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प्रस्तावना. 
---->*-- 

भज हम बटे मानंदते समन्त सजर्नोषि वित्तिय दनि, वित्तम 
नह्मकी अनादिसिद्गक्तदरासा प्विनं अनःक्ोरिवनाण्डन्मक संनारय भनन्‌ 
जन्माजजित चुशतटुप्कतफमोमे उडनीच गनिक्त प्रान होना अनेर्वाति जीवाक। 
स॒ भदपाशसे मुक्तटोकर सच्चिदानन्द परवल्नपय हना यही परम उनम कतव्य 
ट. अब यह्‌ विदार्‌ करना चाहिय क्रि, मोक्षरप पदार्थं सवका सहजमाध्य नर 
है. कितु भ्रवरतरसस्कारपाध्य है. वे संस्कार स्स्वषणश्नमोचित पमा तधानद्रासा 
शषदमादिर्ताधनसंपत्तिपरा्निपर्य॑त उपचित होकर चिती शुटि ग्ने :. चित्त- 
शुद्धि होनेके उपरान्त सदुरुका उपाश्रयण करके उनक्र म॒मग विन्द्या उपज दुष्‌ 
उपनिषदादि वाक्यो अथ॑तासर्यका विचार करलसे तत्वपदाथन भर उतन हृता हं 
तिसके अनन्तर स्वकीय विचारेकगम्य “महं व्रस्रास्मि इम वाक्याथक्ी उप- 
स्थिति जव दटतर्‌ होती है तव "णं्रह्ममयव प्राप्त दता ६ वही मोक्षोपाय ई 
उव मोक्षसिद्धिक्‌ अथं उपनिषदादि वेदान्तवाक्यौका अर्थो होना आवश्यक 
है. सव उपनिपद्धन्थ मिटकर अतिविस्तीणं वेदान्तशास2. सवका विचार साधा- 
रणपजञपुरुपोको होना अतिदुषैट दै. इस अभिप्राये संपूर्णं उपनिषद्‌ का सार रार 
संयहकरके श्रीभगवान्‌ श्रीकुष्णजीने अजनो उपदेश दिया है. वह॒ भगवद्कती 
"'्ीमद्गवद्रीता'' इस नामस सुपरसिद् टै. यह भगवद्वीता भीमान्‌ वेदत्पास्रजीने 
भीकुष्णाजनसंवादरपते श्रीमन्महामारतके भीप्मपभैमे निपेशित्‌ करो है. इस 
भगव्रीताम 'तत्‌ तवष अप्त" इन तीन पदोका अथनिैयङ्े अ तीन पटक 
५ छः छः अध्यायोकरा एक एक भाग केत मिलकर अग्रह अध्याय ) है, इष 
शाका मुख्य उदेश सपृणं भाणिमात्रोको स्वस्वव्णाभमोक्तं यमौ चरणयूर्वक प्रमा- 
स्मत्लज्ञानते मोक्षपेपादन कराना यदी है. रेषा यह परमोपयोगी मगद्धीताशास 


(२) भस्तावना। 


सदे सजने समानित इष भूमये सुपरसिदही ३. इस्त भगवद्रीताशाखके ऊपर 
अय्‌ बहत आचा्यनि माष्यरचनाकरके उपनिपदर्थका आण्पतर्कि सार- 
अगा प्रकरक्यि। है. जिसके दारा अनेक सनननोंको प्रमार्थका ठम हभा है. 
एेसेटी अनेकानेक विद्रनलनोने सविस्तर टीकायं निमीण करके भाष्योक्ता्थका 
अनुसरण किया है. परेतु काटमाहारम्यसे सेस्कतवियके अध्ययन अध्यापनके 
प्रचारका हाप्त होनेसे सवे्ाधपारण लोगोक्रो यथार्थं सारभथक्रा बोध होना 
दुरम हवा. यह्‌ विचार करके परममान्य श्रीमन्निखिर गमुणगणाठंकतविद्द- 
णशिरोवतस श्रीमसरमहसपरिवाजकाचायं पूज्यपादभ्रीस्वापि चिद्धनानंद्‌ गिरिजी 
महोदयने सवै संसारक लोगाके उपकाराय श्रीमच्छंकरभाष्यके पदपदाथान- 
कूल यर्‌ “मूटथंदीपिका?' नामक माषादीका निमांणकरे सव सांसारिक 
रोगोँके उप्र महान्‌ अनुमह क्रिया है. अव हम बडे आनद उक्त मृहोदयको 
जितने धन्यवाद द उतनेही थोडे है. श्न महासापुरूषने इस मूमंडर्मे अवतारं 
ठेकरफे शाच्का पुनरुज्नीवन किया है. प्रथमतः इन्डनि (न्यायप्रकाशः' त्रेथ 
निर्ण करे न्यायशाककर मेमिाको स्यायशासोक्त प्रमाण प्रमेय पसे सुबोध कर 
दिये कि, केवरुभाषाजानेनेवारे समस्त जिज्ञासुजन अनायाप्सेही न्याय- 
शाद्धमे पारंगत होसकते है भौर आत्पपुराणः' मरथका भाषांतर करके उपनि- 
षदौका संपृभ अथ साधारण छोकोको करतठामरुकवत्‌ सुखम करदिया है. ओर 
यह मीता “गुटाथदीपिका” भाषारीका निमांणकसके समस्त शा्रपिद्यान्तकौ 
स्वं छोकोके अर्थ चलम करदिया है ओर “तेच्वा्चसंधान” नामक यथ निर्माण 
करके वेदान्तसिद्धान्तको सुस्पष्ट करदिया दै. एेते९ ओर भी अनेक २ बेथ निमौण- 
करके जगतके ऊषर उपक्ारपरंपरा करी है. हमारे उपर भी इन परमोपकारी महासा 
परपका बडाही अनु दै. यह हम बड़े आनन्दसे मान्य करते ह. कारण शन 
महात्मा श्रीस्वामीविदनानन्दजी महाराजजीने अपने अलौकिक वुद्धिवैभकते पूर्वो- 
त्त ्रथोको निमौण कणे समै टोगोँको इनका छाम होवे इस उदेशसे पुणंरूपाकरके 
स अथिकायपूवक मुचो ये सै मेथ मुद्रणकरके भरिद्धकरनके अथं दिये ह. ने 
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ट्त प्रंथाक्रे पृनमृग्ूणाटि (प सभिकः गुक्‌ ॥ (1 ध ष = 
राजपद्रख््करे संरक्षण किवि द स्यामीजीक् परणरतापन ठम ("मृदा पिक्‌ | 
भापारीकाकी पाच आदृनि तपाच्तय विकट र, अव फ छटरीयातरति मनं द्रा 
पकर भसि की टै. मारे बषटुनन अनुग्रारक व्राटकाकी उन्कण्टान अवक्रौ चाग 
ट्मते दस पुस्तको बुकमापए्यम छापा टै आर दीकाम आबदूष्‌ नुतिं स्मृति 
पृराणादिकोके वा्याको एम ८“ चिक शील्‌ ग्न पलत जाटिकी च्यत्म्या 
करने आदिमे सदोङ्गषुन्दर पनाया । जागा गणी प्राक छाग मकरा ओरी 
आदर करेगे । टम यल्लं श्रीस्वामीजीक स्थानापनन कनैमान म्वामीजीन सविनय 
निवेदन करते कि एस यन्नाटये साथे वट व्रसीरी छपा रभम जेसी उक्त स्वामी- 
जीकी रही है, ओर भदिष्पमे उत्तमोनम मन्थी भपृष्टीका वनाक्रग ठोगाक्रा 
उपकार करगे । अव मुञ्जो यद्‌ बात निवेदन करनकावदयखटदानारै ! 1 ङि 
कलिकिार वडा विकयठ है ! समे बटे बट्‌ मान्यखोगभी लोभके फंदेमं फपतकर 
अपनी श्रष्ताको अर एुकोर्विको पीन करते ई. उदाहग्णमरी सञ्जनाकरो विदिव 
रोजायगा कि्मने शस “गीतागूटाथदीपिका'' का उपाकरके राजनियमानु- 
सार रजिस्टरकरके प्रिद किया दे. तिस॒परमी हमारे छवेदृए पृस्तकमे लाभ होनेके 
रोभपे वदेवडे मान्यवर महाशर्योने दपर यन्थको छपनेका उदयोग किया. जव हमने 
उनको अंजन दिया, तव उन्होने अख खोकर सचेत हो टमारेपास प्रतिज्ञापूवैक 
भार्थना की है कि, आजसे हम्‌ आपके रजिस्टर कियेहुए कोभ न्थ नह छषिगे 
यह हमपे जो पके रजिस्टरपुस्तक छपानेका अपराध हरुभा है इसको अप 
क्षमा करगे यह कहा भीर अन्य प्रेम छयेहुए फामेभी हमको देदिये यह एक 
उदाह्रणाथं ट्ख रै. ओरभी रेते कितनेक प्रतिष्ठित व्पापारिपोने जो हमत 
एषे २ व्यवहार क्ये हँ उनको भी हमने सचेत किया रै तथापि बडे बहे छोग 
जभीतक छोभवशीमूत हो अपनी सुकीर्तिको तिाजलि देनेमे उयत होते है ! क्था 
यह्‌ कछिकारुका कौतुक है ! कारण, रेसी ध्वनि आ है कि, किरी उच कुरे 
महाशपने हमारे रजिर्टरक्ियेहुष आत्मपुराणको बहेभारी ठोभकी आशाकरफे 
उपाया है पर अमीतक वह भकाशित्‌ नहीं किया दै. कियाभी हो तो अभीतक 


(४) प्रस्तावना । 


गुप पमे है. परंतु हम यही सूवितकर रसते कि) द्सवातका उन्दने एण वि- 
नवार करताचादिये करि) पाप करनेषर्‌ शास्र ( राजशासनन ) प्रायध्ित्त सि वि- 
ना शुद्ध होती नहीं. अंतमे हम सादर दिनयपुवेक सन व्यापारी महाशर्योकरो निवेदन 
कपे ट कि, अव मा साह कोई नहीं करं. यदि क्रिसीे कुछ कियाभी हतो 
उनक्रो यथा्थेफठ मित्रा ३. मविष्यतमे को एत्रा कामक्ररं तो उनकोभी 
यथाथ फट दिये विना तक्ष रहाजायगा. अव समस्त सज्जने सविनय प्राथना 
किः दस ग्रन्थो अवश्य स्ह करके भीमगपरदुकतवेदान्तसिदान्तका परन्नानः 
सपादन करे अपने जन्मका साफल्य करं इति शम । 


आपश परमाकाक्षी- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
८(श्रीयेङ्टेश्व ( स्टीम्‌ ) यन्ताठ्याध्यक्ष-घबरं 
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स्वामिश्रीयिद्रनानन्दनिरिकन- 
पटन्छ्रद्न्ववाइपड त 
पापार्‌ [क्मद्ाह्ता ) 


{परं श््सयचाय व्यास साय{वणात्सक्तम्‌ ॥ 
सरस्वतीं चरद्याण प्रणषाम पुनःपुनः ॥ १॥ 
प्रकाशितव्रहयतच्वं प्रकृणगुणश्ाटिनम्‌ ॥ 
प्रणवस्योपदैएारं प्रणपास्यनिश यर्म्‌ 1 २॥ 
श्रीकूष्णचरणद्भद्ध प्रणिपत्य परनःपुनः 
परायः प्रत्यक्षरं छव गीतमगढाथदीपिकाम्‌ ॥ ३। 
अ्भ-पटह्‌ धीशेश्चरह्प जो ध्ीशंकराचाप्यं ह तिनाकृं तथा नारायणरूप जो 
उ्यापभगदाङ्‌ ह तिनोदू तथा सरस्वतीदेवीदू वथा ता सरस्ववीक्रे भर्ता ब्रहमाक्‌ 
पै वार तपस्कर रतं ॥ 4 ॥ ओर जिन श्रीगुरुं हमारे हदय 
विदे वरहतख प्रकाश करा दै । तथा जे गुरु विपेकवैराग्यादिक उत्तम गुणो करि 
युक ई । तथा जे गुरु हम अधिकारी जनोके भ्रति प्रणवमंचका उपदेश करणेहरे 
है । एसे धीगुरुवोकू भें ववार नमस्कार कर्ताहं ॥२॥ ओर या गीताशाश्चका 
कत्ता जो धीव्यमगवास्‌ दहं तिन शरीरप्णभगवानफे दोनों चरणकमलं वार 
वार्‌ प्रणायं करके पे गुदुक्षुजनीकते परति भरीगीताजीके परतिअक्षरोंक्ा अर्थं निय 
करावणेवास्ते श्रीशदराचायछृत भाव्य तथा स्वामीशंकयनन्दकत दीका तथा 
स्वामीपधुदनरृत रीका तथा नीरकठ्पडितरृत टीका या चारके अभिप्रायर्क 
खक यह्‌ 'गीतागूढ्थदीपिद्ा, नासा टीका करतां ॥ ३ ॥ 
इस छोकविपे महान्‌ तप, वर) तेज, शक्ति करिकै संपन्न तथा सष विघार्वोका 
सुद तथा सपण सवज्ञोका भूषणषूप तथा साक्षात नारायणरूप तथा परमकपाल्‌ 
एषे जो शरीग्यासमगवादू है सो व्यासभगवान्‌ आगे उन्न होगिहारं अधिकयरी 


[> 


(२) श्रीमद्धगवदह्रीता- [ जभ्याय- 


जताक्री दुदधिकी मदत देचि कारक पिन्‌ अभ्रिकारी जनक भ्रति धरौदिक सष 
ृरुपा्थकी भाति करणेवासते ता पृरपा्थकी प्रापक साधर कथन केहरि 
वेद्राशिका कम्‌, यजुः साम भौर अथर्वण या मेदक्ारिके चारे प्रकारका विभाग 
करते भये । तथा तिन कगादिक चारि वेदौ विषे स्थित जो रेतरेथादिक अनेक शाखा 
र तिन शद्धावाविपे एक एक शाखादू अपणे पैर वैशंपायनाद्कि शिप्यभरिष्यादि- 
द्वारा वधावते मये 1 दस प्रकार तिन ऋगादिक वेदक प्रवृत्त हुए मी तिन वेदक 
अर्थं प्रम्‌ सूक्ष्म है तथा अस्यन्त गूढ है वथा अत्यन्त दुक्ज्ेय है यपत 
वेद्‌ अथे जानणेविपे जिन अधिकारी पर्पांकी वुद्धि समभे हीं 8 
एसे अधिकारी पुरूपाङपारे अतुयरह करके सो श्रीग्यास्षभगवान्‌ तिन अधि 
कारी पृरुपांङ्प्रति धमादिक स्वं पृर्पार्थोकी पराप करणेवासतै तिन धर्मा 
ठिक सवं पृरुपाथक्रि साधनोकू कथन करणेहारी तथा शृतसस्च १५००००० 
श्टोकरौ कारक युक्त मारत नामा संहिताः सवते मये । ओर जेते सै नक्षचमाराके 
मध्यविपे चन्द्रमेडट स्थित हेहै तैसेता मारव नामा सहिते मध्यविपे सो 
ध्रीव्यासभगवान्‌ केव युमृश्षु जनक प्रति कायेमरपचसहितं अनादि अवियाकी 
निदृतिद्राय विदेदकवल्यकूप फलकी प्रातिवासतै जीववरहके अभेदं प्रतिपादन 
करणेह्यस तथा शरीकष्णभगवान्‌ अरजुनका संवादहूप तथा अद्धेतरूप अमृतकी 
दर्पा करणेहारी तथा सप्तशत ७०० श्टोकष्प मीताउपनिषद्‌ नामा वह्मविचा 
स्थापन करते मे । ता मीताूष व्रह्मविधाका अज्ञानसहित सवे भरप॑चका अभाव- 
शूप तथा सत्‌ चिव आनन्दछहष तथा जीते अभिन्न अद्वितीय वहमरूप 
मोक्ष ही प्रम भरयोजन है । तिपी अद्वितीय वरूप मोक्षकू शाघ्रोविषे 
विष्णुका परमपद करै ह । ओर तिसी अद्वितीय बहप मोक्षकी प्रािवासते 
सृकं आदि्ाठविषे सर्वज्ञ श्वसन कमे उपासना ओर ज्ञान या तीन 
काडंकारिकै युक्त कगादिक वेद उतन्न करे है । भौर यह अद्य अध्यायर्प्‌ 
भगवद्गीता भी कमादि वेदहप है । यतति यह भगव्रीता मी पर्पट अध्यायर्प 
तीन प्रकारे यथाकम कमै, उपासना ओर ज्ञान या तीन काट ह । तहा 
पुर्‌ अध्य्‌परूप प्रथम्‌ पृटूकषिषे तो कर्मनिष्ठा कथन करी है । ओर पट्‌ 4 
यम हितीय पदकविपे तौ मगवदधक्तिनिषठारूप उपासना कथन क्री है आर 
पट्‌ अध्यायह्प तृतीय पटकविपे तौ ज्ञाननिष्ठा कथन करी है) तहा मधयक 
हिषे स्थिव जो भगवदक्तिनिषटा है सा भगवदक्तिनिष्ा कमनिष्टाकी भादि- 


.-~-- ~ 


१ 


ए ष न्म ग्यटिना ॥ ( ~. ) 
प्रम] 72111111 


: ति नाम जन्नसमी ; 1 यर 

देए प्रतिवप्रक ज। पाह्य्‌ दह्‌ प प्रप्र गप | । 117 
ते टाना नमनं ६) वा- 

ता भगमवदक्तिनिषठा कर्मनिष्टापिपे वेया ताननिषटारिषे दान विपि अतग ४ ) वरा 
कारणत दी सा मगवदक्तिनिष्ट कमपि) शुदा जर्‌ जनाना ता नरका 
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तीन्‌ पफारकी ह्यह । तहं या गीतङ्े प्रथम पटूकतेषं ।स्थत य 
निष्ठा स्ममिधरा कही जपि द । अर्‌ द्वितीयं पटृक्तविषे निशत सा भगवनन 
शद्धा क्य जप ट । अर तृतीय पटषिषे स्थिति ना भगदरक्तिनिप्ा ज्ञानमित्रा 
कही जाप ै। तहां क्मनिषटाकृरकि पिरी द्र मगवल्क्तिनिष्क्रा तामं कम 
मिभा ३। ओर ्ाननिष्टाकारि मिीहूष्ै भगवठक्तिनिष्का नाम जानमिना 
है मौर क्ेदट मगवदक्धिनिष्ठाका नाप शुद्धा ठस प्रकरार्‌ यदह भगवदीता 
कगादिक पेदोकी न्याह तीनकाडरूप हे । तहा या गीतके प्रथम पटक करम- 
कोड पिप क्मेकि तथा तिन कमेक त्यागकरे निरूपरणन्प मागक्रगकि अनेक 
भकारकी युक्तियिसे व्वपदक्ता अरूप कूटस्य शुद्ध जात्माक्ता निन्यण कग 
आर्‌ द्वितीय पटकद्प उपासनाकांटपिपे भगवद्क्तिनिष्ाके दर्ण॑नन्प माणकं 
तत्पदाथरूप परमात्सा देवका निरूपण क्रा ह। ततीय पटूक्कन्पं जानकर 
विषे तिन शोधित तचवपदार्थका अभेदरूप महावाक्दोका अर्थं निर्ण क है । 
इस भकारसे तीन षटकर्प तीन कांटौका प्रस्पर सम्बन्ध सम्भर ह 1 ओर 
पै पषै अध्यायके अर्थका उत्तरोत्तर अध्यायक्रे अथसाधि जिप्न जिस प्रकारका 
सम्बन्ध सम्भैरै। सोसो सम्बन्ध ति तिस अध्पायके निहपणक्षारविषे ` 
कथन करेगे । अव्‌ या अशद्श्‌ अध्यायह्प मगवद्रीताविपे जो जो मोक्षकर 
साधन विस्तारकारक निरूपण करे ह तिन सै साधर्नोका प्रथम संक्षिपते निह- 
¶ण कर्‌ ह । यह्‌ अधिकारी पुरुष प्रथम स्वगौदिक एल्की प्रात्ति करणेहरे 
सम्य्केमाका पारत्याग कारके तथा नरकादिकि इःखोकी भाति करणेहारे 
सादिक निषिद्ध कर्मोका परित्याग करि फलकी इच्छति रहित केयर निष्काम 
ऊम्‌।द्‌ कर्‌ । तिन निष्काम कर्मौविपे भी पसेश्वरे सामोका जप्‌ तथा 
सपति आदिक परह्य दै । ता निष्काम कमक तथः पतेर जप स्तुति 
आदिकाकरिके या अधिकारी पृरूषक्ा वित प्रातेवेधकहप सवै पापो 


रदित होदके विचार कश्णेयोग्य हषे है । तिस अर्नतर या अधिकारी पर्ष- 


१ नेल्यञनिस्य दस्तुका विवेक उखन्न दषे है । तिप विक अनेतर दष 


(४) श्रीमदगवद्रीता- [ अध्याय- 


रोके विपयहुसोविषे तथा स्वगौदिकं रोको विषयसुसविपे दोप्रिरषक 
पशीकार नामा वैराग्य उयन्न हवै है! तिमि वैराग्य भात अतर 
संस, दप शरद्धा समाधान) उपरति ओर तितिक्षा या पटूसंपत्तिकी भातिकरिकै 
सवेका परियागरूप सन्यास प्रां हवै ६ । ता सन्यासे अन॑तर या अधिकारी ` 
परप मोक्षफौ परातरकी इच्छाम सक्षत प्रत्त हवै है । ता सूमकषुताकी 
शिते अनतर यह अधिकारी पुरुप श्रोत्रिय बह्निषट गुरुके समीपं नायै ३ । 
तितं अनतर यह्‌ अधिकारी पुरुप ता बहवे गुरुके मसत वेदातशाघ्चका श्रवण 
करेहै । तथा ता धरवेण करे हए अर्था मनन कर है । ता श्रवणम- 
ननिपे ही सदे उत्तरमीमांसाशाञ्चका उपयोग है । ता भ्रवणमेननक्री पारिषक- 
ताते अन॑तर्‌ यह्‌ अधिकारी परप निदिष्यास्तनकु भात होप है। ता निदिष्या- 
सनविपे ही संपृणं योगशाश्चका उपयोग ३ । वहां भरवणक्ररिकै वेदांतशाघ््प 
भरमाणमत्‌ असेभावनकी निवृत्ति हवै ३ । ओर मननकके आतप 
पपेयगत असेभावनाकी निवृत्ति हवै है । ओर निदिध्यासनकरिके देहादिकं 
विपे आसखवुद्धिरूप विपरीतभावनाफी निवृत्ति हवै है । तितं अनितर त 
अरसभावनादिक दोपौतै रहित चित्तविपे गुहपदिष्ट महावास्यतं वलासाका साक्षा- 
त्कार उयन्न हेष है । ता व्रहमाससताक्षात्कारके उतत हए या अधिकारी 
परुषे अविधाकी निवृत्ति हमै है! ता आवरणंशक्तिपिधान अत्रियाके निवृत्त 
` हूए अनेतर या अधिकारी पूरुषे भरम तथा संशय निदत्त होवे है । तथा 
भावी जन्मोंकी पराति करणेहारे सप संवितकपै नाशू भप्त हवै है । ओर 
ता आसपाक्चाच्छारके प्रभवतत आगामी कोक उसत्ति दी होवे नही । परु 
भारव्यक्महप विक्षेपे वतै या अधिकारी पुरुषी वाक्तना निवृत्त दोषै नही । 
निक्ष कारणत सा वाहना स्तै वट्यती है । एसी वखवती वास्तनाभी 
रेयमहमं उपयक सित हवै रै । तदं धारणा, ध्यान ओर्‌ समापि 
या दकारे सो यष तीन भरकारका हवै है । ता संयमी पातिवाप्ते ही 
प्रथ यष्‌, नियम, आसन, ्णायाम भौर प्रत्याहार या पाचका उपयोग 
है दै । ओर या अधिकारी पुरपकु द्वरके भणिधानते ता समाधि शीबतो मातत 
हवै है! ता समाधिकरकै या अधिकारी पृरुपका नानार होवे है। तथा 
वास्नक्षय हवै ३ \ सौर सज्ञान, मनोनाश आर वासनक्षयं या तीनांका 
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६1 सौर पव सविकल्पतमाधिकष्कि निनेथ पातमा जा चिन्‌ ता ध 
ददिततदिपे रीन शृमिक्षादाटी निदिक्त्पवयायि उन्न ६ 1 तुं प 
मुमिकाविरे तो यह्‌ चिद्रान्‌ पु 

ओर द्वितीयभूमिकाविप सा दिद्रातर पुरुप दून कि! 
उत्थान प्रत्त दै द। शौर तनीय भृमिकाविप सा विद्र 
सच्छा तथा किती दसरेकारिक टन्धानदू प्रान लै नही 1 क्रित न 
काठदिपे तारी दल्लाकाखृत्ति र्द ६ । एन नििकत्यलमायिवानच पर्परही 
शाद्धविपे ब्राह्मण कद द । तथा व्र्दिदरगिषटि कटे द तथा गुगानीत क 
है । तथा स्थितपरन्न कटं है । तथा विष्णुभक्तं कट्‌ ट्‌ । तया अरनिवर्णाधमी स्त 
ह । तथा जीषन्पुक्त कद दे । तथा आन्मग्ति कद 1 एना जीदन्णनः 
पुरुप छतकर्यमादक परा मया द याति शाद मीनता जीवन्मुक्त पृस्पुन नितरत 
होदै है । तास्थ ग्रह । ता जीवन्मक्त पृरुपञपारे शासका शोभी 
विधि निषेध तहींहै। किंवा ध्वस्यव्वे परा भक्तियिथा देदे तथा गग ॥ 
तस्यैते कथिता दथः प्रकाशंते महामनः ' ॥ अर्थे, यह्‌ जिम अधिकारी 
पुरुपकी प्रमासादेदषिपे परमभक्ति है तेसी दही गुरुविपे परम भक्ति द| 
तिप अधिकारी परप बुद्धिदिपेही यह्‌ शाख भरतिपादित अर्थं प्रकाशमान 
हवै दैः ठति ॥ या श्रृत्िपमाणतै शरीरमनदाणीरुत भगवठक्तिा सु 
अदस्थाओकिपि उपयोग सिद होवे ै । तहं पूषै पूथै भूमिकापिपे क्री हुई 
सा मगवद्रक्ति उत्तर उत्तर भूमिकाकी भाति क्र है। ता मगद्स्क्ििं बिनि 
वि््ाकी बाहुलयतातं फर्की पापि होणी अव्यत इभ ३ै। पट्‌ वार्ता 
“'पुवा्यासेन तेनेव द्वियते दवशोपि सः । अनेकजन्परसिष्दः '” दत्यादिकः 
भवानूके वचनात ही सिद्ध होवे हे । पै एवै जन्मोविपे उन्न भये जो संस्कार 
हैते संस्कार अचित्यशक्तिवाे है तिन पृषैसस्कारोके ` पमावत -जो को$ पुर 
आकाशफृटपातकी न्याई पूवैही छतकत्यभावदू प्रा होषै है तित पुरुप 
वासते भी शाश्चका जरम करा जै नहीं । जिस वातै पूषैिदधिसाधनोके 
अभ्यासतं भगवस्कपा अतयत इकित्य है । ह भकार पूषभूमिकाके सिद हृद भी 
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( ४६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- ॥ | यव्याय- 


उत्तर उतर भूमिकाकी भ्रषिषासते यह अधिकारी पृरुप भगवदकतिं अश्वक 
करं । ता भगवद्वक्तितं विना सा उत्तरभूमिका सिद देके नहीं । किंवा । जैसे 
पूवे अचस्थाविपे ता मगवदक्तिके फठ्की कल्पना हवै है । तेते जीवनयुकतिदशा- 
विपे ता भगवदक्तके फलकी कल्पना हवै नहीं । कितु ता जीवन्मुक्त विदान 
परुपविे जसे अद्रषटव) अदेभिल आदिक धरम स्पमावमूत होश रहै । तैसे सा 
भगवद्क्ति भी स्वभावमूत होक रहै है । यह वर्ता “तेपां जानी नित्ययुक्त 
एकमक्धिविशिष्यते ?' इत्यादिक दचनोकरिके शरीभगवाकनै भरतिपादन करी है। 
या कारणत सो जीवन्युक्त विदान्‌ पृष्‌ ही मुख्य मरेमभक्त कया जरै है ! 
हत्यादिक सवे मोक्षके साधन श्रीहृष्णभगवानृतै या गीताशाद्चविपे कथन करे 
है । विन मोक्षके साध्व देक श्रीमच्छकराचारथन तथा स्वामी शंक्रराने- 
दँ तथा स्वामी मधुपरुदनने तथा नीठकण्ठ प॑डितनै बहुत उत्साह्यू्ैक या गीता- 
शास उपारे संस्छत दीका क्री ह । पिन संस्छ्त टीकां यपि व्याकरणा- 
दिक साधनक मुमु जनोँदू या मीताशाच्फे अर्थका बोधो स्के 
तथापि तिन सस्त दीका व्याकरणादिक साधनेति रहित केवर भाषाक 
पठन करणेहारे युमृक्ु जनो या गीताशास्करे अर्थक्रा बोध होर सके नहीं । 
याते पिन मुमु जनोकरे प्रति या गीताशाच्के अ्थका वोध करावणेवासते हम 
तिन संस्छत यीका्ोके अभिप्राय छेके यह गीतागरढार्थदीपिका नामा भाक्त 
दीक्राक्षा आश्म करं है । इति । त्ष निष्काम कर्मोका जो अनुष्ठान है तिस 
कूटी शाद्धविपे मोक्षका मूरहप कारिक कथन कर है । ओर शोक मोहादिकि 
परापहप्‌ अरा मोक्षकी भातिविे प्रतिव॑धक है । कहते तिन शोक मोहादिक 
असुरोको पकषत ही यह पुरुष अपणे व्णो्रमक परमते भष होवे है तथा शाघ्र 
निषिद्ध कमविपे धघृत दवै है वथा एठकी शच्छापुवेक अहकारसहित नाना 
कार्की करियक्क करै रै। इस भ्रकार शोक मोहाविकं पापृहप अहरौ कण 
नि्यही युक्त भा य्‌ परप मोक्ष पृर्पाथङ न्‌ भाम होढ जन्म मरणादिक 
अनेक दुःखो परापतद रै। सो दुःख स्वभावही सवे प्राणियक्नि देषका 
विषय हे । यततं ता दुःखकी निवृत्तिवासते ता दुःखके साधनरूप शोके मोहादिक 
अवश्व कि त्याग करणे योग्य है । ओर या अनादि पतारविपे अनेक जन्मो 
करिकै ते शोकमोादिक दुःखके कारण दृताङ् भाप हए ई । याति तिन शोक- 


,---- 


छ 


[॥ 


1पाटच्ममयरना। (€) 
प्रभम्‌ | सयाषाटान्का7। 


व = 1 
हादिकौक्ता स्याम छरणा अन्यन्त कठत ६ ॥ सार तिति गात वात 
मोष्दिरुगक् स्याय्‌ करणा = ५ ड 
^+ ५. 
, 


4 । ॥ 
तिवृक्तिं विना मोक्षी प्राणि हो नर्द । वयत टपा कपोतः कषम 
उपाय्‌ करक नाश प्रान देने तम प्रकरी उन्करः उ्च्छवरातर जा मयु 
जनैः तक्रे बोध करेवा श्रीकस्णमगवरान या गीतानातरकु कथन करता 
मपा! ता गीताशादविपे "अणोच्यानन्कनोचल्यम'" उन्पादिक ण्टाङ्कन्कि 


[भे 


भ] 
५1 
| 


शोकमोदहादिक अपुगेकी निवृनिकर उपायक्ता उक्तश करक सपण वर्नाश्रमकर 
धृकि अनुष्टनति तम मोक्षरूप परपा्थकू प्रात तय्‌( । या प्रकारका जा भगदा 
दृढा उपदेश ३ सो उपदेश स्प ममृततजनाक प्रनि साधारण केवल एक अज 
तके प्रति सो उपदेश नहीं ६ ॥ मङा-श्रीकप्णमगवानक्रा जा कदाचित स 
मश्च जनके भरति साधारण ही उपदेश हव त या गीताशानविपे श्रीद्धप्णभग- 
वादका तथा अज्ञनका सेषादरूष आख्यायिका किस्वासत रक्सी रे ॥ 
समाधान-जेसे उपनिषदोका उपदेश सवे मुमक्ष ज्नाक्र परति साधारण हूुजाभी 
तिन उपनिपदोविपे जो जनक्याज्ञवल्स्यादिकाद संवादह्प आख्याविका ईं ते 
आख्यायिका तिस तिस उपनिपटरूष व्रह्मवियाकी स्तुतिवारते ई तैमे या गीता- 
शाख्चविपे जो श्री्धप्मभगवान्‌ अजनका सेवादरूम आख्यायिका द॑ सा आस्या- 
पिकामी या गीतारूय बह्मधियाकी स्तिवासतेदै। ता स्त॒तिक्ा यह्‌ प्रकार 
है । सथ छोकविषे प्रधिदध है महानुभाव जिसका फसा जो अजन है। सो अजन 
राज्य, गुरः पुत्र मिच आदिक पदार्थोषिषे मेँ इनोकाहं येरेरेरै या प्रकारकी 
बद्धिकरिके सेकः भाष होता भया। वा सनेद्करकि उयन्न भया जो शोक, 
मोह ता शोकमोह्‌ करि$ै न हद गया है विवेकविज्ञान जिका रेसा सो अर्जुन 
पुवेस्वमावते दी क्षतिरय धमैरप युद्धपिपे प्रवृत्त हृभा भी ता शोकमोह्फे प्रभा- 
वतं ता धमेयुद्धते उपराम रोता भय्‌। । तथा सेन्यासियोका धर्मरूप नो भिक्षा 
ृततितं जीवन ह ते मिक्षाजीवनादिक पपै यथपि क्षत्रिय राजव शाखकारेकै 
निषिद ह तथापि सो अङ्खन ता शोकमोके वशत ता भिक्षाजीषनरूष प्रथ्दे 
करणवासते भृत होता भया । इस पकार सो अजैन ता शोकमोहूके वशत 
महव अनथविं मभ होवा भया । एसा अजेन ्रीरृष्णभगवान्‌करे उपदेशे या 
। मीार्प वहवियादू भाप होक ता शोको रहित दोक पुनः अणे युद्धरूप 
धमविषे भरत होता भया । ता कर्कि सो अ्चैन कतकत्यभावष् भाप होता 
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भया । एसे हात्र भयोजनकी प्राति कृरणहारी यह मीतारूप बह्यविया है । यतत 
यह्‌ गीताहूप व्रह्वविया अत्यन्त शष्ठ है । या प्रकार या गीताहष बरहमपरियाकी 
स्तुति करणेवासते श्रीकप्णभगवान्‌ अञ्जना सवादहूपम आख्यायिका या गीताशा- 
हविषे स्थित दै । यतिं अज्जैन शष्दकरिि या गीताशास्करे उदेशका अधिकारी 
मात्र कथन फरा ६ै। या कारणत ही युद्धहूप स्वधभैविपे पुवं अञ्जनी भवृति 
हए भी ता युद्धहप स्वधमेते निदृत्तिकरा कारणद्प शौक मोह “ कथं भीष्ममहं 
सख्ये." त्यादिकं वदनोकरकि अञ्न दिखाये द । या भकार आगे कथन 
करगे । तहा युद्ध्य स्वधर्मविपे विवेकत किना ही अज्जुनकी किसर निमित्त 
भदृत्ति मई है या प्रकारकी जिननासाकरे हए "ष्टा तु पांडवानीकम्‌ 7" इत्यादिक 
द्चन कारकै परसेनकी चे दही ता परवृत्तिविपे निमित्त कथन कय है! ति 
अर्थकी सिदिवाप्तते “ धर्मकषेतरे "' त्यादि श्टोककरक धृतराष्का भरश्न संजये 
भ्रति है । ओर “ धृतरष्ट उवाच ” यह्‌ वैशंपायनका वचन नन्मेजयकरे भरति 
है। तहां पूष पांडवोके जयके अनेक प्रकारके कारणोकरं वण कारकै अपणे 
प्के रज्यते भष्टपणेते भयभीत हृजा सो धतरा अपणे पके जयकी इच्छा 
करता हआ या प्रकार सेजयसे पता भया- 
धतराष्ट उवाच । 


धम॑क्षत्र कुरकषेे समवेता यत्स ॥ 
मामकाः पाडवार्चैव केमङकुवेत सजय ॥ 9 ॥ 
( पदच्छेद्‌ः ) धमक । डुक । समवेताः । युय्सवः । मा्म॑काः। 
ंडर्वाः । च॑ 1 एव । किम्‌ । अङ्कवंत । संजय ॥१॥ 
( पदार्थः } ह संजय । धरमेक्ष्रूप ईतक्षेतविपे एकठे हूए तथा युद्धकी 
इच्छा कसते हृए मेरे पर तथा पाडुरीजाके पतर क्या कैरते भये १॥ 
सापादीका-जैे उत्तम मूमिहप कष ब्रीहि यवादिक अनक उसत्तिका तथा 
वृद्धिका कारण हवै है वैसे पूष अवियमान धर्मक उसक्तिका जौ कारण शव 
तथा पू वियमान धमकर वृद्धिका नो कारण होवे अथवा धमके षयते जो रक्षा 
करणेहारा हवै ताका नाम भकष है । ओर ङुरुदेशके अतर जो स्थिव त 


5 


प्र] म्ापाटीक्ददिना) (® 
क्म ताम्‌ प्रक्र = घ्न प्रहार निवाममान कणकश परमेक ~त य 
साका साय बरक द । एन श्ना ननतमिमात कल णव क्‌ 4 ^ 
गट र्‌ ज] ध्र्ध्वञस्ण "य| न नां शति त्व -- (न मय 
फलकी प्राप्ति ङरणेहयय जा धमश्षचस्य्‌ दुस्त टता तात दात 1 1 
ग वि त श्रि त ~~~ स्य नन, नः नमन समरप 
शाष्धदिरे प्रसि ह । तहं श्रुति ॥ ` वृत्‌ एत्त्वं दवयेन सवपा 
$ % ञ्‌ ५. ~ ~~, न्म पथ दनं नहत द्यम्‌ ठनस्यु 
मतानां चघ्ररदवम्‌, एति 1 । अश- यद्‌ ज। दुस्तर तद दवताताद्नं ठदवतनन्य्‌ 
[5 \ 
भ + 2 प्र] 1 [चह भः फ --- 
३1! तथा सयं मृतप्राणियाकरू वरह्मस्प माभक्र पात्ति म्थानल्प ६.एनि॥ यदु 


शति जावालउपनिपद्विपे बरहस्पतिनं यान्तवल्स्यक् परनि कयन कनी दे । अग्‌ 
“कररक्ेजं देवयजनम्‌ वरद्‌ शति धतपधव्रान्नणविपे कवन क्मीदे | उन्यादिक 
रुतिस्मृतिपरमाण करकं सिद्ध जो कृरक्षेद ट ता भमश्नत्रस्प कुरूमैत्रविपि वृकी 
दच्छा करिः दद्े ष्एनो दूेधनादिक मरे पृत्रह्‌ तथा युवि्ररादिक पांडव 
ह तेसस्या दा कसते से । शदा-{ युयु्तवः) या विगेपणकगिकि वृत 
राषटने अपने पु्ौविदे तथा पा्वाविपे गृद्ध करतेकी च्छा कथन करी । सग्या 
लोरविे यह्‌ नियम है निप पृरुपक्रं निस्‌ कायं करणकी पृवञ्च्छा हूविदैमो 
पुरुप तिस इच्छे अनुसार तिसी काथविपे प्रवृत्त हवे ट अन्य कोमेविपे प्रवर्त 
है तदह ! यतिं ता पूवे युद च्छके अनसार तिन दुरवेधिनादि केकी य्रूप 
रायदिपे दी प्रवृत्ति होपैगी अन्य किसी कायविपे तिनाकी प्रवृत्ति दोवगी नदीं । 
याते तिनोका परस्पर क्रिस प्रकारका यद्ध होता भया या प्रकारका प्रश्हीता 
इतराः करणेयोग्य था 1 ता प्रधका परित्याग करके सरे पृ तथा 
पांडव स्था काये कसे भये यहं जो धृतराष्टूने भश करा है सो असंगत है। 
समाधान । ता धतरा प्रशनका यह्‌ अभिमाय हैते हमारे दुर्ोधना- 
दिक पच तथा बुधिषटिरादिक पांडव पूवे उसन्न इ यृदधकौ दृच्छके अनुसार 
यक दी करे भये अथवा किसी निमित्त कर ता युद्धकी इच्छे निवृत्त हुए 
कोई दूसरा ही कय करते भये । तहां युद्धकी शच्छाकी निषृत्तिविपे दो प्रकारका 
कारण भेदे एक तौ दमय दूरा अदृषटमय । तहां भीष्म अञचुनादिक 
महान्‌ शूखीरोके दशनप उयन्न भया जो मय है सो दष्टमयरूप युद्धकी निधृत्तिका 
कारण भिद ही है । यतत सो इष्टम निमित्त ता धृतरा्ने कथन करा 
नटी । ओ दूरे अषृ्टमयहप कारणक कथन करणेवासते ता प्रतरते कुुेज- 
"१1 
हि ₹१ पाड्व पूवं ही धमात्मा होनेतै जो कदाचित्‌ 
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दोनौ पक्षौ विषे होगेहारं दिसाजन्य अधमेतं भयभीत दोक्कै ता युद्ध निवृत्त 
होई जर्वैगे तौ हमारे दुर्योषनादिक पुत्र अवश्यकारिके राज्यकू भाप होगे । 
अथवा पूरव स्वभावत ही पापाताजो हमारे दु्ोधनादिकं पुत्र द । तिन हमारे 
नौका ता धर्ैक्षजहप परेक्षते प्रभाषेत जो कदाचित्‌ अंतःकरण शुद्ध हुभा 
होपैगा । ता चित्तकी शुदधिकरिकि पश्वातापकू प्राप्त हुए ते हमारे पुत्र पपै केषर 
करक टिम हए रज्यकू जो कदाचित्‌ तिन पाडवोकरे ताईं देदेवैगे तौ वे हमारे 
पुत्र युद्ध विनाही नाशकं प्राप्त हुए । इस प्रकार अपणे पूत्रो राज्यकी प्रातिविषे 
तथा पाडर्वोकं राज्यी अग्रापतिविषे अत्येत घट उपायकूं नहीं देखता दुभा जो 
धृतराष्टूहै ता पृतराषटरका सो महान दद्वेग ही ता भ्रश्रका बीज है । तहं (हैस॑नव) 
या सषोधनकरिफै ता प्रतय यह अथ बोधन करा 1 रागदरेपादिकिं दोषों जो 
टी प्रकारका जय कर है ताका नाम संजय है । से रागदरेषते रहित आप हे! 
याति पश्चात रहित होदफै आप हमारे भरति स्वे दृत्तात कथन करो । इहां यपि 
( मामकाः किमङ्ुषैत ) या भरकारके वचनमात्रकरिकेही ता धृतराटके प्भरकी पिद 
रोद सक है काते, ते युधिष्िरादिक पाडवभी ता पृतरा्टके दी संब॑धी है याते 
( पांडवाः ) यह्‌ कहना व्यथे है । तथापि ( पांडवाः )या शब्दके मिन्न कने 
करै ता धृतराषटते तिन पाड्वाविपे ममखक। अभाव दिखिाक्फै तिन पांडवंविर 
अपणे द्रहकरं सुचन कस ॥ १॥ 

हे जनमेजय ! इस भकार छयारूप नेल रदित तथा रोकमसिद्ध नेन रहित 
तथा अपणे पत्रक जेहमात्रकारफे युक्त रेषा धतरा ३ ता धृतराषटके प्रशकूं भवण 
करिके तथा ता धतरा अभिपरायद जाणिकंरिकै सो धमासा संजय ता धता 


प्रति यह्‌ वचन कहता भया- 
संजय उवाच) 


दश्वा ठ षौंडवानीकं टं दुर्योधनस्तदा 
आचार्यपसंगभ्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

( पदच्छेदः ) षट । त॒! पांडवानीकष्‌ । व्यूहम्‌ । दुर्योधनः! तदं 
आचम्‌ । उर्पसंगम्य । राजा 1 वचनम्‌ । अंत्रवीत्‌ ॥ २ 
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1 सतरकगे क्रिक्रिरकत्‌ 


राठे हु पदयो ताद्‌ यान्य्‌ सपण क, 
ग्छानिकरू मतप्रापलड याप्रकयर नादतयष्प येप परठनयरानत म गजयप्रथरगता 
टूयधनके दुषस्दमादेका पणन करर ठ | ( व्ष्रनि) न धनरा ' द्युतादि शृगवरीग 
परपान व्यृट्रदना काकः स्थापन कमी जा परस्प सनाद ता चनाक्रं सु 
दुयोधन राजा अपण नेर प्रत्यक्च देखिन्नारक धलविदयाफर नेप्रदयिकी प्रति 
करणेहरे द्रोणाचायदेः स॒मीपञप री जाट पह दध्यमाण वचन कटना भवा । 
ता द्रोणाचा्थेदू अपणे समीप वुटाद्धः मो वचन नौ कता भवा । तहां सो 
दुयोधन राजा ता प्रोणाचाथक समीप जपदी जाता भया या हूणनःस्ि ता 
दुयोधनपिपे पडवौँदी सैना दभन उसन्न भया भय सूचन क्ण । तदहं सो 
दुर्योधन यथपि भयकारक अपणी रक्षावासते वा द्ोणाचा्के समीप जाता भया । 
तथापि सो दरयोधन राजनीतिषिवे बहत कुशट है यतँ आचायके समीप शिप्यने 
जपहौ चर्कि जाणा या प्रार्‌ आचायैकी यहानताङे व्याजक्रारेके अपणे 
भयर गुह्य रखता भया } या प्रकारके अर्थे बोधन रणेवासते सेजयनै दुरयोध- 
नका राजा यह्‌ विशेषण दिया हे । ययपि द्रोणाचामके परति सो राजा दुयोथनं 
कहता मया तने कट्णेमाचकरकै ही निर्वाह हो सक्र दै । वचन या पदे 
कह्णकरा कषु प्रयोजन नहीं हे तथापि वचन या पदक क्गेकारेके ता वाक्य्‌- 

पे क्षिपत) बहुभर्थमतिपादकख इत्यादिक अनेक गुणवस्व कथन करा \ 
अथवा ततो दुर्योधन राजा केवड वचनाच दी कता भया! किचितमाच मी अथं 
गहा क्ता भया ¦ यह अथं दचनपदकारिकै सूचन क्रा ॥ २.॥ 


(९०) श्रीमद्धगवद्रीता- [अव्याय- 


दोनो पक्ष।विपे होणेहारं हिंसाजन्य अपमेत भयभीत होद्फे ता दधत निवृत्त 
टो जागे तो हमारे दु्ोधनादिक्त पृ अवश्वकारेके राज्यकूं भप्त होगे । 
अथवा पृष स्वभावत ही प्रपालाजो हमारे दुरयोधनापिकि पुत्र है । पिनि हमार 
पृचोकाता धभकषत्रूप कृरुकषतरके प्रभावे जो कदाचित्‌ अंतःकरण शुद्ध हा 
रोपेगा । ता वित्तकी शुद्धिकारेके पाता भापत हूए ते हमारे पुत्र पूष कपट 
करकं टिम हुए राज्यकू जो कदाचित्‌ तिन पडवोके ताईं देदेवगे तौते हमारे 
पच युद्धते विनाही नाशक प्रात हुए । इसत रकार अपणे पु्ोदूं राज्यकी प्ापनिषिषे 
तथा पडो राज्यक्ी अप्राधिविपे अव्येत दृठ उपायं नीं देखता दुभा जो 
घृतयष््रूदैताप्रतराष्रका सो महान्वेग ही ता प्रधका बीज है | तहां (हैसंजय) 
या सेवोधनकरिकै ता धृतराष्ट्रम यह अथं वोधन करा 1 राग्द्रेपादिक दोषोकूं जो 
मटी प्रज्ञारकारेकै जय करे है ताका नाम्‌ संजय है। रसे रागेषत रहित आपले। 
यात पक्षपाते रदित होक आप हमारे भ्रति स वर्तत कथन करो । इहां ययपि 
( मामकाः किमङ्कुवेत) या भकारफे वचनमाचकरिकेदी ता धृतरा पश्की सिद्धि 
होई सै रै कतै, ते युिष्टिरादिक्‌ पांडवभी ता पृतराषटके दी संबधी है यति 
( पांडवाः ) यह्‌ कहना व्यथं है 1 तथापि ( पडवाः )या शब्दके भिन्न कहने 
करि ता धृतरा तिन पाडवोविपे ममखका अमाव दिखादफै तिन पंडरवोविरे 
अपण द्रोहं सूचन कर ॥ १॥ 

ट जनमेजय ! इस भकार पारूप नेते रहित तथा ठोकरिदध नेत्रतिं रहिति 
तथा अपे पुजोके जेहमाजकरेफे युक्त एसा धतरा है ता धृतराषटके भश्चङू भवण 
करके तथा ता धृतरा अभिप्रायकू जाणिकंरकि सो धमासा सजय ता धृतरषूके 


प्रति यह्‌ वचन कडता भया- 
संजय उवाच) 


ट्ष ठ पंडवानीकं टं दुर्योधनस्तदा) 
आचार्यग्रपसंगग्य रजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 


(पदच्छेदः ) दष्ट । तु} पांडवनीकम्‌ । यम्‌ । दुर्योधनः! तद । 
आचार्वम्‌ । उरवसंगम्य । राजां । वचनम्‌ अत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
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3 | 
अटषटमय भी श्रीमयद्मनःः अन्या दमन नरन क्म] ता प्रक्ष 
परद्दोक्ी रदत दधन शतणदनन चलन ( (द्र ट 
६1 तह मार्‌ दृयेधनान्मि पठ धमृतठय उनम प्रनाॐ गुभवदि- 
दाठे दृ पाद्ये ता रान्य समन च्व व्तक्तग्की गक्तकणिक तं 
ग्ानिद्रुः मतप्रा्तरयप्रकार नापृतरटप सने करवणवानो ने मज पर्ता 
दुयोधनके दृषस्वमावका पणन ऋः ६ | (दृष्रूनि) 7 पनम ' पदशतादिकत शृगवीर 
परपने व्यु्र्दना कश्य स्थापन एरी जो प्प नेवाद वा नेनाक्गं रौ 
दुयोधन राजा अपणे वेद॑ परत्यक्त देखन धदियाक मेपययद्धी प्रति 
करणेहारे द्रोणाचायदः समीप थाप हौ वाटः पट्‌ दध्यमाण वचन कटवा भवा । 
ता ब्रोणाचा्ेदू अपणे समीप बाधः सो वचन नट कट्ना भया । कहं सो 
योधन राजा ता प्रोणाचाथः समीप अप दी जाता भया या कृदुणनासिः ता 
स्योधनविपे पड्योंदी सैना दुर्मन उखन्न भया भय सूचन क्य । तद्चं सो 
दुयोधन ययपि भय अपणी रक्षावाक्ते ता द्रोणाचार्ये समीप जाता मया । 
तथापि पो दपोधन राजनीतिविपे बहत कुशट है यातं आचायके समीप रिप्यन 
भाप ही चिकि नाणा या प्रकार आचायैकी महानत्र व्याजकरेकै अपणे 
भवर्‌ गुह्य राखता भया । या प्रकारके अर्थक वोधन फरणेदासते सेजयने दुयोध- 
नका राजा यह्‌ विशेषण दियां ह । यथपि द्रोणाचार्ये प्रति सो राजा दूर्योधनं 
कहता भया इतने कट्णेमानकरि ही निर्वाह होड सक है । वचन या पदक 
कृटणका कटु प्रयोजन नही है तथापि दचन या पदे कनेक ता बाक्थ- 
विपे षिषः हुअथेपरतिपादकख इत्यादिक अनेक गुणव कथन करा । 
थवा सुं द्ोधन राजा केवट कचना दी कहता मया । किचित्भात्त भी भथ 
नही कहता भया । यह अर्थं कचनपद्फर सूचन दरा ॥ २.॥ 


मरः कयन ठग 


( १ ¶ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


न 


दोनो पक्षाविषे होणेहारे दिसाजन्य अधभेते मयमीत होककै ता युद्ध निवृत्त 
रोई जार्वेगे तो हमारे दुर्योधनादि पुत्र अवश्यकाशकै राज्यकूं भप्त दे । 
अथवा पूवे स्वभावे ही पपासाजो हमारे दूर्योधनादकर पुत्र है तिन हमारे 
पताका ता धर्मकषजह्प कृरुकषनके प्रभाकते जो कदाचित्‌ अंतःकरण शुद्ध हुभा 
टोपेगा । ता चित्ती शुदधिकरिके प्थवातापरू भाप हूए्‌ ते हमारे पुत्र पुपै कपर 
कारिक चिमे हए गज्यकू जो कदाचित्‌ तिन पडवोक्े ता देदे्ैगे तौते हमारे 
पचर युद्धे विनाही नाशक प्राप्त हुए । परस प्रकार अपणे पूर्वकं राज्यक्री परापिषिपे 
तथा पाठवोक्रं राज्यकी अप्रापिविपे अव्यत दृढ उपायकूं नहीं देखता हुमा जो 
धृतराष्रूहै ता प्रतराष्रका सो महान दद्वेण ही ता प्रका बीज है | तहां (हैसंजय) 
या सबोधनकरिकै ता ध्रतराषटमै यह्‌ अथै बोधन करा । राग्द्रेपाक्छि दोषों जो 
भटी प्रकारकारिकै जय कर है ताका नाम संजय है। एसे रग्द्रेपतँ रहित भपहे। 
यात पक्षपात रहित दोफै आप हमारे भति सवे वृत्ता कथन करो । इहां यथपि 
( मामकाः कििमङुर्वत) या भकारफे ववनमात्रकारेकेदी ता धृतरा पशचकी सिद्धि 
हह सक टै कार ते युधिष्टिरादिक पांडवभी तापृतराषटके दी संब॑धी है यातै 
( पंडदाः ) यह्‌ कहना व्यर्थं है । तथापि ( पांडवाः ) या शग्दक्रे भिन्न कने 
करि ता ध्रतराषटने पिन पडवोविपे ममसका अभाव दिखा तिन पांडवोविरे 
अपने द्रोह सूचन करा ॥ १॥ 

है जनमेनय ! इस प्रकार पारूप नेवोत रहित तथा टोकमिद नेत्रतिं रहित 
तथा अपणे प्के लेहमात्रकारिके युक्त एेसा धतरा है ता धवराके भक्षक भवण 
ककि तथा ता धृतराषके अमिप्रायकू जाणिकरिकै सौ धमासा संजय ता धृते 


परति यह्‌ वचन कहता भया- 
संजय उवाच) 


द्घ्ा ठ पांडवानीकं ग्रं दुर्योधनस्तदा) 
आ्चार्यश्चपसंगस्य राजा वचनमत्रवीद्‌ ॥ २॥ 


(पदच्छेदः ) दष् । त॒ । पांडर्वानीकम्‌ । भर्‌ । दरयोध॑नः। तदं! 
आचार्यम्‌ । उपसंगम्य । रार्जा । वचनम्‌ । अंमरवीत्‌ ॥ २॥ 


1 > च 
प्रधम | “411 ६1 बार) । ( 4 ४ ) 


पदाथः ) ए श्रूतम्‌ । ता तद्वान आनेभ्नारव्रिरे गजा दयेन 
॥ ः र प 4 ~. र 
वप्रह्‌ रपत्‌ १३५ दन ८11 4५ 


न्क दालाचायक ननी जाढकत याप्रका 
रका षत करटताभ्या 1 > ॥ 
सा० रीर ववि पद्दिदिर वीप्यातिक् कीर वृ्पति दररमयक्ती 


सभावनामात्र भीहि नल । साग वाधवज्ति 1ह्ताजनतर परावह्व्‌ जदवत्‌ जा 
अनक भय प्रात हजार म समु शानिक्राःक् इभा भथा त्ता अजुन 
अद्टभमय्‌ भी शरीभगवान व्रलवरिवकर उपव्यौ नित्रून क्रा) या प्रकार 
पांडवाकी उकच्छृटता बोधन करणदान्‌त्‌ चजवन (श्रा तु) वद्‌ तुभ कथन क्रा 
ह । तह हमारे दुपधन [दि्र पुन धमन्तः करभक प्रभाधत शभत्र दि 
वाके रोष्कै पद्ये ताईं रान्य सप्पण कमे यात्रकारकी संकाकरकर तु 
गानि मत परापहोड याप्रकार्‌ तापरेतराष्रक संतोष करावणवानत सा संजय प्रथमता 
दुयोधनके दुषस्वमाक्क्रा वणेन क ट । ( द्प्रेति ) हे धनरा! पररशप्नादिक शूरवीर 
रुपोने व्युह्र्दना कार स्यपन करी जो पादयो तेनाह ता सेना्रुं सो 
दुर्योधन राजा अषणे नेत्र प्रसयक्ष देखिक्रा्के धनवियाके सेप्रदायकी प्रवृत्ति 
करणेहार द्रोणा चार्थे समीप आप ही जाके यह्‌ वक्ष्यमाण वचन कहता भया 1 
ता द्रोणाचा्ेदू अपणे प्षमीप बुलार मो वचन नहीं कहता भया । तहां सो 
दुर्योधन राजा ता द्रोणाचाथके समीप अप दी जाता भया या कषणेकश्कि ता 
दुयोधनपिपे पाडवोरी सेनक दभन उसन्न भया भय सूचन करा । तहं सौ 

पोधिन यथपि भयकारक अपणी रक्षावासतै ता द्रोणाचा्भके समीप जाता भया । 
तथापि सो दुर्योधन राजनीत्िविपे बहत कुशर है यतति आचाथके समीप शिष्य 
जप ही चरक जाणा या प्रकार आचायैकी सहानताकरे व्याजकरिके अपणे 
भयक्‌ गुह्य राखता भया 1 या प्रकारके अर्थके बोधन फरणेषासते सेजयनें दुरयोध- 
नका राजा यह्‌ विशेपण दिया हे । ययपि द्रोणाचाये प्रति सो राजा दूर्योधनं 
कहता भया इतने कटणेमान्कसि ही निर्वाह हो सै है । वचन या पृदङ्ते 
कह्णका केष प्रयोजन नहीं है, तथापि दचन या पदक कषणेककै ता वाङ्य 

विपे संक्षिप्य) बहुभर्थमतिपादकसव इत्यादिक अनेक गुणव कथन करा \ 
गथवा सु दुयोधन राजा केवर वचनपान् ही कहता भया । किचितमाच भी अर्थं 
नही कहता भया \ यह अथं दचनपद्रेफै सुचन करा ॥ २.॥ 


( १२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय- 


तहां जिम भरकरारफा वचन ता दुरयोधननै दरोणाचार्के समीप जाश कथन करा 
था ता वचनक्ता ( पश्येतां ) एतं आदि ठक ( ठस्य सेजनयब्‌ हैम ) दसत 
धकार विस्तासैँ निहपण कर है । तहां वा ब्ोणाचा्क्े अल्येत भिय शिष्य 
जो पांडव हं विन पांडवोविषे या द्रोणाचाधैक्ा अव्यत स्मेह है । यात यह ्ेणा- 
चार्यं हमारे परक्षविपे स्थिव हक्क तिन पावके साधि बद नहीं करणा । या 
परकारकी सैभाषना अपणे सनविषे कारके सो दुर्योधन राजा तिन पांडवोउपरारे ता 
व्ोणाचायैका क्रोध उन्न करणेवासते ता द्रोणारायैके समीप तिन पाउवोंकी अव- 
लाक कथन करता हमा या प्रकारका वचन कहता मया- 


पथेत पाड्पूत्राणामाचाय्‌ महतीं चमूम्‌ ॥ 
ऽथ दुपटपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ २ ॥ 
( पदच्छेदः) ॥ पश्यं । एंताप्‌ । पाड्पुत्राणाम्‌ । आचाय । मर्ह 
तीम्‌ ! चसष्‌ । व्थूटा्‌ । दरुपद्धुेण । तद । शिष्येणे । षीर्मता॥ ३ ॥ 
( पदार्थः ) ह आदाय ! पाडसजके पृरवोकी ईस मर्हान्‌ सेनष्ूतू वेलं जो 
सेना तुम्हारे वुद्धिमनि शिष्य द्रपदे ्यहरव॑नायुक्त करी है ॥ ३ ॥ 


सा० ठी °-हे आचार्यं! आपसरीखे महानुभाव पुरुपोकी भी अषन्नाकरिकै 
तथा मयत रहित होष्फे अस्थत समीपं स्थित जो यह पांडवोकी सेनाहै सा सैना 
अनेक अक्षौहिणी संख्यावाटी होणेतै पदान्‌ हैया कारणत हीरा सेना 
निघ्ृत्त करणे अशक्य है । एेस्ी पंडवोकी सेना आप तेत्रोकारके प्रक्ष देसो 
रै आपका शिष्य हू । यत तँ केवल आपके आगे पाथना करताहूं कोई आपृ 
आज्ञा नहीं रसता । ता हमारी घरार्थनादू अंगीकार कारकै जद आप्‌ ता पाड- 
वकी सेना दैखोगे तवी तिन पावके अवन्नाकः आप ही निश्चय करोगे । 
शुंका-तिन पाडत करी जो हमारी अवन्ञा है सा अवन्ना निषत्त करणेकू 
अगक्य है यति सा अवज्ञा हमरेक सहारण ही उचित है । या भकारक्ी दोणा- 
चाथेके शंके ए तिस अकृ्ञाके निषत्त करणेका उपाय आपदं अतयत सुगम है 
था प्रकारका उत्तर सो दुर्योधन ता द्रोणाचायके भति कथन करे है ( बु त 
शिष्येण इति > हे आवार्य ! तुम्हा धतुर्विया सीखाह्ुजा जो इषद राजाका पृत् 

धृषुघ्र तामा तुम्हारा वुद्धिमान्‌ शिष्य है । ता दपदपुचनं यह पांडवोकी सेना शक- 


प्रथम | साषाटीकास्रदहिता। (१२) 


टकार तथा प्रादि आकार करी दं है ओर शिप्यकौ अपक्षाक्रात युत्‌ ज्‌ 
कता रेषे है यह वात्ता समै टोकशादविषे सिद्ध है वति आपद तिनको 
अधन्नाके निवृत्त करणेका उपाय अव्यत सुगम है । दहा पृषु सा पाठा 
सेना व्यृहस्वनायुक्त कयै हैया प्रकारका वचन नहीं कथन कारक दृषद्‌ 
त्ने सा सेना व्यूहस्वनायुक्त करी रै मा प्रकारका वचन जो दुयेधूननं कथन 

करार सो दरेणाचायैके प्रति दरपदराजाका पृवका वैर सूचन काक क्रोधर्व 
उसि करणेवासतते सो वचन कथन करा है । ओर ता दरषदपृत्क्रा वुद्धिमान्‌ यह 
जो विरोपण दुर्योधनमें कथन करा है सो ता द्रपदपुत्रकी आपनं उक्षा कदाचित 
भी नहीं करणी या प्रकार ताकी उपेक्षाकरे अभावका बोधन करणेषाप्ते दिया ई 
य॒त हे आचभे ! दूसरे रपर कार्योका परिस्पाग करिके आप शीघ्र ही चकिता 
सेनाक देखो । अथवा या श्ठोकके पदोकी इस भकार योजनां करणी ( पड्पुना- 
णाम्‌ ) य पद्का ( आचाय ) या पदे साधि तथा (चमूम्‌ ) या पदक साथि 
संवध्‌ करणा । दस प्रकार तिन पदी योजना करणेतै यह अर्थं सिद होवे ३ ह 
पाटपृ्ोके आचाय ! तिन पाडवोंकी सनाद तु देख तिन पाडवाविपे दी तुष्य 
अव्यत स्मेह रै यतिं तिन पांडका हीत आचार्थहै हमाय त्‌ आचार्ये नही 
ह । ओर तुम्हारे शिष्य द्रपदपुत्रन यह्‌ सैना व्यृहुस्वनायुक्त फरी है । या कहणे- 
कारकै ता दोधननें यह्‌ अथं सूचन केरा तुम्हारे नाश करणेवासते उसन्नं हु 
भी यह्‌ दरुपदं तुमनं दी इस्‌ धनुर्विया पटाई याते यह्‌ तुम्हारी सृढताही हमारे 
अनथका कारण ह 1 भोर सो दरपदपुतर बुद्धिमान्‌ है या कट्णे करिकै ता दुर्योधने 
यर्‌ अथं घूचन करा ॥ इस दुपदपुजनं अपणे शचति ही तिन शचुवोके मारणेका उपा- 
यप पुषा यण करी है या कारणत यह द्रुपदपुत्र अव्यत बुद्धिमा ह) हे जआचाये। 
एते जपणे शिषप्योकी सनाद देखिकारेकै जापर ही आनेद होषैगा । जिस कारणत जप्‌ 
भति युक्तो) भति रहित दरे किसी ता सेनके दशनप आनन्द होमैगां महीं । 
जिक्र यह्‌ पाडवाकी सेना मे दिखावा । यातं आपही चङ्क तिन रपड्वीरी 
नाक दसा । इस प्रकार ता द्रोणाचोयङ्कं पांडवोकी सेना दिखावा इभा सौ 
दुय(धन ता आचायविषे जपणे गृददवपू बोधन करता भया । इतने कहगेरिके 
7 (५ ४ यह अथं बोधन करा । धर्मक्षेचरविपे पभा रैभी जं 
दू अपणे आचायविपे मी एसी द्ेषवुद्धि हदं है ते दुर्या- 


( १४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सध्याय- 


धनादिक्‌ ता धरमन भभावतं प्ाचापूः भाष होक पिन पावो यदध करत 
विनाहीराज्य दरदवैगे या प्रकरी सम्भादना तुमत कदाचित भी नहीं 
करणी ॥ ३ ॥ 

सवं शरवीरादिपे अप्रसिद्ध एसा जो द्पदपू् है ता एक द्रपदपु्रकरिकै यह 
स्चनाक्त करी हू जो यह पाडवौकी सेना रै ता पाडवौकी सेनाकु हम पर्ोषि- 
पृ फो एक साधारण शूखीर मी जय करि लेषैगा । तुम तिन पाडर्वाकी सेना 
किप वसते भय करते हो । रषी द्रोणाचार्यकी शंकाके हए सो दुयोधन राजा 
(अनर शूराः ) इ्यादिक तीन श्टोकोकरकि तिन पाडोकी सेनादिपे स्थित शर 
वीरोके नाप्‌ वर्णेन करे ह 

ञ्‌ १ श £ युधि 

ब्र रा महेष्वासा सीमाञ्च॑नसमा युधि ॥ 
युयधानो विराटश्च द्रपद्श्च सहार्थः ॥ ९॥ 
धृषटक्वुश्वाक्तानः काश्चैराजश्च बायकान्‌ ५ 
एरुजित्कुतिभोजश्च रोव्यश्च नरंगवः ॥ ६ ॥ 
युधामन्युश्च विक्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवै एव महारथाः ॥ ६॥ 

( पदच्छेदः ) अथर । शराः । मषवााः । ४५ । युंधि। 
युँधानः । विरंटः । च । द्रुपदः । तं । महारथः ॥ ४ ॥ ५ | 
चेकिर्तीनः। काशिरीजः। चं । वीयर्वान्‌ । पुरुजित्‌। कुंतिभो्जः। चै । 
शर्धः । च । नरपरगैवः ॥ ९ ॥ युीमन्युः । च्‌ । विङ्रातः। उत्तमौ । 
चं । वीर्यवन्‌ । सौभद्रः । दोपदेयाः । चे । सर्वे । एवं । महार्थाः ॥६॥ 

८ पदार्थः ) त पड्वोकी सेनाविषे युदधविपे भीर्मअजचैनके समान्‌ वथा मृहाच्‌ 
धुप रेते शररवीर बहुत वियमान्‌ दँ तिनके पे नाम ह महर्थीषप पुर्यधान 
नामा रजा ईथा विसर नामा राजा तथा दर्पद नामा राजा ॥४॥ तथा विव 
` पुराक्रमवाढा शष्कु नामा राजा तथा चेकिर्तान नामा राजा तथा कारि्पीजा 
तथा शैवं मनप्योविे भेष धूरजित नामा राजा त॑था ंतिमोनं नामा राजा तथा 
रन नामा राजा ॥ ५ ॥ रथा विशे प्रक्रमबाठा युधामन्यु नामा राजा तथा 


रथम | सापाटीस्मखटिना । (१५) 
वमल उधम तामा राजा त्था सर्द तामा राजा तथा दररवदीके पच 
पर्य वती सर्हीसीहै॥६॥ 

स्‌ा० दी °-हे आचार्य! या पाष्यौकी सेनादिषे केवट एकत वृष्टयृत्न नामां दष 
दयन्न ही शूखीर नह ६ जिपकारके वा परडवोकी सेनाक्री 1 उक्षा करि द्व । 
कित्‌ या पाडयैी सेनाविते दुरे मी बहुत शूरवीर हं } वर्ति तिनोक्र जमर कर 
गिदते हमारे अवश्यक्सकिं भवतत करणा चाहिये । निनाकी उपेक्षा करणी 
योग नहीं है । अव तिन शरूरवीरेकरे विशेषणो करा कथन करं ह (महेष्वासाः इति) इषु 
नाम्‌ बाणोक्षा है। ते दषु (वाण). चलां जिनोँकरिक तिनोँका नाम द्वस है एसे 
धनुष है । ते इष्वास ( धनुष ) मदान्‌ ह जिन भखीरोकरे तिन शप्रो क्रा नाम 
महेष्वासाः ३, तासथ्‌ यह । ते शूरवीर वार्णो करके दुरसेही परसेनाकरे भगावणे 
विपे कुशर है इति । शंका- ते शूरवीर महान भनुपोयले तो है परन्तु तिनांविषे 
यु करणेकी कुशरता नही होवैगी । एसी द्रोणाचार्वकी शंकके हुए सो दुरमोधन 
राजा उत्तर कहै है ( भीपाञ्जन्षमा युपि इति) हे आचार्य ! सै छोकविपे भरसिदध 
है पराक्रम जिनका एमे जो भीम अजैनदैता भीम अजने समान ही जिन 
शूखी्ोका युद्धविपे पराक्रम है । शंका-रेसे परक्रमदारे कौन कौन शूरवीर है । 
एेसी द्रोणाचयेकती शंकके हए सो दुयोधन राजा ता बरणाचाथेके प्रति तिन 
शूश्वीरके नामका कथन करै है । ( युयुधान इति ) अतिशयक्रारेके ज युद्धकु 
कर है तका नाम्‌ युपुधान है पेता सात्यकि नमा राजा है । ओर शुभं जो 
विशेषकरेके घ्रमण करावै है ताका नाम विराट ओर दर नाम वृक्षका है। 
पद्‌ नाम्‌ चिह्ना है । ता वृक्षका है '्वजाविपे विह जिषे ताका नाम्‌ द्रुपद है! 
यह्‌ तीनां महारथी ह ॥ ४ ॥ ओर शतुौक्रं भयकी प्राति करणेहारेका नाम 
धृट हे । केतु नाप ध्वजाका है । मयका कारण है ध्वजा जिसकी ताका नाम्‌ 
धृकेतु र । ओर विकितान नामा राजाका जो पुत्र हवै ताका नाम चेकितान 
है । ओर काशीका जो राजा हवै ताका नाम काशिराज ते तीनो राजे 
रीयम्‌ है । तेजवटकारेकै युक्त शतुर्वोकरं भी जो विदिधि भकासतं भगाई्‌ देवै 
ताक नाम्‌ वीर दहै । तित्र वीरपुरुपका जो कै हवै ताका नाप वीर्यं है सो 
दीष जित्विपे वत्तेमान हष ताका नाप वीषा है! ओर पृ नाम बहू्तोका 

६ । तिन बहुत शूरोक्ं जो जय क्रे है दाका नामु पुरुजित्‌ है । ओर तीके 
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(९६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय- 


पिका नाम फुंतिमोन है । ओर शिति नामा राजे कर विपे नो 
उख दोपे ताका नाम शच्यहै । ते पीनो राजा नरुगवे है । सप 
नरोविपे जो श्रेष्ठ हवै ताता नाम नुग है ॥ ५ ॥ ओर्‌ युधा नाम युका 
है भौर मन्यु नाम क्रोधका है । युद्धविपे है कोधका वेग जिसका ताका 
नाम युधामन्यु है यह्‌ युधामन्यु पचार देशका राजा है । सो युधामन्यु विक्र 
है । विशेपकाश्फे जाकैषिषे प्राकम रहै है ताका नाम विक्रा ६ । भौर ओजस 
ताम नका दै । उत्तम है ओजम्‌ जिसका ताका नाम उच्तगौनाः है । सो 
उत्तमोजाः नामा राजा मी प॑चाठदेशका राजा है । कैसा है सो उत्तमौजाः नामा 
राजा वीगैवाच्‌ दै 1 अथवा वीयैवानू नरपुगव विक्रांत ये तीनोँविरेषण 
युयुधातादिक सवं जाओ जानने । भर्‌ सुमद्राका जो पुत्र है ताका नाप 
सौभद्र है एेता अभिमन्यु है जोर दरौपदी जो प्रतिविध्यादिक पंच पुत्र है तीर्नोका 
नाम द्रौपदेय है । भोर (द्रौपदेयाश्च ) या पद्विपे स्थित जो चकार है ता चका- 
रकररिके पुवं उक्त राजांते भिन्न प्य राजा घयेच्कच आदिक सरथ रा्जोका 
गहण करणा ! ओर युधिष्टिरादिक पंच गांडव अव्यन्त प्रिद है । याते दु्योधनने 
तिन पचपांडवोकी गिणती करी नही । भथवा (भीमाञ्चैन समायुधि) . 
या वृचनकर ता दुर्योधने युयुधानादिक सवै शूरवीर विषे भीम अज्जनकी उपमा 
द है। यत्ति भीमाक्चन यह पद पाचों रपा्रवोका उपठश्चक हं । इस्‌ 
प्रकार युयुधान राजतं आदि लेके द्रौपदीके पंच पृर्वोपयैत कथन कर 
जो सपदश राजा तिनि भिन्न द्ूषरे भी तिनके संवधी शखर बहु 
है| ते सै शीर महास्थी ई स्थी अथा अरषैरथी हन्दौविपे कोद है 
नहीं । इहं ( सहास्याः ) या शब्दकारिकै अतिरथीक्ताभी अरदण करणा । तहां 
मृहारथी, अतिरथी, रथी, अधस्थी या चारोका शाखविपे या पकारका रक्षण 
कथन कराह । तह श्टोक । “एको दशपह्राणि योधपेयस्तु धन्विनाम्‌ । शच 
शाघप्यीणश्च महारथ इति स्मृतः ॥ अमितान्योधयेधस्तु संभरोक्तोऽतिरथसत 
सः । रथस्सेकेन यो योदा तनन्यूनोऽधैरथः समृतः" । अर्थ यह-जी परप एक 
छाही धनुषवाठे दशसह शूरवीरोके सायि युद्ध करे है तथा शस्शाश्चविषे अत्यत 
कुशर होवे ३ ता पुरुप महास्थी कै द 1 भीर जो पष एकटाही भयाच 
शखीरोके साथ युद्ध करै है तथा शब्रशा्वविपे अयव कुरा हष है ता 


~ 


` तिनोविपे यत्किचित्‌ नार्थको नारभते 


[४ [क प < 
प्रथम ] भाषारीकासष्ट्ता। ( १७ ) 


परुपकरूः पिरथी करै दै । ओर जो पृरुप एकं शूरे साधि वद क९६ ताद 

रथी करै है ! ओर जो पुरुष ता रथीरतेमी न्यून वख्वाल हवै € तादरू अ भ्रथी 
है ॥ ६॥ ति 

४ हे यभन हन पावकी सेनाविपे महान्‌ शरवीरोकर देसि जो कदाचित 

महार भय होता होवे तौ इन पांड्वोक साधि शचपणका रत्वा कारक तुम 

मिता कये या भकारे द्रोणाचाथकरे जमिप्रायकी आशंका किसी दुयाधनता 

म्रेणाचा्ङे प्रति अपणी सेनाविपे स्थित शूखीरोके नार्मोका वर्णन कर दै- 


ई 


अस्मादं त॒ विशिष्टा य तात्निबोध दटिजोत्तस्‌। 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञां तान्त्रवीमे ते ॥५॥ 


(पदच्छेदः) अरमाकम्‌। तु। विरिष्ठीः। ये । ता्‌ निवोध । द्विजोत्त- 
मर । नायकाः । मम । सेन्यंस्य । संजञाथम्‌ । तीन्‌ । तरवीमि ।ते ॥७॥ 

( पदाथः › हे सवं बाह्णोविपे भरे आचार्यं ! हेम स्वके मध्यपिषे जे शरेए 
योदा रै तिनं योदधावोंकं आप निर्धवय कयो मेरी सेनकि जो प्रधान नायक है 

उचारण काकि प तुम्हारे ता कथंन 
करताहू ॥ ७॥ 

भा ° दी °-हे चायं ! हमारी सेनाषिषे ज योद्धा विधा, बरु, पौरष, ऊर, 
शरः इत्यादिक गुरणोकारिके ष्ठ ह । तथा ज योद्धा हमारी सेनक तिस तिस 
स्थानविपे ठेजाणेहारे ख्य नायक द । ते सव योद्धा ययपि असंख्यात हँ 
तथापि तिन सवे योद्धावाविपे यत्किचित्‌ योद्धावोदू नामत उचारण करक तिनो- 


त भि सव योद्ारवाके ठखावणेवापतै,म आपके प्रति कथन करताहू । ते सद 


योद्धा आपद पूवद ज्ञात द । यात किसी अज्ञात योद्धावोके जनावणे वासते 


म आपङे प्रति पिन योद्धावके नाम कथन करता नहीं कितु,पुर्ही ज्ञात योदावोके 
स्मरण करणवासते भे तिनके नामकं कथन करताहू । इहां (अस्माकं तु) या पदपिपे 
स्थित जो शब्दै ता ठुश्द क ता दुर्योधने अंतर उलन्न हुये भयका बाहिर 
नरी परगर करणा या भकारकी अपणी दीठता बोधन करी । ओर ( ह द्िजो- 
ततम ) था विगेपणके कटणेकरके सो दर्ोधन वा दरोणाचाथैक सतुति करता हुआ 
अपणे दप कायेदिपे ता द्रोणाचायैकी प्रवृत्ति संपरदन का भया । ओर ता 


€ १८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय- 


द्रोणा दायके दवेपपक्षविषे तो सो दुर्योधन ( है द्विजोच्म ) या विशेषण यह्‌ 
अर्थ बोधन करता भया त ब्राह्मणं होत गुदधविपे कुशल दै नहीं यतं जो 
कदाचित्‌ तु हमसे पमुख रोके पवक पक्षविषे भी जप्रेमा, तौमी भीष्मा- ' 
दिक शेष क्षत्रिय हमारे पक्षविपे वियमान हैँ । यतत तुष्टासेतँ विना हमारी किंचित 
माजभी हानि हवैगी नद्यं । ओर ( संजा तान्न्रवीमि पे )या कटणकिः 
ता ्वोधनतं यह अथं सूचन क्रा अपने परिय शिष्य पांडवोकी सेनाकूं देखिके 
टपर व्याकुल हभ है मन जिप्रका एे्ा जो तू है ति तुम्हार अपने मीप्मा- 
दिक श्र परुषो विस्पृति मत होषै या कारणे अपणी सेनाके भीप्मादिक 
शूरपुरुपोकी स्मृति कसदणेवासते म यल्किवित्‌ तिन शूरषीरोके नाम्‌ तुम्हारे भ्रति 
कथन करताहू ॥ ५ ॥ 

अव्‌ सो दुर्योधन रजा वा द्रोणाचार्ये समीप अपणी सेनाविपे स्थित शूर 
यरोकी गिनती कर है- 

मवान्मीष्मश्च करणेच कूपश्च समितिजयः ॥ 
अश्वत्थामा विकच सौमदत्तिजंयद्रथः ॥ ८ ॥ 

( पदच्छेदः) भवात्‌ । भीष्मः । च कणः । च॑ ) कर्पः । चं । 
समितिंजयः । अश्वत्थामा । व्किणैः । चं । सौमदत्तिः । जर्थदरथः॥ ८॥ 

( पदार्थैः } अपि द्रोणाचार्यं तथां मीप्मपिवाम्‌ तथा करणं तया समाम 
जय करणेहारा क्पाचायं तथा अरवैस्थामा तथौ विणं तथा सौमदत्ति वथा 
नर्द ॥ ८ ॥ 

भा० दी हे आचार्य! हमारी सेनाविपे भथम तो आप महान्‌ शरखीर ह । 
तथा भीष्मपितामह्‌ है । तथा कणं है । वथा सभाम जय करनेहारा छपाचायं दै। 
शंका-ोणाचार्थका पूज जो अश्वत्थामा है तिसकी कथते अनंतरं गिनती 
करणेते दोणाचार्थकरं मनविषे कोष इजा होवेगा ।या भकार ता दरोणाचयके 
क्नोधकी शुका करि ता कोधकी निवृति करणेवारवै सो दुर्योधन यह अश्वव्था- 
म्रादिक वारे तौ हमारी सेनाविपे सयं शीरं अेष्ठ नायक द या भका 
अमिप्रायते विन चारोकी गिनती करं है ( अश्वत्थामा इति ) है आचायं ! 
मप्का पव जो अश्वत्थामा है तथा हमार छोय भावा नो विकर्णं तथा सोम- 
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प्रथम ] माटरीकासदिता । (१९) 


दत्त रालाका पुम जो सोमदत्त है जाद्‌ मृरिभवा करै है था पिथुदेशका राजा, जो 
जयद्थ है । पे चारो महाच्‌ शूरवीर ह । दहा जप दुयोषननं भीप्पादिकाकी 
अपेक्षा कारक द्ोणाचा्थकी जो भयम गिणती करी दै! सो ता द्रोणाचा्कौ 
भरद्चता करणेवासतै करी रै तैसे विकर्णादिकतौकी अपेक्षा करिकर जो द्रोणाचा- 
धके पत्र अश्रत्थामाकी प्रथम गिणती करी दै सो भी ता द्रोणाचायेकी परस्ता 
करणेवातै करी है 1 या छोकविपे अपनी उक्ष्टतादू्‌ तथा अपणे पृतरकी उत्क 
शताकरं भषण काशक सै ठोक भच दवै दै । इहां ( जयद्रथः ) या पद्के 
स्थानदिपे किसी पृस्तकमे ( ठथेव च ) यह्‌ पाठ भी होवे है ॥ < ॥ 

हे दुर्योधन ! तुम्दायी सेनाविपे स्था इतनेदी शखीर दै ! एेसी दरोणाचायेकी 
शेकाके हुए सो दुर्योधन हमारी सेनाविषे दृततर भौ बूत शररधीर हैया प्रकारका 
उत्तर कथन कर है 

अन्ये च कहवः श्रा मदर्थं त्यक्तजीविताः ॥ 
नानाशखप्रहरणाः सव यंविरारदाः ॥ ९॥ 

( पदच्छेदः) अन्ये । च 1 बर्ैवः । रुरः । सरद 1 त्यक्तजीविताः । 
नानांशप्रहरणाः । सविं । युद्धविशारदाः ॥ ९॥ 

( पदार्थः ) हे आचाथ ! हमारी सेना विपे पू उक्त शरीरत दूसरे भी बहुत 
शरवीर दँ केस है ते शूरवीर मेरे जयद्प भयोजनवासते अर्पण जीवनेकी अशक 
मी जिन्हे पारेत्वाग क्री है तथा नानाँभकारफे शच ह युद्धके साधन जिन्होंके 
तथा ते सवे शूरवीर युद्धविषे बहुत कुशल हैँ ॥ ९ 

भा° टी ०-हे आचार्य ! केवर पु उक्तं भीमप्माद्कि ही हमारी सेनादिषे 
नही ह रतु तिन भीप्मादिकोते भिन्न दृप्रे भी शल्य, कृतदषौ, भगदत्त इत्यादिक 
पहूत श्वी दै । कैसे दते शूरवीर । अपे पररणोका परित्याग किमीया 
दयाधनका जय हम सपादन करेगे या प्रकारके निश्चय कारक युक्त है । तथा 
शढ' चक! गदा, खग इत्यादिक नानाभकासे शच ह युके साधन जिन्होकेया 
कारणत ही ते सष शरीर युदधविषे वहुव कशर है । इहां ( शराः ) इत्यादिक 
परपणकारक ता दूयाधनन अपणी सेनाविपे पाडवोकी सैना बाहूल्यता कथन 
उसो 1 तथा अपनेविपे ता सेनाकी अनन्य भक्ति कथन करी ! तथा अपनी 
शलाक शूरता तथा युदधविपे अव्यन्त उचम्‌ तथा अ्यैत कुशकता 


(२०) श्रीमद्गवद्रीता- [ अध्याय 


कथन करी । एसी . हमारी सेना दन पाडवोँको सेनापते अधिक्र वल. 
वारी दै) इति ॥ ९ ॥ 

हे दुर्योधन ! जेस तुम्हारी सेनापिषे शखञघवियापिपे कुशल भीप्माक्कि 
अनेक शूरवीर दै तैपे पांठवोकर सेनाविपे भी श्चभघ्रविघाविपे कुश अनेक 
शूरवीर द यति ते दोनो सेना समानही दै । सी दोणाचा्की शकक हुए सो 
दुर्योधन राजा दृ्रे प्रकासतैमी तिन पाडवोकी सेनां अपणी सेनाविपे अधिकता 
वर्णेन करै है 

अपयाघ्ं तदस्साकं वलं भीष्माभिरक्षितम्‌ ॥ 
पयं विदमेतेषां वटं मीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 

(पदच्छेदः) अपी । तत्‌ । अस्माकम्‌ व॑लम्‌ । भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयापतम्‌ । तं । ईदम्‌ । एतेषाम्‌ । बंलम्‌ । भीमभिरक्षितम्‌ ॥ ३०॥ 

(पदार्थः ) हे आचार्यं] हमारी सा सेनां अनंत है तथा भीप्पकारके सरथ 
ओते रक्षणकरी है जरं यां पाडवोकी य्ह सेनां तो न्यंन है तथा मकि 
रक्षण करीदै ॥ १० ॥ 

भा० दीह आचाय ! यह्‌ हमारी सेना एकादश अक्षौहिणी सख्पाषारी 
है । तथा सव छोकविपे प्रसिद्ध है महिमा जिसकी तथा अच्येव सूक्ष्म है वदि 
जिसकी रेषा जे भीष्म है ता मीप्मकररकि सा हमारी सेना सव ओरं रक्षण फरी 
है । यात सा हमारी सेना पिन पदवोंकी सेना भवछ है । ओर यह्‌ पंड्ोकी 
सेना तौ सप्र अक्षौहिणी सख्याषाटी दोणेतै हमारी सेनतें न्यून है । तथा 
अत्यैत चपठ्बुद्धिवाटे द्वक भीमसेनकं स्वं ओसतैँ रक्षण करी हृद है । याते 
यह पाडवोँकी सेना हमारी सेनातँ अत्यंत दु रै । अथवा “अग्रव तेव 
अस्माकं ठ मीप्मामिरक्चितं वैति वु हदम्‌ पेतेषां वई भीमौभिरक्षितम्‌" या 
दशमे श्टोकके पदोकी या पभरकारते योजना करणीं पर्वाकी सेना हमार 
पराजय करणेवासत सर्मथं नहीं है। जिस वास्त सापंडवोकी सेना- 
मीष्माभिरक्षित है । क्या महान्‌ पराक्रमवाटा तथा सृष्षमवुद्धिषाटा जो भीष्म है 
सो भीष्मपितीमह हमें स्थापन करा है जिस पंडवोंकी सेनाके निवृत्त करणेवासते । 
या कारणत सा पांडवोकी सेना भीप्मामिरक्षित है । ओरं यहं हमपि सेना तौ इनं 
पांडव यराननैय करणेविषे समर्थ! जिन्त कारणत यह्‌ हमारी सेना 


हि ४.० ता =) 
प्रथम ] साषादीकासादेता । (>१) 


मीमाभिरक्षित रै \ कया अत्यंत दुषैक हृदय जिका तथा अरततं स्थृल ६ 
वदि जिरक्ी रेसा सो भीमसेन रै । सो" भीमसेन हन्होनं स्थापन करा है जिस 
हमारी सेना सिदत करणेवासषतौ । या कारणे यह हमारी सेना भीमाभिरक्षितं 
६\ यतत रेसी दुर पाडयोकी सेनाते हमारे किचितमातरभी भय हे तर्ही 
इहं प्रथम व्याख्यालपिपे ५ भीप्मेण . अभिरक्षिते भीष्माभिरक्षितम्‌ ' तथा 
(मौतेत अभिरक्षितं मीपामिरक्षितम्‌"' या तृतीयातपरुपसमासकरकि 'भीप्माभिर- 
क्षितम्‌" वह दुरयोधनकी सेनाफा विशेषण हे । ओर (मीमामिराक्षितम्‌' यह्‌ 
पाडवोंकी सेनाका विशेषण है ओर दूसरे व्याख्यानविपे तौ “भीष्मः अभिरक्षिवो 
यसमै तत्‌ भीष्माभिरक्षितं तथा मीमः अभिरक्षितो यस्मे तत्‌ भीमाभिरक्षितम्‌"! या 


भरा वहूवीरिसमासकरिकै “भीष्माभिरक्षितम्‌ यह पांडवोकी सेनाका विशेषण 
है । ओर "भीमाभिरक्षितम्‌" यह्‌ दुयोधनङी सेनाका विशेषण है ॥ १० ॥ 

हे दर्योधन ! या पाडवोकी सेनाकी अपेक्षा करिकं अपणी सनाद भवर जानिके 
जो त भयते रहित रै तौ किपवासते तू बहत कल्पना करता है एेसी आरशंक्राके 
इए सो दुर्योधन राजा करै है 


अयनेषु च सर्वषु यथामागमवस्थिताः ॥ 
मोव्ममेवाभिरक्षत्‌ मवतः सव एव हि" १ ॥ 

( पदच्छेदः ) अर्थनेषु । च \ स्वेषु । य्थांमागम्‌ । अवस्थिताः १ 
मीर््मम्‌ । एवं । अभिरक्षेत्‌ । भवतः । संवे । एवं हि` ॥ ११ ॥ 

( पदाथः ) जिं कारणे द्ोणाचायौदिक तुम सवै योधा व्यूहररचनायुक्त सेनाके 
सवे भवेशंमागोविषे अपणे पणे स्थानविपे स्थित इए र्या भीप्मरितामहक 
दी संदओरतै रक्षण करो ॥ ११॥ 

भा° टी°-अयनेषु च' या पदविपे स्थित जो चार है सो चकार पूव 
केव्यकी अपेक्षा करिकर करतव्यविशेपका बोधक है । युद्धे भारंभकारुषिपे योदा 
परुषके यथायोग्य युद्धभुमिविपेपूषैउत्तरादिक दिशबोफे विभाग करि नो स्थितिकरे 
रथान नियम्‌ करे जव ह तिन स्थारनोकानाम अयन टै । ओर सै सेनाका प्रति 
रो ता सव सेनाङू अपणे आश्रित करक. ता सै सेनाके मध्यविषे स्थित हयै 
६1 सो दस हमारी सेनाका पति भीप्मपितामह है ! सो भीष्पपितामह्‌ युके अयत 


(२२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


अमिनिवेशते अपणे सन्मुखदेशकी तरफ़ तथा अपे पष्ठदेशकी तरफ़ तथा अपे 
वामभागदक्षिणभागकी तरफ़ देखता नहीं यत्ते द्रोणाचार्यादिक तम स॑ थोडा 
अपणे मिन्न सिन्च रणमूमिनकू परित्याग कारिक अपणे अपणे यथायोग्य स्थान- 
विपे स्थित हए या मीप्मपितामहका ही सवं ओरं रक्षण करो । जिकास क 
प्रसेनाका शब किमी मागेदरारा आदे या भीप्मपितामहका हनन नहीं करे । इस 
प्रकार सादधान होष्फे रक्षण करो । जव तुम समै योद्धा या भीष्मपितामहका 
रक्षण करोगे तवद ता भीप्मपितामहकी रपत हम सर्वौका रक्षण होवैगा ॥ १३ ॥ 

हे संजय ! या प्रकारक वचन जव ता दुर्योधन राजानं कथन करे तित 
अतर ते भीप्मादिक योद्धा स्या काये करे भये । या प्रकारकफी ता पृवराष््रकी 
शेकाके इए कोई हमारी स्फुति करो अथवा को हमारी निंदा करो इत दुर्योधन 
राजाके वास्त यहं हमारा देह अवश्यकारिफे परतन हवेमा या प्रकारे अमिपराय- 
कारे सो मीष्मपितामह ता दरयोधनके चित्तविषे हृष उत्पन्न करता हभ िंहना- 
दक तथा शंखके शब्ददू करता भया या भकारका उत्तर सो संजय ता पृतराषके 
पति कथन करे है- 


तस्य संजनयन्हषं शदः पितामहः॥ 
सिहनादं षिनयोच्चः शंखं दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
( पदच्छेदः ) तरस्य । संजनयर्व्‌ । हषम्‌ । कुसगृ्धः । पितामहः । सिह 
नांदम्‌ । विर्नय । उचैः । शंखम्‌ । दध्मौ । प्रतापवाब्‌ ॥ १२॥ 
(पदार्थः) है परतरा ! महार भरतापवांठा तथा कुरवंशविषे वर्ध रेता भीप्मपि 
तामह तिस दुर्योधन राजाके ईप उल करता हभ सिर्हनादवू करिके उ 
स्वरत शरखदु बजावता भया ॥ १२ ॥ 
, भाग दी०-हे पृतरा् ! पाडवोकी सेना देखिकारिके उवन्न हुभा है मय 
जिस तथा ता भयकी निवृत्ति करणेवाततते कपटकरेके ता द्णाचा्ुके शरण 
प्राप्त हज वथा इस काटविषेभी यह दुयोधन हमारे साथि कपर करं हे या प्रका- 
रफे असपोषतै वाणीमात्रकारिकेमी जिका आचार्येन आदर नहीं करा । तथा 
ता द्रोणाचा्थकी उकेक्षा जानकि ( अयनेषु च सवेषु ) इत्यादिक वचनाकारकं 
मीष्मपितामहकी स्वति करी है जिने रेरा जो दुयोधन राजा है ता दुयोधनके 
भयकी निव्रर्ति करणेहारा तथा दुर्योधन रजाके जयका सूचन करणेहार एस 


[क न्‌ द्र 
प्रथम ] भाषाटीकासरिता ) ५१५२.) 


जो उद्धिविपे स्थित उष्टासहप हर्ष दै ता हधैदू उस्र करता दुभ सो भीप्मपिता- 
पह पदाद्‌ प्िहनादङ्‌ करके उचैः स्वरे शंखू वजा्वता भया । दहा सवनं 
मीपके ुरुषृद, पितामहः प्रतापवान्‌ यह तीन विशेषण दि ह्‌ । तहं ( करदः) 
या प्रथम विरोषणकष्छ तौ ता सीप्मविवे द्रोणाचायैके तथा दुर्योधन राजाके 
अमिप्रायका ज्ञान सूचन कप जिपवासतै छोकविवे वृष्ट पृरुपाविपेही पुत्रादि 
अमिप्रायका ज्ञान है है ओर ( पिताबहः ) या द्वितीय विशेपणकरिफे जै 
द्रोणाचा्न या द््ोधनादिकौकी उवेश्ना करी है तेसे हमारेषू इन्दोकी उपेक्षा करणी 
योग्य नहीं है या भकारका अभिप्राय सूचन करा । ओर तीसरे ( प्रतापवान्‌ ) 
या विशेषणुकफि यह अर्थं सूचन करा । उदः स्वरत सिंहनादपुवेक जो भीष्मन्‌ 
शंख वजाया हसो भीप्के शंखा शब्द पांडवोकी सेना मवश्यकारके भयकी 
पराति करेगा ॥ १२॥ 


अभ ता सेनापति भीष्मक प्रवृत्तिति अन॑तर जिपर प्रकार सथं योद्धाओंकी प्रुत 
होती भई तारं संजय निरूपण करे है 
तत्‌ः शंखाश्च येयंश्च पणवानकभोयखाः ॥ 
सहसेवाभ्यहन्यंत स राब्दस्तुभ्रोऽमवत्‌ ॥ १२ ॥ 
( पदच्छेदः ) ततः! शंखाः । च॑ । मेयः चं 1 पणवानकगोयुखाः ! 
सा 1 एव्‌ । अभ्यहन्यत । सः शब्दः । तुमुटः 1 अर्थवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
( पदाथः ) हे धृतराषट ! तां सेनापति भीष्म भरवत्तिते अनतर ता दु्योधनकीः 
सेनाविपे अनेकशंख तथां अनेकभेरी तथां अनेक पणव तथा अनेक आनक तथा 
र गोयुख शीग्रं री बज॑ते भये सो 'शंखादिकौका शब्द्‌ मीन्‌ होताभर्थां॥ १३॥ 
सा० टी ०-हे पृतराष् ! ता सेनापति भीष्मके शंखङ़े शब्दकं भवण 
करर उत्यच हज ई युद्ध करणेका उत्साह जिन्हविषे एेसे जो द्रोणाचार्य 
दिक योद्धा ह ते सवे योदा अपे अपगे शंखोकू शीघ्रही बजाते भये । तथा 
दूसरे सेनाचर्‌ परुष भेरी, पणव, आनक, गोमख दत्यादिक वादिनो शीघ्रही 
वजादते भये तिन शंख भेरी आदिकौरा सो ध्वनिहम शब्द महास होता 
भया । ता महाव शच्ददू भ्वणकारिकेभी तिन पांडवाकु किंचित्तमाचमी क्षोभ नहीं 


ठता भवा । इहा पणव नाम पृद्गक्ा है आनक्‌ नाम नगारेका ३1 गोमख 
नाम रणासंहाक्र हः इति ॥ १३ ॥ 


(२४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सभ्याय- 


दस प्रकार दुर्योधन राजाकी सेनाकी परषृनिकरं कथन कारके अव पांडवंकी 

सेनाकी शषृचिकरं सो सेनय कथन करै टै 
ततः धेतेहयेयुक्ते सहति स्यंदने स्थितो ॥ 
माधवः पडवश्रैव दिभ्यो शंखौ प्रदध्मतुः ॥ १९॥ 

_ (पदच्छेदः) त॑तः। शतैः । दयैः । युक्ते । महति । स्दने । 
स्थितो । सार्वः । पांडर्वः। च॑ । एव । दिव्यो ) शलो । प्रद्मठुः॥१४॥ 

( पदार्थः ) हे धृतराष्ट ! मीप्पादिकोके शंखादिक्रोके शब्द भवतं अनतर्‌ 
श्वेतवर्णवाठे अँग्ोकारके यक्त तथा महान ठेस रथ॑विपे स्थिव जो श्रीकृप्णभग- 
वान्‌ ह तथा अजुन है ते दोनों दिव्यं शंखो वजीवतं भयं ॥ १४ ॥ 

मा० दी०-या श्लोकके अक्षरेका अर्थ स्ह है । ताका भावा यह्‌ दै 
करि, वयप पढरवोकी सेनाविपे अर्जनकी न्याई तथा भगवानकी न्याई दूसरेभी 
सव योद्धा अपणे अपने रथविषेही स्थिव थे 1 याप केवट अज॑नका तथा 
ट्णभगवाचकाही रथस्यलरपविशेपण समवै वहीं । तथापि ( ततः ब्ेतेहेुक्ते , 
इत्यादिक विरेपणयक्त रथदिपे जो अ्जुनकी तथा मगवानूकी स्थिति कथन 
करी है सो द्रे रथेति वा अनक रथकी उक्कृष्टता बोधन्‌ करणवास्तप कथन 
करी है । यतिं अभि देवनं अजने वाई दिया जो सथ दै सो स्थ किपीभी 
शुकारकै चायमान होदसके न्यं । रसे महान्‌ रथविपे स्थित जो अजुन 
तथा ङष्णमगवान्‌ ह ते दोनों किपतीमी शत्रुकरिक जीते जवि नह) ६०॥१५ ॥ 

अवसो अर्जन तथा श्रीकृष्णमगवाचर्‌ जिन शखर वजावत भये है तिनि 
शंखेङ्ि नाम वथा मीमादिकोके शंखोकि नाम दो श्छोकाकारेकं वणन कर है 


[चजन्थं हृषीके देवदत्तं धन॑जयः ॥ 
पड दध्मा महशसख भीमकमा वृकोदरः ॥ फ ५९ ॥ 
( पदच्छेदः ) पाचजन्यम्‌ । इषीकेशः । देवर्दत्तम्‌ । धनंजय 
पीडम्‌ । दध्मौ । महाशंखम्‌ । भीमकम्‌। । वृकोदरः ॥ १५ ॥ 
( पदाधः ) शरीप्णंमगवाच्‌ पांचजन्य नामा _शर वजाँदता मया । तथा 
मुन द्‌वृदत्त नामा शख बजावता भया ओर ल [कक्‌ भयकी प्रापि करणेहारे 


ह कम जिसके तथा वृकंकी न्याई ३ उदर जिसका एसा भीमसेन पनामा 


पदहाशंखक वजावता भया ॥ 3 ~ \। 


~~ 


९ (~ १९ 
पथम ] भाषाटीसास्राहेता । (२५) 


शा° टी °-पदजनेत जो उन हवै ता पाचजन्यं कटै हे ता पांचजन्य 

तापा शंख हृषीकेश वजावता भया 1 भौर देवताजोने दिया इभा जो शखर 
ताक्ा तास देवदत्त रै ता देवदत नापा शुंखकर धनंजय वजावता भया । शां 
सजय श्रीरुष्ममगवा्‌ जो दपीकेश नाम करि कथन करा दै ताका रह 
अभिप्राय है हृषीकेश वा नामदिपे हृषीक ओर ईश वे दो पद्‌ है तहां हषीके नाम्‌ 
द्ियोंका है शश ताप परेरकका है ते दोनो पद मिरे सवै ईद्रियाकू अपणे 
अपणे कर्यविषे वृत्त करणेहारे अंतयौमी दैष्वरकू कथन करे है । एसा स्वैका 
अंतर्यामी रुष्णमगवाच्‌ जिन पांड्वौकी सहायताविपे रै तिन पांडवोकूं तुम्दारे 
दुरयोधनादिक पुत्र जय कारे सकैगे नही । ओर ता संजयनं अजुन जो धनजय 
नामका कथन करा है ताका यह अभिप्राय है सै दिशाओंके जयकाठविषे 
सवै राजाओंक जीतिकारफै अजन धनद ठेजवता मयादै । या कारणत ता 
अजौतू धनंजय करै है । रेस हाच पराक्रमवाला अजन तुम्हारे पृजतिं जीत्या 
जवेगा नहीं । भौर ता संजयनै भीमसेनका जो वृकोद्र यह्‌ विशेषण दिया है 
ताका वह्‌ अभिप्राय है वृकी न्यो ता भीमसेनविषे बहुत अके पचावणेकी 
रामथ्यं है यात सो भीमसेन अव्यत बर्वाच्‌ है ॥ १५ ॥ 

अ्न॑तविजय्‌ं राजा डुतीपुत्रौ युधिष्ठिरः \ 

नकुलः सहदेवश्च ुघोषमणिपुष्पकेो ॥ १६ ॥ 

(पदच्छेदः ) अन॑तविर्जयम्‌ । राजा  कुतीधुतरः। युधिष्ठिरः 1 नकरः। 
सुदेवः । च \ इचोर्षमणिषुष्पको ॥ ३६ ॥ 

( पदाथः ) तीका पृ राजा युधिष्टिर अन॑तविजय नामा शंखैः बजावता 
भया ओर नकर तथां सदेव ये दोन यथाकम सुधोष ओर मृणिपुष्पफ या 
दोनो शंखो बजावते भये ॥ १६ ॥ 

भाग्टी°-नाशतं रहित विजय भाप्त हवै जित ताका नाम अनंतविजय है 
एसे अनंतविजव नामा शंखकरं कतीका पुज राजा युधिष्टिर बजावता भया । 
इहां ईुतीमाताने यकन्‌ तप करक पैराजा(का आराधन करा था। ता धर्मरा- 
जाते कृती युधिष्ठिर पृचकी भराति मथी । यतिं यह युधिष्ठिर राजा महावख्वाच 
६1 या प्रकार ता युधिष्ठिरे भरभावका बोधन करणेवासतै सेनयनें ता युधिष्ठिरका 
ङुतीपुचर यह विशेषण दिया है । ओर सो युधिष्ठिर राजसूययज्ञका कता है । यात 


(२६) श्रामद्गवद्धता- [ अध्याय 


राजाशब्दकी मर्य अथवा इतत युषिष्टिरविपेहयी घटे है । या प्रकारे अर्थक वधन 
केरणवाप्तते संजयं ता यृभिष्िरका राजा यह्‌ विशेषण दिया टे । भौर बुद्धावपि 
जयह्प फलका भागी हभा जो स्थिति हषे ताङ्‌ वुषिषटि कद । 
ता युधिष्टिरपद्कारफे सजयनं यह अथं सूचन करा या संयामृविपे जय- 
हप फलका भागी हज यह्‌ युधिष्ठिरही स्थित हवेगा । वाके प्रतिपक्षी दरयोधना- 
दिक ता जयरूप फलके भागी हए या संय्ामेविषे स्थित दवेगे नहीं इति । इहां 
दो श्छोककरिकि पांचजन्य, देवदत्त, पौड्‌ अरनतव्रिजयः सुघोप, मणिपुप्पक ये पट 
शंखोके नाम कथन करे । ता कि संजयनं यह्‌ अर्थं वोधन करा या पाडवौकी 
सेनाविपे अपणे अपणे नामोकरकं प्रसिद्ध इतने शंख रँ । ओर दुर्योधन राजाकी 
सेनाविपे तो अपणे नामकारि प्रसिद्ध एकभी शंख नदीं है । यति यह पांडवादी 
सेना तुम्हारे दर्योधनादिक पूत्रोंकी सेना अव्यत प्रवर है ॥ १६ ॥ 
अवं प्रतरां जो अपणे पूत्रौके जयकी आशा है ता आशाके निव्र्तं करणे- 
वासते सो संजय ता पँडवोके पक्षविपे वचंमान दूसरे राजामंकी एकरमतिकू दो 
श्टोकोकरिफे कथन कर टै 
कृर्यश्च परमेष्वासः रखडा च महारथः ॥ 
धृष्टश्च षिरारश्च सात्यक्िश्चाप्राजितः ॥ १५ ॥ 
पदो द्रौपदेयाश्च सवेरा प्रथिवीपते ॥ 
सोमद्रश्च महाबाहः रखान्दध्मुः प्रथर्‌ प्रथक्‌ ॥१८॥ 
८ पदच्छेदः) कश्यः। च । परमेष्वासः । शिखंडी । चं । महारथः। 
धश्ु्नः । विराटः । च । सल्थकिः। चं । अपराजितः ॥ १७ ॥ दपद्‌ः। 
द्रोपदर्याः । ्। सर्वैः । पृथिवीपते । सौर्थद्रः । चं । मर्हबाह 
शंखीच्‌ । दध्युः । पर्थू पथक्‌ ॥ १८ ॥ 
( पदार्थः ) हे पृथिवीकां पति परतरा! मह्य धतुपवाला जो काशीका सजा 
= है र्था विराटराजा जो है तथी 
है तथा महास्थी जो शिखण्डी है तथा धरयत जा हं तथा 
शंचवोकरि नदीं जी्या हज जो सीत्यक्ति राजा रै ॥१७ ॥ तथा इषंद्‌ राजा 
जो है वर्थ द्पदीके जो पंच पुत्र दै त्थी मर्हीच्‌ वादवाठा जा सुभद्राका पुत 
सथ योद्धा भिक्नं भिन्नं अपणेभपणे शंखा वजावते भये ॥ १८ ॥ 


प्रथम] साषारीकमाखदिता । ( २७ ) 


या० टी ०-हे पृतराषरू । शीरष्णभगवायूसदित अजुनादिकि पच पाडवोकौ 
वृति देसिकं तिन पाडवोके पक्षपाति काशीराजा तथा शिखंडी तथा ‰ट- 
यप्र तथा विराट राजा तथा सात्यकि राजा तथा द्रपद्राजा तथा द्पदीके भति- 
विष्यादिक पेचपत्र तथा सुमदराका पुत्र अभिमन्यु ये सै योदा मिन्न भिश्च अपे 
अपणे शंसो बजावते भये । इदां युखविपे स्थित श्मशरुहप वारि रहितपणेका 
नाम शिखंड है सो शिखंड जिसविषे हवै ताका नाम रिरसंडी है । सो शिखंडी 
पवार देशका राजा है! ओर धृष्थुप्न या नासविषे धृष्ट ओर युघ्च ये दो पद ह तहं 
शतु पीडा करणेारेका नाम्‌ धृ है युघ्र नाम्‌ वर्का है । शतुवोक पीडा कर- 
णेषहारा है बर जिका ताद धृष्युप्न के दै । ओर सत्यक नामा राजका जौ 
पुज रोषे ताका नाम सात्यकि रै! ओर नानुपथैन्त जिसकी बाहु विशाख 
हेव तार्‌ महाबाहू कँ हँ । तह (परमेष्वासः ) यह्‌ विशेषण काशीराजाका है \ 
ओर ( महारथः ) यह्‌ विशेषण शिखंडी राजाका है । ओर ( अपराजितः) पे 
विशेषण सात्यकि राजाका है 1 ओर ( महाबाहुः ) यह विशेषण सुभद्राके पुच्रका 
ट । अथवा परमेष्वासः महारथः अपराजितः महाबाहः ये चारो विशेषण काशी 
राजतं आदि ठेके सर्वं राजाअंकरे जानणे ॥ ३७ ॥ १८ ॥ 

ता अजुनादिक पांडवोके शंखोके शब्दकः भरवण करके तिन दुर्योधनादि 
कोकी कि भरकारकी स्थिति होती भदे या भकारकी, धृतराटकी शंकाके हर 
सजय करै है- 

स घोषो धार्तरष्राणां हृद्यानि व्यदाश्यत्‌ ॥ 
नभश्च प्रथिवी चेव तुमुलो व्यतुनादयन्‌ ॥ १९॥ 

( पदच्छेदः ) सः । वोप: । घातरष्रणाप्‌। हदैयानि । व्यदारथ॑त्‌ । 
नमः । च । परथिवीम्‌ । च । एव । तुरः ।्यूबुनादयन्‌ ॥ १९॥ 

( पदाथः ) स महान्‌ शंखो शब्द अकारक तथा पंथिवीदूं जपे पतिष्व- 
नरप शब्दकारिकै पूणे करता हुमा धर्तराके पुजपौनादिक संबंधियोके हदैयोकं 
विदारण करता भया ॥ १९ ॥ ॥ 

भार व° शरष्‌ ! दमा दयोिनादिकोकी सैनाविपे भी सो शंखादि- 
कका शाचद्‌ यथपि महच्‌ होता भया । तथापि सो शंखादिकोका शब्द्‌ तिन 
पाठक किचिवमाज भी क्षोभकी पापि नहीं करता भया । भौर पाडर्बोकी 


(२८ ) श्रीसद्धगवद्रना- [ अव्याय- 


तेनावि स्थित जो प्चजन्यः देददत्तः पट्‌ इत्यादिक शंख हँ तिन शंख 
वजावणेपें उपत्त भया जो ध्वनिरूप शब्द है सो ध्वनिरूम महान्‌ शब्द्‌ अपणी 
मतिध्वनिरूप शब्द्करिके आकाश्‌ तथा पथिक तथा पूर्वादिकं 
दिशाओं तथा प्वैतकी गुहां पुणे करता हुमा । तुम्हारे सवी दर्योध- 
नादिकके तथा सेनापति भीप्मादिककि दयो मेदन करता भया । तास 
ह जैसे श्कारेकै दद्य दशके भेदन कियते पीडा होधै है 1 तिसरी भकारकी 
पीटाङ्र सो शष्द उयत्च करता मया । हां (परथिवीं चेव ) या मृदश्टोकके पदविपे 
स्थित जो चकार है ता चकारकरि पृरवादिक स्म ॒दिशामंका तथा प्तकी 
गृहाओंका प्रहण करा है । ( एव ) यह्‌ शद श्टोकके पाद पृरण॑तावास॒ते ३ ॥३९॥ 
रवश्टोकविपे प्रतराष्के पृजपौरादिक संवंधियोविपे भयक्ती भाति कथन करी 
अवं परव्वोदिपे तिन दुरयोधनादिकतिं विपरीत निर्भवताक्रा तिहपण कर है 
अथु प्यवस्थितन्टद्वा धाततराष्न्‌ कपिध्वजः ॥ 
प्रदरे श॒खरसपाति धतुस्यम्य पांडवः ॥ २०॥ 
हपट तदा वाक्यमिदमाह महीपते॥ 

( पदच्छेदः ) अर्थं । ्यस्थिंताब्‌ । इष्टा । धातर्‌ । 
कपिध्वजः । प्रवत्ते । शर्॑संपाते । र्चः । उ्यम्य । पांडवः ॥ २० ॥ 
हैषीकेशं ! तदां । व्यम्‌  ईदम्‌ । आहि । महीपते । 

( पदार्थः ) हे पृथिवीके पति धृतरा ! ता भर्यकी उत्ति अनन्तरभी वुद्ध- 
के उव॑मकरफ़े स्थित धृतरटके सवंधियोदरं देखिकि तिसरं कारविपे शसम 
हारे भ्रवचमीन हृए कपि्वन अजेन गांडीव नामा धनप हार्थविपे उदाङके 
आकप्णमगवानके भ्रति यह्‌ वक्ष्यमाण वर्थन करता भया ॥ २० ॥ 

भाटी ० परवरा ! पाडवोके शंखोके महात्‌ शब्दोकरं रवण करिकर 
तुम्हार दर्योधनादिकौके चित्तविपे उस्न भया जो मय है ता भयकारक ययपि 
दिन दुयोधनादिकेकू वा वुद्पै भागणाही भात मया था । तथापि ते दुर्योधना- 
दिक अपणे टीट स्वभक्त ता बुद्ध नहीं भागते भये । उल्टा ॒युद्धके उद्यम्‌ 
करि युक्त हुए ता रणमभूमिविपेही स्थित होते भये । एसे दुरयोधनाविकाङू 
नेजने देखिकि ता कारविपे सो कपिध्वज अर्जन युद्ध करणेवासवे 


~ 


प्रथम ] साषासखीकासहिता। (२९ ) 


गावं नामा धतुपक्रं अपण हत्तविपे उदारक अपणे सारथी सपीकेशभगवा- 
क प्रति या भरकारका क्वन कहता भया । हां समै रोकविपे परषद् ६ 
पराक्रम जिका रेषा जो हनुमान्‌ है पाकं कपि कै है सो हनुमास्‌ कषि 
३ ध्वजाविपे जितके तां कपिध्वज कहै ह । ता कपिध्वज विशेषणके कण 
कर्कि सजय यह अर्थं बोधन करा । जिप् हतुमासकी सहायता करकं श्रीराम 
चंद्र राषणादिक सथ अपुरो हनन कया दै । र्ता हनुमान्‌ जत्र अयुनकी 
प्वजाविषे स्थित है । जिप्त अेनकं किसीभी योद्धतिं मय हेण नहीं ओर 
नेजादिक स$ शद्रियका भरवतैक हेणेते स्वं अंतःकरणकी पृत्तियोंका जो ज्ञाता 
रवै ताक हपीकेश करै दै । रेसे अतयौमी श्रीहृष्णभगवानुके प्रति सो अजुन या 
प्रकारका वचन कहता भया । ता रृष्णभगवाचूी संमतित विना सो अर्जन तिम्‌ 
काटविषे स्वतत्र होक किंचितमात्र भी कार्यकर नही करता भया । इं 
( हे महीपते ) या संबीधनकारके संजयते धृतराष्फे प्रति यह अर्थं सूचन कय । 
ये अजनादिक पांडव जि कार्थका आरभ करते है सो प्रथम विचार करके 
ही करते द । विचा विना किसी कायैविपे भी प्रघृत्त होते नहीं । यतिं 
ये पांडव राजनीतिविषे तथा ध्मेविषे अव्यत कुशर द । ओर तुम्हे जो इन 
पाडवोका राज्य छि है सो विचार कियते विना ही छया है। यात तुम्हारोषिषे 
राजनीति तथा धमे दोनों नहीं है । यति तुम्हारा कदाचित्‌ भी जय होणेहार 
नही है कितु नीतिधर्म॑वाटे इन पाढ्वोका ही जय हपैगा ॥ २० ॥ 

अव अदा श्ठोककरकं ता अजैनक्रे वचनका निरूपण कर है- 

अज्ञेन उवाच । 
सेनयोरुमयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 
( पदच्छेदः ) सेनयोः । उभयोः । मध्ये । रथम्‌ । स्थापय । मेः! 
अच्युत ॥ २१ ॥ 

( पदाथः ) है अच्युत ! दोनो सेन जोके मध्यमार्मविवे मर" सयक श्थापन 
क्रो ॥ २१॥ 

मा० टी °-हे श्रीकष्णभगवन्‌ ! यह जो 


वथ ! यह्‌ जो हमारी सेना द । वथा हमारे पतिपक्षी 
दुयोधनादिकाकौ जो यह्‌ सेना है तिन दोनों 


सेनाओके मध्यदेश्विपे या दारं 


(३०) श्रीमद्गवद्रीता- [ सध्याय- 


स्र आप स्थित करो । २ भरकारकी आज्ञा हो अजुन श्रीभगवाक्केभति 

करता ५५ । इतने कटणेकर्कि पह अथं सूचन करा । परमेश्वरे जो अनन्य 

भक्त हं तिन मर्तं पा लोकषिे कोई भी कार्थ र्षः नही है । जितत कारणत 
न= + ५ स+ 


वका निश्वयकारफै जय हीैगा ॥ शंका अञ्न ! या दोनों सेनाओंके 
पध्यविपे जो भें तुण्हारे प्य स्थापन करौगातौ ९ इयधनाक्कि श 
हमार रथे नीचे मिराई दग 1 भकार श्रीकृष्णमगवाचृकी शंकाके हए 
अन कहै है ( अच्युत इति ) हे मग ! सर्य देशत्रिपे तथा सरव काठविपे 
तथा सवं वस्तुविपे जो निक नहीं घाप हेष ३ ताङ्‌ अच्युत कँ है रेते अच्युत 
जप हो । एते जपक कौन $रुप नीचे गिरावनेमे सपर्थं ६ किंतु फसा को 
भी पृरप पमं नही है । इहां (ह च्युत) या सवोधनकारिके अर्जने भरीरृप्ण- 
भगवाचूदिपे निर्विकारता बोधन करी । ओर निविकारविपे कोधादिक विकार 
समरे नही यातत मै प्यक जप स्थापन करो या भकारकौ भाजा करनेकरकै 
भीमगकाचतरिे तैभावना करा जो अञ्नउपारे कोष हता कधं मी अच्युत 


या सबोधनकाश्क अञ्ेननै निवृत्त करा ॥ २१ ॥ 

हे भजन ! या दोनों तेना मध्यविते वो हार रथङकं ठे जाता परंतु 
तहां रथके ठे जागेकशि दारा कौन प्रयोजन सिद हेकषया। सो अपरणा प्रयोजन 
तू हमासति कथन कर जितत बाते प्रयोजने विना मद परुषो कीमी भवृत्ति होषै 
नही तौ बुद्धिमान्‌ पुरुपोंकी भयोजनततँ बिना कित भकार भरृतति होवैगी { क्षित 
नही देगी । रेपती भीकप्णभगवाचकी शंके इए अजन ताक्ना परथोजन 
कथन करै है 

यावदेताश्रिैक्षेहं योड़कामानवस्थितान्‌ ॥ 

 कैर्मयासह यौरभ्बमस्मि्रणसभुयमे ॥ २२॥ 

( पदच्छेदः ) यात्‌ । एतान्‌ । निरीक्षे । अहम्‌ । योकांमाद्‌ । 
अवस्थिताच्‌ । "कैः । म॑या। सह । योर्व्यम्‌ । अस्मिन्‌ । रणरसंयु- 
अमे ॥ २२॥. 


^ 4 


प्रथम ] साप्तटीकासदिता । (३१; 

(पदार्थः ) ६ भगवद्‌ ! जितने देशविपे स्थित दोषे भे अन युदक 
कामनादाङे तथा रणभूमिविपे स्थित ईन ॒सीप्मादिकि योव मरीपरकार 
दे तितने देशिपे हमरे स्थ ठे जाश्चैः स्थित करो । ईस यदप व्यापारविपं 
प" ने किलक" शयि यद करणा योग्य है ॥ २२॥ 

मा० दी ०-ह मव ! हारे साभि युद करनेकी रे कामना जिनो एते 
जौ युदधमुमिविपे स्थित ये भीष्यद्रोणादिक वीर पुरुप दै तिन मीप्मद्रोणादिक सव 
योदा जिते देशविपे जाखछै भ देखणेनिपे समथ दोर पितने देशविषं या 
हमारे स्थर आप्‌ स्थित कयो । अथवा ( यावत्‌ ) यह पद्‌ कालका वाच्र दै। 
द्या नितते कार्पर्यत इन मीष्पाकिकि स्वं॑योद्यावोक्रं भै मरी भरकर देखो 
तितने कारपरयैत या हमारे स्थदं दोनो सेनाको सध्यविपे आप स्थित करोः 
इति । दहं ( योद्धकामास्‌ ) या विशेषणकरिकै अर्जने यह अथं सूचन करा 
ये भीप्मद्रोणादिक रेव युद्धकीही कामनोवाठे र । भात हमारे साधि 
कदाचितभी ये मिजमाद करेगे नहीं । ओर ( अवस्थितान्‌ ) या विशेषणकारेके 
अदधत यह अथं सूदन करा हमारे भयकारक ये भीष्पद्रोणादिक या रणमूमिते 
कदाचितभी चायमान नहीं हैमे, इति । शंका-रे अजन ! तू तौ युदधके 
करणेहारा है कोट युद्धे देखणेहारा त नदीं है ! यात भीष्मद्रोणादिक योदावौके 
देखणेकरिके तुम्हारा कौन प्रयोजन रद्ध ॒होवैगा † एसी भगवानूकी शंकाके 
हुए सो अज्ञेन तिनके देखणेका प्रयोजन कथन क्र है । ( कै्मैया सह योन्यं 
इति ) इछ ( सह ) या पृदक ( कः मया ) या दोनों पदोके साथि स्वध समवै 
हं । ताकरिकं यहं अर्थं सिद होवै ६ । वाषवोकाही परसपर युदधका उयम दुभ 
दे जिर्विपे एषी जो यह्‌ रणभूमि है तिविषे स्थित जो ये हमारे प्रतिपक्षी 
भीप्मद्ोणादिक ६ तिनोविपे किर योदा साधि हमारे युद्ध करणा योभ्य है । 
तथा तिन भीप्पद्रोणादिक सवे योदा्वोधिपे क्रि योदा इमारे साथि युद 
करणा योगय हे । पा भकारका एक महान्‌ कौतुक है वा कौतुकका ज्ञानही या 
रोना सेनावोके मध्यविपे रथ स्थित करनेका प्रयोजन है ॥ २२ ॥ 

त अजन ! ये भीष्पद्रोणादिवः भवह युद्धके सेकल्पका परित्याग कारिक 
तम दोनाका प्रस्पर मिमाय कराये तूं युदका संकल्प किपतवासतै करता हे । 
रती भीरप्णभगवान्की शंकाके इए सो अन कहै है 


(२२) श्रीमद्टगवदद्रीता- [ अष्याय- 


योत्स्यमानानकक्षहुं य एतऽ समागताः ॥ 
धातराष्टस्य दुषरेषटे ग्रियचिकपवः ॥ २२॥ 
र्‌ ९ १३.०५ = 4८ = ¢ ह ॥ ॥ 
( पदच्छेदः) योत्स्यमानान्‌ । अकिक्षे । अहम्‌ । ये । एते } अग्न 
सर्मागताः। घतस्य । ददः । युद । प्रिरयचिक्ीर्पैवः ॥ २३॥ 
( पदाथः) दुषुद्धिवाठे धृतरा पुत्र दुयौधनके युदधविपेपरर्की इच्छा करते हए 
जे ये भीप्मद्रोणादिकि याँ कुरुक्षेनभूमिविषे पराप हए है तिनं युदधकी कामृनावाके 


१०.९० 


भीष्मद्रोणादिक योदावोक्‌ मे जैन भ्॑टीप्रकार देखो ॥ २३ ॥ 


भा टी ०-हे भगवन्‌ ! अपणी रक्षा करणेदहुरे उपायकी अन्नानहूप जो दुद 
है ता दुधहिकरिके युक्त जो यह धृतराष्का पृत दुर्योधन है ता॒दुरयोधिनके कवक 
युद्धकर्कि्ी भियकी इच्छा कसते हृए जो ये भीष्प्र्रेणादिक योद्धा या धरमशषचरहप 
कुरुक्षेनविपे भप्त ए दँ, तिन युद्धकी इच्छावाठे भीप्मृ्रोणाविकांू जेसे मे भटी 
प्कारतै देखे तैसे मेरे रथकू आप स्थित करो । इहां ( युद रियविकीर्पवः ) या 
विरेपणक्रे कटणेकारि अयुनने यह्‌ अर्थं सूचन करा ये भीप्मदरोणादिक वृद पुरुपभी 
, केवठ युद्धकारकदी या दुर्योधनके हितकी इच्छा करते है । ता दुर्योधनकी दुद 
आदिकोँकी निवृत्ति करिकै या दुर्योधनके हितकी इच्छा कसते नहीं । एसे भीप्मद्ो- 
णादिकरनं हम दोनोंकी मित्वा क्या कृरावणी है, इति । ओर ( योत्स्यमानान्‌ ) 
या विशेषणके कटणेकारके अजैननें यह अर्थं सूचन करा या भीष्पृद्रोणादिकोंक 
करेवठ हमारे साथि युद्ध करनेकीही इच्छा है कोई हमार सायि मिवभाव करनेकी 
द्मौंकृ इच्छा है नीं । यतिं इनकि साथि युद्ध करणेषाक्षते हमारे प्रथम्‌ इनका 
देखणा उचित है ॥ २३ ॥ 

दस प्रकार अञजुनकरिं परेणा करा हआ सो शीङ्णभगवाच अर्हिाषप परम 
धर्मक आश्रयण कारके ता अर्जुनकं अवश्यकरिके ता युद्धौ निवृत्त करेगा। या परकार- 
के पृतराषूके अमिप्रायकी शंका करिके ता शंकाके निदत्त करणकी इच्छावानू सो 
सजय ता धृतराष्े भरति या प्रकारका वचनं कहत भया 1 या प्रकारका वचनवैशं 
पायन जनमेजयके प्रति कथन करे है- 


^ ~ 


ने दित २२ 
प्रथम ] भाषाटरीकासहिता 1 (२३) 


संजय उवाच। 


एवषक्तो दृर्षीकेशो युडकिशेन्‌ मारत ॥ 
सेनयोस्मयोभंध्ये स्थापयित्वा श्थीत्तूमय्‌ ॥ २४ ॥ 
सीप्पद्रोणप्रषुखूतः सव॑ष च महीक्षिता ॥ 
उवाच पाथं पर्येताम्समवेताम्कुरूनेत। २९६ ॥ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌ । उक्तः । इषीकेशः । गुडाकेशेन । मारत । 
सेनयोः । उर्मयोः । मध्ये । स्थापयित्वा । रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
मीष््रोगंपरषुखतः । सैवेषाम्‌। च । मीक्षिताम्‌ । उवाचं । वीथि । 
पर्थं । एतन्‌ ¦ स्वेताच्‌ । ईहन्‌ । ईति ॥ २५६५ 

( पदाथः) हे प्र॑दरा््‌ ! एस भकार गुडाकेश अञ्जन कारकै कं 


रके क्या इभा 
हपीकेश भगवान्‌ दोनो सेनविके मर्ध्यदेशविषे भीष्पदरोण दोनोके सन्सुख तथी 
र रीजावौके सन्मुख त उत्तम रथकू स्थीपन किं है पीथं । ईन एकटे हए 
कौरोदू तू देख यां भकारका कचन कहता भया ॥ २४ ॥ २५॥ 

भा० टी०~हे ( भारत ) यह्‌ धृतराटका सबोधन रै । ता संबोधनकरके 
संजयने यह अथे सूचन कण तुम्हारी भरतराजाके वेशविषे उत्पत्ति इह है । ता 
अपणे भरवेशकी मयौदाकू्‌ विचार करिकै भी तुम्हारेक्‌ अपणे सबेधिर्याका दोह 
परित्याग करणेयोग्य है ॥ दां अ्जुनकू गुडाकेश नाम करिकै कथन 
करय ता गुडाकेश शब्दका यह अथं है । ' गुडाकायाः इशः गुडाकेशः ? । 
अथं, यह्-गुडाका नाम निद्राका रहै ता निद्राकां जो हेश होवे क्या 
जिनं निद्राकरं अपणे वशबतीं करी होवे ताका नाम "गुडाकेश हैः इति । 
अथवा गुडावव केशाः यस्थ सन गुडाकेशः । अर्थ, यह-५ अंगष्ठतर्जनीयोमो 
गुडा नाप्नी तु मुद्रिका '। या शासक वचनत हस्तके अंगुषठका जो तर्जनी अंगुीके 
साधि संबध है ताक्ना नाम गुडा मुद्रिकाहै। ता गुडामुद्धिकाके पारेमाण 
६ अय केश जिते ताक नाम गुडाकेश रै, इति । अथवा गुडं अकति 
्यामोतीति गुडाङः रिवः स शिवः ईशो यस्य स गुडकेशः । अर्थ, यह 
गुडो गोश्वपाक्योः वा कोशे वचनत गुडशब्द गोरका वाचक है । तथा 
सोकल गढ्का वाचक टै । तहं जेते अमि करके तपे हए रोहपिवकरं सो 


(३२) श्रीमद्धगवद्राता- [ अध्याय 


योत्स्यमानानक्ष य एतेन समागताः ॥ 
धातराष्टस्य दबदयुटे प्रियचिकीषवः ॥ २२॥ 
( पदच्छेदः) योत्स्यमानान्‌ । वे! दम्‌ । य । एते । अघर ' 
सर्मागताः । घावरादस्य । द्बदेः । युद्ध । प्रियचिकीर्षवः ॥ २२३ ॥ 


( पदाथः ) दुवैद्धिधाटे धरतराके पच दर्योधनके युददंविषे पिर्यकेी इच्छा कसते हुए 
जे ये मीप्मद्रोणादिक यां कुरुकषेचमूमिविे पराप्त हए है तिनं युद्धकी कामनावाके 
मीष्मद्रोणादिक योद्धावोक्‌ मे अजन भ॑टीत्रकार देखौ ॥ २३ ॥ 


भा० दी०-हे मगवनू ! अपणी रक्षा करणेहुरे उपायकी अज्ञानरूप जो दद्धि 
है ता दुद्धिकरिकै युक्त जो यह्‌ धृतराष्टका पुत्र दुर्योधन है ता ॒दुरयोधनके केव 
युद्धकरिकही भियकी इच्छा करते हृए जो ये भीषदरोणादिक योद्धा या धर्ेकषेचरहूप 
कुरक्षेतरविषे भाप हए है, तिन युदक इच्छावाटे भीष्मदरोणादिकांकू जेसे मेँ मी 
प्रकारै देखौ तैसे मेरे रथकू आप स्थित करो । इहां ८ युद प्रियचिकीषवः ) या 
विशेषणके कटणेकारके अजैननें यह्‌ अर्थं सूचन करा ये भीप्प्रोणादिक वृद परषभी 
, केवट युद्धकारिकेदी या दुरयोँधनके हितकी छ्च्छा करते है । ता इ्ोँधनकी दुर्ुदि 
आदिकांकी निवृत्ति करिकै या दु्योधनके हितकी इच्छा करते नहीं । एसे भीष्मद्रो 
णादिकरनिं हम दोनोंकी मित्रता क्या करावणी है, इति । ओर ( योसस्यमानाच्‌ ) 
या विशेषणके कहणेकरके अजैननें यह अर्थं सूचन करा या मीष्पद्रोणादिकोंक 
केव हमारे साथि युद्ध करनेकीही इच्छा है कोई हमारे साथि मिजभाव करनेकी 
इमींक्‌ दच्छा हे नहीं । यातं इनके साथि युद करणेवासतै दमरेकरं भथम इनका 
देखणा उचित है ॥ २३॥ 

इस भकार अजुनकरकि परेणा करा हआ सो श्रीरप्मभगवात अहंसारूप परम 
धर्मक आश्रयण कारके ता अजुनकूं अवश्यकारिके ता युद्धं निवृत्त करेगा। या परकार- 
के धृतराके अभिप्रायकी शंका कारके ता शंकाके निवृत्त करणकी इच्छावान्‌ सो 
सजय ता धृतरा भरति या प्रकारका वचनं कहत भया । या भरकारका वचन वैशं- 
पायन जनमेजयके प्रति कथन कर ६ै- 


॥ 
हि 


| टीकासहित २३ 
प्रथम ] भाषाटीकाखिता \ (३३) 


सजय उवाच। 


एवयुक्तो हृषीकेशो गडकिशन्‌ भारत ॥ । 
सेनयोरमयोमष्ये स्थापयित्वा स्थतम्‌ ॥ २९ ॥ 
भीष्पप्रोणप्रघुखतः सव॑षा च महीक्षिता ॥ 
उवाच पाथ पश्येताम्पमयेताम्युरूनिति २९ ॥ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌ । उक्तः । हषीकेशीः । गुडाकेशेन । मारत । 
तन॑योः । उभयोः । ज्ये । स्थांयितवा । रथोत्तमम्‌ ॥ रथे ॥ 
भीष्पङ्नोण्॑रषुवतः । सर्वेषाम्‌ । च । मीक्षिताम्‌ । उवाचं । पीथे । 
पश्यं 1 एतन्‌ ¦ समैवेतान्‌ । रन्‌ । ईति ॥ २५९ 

( पदाथः) ह प्रैतरा् ! दसं प्रकार गुडौकेश अञ्जन करके कला हुमा 
हपीकेश भगवानु दोनों सेनविकि मध्यदेशविषे भीप्मदोण दोनोके सन्म तथौ 
$ सजावोके सन्पख तौ उत्तम रथकू स्थापन करके है पीथं । इन कटे हए 
कौोदू त देर था भकारका चन कृतौ भया ॥ २४ ॥ २५॥ 


मा० टी०-दे ( भारत ) यह धृतराटका सबोधन रहै । ता संबोधनकारिके 
संजयंने यद अथं सूचन कया तुम्हारी भरतराजाके वशदिषे उत्पत्ति हर है । ता 
अपणे भरतवेशकी मयौदाकू विचार करके भी तुम्हारे अपणे संबधिरयोका द्रोह 
परित्याग करणेयोग्य है ॥ इदां अजन्‌ गुडाकेश नाम कारिफै कथन्‌ 
कया ता गुडाकेश शब्दका यह्‌ अर्थं है । ' गुडाकायाः ईशः गुडाकेशः › । 
अथं, यट्‌-गुडाका नाम निद्राका ३ 


\ व्ह्‌-गुडाका - हे ता निद्राकां जो ईश होवे क्या 
जिनं निद्राकरं अपणे वशवतीं करी होवे ताका नाम "गुडाकेश है" इति । 


अथदा गुडावव केशाः यस्व सत॒ गुडाकेशः } मूर्ध, यह्‌-५ अगठत्जनीयोगो 


गुडा नान्नी तु मुद्रिका । या शासे वचनत हस्तके अंगुषठका जो तजैनी अंगुीके 
साथि संवेध रै ताक नाम गुडा मुदरिकादहै। ता गुडमु्रिकाके पररिमण 
३ अग केश जिसके वाका नाम गुडाकेश रै; इति । अथवा गुडं अकति 
व्यमोतीपि गुडाकः शिः स शिविः ईशो यस्य स गुडाकेशः । अर्थ, पह 
गुढो गोश्वषाकयोः? या कोशे वचनत गुडशब्द्‌ गोरका वाचक है । तथा 


शक्मरिच गुखका पाचक ६ । तहां जेते अभि कारक तपे इए रोदह्‌यब्ु सो 


(३४) श्रीमद्धगवद्धीता- [ जव्याय- 


अञ्चि अंतरबाहिरं व्यापक करके रहै हे तैसे या बह्मा गोर अंतरबादिर 
व्याप्त करके जो स्थित होप ताका नाम गडक है) ठेसा शिवभगवाच्‌ है । 
तहं शरुतिः-“4विश्वस्यक पारवे्ितारं ज्ञावा शिवम्‌" ॥ अर्थ, यह विश्वकूं 
व्याप्त करणहारा जो एक शिवि हे ता रिषं अपणा आत्मारूप 
जानिके यहं पुरुष मोक्षदं भाप होवे है । एता गुढकनामा शिव 
६ हश जिघतका तका नाम गुडाकेश दै, इति । अथवा गुवन्मधुरस्सन्‌ 
भक्तानू अकति भ्रामोतीति गुडाकः शिवः । स्त रिवः दंशो यस्य स जुडकरेशः 
अथै, यहे यह छोकभरिद्ध गुड मधुर होवे दतै मधुर हभ 
जो भक्तजनाँकू भप्त होवे तका नाम गुडाक् है । देशना शिव भगवाच्‌ हे। 
हां शतिः“ स्वाङुभ्किखायं मृधुमानुतायम्‌' इति । रेता शिवमगवान्‌ है 
देश जिपतका ताका नामि गुडाकेश दै, इति । भौर हषीक नाम ददरिया है । 
तिन सवे इंदरि्योकू जो अपणे अपणे का्यकिषि प्रवृत्त करे ताका नाम 
हदीकेश दं । एते हषीकेशमगवाये भरति जव ता गुडकेश अनने दोनों 
सेनावाके मध्यविपे रथे स्थापन करणेकी आज्ञा करी तव सो कष्णभगवान्‌ 
यह अनैत हमारा भृत्य शोफे मेरे स्वामीकू नीचकर्मरूप सारथीपणेकिषे 
रेणा करता है याप्रकारका दोष आरोपण करके ता अजनऊपारे 
कोथ नहीं करता भया 1 जिस वातै सो रष्णभगवान्‌ सरवैदा मक्तजनोकि 
अधीन रहै है । तथाता अर्जुनकं युद्ध निवृत्तभी नहीं करता भया । 
क्ितुता अजने वचनकू मानिके तिन दोनों सेना्वाके मध्यदेश शरि 
भीष्पद्रोण दोनौके सन्मुख तथा सवं राजा्के सन्मुख ता अजैनके उत्तम रथकू 
स्थापन करता भया । दहं यपि सवे राजावोके सन्मुख ता रथकू 
स्थापद करता भया हइतनेमाज कहणेकरिकेही मीष्पद्रोणादिक सवं राजाओंका 
हण होकर ै यात भीप्मद्रोणका पृथक्‌ कणा अनुचित है । तथापि सव 
राजावोषिषे ता भीष्मद्रोणकी अव्यत प्रधानता बोधन करणेवासषते तिन दोनोका 
पृथक्‌ रहण करा रै । तहमं रथकू स्थापन करता भया इतने कहणेकारकेदी 
यथपि निर्वाह हद सहै तथापि दूसरे स्वै रथों ता रथविषे उकूषटता बोधन 
करणेषासते ता रथका उत्तम यह्‌ विशेषण दिया है । ता रथकी उक्डृष्टतारिपे यह हेतु 
है एक तौ सो रथ अभिरता दिया है । ओर दृक्षरा साक्षात्‌ श्रीकप्णमगदान्‌ वु 


स्थम भाषारीकास्हिता । ( ३५ 


रथके चहावणेवारा सारथी है । ओर तीसरा साक्षात्‌ जजन जिस र्थ॒वप्‌ स्थित ५५ 
ओर चतु्यं॑हलमान्‌ निप सथकी ध्वजाषिपे स्थित दै । इते. देलक 
ता स्थिते सप स्थत उकष्टता है । रेसे उत्तम रथकर दोनो सेनावाके मध्यविषं 
स्थापन करि सर्वे अतर गद्य अमिप्रायकू जानणेहारा सो श्रीकष्णभगवानु 
या अर्जुनक इन संव॑भियोके दशेनत शोकमोहकी भाति भद दै या मकार जानिकै 
उपहास सहित ता अर्जुने भरति या प्रकारा कचन कता भया । है पाथं 
कुरुवेश विपे है उसत्ति जभिनोकी तेजो पे भीप्मादिकि एकदे हुए रै 
तिनोद तं मटीप्रकास देख । इहां ( हे पाथ ) या भकारे संबोधनकूरिकै 
मगवाूनै यह अथं सूचन करा-प्रथा नामा माताका जो. पुत्र है 
ताका ताम पार्थं है! सा प्रथा अपणे स्रीस्वमावतै सर्वदा शोकमोहकारिकि 
यक्त ३ै ! ता पथाका र्‌ पु्रदहै। याते तुम्हारेविषेभी सो शोक मोह भाप 
भयाहै। या भ्रकार अजने उपहासकू पाथं या शृब्दकारिकै सूचन 
करता हुवा भ्रीभगदात्‌ अएणेविषे हृषीकेश शब्दका अर्थरूप अंतयामीपणा 
बोधन करता भया इति! अथवा ( हे पार्थं ) या संबोधनकारके भगवान 
अजुनके प्रति यह अर्थं सूचन करा । हमारे पिताशी भगिनी जो पथा है तिस 
पृथाकातुं पुत्र है) यतेतु हमारा संवंधी है याति यह्‌ रष्णभगवाचु हमारे 
सारथीपणेकू छोढिकै दु्धनके पक्षविषे स्थित होवैगा या पकारकी चिता तुपँ 
कदाचितभी नही करणी ! किंतु हमारे सारथीपणेविपे त निध्ित रोके इन 
मीप्पद्रोणादिकौकूं निःशंक होक देख । इहां इन भीप्मदरोणादिकोकं तू देव 
या वचनपर्येत जो भगवानका कहना रै ताका यह अभिप्राय रै भँ तुम्हारे सार 
थीपणेदिपे अत्यंत सावधान हू । भौर त तो अव ही शोकमोके वशत रथीपणेका 
परित्याग करा चाहता हँ । यातं या सेनाके दशनकरिफै तुम्हारा कौन प्रयोजन 
षिध भया । या भकार ता अञ्जनकं पैकी भाति करणेवासत सो वचन भगवाते 
थन करा दै । अन्यथा सो भगवाचू दोनों सेनावोके मध्यविपे रथदूं स्थापन 
करता भया इतनाही वचन कहणा योग्य था ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

ता दोना सेनावोके मध्यविपे स्थित हेव सो जं क्या देखता भया ! 
या प्रकारक पृतरष्रूकी शंक हृए सो सजय करै 2 


तापर्यस्स्थितान्पाथैः पत्नय दितासहाद्‌ ॥ 


(३६) श्रीमद्धगबद्रीता- [ सव्याय 


अ ४५ 
आचायान्मातुलान्ध्रातन्पु्रान्पचान्सींस्तथा २६॥ 
श्वशुरान्धहदश्चैव सेनयोकमयोरपि ॥ 

( पदच्छेदः ) तव । अपश्यत्‌ । स्थितान्‌ । पूर्थः । पितृ । अर्थ ! 
पितीमहाच्‌। आचार्यान्‌! मतलान्‌। भृत्‌ । पर्वब्‌ । पौर ईलीय्‌। 
तथा ॥२६॥ श्वशुरान्‌ । हदः । च। एव । सेनयोः । उभयोः । अपि। 
(पदाथः ) या सेना देखो ए्ती भगवावकी आज्ञके हुए सो अंज्जन दो 
सेनीवोविषे स्थित पितृव्यो तथा पितामहो तथा आचायेक् था रमौत्खोक्ं तथा 
पौतावोकं तथा कू तथा पवाक त॑था सावोँकूं ॥ २६ ॥ रुर वथा 
सुहदो हयी ' देखता भया ॥ | 
भाग्टी -हे धतरा ! वा रुष्णभगवायने युद्धे आरंभ करावणेवासतै जव ता 
अज्ञेन प्रति सेना देखनेकी आज्ञा करी तव ही सो अङ्गेन दोनों सेनावोषिषे स्थित 
जो योद्धा है पिनाक देखता भया । तहां परसेनाविपे सो अर्जुन अपने भूरेभवादिक 
पितृभ्योकरं देखता भया । तथा भीष्म सोमदत्त आदिक पिवामहोकू देखता भया । 
तथा ग्रोण छप आदिक अचार्योङ देल्तता भया । तथा शल्य शकुनि आदिक 
मातुर देखता भया । तथा दुर्योधन आदिक भतावोकू देखता भया । तथा 
टक्ष्मण आदिक पुत्रोदू देखता मया । तथा तिनटक्षणादिक पृक पूत्रो देखता 
भया । तथा अपने समान अवस्थावारे अश्वत्थामा जयद्रथ आदिक सखा 
देखता भया । तथा कतवमो भगदत्त आदिक सुहर्दोकर देखता भया । इहां (सुहृदः) 
या शब्दकारिं दुसरेभी जितनेक उपहार करणेहारे मातामहादिक है तिन सर्वोका 
गहण करना । इसप्रकार जसे परसेनाविपे सो अङ्गेन अपने पितृव्यादिक सवंधियोकु 
देखता भया तैसे अपनी सैनाविषेभी तिन पितृव्यादिक सवंधियोङ्ी देखता मया । 
इहां अपने पिताक भ्ाताका नाम पितृन्य है । ओर अपनी माताके भाताका 
नाम मातुर है । माताके पिताका नाम मातामह हे ॥ २६ ॥ 
दस प्रकार सर्व सब॑धियोके दशेन इएते अनेतर यह सेवंधियांकी हिसा महान्‌ 
अधर्महप्‌ है या प्रकारकी मोहरूप विपरीतवुद्धिकर्किं न्ट दुभा हे विवेक निप्तका 
तथा य्‌ गुद्धपिमे स्थित हिंसा शाविहिव होणेत धर्मरूप द या प्रकारके यथाथ 
ज्ञानक भतिवेध करणेहारा तथा ममतावुद्धि है कारण जिका एे्ा जो शोकमोह- 


प्रथम ] भाषाटीकासहित (२३७ ) 


रूप दिका हव्य है ताकारकै निद्र होदृगया दै विवेक जिका दा जो 
अश्चेन है ता असन एवै आरंभ करे हुए यृद्रूप सवधम उपरम्‌ ९ 
महान्‌ अनथक देणेहारी उलन्न होती भई । या म्द अन निरूपण केर ई। 
दान्दमीध्य स॒ कौतेयः सवा धूनवस्थितान्‌ १२७ ॥ 
कृपया पस्याविष्टो विषीद्घरिदमत्रवीत्‌ ॥ . 
( पदच्छेदः ) ता । समीक्ष्य संः। कोतियः । सवान्‌ । वधन । अव 
स्थंता॥२७॥ कृपया । परया । आविष्टः । विषीद्‌। इद्‌ । ५५. । 
( पदाथः ) सो ° कृतक पुत्र अजुन ता युद्धभूमिविपे स्थित तिरत सं बी 
दद भलीभकार देखिकरिके ॥ २७ ॥ परम स्पाकारिक वमि हभ विषाद्‌ ` 
भाप हमा थौ भरकारका वचन कर्टृता मया ॥ | ॥ 
था °टी ०-हे धतरा! तिन सव बाधवो क देखिकारिके स्वतःसिदध छपाकारिकं 
व्याप्त हुम सो अङ्चेन उपतापरूप विषादक्‌ परापर हुजा; या प्रकारका वचन श्रीभग- 
वान्‌ भति कहता भया ! शौ ता अजैनविपे स्वतःसिदध पाके बोधन करणेवासते 
ता कृपाका एर यह्‌ विशेषण दिया है । अथवा ( कपया परथाशिष्ठः ) या वचनदिपे 
रुपया जप्रया आविष्टः या प्रकारका पदच्छेद करणा । या पश्चविरे ता दचनक। 
रेसा अथ करणा अपणी सेनाविरे तौ ता अभुनकी पूवैभी छपा होती भ । ओर 
तिस काठविषे तौ ता अजैनकी कोरी सेनाविषेभी अप्रा नामा दृस्रीकूषा 
रोती मद । इहां ( विपीदज्निदमव्दीच्‌ ) या वचनकारिके विषाद्‌ वचन उदारण या 
दोनोविपे समानकाल्पणा कथन करा । ताकारफै ता वचन उच्।रणकाटविषे गदद्‌ 
केठता तथा अश्रुपात दस्यादिक विषादे कार्यौकी स्थिति बोधन करी 1 काहतै 
या रोक्विपे विपादवान्‌ पुरुष्के वचनपिपे यह वार्ता भरसिद देखणेषिपे आवहै । 
ओर ( कँतियः ) या प्दका अभिप्राय तो पूष श्ोकपिषे के हुए पार्षद 
अभिभायकी न्यादर जानि रेणा । ङुतीकूही पृथा नामकरिकै कथन के है ॥२७॥ 
अद्‌ म सो अञैनका कचन { अञ्जन उवाच ।) इसत 
आदि सेकं ( पवमुकत्वाजैनः संस्थे) इस वास्यं पू भेथरिकैः संजय कथन 
९ ह । तहां स्वपू्मविपे भवृत्तिका कारणरूप जो त्ज्ञान है ता तचज्ञानका 
भतिबन्धक जो अपणे शरीरविपे वथा प्रशरीरविपे यह मेरे है या भकारका आ- 
समीय अभिमान है ता अभिमानकारै युक्त तथा केव अनात्मपदार्थोङरं जानणे- 


५ २८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


हारा तथा इ युद्धकारकें दशारा तथा इन वाधवोका अवश्य नाश होवेगा या 
भकार देखणेहारा रेता जो अजन है ता अर्जुनक महान्‌ शोक प्राप होता भया 
ता अजनके शोकक्रं ता शोककर्कि व्याप्त छिगोके कथनपूैक तीन ग्टोककरं 
किहिपण कर ६ । 
। अजेन उवाच । 

दृष्टम्‌ स्वजनं कृष्ण्‌ युयुतं समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 

सीदति मम्‌ गात्राणि सुखं च पर्चप्यति ॥ 

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहृष॑श्च जायते ॥ २९ ॥ 
, (पदच्छेदः) दा । ईमम्‌। स्वज॑नम्‌। कृष्ण । युु्छम्‌। समुपस्थि- 
तम्‌ ॥ २८ ॥ सीर्देति। म्म । गार्धाणि । सखम्‌ । चं । परिशुष्यति ! 
रधुः । च । ईरीरे । मे ˆ । रोमर्दषैः। च । जीयते ॥ २९॥ 

( पदाथः ) है छृष्णं ! थआ रणमूमिषिवे पाप हृए तथा यृद्धक्ी इच्छावाठे ईन 
वारव देखिकरिक दर्मीरे दस्तपार्दीदिक अंग व्यंथाकृू भात दोहै तथा मेरी 
सृखमी सकता जवै है वैया हर्मरि शसीरविपे कंथ उरवच्न होवे है तथ हमरे रोम खड 
टह ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

भ[° टी ०-हे शीकप्णमगवन ] युद्धकी इच्छा कारके या रणमूमिविषे 
प्राप्त मये जो ये मीप्पादिक हमारे वाँधवं दै तिनोको देखिकारिके हमारे दित्त 
विपे उत्मच्च भया जो शोक दहै ता शोककारके ये हमारे हस्तपादादिक 
जंग वहत व्यथा भात हवै हं । तथा यह हमारा शखभी सकता जावै । 
वथा यह्‌ हमारे शरीरविे कंप उखन्न होवैहै । तथा हमारे रोम खड हवे है। 
हां ययपि (मुखं च शुध्यति ) इतने केहणे कारेकैही निवह दोदसके है तथापि 
भरमादिक निषि जो रखका शोपण हवै है तिस्की अगक्षाकारिके 
शोकजन्य्‌ य्खके शोपणविपे अधिकता कथन करणेवास्तते ( परिशुष्यति ) 
ह्यं प्रि या शष्दका कथन करा है! इति ॥ २८ ॥ २९॥ 

किचि + म [९ न 

गांडीवं खंसते हस्ताक्क्यव पारेदद्यते ॥ 
न्‌ च शकरोम्यवस्थावु भरूमतीव च्‌ मे मनः ॥ ३० ॥ 
निमित्तानि चःपरयामि विपरीतानि केशव ॥ 


प्रथम ] भाषाटीकासहिता। (३९ ) 


( पदच्छेदः) नंडीवम्‌ । सेसते । हस्तात्‌ । त्वद्‌ । च । ए । 
परतते । # 1 च॑ । शक्रोमि । अवस्थौतम्‌ । भर॑ति । इव । च । म । 
मयैः ॥ ३० ॥ निमित्तानि 1 चं । पश्यामि । विपरीर्तीनि । केशव ॥ 

(पदार्थः ) है केशव । मेरे हस्तत गँडीव धतुष नीचे ¶्‌ जा है तथां 
मेरी वचा दां भरा हवै है) तथा मरा मर्मभी धर्मण कर है तिं अपने 
सरीरके स्थित करणेक्भी मे नहीं समथ होवा हू ॥ ३० ॥ तथाम 
विपरीत "निमिततोकुभी देखतीहू ॥ 

या० दी०-हे भगवन्‌ ! ता शोककरकै यह्‌ गांडीव धनुषभी हमारे 
हस्तै नीचे प्डया जाता है । तथा हमारी वचाभी अव्यन्त दाहक भाप होवै ई 
यह्‌ हमारा धलप नीचे पया जनै है । या वचनक्रे कटणे कारके अञ्न 
अपणी अवैधैरूप दुषैरता बोधन करी । ओर मेरी कचा दाहक प्राप्त होय 
या वचनके कहणेकारकै अर्जन अपणे अन्तरका संताप सूचन करा ओर इस 
कारुदिपे भै अणे शरीरके स्थित करणेविषेभी समर्थं नहीं हू इतने 
कष्णेकरिकै अजन अपणे मृच्छ अवस्थां सूचन करा । जिस कारणं 
मृच्छ अवश्थाविपेही यह्‌ पुरुष अपणे शरीरके स्थिव ॒करणेविषे समं नहु 
होवे टे । अव ता मृच्छ अवश्थाकी प्रापिविपे हेतु के दै ( भमतीवंचमे 
मनः इति ) यह्‌ मेरा सन भेमृण करता पुरुषकी न्याह घमण करेहै सो भ्रमण 
करपा परुपकी सादृश्यतारूप जो मनका कोई विकारविषेश दै, तिद (इव ) 
या शम्द्करिके कथन करा है । सोदरी विकारविरेष सूच्छीकी पूव 
अवस्था होवे दै । (न च शक्रोमि) या वचनविषे स्थित जो चकार 
द सो दैतुा वाचक रै ताका यह अर्थं है । जि्तवासते हमारा मन 


ता मृच्छङे पृं अवस्थादू भातत मया है दृरवापते मे या अपणे शरीरकं अमी 


स्थत करणविपि पथ नहीहू। अव्‌ ता शरीरके स्थित करणकी असा- 


मथ्यविष्‌ दूस॒रामौ निमित्त कथन कर है । ( निमित्तानीति ) हे भगवन्‌ | 


थ्‌।डहो काठविपं दुःखकी पातिकं सूचन करणेदारे जो वामने्का स्फुरणादिक 
परीत निमित्त ₹ 


ठ तनाकूभी मे अनुभव करताहू । इसकारणतेभी मेँ 
स्थत होदु मथ नही होता ! यहां अटवीसवे शटोकदिपे ( हष्ठेम स्वजनं छ 


प्ण ) या वचनविपे स्थित जो (कष्ण ) यह्‌ सेधोधन है । ताक अजनत 
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यहं अथं प्रूचन कण । मँ अजुन अनास्पवेत्ता होते दुःसी ह । वा कारणत 
म शोकजन्य शक अनुभव करता हू । ओर इपिभूवाचकः शब्दो णश्च 
नि्तिषाचकः । तयोरयं परं बह्म कष्ण इत्यभिधीयते" ॥ अर्थं यह्‌--कपधातु सत्ता 
वाचक दै ओर णप्रत्यय आनन्दका वाचक है ता सत्ता आर्‌ आनन्द दोनोँका 
एकतामावह् प्रवह कष्ण वा नामकरिके कलया जवर है, इति । या शासे व्‌- 
चनते आप सत्‌ आनन्दर्ूप्‌ देते शोकमोहादिक विकारोतैं रिव हो । तातथे यहं 
अपण्‌ बधिवोका दशन जेते हमारे मया दै तैसे आपदुमी तिन वाधवोका दशन 
भया है । परन्तु हमारे न्याई आपं शोकमोहादिकि विकार भाप दए नहीं यह 
आपविपे महान्‌ विशेषता है यतिं जपकी न्याई हृमारकभी शोकते रहित कयो 1 
यह्‌ स्पे अथं ता अजुननै (हेषृष्ण) या संबोधनकारेके सूचन करा ! तहां तुम्हारे 
शोक निवृत्त करणेका हमारेविषे सामथ्यं नहीं है रेसी भगवानुकी शकाके निवृत्त 
करणेवासते सो अजैन ( हे केशद ) या संबोधनकारिफे ठा भगवानूविषे अपणे 
शोक निवृत्त करणेका साम्यं सूचन करता भया । तहां केशौ वाति अनकंप्यतया 
गच्छतीति केशवः । अर्थ यह-जगतष्ं उसन्च करणेहारे वह्माका नाम क दै 
ओर जगते सहार करणेहारे रुद्रका नाम ईश ह तिन दोक अयणे अनुव्रहुका 
पाच जानिकरिकै जो प्राप्त हवै ताका नाम केशव दै । एसे आपदं हमारे शोकके 
निवृत्त करणेविपे किंचितमाज्भी भ्रयतन नहीं है । अथवा (क्ष्ण ) या संबोधन. 
करके अर्जुने श्रीभगवानूविपे भक्तजनोके दुःखका निवत्तकपणा बोधन करा 1 
ओर ( केशव ) या संबोधन काकि केशी आदिक दुष्ट दैत्यौकी. निदृततिकारिके 
सरषेदा मक्छजनोंकी भरतिपाठकता सूचन करी । एता आपका स्वभाव है । याते 
हमारेकभी शोककी निवततिकरिकै अवश्य पाडन करोगे ॥ ३० ॥ 

तहां समीचीन भवृ्तिका कारणरूप जो त्यज्ञान है ता तचज्नानका भति्वधक 
जो शोक है ता शोकका पूर्व रखशोषणादिक गदरा तीन श्ठोकाकारेकं 
निरूपण करा अव्र ता शोककारक जन्य जो विपरीत भरवृत्तिका कारणद्प विपरीत 
बुद्धि रै ता विपरीत बुद्धिका निरूपण करं दै- 


न च त्रयोदुपश्यामि हता स्वजनमाहे ॥ १ ॥ 
(पदच्छेदः) नं च। भर्यः। अवपश्यामि। हतवा ! सख्ज॑नम्‌। आदपे॥३१॥ 
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( पदार्थः ) इस युदध॑विषे पणे बाधर्वोकूं इनत करिक भ अणे प्रेयकू नही 
डेखता हू ॥ ३१ ॥ 

भा० री०-ह मगदन्‌ ! इस युद्धविपे न भीप्मादिक वाधवोके सारणे 
का भै अपणे म्ेयकूं देखता वहीं । यक पुरपार्थका नाम श्रेय है । ओर यह 
परुष जित पदार्थके भातिकी भरथना करै है ता पदार्थका नाम पृरुषायं दै । सो 
परुपार्थरप भय दो पकारका हेष ६ एक तौ मनेय हवै है ओर दृता अमेय 
होदै है । तहं इस रोकके जो राज्यादिक सुख रँ तिन्हका नाम षटभेय है । 
ओर स्वमादिक घखोका नाम अभरेय है । ता दोनो भकारे भ्रेयोकी पराति 
इन्‌ वपो मारणेकरफे मे देखता वहीं ॥ शंश्ा-टै अजैन ! द युद्धविषे 
स्वजने मारणेकरिक प्रेयदकी भरापि तौ होवे है पर्ु सो भैयरूप फएक्की प्रापि 
वहतं विचार कियेतै अनन्तर प्रतीत हवै है थोडे विचार कियत भतीत होवे 
ही । ससी भगवाद्की शंकाके निवृत्त करणेवासते अजने ( अनुपश्यामि ) या 
वचनविपे ( अनु ) यह शब्द्‌ कथन करा है, ता अनुशब्दका पवात्‌ यह्‌ अथं 
ठेवै हे । ओर पूथैवृत्तातकी अपेक्षा करिकेदी पात्‌ कलया ज है यात यह अथे 
सिद हष है बहत विचार कियेते पश्वात्‌भी ये वधदोके मारणेकरारेकै अपणे 
शरेयकूं देखता नहीं । ओर ( स्वजनं ) या कहणेकारेके अर्जुने यह्‌ अर्थं सूचन 
करा जो अपणे संबंधी नहीं हँ तिन्हैका युद्धदिषे हनन ककम यै अपणे भ्ेयकू 
देखता नहीं । कात शाखविषपे यह कलया है-श्टोक ॥ '्राविमौ परुषो ठोके 
सुयम्टवातिनो ! परिवाद्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिषुखो इतः ॥ "' अर्थं यहू-इस्‌ 
रोकविपे दो पकारे पृरुपटी सूधै्मदर्किपे स्थित दै हँ । एक तौ योगकारक 
युक्त संन्यासी ओर दृतय युद्धविपे सन्यख हुभा जो पुरूष मरणक्‌ भप्त हज है 
दति । हत्यादिक शासै वचनकारिके गुदधविषे सृत्य भाप इए योदधाकृही स्वगीदि- 
फ भयङौ भाति कथन करी है । इनन करता पृषपकू किंविवमानभी भेयी भाप 
शाखनं कथने करी नहीं याते अपणे अस्वजनोके मारणेकरिकेमी जव मरेयकी भाप्ि 
नहीं होष है तच अपणे स्वजनोके मारणेकष्ै ता भेयी भराति कैसे हवैगी । कित 
नीं होषैमी यदह सै अर्थ असन { स्वननं ) या शब्दकरकै सूचन करा । 
आर सिद्धसाधनरप दोपकी निवृत्ति करणेदासते अजननं ( आहे ) यह पद कथन 
करा हं । काते ( आवे ) यह्‌ युद्धका वाचक पट जो नही कहते तौ युते 
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विना बाधवाकी रहिता करिके भेयी भाति केम शासवेता पुरुप अंगीकार 
करता नही ! तिपी अथ॑ अजुनेभी सिद करा यतिं सिद अर्थका साधनप 
सिद्धसाधनदोष अजुनं प्राप्त होता ता दोपकी निवृत्ति करणेवासतै अर्जनं 
( आह्वे ) यह पद्‌ कथन करा दे! तातं यह-य॒द्धतै विना सेवन्धिर्यो 
के सारणेकारक भरेयकी प्रिद कोदैमी पृष अंगीकार करता नहीं । ओौरमं तौ 
युद्धदिषभी संवेधियेकि मारणेकारेके भेयी प्राति देखता नह ॥ ३१ ॥ 

हे अजन ! युद्धविपे अपणे स्वजनोके मारणेकारिकै स्वगादिकहप अच्छ 
भयोजनकी भानि तौ मत होवे परन्तु युदधविपे तिन स्वजनके मारकतं तुम्हारे 
विजयः राज्य; विपयषुख या दृष्टभयोजनशी प्राप्ति तो निर्विवादहे ! एसी 
भगवानूकी शंके हृए अजन कहे है- | ह 

न क्षि विजयं कृष्ण्‌ त च राल्यं घखानि च्‌ \ 

कि नी सन्येन गोविद किं मोगेजीषितेन वा ॥ २२॥ 

( पदच्छेदः ) न । कृक्षि । विजयम्‌ । कृष्ण । नं । चं । राज्यम्‌ 1 
सुखानि । च । किं । नः । रीन्येन । गोविद । किं । भोभेः। जीवितेन । 
वा ॥३२॥ 

( पदार्थः ) हे कृष्णं! यै विजंयकू रहीं चाहता तथा राज्यकूभी नही चाहता 
तर्था खेर्कमी नदीं चाहता 1. है गोविद ईभारेद इस राज्यकारिक पया फल 
रोवेगा वथा विषर्थषुखो कार क्या फ हवैगा तथां विजर्यकृरिके क्या फल 
होवैमा छिन्त तिन्हकी प्रा्निकरिष किंचितमाचरभी फलक नहीं हवेमा ॥ ३२ ॥ 

या० टी०-हे कृष्णमगवन्‌ ! अपणे वाधवौकी दिक्षा कारके परापत देणे 
हारी जो विजय है तिस्र विजयकी प्रा्रिकी मे इच्छा करता नही । तथाता 
विजयते पश्यात्‌ प्राप हगेहयया जो राज्य है ता राज्यकी भरा्िकीभी म इच्छा 
करता नहीं । तथा ता राञ्यकी भातं प्श्वात्‌ प्राप्त हणेहारे जो विपयजन्य सुख 
हं तिन विषयसुखोके भरापषिकीमी मे इच्छा करता नहीं । इवनें कट्णकारक 
आजननं यह अर्थं सूचन करा, या छोकविपे तिस तिस्र फरक इच्छावानू 
परुपही तिस पिस फलकी प्रापक उपायविपे प्रवृत्त दवै ह । फएठकी इच्छात 
रहित पुरुप ता फठ्फे उपाययिपे प्रवृत्त देके नीं । जसे भोजनरूप फरक 
परा्तिकी इच्छावान्‌ पुरुपही ता मोजनरूप फरकी प्राधिके उपायर्प अचनपाक 
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विवे त दै ह । भोजनी इृच्छाते रहित पुरुष ता अन्तके पकावणे विषे 
वृत्त हवै नहीं ) तैसे विजय, राज्य) पिषयसुख इन फकाकी भा्तिकौ जित 
परुष इच्छा हेैसो पुरुष पिन विजयादिके फरकी प्रापतिके उपायम युद्ध 
विपे भृत हे ओर हमारे रौ तिन पिजयराज्यादिक फएकोके भरातिकी इच्छा ह 
नहीं यातै इस युद्ूप उपायविपे हमारी परवृत्ति संभवे नदीं । शंका अजन \ अन्य्‌ 
दयोधनादिकोके इच्छाका विषयरूप जो ये विजयः, राज्य, सुख आदिक € तिन्ह 
विपे तुम्हारद्‌ श्च्छाका अमाव किप वासते हुआ हे पेशी भगवान शंकाक्े हुए 
अन कहै है ( क नो राञ्येनेति) हे गोविंद ! धम्‌ अधमके स्वरूपकू नह जान- 
गेहारं जो ये दुर्योधनादिक हँ तिन्हंदू इन राज्यसुखादिकोविषे इच्छा होवो पर 
न्तु धमे अधभेके स्वरूपक्‌ जानगेहारे जो हम ह पिन इमारेद्‌ या भरिद्ध राज्य- 
करिकै तथा विषयसुखौकारकै तथा जीवनका साधनरूप विजयकारके किंच भयो- 
जनकौ प्राति हकैगी किंतु तिन राज्यादिकोकारेफे हमारा किवितमात्रभी भयो- 
जन सिद नहीं होवैमा । तासयं यह्-विजयः, राज्य; भोग इन तीनोकी प्राततिते 
विनाही वनविे निदास्‌ करणेहारे जो हम ह तिन हमारा तिस सेतोषकरिकेदी 
या जगतविषे कीरतिपुवैकं जीवन हषैगा । यतिं न राञ्यादिकोके भापिकी हमा- 
रेक इच्छा हे नदीं । यहां (हे गोविद ) या सेबोधनकारिके अजन यह्‌ अथं 
सूचन करा-गो नाम इन्द्रियोका है तिन इन्त्रियोक्‌ अधिषानरूप कारिक जो निर्वही 
भाप हवै तका नाम्‌ गोविंद्‌ दै । एसे अन्तयमिी स्वरूप आप हमारे इस ॒ठोकके 
राज्यादिक फएरत वेराम्यकू भटीप्रकार जाणते हो ॥ ३२ ॥ 
हे अजन] षमशास्चपिपे यह्‌ वचन कल्या है-“वृद्धौ च मातापितरो मारया साध्वी 
रुतः शिशुः । अप्यकायशते छता मततम्या भनुखवीत अ्थ-भपणे वृद्ध जो माता 
पिता दै तथा पतिवता जोषी दहे तथा वाल्य अवस्थावारे जो पच है ये सष 
वोधवः दस पुरुषन न करणेयोग्य अनेक कार्यों करिकैमी भरणपोषण करणेयोग्य 
६। यहं दाता मनुभगवान्‌ करता भया रै" इत्यादिक शासक वचनत इध माता- 
पिताविक्‌ े्वपियेके भरणपोपणवासेते कराहुभामी अधे व परुपके दोषास्ते होवे 
न। याते ज कदाचित्‌ वृष्हारेक इन राज्यसुखादिकेतं वैराग्यभी हयै तौ मी 
इन अपणे सवधियोके राज्यसुखादिकोासते तम्ारेदू इस युदधविपे भ्रत्त दोणा 
चाये । एेसी भगवानकी भकाके हए अकेन करै है- 


(४९) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय- 


यषामर्थं कांक्षितं नो रस्यं भोगाः सुखानि च ॥ 

त्‌ इमेवस्थिता यदे प्राणरत्यक्ता धनानि च ॥ २२॥ 

(पदच्छेदः) येषाम्‌ । अथ । कारितम्‌ ।नंः । रज्यम्‌। मोगा सुखानि । 
अ । ते। ईमे ¦ अवस्थिताः । युद । प्रणान्‌ । स्थता । धनानि) ।३३॥ 

( पदाथः ) हे भगवन ! हमारे जिनं वाधवकि वाते दीज्य तथा विष्य 
तथां सुखं उपिक्षित है ते' ये " वांधव अपणे भरीणोकी आशां तथौ पर्क 
आशा त्यागि कारि दपर यरदविषे स्थित ईर ह ॥ ३३ ॥ 

था० दी ०-हे भगवन्‌ ! एकाकी पुरुषषटं तौ ये राञ्यादिक अपेक्षित देवै 
नहीं \ ओर जिन वांधरवोके वासते हमरे यह राज्य अपेक्षित है तथा सुखके 
साधनरूप विषयं अपेक्षित द तथा विषयजन्य सुख अपेक्षित रैतेये हमारे 
वध अपणे परा्मोकी आशाकू छोढिकारफि तथा धनकी आशाकू छोडिकरिके 
भरणेवासते इस युदधभमिविषे स्थित हए हँ यातत अपणे स्वाथवासते तथा अपणे 
सथंधियोके स्थार्थवासते इस युद्धशूप का्य॑विषे हमारी परवृत्ति सभवती नदीं । यहां 
ुवैश्टोकविषे यपि भोगशब्द कारकै विषयजन्य सुखका यहेण करा था, तथापि 
इस श्टोकविषे भोगेति षुखकू भिन्न भरहण करा ह । याते यहां भोगशब्दकी ठक्ष- 
णावृत्तिकरिके सुखके साधनरूप स्पशोदिक विषयोका ग्रहण करणा ओर (शार्णा- 
स्त्यङ्ता धनानि च ) या वचनविषे भ्रणोका व्याग तथा धनकरा त्याग कथन 
करा है सो जीवित अवस्थाविपे भराणोका त्याग तथा धनका त्याग संभवा नही । 
यातं प्राणशब्दकी ठक्षणाधृत्तिकरिके प्राणकी आशाका ब्रहण करणा ! ओर धन- 
शब्दकी ठक्षणावृत्तिकरिकै धनकी आशाका अ्हण करणा । तिन भराणादिकाकि 
आशाका परित्याग जीवित अनस्थाविषे भी सेभव होसे है । तहां अपर्णं 
भाणे त्याग हए भी अपणे वांधर्वोके सुखवाप्ततै धनकी आशा संभव होदसकं 
है । या शंका निवृत्ति करणेवासते प्राणोते भिन्न धनका अहण करा है ॥ ३३॥ 

हे अर्जुन ! जिन वांधवोके सुखवासतै तुम्हरे यदं राज्यादिकं अपेक्षित है ते 
दारे बाधव शस युद्धविषे आये नही । रेसी भगवानूकी शंकाके निवत्त करणे- 
वाक्षतै सो अरीन तिन वाँ पवोका विशेषकरिके वर्णेन करे है- 

आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पिताम॒हाः ॥ 

मातुलाः शशुराः पौचाः श्यालाः सं्वेधिनस्तथा ॥ ३४॥ 


प्रथम ] भाषाटीकाखदिता । (८५ 


(पदच्छेदः ) आचायौः । पिरतः । पर्वः । तथां । एव । च । पितम 
हाः । मतुरा: । शराः । पौः श्यालः । संबपिरनः । तथ्‌। ॥२९॥६ 

( पदाः) हे भगवन्‌ ! हस युदमुमिविपे को । तौ हमारे मांचायै हैकथा 
कोई पिर है तथां को पर है तथां कोई पितामह है तथा के मार्क है तथा 
को$ श्वशुर है तथा के पौ है तथा को श्वर हे त॑था कोई सन्धी ६ ॥३५४॥ 

सा० दी<-दइस शछोकका अर्थं सषटही हं ताका अभिप्राय यह्‌ है इस युद्ध 
भूमिविपे जितनेक योद्धा एकटे हृए है ते सवै योद्धा हमारे संधी ही ह तिन संब 
धियति भिन्न को$ दै नहीं ते सवै संबंधी तौ अभी मरणेकू तयार दए ह \ यति 
किस संबंधीके राज्यसुखादिकोवासतै मे दस युद्धविषे भधृत होय ॥ २३४ ॥ 

है अजन) जो कदाचित्‌ छपाकारिके तु इन मीप्पद्रोणादिकोकू नहीं इनन 
करेगा तौभी यह्‌ भीष्मद्रोणादिक राज्यके छोभकारेकै तुम्हारे अवश्य हनन करगे 
यात तमी इन मीप्म द्रोणादिकौकूं हनन कारक राज्य भोगो 1 रेस भगवान्की 
कके हुए अजेन कै है- 

व परतोऽपि म॒ध॒सूदन्‌ ॥ 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किच महीकृते ॥ ३५॥ 

( पदच्छेदः) एतान्‌ । नं । हर्तम्‌ ! इच्छमि । न्तः अपि । मधु॑दन ! 
अपि। ञरोक्यराज्यंस्य । हेतोः । किं  मरीकृते ॥ ३५ ॥ 

( पदाथः ) हे मधृसदम्‌ ! मेरे हनन करते हुए भी ईन आचार्यादिकोकू मँ तीर 
ठोकके राज्यकी पभातिव सर शी हनन करणेक न॑दीं कच्छ करता तौ प प्रथिवी, 
मात्के राज्यकी भाषिते मै इन्होके दननकी इच्छा कैसे करमो ॥ २५ ॥ 

भा० टी ह मधूसूदन ! भगवन्‌ तीक्ष्ण शौ कारके हमारे इनन करणे- 
हारेभी जो यद्‌ पूष उक्त आचार्यादि ह तिन्हके हनन करणेकी इच्छामात भी 
| नहीं करता तौ तिन आवचा्यादिकोक्‌ म तीक्ष्ण शच्च कारकै किस प्रकार हनन 
करणा कितु नहीं हनन करोगा । किवा तिन आचायांदिकौके हनन करणेकार- 


अ „ ८ [> € भथ व पिन 
के जो कदाचित्‌ हमारे भूमेः स्वग ओर पाताठ या तीन छोककि राज्यकी 
भाति होड जाप तो भी में इन आचायौदिकोके हननकी इच्छा करता नहीं तौ दसः 
पृथिवीमातके राज्यकी भाषास मे इन जचायौदिकोकं नहीं हनन करौगा या- 


के विपे क्या कृट्णा दै । दहं (ह मधूसूदन ) या संवोधनकरके अजनने भ्री- 


(४६) श्रीमद्धगवद्रीता- | [ अध्याय, 


भगवानृकिषे वैदिक मा्गंका पवृत्तकरणा सूचना करा । ठेस वैदिक मारके प्रवरस् 
दोक आप हमारेकुं भआचायौदि के हननविपे किसवासते परृच करते हो॥ ३५॥ 

हे अजुन ! आचायदिकोके मारणेकिषे जो तं दोष मानवा हैतौ तिन आचा 
आदिक छोहिके दूसरे धृतराषके दरयोधनादिक पू्वोकृं तुम हनन करो कार्त इन 
दुयोधनादिकानं तुम्हारेक्‌ टाक्षागरहविपे दाहादिरकौकारेकै वहत प्रकारक दारुण 
दुःखाकी भ्रातति करी है यात तिन दुोधनादिकोके हनन करणेषिपे तुम्हारी प्रीति 
सभवे है । एसी मगवावूकी शंकाके हुए अयन कहै है- 

निहत्य धातरा्टान्नः कृ प्रीतिः स्याजनादंन्‌ ॥ 


पापमेवाश्रयेदस्मान्हतेतानाततायिनः ॥ ३९ ॥ 

( पदच्छेदः ) निहत्य । घातराष्रन्‌ । नः । का } प्रीतिः 1 स्यात्‌ ज 

दैन । पपम्‌ । एव । अंधियेत्‌ । अस्मान्‌ । इत्वा । एतान्‌ । आतता- 
यिनः ॥ ३६ ॥ 

( पदार्थः) हे जनादन । इरन दुर्योधनादिके कु हन॑न कि ईमारेदू कोन भीति 
होश किंतु कोईभी भीति नहीं होवेगी उलय ईन अतितायियाङू हनन कारकं 
ईभारेक पपि ही आर्भयण करणा ॥ ३६ ॥ 

भा० टी ०-ह जनार्दन ! धृपराश्के पुत्र जो यह दर्योधनादिक ह ते हमारे 
भ्राता ह तिन भ्रावाओंदं इनन ककि हमारे कौन सुख होवेगा ! किंतु तिन्दोके 
हनन कारकै हमारे किचित्‌ मात्रभी सुखकी भाति नदीं होगी । वात्ये यह । गट 
जनकि प्रीतिका विषय जो क्षणमात्रपति सुखामास् है वा सुखाभास्के रोभ किं 
वहत काट्पर्यव नरकके भाषिक हतुरूप यह बांधर्ोकी हिसा हमारेकूं करणेयोग्य 
नहीं है । यहां जो सुखरूपतातें रहित हवै तथा सुखकी न्या भतीत होवे ताक 
सुखाभास्त कट ह । से भिपयजन्य सुख है इति । ओर ( हे जनादैन ) या संवो 
धनकरिकै अर्जन यह अर्थं सूचन करा । है भगवन्‌ ! यह दुयोधनादिक जो कदा- 
चित्‌ मारणेही योग्य हें तौमी आपएदी इन्हौकू हनन करो जित कारणत टय 
काटषिपे सर्वं जनके हननकरिकिमी आपकूं किंचितमातरभी पापका सश होता नही 
इति । शका-ह असन! शाखविपे यह्‌ वचन कट्या है'अभिदो गरदध्येष शपाणिधना- 
पहः ॥ क्षेबदाशपहारी च पडते आततायिनः" अर्थ-अयिक देणेहासा तथा दिपके 
देणेहया तथा श्च जिप्तफे हाथविषे है वथा प्रधनके हरण करणेदारा तथा 


प्रथम ] भाषाटीकासदिता ! ( ४७ ) 


पराये कषिजके हरण करणेहारा तथा प्रदीके हरण करणेहारा यह षट्‌ आततायी 
कहै जावै है इति । ओर इत दुर्योधनाद्कोविषपे तौ सो षट्‌ प्रकारकादी 
आततायीपणा है । ओर दूसरे शा्चविपे यह कट्या है । श्छोक-"“आततायिन- 
मायात इल्यादेवाविचारथन्‌ ॥ नाततायिवधे दोपो दतुभवति कवन ¡` । 
अं यह-मकस्माद आया हमा जो आततायी पूरुष है तिस आत 
तायी परुष यह बुद्धिमा पुरुप तिशी काठविषेदी हनन करै ताके इनन 
क्रणेषिवे किचित्‌ माजमी विचार नही करै ! जिस कारणत तिस आततायी 
परुषे हनन करणेषिषे ता हनन करणेहारं पुरुषं किंचितमा्भी दोप हतै 
नहीं इति 1 या शादे वचनत आततायीके मारणेकरिके दोषाभाव भतीत 
सधे है यतति यह दुर्योधनादिक आततायी तुम्हारेदुं अवश्य हनन कणे - 
योग्यं है ! रे्ी मगवानूकी शंकाके इए अजुन करै रै । ( पापमेवेति ) 
इन दुयोधनादिक आततायियोकू भी हनन कारकै स्थित हुए हमारे पाप अदश्य 
आश्रयण करेगा ! अथा इन्हे हनन कारके हमारे केवर पापही आश्रयण 
करेगा । दूसरा कोद इटभयोजन तथा अदृ््रयोजन प्राप्त हवेगा नही भोर 
'माततायिनं हन्यात्‌ यह पुै उक्त वचन यद्यपि आततायी पृरुषोके इननका 
विधान करै है तथापि सो वचन अथेशास्चका रै धरमेशाख्चका सो वचन है नदीं 
ता अर्थ॑शाखते धर्माद वख्वान हवै है 1 ओर धमेशाखतौ प्राणिमाच्रकी हिसा 
करणेका निषेध करे है । सो धरमशास यह ह । “स एव पापिष्ठतमो यः कुर्याक- 

उनाशनम्‌'' इति ॥ ८“ हस्यास्तवौमुतानि" ॥ अर्थं यह-जो पुरुष अपणे कुट्का 

नाग करे है सोरी ४ पूप अत्यन्त पापिष्ठ जानणा ! ओर यह बुद्धिमान्‌ पुरूष 

सव भ्रूतमाणियाकौ सिसा नौ करै इति । यह धरेशाख पूवे उक्त अर्थशाचते बर्वाच्‌ 
= य॒त इन वाधरव्‌का हनन करणा हमारे योग्य नहीं है । जथवा (पापमेवाश्रयेच्‌) - 
सयादिक अद्‌ श्छाकका या भका दुसरा व्याख्यान करणा । शंका-हे अघ्चैन ! 

इ्योभिनादिक्के हतन करणकेविपे ययपि तुग्हारेदूंभीति नक है तथापि तमां 

इनन कणेष्पि ५ भीति है वातत यह दुर्योनादिक तुम्हार 

अद्शवरश्ं इनन सगे । एसी भगवानकी शंकाके हए अजेन क है ( पापमे- 

रति ) पार्‌ । ० । आशयेत्‌ 1 स्मा हंखा । पर्तानू अतितायिनः ॥ अर्थ 


यह-हपारद हननकूरिकं स्थित हूए इन दुयोधनादिक अतितायियोक केव पार्पही 


(४८) श्रीमद्धगवद्रीता- 5 [ अध्याय- 


अशियण क्रमा । दृ्तरा कोद शख इन्दं भात नहीं होवेणा ) तासे यह्‌ । यह 
 दुरयोधनादिक पुषे तौ आततायीहैही ओर्‌ नदी युद्ध कणेहारे हमार हनन कारम 
अवीभी यह्‌ दुयोधनादिकी पापी होवैगे । इसषिपे हमारेकं कोह पापका सेवन्ध है 
नही याते हमारे किंचिन्माचरभी हानिकी प्राति नहीं ॥ ३६ ॥ 
तहं अन्य पराणियाकी हषा करणेविषे कोहं फएठ है नहीं है उल्यी अन्थक्ीही 
प्राप्ति हवै है याते किसीमी प्राणीकी हिंस्रा करणेयोग्य नहीं है । यह वात्ती (न 
च भरेयोनुपश्यामि ) इसत वदनत आदि लेके अवपथत अजँननै कथन करी 1 अव 
ता वात्ताकी समापिकरंहै 


तस्मान्नाहं वय हतं धातरष्टन्स्ववांधवान्‌ ॥ 
स्वजन हि कथं हसा चखिनःस्याम साघंष्‌ ॥ २७१ 


(पदच्छेदः) तस्मात्‌ । न । अहा व॑यम्‌। दंतुम्‌। घातराषरान्‌ । स्ववि 
वान्‌ । स्वजनम्‌ । हि । कथम्‌ । इत्वं । सुखिर्नः । स्यामि । माधव ॥२७॥ 


( पदार्थः) है माधवं ! तिस कारणते हम अरपणे वांधव धृतराष्ट्रे दुर्योधनादिक 
रोक हनन करणेकू नी योग्य है जिपतं कारणत अपणे वांधबोकूं ह्ैन किं 
हम कमै यती हैमे ˆ कतु नहीं सुखी हैमे ॥ ३७ ॥ 

भा० री° दहं ( स्मात्‌ ) या तत शब्दकारिक पूवे कथन करा जो वाधवोकी 
हिसा करणेविपे अदर्प फरका अभाव तथा अनर्थकौ प्राप्ति तिन दोनाका रहण 
करणा ताकरफे यह अर्थं सिद हषे है । जिप्त कारणत वांधवांकी हिसा क 
स्वगीदिषूष अदृषटफङ्की भराति हवै नहीं उल्टी महान्‌ अनर्थकी प्रापि होवे है तिपत 
कारणत हम अपणे दर्योधनादिक्र वाँधवोके हनन करणेकी इच्छा करते नह । 
शृका-हे अजन ! बाधके हनन करक स्व्दिह्प अदधसुखकी पराति मत होवो 
' तथापि इस ठोकका अद सुख तौ तुम्हारेक्‌ अवश्यकरके प्राप्त होवेगा । रेकी 
मगवानकी शंक।करिक अजन करै ईै ( स्वजनं दीति ) हे माधव ! अपण सवधि- 
योके सु्वासतैही मेष पुरुपोंकी प्रषति दवै ३, याते अपणे सवधियाकूही हनन 
करि हम किस प्रकार युखकु भाम हैमे कितु उर रे दुःखक्दी भाष देोर्वेमे । उह 
( हे माधव ) या सेबोधनकरकिं अयने यह अर्थं सूचन करा। मा नाम ठष्ष्मीका 
हे, धृव नाम पतिका है, टश्मीका जो पवि होपै ताङा नाम माधव । रेस 


प्रयम ) भाषारटीकासदिता 1 (४९) 


रक्मीका पति होश आप हमारे रक्ष्मीते रहित बपर्वोंकी हिसारूप निदि 
कदिषे परवत्त करणे योग्य नहीं ह ॥ ३७ ॥ ॥ 

हे असन ! युद्धविषे अपणे वाधवोकी रिसा कर्कि जो कदाचित्‌ किसी 
हृष्टअ्छसुखकी भाति नहीं होती हवै उररी दोषकीही भाषि हषे तौ इन भीप्मा- 
दिक महान्‌ पुरुषोकी ता कुठ्के क्षय करणेविपे तथा स्वजनोकी हिसा करणेविरे 


किवासतैभदृतति होती है ।रेसी भगवान शंकाके हुए अजैन कहै है- 


यद्यप्येते न पश्यंति लोभोपहतचेतसः ॥ 
कुलक्षयकृतं दोषं मिन्ऋद्रोदे च पातकम्‌ ॥ २८ ॥ 

( पदच्छेदः) यद्यपि । एते । नं । पश्यंति 1 रोभोपदंतचेतसः । 
इर्लक्षयङृतम्‌ । दोषम्‌ ) मिरे । चं । पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

( पदार्थः) हे भगवन्‌ छोभेभस्वचित्तवाठे यहं भीष्मादिक ययंपि कुर्टके नाशकत 
दोषु तथां मि्ोके द्रोहविे पातकं नही देखते तथापि हम ताक देखते है॥ ३८॥ 

भा० टी°-हे भगवन्‌ ! पराप्र हुए पदार्थके त्याग नहीं सहारणेका नामं 
लोम हैता रोभकाेके इन भीप्मादिकोका चित्त भस्त होइ रद्या हैया कारणे 
यह भीप्मादिक कुरुके नाश करणेकारेके भप्त हेणेहारे दोषकं तथा अपणे मिक 
सायि द्रोह करणेकारेके पराप्त दोणेहारे पातककू ययपि विचारक देसते नहीं 
तथापि हम ता दोषकू्‌ तथा पातककू भरीप्रकार जाणते रँ । याते इन भीष्मादि- 
कोकी तो ययपि युद्धविपे प्रवृति समै है तथापि वा युदविषे हमारी परवृत्ति संभ- 
वती नही । इतने कहणेकारिके अजने या शंकाकी निद्रति करी सा शंका यह 
ह हे अजुन ! यह्‌ भीप्माक्क जो शिष्ट पुरुष दै तिन्होंकी अपणे बांधवोके हनन 
विपे भवृत्ति देखणेभे आ दै भोरजोजो शिष्ट पुरुपाका आचार हवै है सोसो 
वेदमूखकदी दोषै दे । जसे श्राद्ादिक कमौविपे परृत्तिरूप शिष्ट पुरुपका आचार 
वेदमूरक होवे हे । ओर ता रिष्ट पृर्पोके चारके अनुसारही दृ परषोंकी 
भवतति हो हे यते भीष्मादिक शिष्ट पुरुपौकी अपणे बाधक हसनविपे भव्ति 
दसिकारक तम्हारकुमी तिसीविपे भदत्त रोणा चाहिये । या भगवानु शंकाकी 
अजुननं ( छोमोपहतदेवसः ) या विरेषणके कदणेकरिकै निधृत्ति करी कात 
जि शि परुपोके आचारविपे ठोभादिक दोप कारण नहीं हो पितु केवर 


(५०) श्रीमद्धगवद्रीता- [अष्याय- 


धमंवुद्धिही कारण हवै । ति्ी आचारविे वेदमृलकता कल्पना केरी जके है । 
गर सोष्टी शिष्ट परुषोका आचार इतर जीवों अंगीकार्‌ करणे योग्य होम 
है । ओर जित शिष्ट पुरुषके आचारविपे केवर लोमादिक दोपही कारण छ 
ता शिष्ट पुरुषके आचारविपे वेदमूककता कल्पना करी जात नहीं । भौर सो 
रोभादिपूषेक शिष्ट पुरुषौका आचार इतर पुरुषों अंगीकार करणे योग्यभी नही 
दै । ओर इन भीष्मादिकोंका जो वाधरवोके हनन करणेषिपे प्वृचिषप आचार 
है ताके पिपेभी केवर छोभादिक दोषही कारण दँ यतँ सो इन मीप्मादिकोका 
आचार वेदमूखकं नहीं है । रसे इन भीष्मादिककिं छोभमूठक आचारक् 
महण करि हम बाधवोके इनन करणेदिपे कैसे भवतत दे्वैगे कितु हम ताके 
दिषे कदाचिततभी नहीं भवृत्त दहोपरैगे ॥ ३८ ॥ 

हे अजुन ! यथपि यह भीपष्मादिक लोभं युदधविषं वृत्त हुए हैँ तथापि धरै 
शा्विषे यह क्या है । “आहूतो न निकेत तादपि रणादपि इति । 
' “विजिते क्ष्ियस्प"? इति । अथ, यहू-क्षत्रियं राजाक्‌ जो कोद पर्ष जूवा 
वेरणेषासते तथा युद्ध करणेवाक्षतै आक्षकै वुै तौ सो क्षत्रिय ता जूतिं तथा 
युदधते निवृत्त नहीं हवै किंतु ता पुरुषे सायि जुषा तथा युद्ध अदश्यकरिक 
, करै 1 ओर युद्ध करक इकटा करा हभ जो धन है सो धनही क्षत्रियका धम्यं 
धन है इति । इत्यादिक धर्मशास्के वचनोकरिफै क्षत्रिय राजाका युद्धम सिद 
होवै है । तथा युद्ध करिकै इकटा करा हुभा धनही धम्यं पन सि वैदे । ओर 
ुम्हारेक्‌ इन भीप्मादिकनं युद करणेषासते बाया है याते तु्हारेकु इस युद्धविपे 
अवश्वे'भरवृतत हेणा चाहिये । पेपी भगवायूकी शंके हुए अजुन कटै है- 

कथं न्‌ ज्ञेयमस्मामिः पपादस्माचिवतितम्‌ ॥ 

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिजनादन ॥ २९॥ 

( पदच्छेदः ) कंथम्‌ । म । जञेथ॑म्‌। अस्माभिः । पौपात्‌ । अस्मात्‌ । 
नि्तितम्‌ इलक्षयक्ृतम्‌ । दोषम्‌ । परपर्श्यद्धिः। जनादन ॥ ३९॥ 

(पदार्थः ) है जनादैन । रुके नाश दोप ननिगेहर हनं पापक हतप 
इ युद्धे निर्वृत होणेवासत केत महीं विचौर करणा योग्य है कि अवश्य विचार 
करणा योग्य है ॥ ३० ॥ 


प्रथम ] मादाटीकाखदिता \ (५१ ) 


भ्‌ टी ०-हे ननाैन ! जपगे कुक नार करणेतँ उन्न हीणेहारा जो दोष्‌ 
है ता दोष मीभरकासतै जानेहारे जो इष है तिन हसेत्‌ पापक भराति करणेहार 
स गद िदृत् हेणेदारतै कया नहीं विचार करणा योग्य है कितु ता यदध निवृ 
सेगेषारते हमरे अवश्य विचार करणा योग्य है । ओर्‌ ' किमकार्यं दरतमनाम्‌ , । 
अध, यह्‌-दसता पुरषो कौन कार्यं करणे योग्य नक है क्त्‌ दुरात्मा पृरपोक्‌ 
सुई करे योग्य हे । या न्याय अंमीकार कारके यह दुरयोधनादिक जसे राज्यके 
लोम जपने कुख्का नाश करे ह 1 तथा अपणे मिक साथि बरोह कर 
है तैसे दमण करणा योग्य नहीं है । भोर “हूतो न निवर्तेत ' यह्‌ जो 
पशाचा ददन आपने पृ कल्या था सो वचन केवर रोभमूरक है यापे सो 
दचन्‌ “सु एव्‌ पापिष्ठतमो यः कु्यीकुलनाशनम्‌ः' या घचन कारिक बाधित् 
है यात ता छोभमूलक वचनकू अंभीकार करके हमारी युद्धविषे भवृति 
समवै नही । शह यह रासे है जिस पुरुष्‌ जिस कायं विषे यह्‌ कायं 
समर मेया साधन दहै या भकारका ज्ञान हषे है सो पुरुषरी तिस काथपिषे भवृत्त 
हवे रै यात यह जान्या जावे है । भेयसाधनताज्ञानही पुरुषाका प्रव॑त्तक है ओर 
जिसके साथि कदाचितभी अभेयका स्वध नकौ हवै ताका नाममेयरै। जो 
रसा अगीकार करिये तौ शकक मारणे वासते कया जो श्येनयज्ञ ६ ता श्येन- 
यज्ञकूभी धमेशू्पता शोणी चाहिये । कहैत शचुके मरणष्प भेयकी साधनता 
ता श्येनयज्ञविपिभी है प्रतु सो शुका मरणरूपं भय अभेयका असवधी नहीं है । 
कितु श्येनयङ्ञकरिके शु मारणेहारे पृरुषक्‌ नरकरूम अभयी भाति हतै ३ । 
यति सो शता म्रणरूप भरेय नरकष्टप अभेयके सर्वधवाख!ही है । यतँ ता 
श्येनयन्न पिपे धमेरूपता सभवे नही । यह वातौ अन्य शास्चविपेमी कही है । तहां 
शछोक-“कर्तोपि च यकम नानर्थनाुवध्यते । केवरभीतिरतुतवाद्‌ तद्ध इति 
कथ्यते । अथे वृह -जो कमै अपणे फरक्ी भापितैनी अनर्थके प्रायि 
स्ध्वाडा नी होवे कितु केवल सुखकादी हतु दोवै ता कू धभ यानाम 
ररक कथन्‌ कर दँ इति । यत जेस श्वेनयज्ञ ययपि “श्येनाभिचरत्‌ यजेत्‌” 
इत्यादिक गाखकरः पिधान क्रा है 1 तथापि ता श्वेनका शन्का मरण फठ 
नरङरूप अभ्रयके सर्ेराठा है यतिं गेट एन्पौकी ता श्ेनयन्ञपिपे प्रवृति ह 
नहा 1 तस्‌ यह गृद्धभी ` आहूतो न निवत्त" हत्याटिक शाके वचर्नोकारिद ययपि 


(५२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय- 


विधान करा है तथापि ता युद्धके विजयराज्यादिक फठ (स एव पापिष्ठतमो यः 
कु्याकुनाशनम्‌" इत्यादिक वचनोकरिके कथन करा जो ऊुटके नाशते पराप रै 
ता पापरूपं अश्रेयके संवंधवरेही दै । यतँ ते विजयराज्यादिक फठ्‌ मरेयरूप 
नहीं हं । एसे विजयराज्यादिकोकी प्राति वासते हमारेदं इस युद्विषे भवृत्त हेणा 
योग्य नहीं है ॥ ३९ ॥ 

तहां युद्धके फलूप जो विजयराज्यादिक ह ते अश्रेय हेत हमारी 
दच्छाके विष्य नहीं हं । यातं तिन विजयराज्यादिककी प्रातिवाप्तते हमारे 
इस युद्धविषे प्रवृत्त हणा योगय नही ३ । यह अथं पूवे श्टोक विपे कथन करा । 
अब्‌ तिशषी अर्थक पुनः दह करणेवारतें सो अजुन तिन विजयराज्यादिकौविषे 
अनथका सेवंधीपणा कथनकरिके अभरयशूपता वणेन करै पंच श्ठोकों काि- 


कुलक्षये प्रणश्यंति कलधम: सनातनाः ॥ 
धर्म नष्टे कुलं कृत्सरमधर्मोभिमवत्युत ॥ ० ॥ 

( पदच्छेदः )ऊुखक्षये । प्रणश्यति । इरधंमाः । सनतनाः 1 धमे । 
ने हलम्‌ । क्त्स्नप्‌ । अधमः । अंमिभवति । उत ॥ ४० ॥ 

( पदार्थः ) है भगवन्‌ ! कुंक नाश इए परपरा भाप कुट्फे सै धमे 
नशद पराप होवै है । ओर धके नाशं हृए बाकी रहै वदी ङक 
अधमे ॐपणे वश करि खे है ॥ ४०॥ 

भार दी ०-अपणे वैशपरेपराकारिकै पराप्त तथा अपरणे कुठके अनुसार 
तथा जातिके अनुसार करणेयोग्य रेमे जो अमिरोचादिकि धमै तिन 
धर्मोकी भ्रति करणेहारं जो बरद पुरुप दै तिन वृद्ध पृरुपौका जवी नाश होवे 
है तवी तिन क्ती पुरूपौके अभाव होणेतँ ते असिषोत्राक सवै कटके धमे 
नाशं भाप हे है । ओर तिन वृद्ध पुरुपोके नाशकारके तिन सवं परमके नाश 
हएत अनेतर शिक्षा करणेहारे वृद पुरुपोके अभाव्ते बाकी रह हृए स्रीवाटकादि- 
रूप कुक्‌ अनाचारह्प अधे अपणे वश कारे ठेवेहै इति ॥ ४० ॥ 

किच * (भ 

अधमामिभवात्कृष्ण प्रदुष्यति कुललयः ४ 
ह्लीषु दृटाघर व््णेय जायते वणंसंकरः ॥ ४१॥ 


प्रथम | भाषारीकासदिता । (९३ ) 


(पदच्छेदः ) अधमीमिभवात्‌ । कृष्ण ) पर्ष्य॑ति । इुरचियः ' 
वीषु । दुष्टासु । वाष्णयं । जायते वणसंकरः ॥ ९१ ॥ ४ 

( पदार्थः ) हे रुष्ण ! ता अंधभके वशपणेते कुछीन सवे सिधा ्यभिचारिणी 
है ह हे वणय तिन न्यैमिचारिणी धिंथोविपे वणरर्करपुत् उतत होन ८५ 

भा० टी०-रे कष्ण ! का अधमैकी वृते भनेतर हमारे परतियोने पर्मका , 
उष करक जो कुकका नाश करा है तौ हमारे पतिविताथमेका उष 
करे व्यभिचार करणेविपे कौन दोष होवैगा । या॒भकारकी कतकंकारकं 
युक्त द ते कुकी सिया व्यभिचारकमेविपे पवृत्त होव्‌ हे । अथवा धमशासनविषे 
परतिके धम अधर्मका फठ सीम कथन करा है । याते कुढके नाश करणे करकं 
पापक भाप हुए जो पति ह तिन पतित पति्योके संध पिन स्वियोकी व्यभिचा- 
रकभेविपे प्रवृत्ति होषै है ! तिन व्यभिचारिणी ियंविषे ऊच जातिवाठे 
परूपोके सबंध अथवा नीच जातिवाडे परुषके संबधे वगसंकरपु्र उच्च 
होवे है ॥ ४३ ॥ 

किच- । 

संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुरस्य च ॥ 
पतंति पितरो दयषां टुक्पिडादकक्रियाः ॥ ४२ ॥ . 

( पदच्छेदः ) संकरः । नरर्काय । एव 1 कुल्वीनाम्‌ कुलस्य । च । 
पतति \ पिर्तरः । रि । एषाम्‌ । छुपतपिडोदेकक्रियाः ॥ ४२॥. 

( पदाथः ) किच कुरंका संकर फुके नाश करणेहारे प्रुषोके नरकंवासते द 
दवै टै तथा ईन कृख्के नाश करणेहारे परुपौके पिर्तरभी पिंडजंरक्रियातैं रहित 
हृए नरिप "टँ ह ॥ ४२ ॥ 

भाग्टी°-दे भगवन्‌ ! कुकविषे उयन्न भया जो वणसंकर है सो वर्णसंकर कुरे 
नाश करणारे पुरुपोक्‌ नरककी प्रातिदासतेदी हषे ३ । किंवा सो वर्णसंकर केवल 
फुखफे नाश ररणेहारे पृरुपेके नरक्वारते नदीं ह दै। किंत ता वणेसंकरफारकै 
पिनोके पितरोकूभी नरककी भाति होवे है। या अर्थक कै है । ( पततीति ) 
अपणे पितरोबासते पिदक्रियाके करणेहारे तथा जल्क्रियक्रे करणेहारे जो 
प्च ह ते एत्र पीछे रहे नही यात. निवृत्त होड गर है पिडक्रिया तथा 


(५४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अघ्याय- 


जरुक्रिया जिनको रसे जो कुर्के नाश करणेहारे यृरुषोके पितर 
पितर नरकौ प्रापिवासत स्वेत नीचे पठ द । इहां ययपि इतिहासपुराणादि- 
काविपं यह्‌ वात्ता कथनकरीरै। एक कारविपे परश्शम्‌ स क्षियो 
इतन करता भया । तिसपं अनतर तिन क्षत्रियोक्री धियां बाह्मणतिं पत्रौकं 
उत्पन्न कप्त भई । जो कदाचित्‌ अन्य पृरुपते उयन्न हए पुत्रकी दी इं 
पिंडक्रिया तथा जछक्रिया पिताक नहीं भाप होती हवै तौ ते क्षत्रिय राजा 
ओकी द्विया बह्मणतं पो किवा्तते उयन्न करती भई है । यातं यह जान्या 
जावै है जेसे श्रीरूप क्षत्रदिपे वी्ैरूप बीजकी भराति करणेहारे बीजपति 
परुषक ता पुजकरे दिये इए पिडाद्कि भाप हवै दै तैसे ता स्रीरूप कषेत्रे पति 
पुरुषकूभी ता पुत्रके दिये हए पिंडादिक प्रात हवै है तथापि श्रतिविपे वीज- 
पति पुरुषकटी ता पुत्रके दिये हए पिंडादिकोकी प्राप्ति कथन करीहै। 
जपति पुरुषक ता पुत्रके दिये हए पिंडादिकौकी प्रप्नि कथन करी नहीं । 
तहं श्रुति । (न शेषो अभ्रे अन्यजातमस्ति ॥ अथं यह्‌ । हे अभि मपणी 
सीविषे अन्य पुरुषौ उन्न भया जो पुत्र है सो पुत्र हवै नहीं इति । कवा यह 
वात्तौ यास्छमुनिनैमी कथन करी है । “अन्योदयो मनक्षापि न मेतव्यो ममायं 
पुत्रः 7 इति । अर्थं यह्‌ । अपमणी श्चीविषे अन्य पुरुषतै उवच भया ज पु 
है नापु या क्षजपति पिताने यह्‌ हमाराही पच है या भकार मनकरकिमी 
नहीं जानणा इति । किंवा श्रुतिविपे अपणे वत्तमान पिताका संशयभी कथन्‌ 
करा ३ । तहां श्रुति 1 “ ये यजाषहे इति योऽहमस्मि स सन्यजे ” इति । अर्थं 
यहु ।जेद््मरं पे हम यजन करते हैँ । हम बाह्मण दै अथवा अवाह्लण ष 
यह्‌ वात्तौ हम्‌ जानते नही । कहत ठोकपरतिद्ध॒वत्तंमान जो यह्‌ पिताहं 
सो पिता इसी पिततं मै उन्न भया हू । अथवा किती अन्य पिताते म उन्न 
मया हू या प्रकारके संशयकारिके रस्त ह याते यही हमारा पित हवा 
प्रकारका निय संम नहीं। यतिं ज हमद ते हेम यजनं करते ह इति 
इत्यादिक शुपिवचनोकरकरिं बीजपति पिताक्दी पिडादिकोकी भरामि सिद दर 
है । क्षेत्रपति पिताक पिडादिकोकी प्राति सिद्ध हषे नदी । जर सररप भेतरतिपि 
अन्य पुरुपतै एव्रकी उतत्तिकूं कथन करणेहारे जो स्मृति आदिक शाकं 
वचन टै तिन वचर्नोका इस ठोकविपे वशके स्थापन करणेविपे वातय ६ै । कों 


प्रथम | भाषाटीकासदरिता। ( ५५) 


षेनपति पुरुषकू्‌ ता पृते दिये हुए पिडादिकोकी भरातिविषे तिन वचनोका 
तासे नहीं है । याति वण॑ंकरपुवरके उतन्न दृएत कृटनाश्‌ करणेहारे 
परपेक्े पितर पिडादिक क्रियातैं रहित रोके अवश्य नरकविे पद है । यह 
ययपर आदि छेके सथ अथं ( पतंति पितरो हि एषाम्‌ ) या वचनविपे स्थित 
रि, या शब्दकारक अजन सूचन करा इति ॥ ४२ ॥ 
किंच- इ 
दोषेरतेः कुलप्रानां व्णपंकस्कारकेः ॥ 
उत्साय॑ते जातविषमाः कुरुपमाश्च शश्वता; ॥ ४३५ 
( पदच्छेदः) दीपैः \ एतेः । ुलन्रानाम्‌ । वणसंकरकारकैः । उर्॑ा- 
दते । जतिधमोः । कुरुषपौः । चं । शाश्र्ताः ॥ ४३॥ 
( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! कुंक इनन करणेहारे पुरुपोके वैणेंकरफे करणेहारं 
दनं दीपने परप॑रतै भरातत जतिके धमै तथां करके धमे नाश करते है ॥४३॥ 
भा टी ०-ह भगवन्‌ ! जे परुष यह कायं हमारेदू करणेयोग्य रै तथा यह्‌ 
काये मारक नही करणे योग्य है या प्रकारे विचारा परित्याग करि 
कामक्रोधरोभादिकोके वश हए कुङुधर्मोकिं परवत्तेकं परु्षोका हनन करते है, तिन 
पुर्पोका नाम कुरु है 1 तिन कुचर पृरुषोके वणसंकरकी उत्ति करणेहारे लो 
पूवे उक्तं दोष हँ तिन दोषन शरुतिस्मृतिम्रक तथा परपरातं पराप्त जो क्षजियला- 
दिक जातिप्रयुक्त धमे ईं तथा कुरके जो असाधारण धमे हँ ते से धमे नाश 
करते द इति ॥ ४३॥ 
किंच- 
उत्स॒द्ङ्लधमौण्‌ं सदष्याणां जनादन ॥ 
नरके नियतं वाको भवतीत्यवुशुश्चुम ॥ ५४ ॥ 
„ ( पदच्छेदः) उत्सन्न्लमीणाम्‌ । मंहप्याणाम्‌ । जनार्दन । नखे । 
आनयतम्‌ । वासः । भवति । ईति । अनुम ॥ ४४ ॥ 


= पदाथे ) हे जैनादेन ! नेट कर ह कुर जातिआदिकोके धरम निने एसे 
मतप्याका नरफविषे अविते रहित निर्वाप होवै दै" दर्वमकार हम्‌ आचायि 
मुखत भरवण करत भयं ह ॥ १४॥ । 


श्रीमद्गवद्रीता- [ जघ्याय- 


भार टी०-३ जनादेन ! जे पुरप छोभके वश दोषै अपणे कुखका हनन 
कारकै अपणे कुलके धरमोकू्‌ तथा जातिके धर्मद न्ट कर है तिन पुरुयोका ुग- 
मन्वेतरादिकं अवधिते रहित रोरवादिक नर्कोविषे निवाप होमे है । यह्‌ पात्तौ हम 
केवर जपणी वुद्धिकी कल्पनाति नहीं कहते किंतु पृषे आचायेकि मुखँ वथा महान 
कपियोके मुखत यह वात्ता हम भवण फरे भपे ह । तहां श्टोक “८ प्रायधिततम- 
कृवाणाः पापेष्वभिरता नराः । अपश्वात्तापिनः पपान्निराय्‌ याति दारणाच्‌” ॥ 
अथं यृह्‌- जे पुरुष पापोविषे प्रीतिवाटे हँ तथा ता पापकी निवृत्तिवासते भराय- 
श्व्तकू करते नहीं तथा प्श्वात्तापकभी नहीं करते ते पुरुष ता पापके वशत दारुण 
नरकोकूं भाप होवे हँ इति । इत्यादिक अनेक वचन पापी पुरुषो नरककी भाप 
कथन करे ह । इहां ( नरके नियतम्‌ ) या वचनविषे ककारे उत्तर अकरारका छो 
मानिक अनियतं एसा पदच्छेद करा रै । ता अनियतपदका पूर्व अर्थं कथन करा ! 
ओर जो अकारका खोप तहां न अंमीकार कारये तौ नियतं या प्रकारका पदच्छेद 
करणा । ता नियतपदका अवश्यकरिके यह अर्थं करणा । क्या रेमे मनुष्यकं 
नरकविषे अवश्यकारिके निवास होवे है इति ॥ ४४ ॥ 

“ तहं अपणे बाधर्वोकी हिसषाविषे रै पारेअदसान जिस्तका एेसा जो युद्ध करणेका 
निश्वय है सो निश्वयमी सष प्रकारै अव्यत पापिष्ठ है तौ यह युद्धहप कमे अत्येत 
पापिष्ठ है यकेविषे क्या कणा है । या अथैके कहणेवासते ता युद्धके निश्वय 
करणेकारेकै अपणेषं धिकार करता हुआ सो अजेन कहै है- 
अहो बत महत्पापं कठ प्यवसिता वयम्‌ ॥ 
~ यद्राल्युखलोमेन हतं स्वजनयुयताः॥ ४५॥ 

( पदच्छेदः) अदी । वतं । महत्पापम्‌। कतम्‌ । व्यवसिताः । वयम्‌ । 
यत्‌ । राज्यलोभेन । दैत । स्वजेनम्‌ 1 उ्यैताः ॥ ४५ ॥ । 
ˆ ( पदाथः } बंडा आश्वये है बडा सेद है जो हम महात्‌ पपि करणवास्‌ 
निध्वयवाे इए ह शो हम रीग्यद्ुखके ठोभकरिके अपणे बाधवोदूः हनन करण- 
वाकषत §यमवाे हए है सेोदेदी महान्‌ पाप रै ॥ ४५ ॥ . ॥ 

भा० दी०-हे भगवन्‌ ] यह्‌ हमारेद बडा आश्वये होता हं तथा वडा सद्‌ 
होता है । जो हम विचारवान्‌ देकैमी इस महान्‌ पापक करणेवासतं प्यलवाठे 


(अ 
रि 


भम | भाषाटकासरिता। (५७ ) 


एदे, सो कौन पाप है निपतफे करणेवासत तम प्रयनवारे हूए रो एसी 
भगवानूकी शुका करक अजेन कै है । ( यदिति ) राज्यकी प्ापिकरिकै भात 
होगेहारा जो श्चणभेगर विषयसुख है ता विषयसुखविपे जो ठंपट्तारूप कोभ है 
ता लोमकारकै जो हम अपणे शातापुत्रादिक बाधरवोक ती्णु शस्तौ करके इनन 
ररणेषासतै उमे हए है सही महान्‌ पप रै इसत परे दसरा कों पाप है 
नही । तासय यह जो तुम्हारी रेस वद्धि दै तौ युका अभिनिवेश कारकै तृ 
किवत आया है या भकारका वचन आपने कणा नहीं । काहेतं विचारं 
विनाही काथैक्‌ करणेहारा जो भे हू तिस हमने यह बहत उद्धतपणा करा द॥४५॥ 
हे अर्जुन ! तुम्हारे यथपि युद्धादिकं वैराग्य हुआ है तथापि भीमसेना- 

विक्‌ ता यु करणेकी बहूव उत्कट शच्छा है 1 यात वाधदोका नाश तो 
अदश्यकरकै होवैगा । पुनः तुम्हारेक क्या कायै करणे योग्य ह । एसी भगवान॒की 
शकाकरिकि अजन करै है ।ओ 

यदि मामप्रतीकारमशश्ं शखपाणयः ॥ 

धातराश रणे हन्युस्तनमे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

( पदच्छेदः ) थदि । साम्‌ । अपतीकारम्‌ । अंशख्म्‌ । शच्पाणयः । 
धातर: । णि  ईन्णुः । तत्‌ ) मे"  कषभ॑तरम्‌ । भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

( पदार्थः ) जवी अतीकारतै रहित तथा शश्चोतै रहित हमरे य शर्घो- 
वाटे धृतरा पुजादिक दस्‌ ॒य्धभूमिविषे हनम करेगे सो हनन हमारा अस्यत 
षेमरूप देवै ॥ ४६ ॥ 

भा° टी<-हे भगवच्‌ ! अपणे भाणोकी रक्षावासतै करेहुएकी जो 
रतिक्रिया है ताका नाम प्रतीकार है । जेमे अपणे भराणोकी रक्षा करणेवासतै 
ताडन करणेहारे पुरुपकू जो ताडन करणा है ताका नाम्‌ धतीकार है । ता प्रती- 
कारते रहितका नाम प्रतीकार है । अथवा इन वांधवोक्‌ मेँ हनन करौगा या 
भकारे निध्वयमात्रकारिके भ्रा भया जो पाप है ता पापी निवृत्ति करणेहारा 
जो शरीरके नाशते विना_ अन्य भायधित्त है ता परायधित्तका नाम्‌ तीकार है 
ता परतीकारते जो रदित हवे ताका नाम अप्रतीकार है रेता अमतीकार जो म 
हया कारणतेही मे शतिं र्वि है । रेमे भरतीकासे रहित तथा शतिं 


रहित मेक जो कदाचिच्‌ शख टै हाथविपे जिनके रेमे यह धृतराध्केदर्योभना- 


(६० ) श्रीमद्गवद्रीता- [ अध्याय- 


( पदाथः ) ह एतराष् ! पूरं उक्त ररपं व्याप्तं करा हुजा तथा अर्भक पूणं 
तथा आकुठ ह नेत्र जित्तके तथा विषादंक प्राप्त हुभा रेरा जो अजैन है ताके 
भ्रति भीरृष्णभगवान्‌ यर वक्ष्यमाण वचन कहती भया ॥ १ ॥ 

भा० टी °-यह्‌ भीष्म दरयोधादिक्र हमारे संबंधी टँ या भकारका भ्यामोह 
है कारण जिस्षविषे एसा जो स्मेहषिशेप रै ता सहका नाम कषा है । ता छपर 
व्याप्त करा हुभा जो अजन है । इहां ( कृपयाविष्टम्‌ ) इतने केदणेकाके अजुन 
विषे व्यापनरूपं क्रियाका कमेपणा कथन करा 1 ओर ता स्नेहूप छपाविपे ता 
ग्याभिरूप क्रियाका कर्तापणा कथन करा । ता कहणेकरकि ता कपाविषे आगे- 
तुकपणा निवृत्त करा । एसी स्वभावसिद्ध छृपान सो अजन व्याप्त करा है । या 
कारणतैही सो अजन षिषादकू पराप हुआ है तहां स्नेहे विष्यरूप जो अपणे 
वांधव हँ । तिन बधू्वोके नाशकी शंका है कारण जिका रेस्ञा जो शोकम 
चित्तका व्याकुरीमाव है ताका नाम विषाद्‌ है । दां ( विषीदतम्‌ ) या शब्द्‌ 
कारके ता विषादविवे प्रापिरूप क्रियाका क्मेपणा कथन करा । ओर अञैनविपे 
ता भारूप करियाका कर्तापणा कथन करा 1 ता कणेकाके तिसन विषादविषे 
आमेतुकंपणा सूचन करा । कदाचित्‌ उयत्न होगेहारे पदार्थ आगेतुक कर ह 
एसे आगेतुक विषादके वशत अश्ररूप जलकरिक पूणं हृए रै नेज जिसके तथा 
वस्पुे दशेनकी असामथ्यैरूप आकुकता कारके युक्त दँ नेत्र जिसके एसा 
जो अजन हैता अर्जुनके प्रति सो मृधुसूदन भगवान्‌ अनेक प्रकारक 
युक्तियौसहित यह्‌ वक्ष्यमाण वचनं कहता भया । ता अङेनकी सो भगवान्‌ 
उपेक्षा नही करता भया । इहा संजयनैँ कष्मभगवाच्‌का जो ( मधसदनः ) यह 
नाम कथन करा है ताकारेके संजयनै धतराटके प्रति यह्‌ अथ सूचन करा 
“'पध्वाख्यम्‌ असुरं सूदयतीति मधुसूदनः । अथ यह-मधृनामा अर्क्‌ 
जो नश कर & ताद मधुसूदन करै है । ठेस टके संहार करणाय रष्णभ- 
गवान्‌ अपणे स्वमाकके अनुत्तार ता अजैनकरे भ्रतिमी तुम्हारे दुरयोधनादिकि दुष्ट 
पके टनन करणेकादही उपदेश करेगा । अथवा अपणे मृधुसूदन नामकं साधक 
करणेवासते सो छुष्णभगवानू अनक निमित्तमाच करके आपदी तुम्हारे दष 
युतक हनन करेगा । यात तमन अपणे पुत्रके जयकी आशा कदाचित्तमी नहीं 


करणी ॥ १ ॥ 


द्वितीय ] भाषाटीकासरिता । (६१) 


अव ता रप्णमगवाुकरे क्चनका दो श्टोकोकारेके कथन करे है- 
श्रीभगवादवाच। 
कुतस्त्वा कदमलमिदं विषमे समुपस्ितम्‌ ॥ 
अनाय॑ज्ञ्टमखरग्यमकीत्तिकरमयन ॥ २ ॥ 
( पदच्छेदः ) कुतः । तां । कश्मलम्‌ । हदम्‌ । विषमे । सर्ख॑पस्थि- 
© ८ ९.९ १९ [® ©^.१ 
त्‌ । अनार्॑र्जषम्‌ । अस्वंग्येम्‌ । अकीतिकरम्‌ । अनं ॥ २॥ 

( पदाथः ) हे अन ! दम भयुक्त स्थानविषेवम्हारेकू यह कश्मर किस 
हतत भष भया ३ कैसा है सो कश्मर म्र पुरुषौ करकं असेवित है तथा स्वंगका 
विरोधी है तथा अकीर्तिं करणेहारा है ॥ २ ॥ 

भा श्री °-श्वीमगवानुवाच या वचनविषे स्थित जो भगवानुष्द हैता 
भगवाच॒पदका शासविपे यह अथं कथन करा है । श्टोक-'“ एश्वयेस्य समयस्य 
धमेस्य यशः भियः । वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां मग इतीरणा? ॥ अथ॑ 
यह्‌-ेपूणणं जो रेष्वयै है १ तथा संपुणे जो धमं है २ तथा संपुणे जो यश है ३ 
तथासंपू्णजोश्री रै तथा सेपुणे जो वैराग्य है ५ तथा संपूर्णंजो ज्ञान 
है६९ या पोका नाम भग है इति । ते एेयोदिक षटभग भरति्वंधतें रहित इए 
नित्यही जि्तविपे रहै ताका नाम भगवान्‌ है । अथवा भगवानृशब्दका यह 
अथं है  श्ठोक-“ उत्यत्ति च विनाशं च भूतानामागतिं गतिम्‌ । वेत्ति विया- 
मव्य च स॒ वाच्यो भगवानिति 1 अर्थं यह । जो सर्वज्ञ पुरुष सवं मूतकि 
उसत्तिदू तथा ता उयक्तिकि कारणक जाने हे । तथा तिन सर्वं॑भृतौके नाशू 
तथा ता नाशक कारणकू जानें है । तथा जो सर्वज्ञ पुरुष से भतोके सेपदारूपं 
आगतिक तथा सवे मूतोके आपदा शूप गतिकू जानै दै तथा जो सर्वज्ञ पुरुष 
वियाकू तथा अवियाू जानं ३ सो सर्वन्न पुरुष भगवान्‌ या नाम कारकै कहणेयोग्य 
है इति । देसा शरीरप्णभगवान्‌ अजुनके भ्रति या भकारका वचन कहता भया । है 
अजुन ! सहर्ष कपा तथा पृषं उक्त विषाद तथा अश्रुपात यह्‌ तीनो है कारणः 

जिपतके तथा श्ट पृरुपाकरके निदि होणेते अ्यैत मिन है स्वरूप जिका 
प्सा जो यह्‌ युखरूप स्वमतं निपतति कश्मर है सो कश इत युद्धभूमिविषे 
एव क्षत्नियतं भट तुम्हारे किस देते भाष भया है । तासे यह्‌ । सो युदधरपः 


(६२) श्रीमदगवद्रीता- । [ अध्याय- 


स्वधभेते निवृत्तिरप कश्मर तुम्हारेद मोक्षी इच्छारूप हेतुत प्राप्त मया है । 
अथवा स्वगकी श्च्छारूप हेतुत पराप्त भया है । अथवा की्पैकौ इच्छारूप हेत 
भाघ भया है इति । अव था तीनों हेतुर्भाकू्‌ मरथाक्रमतँ अनार्थज्, अख, 
अक्रीततिकरं) या तीन विशेष्णोकरिके श्रीमगवापु निषेधं करै ह । ( अनार्यं ) 
इत्यादिक अधैश्टोककरिकै, है अजैन ! अपणे वर्णआभरमकरे धर्मक अंतःकरणकी 
शुद्धिद्वारा पोक्षकी इच्छा करणेहारे जो अशुद्ध अंतःकरणवाछे ुमृश्ुनन द एसे 
पमुश्चजनानिं तौ येह स्वध्मैते निप्रतिषूप कश्मर कदाचितभी सेवन करणेयोम्य्‌ 
नहीं है । ओर स्वै कममकि संन्यासतका अधिकारी तौ शुद्धअतःकरणवाखदी 
है है। यह्‌ वात्त आगे कथन करणे यतं मोक्चकी शृच्छाूप हितत तथा कश्मरकी 
भाषि संभवे नहीं । ओर यह स्वधेते निषृततिरूप कश्प स्वगेकी पापि करणेदारे 
धथेका विरोधी रै याते स्वर्गकी इच्छायाच्‌ परषनैभी सो कश्मर सेवन करणेयोग्य 
नहीं है । भर सो कश्मर इस छोकविमे कीर्चिका अभाव करणेहारा दै अथवा 
अपकीनि कगणेहारा है यात इस छोकके कीिकी इच्छावाच्‌ पृरुषोनभी सो 
कश्मर सेवन करणेयोग्य नहीं है । याते यह अर्थं सिद मया मोक्षकी इच्छावान्‌ 
परुषोनिं तथा स्वर्गकी इच्छावान्‌ पुरुषेन तथा कीततिकी इच्छावान्‌ पृरुषनिं यद 
स्वधे निवृततिहप कश्मर सवथा प्रि्याग करणेयोग्य है । ओर तू तौ मोक्षकी 
तथा स्वधेकी तथा कीर्चिकी इच्छावास्‌ हुभमी इष॒ कश्मलं सेवन करता है 1 
यात यह तुम्हारा वहत अनुचित व्यवहार है ॥ २ ॥ 

हे भगवन्‌ ! अपणे वाधर्वोकी सेनाके देखणेकरिकै उसञ्न भया जो अधे ह 
ता अधयके वशत धनुपमातरकूमी धारण करणेविषे अप्तमथं जो मे ट तिस हमारेकू 
अनी क्षया करणेयोग्थ है । एरी अजनी शंकके इए भ्रीभगवाव्‌ के है 

छव्यं मास्मगमः पाथं नेतद्तवय्युपपच्ते ॥ 
घ्रं हृदयदौषट्यं यक्लाचिष्ट परतप ॥ २॥ 

( पदच्छेदः) च्यम्‌ 1 मास्मगमः । पाथ । नं एतत्‌ । त्यि । 
उप्यते ` शुद्रम्‌ । ह "यदवैट्यम्‌ । त्यर्वत्वा । उक्ति । परतप ॥२॥ 

( पदार्थः ) हे पृथे पुत्र ] त छीवभावक मंत भाप होड ते अजुनविषे यह्‌ 
वीवभाव नक्ष बनि सकता है परंतप या शुदं हदयके दौर्बल्य परि्यौग करकं 
त युद्धात ऽदि खडा होड ॥ ३ ॥ 


द्वितीय ] भाषार्टकासहिता 1 (६३) 


सा० टी ० पृथाके पुत्र! ओन तेन आदिकौका भृगरूप जो भेयं है ता 
उथेरयहप जो इवीवमाव ३ ता ह्वीबभावकु त मत प्राप होऽ 1 दहा ( है पाथं ) 
या सबोधन करके भगवादनै अजैक भ्रति यह अथं सूचना करा प्रथा मतिर्न 
देवताका भाराधन कक ता देवताके भसादतं तम्हारेषं पाया था । पात म्ह 
रविमे वरुकी अधिकता अस्त प्रसि दै ठेसा प्रथाका पत्र त दसं वभावके 
योय नहीं है । भव अनपे करकिभी ता छीवभावकी अयोग्यता निरूपण 
कर ई । ( नैतदिति ) साक्षात्‌ महै साथिभी वृद करणारा तथा सुवे 
लोकविरे भरसिद्ध सहान्‌ पमाववाङा रेसा जो तू अजेन है तिर तुम्हारोवेषे य 
सधेयप जीवभाव कदाचितभी बनता नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! (न च शक्रो- 
स्यवस्थातं भ्रमतीव च पे मनः ) अथं यह्‌ 1 परा मन भेमण करता है यतिमे 
अपणे शरीरके स्थित करणेविषेभी समर्थ नदीं हू ।' यह अपणा वृरत्तात पुवेही मेने 
आपके प्रति रुथन करा था यात अवी हमारे आप वारंवार कित वासते 
कहते हो । रे अरौनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ क ह । ( श्चद्रम्‌ इति ) है 
अर्जुन जिं हदयका दौवैल्य कट ह रेता जो मनका भरमणादिरूप अधैयं ३ 
सो अयैयं स्वाश्रयपुरपङे कषदरपणेका कारण होणें क्षद्रहप हे । अथवा सो भमणा- 
दिरूप अधैयं सुगमही निवृत्त करा जावै है यतिं श्ुद्ररूष है । एसे श्षद्र॒ अधैरयक्‌ 
दिचारफे वरते शीघही पारिस्याग करिकै इतत स्वधमैरूप युद्धे करणेवासतै तुम 
सावधान होवो । इहां ( हे परंतप ) या अजौनके संबोधन कणे कारिक भगवान 
अजैनके भति यह अथ सूचन करा । (परं श्रै तापयतीति परेतपः'॥ अर्थ यह्‌- 
अपणे शतजाकू्‌ जो सेतापको भाति करै ताका नाम परंतप रेस परंतप दैकैभी 
अद्यत्‌ क्षद्र अधयहूप रजका नाश नहीं करणा यह्‌ बहुत आश्वपैकी वातत 


६ । यात अपणे परंतप नामके सार्थक करणेषा्त तम्हारेक्‌ ता अधैयंहूप शुका 
नाश अवश्य करणे योग्य है ॥ ३ ॥ 


( भगवन. ! इस्‌ युद्धका जो म परित्याग करता हूं सो कोई शोकमोहादिकोके 
वप नह। व्रता हू कतु इस युद्धविपे धरमरूपता दै नदीं उख्य अधुभरूपता ह . 


या कारणत मे इत युका परित्याग करता हूं । या भकारे अजनके अभिा- 
यकु संजय कथन कर है- 


६६४ ) श्रमद्धगवद्रीता- [ अध्याय- 


विक अञ्न उवाच । 
कथ्‌ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मघुपयूदन ॥ 
[ (२ © 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि प्रूजाहांवरिसुदन्‌ \ ४॥ 

( पदच्छेदः) कथम्‌। भीष्मम्‌ । अहिम्‌ । संध्ये। द्रोणम्‌। चं । मधुसृदन । 
इषुभिः । प्रतियोत॑स्यामि । प्रजादौ । आरिषृदनं ॥ ९ ॥ 

( पदार्थः ) हे मधृभरदन हे अरिमूदन इत रंणमूमिविषे मे अ्चैन पूजक योग्य 
मीषद तथां द्ो्णकू बांगोकरिके किर भ्रकार हनम कररौगा कितु नहीं हनन 
करोगा ॥ ४ ॥ 

भा० री ०-हे मगवन्‌ ! हमारे कुरषिषे वृद्ध तथा गुणकार वृद जो यह्‌ 
भीष्मपितामह ह तथा धुर्वियाका गुरं जो यह द्रोणाचाये दै यह्‌ दोनों अपणे 
पताकी न्यां पुष्प चंदन अक्षतादिकौकरिकरे पूजन करणेयोग्य हैँ । एसे भीप- 
डोणादिक वृद्धोके साधि कीडास्थानविषे आनदकी प्रा्निवासते ठीटायुद्ध 
करणाभी मारक उचित नहीं है तो इस रणमुमिविषे वीक्षण श्लौ करके तिन 
भीप्मद्रोणादिकका हनन करणा हृमारेक्‌ किस भकार उचित होवैगा † किंतु तिन 
भीप्मादिर्कोका हनन करणा दमारेकं उचित नहीं है । इहां यह तातपयं है । यह 
ु्योधनादिक मीपष्मपितामहक तथा द्रोणाचायेक्‌ छोडिकरिकिं तौ हमारे साधि युद्ध 
करेगे नदीं कितु भीष्पद्रोणकू सम्मुख ककि हमारे साथि युद करगे ! तहां भीष्म 
द्रोणाचार्ये सायि युद्धं करणा धर्मं तौ है नही, कात वेदकारके विधान करा 
भा जो बराच अर्थं है ताका नाम धमै हे । या भकारका धर्मेका ठक्षण जेषे 
मीप्मद्रोणादिकेके पूजनविषे घटे है तेसे तिन्होके साथि युद्ध करणेविपे सो रक्षण 
नहीं यतँ सो युद्ध धमप नी है। शंका-हे अजैन ! जँ वृदयपुरुषोके साधि 
युद्ध करणेका शाञ्चविपे विधान नहीं करा हे यतते ता युद्धविपे धम॑रूपता नहीं 
संभवती तै ता ॒युदधका शाद्धविपे निषेधभी तो नहीं करा है यतिं ता युद्धविषे 
अधर्महपतामी नदं संभवती । शाश्च निपिददही अधमे हवै हे । समाधान 
हे भगवन्‌ ! शाद्विपे यह कहा है । श्टोक । “गुरं दत्य तुरु विभरान्निजिष्य 
वादतः । श्मशाने जायते वृक्षः कंकगृध्रोपसेवितः । 7 अथं यह-जो पृरुप 
अपणे गुरुके भरति हैकारशब्द कहै है वथा तुकारशब्द्‌ कहै है तथा साधु बाहमणाकू 
विवादते जय करे है सो पुरुप मकरके श्मशानभूमिविपे कक गृध्र आदिक 


न 
~ 


[ ~) ९ 
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पक्षियोकरकि सेवित वृक्षशरीरद भाष हवै ह इति । शयादिकः १. तचरं 
शम्दमाजकारिकेभी गुरुका शरो निषेध कशा है 1 जगी शब्दमाज कारः क 
ही अधरमहपं हमा तवी तिन भीप्मदोणादिक गुजि साथि तीण 
श कार युद करणा अप्प है । यके विपे क्या कहणा है । इहां ( ई 
सधुसूदन है अरिघदत ) यह दो संबोधन भगवानूके जो अर्जने कहे ह तिन 
दोनोका अर्थं एकही है काह मधुनामा अश्रवं जो इनन कं है ताद मर्दन 
करै है! ओर शदरटप अश्याकू जो हनन करे है ताक आरिमूदन कह हं यार्त 
एकवार कहे हए अ्थका एनः कथन करणेविषे यथपि अजैनकं पुनकूक्तिदोपकी 
भराति हेष ३ तथापि सो अज्ञेन पिस कारविषे शोककरे व्याकु था यतिं ता 
अजुन पै उतर अर्थका स्मरण रसा वहीं यतिं पृनरुक्तिदोषकौ प्रापि हवै 
तहं स्वस्थवित्तवाछे पुरुषविषेही सो पुनरुक्तिदोष दिया जवै है । अथवा मधूसूदन 
अरिसूदन या दो संबोधनोकारके अशन भगवान प्रति यह अथं सूचन करा । 
हे भगवन्‌ ! आपभी तौ मधुअसुरादिक शबरुञूही इनन करतेहो अपणे मित्रक 
ट्नन कसते तरीं । याते पूजक योग्य भीपष्मद्रोणादिक गुरुक तुम इनन कयो 
या प्रकारका वचन कणा तुम्हारेक उतत नहीं है ॥ ४॥ 

दे अजत ! भीप्मपितामह) दोणाचाय, कपाचायं इत्यादिर्काविषे जा पृज्यता ३ 
सा पूज्यता गुरपणे कारकै ३ै ता गुरुपणेत विना तिन्ट्की पुज्यताविषे दृ्तारा कोई 
कारण है नही सो गुरुपणा यद्यपि पूवैकाट्विषे तिन भीष्मद्रोणादिकोविपे र्या 
था तथापि इस्‌ काट्विवे तिन भीष्मद्रोणादिकरकूं गुरुहप काशक अंगीकार करणा 
दुह्रे उचित नदी है । काते धमेशाघ्विषे यह कट्या है 1 श्ठोकं । “गरोरप्य- 
वङिपरस्य्‌ कायाका्यमजानतः । उयथं प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते'"अ््‌ यह- 
जो यरु अह्कारादिक दोरपोकरक उन्पतमावदं भ्रात भया है तथा जो गुरु शात- 
विदित करणे योग्य अर्थं तथः शानिपिद्ध अकरणे योग्व अर्थक जागता नहीं 
तथा ज गुर शखनिपिद्ं मागेविदे प्रवृत्त हवै ३ एसे गुरुक शिष्यते परित्वाय- 
ही करणा इति । यृ प उक्षण ईन भीप्पद्रोणादा्यादिकविपे कै ह कात 
। (4  राञ्यका रहण करा है तथा अपणे शिष्यो 
सायि + करा है यातं यह्‌ भीप्मद्रोणादिक कार्यं अकारे हानी रहित हैया 


(६६) श्रीमद्धगवद्रीता- ¶ सव्याय 


कारणततही शाखनिपिद्ध माेविपे वर्चणेहारे है । एसे भीष्मद्रोणादिकोका नन 
करणाही श्रेष्ट हे । एेसी मगवानूकी शंकाके हए अर्जुन करै है- 
गुरूनहत्वा हि महादमावन्छरेया भोक्त भेश््यमपीह 


भेऽ 


ह | 2 4 

रोके ॥ हत्वाथंकामांस्तु गुरूनिहैव शंजीय मोगात्न- 

[वरप्रूदग्वाच्‌ ॥ < ॥ 

( पदच्छेदः ) शच । अहत्वा । हि" मंहावमादाच्‌ । भ्रः । मोम । 
भ्यम्‌! अंपि। इह । रोके । ईखा । अर्थकामाच्‌ । वं । अहन्‌ । 
ईह । र्वं । संनीय । मोर्गब । सधिर्दिग्धान्‌ ॥ ५॥ 

( पदाथः ) है भगव ! जिस कारणत महानुभाव गुरू न हनन कारक 
, दप ठ कविषे भिक्चाअलक्‌ मोरजन करणमिी में है इन अथकौमवाठे भी गीर 
ओं हनं कारकै मै इस ठोफविषे "ही रुधिरं विषयो भोगे ॥ ५॥ 

मा० दी -३ मगवन्‌ ! मीष्मद्रोणाचा्यादिक गुरुजन हनन करके हमारा 
प्रढोक तौ अवश्यके तिद्ध हेमा । ओर इष ठोकविपे तौ तिन मीष्मद्रोणा- 
दिक गुरुक न हनन कारके राज्यँ रहित हए हम राजां शासरनिषिद्ध 
भिक्षाअन्नभी भोजन करणेक्र अव्यत शरेष्ठ है । परन्तु तिन भीप्मद्रोणादिक गुरुओ - 
कु हनन कारकै हमारेकं यह राज्यभी शरेष्ठ नहीं है । काहे शाखविषे यह कट्या 
है । श्ोक । “अकता परसंतापमगता खलमंदिरम्‌ । अद्केशयिता चासनं 
यदल्पमपि तदह” । अर्थं यहद प्राणियों सेतापकी प्रापि न करके तथा 
वैदविरुदध नास्तिकौके मंदिरकूं न.जाई करके तथा अपणे आस्मादूं डेशकी भाषि 
नहीं कारिक इस पुरूपकरं जो अल्प पदाथंकीमी भ्रानि होवे सा अल्प पदार्थकी 
प्रतिम इस पुरुषे बहुत कारके मानणी इति । याते इन भीष्मद्रोणादिकाके मार- 
गेकारेकै प्राप्त दोगेहारा जो राज्य रै ता राज्यतै हम ह्न भीप्पादिकोकूं न मारके 
या भिक्षाभचनकूही वहूतकरिके मानते हे । यह सवै अथं अजने ( हि) या- 
शब्दकरिकै सरचन करा । शंका-ह अछ॑न ! 'शुरोरप्यवलितस्य? या पुवैऽक्त 
वचनकरिकै इन भीष्मद्रोणादिकोविपे गुरुपणेका अभाव हम कथन कारे अये 
यत वारंवार तृ दन्दौविपे गुखुद्धि कि्तवासते करता रै । रपी भगवाचूकी शंकाके 
हए सो अचैन कै है । ( महानुभावानिति ) हे भगवन्‌ १ भण, अध्ययन, वप 
आचार इत्यादिक ग्रे ग्णोक रफ महात्‌ है भभाव जिन्हक्रा एसे जो यह भीष्म 
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रोणादिक है तिन भीप्मादिकोन काठकामादिकमी अपे वश करे हं एसे महान्‌ 
पण्यवाठे भीप्मादिके कू पूवं उक्त क्षुद्र पापकमेका स्पशेमाजभी होवे नदीं । यि 
य्तिकिदित्‌ अनवत क्क देखिकरिके रेते महानुभाव पृर्माविपे गुरुखवद्िका 
प्शत्यागकरणा हमारे ोग्य नहीं है । अथवा (हिमहातुमावाच्‌ ) यह्‌ एकी पद 
३ ताका यह अथं करणा । हिमं जाव्यमपहैतीति हिमहा आदित्यो अशिवां तस्येव 
अनुभावः सामर्थ्य येषा ते हिपहानुभावाः तान्‌!" । अथ यह-जडताङ्प जो दिमरै 
ता हिम्‌ जो नाशक्ररे ताका नाम हिपहा रै ठेस सूये भगवान्‌ है अथवा अञि है ता 
सूयैमगवानफे तथा अधिके समानरै सामथ्यै जिन्हंका तिन्हंका नाम दहिमहनुभाव 
है । ससे अतितेजस्वी भीष्मद्रोणादिकोदं ते पूष उक्त दर्‌ पापं दोपकी प्रापि करै 
वहीं! यह्‌ वात्ता अन्य शाख्विपे भी रथन करी है । श्टोक ।'धमेव्यतिकरो इछ 
हैशराणां च साहसम्‌ । तेजीयसां न दोषाय वहेः सवेभुजो यथा” । अथं यह- 
देर पुरषोका शीप्रही धमममर्यादाका उदन देखणेदिषे आदता है सो धमेमयो- 
दाका उषटंवन तिन तेजस्वी पृरुषोक्‌ दोषी प्रापिवासते हवै नदी । जसे शुद्ध अ- 
शुद्ध से पदार्थोकं भक्षण करणेहारा जो अभि है तिस्र॒ अभिक सो अशुद्ध वस्तुका 
भक्षण दोषौ प्रापिदासते होवे नहीं ! इति तैसे इन भीष्मद्रोणादिक तेजस्वी पुरुषाकू 
ते प्वउक्त अनुचित क्म दोषकी प्राधिवासते हवै नद्य ॥ शका-हे अन ! यह्‌ भीष्म 
द्रोणादिक जबी अपणे अथक छोभकरिके दस युद्धविपे प्रवृत्त दवैगे तवी वेचाहै अप- 
णा जत्मा जिन्न देसे इन मीप्मद्रोणादिकोविपे सो पै उक्त माहारमय किस प्रकार 
सभगा । यह वात्ता भीष्मपितामहन आपी वुधिष्टिरके भति कथन करी है । तहां 
श्टाक । “अथेस्य पृरुपो दासो दारस्तर्थो न कस्यचित्‌ । इति सत्यं महाराज 
बद्योरम्यरथेन कोः? । अर्थं यद्‌-हे महाराज युधिष्ठिर ! यह्‌ पुरुष्‌ पगे अर्थ- 
काटी दास दवै ओर सो अथ किसीमी पृरुपका दास होता नकष यह जो वाती 
शाषवविपे कटी है सा वातत सत्य ह । या कारणत मँ अपणे अरथके लोभकारक 
दन काखाके साथि वध्या हुमा हू इति 1 यततं अथे ठो पदाठे इन भीप्मदरो- 
णादिकदिपे श, ९ उक्त माहात्म्य संभवता नहीं । देसी भगवावकी शंके हृष 
त। अञ्न क ट। ८ ६.ति ) हे भगवन्‌ ! ते मीममद्रोणादिक यपि अर्थकी काम- 
नादा हे तथापिते मःपद्रोणादिक हमारी अपिश्चाकरक तौ गष्टी ट । यह अर्भ 
भसेनन पुनः गुरुश्यके कथनकरिके सूचन करा । रेरे अरथृरामनाकाठेभी गरु- 


(६८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- { उव्याय- 


वोकू हनन करके मेँ केव विषयोकूही भमोगौगा ता गर्वोके मारणेकाक भै 
मेक्षदू तौ भाप ह्या नहीं ते विषयभोगमी केवछ इस ठोकविपेही हमा भरा 
होवेगे । प्ररलोकविषे ते विषयभोग हमारे भाप होकैगे नहीं । इस लोकमिपेभी 
शष्ठ पुरषोकरि फ अनिदित ते विषयमोग हमारे भाप नहीं होवे । कित अयश- 
रूपी रुधिरकरिके उयाप्त होणें अव्यत निंदित ते विपयमोग हमक प्राप हवे । 
ताखथं यह्‌ । इन मीप्मद्ोणादिक्‌ गुरुवाके मारणेकारके जवी इपर ॒छोकविपेभी 
द्मारेद शस प्रकारका दुःख दवणा तथी परटोकके दुःखका में स्या वर्णन करौ ] 
अथवा ( अथंकासान्‌ ) यह्‌ विषयष्प भोगोका विशेषण जानना, ता पश्रविपे यद्‌ 
अथे करना । इन भीपष्प्रोणादिक गुषूवकं हनन काके में केदल अ्थैकरायह्प 
विषयोकही मोगा परंतु तिह्योके मारणेककि हमारेकू कोई धमकी तथा मेोक्षकी 
प्राति होवैगी नही ॥ ५॥ 
हे अजन! भिक्षाअन्नका भोजन करणा क्षत्रियो शाघ्कक निपिदं दै ओर 
युद्ध करणी तौ क्षतरियोकं शाच्चकारिके विधान करा है याते स्वधर्मे होते युदही 
तुम्हारे भरेयकी घ्राति करणेहारा है । एेसी भगवान शंकाके हुए अजन करै है- 


न्‌ चेतहिदयः कतरक्नी गरीयौ यहा जयेम्‌ य॒दि वा 

नौ जयेयुः ॥ यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेवस्थिताः 

प्रमु घातशष्रः ॥ ६॥ | 

( पदच्छेदः ) नर्च । एतत्‌ । विषः । कतरत्‌ । नः। गरीयः । य्व । 
जयेम । यंहि षा) नः जयेयुः } यन्‌ । पव । दंवा । नं । जिजीविपमः। 
ते । अवस्थिताः । प्र्खे । घातरश्रः ॥ & \॥ 

( पदार्थः ) है भगवन्‌ ! हैमे भिक्षा ओर युद्ध इन दोनकि मध्यविपे कान 
धं रेष इस वातिकं हय नहीं जामते ओर युद्धविपे पवृत्त इुएभी कयां टम 
तमे अथवा ह्रदि यह कौरव जीतेगे फरिवा जिन मीप्माद्कि वधाव हनन 
क्छ हम जीप्रेकीभी इच्छा रही करते दै ते" भीरपम्नेणादिक वाधरवही हमारे 
सम्पश्च र्थितं हृ ट ॥ & ॥ 

स्‌ा० दी ०-हे भगवन्‌ ! मिक्षाअन्नका भोजन , तथा युद्ध ता दोनो धमाविपं 


अ 


दमाय फोन धप ष्ट है । क्या हिंसते रदिव दोण मिक्षाका अन्नही श्ट ह 
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असन । मिक्षाअलका भोजन तथा युद्ध या दोनो ध्मौविषे स्वधमे होणेतं यद्धरी 
(महार है । देसी भगवा काके हए अजन करै (यदेति ) है भगवन्‌ । 
जो कदाचित्‌ हम युदधविषे भ्वृत्तभी हेव तोभी इषही इन भीष्द्रोणादिकिा दू जय्‌ 
कगे अथवा यह्‌ मीष्मदरोणादिकदी हमरे जय करगे इस वाततमी इम जाणे 
नहँ । जो कदाचित यह भीप्मदोणादिकिदी हमारे जीतगे तौ अंतविषे मारक 
भिक्षा मगिकैही मोजन करणा पडेगा । अथवा हमारा मरण होवेगा । इन दोनो 
वात्तीोविषे एक वारौ तौ अवश्यकां होवेगी यतिं ता युद्धे भथमही भिक्षा 
मेगिकरि मोजन करणा हुमारेदू अठै । ंका-है अजन ! हमारा जय होवेगा अथवा 
ट्र भीप्पन्रोणादिकोका जय होवैगा या भकारका संशय तू किसथास्षते करता ३ 
से रुष्णमगदाव्‌ तुम्हारी सहायताविषे हूं यातै तुम्दाराही निश्वयकरेकै जय होवैगा । 
रेसी मगवानुकी शुंकाके इए अन कहै है ( यानेवेति ) हे भगवन्‌ ! जो कदाचित 
आपकी सहायताकारके हमारा जयी होवे तोभी सो जय अतत हमारा पराजयही 
है! कहैं जिन भीम्मद्रोणादिक बाधो हनन कारिक हेम अपने जीवनपात्कीमी 
इच्छा ती करते तो तिन्ह हननकारिकै इषं विषयभोगोकी इच्छा कैत के 
कितु नहीं रुरैगे ते भीप्मद्रोणादिकदही हम युद्धदिषे सगे या प्रकारका निश्वय्‌ कारिक 
हमारे सम्पुख स्थित हृए दै । केसे परिय वाधवौरू नाश करक जो जय होणा है सो 
जयभी पराजयरूप्ही ३ यातं भिक्षाअच्चके मोजनतं इस युद्धविपे श्रेष्ठता नष रै इति। 
दहा किसी टीकाकारन (न चेतदविद्वः कतरन्नो गसयो ) या प्रथम्‌ पादका यह्‌ 
जथं कथन क है । हमारे सध्ये कौन सेना अधिक है या वातत हम जानते 
नदी सो यह्‌ अथं संभवता तदह । काहे स श्टोकतै आगठे श्टोकविपे (पृच्छामि 
खां धमसंमूष्चेताः ) या क्चनकरिकै अनने धमेविपेही संशय दिखाया है । 
ता दचनके अनुसर इष ण्ठोकविपेभी भिक्षा ओर्‌ युद्ध या दोनो धरमोवि- 
१६ जगनका संशय संभवे है । सेनाकी अधिक्ताविपे सशय समम नहीं । 
कवि (न चेतदवि्ः ) या वचन काश जो. सेनक अधिकताका संश 
1 र तो ता -अधिक्ताके सशय॒कारेकही जयका संशय 
सि कयन छ ध १ 1 ितीयभाद्क- 
थन करा जो जय॒का सशय है सोव्यर्थंहोषैगाया कारण्तैं प्रथम्‌ 
न्वारुपानदी वहत टीकाकारोद समत ३ ॥ ६ ॥ 


(७०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


दहा पुषम्रंथकारिके सपभाखे दोषोका निहपण करा ताकि अधिकारी . 
पुरुषके विशेषण कथन करे । तहां ( न च भ्ेयोनुपश्यामि हता स्वननमाह्षे 
३१ दस वचनविषे रणविपे मरणकू पराप्त हुए शरीरकं योगयुक्त संन्यासियोके 
समान योगक्षेमकी श्राप कथन करी ता कट्णेकारिकै “अन्यत्‌ भरयोऽन्यदुतेव 
प्रेयः?” या कठव शरुतिकारकै सिद्ध मोक्षय मेयका कथन करा ता मोक्षहप 
भरेयं इतर पदा्थोविपे अर्थत अभेयरूपता कथन करी ता कटणेकारकै निअ 
नित्य वस्तुका विवेकं दिखाया । ओर ( न कक्षे विजयं कृष्ण ) ३२ इस श्टोक 
कारकै इस ठोफफे विषयजन्य सुखै वैराग्य दिखाया । ओर ( अपि वैरोक्य- 
राजस्य हेतोः ) ३५ या वचनकारेकै स्वगौदिकि रोकोके विपयजन्य सुखै 
वैराग्य दिखाया" ओर ८ नरके नियतं वासो भवति ) ४४ या दचनकारकैि या 
स्थृढ शरीरत भिन्न कारक आसाका स्वषूप दिखाया । ओर ( किं नो राज्येन 
गोविंद ) ३२ या वचन करक मनका नियहरूप शम दिखाया । ओर ( किं 

भोगैर्जीवितेन वा ) ३२ या वचनकारिके दवरियोका नियहह्प दम दिखाया । ओर 
( यदप्येते न पश्येति ) ३८ या वचनंकारके निरमिता दिखाई । ओर ( तन्मे 
क्षेमतरं भवेव ) ४६ या वचनकारेक तितिक्षा दिखादं । इस प्रकार या गती 
शाके परथमं अध्यायका अथं सेन्यासके साधनोको सूचन करै है । ओर इस्‌ 
द्वितीय अध्यायविपे तौ  ( मेयो मोक्तुं भक्ष्यमपीह रोके ) ५ या वचनकारिकै 
भिक्षाअन्नकै भोजनकारेके उपरुक्षित संन्यास्षका निहूपण करा । अव वहसाक्षा- 
क्ारकी भाषिकासते श्रुतिनं कथन करा जो वह्मवेत्ता गुरुके समीप शिष्यका गमन 
है ताका निरूपण करै है कहैत जितत पृरुपन ससारके सवै दोषों जान्या दै 
तथा जो पुरुप दस्त छोकके तथा परलोके विपयजन्य सुखो अव्यत वैराग्यकू 
भाप मया है तित अरनेतर जो पुरुप विधिपूषैकं वह्यवे्ता गुरुके शरणकू पराप्त भया 
ट रेसे साधनरप् पृरुपकही वह्मवियाके बरहण करणेका अधिकार है । तहां 
ूैगथविपे भिष्मद्रोणादिकोके संकटके वशत “व्युत्थायाऽ्य भिक्षाचर्यं चरतिः" 
- या शरतिकाश्कै सिद्ध भिक्षाचर्याविपे अजजुनकी अभिरापा दिखाई अव विभिपूवक 
बहमवेत्ता गुरुके समीप अर्जुनका गमनभी तिन भीप्मद्रोणादिकके संकरके व्याज- 
कर्किही निषहपण करै दै 
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०. -ते-17९ 
कापैण्यदोपोपहतस्वमावः च्छामि लां धमर्समूटचत्‌।* 
यच्छ्रेयः स्यात्िश्ितं बरूहि तन्मे शिष्यस्तेहं सा॥५ 
मां तां प्रपन्नम्‌ ॥ ५॥ ध 
( पदच्छेदः ) काषणयदोपोपदतस्वमावः । पच्छोमि । त्वम्‌ । धं 
संमूढचेताः । यत्‌ । शररयः । स्यात्‌ । निधितम्‌ 1 रहि । त॑त्‌ । म । 
शिरः । ते । अहम्‌  ्शीपि । भम्‌ । सीम्‌ । प्रपत्म्‌ ॥ ७॥ 
(पदार्थः ) हे भगवच्‌ ! कापैण्यदोषकारक तिरस्कारक प्रा हुआ है स्वभाव 
जिसका तथा ध्विषयक संशयकर ग्याप्र हुआ दै चित्त जिसका रेसा मे 
असन तुस्त भेय पर्छता हू यातत जा निधिं भिय होवे" सो हमीरेषति 
कथन करो भ" ुम्हूरा शिरं हू यातं हारे शरणद भातत हए दर्मरिक्‌ आप 
शिर्ष करो ॥ ७ ॥ 
भा० री ०-दस ठोकविपे जो पुरुष यत्किचित्‌ धनकी हानिकृमी नही 
सहार सके है ता पुरुष रपण करै है ता कृपण परुषे समान होणेते मोक्षहप 
परुपाथेकी प्रापिते रहित सवै अनात्मवेत्ता अज्ञानी पुरुष कषण ह । वं श्रति ) 
“यो दा एतदक्षरं गाग्यैविदिखाऽस्माोकासरेति स रुपणः' । अर्थं यह-टे 
मागि, अधिकारी मनुष्यशरीरं पात रोश्ये जो परुष इस अक्षर आलाकू न 
जानकि इस रोके जै है सो अज्ञानी पुरुप रुपणही है इति । तहां स्पृति। 
^“ रपृणोऽन्तिप्रियः '' । अथं यह-जित पुरुपने अपणे इन्द्ियोकरं नहीं जीत्या ३ 
सो पुरुप कपणही है कति । इत्यादिक श्तिस्पृतियोके भमाणत अज्ञानी पुरुपौषि- 
पेटी छपणरूपता सिद्ध दोषै है । एसे कृपण पुरुपौषिपे रदृणेहार जो देहादिक 
अनात्पपदारथाका ध्यास हे तवा अध्यारका नाम्‌ कारण्यं है ता काषैण्यकारे 
उल भया जो इस जन्मविपे यही हमारे नांधव ह तिन्द्के नाश हए टम 
जीविक स्या करणे या प्रकारका अभिनिवैशरूप ' ममताठक्षणदोप है ता 
दोपक्रर तिरस्कार भात हा हे युद्धका उथमहूप स्वभाव निका रका 
जोम अजुन हूं । तथा धमेविपे निर्णय करणेहारे प्रमाणके अदर्शने क्या 
एन 1 भीप्मदरोणादिकोका इनन करणादी हमारा धभ हे । अथवा इन भीष्मा- 
दिकाका पाटन करणा हमारा रम है दथा क्या पृथिवीका पाठन्‌ करणा 


(७२) , श्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्याय 


हमारा धमे ६ अथवा पूरव प्राप्त वनविपे निवासही हमारा धर्मे है इत्यादिक 
अनेक संशयोकारेक व्याप है चित्त जिस्कारेसा जो में अर्जन ह सोमे अयन 
तम्दारेपति अपृणा भय पता हूं । यात जो परमपुरपार्थरूप मरेय एकातिकषप तथा 
आत्येतिकप निश्रयकारेकै हवै सो भरय आपृ हमारे प्रति कथन करो । तहां 
स्वपाधनोतत अनेतर अदश्यभावीपषणेफा नाम एकांतिकपणा है । भौर एकवार उखच्च 
हएका एनः कदादितुभी नाशं नहीं हेणा याका नाम आ्वतिक्रपणा है । जेस 
रोकषिरे ओपथके किये हूए कदाचित्‌ रोगकी निषृत्ति नहीमी हवै है। भौर जो 
कदाचिद्‌ ता ओषधकृरिफै रोगकी निवृत्ति होवेभी रै तौमी पुनः शोगकी उसत्ति 
करिके सा रोगकी निवृत्ति नाश होई जवि दै । उत भकार यागके क्रिये हूुएमी 
किसी परतिवधके वशत स्व्ैकी भरति नर्हीभी ह्येवै ६ 1 ओर ता यागक- 
पिके पात हामी स्वी दुःखकरं भिथितही हवै है । तथा नाशकं पराप्त होवे 
। यातं रोगी विवत्तिविपे तथा स्वशकी भरारिविपे स्षो एकातिकपणा तथा 
आत्यातेकपणा सभवता नही । अर जह्वास्मसाक्षात्कारत अनतर सां परमपुर्‌- 
वार्थहप भरेयं अवश्यकारिकै भ्रापत होत्रे ६ । याते ता भ्रेयदिषे एकातिकपणाभी हं । 
जर्‌ एकवार प्रा हभ सो मरय कदाचितभी नाशक भाप हवै नहीं । यति ता 
मरेयविषे आत्यतिकपणामी है रेमे भेयका हमासषति उपदेश करो । शंका- 
अर्जन ! श्रुतिविषे यह कट्या है ! “ नापुत्रायाशिप्याय बै पुनः '' । अथं यह्‌ 
जो परप पुत्रमाप तथा शिष्यभावं रहित हवै ता पूरूपके भति वललवियाका 
उपदेश नदीं करणा इति ¦ ओर त तौ हमारा सखा रै 1 हमारा रिप्व तू ३ 
नहीं । यतिं वम्हे भरति भँ ॐ भेयका उपदेश करं । देसी भगवानकी शंकाके 
हुए अक्षन कै रै ( शिष्वस्तेहमिति » है भगवत्‌ ! आपकर शिक्षाके योग्य 
भते म आपका शिष्यही ह भँ आपका सखा नदीं ह कँ समानजानकाठे 
परपौकाद्ी परस्पर सामा हवै है न्यून अभिक ज्ानवाठे पृपाका परस्पर 
सलामाषं हेष नही । ओर म तम्ह्यरी अपक्षाकरकै अव्यत न्यूनज्ानवाखा 
5 । यातत म आपका सखा नदीं ह कितु शिप्यदहू याति तुम्हार शरण भात 
हुमा जोभे हू ति शिप्यकू आप्‌ छपा कारकं अरयक्ता उपदवा स | 
शिष्यभावं रहितपणेकी शंकाकरकिं आप हमारी उपक्षा मत करौ । इठनेकारिके 
बहवे गरक समीप शिष्ये गमनक्रं वोधन करणेदारी इन दोनो श्रतियाका 


दितीय ] आाषारीकासरिता । (७३) 


अं निहपण रा ते दोनों श्रुति यह है । ८ तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवामिगच्छेप्स- 
मेलाणिः भोवियं बह्मनिष्ठस्‌ इति मू बरुणि्वैरणं पितरमृपससार अधीहि 
सयवो ब्रहेति" ॥ अ्थं॒यह-तहपाक्षात्कारकी पराततिवासते यह अधिकारी 
परुष अपणे हस्तोषिपे समिदादिकं भें सेक ' भोजिय तह्मनिष्ट गुरुके समीप 
जात इति ! ओर वरूणका पुत्र मृगुकषि बह्ज्ञानकी प्रापिवास्षते अपणे वरुणपि- 
ताके प्रमीप जाता मया तहां जाश है भगवन्‌ ! हमायति वह्यका उपदेश करौ 
या भकारका पश्च करता भया इति । यह्‌ वरुणगुका संवाद आलमपुराणके दशमं 
अध्यायविपे हस विस्तारतै निषूपण कारे आये हे इति ॥ ७ ॥ 

हे अजैन ! त सै शा्धौका वेत्ता पंडित है याते त आपह श्रेयका विचार 
कर तू दमाय शिष्य किस्वासतै होता है एसी मगवामूकी शंकाके हए 
अजेन कहै है- ` 

नहि प्रपद्यामि समाप्वुयाचच्छोकशुच्छोषणभिदि 

यामष्‌॥ अवाप्य मूमावसपलमृदं राज्यं सुराणासपि 

सोधिषत्यय्‌ ॥ ८ ॥ 


( पदच्छेदः ) नहि ! प्रपश्यामि । मप) अपुषत्‌ । यत्‌ । शोकम्‌ । 
उच्छोपणप्‌ ! इदयं ! अर्वौप्य्‌ । भमो । अरपत्‌ 1 छस्‌ । श॑ज्यम्‌ । 
सुरणाम्‌ । अपि \ चं । आधिरपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

( पदाथः ) हे भगवन्‌ ! नो धेय हमारे दद्ियींके सेताप१ करणेहारे शोकक् 
निपतत कर तिद श्रय पँ नहीं दे्छताहूं हसं म॒मिविपे दवेत रदित तथा 
धनधान्यकरिर युक्त रज्य प्रत दोक त्थी देवतावोके अथिपतिपणेकू भी 
भाम हो मे ता भरयदू नीं देखता हं ॥ < ॥ 
 भा० टदै भगवन ! जो प्रेय प्रात ोदकै हमारे शोकके निवृत करै ता 
भदू पं जानता नही या कारणत हमारे प्रति जप ता भरयका उपदेश करो । 
इतने कट्णकारकै अजञनने या शतिका अथं सूदन करा “ सोहं भगवः शोचामि 
ते मां मगवाज्छाकस्य्‌ पारं तारयत इति ›' । अं यह्‌-हे भगवन ! सनत्कमार 
आत्मवत्ता पुरुष शोकं तर है यह वार्ता दमने आपसरीखे विदराच्‌ प्रपि 


मखत श्रवण करी है । ओर भे नारद तौ शोककं प्राप होता तै यातं भै आलम- 


१ 
कन 


# 


(७४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय- 


वेत्ता नहीं हू । रै म नारदं आप शोकके पारक भातत करौ । तासथै यह्‌ । 
बहमवियाका उपदेश करके हमारे शोक आप नाश कयो इति । यह्‌ सनसमार- 
नारदका संवादं आत्मपुराणके योदश अध्यायविपे हम विस्तार निहपण 
कारे आये हँ । शंका-हे अजन ! ता शोकके नहीं निवत्त हुएमी तुम्हारी क्या 
हानि है । रेसरी भगवान्‌की शंकाकरेकै अजुन ता शोकृका विरोपण कटै ६ 
{ दद्वियाणामुच्छोषणमिति ) हे भगवन्‌ ! सो शोक सवं कारविपे हमारे ईद्ियोकं 
सेतापकी प्रापि करणेहयारा है रेसे शोकके विमान हए हमारी महान हानि है 
वातै ता शोककी निवृत्ति अवश्य करी चाये । शंका-दे अजन !जो तूं इस 
युद्धविपे प्रवृत्त होवैगा तौ तुम्हारे शोककी निवृत्ति अवश्च कारके होवैगी । तहां 
इस युद्धविषे जो तुम्हारा जय होवैगा तौ राज्यकी भापरिकरिके तुम्हारे शोककी 
निवृत्ति होवैगी ओर जो तु युद्धविे मृ्युकु पराप्त होवैगा तौ स्वगेकी भापिकरिके 
तुम्हारे शोककी निवृति होवैमी ! यातत इस युक्‌ छोडिके शोकके निदृत्तिषासते 
त दूरा उपाय किपतवासते सोजता दै । री मगवानकी राकाके हए अञ्न 
करै है ! ( अवाप्यं भूमाविति ) हे भगवच्‌ ! या भूमिविपे श्रवति रष्व तथा 
धनधान्यादिकं पदार्थोकारकै युक्त रेसे राज्यकू भातत होरे तथा इद्त आदि 
छेके हिरण्यगर्भपधैत सै देवतार्के रेष भात होश्के जो कदाचिद्‌ मँ स्थित 
होषौ तौभी जो भेय हमारे शोक नव्र्तकरणेदारा है ता श्रय भ देसता नहीं 
यतिं सो शोकके निद्ृ्करणेहा त्रेय इस युदधतँ कोई भिचरी है । ताल 
वह । इसत ठोकके विषयमोगोविषे तथा स्वगोदिकृ छोककि विषयभोगोपिपे 
श्रतिममाणकरकै तथा युक्तिहूप अनुमानममाणकरिकै अनित्यताही सिद ह है । 
वत्ति तिन-अनिस्य भोगेति शोककी निदृत्ति सभे नदी उल्टा ते भोग तीन काट 
कवि या पृरुपक्‌ शोककीदी पराति कर दँ । तांन भाप हुए ते भोग अणी 
इच्छाकरिक या पुरपकू शोककी पराति करै है । ओर पभरापिकाठविपे वे भोग 


1५५९ 


पराधोनताकांस तथा नाशक मयकरकिं या पुरुप शोककी भाषि कर ६। ओर 


` अपणे नाशकाठविपे ते भोग॒वियोगकरिकै या पुरुपकू्‌ शोककी भाति करं ६ । 


रते शोकके करणेहारे अनित्य ोगोकरिकि शोककी नित्त समवे नहीं | 
वहां श्रति-“तययेह कमेजितो लोकः क्षीयते एवमेवामत्पुण्यजितो ठोकः क्षीयत! 
इति । अर्थं यह-जेसे कर्क भाप हेणेतं इत ठोकके पदाथ नारक भ्रात 


दीय ] भाषाटीकासंहिता । (७५) 


हे ६ तेते पण्यकमेकरिकि भाप हणे सगोदिक ठोकोके पदाथभी नाशक भात 
रेव दै इति । या श्रुतिककि सवे भोगोविषे अनित्यताही सिद हवै रै ओर इष 
रोकके तथा परलोके स्वं पदार्थं अनित्य देणे योग्य ह । काथ हेते जो 
जो कायं हवै है सो सो अनित्यही हवै है । जसे भतिद घटादिकं पदाथं हं या 
कारके अत॒मानरूप युक्तिकरिकैमी पिन सरवै मोगोविषे अनित्यताही पिद होवै 
है । ओर इ रोकके षदार्थोका नाश तौ सवं रोकाकूं भयक्षही भतीत हवै है। 
रसे अनित्य पदार्थोकी भातिकरिकै शोककी निवृत्ति समवै नहीं यात शोककी 
निवृ्तिवासते हमारे युद्ध करणा योभ्य नहीं है । इ्तनेकरके इस रोकं प्रटो- 
कके भोका वैराण्य अधिकारीका विशेषणरूष कारके वणेन करा ॥ < ॥ 

है संजय ! इस भकारके क्चनोकूं करिकारके सो अजुन कष्या करता भया 
रेसी धृतराष्टकी आकाक्षके हए संजय कहै है- 


संजय उवाच) 


एवमुक्ला वी गडकेराः परंतपः ॥ 
न योस्य इति गोविदय॒क्ला तृष्णीं बभूव ह ॥ ९॥ 
कि पदच्छेदः) क कता । हवीकिशम्‌ । गंडकेशः । परंत॑पः। म \ ` 
तस्ये ! इति \ गोविदम्‌ \ उरष्त्वा । तूष्णीम्‌ । बभूव । इ ॥ ९ ॥ 
( पदाथः ) हे धृतषट । शंतुवोकू संताप करणेहारा तथां निद्रां जीतणेहार 
अजुन हपीकेश भगदानूफे भति दसं प्रकारे वचन करिका भव मे नही 


भृ करमो या प्रकर क्चन ता विदके भ्रति कथन कि दष्णीभावकू 
भति होता भया ॥ ९॥ 


भा° टी°-रडाका नाम निद्राका दै ता निद्रां जो आपणे वश फर है 
ताङ्‌ गलाङ्श कट ३ । दूरं गुडाकेश शब्दके अथं प्रथम अध्यायुविपे कथन 
करे भये द । एसे निदरारप्‌ आस्यते रहित तथा अपणे शवक संवापकी 
भाति . करणेहारा जो अजुन ह सो अजन हृषीक नामा ददि्यकि प्त्तैक 
अतम ट्म्णभगवानूके परति ते पू उक्त वचन करिकिश्फै अतविपे भे इन 
1 सायथि कदाचितभी युद्ध नहीं करौगा । या भरकारका वचन ता 

पदक भतं कार्कारकं तूप्गीभावक्‌ प्रास होता भया । इहं गोदिद शब्दका या 


( ७६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय. 


प्रकारका अभ शाखविषे कुन करा है) मोभ्विदौ तवाकयैरेव विदत लयते 
इति गोविंदः । अभ यदह्-पोशष्द्‌ “ तुमि, अर ब्र्मारिम” इत्यादिकः वेदा- 
तवाक्यौका वाचक हे 1 तिन वेदति वाक्योकर्किदी जो भाष टै ताक गोविद 

है. । अथवा गा वेदरक्षणा बा विटतीपि मोविदः ” अथै यद्‌-कणः 
यजुप्‌, साम! अथप्षण या चारि वेदरूप घाणीकू जो मटी कासते जनि है राक 
मोविद्‌ के दै । तन कहणेक रक सै वेदोके =यादानकारणलरपक करप्णम- 
गदासूविपे सर्वत्रा सूचन क्री \ ओर इसण्टोकके आदिविषे ( एवमुक्खा ) या 
व्यनक्ति सो अजुन ( कथं मीप्ममर सख्ये ) इत्यादिक वचन कारः युदय 
स्वरूपकी अयोग्यता कथल करता भया 1 ओर तित अनतर्‌ ^ योत्स्ये ) था 
दचनक्कि सो अजैन ता युदक फर अमाव कथन करता भव । तितं 
अतर सो अञ्जन तूष्णीमावन्‌ न रेता ममा \ तासे यह । ९० करणेवासते 
अर्जुनं जो पूवे नेचादिक बाद्य ्द्वियोका दशनादिहष व्यापार कय था ता सुवे 
व्यापारकी तिवृचिककि विव्यीपार हेता भया. । यदी अनका तप्णीमाव 


सृ शक्तिरपच स॒वन्न ्रप्णमगवानक्‌ अस्यत अल्प शोकमोदकी निति करणे 


विपे क्या परितम €" है ॥ °) ध ति 
तसं युदक उवेक्षपवान अज्जैनकी भगवाननभी उपेक्चादी करी €। या 
निल सते 


{ 
दवितीय ] भाषाटीकासदहिता । (७७ ) 


( पदच्छेदः › तम्‌ । उरवीच । 1 । पर्पुच्‌ । इवं । भारत । 
सेनयोः! उमयोः । ष्ये । विषीदतम्‌ 1 इदमु । वचः ॥ १०॥ . ,. 
(पदाथः ) ह पता ! सो कप्णमर्गवान्‌ दोन सेनावोके मधयविपे विषाद 
मात हुए तिं अथैने भति रह करे हएकौ न्या यह्‌ क््ष्यनाण कचन 
क्ता मया ॥ १० ॥ । 
सा० टी ०-है भस्तवेशविषे उत्पच्च हा -धृतराष ! पतैयुद्धका उम्‌ करकं 
दोनों सेनावोके सध्यविषे आके ता उसके विरोधी मोहंहप विषादङक प्राप भया 
जो अञ्जन है ता अनका सो अतुदितं आचरण प्रगट करके ठार्प समुद्रविषे 
इवायते एकी न्याई सो अंतयामी भगवान्‌ ता अजौनके प्रति प्रम भभीर ह 
अथं जिसका तथा अनुदित आचरणकू भरकाश करणेहारा जो अशोच्यान्‌! 
इत्यादिक वक्ष्यमाण वचन है ता वचनकू कहता मया । इहां ( प्रहुसनिव ) या 
वदनविरे स्थित जो ( इव ) यह्‌ शब्द है ताका यह्‌ अभिभा है । अन्य पृरुषका 
अनुचित आचरण भगट. करके ताकी रना उतन्न करणा याका नामं प्रहास 
६ै। भर सा छना दुःखरूपही दै दै यात जो पुरुष जितत परप देषका विषय 
हवै दै, सो पुरुषी तिस पुरुषे परहासका सुख्य विषय होप रै । ओर अजन्‌ 
तौ भगवान देषका विषय है नही कितु सो अजन भगवाचूके कपाका विषय है 
ओर अजने अनुदित आचरणका जो प्रकाश करणा है सोमी ता अ्जैनकी 
ठन्नाके उयत्तिका हेतु नहीं है कितु सो अनुचित आचरणका प्रकाश ता अर्जुने 
विवेके उसततिका हेतु दै यतं अजुनविपे सो प्रहास गौण ह मुख्य नही । तास 
यह्‌ । जेप कोई पुरुप अपे शतके ठजाकी उखत्ति करणे वा्तते ताके अनुचित 
आचरणका काश करै है तैसे सो भीकष्णमगवानूभी अर्जुनक विवेकी उत्ति 
करणेवासते ता अजैनफरे अनुचित आचरण काश करता भया । ओर ठनाक्ी 


उत्ति तो अनुचित भाच्रणके प्रकाशत अर्नतर अव्श्वही हवै है यातत सा ठना- 
कौ उत्ति होवो अथवा नही होदो परंतु ता टजाद्ी उदत्ति करणेविपे भगवा. 
नका ताते नहीं ह लेव विवेकी रयत्तिविेही भगवादका तासं है। या 
सं अर्भ इव शब्दकः सुचन रा । ॐर्‌ ( सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदतं ) 
यह्‌ जो अनदान विशेषण कलया है साङा वह्‌ अभिप्राय है, युदधके आरभते प्वेही 
अपप दट्विपे स्थित हुमा तुं जो कदाचित. गुद उपश्चा करता दौ यह तुम्हारा 


(७८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सध्याय- 


अनुचित आचरण नहीं कलया जाता । प्रं तू तौ महान्‌ उसाहपषैक दस युदधभू- 
मिविपे आदे दस युदधकी उपेक्षा करता भया है याते यह तुम्हारा कहत अनुचित 
भाचरण क्या जादे है इति । यह ॒वात्तौ अशोच्यान्‌" इत्याव्कि वचरनोविषे 
लागे स्पष्ट होवेगी ॥ १० ॥ 

तहां अजुनकी युद्धरूप स्वधर्मविषे पुवैस्वभावतै उच्च हुभी प्रवृत्ति दो पका- 
रके मोहकरिके तथा ता मोहजन्य शोकककै भतिबद् होती भई । यति पुनः 
ता युद्धरूप स्वधमेविषे अजनकी प्रवृत्ति करावणेवासतै ता अर्जुनका सो दो प्रकारका 
मोह अवश्यकारेके दर करणेकूं योग्य है तहां सै सषारथमेतिं रदहिव स्वका 
परमानदस्वरूप्‌ आत्मापिपे स्थूक सूक्ष्म दोनों शरीर तिन दोनौ शरीरका कारण- 
खूप अविया या तीनो उपाधिर्योके अविषेककारफे जो मिथ्यारूप संसारवि 
स्थत तथा आलमधर्मत आदिक प्रतीति सो प्रथम मोह रै सो मोह स्व 
पराणिमाचविषे रहै है यात सो मोह साधारण है । ओर युद्धहप स्वधभेविपे दिसा- 
दिकौकी बाहूृल्यताकरिकै जो अधमैतवकी प्रतीति है सो दतरा मोह दै । यह 
दूसरा मोह करुणादिक दोषकारके केवर अजैनकरही प्राप्त भया हे याते दूसरा 
मोह असाधारण है । तह स्थ सूक्ष्म कारण या तीन उपाषियोके विवेककारिके 
भात मया जो शुद्ध आसमस्वरूपका बोध रै सो बोध प्रथम मोहका निवर्तक है 
यात सो बोध सै प्राणीमात्रकू साधारण है । ओर युद्धविषे यथपि रिंस्ादिक 
हवै है तथापि सो युद क्षिय राजा्वोका स्वधर्म है यातं ता युद्धविषे अधमेरपता 
नहीं है या प्रकारका जो बोध है सो बोध द्रे मोहा निवर्त दै । यह्‌ दृप्रा 
बोध केवट अर्जुनके प्रतिही है थात यह दूसरा बोध अप्नाधारणं है । इस भकार 
दो प्रकारके बोधकारिकै जवी दो भकारे मोही निदृतति हवै है वथ ता मोहरूष 
कारणक निवृत्त हृते अनेतर ताके शोकटप कार्थंकी आपही निवृत्ति होई 
जग है । ता शोककी निवृत्तिविपे किसी दूसरे साधनकी अपेक्षा हवै नही । या 
, प्रकारके अभिपायकरफ सो शरीरूष्णभगवान्‌ ता दोनो प्रकारके मोदका कथन 
करता हु ता अङनके प्रति कहे है 

श्रीभगवालुवाच। 
अशोच्यानन्वशोचस्तं प्ज्ञावादूश्च मापे ॥ 
गतासूनमतामृश्च नाठशोचंति पंडिताः ॥ ११ ॥ 


तीय ] भाषादीकास्हिता । भ 


( पदच्छेदः ) अशोच्यान्‌ । अन्वशोचः । त्वम्‌ । प्रज्ञावादान्‌ । च । 
भाषते । सतार्ृद्‌ ! अगौसूत्‌ । चै। नँ । अरमशोच॑ति । पंडितं ॥।३१॥ 
(पदार्थः ) हे अजन ! शोक कु अयोग्य भीप्प्रोणाविकर तू शोक 
करता है त्थ बुद्धिमान्‌ पुरपोकारेफै नहीं कहणे योग्य वचन। रू कथन करता 
ह ओर पंडित पूरष तौ भीणोतं रहित बावाकू तथां णयुक्त बाधिवाक्‌ नह 
शोक रते ॥ ११ ॥ ध गक 
सा० दी°-हे असन ! आालदृ्टिकरकि तथा शरीरटटिकरिक शोक कर 
योग्य नही जो यह्‌ भीष्मग्रोणादिक है ति्होका तू पंडित रोश्केभी शोक करता है 
ते भीभ्पद्रोणादिक हपारे निमित मयका होते ह । तिन भीप्द्रोणादिकोति बिना 
म राज्यसुखादिको ङ क्या करौगा या कारका शोक (दृष्टम स्वजन कष्ण ) इत्या- 
दिक वचनोकरिकै त करता भया है सो शोक करणा तुम्हारेकरं उचित नहीं है 1 
काते शोक करणेके अयोग्य पदार्थोविषे शोचत्ववुद्धिरूप घ्म पशु पक्षी आदिक 
सरं प्राणिमात्रविषे साधारण है ओर तं तौ अत्येत पंडित दोदकेभी तिस भमदरू 
पप मया है यातत तुम्हारे यह भम होणा अत्यैत अनुचित है ! ओर ( कुतस्त्वा 
ऊश्ममिदं ) इत्यादिक मेरे वचनोकारिके तुम्हारेक्‌ यह्‌ मन बहुत अनुदित 
करा है प्रकारके विदारकी प्राति हणी चाहती थी ओर तू आपभी बुद्धिमा है 
ठेस वुद्धिमान्‌ हुजामी तू बुद्धिमान पुरर्षोकरिके नहीं कणे योग्य ( कथं 
भीप्ममह सख्ये ) इत्यादिकं वचर्नोकुं कथन करता है परन्तु र्नाकरक तुष्णीं 
भावक तु पराप होता नहीं इसते पर दूसरा क्या अनुचित व्यवहार होपैहै यात युते 
निवृिरूप अधमपिपे जो धर्म वुद्धिरूप शांति है तथा युद्धरूप धभैविपे जो अपर्म- 
खधद्िरूप धति है सा अस्नाधारण भराति तँ अव्यत पेडितक्‌ उचित नदीं है 1 
अथवा ( ्रज्ञावादाध्च मापे ) या वचनका यह अथं करणा देहत भिन्न काकि 
आपादः जानणेहारे जो र्वा ण्म्प है तिन भरजञावाच पुरुपोके ८ नरके नियत 
वासः पतंति पिते व्येपां ) इत्यादिक वचनमार्वोकूही तू कथेन करता है परन्त॒ 
पेन भत्नाबान्‌ पृर्पाकी न्याईं विन वचर्नोके यथाथ तास्व तं जाणता नहीं । 
जो तू.शाद्चर वचनाका यथाथ तासे जाणा तौ तूं शोकमोहकू भप्त नहीं होता । 
शर्य -३ भगवन्‌ । वसिष्ठादिक जो महाय पुरुप हए दँ तिनोनेभी अपे पुत्रादिकं 
चभवके मणेरपि महान. शोक करा दै यतिं अपणे वाधि मरणेविपे शोक 


(८० ) । श्रीमद्धगवद्रीता- [ अष्याय- 


कणा अतुचित नहीं ह कमु शिष्टाचारकारिके भात हेण सो शोक करणा उचित 
₹ । शती अजनी शंकाके हए मृगवान्‌ कै ह । ( गतास्ूनिषि ) है अजन ! 
विचारकारिकै उत्पन्न भया है आत्मके वास्तव स्वरपरका ज्ञान निन्ोकूं रेसे जो 
पेडित वि ते पंडित पुरुष प्राणत रदित वध्वोके शरीरोका तथा भाणयुक्त 
वाधवाके शरीरोका शोक करते नही । तास्थ यह । मू्युके प्राप्त हुए 
यह्‌ देमारे वांधव स्थे पदार्थोका परित्याग ककि जाते भवे है ते हारे 
वांधव अनी भ्या करते होवैगे तथा किस स्थानविषे स्थित हममे । ओर 
यह जीवते हए हमारे बंधव तिन मरे इए सषधियोके वियोगकः कैत 
जीवगे । या प्रकारफे व्यामोहृकूं ते पंडित पुरुप पराप्त होते नहं काह तिन 
जहपेत्ता पंडित पुरुषों समाधिकारविपे तौ विन वाधवोकी भरतीतिही नहीं है 
है ओर समाधि उत्थानकाठविषे ययपि तिन बह्मा पुरषो वंधरवोकी प्रतीति 
हषे रै तथापि ते ब्रह्मवेत्ता पुरुष ता व्युत्थानकाठविपे तिन वाधरवोक्‌ मिथ्याकप 
करिकर निश्चय करं हँ । ओर जेते रज्जुहष अभिष्टानके ाक्षात्कारकर्कि सर्पभमके 
निवृत्त हएत अनंतर ता सर्पे्मजन्य भयकेपादिक आपही निवृत्त होई जवै ह ! 
ओर जेते पित्तदोषयुक्त रसनदंद्रियवाठे पृरुषवू कदाचित्‌ गुडविपे तिक्त रसकी 
प्रतीति हृएभी ता गुडविषे मधुररसफे निश्वयकू वठ्वाच्‌ देत तिक्त रसकी इच्छा 
कारिक ता पृषपकी गुडविपे परवृत्ति हमै नहीं तैसे शोकके अविषय पदार्थोविपे जो 
शोचतवुद्धिषूप भमहै सो भममी अधिष्ठान आत्मके अज्ञानकारके करा हुमा है । 
जवी अधिष्ठान आसाके साक्षाकारकरिक ता अज्ञानी निदत्त हवै है तवीता 
अन्ञानका कार्यम शोचतघ्रम आही नित्रात्ते होई जवै । भौर वासष्ठद्कि 
महान्‌ पुरुप भारन्धकर्मकी प्रबटताते जो शोकमोहादिक करे है पे शोकमोहा- 
दिक शिष्टाचारखूप कारके महण करे जिं नदी । कार्ते शिष्ठ पुरूपने भर्ैदु"दक- 
सकि अनुष्ठान करा जो अलौकिक व्यवहार हे सोददी शिष्टाचार कल्या जा ६ । 
यृह शिष्टाचाखा छक्षण तिन वततिष्टादिकोके शोकमोहादिकरषिपे टता हीं कडित 
ते शोकमोहादिक पशुपक्षी आदिकं सवै भरणियोविपे स्वभावत भातत ह यति 
तिन्दाँविपे अलौकरिकपता ` सभ नक्ष ओर तिन वसिष्टादिकोनें को धमेयुदि 
करके शोकमोहादिक करे नहीं यतिं तिन शोकमोहादिकोंविपे शिटाचारहपवा 
संभवे नहीं । ओर या प्रकारे शिष्टाचारे शक्षणका प्ररेत्याग कसिं जो सामान्यते 


~ 


द्वितीय ] भाषाद्षकासदिता । (८१) 


शिष्ट पुरुपोके व्यवहारमातकूदी भमाण सानिवे तो शि ृरपकी जो मटमूना- 
दिकोकषा परित्यागहष स्वाभाविक चेश है सा स्वाभाविक चंशभी शिशचार 
हक ब्रहण करी चाहिये । भौर ता स्वाभाक्कि चक केदभी बुद्धिमान्‌ 
रुषं शिष्टाचारर्पकािक म्रहण क्ता नहीं यतिं वसिष्ठादिकाके शोकमोहक देखि 
करके तुम्हारे शोकमोह करणा योग्य नही है ॥ ११ ॥ । 
अव ( नव्वेवाई ) इत्यादिक ओगणीसं १९ श्टोकोकारिकैः ( अशोच्यानन्वशो- 
चस्तं ) इस वचनका भथ विस्तरत निरूपण कर दै । ओर तिस भनेतर ( स्प- 
ध्षमपि चावेक्ष्य ) इत्यादिक अष्ट श्टोकोकारिकै ( प्रज्ञावादांश्च मापे ) इस 
वचलका अथं पिस्तासते निरूपण करेगे काहैतै साधारण अस्ताधारण यह्‌ पूवं उक्त 
दो भकारका मोह भिन्न मिच्च भयलकारकैही निवृत्त हवै है एक प्रयलकारिक 
निवृत्त हद नहीं । तहं स्थर शरी आस्ाका भेद सिद्ध करणेवासतै प्रथम्‌ 
आत्माविपे नित्यत्व सिदध कर है - | 
नत्वाहं जातु नासं न सं नेमे जनाधिपाः ॥ 
न्‌ चेव न्‌ मविष्यामः सवं वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
, ( पदच्छेदः ) न 1 तु। एव । अंहम्‌ । जातु । नं । आसम्‌ । न॑ । 
चवम्‌ । ने 1 इमे । जनाधिपाः नँ) चै । एव । नँ । मविष्यमिः सैवै। 
वय्‌ । अर्तः । प्रभ ॥ १२ ॥ 
( पदाथः ) ६ अजन ! मँ कृष्ण्‌ भगवान्‌ दसत पुष कर्दाचितमी बही हेक्षा 
भया हू यह नही कला जवै है तथात अँ्ैन इतत पूष कदाचितभी 
गहा हाता भया है यर्दमी नहीं कल्या जावै है । तथा यह रवै राजे इसत 
एव कदाचिमी नहीं होते भये ह ्हमी नदीं कलया जवे है कितु भे त्‌यह 
एं रजे पूर्वं होतेदी भये दै वर्था दैत अगे हम शै क्ष हेकेगे “ यहम नही 
रुहा जाये है कितु हम स्वै आगेभी दोैगे ॥ १२ ॥ 
भार टह अञ्जन । जसे सर्वं जगतका कारण पँ रष्णमगवान्‌ शस 
४  कदादित्मी नही होता भया दं वह कल्या जवै नहीं कितु इतै भी 
भहता मयाहं तैसे अजन तथा यह भीष्मद्रोणादिक स्यं राजे दरस 
व पदाती नदी दते भवे दवद कया जावै नही वित्‌ त अगुन तथा 
यर ५. प्वेभी होते भये हे । इतने कटणेकिः आसा 
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विषे शागभाक्का अभ्तियोगीपणा दिखाया । ओर्‌ म छृष्णमगवानर तथा त अज्गैन 
तथा यह ीप्पदरोणादिक्‌ वे राजे इते आमे कदाचितूभी नहीं होगे यह कल्या 
जवे नही किंतु इसत आगेभी हम स्थे देवगेही । इतने कषषणेकशकि आतमाविपे 
भध्वसामावक्ला अप्रतियोगीपणा दिद्ाया या कृते यह्‌ अर्थं सिद्ध भया मृत- 
काङ्विषे तथा भविष्यत्‌ काटविषे तथा वरतमागकाठषिपे जो दियमान हवै ह 
तादु नित्य कै है यह नित्यका क्षण आत्माविपेही षे है । या स्थर देह- 
विषे घटता वहं यतिं यह आत्माही नित्य होणेतँ यह आत्मा स्ट शरीरँ 
विलक्षणही सिदध होवे है । इसी विटक्षणतादुं ( नसवेवाई ) या यचनविपे स्थित 
तु या शब्दकरिकै सूचन करा है शति ॥ १२॥ 
है भगवन ! चेतनता धकर विशिष्ट जो यद स्थर देह दहै सो 
स्थूल देहही आत्मा है था भकार चाक नास्तिक मनै । या स्थ 
देह आत्मा माने तिन्होके मतविपे म स्थ हं मँ गौर हू मे चख्वा ह 
इत्यादिक ज्ञानोकी प्रामाण्यतामी बाधत रहित शिददहोवैहै। या देहत जो 
आत्मक भिन्न मानिये तौ यह्‌ सवै नान अप्रमारूप दो्वैगे याते या स्थ देहे 
आत्मा भिन्न नहीं है कितु स्थत गौरं आदिक धर्मोवाखा यह स्थ देही 
आत्मा है किंवा या स्थ शरीरत जो आत्मा मि्नभी अंगीकार कारये तौभी ता 
आलसाविषे जन्ममरणका अभाव संभवे नही काते देवदत्तनामा पुरुष जन्मकूं भाप 
भूयाहै तथा देवदत्तनामा पुरुष म्रणकूं प्राप्त भया है या भरकारकी भरतीति 
सै जनों हवै है याते देहके जन्मसाथि आतमाकाभी जन्म संभवै है तथा देहके 
मरणक्षाधि आलसाकामी मरण संभवे है । एसी अर्खनकी शंकाके हए 
शरीभगवान करै है- (1 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवृनं जा ॥ 
तथा देदांतरप्रा्चिधीरस्ततच न सद्वि ॥ १३६॥ 

८ पदच्छेदः) देहिः अस्मिन्‌ । यथां । देह कौमारम्‌ । यौवनम्‌ । 
जयं । तर्था । दे्हीतरप्रा्िः । धीरः । तेच । नं । युति ॥ १३॥ 

( पदाः ) हे अजन ! जसे" देही आत्माक इस देदविपे कोार यौवन 
जरा यह तीन अवस्था भाप हदे है तैसे" दसरे देदकीमी भाति देवे है तिरपषिषे 


= भ, भद 


धर पुरुष नही मोद प्रात होवे है ॥ १३ ॥ 


द्वितीय ] भाषारीकास्हिता । (८३ ) 


भा टी ०-मूद, भदिष्वत, तमान या तीन कारोविषे स्थित जितनेक 
जगतपर्यत्ी देह है ते सब देह निर देँ वाक देही कर द॑सो एकदी 
देही जसा विभु हणे सवं देहोके साधि सवधवाला है, यति ता एक्‌ चेतन 
आत्साकरिकही स्वं शरीर विषे नाना परकारकी चेष्टा तिद्ध होइ रक है । देह देह- 
विपे आत्मे मेद ानणेपै किचित्मात्रभी प्रपाण नहीं हे। या अथक सूचन 
रणेदासतैही ( देहिनः ) था पदनिपे एकपचनका कथन करा हे । ओर पएवैश्लो- 
कविपे जो ( सरे दयं ) यह्‌ वहुवचन कथन करा था ता बहुवदनका श्रीरोके 
मेदबिरे तास है कोई आत्माके मेदविषे ता बहूवचनका ताखयं नहीं ३ 
यात पैऽत्तर दचनौका विरो हष नहीं । एसे एक देही आत्मके जेस इस 
दरपमान स्थूलदेह्दिे वाल्य अवस्थाः) यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था यहं परस्पर 
विरु तीन अवस्था हवै है तिन धाल्यादिक तीन अवस्थावोके मेदकरिकि ता 
देही आत्माका मेद है नही काहे जो मे पुषे बाल्य अवश्थाविषे अपणे माता- 
पिताक अनुभव करता भया हूं सोदही मेँ अवी वृद्ध अवस्थादिषे अपण पुत्र पौता- 
दिकोका अनुम करता हूं । या प्रत्यभिज्ञाज्ञानफे बरतें बाल्य अवस्थाके आलाका 
तथा वृद्ध अदस्थाके आत्माका अभेदही सिद्ध होवे रै । ओर बाल्य अवस्थाके 
शरीरका तथा वृद्ध अवस्थाॐे शरीरका भेदः तौ सवक भत्यक्षटी पतत हवे है याते 
देट्कै मेदकारफे आसाका मेद हवै नहीं । इसी प्रकारं जन्भादिक्ष विकारोतिं 
रहित आसा दस शरीरत अस्यन्त विरक्षण शरीरी भराति स्वमविषे तथा 
योगरेः भमादजन्य देश्वयेविपे होवे है । तहां ति तिस देहके मेदकी प्रतीति हृएभी 
रोही हं या प्रकारके प्रव्यमिन्ञाज्ञानके वढपँ आसाकी एकतादी सिद हेय 
टै \ जो कदाचित्‌ यह्‌ स्थूरु देहही आतपा हवै तौ बाल्ययौवनादिक अवस्था 
भेदक देके भेद भिददुए सो भ ह या भकारका भ्रत्यभिज्ञज्ञान नहीं होणा 
चादिये । का्ैतं अन्यतरिप रहे हए ससार अन्य पुरुपके परतयभिज्ञा्ानकरे कारण 
रद नही कितुएष्ट अधिकरणविपे वर्पमान हए सस्कारोका तथा पत्यमिव्राज्ञानका 
परपर कारणकायभाव होवे है । दा बाल्य, यौवन, वृद्ध या तीन अव्स्थावोके 
नद्‌ टुएभो तोन अवरयारूप धर्मोका आश्रय जो ठेद्‌ है सो देह बाल्य अवस्था 
टे दृध अदस्थाप्यत एकदी रै दै ता देह्कौ पएक्ताकुटी सो प्रत्यमिज्ञाज्ञान 
दिपय करे ६1 आत्मे एकवादुं सो भत्यमिननात्नान रिप्य कर नही ! या 
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भारक वृचन जो सो चावाकादिकोका है सो पैभवै नहीं कते समवि 
जात देते भिन्वही देहं होवे है । ओर योगके प्रमाक्तँ योगी पुरुप अनक 
देहो रपे दै । तहां पौरष देहोकाही मेद दै याते तहा सदी भर द या भका- 
रका प्रत्यमिज्ञा्ञान नही हेणा चाहिये । ओर सेर्ही ह या भकारका प्रस्यमि- 
जानान तौ स्वदर्ठा पुरुषं तथा योगी पृरपकूमी होधै है यत देहकी एकाद 
सो भरत्यभिज्ञाज्नान विषय कर नहीं । इसी अभिपायकाक वाल्यादिक अवस्था 
तथा स्वेमद्र् योगी पुरषके देह यह दो भकाखे दांत दियि ह यतँ जेषे मरम- 
रीचिकादिकरविषे जरादिकाकी वुद्धि भरातिरूप दोव रै तैसे मे स्थ भं गौर 
हं भे चरता हू इ्यादिक बुदधियाभी भातिरूपही दै कात अधिष्टान वस्तुक 
ज्ञानते तिन दोनों वुद्ियोका वाध होद जावै है । जिका अथिष्ठानके जानकार 
बाध होवैहै सो भ्राविही हवै है। यह वात्तौ (न जायते ) इत्यादिक वचनौविपे 
आगे स्पष्ट हेग । इतने कहणेकरिकै देहत भिन्न हुभाभी आत्मा ता देहके उवन्न 
हुए ता देहके साधि उतपन्न होवे है तथा देहके नाश इए ता देके साथि नाश 
होवे है यह दादीका पक्षभी खंडन हुजा जानणा काते ता पश्षविपे यथपि वाल्य 
यौवनादिक अवस्थारवेके भेद हूएभी सोदैदी में द्रं या भकारका परतयमित्राज्ञान- 
धर्मं देहकी एकतां छेके संभव होई सके रै तथापि जिस स्वमविपे तथा योग 

जन्य देण्वथैषिपे धर्ीरूप देहौ काही भेद दवे रै । तिस स्थर्विषे सदी भे हू इस 
प्रकारका प्रत्यमिज्ञाज्ञान ता वादके मतविषे नहीं संमवेगा । ओर तहांमी सो परत्य- 
भिज्ञज्ञान तौ शेव है यात देहके उसत्तिनाशके साथि आत्माका उतत्तिनाश मानणा 
अस्यत विरुद्ध है। अथवा ( देहिनोस्मिन्‌ ) या श्लोकका यह दूसरा अर्थं करणा । 
लैस जन्भादिकं विकासो रहित एकदयी आसाकरं कोमारादिक तीन अवस्थावींकी 
भाषि हयेवै ६ तैसे दस देहत भाणोके उत्कमणते अनत दूसरे देहकी भाति देवे 
ह । तद्य जैसे वाल्यादिक अवस्थावोकी पातिकाल्विपे सेोदहीमे हया भका- 
रका परत्यमिज्ञाज्नाय दवे है वैसे मरण अनंतर दुसरे देहके भाप हए सदी मे ह 
या पकारका भरत्यभिज्ञाज्ञान शेषै नदीं यतत सदी मे हया प्रकारके परत्यभि- 
ज्ञाजनानक रेके ययपि तहा पव उत्त देहविपे आत्माकी एकता सिद्ध होवे नही 
तथापि युक्तिकरकै तहं आस्माकी एकता सिदध रोई सक दै । सा युक्ति यह ह 
माताके उदर बाहिर निकस्या हजा जो वाटक दै तिस दाठकक दसी काठविपे 


9 ९९ 
द्वितीय ] साषाटीकासहिता । ` (८५ ) 


(९ 


इई शोक, भय आदिकौकी भ्ा्ि हवै दै तिन सषशोकादिकोकी भिवे दूरा 
तौ को कारण संमवदा नही कितु केव पवैजन्पफे संर्कार्दी तिन हषशोका- 
दिनके कारण है । जो कदाचित्‌ परवजन्मके संस्कार नहीं अंगीकार करिये तीं 
साताक्े उदर बाहिर निकस्या जो वारुक है ता बारककी उसी काछविषे माताके 
स्तन्यपानादिकोविपेभृतति होवै है सा नदीं होणी चादिये काहैतं चेतन घ्राणः 
यकौ जो जो प्ति हवै है सा सा भवतति यह वस्तु हरि इका साधन हैया 
प्रकारके इष्टसाधमताज्ञानकफि जन्य होवे है । इष्टसाधनताज्ञानतं विना कदम 
वृत्ति हषे नहीं । यतँ बारककी जो साताके स्तन्यपानविपे प्रथम परवृत्ति दै ता 
वृतं पूवं यहं स्तन्यपान हमारे इष्टका साधन है या भकारका इष्टस्ाधनताज्ञान 
ता बाल्ककं अवश्य मान्या चाधि । ओर ता जन्मकाकिषे ता बारकष्र सौ , 
दएसाधनताज्ञान अनुमवह्प तौ सेभवता तीं क्षतु सो इष्टसाधनताज्ञान स्पृतिषप 
मानणा होवैणा । ओर जो जो स्सृतिरूप ज्ञान होवे है सो सो पुषे अतुभवजन्य. 
संस्कारोही होवे है संस्करोति विना स्मतिज्ञान होवे नहीं । यतँ ता वाठकदू पूवे- 
जन्पषिपे यह साता स्तन्यपान हमारे क्षधाकी निवृत्तिरूप इष्टका साधन है या 
भकारका अनुमद बहृतवार हुआ है तिन अनुभवजन्य संस्कारोतही ता बषाककूं जन्भ- 
काटदिपे सो स्म्रणरूप इषटसाधनताज्ञान हवै ३ । यह अगीकार करणा होषैगा । 
आर ते संस्कारभी अनुद्रु हुए स्पृतिज्ञानक्‌ उपच्च कर नहीं कितु दरद 
हुएदी ते सेस्कार स्मृरतिज्ञानदू उन्न कें है । जो अनुदर संस्कारोतैभी वस्तुकी 
स्मृवि रोती हवै तो सवेका्यिपे ता क््तुकी स्मृती दोणी चाहिये । यातत 
लन्पङाठविषे ता बारकके पूवेजन्मके रंस्कारोका उद्रोषन करणेहारा पृण्य- 
पापरूप अटते विना दूसरा कोहं सेभवता नदीं । कितु जिन पूर्वजन्पोके 
पप्यपापरूप अदन यद्‌ दत्तमान शरीर दिया है। ते पृण्यपापरूप अचह 
ता॒जन्पकारदिपं पृथजन्मके रस्कारोकू उदरं कर दँ । ओर ते पूर्ैजन्मृके 
तर्कार तेथा पृण्वपाप्हप अदृ आत्मरूप आश्रयते विना स्वतेन रह नीं याते 
भदजन्मदिषं आत्पाकी वियमानता अंगीकार करी चाहिये । या भकारकी युक्ति- 
कारो पृं उत्तर शगीरविपे जात्माकी एकता सिद्ध दै दै इति । अथवा । 
९ दितोसिमन्‌ ) या ष्टोकका व्ह तीसरा अर्थकरणा-जते तै एकी देह आस्माका 


- *प उर वाल्यादिक अक्स्यावोकी उसत्ति विना हृएभी नित्य होगेते मेद्‌ 


(८६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सघ्याय- 


नही. होवै है तैसे विभु शेत एकष्य आलां एकटी काठयिपे समं देही 
भाति हषे है तहां भसा जो देहादिकोकी न्याई मध्यम्‌ परिमाणकाठा मानय 
तौ आस्माविे देहादिकौकी न्या अनित्यता भरा हवैगी । ओर आसम जो 
अणुपारेमाणवाख मानि तौ स्यं शरीरविपे व्यापक सुखट्ःखकी भरतीति नहीं हेमी 
चाहिये तिन दोना दोषोकी निवृत्ति करणेव(सते आसाक विभु मान्या चाट । भौर 
सवं शरीरो विपे 'भहुम्‌ अस्मि अहम्‌ अस्मि" या प्रकारकी एकाकर प्रतीति देखणेविपे 
आवे है । यात सष श्रीरौविषे तुं एकी आत्मा व्यापक है । इस प्रकार सष 
शरीराविषे आत्माकी एकताके सिदध हएभी यह मीप्मद्रोणादिक वध्य है ओर मे 
अज्ञेन इन्होका घातक हू या भकारकी मेदकल्पना्वू कि जो तू मोहक भ्रा 
भया ६ तकेविषे तुम्हारा अद्दरानूषणा दी हतु रै ओर नो विद्वाद्‌ पुरुष स्थे 
शरीरोविषे आत्माकी एकताकू जानै ह ते विदान धीर पुरूष ताकेविपे मोह भाप 
, हवै नही । कात मे शन्का हनन करणेहा है ओर हमारेकाके यह हनन 
हवैगे या भकारका मेददभीन ता दविद्राय्‌ पुरुषं होवा नहीं । या कहणेकारेकै 
भगवान्न यह्‌ अनुमान सूचन करा वादिर्योके दिवादका विषयहूप जो यह 
भीष्मद्रोणादिक्‌ सै देह दै ते स देह एक भोक्ता आतमावाठे दै देहत धमेवाठे 
टोणेतै तम्हारे बाल्यपौवनादिक देहोकी न्यारई, इति । तहा शरतिभी कटै है । 
८५ एको देवः समृतेषु गदः सवैव्यापी सर्वभूतांतरातमा इति" अथं यह्-एक्दी 
आसादेव स्ैमूतप्राणियोविपे व्यापक है तथा काष्टोविपे अधिकौ न्याई गद्य हे । 
तथा सषेमतप्राणि्योक्ा अंतरआत्मा है इति । इतने कदणेकरिकै आत्माविपं 
नित्यपणा तथा विभपणा सिद्ध करा ताकारिके इतने मत खंडन करे तहां चावाकं 
नास्तिक तौ या स्थ देहकही आत्मा मनँ दँ । ओर तिन चा्वकोके एकदं 

शियोविपे कोक तौ दंदरियोकही आमा मनं दै ओर कोक मनर्वूही आत्मा 
मनं है ओर क्क पाणी आतमा मानें है । ओर सौगव तौ क्षणिक विज्ञान- 
कूटी आत्मा मनि है । ओर दिगंबर तौ दहते भिन्न तथा स्थिर स्वभाक्वाठा 
तथा देहके समान परेमाणवाटा आसाकू मानें है । ओर मध्यम पारमाणवाट- 
विषे नित्यता संभषै नही यातः नित्य तथा अणुपारेमाणवारा आप्मा ई वा प्रकार 
दिगंवरके एकदेशी मानै ह । सिदद्धातमे आस्मादं नित्य तथा विभु मानणर्विप 
ते स्वं मत खंडन होड जव ह इति ॥ १३॥ 


दितीय | भाषाटीकासहित । (८७ ) 


हे ममक ! आत्मा नित्य है तथा विभुहै या अथविषै तौ हम विवाद करत 
नहीं परेत सरै देदोविषे आसा एक है या अदू हम नहीं सहार सकत € 
कारेते वुद्धि, सुख दुःख) इच्छाः हष, प्रथत्न धमं) अधमे) संस्कार या नवे 
गणोदाला नित विभु आत्मा हवै रै सो आत्मा शरीर शरीरविषे भिन्न मिनन 
हवै है या रकार वैशेषिक, अंगीकार कै है । इसीही पक्षक दूसरे तारिक, 
मीमांसक आदिकभी अंगीकार्‌ करै है । ओर आत्माकू निथैण मानणेहार 
सस्यशाद्वाञे तौ आत्मा सुखदुःखादि गुगोवारा रै या अर्थविषे ययपि 
दिषाद कर है तथापि शरीर शरीरविमे आत्मा भिच्च भिन्न हैया अथैविषे 
ते साख्यशाष्वारेमी विवाद करते नहीं । जो कदाचित्‌ सवै शरीरोविषे 
एकी आत्मा अंगीकार कारये तौ एक शरीरविषे सुखकी भराति इए स 
श्रीरोविषे सुखी भाषि हणी चाहिये वथा एक श्रीरविषे दुःखकी पापि हुए 
सवे शरीरौविपि दुःखी भाषि हणी चाहिये । ओर एक शरीरविषे सुखटुःखकी 
भाति हृए सष शरीरो विषे सुखदुःखकी प्राति देखणेविषे आवती नहीं यतिं शरीर 
शरीरविपे भिन्न भिन्न आला मान्या चाहिये ) इष प्रकार आलाके भेद सिद्ध हए 
भीष्मद्रोणापिकतिं भि मै आसा ययपि निचय हू तथा विमु हू तथापि तैआसा 
पुखट्ःखादिक गुणोवाछा हू याते तिन भीप्मद्रोणादिक बध्वकि देहके नाश हर्‌ , 
दमारेविपे सुखा वियोग तथा दुःखका सेध अवश्यकारिके होवेगा यात हमारे 
शोक मोर्‌ करणा अनुचित नदीं है किंतु उचित दै । दस प्रकारके अजने अभि- 
भायकी शंकाकरिके सो श्रीभगवान्‌ छिगदेदफे विवेक करणेवासतै कहै है- 
मातास्पशस्दु कौतेय शीतोष्णद्चखटःखदाः॥ 
आगमाएयिरोनियास्तांसितिक्षस्व भारत ॥ १५॥ 
( पदच्छेदः ) सनिस्पशोः । तु । कौतेय ¦ शीतोष्णंसुखडःखदाः। 
आगमापायिनः! अनित्याः ! तार्‌ । तितिक्षस्व ! रित ॥ १४१ 
(पदार्थः ) १७६ कती पृ दे मरतवेशविपे उयचन हमा अर्जुन ) अनियतस्य 
भावदार जो ृद्रियकि वि्पयोङे साथि सवेष ह ते उतपत्तिनांशवान्‌ अंतःकरणदूही 


भीतरप्मकी भरागिदररा इखड्ःखद्ी प्राभि करणेहारे तिन्ह त सहन 
रर ॥ ३९॥ [ 


(८८ ) श्रीमद्धगवबद्रता- [ अव्याय- 


भा° टी °-जिन्हांकारके विषय जाने ज्र है चिन्हंका नाम मात्रा है रेते 
मवाविक दृद्रिय है । नेवादिक दद्रिकारकैही रूपादिक विषय जाने ज ह तिन 
नेवादिकं दृद्ियोके जे रपादिक विपर्योके साधि यथायोग्य सव॑ष ह तिन्दोका नाम 
मानास्पशं है । अथा नेनादिक दंदियौ कारिक जन्य जो तिक्र तितत विपया्षार 
अतःकरणका परिणा वृ्तियां ह तिन्होका नाम माचस्पशं है । अथवा 
कौपीतकिडपनिपद्विवे वागादिक दश दरगरियौदू ज्ामाजा कहा है भौर नामादिक 
दश विषयक भूतमात्रा कहा है तिन वागादिक दश दृद्रि्योका तथा नामाद्कि 
दश विषयोका इहां साजाशब्दकरिकै रहण करणा । तिन दद्रियविषयहप पात्ार्ोकि 
जो परस्पर विषयविषयीमावसंव॑ष ह तिन्हौका नाम मा्ा्पशी है । अथवा 
माता यह्‌ तृतीयाविभक््येत प्रमाताका वाचक भिन्न पद जानणा। ता प्रमाताके 
साथि जो विषय हद्वियोके सवेष दै तिनौका नाम माच्र्पं ३1 ओर आगम 
नाम्‌ उत्पत्तिका है । ओर अपराय नाम नाशका है सो आगम तथा अपाय 
जिसका होवै ताका नाम आगमापायी है । एसे आगमापायी अंतःकरणकृ्ी 
ते मात्रां शीतरष्णादिकोकी प्राहदररा पुखदुःखकी प्राति करं दे । 
सवेत्र व्यापक नित्यं आत्माकू ते मातरास्पशे सुखदुःखकी प्राति कै नही 
कात सो नित्य आत्मा निगैण है तथा निर्विकार है । तहां शति । 
“साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च" । अर्थं यह-यह आत्मादेव सवका साक्षी ह 
तथा चेतन दै तथा अद्वितीय है तथा निभण है तथा नि्करिय है इति । रेते निषि 
कार नित्य साकं अनित्य अंतःकरणके सुखदुःखादिक पर्माकी आश्नयता 
समप नहीं काते धमे ओर धर्मी या दोनोँका अभेदही होवै दै अभेद विना 
दुसरा को तिन्हकां सेव॑ध सभवत नदीं सो नित्यअनित्यका अभेद कदणा 
अत्य॑त विरुद है यापे ते सुखदुःखादिक आत्मके धमे नदीं है । ओर एुसदुःखाविरूप 
साक्ष्य पदार्भोषिषे साक्षी आसाका ध्मैपणा कदाचित्‌मी समवै नदी याति यह्‌ 
अर्थं सिद भया । सुखदुःखादिक पर्मोका आश्रय कवठ अंतःकरणही है आत्मा 
तिन सुखटुःसादिक ध्ौका आश्रय नही हे । सो अंतःकरण शुरीरशरीरविष 
भि भिज है ता अतःकरणके भें जगीकार करकदी कोई सुखी ६ कोई दःखी 
है इत्यादिक व्यवस्था संभव होई सके द पातं सुखटुःखादिकाकौ ५ व्यवस्थाके 
अनुपपक्तिते शरीरशरीरविपे आत्माका भेद्‌ मानणा अत्यत अर्घगत ह । कवा 


द्वितीय ] भाषाटीरसर्दिता । (८९ ) 


सवं जगदका भकाश करणेहारा तथा जन्मादिक विकारो रहित जो जातम रेस 
आमा सतप करक तथा स्फुरणरूपकारके सवै पदार्थोविषे अनुगत्‌ इमा 
भती होवैहै याप ता सततर्फुरणरूप आत्माके भेदविपे कभी परमाण नह ई उट्य 
„ एको देवः सर्वेषु गृहः ” इत्यादिक अनेक शुतियां आस्माके अभेदविषेही 
भमा है 1 कवा । सुलटःखादिकौ की उसत्तििषे अंतःकरण कारणता है । 
यह वात्ता तेयायिकोक्‌ तथा सिद्धवीक्र दोनों अंगीकार दै 1 तहां नेयायिक 
तौ मनरूप अन्तःकरणं सुखटूःखादिक धर्मोका निमित्तकारण मनं ह । 
ओर आटमाक्‌ सुखट्ःखादिकोका समवायिकारण मान है । ओर सिद्धात्‌ 
विवे अंतःकरणकूी सुखदुःखादिकौका उपादानकारण मान्या ई । तह 
“सुक्षौ चेता केवलो निैणश्च" इत्यादिक श्रतियोने आत्मा निगुण क्या 
हे यात निैण आलमापिपे गुणकी समवाधिकारणता कणी शतितँ विरद है । 
ओर अंतःकरण विना दृसरे किसी पदाथैविपे सुखदुःखादिकाकी समवायिकार- 
णता समवै नहीं । भौर निभित्तकारणताकी अपिक्षा करके समवायिकारणता 
रेषमी दोव है यतिं नेयायिकेर्निमी अंतःकरणकूही सुखदखादिकोका समवायिकारण 
मान्या चाहिये । किंदा । केवर युक्तिकरिकैही अंतःकरणविपे सुखदुःखादिक 
परमोकी उपादानकारणता सिद्ध नहीं है \ कितु श्चतिभमाणकरकिभौ सिद ३ै। 
तह श्रुति । “ कामः सृकल्पो विचिकित्सा ध्रद्धा अधद्धा पृतिरधतिरदीर्धीभीर- 
तेत्वं सन एवेति? । अर्थं य॒हू-इच्छा, संकत्प्‌, संशय, भद्धा, अभद्धा, 
शयं, अपय, न? विज्ञान) मय यृह सै मनरूपही द इति । यह्‌ शति 
(माटिक दिकाराका सनके साथि अभेद कथन करती है मनद तिन कामादिक 


पिकाराका उपादानकारणत्व कथन्‌ करै ह । ता श्रुतिविपे कामादिक विकार 


एुखदुःखादिक धम्म उपलक्षक द ! ओर आतङ तौ स्वभकाशन्नान आरन- 
दर्पताकरिमै अनेक्‌ धरतिरयानं कथन करा दै । यतँ जालाकूं तिन सुखदुःखादिक 
धमोकी जआश्रयता समव नहीं याति नैयायिकादिकेनिं जो आल्माविपे विकारी- 
पणा तथा भेद अंमीकार क्रा है सो केवट भरतिकारिके अंमीकार करा है 

रे अयेन | जागमापरायी हेणेद तथा वश्य हेते नित्य दशा आस्माते भिन्न 
ल! य्‌ अंतःकरण हं ता अतःकरणविपे सुखद्ुःखकी उसतति करणेहारे जो माजा- 
सश ८१ माचरे निदत्स्वभाववाटे नही हं किंतु अनियतस्वभाववाछे ह 


। 


(९०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


कात एक काठविषे सुखकू उन्न करणेहारे जो शीतरणष्णादिकि है तेही 
शीतउष्णाक्कि अन्यकाठविषे इुःखकुही उन्न करं है । इसी भकार किती 
कारषिे दुःखकरं उतस्च करणेहारे जो शीतष्णादिक है ही शीतरप्णादिक 
अन्यकाट्विषे इखक्ही उत्पतन केर है । यात ते माजास्पशं अनियत 
स्भाव्वाटे ह । इहां शीतरष्णका महण आध्यासिक, आधिभौतिक, आधि 
देविक या तीन भकारे सुखहुःखकरे यरहणकामी उपटक्षक ३ । तहां रा- 
दिक व्याधियोकारके अंतःकरणविपें उवच भयथा जो दुम है ताकूं आध्या- 
सिक दुःख कर ह । ओर सिंहसर्पादिक भूतोकारके उपन्न भया जो दुःख ह 
ताकूं आधिभौतिक दुःख क दँ । ओर जर अयि ब्हादिकोकारकै उन्न मया 
जो दुःख ह ता्‌ आधिदेषिक दुःख कै है । इस प्रकार सुखकेभी तीन भेद जावि 
ठेणे । याते हे अजैन ! अत्यंत अस्थिर स्वभाववाठे तथा ते निर्विकार आस्मातै 
मिन्न विकारी अवःकरणकुं सुखदुःखकी भाषि करणेहारे एसे जो मीप्मद्रोणादिककि 
संयोगवियोग्प माचरासपशं ह तिन माजास्परशोकं तरू सहन कर । तालयंय हं । यहं 
मा्रास्पशं मँ अविकारी आसाकी किंवितमा्भी हानि करते नहीं । या प्रकारके 
विवेककारिके तु तिन मात्रासप्शोकी उपेक्षा कर । दुःखादिक धमेवा अंतःकरणके 
तादास्य अध्यास काकि त अपणे आत्मां दुःखी मत मान यही तिन 
माचास्पर्शोका सहन है । इहां (हे कौतेय हे भारत ) या दोनों संबीधनोकारके 
श्रीमगवानून अजैनके प्रति यह अर्थं सूचन करा मातृक वथा पितृकु.या दोना 
कुटोकरिके अव्य॑त शुद्ध जो तू अशन हति तुम्हारे या प्रकारका अज्ञान 
उचित नहीं है इति । ओर किसी रीकाविपे ( आगमापायिनः ) यह्‌ विशेषण 
मातरासपर्थोकादी कथन करा है । आगमापायी हेणेतै ते माजा्छशं अनित्य हं 
या प्रकार ताका अर्थं करा है । प्रतु इस व्याख्यानविषे ( शीपोष्णद्ुखदुःखदाः ) 
या वचनकरकि कथन करी जो सुखड्ःखकी भि सा सुखडुःखकौ प्रापि ते 
माजःस्पशष किसक्‌ कर है या भकारकी जिज्ञास्राके हुए अंतःकरणकू सुखदुःचक्ी 
पराति कं है या प्रकारे अथेते अतःकरणका पहण । ओर पु व्याख्या- 
विपे ( आगमापायिनः ) यह शब्द अंतःकरणकाही वच्छ दै यर्ते वा 
शब्दततेही अंतःकरणकी प्रापि है ॥ १४॥ 

भगवच्‌ ! अंतःकरणकं नो इखदुःखका आभ्य अंगीकार करोगे तों तिप 
अंतःकरणकटी कतौभोक्तापणेकी भाप्तिकारिके चेतनरूप्रता अंगीकार करणी 


द्वितीय ] भाषाटीकासहित) (९१) 


तेवैगी । ता अतःकरणकूटी जवी चेतनरपरता सिदध हृदं तवी ता अंवःकृरणते 
मिनन वथा ता अंतःकरणदू भकाश कणेहार मोक्ता आत्माविते कोहं भभाण है नदीं 
यति केवर नाममाजविषे विषाद सिद होवैगा तिन नामके अथविषे कोद विदद हवे 
नहीं । किसी वादीनै पसक अतःकरण नामकरिके कथन. करा । किसी वादीने 
तिषद्‌ आतमा नामिक कथन कण । भर ता अतःक्‌ णते भिन्न जो चेतन आत्मा 
अंमीकार करोगे तौ बेदतसिदातपिषे अगीकार करी जो वधमोक्ष दोनाकी समा- 
नाधिकरणता है सा सिद्ध नच रोधैगी किंतु ता बेधमोक्षक। भिन्न भिन्न अधिकरण 
हिद रोरैगा ! तहं षुखद्ःखका आश्रयं होणेत अंतःकरण तौ वेधका अधिकरण 
रोैगा ओर ता अतःकरणते भिन्न आत्मा मोक्चका अधिकरण होवैगा देसी असु 
तरी शंका निषत्त करणेवासते भ्रीभगवाच्‌ कर है- 
यं हिन व्यथयंस्येते पुसं पुरषषम १ 
समटुःखखं धीरं सोऽम्रतत्ायं कल्पते ॥ १५५ 
( पदच्छेदः ) यम्‌ । हि । न॑ । व्यथयति । एते । पुरुषम्‌ 1 पुर 
पष । समंहुःखसुखम्‌ । धीरम्‌ । पः । अ्रैतत्वाय \ कर्पते ॥ १५॥ 
( पदाथः ) हे पृरंपोविपे रे अचैनं ! स्मान है दुःखसुख जिं एसे जिसँ पीर 


रपद वहै माजास्पशं जिं कारणत गही व्यर्था करते तिप कारणत सो शीर 
= ५१५१ [>> भ १2 ० ५. 
परूप्‌ मोक्षी प्रािवासते योग्यं होवैहै ॥ १५ ॥ 


भा° टी°-हे अजन ! “अच्राये पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति' । अर्थं यहु-त्वम 
अद्स्थाविषे सूयादिक ज्योपियोके अभाव हुए यह आसा पुरुपदी स्वन्योति है 
इति। या धृतिप्रपाणते स्वधकाशरूपकारिकै सिद जो चेतन आसार सो चेतन आत्मा 
पणे परषृणैरूपकरिक सवरीररप परियो विपे निवास कर याकारणतै श्ुतिभगवती 
ता चतन आत्मा परुप या नामके कथन ऊर है । अथवा अष्ट पुरोषिपे जो नि- 
रास कट ताक्यनाम्‌ पर्पट पे अष्ुर यह्‌ है । श्टोक-कर्मद्ियाणि खट्‌ पच तथा 
प्ण तानेन्द्रिाणि मनजादिचुषटयं च॥ प्राणादिषैचकपथो वियदादिकं च कामश्व 
ङम च तमः प्रनरमी पूः इति । अर्थं वह्-्ागादिक पंच कर्मदंद्रिय ३ तथा ्रोचा- 
दिक पच तनानडन्दिय २ वथः मनआदिक अंतःरणचार३े तथा प्राणादिक पचभाण 
४ त्या आकाशादिक एचमृत ५ तथा काम ६ वथा कर्मं ७ तथा तम < या अर्का 


(९२ ) श्रीमद्दगव्रद्रीता- [ सघ्याय- 


नाम ध है । शह तष शन्कर कारणञन्नान भ्रण करणा शति । वहं शति । 
स वयि परुषः सवासु पुषं परिकाशयः?? अर्थं यह-य्‌ चेतन आमा श्रीरादिरूप्‌ 
सवे पुरियोविपे निवास करता हुमा पृरूपसक्ञाकं प्रात होषै है इति । एसे स्वयज्योति 
जाता अनास अंतःकरणके धर्महपृकरिके तथा दृश्यरूपकारके यह्‌ दुःखहुख 
समान तहं ह या कारणत ता जलाकर समदुःखसुख कर दै । श्हां दुःखषखका 
यहण पुव उक्त अंतःफरणके कामसकत्पादिक सृ धर्मोक्ठा उपलक्षक है । तह 
श्रुति । "एष नित्यो महिमा बराह्मणस्य न वर्धेते कमणा नो कनीयान्‌" अर्थं यहु- 
ब्रह्मरूप ब्ाह्लणका यह निरय महिमा है जो पुण्यकमैकारकै सुखम विकृ नहीं 
भार होवे है । ओर पापकर्मकरकि दुःखरूप कनिष्ठताकं नहीं प्राप होवे रै इवि । 
या शतिनं आलाबिषे सुख दुःख दोनों पर्मोका निषेध करा है ताकरकं कामस- 
कत्पादिक सव धर्मोका निषेधमी जानि ठेणा । ओर सो स्वयज्योति आत्मा अपणे 
चिदाभाद्वारा बुद्धिके साधि तादात्म्य अध्यास पराप्त होक वा वुदधिकू शुम 
अशुभ कायेविषे प्रेरणा क्र है यतिं ता बुद्धिके प्रेरक त्ताक्षी आत्मां धीरया 
नामकारके कथन कर है । “धियमीरयति धीरः इति” । तं शति । “सधीः 
स्वमो मूते छोकमतिक्रामति” । अर्थं यह-उुदधिषटप उप(धिवाछा यह आल्ाद्व 
स्वम भाप होशकै इस जप्रतका परित्याग करे रै इति । हवने कहणेकारके 
आत्ाविपे वेधकी भक्ति दिखाई । जिप्त अधिकरणविपे जो पस्तु स्वमा होवे 
तहीं तितत अधिकरणविषे तिस वस्तुका आरोप कारण याका नाम्‌ भरसक्ति दै । यह 
वात्ता दुसरे शाख्विपेभी कथन करी है । तहां श्टोक 1 “ यतो मानानि सिध्यति 
जाप्रदादित्रयं तथा। मदामावविभागशव स बह्लास्मीति बोध्यते" । अथं यह- 
जिस स्वयन्योति आलात भत्यक्षादिक, स्वं भमाण सिद होवें हँ तथा जप्रदादिक 
तीन अवस्था सिद दवै है वथा यह्‌ मावपदा्थं है यह-अमाव दै इत्यादिक भेद 
कषिद हवै दै सो साक्षी आत्माही 'वह्लास्मिः इत्यादिक महावाङ्यानं बोधन 
करा है इति । एते सम ॒दुःखषएुख धीरपुरुपक्टं पुषं उक्त सुखदुःखकरे देणेहारे 
मात्रास्पशषं जिप्न कारणत वास्तकतैं व्यथाकी पाति कसे नहीं काहे सो स्वर्ेज्योति 
पुरुष सै विकारोका भकाशक होणेते तिन विकारोके योग्य नहीं है । तहा श्रुति । 
“शूरो यथा सर्ैोकस्य चकष रिप्यते चाुपेवद्यदोपैः । एकस्तथा सरवभूतात- 
राता न छिप्यते ठोकडुःखेन वाद्य इति"? । अर्थं यह-जेसे सवं टोकोका च्च 
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जो पू्मगाद्‌ है सो प्यंमगवाच्‌ चके विषय बाल दोषोकरेके दिमायमान 
हवै नहीं तैसे एक अष्धितीयरूप सवं भूताका अंतरात्मा बाद ठोकदुःखोकारिके 
रिपायमान हेष नहीं इति । इस कारणत सो धीर पुरषं अपण स्वहप्भूत बह्ा- 
लाके एकताज्ञानकारकि सवै ुःसोके उपदानकारण्रूप्‌ अज्ञानकौ निवृत 
अद्वितीय स्वप्रकाश परमानन्दरूप मोक्षी प्रवाते योग्य रोव ६। जो कदाचित्‌ 
यह स्वय्योति आत्मा आरोपित बंधका आश्रय नही हषे कितु स्वाभाविक 
बधका आश्रय हवै तौ धममीकी निवृत्तिति विना स्वाभाविक धमोकी निषत्त 
ठेधे नही । जसे अभिरूपं ध्मीकी निदृक्तिति विना ताके उष्णादिकं स्वाभाविकः 
धमकी निवृत्ति हवै तरीं तैसे आत्मरूप धर्मीकी निवृ्तिते विना ता स्वाभाविक 
देधह्प धर्मकी कदादितभी निषत्त नहीं होवैभी । ओर्‌ आत्मा तौ नित्य है यर्ते 
ता आलमाकी कदाचिवभी निदृत्ति सभे नहीं पाते आत्मा कदाचितरभी युक्त 
नहीं टवैगा । यह वातं अन्य शाघविमे भी कथन करी हे । तहां श्लोक । 
“आसा कजौदिहपशेन्मा कांक्षीस्तरं मुक्तताम्‌ । नहि स्वभावो भावानां व्यावते- 
तौप्णदद्रवैः 1 अथं यह्‌-भात्पा जो कदाचित स्वभावतेही कतृखभोक्तत्वादि- 
स्प वेधवाा होवै तौ हे शिष्य! तू मुक्तपणेकी इच्छा मत कर काहेते मावपदार्थोका 
जो स्वामाविकं धमे हवै है सो धमे ता मावपदार्थह्म्‌ धर्मीकी निवृति दिना 
कदाचितभी निवृत्त हवै नहीं । जैसे सूर्यका स्वाभाविक धम जो उष्णता रै सो 
उष्णतारूप्‌ धम सूयेरूप धमीकी निवृत्तिते विना निवृत्त होवे नहीं इति । किंवा 
आत्मादिपे स्वाभाविक बधके अगीकार किये किसकी मोक्षकी प्राति नहीं 
दोदेगी । पो यद्‌ वात “विमुक्तश्च विमुच्यते ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌" _ इत्यादिक 
ज्ानतै सोक्षको भािरू कथन करणेहारी अनेक श्रुतियेतिंभी विरुद रै । शंका- 
आसादिदे जो रुदाचित्‌ स्वाभाविक वधं हम अंगीकार कर तौ यह पूर्वं उक्त 
दाप्‌ दमारेद भान होवे प्र ता आसाविपे सो वेध हम्‌ स्वामाव्रिकिं अंमीकार 
करते तल] । च्‌ ता आसमाविपे उदधि आदिक उपाषिद्त्‌ वैष दै । तहा श्रुति । 
आत्माद्वमनोयुततः माततत्वहुमनीपिणः'' । अथं यह्‌-दद्रियमनर्प उपाधिकारिक 
पुक्‌ आत्मा भाक्ता ह्‌ ६ या षकार उदधिमन्‌ पुरुप कथन करं हँ इवि । इस्‌ 
भकार आत्मापिष्‌ उपापिक्त वधके अंगीकार च्वि इए आत्माह्प धर्शैके किचि- 
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(९९ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


समाधान-दे वादी ! या महार कदणेकत यह अथं सिद्ध दै दै नो 
अपण धृषु अन्व वशतुविषे स्थितसपर कारक भतीत करै दै ता वका नाम्‌ 
उपाधि ह । जेते ररूवणेवाटा जपाकुघुम जपणे रक्तवर्ण समीपदपिं स्फटिक- 
सणिविपे स्थिव रूपकरिकै प्रतीव करायै है यात ता नपष्षुमहं उपाधि करै है 
तते यह वु आदिकमी अपणे घुखदुःखादिक धर्मों आपाविपे स्थित 
करिके प्रतीत करर दै प्राते यह वुद्धि आदिकमी उपाधि है । ओर जो धमै उपा- 
पिरत होषै है सो पै अशत्यही हवै है । जते जगाष्षुमरप उपाधिकद जो 
स्फटिकमणिषिषे रक्तता है सा रक्तता असत्यही है तैर ददि जादिक उपाधिकतजो 
आलमाविषे कतैतवमोकृवादिक बंध है से वंधमी अस्त्य हेवैणा । इस प्रकार 
वृधविपे ओपाधिकता मानिकरिकै अप्त्यपताकरं अंगीकार करणेहारा तू बादी 
हमारे सिद्धातरूप मागविषेही भप्त भया है यतिं तूं इषारे अनुक है भतिकू 
नहीं याते यह्‌ अथै सिद्ध भया वास्वपतै कर्वैतवभोक्तवादिक सरवं॑संपारधमेकि 
सं्वेधते रिप आत्सादिषभी अतःकरणादिक उपािके वशत जो तिन संसारध- 
सकि संबंधकी प्रतीति है यही आसमाविपे वंध है ! ओर अपणे वास्तवं स्वरूपे 
ज्ञान कारिक जवी अपणे स्वहपकरे अज्ञानकी निवृत्ति हवै है तथा ता अज्ञानके 
, काैहप वुदि आदिक उपाधियाकी निङत्ति होत है तथा ता उपाधिकत सवभ- 
सकी निषृत्नि हतै है तवी सवं शश्य्यंचके संव॑धतँ रहित हदोणेतं शुदधह्पं तथा 
स्वकाश परमानंदरूपताकि सवत्र परिय्णरूप जो आला है दा आत्मादेवका 
स्वतःही केवल्यरूप मोक्ष देवै है । याते वेष मोक्ष या दोनोका मिच्च भिन्न अभिक- 
रण नहीं है किंतु एकदी आसा दोनौका अधिकरण है । या कदणेतं अंतःकरण 
आसा या भरकारङे नाममाच्विपेही विवाद है । तिन दोनौ नामोका अं एकी 
है । यह जो पुषैवादीन क्च था सोमी खंडन हमा जानणा कां परकाश्च अर्‌ 
प्रकाशक या दोनोकी एकता संभ नदीं । जेते भरकाश्य जो षव्कि पदाथ ह 
तथा काशक जो दीपकादिक दँ तिन दोनी एकता समै नहीं तेसे भकाः 
श्यरूष जो अतःकरणादिक है तथा भकाशक जो साक्षी आसा है तिनि दा- 
नोकीमी एकदा संभ नहीं कषित पाश्च पदाथ पकाशकतं गिन्नी होवे ३ जो 
कदाचित्‌ एकी पदार्थकु परकाश्वरप तथा भकाशकरूप गानिये तौ एकी पदाथः 
विपि भकागरूप करियाका कषापणा तथा कर्मैषणा भाप्र हवेमा सो अव्वत विरु 
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। एकी वश्तविषे एक क्रियानिरूपित कतापणा तथा कमपणा कमी देखण- 
विषे आवता नहीं । शंका-एकी वस्तुविषे जो भकाश्यता तथा भरकाशक्ता नहा 
हवै तो आत्साविषेभी स) भकाश्यता त्था भकारकता न्त संभवेगी 1 समाधान- 
स्वयंज्योति आत्पाविपे हम केवर भकाशकताही अगीकार करत ६ षवगातकं 
पदार्थौक्छी न्याई आसमाविे पकाश्यता इस अमीकार करं नहा । ओर आसा 
विरे जो अवःकरणादिकोका भकाशकपणा है सो स्व्रकाशङ्ञानरूपतापे भिन्न 
नहीं है किंत सो भकाशकपणा स्वकाश ज्ञानरूपताही है । एसा भकाशकपणा 
आत्तं भिन्न अतःकसरणादिकोविषे संभवता तरी । शंका-ुदिकी वृत्तियाते 
भिन्न दूसरा कोट ज्ञान है तदी यात बुद्धिकी वृ्िर्याी ज्ञानरूप ६ । समाधान- 
ज्ञान सई देशविपे तथा सथै काठविषे अनुगत है तथा मेद॒ करणेहारं धमतिं 
रहित है यात सो ज्ञान पिप है तथा नित है तथा एक है । ओर बुद्धिका पार 
णाम वृत्तियां तौ परिच्छिन्न है तथा अनित्य है तथा अनेकै । एसे विभ 
नित्य एक ज्ञानदू परिच्छिन्न अनित्य अनेक ॒दृत्तिरूपता संभवे नहीं । शंका- 
ज्ञानदं जो नित्य तथा एक अंमीकार करोगे तौं हमारेविपे पूवैखा परज्ञान नाश 
हआ है ओर अवी परज्ञान यन्न भया है या प्रकारक प्रतीति ज्ञाने उवत्ति- - 
नाशकू तथा भेदक विषयं करणेहारी असंगत दोवेगी । समाधान-सा प्रतीति 
ज्ञाने उयत्तिनाशदूं विषय करती नहीं कितु ता साक्षीजातमारप ज्ञानका जो ` 
दिक विषयेके साथ वृत्तिद्ारा सेवष्‌ है वा सषेधके उदत्तिनाशादि- 
काक सा पतीति विषय करैहै।जोरेसानक्ष अगीकार करिये तौ तिस्तिभ 
ज्ञानक उपति तथा नाश तथा भेद आदिकौकी कल्पना करणेविपे अव्यत गौर- 
पदोपी भर्ति होरेमी यतिं सो साक्षी आत्माहं ज्ञान नित्य है तथा विमु ह 
तथा एक अष्ितीयरूप है । तदहं शति । " नहि दष््छेर्विपरेटोपो वियतेऽविना- 
व्यतार. आङ्ाशवत्वगतश्च नित्यः दहदद्धतमनेतपपारं विज्ञानघन एव ततव व्रह्म 
पुदेपनपरमनतरषवाद्यमयमासा वह्स्वानुमृरिति 2! अर्थं य-द आसाका 
५ जा लनर्प दृष्टि सा दृष्टि नाशते रिव है याता ष्का किसी 
भत्थाविप भाष ह नह । आर यह्‌ तनानस्वसूम आला आकाशकी न्या 
सभन व्यापक हं तथा नित्य ६ 1 ओर यह्‌ त्नानखरूष आसा महाशय रै तथा 
६ तथा अपार्‌ ट्‌ तथा विज्ानवन है । भोर यह्‌ ्ानस्वरूप बह्म कारणत 
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रहित है तथा कायत रहित तथा अतरपणेते रहित है तथां बाह्वपणेतँ रहित 
यह्‌ ज्ञानस्वरूप आसा ब्रह्मरूप है इति। इत्यादिकं अनेक शरुतियां आसा पिम, 
नित्य परकश ज्ञान स्वषटपकारेके कथन कर हँ । इतने कणेकरिफ अविग्ाह्प 
कारणउपाधितेमी आत्माका मेद्‌ सिद हुमा यातत यह अर्थं सिद मया स्थटपूक्षम- 
कारणरूप अस्तव्य उफाधिरयोकर्के करा हुमा जो आसाविषे वधनमहै ता वधश्रमकी 
जवी आस्माके जानकरिके निवृत्ति हवै दै तवी या स्वज्योति पुरुप मोक्षी 
प्राति हवै रै या हमारे सिद्दातविषे पूव उक्त किचिवमा्मी दोपक्ी भाषि हषे 
महीं । शह ( हे पृषपर्षभ ) या सेबोधनकरिकि भगवान अजनके प्रति यह्‌ अर्थ 
सूचन करा स्वभरकाशचेतन्यशूपताकर्कि जो तुम्हारे विवे पुरुपपणा दै तथा परमानंद 
हपताकारके जो तुम्हरेविषे सवै दैतप्पंचकी अेक्षाकरिके भेष्ठतारूप कष्भपणा 
है ता अपे पुरूषपणेकं तथा कपभपणेकू नही जानता हभाही तू शोककू भाप 
हुआ है यतिं ता शोकके निवर्तिका कोई दूसरा उपाव है वहीं किंतु ता अपणे 
स्वहूपके जानतैही तुम्हारे शोकशी निवतति होवैगी । तहां शति । “तरति शोक- 
मामितः । अर्थं यहु-भात्पवेत्ता पुरुष शोके रहित हषे है इति । या श्टोक- 
। विषे ( पुरुषं ) इस एकवचनकारिके सांख्यशाक्चके मतका खंडन करा कहैपँ ते 
सास्यशाघ्चवारे अनेक पृरुषोकू अंगीकार करं ह इति ॥ १५ ॥ 

हे भगवन्‌ ! यथपि चेतन आत्मा पुरुष एकी है तथापि ता पुरुपविपे सत्यरूप जड 
पदार्थोका जो दरष्टापणारूप ससार रै सो सतार अपत्य नहीं ई कितु सो सतार 
स॒त्य है ता सेसारके सत्य हुए शीतष्णादिक सुखदुःखे कारणोके वियमान 
हृष ता ुखदुःखका मोगमी अवश्वकारकै हेवैगा । ओर सप्य वस्तुक ज्ञानं 
निवृत्ति दतै नही । जो सत्य वस्तकीभी जानत निवृति हवै तो सत्यातमाकीभी 
जानते निद्रेति हणी चा याते पूवं कथन करी हूं मात्ासपशकी तितिक्षा केसे 
ममतेगी । तथा यह पुरूष मोक्षकी परातिवासते कैसे योग्य होवेगा । समाधान 
अङैन ! जैसे शक्तिविपे कल्पित जो रजत है ता रजतकी शुक्तिरप अधिषठानके 
ज्ञाने निवत्ति हवै है तेस या सं द्रैवमवटरं आलमादिपे कल्पिव होभेते ता 

भद ॥ [०९ है 

अधिष्ठान आत्माकै ज्ञानकरेकै ता कल्पिव परप॑चक्री निवृत्ति वनि सकं है ¦ 
शंका-है भगवन्‌ । जैत आत्माकी भ्रतीति होवे है तमे अनास प्रपंचकीमी पतीति 
होवै है यत आत्मा अनात्मा दोनी ठुल्यप्तीतिके हुए आत्माकी न्वाई ` 


हि (९७ ) 
द्वितीय ] माषारीकासादहेता । 


अनातमनगतभी सत्य किसवाहतै नहं होवे \ तथा, १ नया 
आलाभी अप्त्य किस वाक्षते नक होय ठी अजञुनकी शकाक हए शरीकष्णभगवानू 
तिन दोनो विषे विेषता वणेन कर ह~. ए 
नासतो वियते मावो नाभावो विदयते सतः \ 
उभयोरपि दृष्टो तस्वनयोस्तत्वदरशिमिः ॥ १६ 

( पदच्छेदः ) नं । अंसतः । विति । मावः ! नँ । अरमावुः। विद्यति 
सर्तः । उ्वथोः। अपि! दर! अतिः च । अनेयोः। तंचवदाशमिः॥१६॥ 
( पदार्थः ) हे अजेन ! असतरतुकी संता नही समै त्या रतूपरुका अर्भाव 
हीं मे ६ नं सत्‌ अकषत दोक *भी मंवीदा तवर्दशीं रूपेन देसी ३।१६॥ 

था °दी०-काठकूत पारेच्छेद देशक्त परेच्छेद्‌ वस्ुकत पररेच्छेद्‌ या तीन 
प्रकारके पारेच्छेदौवाछा जो पदाथ हेवै है सो पदाथ असत्‌ कल्या जै ह । एसे 
घटादिकं अनास पदाथ है । वहां भरागभावका तथा प्रध्व॑स्ञाभावका जो प्रतियोगी- 
पणा ३ ताका नाम काठपारेच्छेद्‌ है । जेस ष्की उत्पत्ति पवै ता घरका मृत्तिका- 
विदे प्रागभाद ररे ता प्रागमादका प्रतियोभीपणाता षटविषे हे । भौर पा घरक 
नाशते अनन्तर ता घटका प्रध्वंसाभाव ता घटके कपाट विषे रहै है ओर ता प्रध्व॑स्ा- 
भादा प्रतियोमीपणा ता घरविपे है याते सो घट काठरृत परिच्छेदयाखा ह । घटके 
नाश दूरत अनन्तर जो ठीकरे रह हँ तिन्हौका नाम कपारहै ओर अत्यताभावका 
भरतियोगीपणा है ताका नाम देशप्रिच्छेदं है । जेस जिप्र देशविषे षट रहै है ता 
देशद, छोडिक अन्य सवे देशविपे ता घटका अव्येतामाव रहै है । ता अव्य॑ताभावका 
जो प्रतियोगीपणा ता षटविपे रहै है, यात सो वट देशत पारच्छेदवाङा है । 
तरा देर्दातसिद्धातदिपे यथपि जो पदार्थं काठर्त परिच्छेदवाङा हतैर सो 
पदाथ नियमकरिके देशङ्त परिच्छेदवाकामी हवै है । यतिं काठकरृत पाश्च्छेदे 
यहण करणेकारकेही देशङूत परिच्छेदकाभी प्रह्ण रोद स्क है ता देशत पार 
चटेदका मिन्न बह कणा सैम नदौ । तथापि नैयायिक पृथिवी, 
जडः पेज्‌. वायु या चारोके परमाएुवोदु तथा मनद मृनंद्रव्य मानं हँ तथा 
नित्य मानि ह याते ते नेयापिक तिन प्रमाणुवों विपे तथा मनविे केवर देशरूत 


परिर्ठेदरी जंगीकार कर हं काठ्टरत परिच्छेद अंगीकार कर नही । या कारण 
॥.। 


(९८ ) श्रीमद्गवद्रीना- [ मध्याय 


इदां कार्त परिच्छेदं देशत परिच्छेद भिन्न प्रहण करा है । जौर सजा- 
सीय भेद विजातीय भेद स्वगतमेद या तीन भकारे भदोका नाम पुकत 
¶रच्छद्‌ है । जसे एक वृक्षका दुर कषत जोमेद टै ता मेदू सजातीयभेद 
क दँ । ओर तिस वृक्षका पाषाणादिकोतं जो मेद है ता मेवं विजातीयभेद्‌ करै 
है । ओर तिरी उक्षा अपणे पृत्रप्पफठादिकोति जो मेद्‌ है ता मेदक स्वगत- 
मेद क है । अथवा जीवद्वरका मेद्‌ 9 जीवजगतका मेद २ जीरवोका परस्पर 
भेद्‌ ३ दैन्वरजगतक्रा मेद्‌ ४ जगतुका परस्पर मेद ५ या पंच प्रकारफे भेदका 
नाम्‌ कस्तुपारच्छेद है । यचगि वेदातसिद्धातविषे जो पदाथ काठ प्रिच्छे- 
द्वाला तथा देशत परिच्छेदवाला दवै है सो पदार्थं नियमकारकि वस्तपारिच्छे- 
द्वाठामी हवै है यात काटकत देशकतं परिच्छेदके य्रहण कियेते व्स्तुरुव 
परिच्छेदकाभी महण होड सक है ता वस्त्व प्रिच्छेदका भिन्न प्रहूण करणा 
उचित नद्यं है । तथापि नैयायिको मतविषि आकाश) काठ) दिशा यह 
तीनो नित्य ह तथा विमु है यातं तिन आकाशादिकोविपे ते नैयायिक काठ्कत 
परिच्छेद तथा देशक परिच्छेद मानते नहीं परंतु तिन आकाशादिकोविपे ते 
नैयायिक वस्तुकृतपारेच्छेद तौ अंगीकार करै है या कारणत काठर्त पारेच्छेद्‌ 
दशरत परिच्छेद या दोना पारेच्छेदेति वस्तुत पाशच्छेदं मिच्च रहण करा है। 
इसन प्रकारे तीन परिच्छेदो वाखा होणेतँ असतरूप जो शीतरष्णादिक सवं भरपच हे 
ता असत्‌ भपंचका सत्तारूप भाव संमवै नहीं । इहां सत्ताशब्दकरिके तीन परिच्छेदति 
रहितवाषप पारमा्थिकपणेका मरहणकरणा । नेसे धटत्वं ओर परतका अभाव 
यह दोनों धम परस्पर विरोधि होगे एक अधिकरणविपे कदाचित्रभी रहे नदीं । 
तैसे परिच्छिन्नतवषप अप्तख तथा भपारच्छिद्रतषटप सच यह दोनों धमेभी परस्पर 
वियेि हेणेते एक अभिकरणविषे कदाचिततमी रहते नहीं । तासं यह्‌ । अनाल- 
रूप जितनाक दृश्य भपंच है सो श्य परथ॑च सर्वत्र अनुगत रै नहीं यतिं किती 
काठदिपे तथा किसी देशिपे तथा किसी वस्त॒विपे ता श्य भवचका अनिपेध 
दोषै नहीं किंतु ता दशय प्रपचका स्वं देशकाटवस्तुकिपे निपेधदी होवे दै । जे 
घटका अपणी उत्तिं परवकारविपे तथा नाशं उत्तरकाठविपे तथा अपरणे अधि- 
करणं छोडिकै अन्व स देशविपे तथा पादिक वृसर्वोविे धे नास्ति या 
प्रकारका निवेष्य हेर दै । मौर जो सद्‌ दस्तु रै सो सर्व अनुगत दै । यतिवा 


दवितीय ] भाररीकासाहिता । (९९) 


सद वशतुका किसी कारविपे तथा किती देशमिपे तथा किसी स्तवि कंदाचितभी 
निरे होये नहीं । य जेस एकी रज्जव भतीत भये जो सप्‌) दढ जरधाराः 
माला आदिक है तिन कल्पित स्पीदिकोविपे सा रब्ल॒ तौ अयं सपः अयं दंडः या 
भ्र इदहपकरफि अनुगत ह प्रतीत होवै है । यतिं सा रञ्ज्‌ तिन कल्पित 
हर्षदडादिकोविपे अनुगत है ओर ता सर्पी भतीपिविषे देठकी प्रतीति हवै नदीं 
ओरता दंडकी भरीतिकिरे सकी प्रतीति हवै नहीं यात ते कल्पित सपदंड- 
दिक परस्पर व्यभिचा होणेते अनुगत नहीं है । था कारणतेही ते अनुगतं 
सर्पदडादिक ता अनुगत रञ्जुविपे कल्पित है तेसे ' सम्‌ घटः) कन पटः ' या 
भकार स्‌ पदार्थोविपे सत्‌ दस्तु तौ अनुगत ददै भतीत हवै है यात सो 
सत्‌ दस्त सरपैच अनगत ३! ओर बट, पटनही है तथा पर, घट नहींहैया 
प्रकार वरषयादिक पदार्थ परस्पर व्यभिचारी होगेतै अननुगत दै या कारणे 
यह अतनुगत घर्पयादिक प्रपंद ता अनुगत सत्‌ वस्तुविषे कल्पित है । शंका-हे 
गदन्‌ ! अनुगतपणेते रहित व्यमिचारी वसत जो कल्पित मानोगे तौ 
सत्‌ दस्तमी कल्पित होवैगा कहते सो सत्‌ वस्तुमी शशश्येग वंध्यापृजादिक 
तुच्छ पदातिं व्यावृत्त दोणेते व्यभिचारीदी है । एसी अजनी शंकके इए 
श्रीभगदान्‌ क है । ( नाभावो विदयते सतः इति ) हे अजन ! सत्‌ अधिकरण- 
विपे रहणेदाय जो मेद है ता भेदके परतियोगीपणेका नामही वस्तुपारेच्छेद्‌ है 
जेसे घटरूप सत. दस्तुविपे रहणेहारा नो प्रका मेद है ता मेदका परतियो- 
गीपणा ता परविषे दै यही ता पटविषे वस्तुपश्च्छेद है ओर शश्येग वध्यापुजा- 
दिक अत्‌ पदा्थोविपे हतरूपता दै नही यात तिन शशपंगादिक असत्‌ 
पार्थ्‌ सत्‌ दस्तका भेद अंगार भिये हुएभी ता सत्‌ वस्तुविपे वस्तुपरच्छेदकी 
मानि दवै नहीं ओर स्वमकाश नित्यविमुरूप एकी सत. वस्तु सर्वच व्यापक दै 
पातं ता सत वस्तविपे किसी सत्‌ व्यक्तिका भेद संभवे नहीं । काटैत "पटः सन्‌, 
पटः समू. द्त्वादिकि प्रतीति प्रवे ठोकदु होवे है । यतिं सत्‌ वस्तुविपे घरादिकि 
पदाथ दिप रदणेहारे भेदका पतियोगीपणा संमवता नहीं 1 रेते देशकाटवस्तुप- 
प्सन्‌ र्ति नत. वर्मक वशकाट्दस्त॒रुत पारच्छिन्तखरूप अभाव संभवे 
२[ काते जसे ट्त्व अर्‌ पटन्दकाा अमाद यह दोनो धर्मं परस्पर विरोधी 
तए एक्‌ अभिक्रणदिपे रटने नद तसे प्रिच्छिच्त अपारेच्छि्खं द्‌ दोः 


( १०० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्याय 


धमेभी प्रस्यर विरोधी होते एक अधिकरणविपे र नहीं 1 शंका-जिसविपे 
देशकालवस्तुपशच्छेदका निषेष करते शे रेत कोई सत्‌ वस्तु ६ नहीं किंतु सत्ता 
नामा एकं परा जावि है सा सत्ताजाति द्रष्य, गण, कपे या तीन प्दाथोकिषि 
तौ सम्वायररवधकारेकै रै रै । ओर पिन दरव्यादिको विषे रहणेहारे जो सामान्य, 
विशेषः, समवाय यह्‌ तीन पदार्थं है तिन्हविपे सा सत्ताजाति सामानाधिकरण्य- 
सेवंधकरिके रहै है । या कारणरतैही तिन द्रव्यादि षट्‌ पदा्थोविषे श्रव्यं सत्‌, 
गुणः सच हत्यादिक सत्‌ व्यवहार होवे है याते उत्ति पुवं वततमानपरागमावके 
भरतियोगी होणेते असत्य जो षरादिक ह तिन अपरत घरदिकोकारी कुराख्दंड 
चकादिकं कारणक व्यापारतै सख हवै है ओर पतिन सतह्य वरादिकोंकाी 
मृत्तिकादिक कारणंके नाशते अमावभी हवे रै यति असत्‌ पदार्थका माव नही 
होषै है ओर सत्‌ वस्तुका अभावं नहीं हवै है या प्रकारका आपका वचन संभ- 
वेता नहीं । एसी अजुनकी शंकाके हूए श्रीभगवान्‌ क है ( उभयोरपीति ) है 
अजन ! सच्‌ वस्तुका तथा असत्‌ वस्ुका जो अंतर । क्या जो सच वस्तु द 
हसो सयं कारविषे सती होवैहै कदाचितमी असत्‌ हवै नहीं ओर जो असत 
पस्तु होधै रै सो सवै कारुविपे अप्तव्ही हवे रै कदाचित््भी सत्‌ हवै कहीं या 
पकारकी नियमह्य जो मयौदा है सो मयौदाहूष अंत कस्ते यथार्थं स्वरूप 
जानगेहारे बहयेत्ता पुरुषोनेही विचारपुषैक शतिस्मृतियुक्तियोकारेके निधय करा 
ह । कताकिक नेयापिकादिकनिं सो मयीदारूप अंत निश्वय करा नहीं । हां 
अतिस्मृतिप्रमाणतं विरुद तफैका नाम कुतकं है तिन कुतकोकुं कथन करणेहारे 
वादियोकु कुतािकि कर है एेसे कृतारकिंक पृरपोविपे सो पूवे उक्त विपरीत्म 
संभव होड सके ३ । इहा श्टोकविपे ( अवस्तु ) या वचनविपे स्थित जो तु यह्‌ 
शब्द्‌ है ता तुशब्दका निश्वयहूप अवधारण अथं है तिस ॒तुशब्दका ( अतः ) या 
पृदङके साथि जो अन्वय कारे तौ यह अथ सिद्ध हवे है सत्‌ वस्तु सवी हवं 
है ओर अपतत्‌ वस्तु असती होवे है या प्रकार ता सत्‌ अस्ततका नियमही तच्- 
दर्शी परुपोन देख्या ३ ता सद्‌ असत्‌ वस्तुका अनियम देख्या नहीं इति । आर 
तिस्र तशब्दका ( तखदशिभिः ) या प्दके साथि जो अन्वय किय तां यह्‌ 
अर्भ सिद्ध होवे ३ । वखदर्शौँ परपोनेही ता सत्‌ असत्‌ वस्तुका नियम्‌ दृख्या 
है । अत्वदर्शी पुरुषों सरो नियम देख्या नहीं इति । तहां शति । “ सदेवसे 


दितीय ] मागटीकासदिता । ( १०१) 


मवेदम्आसीदेकमेवाद्ितीयमिति रेवदातम्यमिद सर्वं तत्सत्यं स आला तरवस 
तकत षति? । अथं वह्‌-हे भियदशेन । यह्‌ दृश्यमान परप॑च जपणी उसत्तिते 
पूं सत्‌ वस्तुह्पही होता भया है सो सत्‌ कसु एक अद्वितीयरूपही रीता भया 
इति । या प्रकार छंदोग्य उपनिष्के पष्ठ अध्यायके आदिविपे कथन करकं ताके 
अतव यह कल्या है । यह्‌ स्वं जगत्‌ आलमास्वरपहीहै सो आसाही सत्यरूप 
है । ह ्देतकेतु ! सो रुत्‌ वसतु आत्मा तू ह इति । यह श्रुति सजातीयः विजातीयः 
त्वमत भेदत रहित एक अद्वितीय वस्पुकुही कथन कर है ओर ८ वाचारंभणं 
विकारो नामधेयं इतिकेत्येष सत्य्‌" । अथै यह-ष्टशराषादिक दिकार्‌ केवर 
वाणीमात रोणे मिथ्या है तिन षरश्रादादिक विकारोका कारणष्प पृ्तिकाही 
सत्य है इति) यह श्रुति परस्पर व्यभिचारीरूपं वट्शरावादिक ककिरविषे 
मिथ्यापणेदूही कथन कर है । तथा “ अत्तेन सौम्पशंगेनापो सूम नििच्छ अदिः 
सौम्य शुगेन तेजोगूकमन्विच्छ तेजसा सौम्य शुगेन सन्मकमन्क्च्छि सन्मखाः सोम्ये 
माः र्वः परजाः सदायतनाः ससतिष्टा इति "2 । अर्थं यह-हे भियदश्ेन्‌ 
{वेतकेत्‌ ! याः पृथिवीरूप कार्यकरिकै तू जप कारणक निश्वय्‌ कर \ तथा 
जल्प कार्यैकरिके तू तेजरूष कारणं निश्वयं कर्‌ ¦ तथा ता तेजकूप कार्वकारकि 
तू सतपस्तुहप कारणद निश्वय कर 1 ३ श्वेतकेतु ] यह सवै भरना ता सतदस्तुतैदी 
उन्न होवे ६1 तथा ता सत्‌ वस्तुविषेदी स्थित होवे रै तथा ता सत्‌ वस्पुषिषेदी 
ल्यदूः प्रात होदै है इति । यह शति ता सत्‌ वस्तुविषदी एथिवी आदिक सूर्षं 
दिकारोका कलितपणा कथन कर है । “सदेव सोम्येदमय्रभासीत्‌" इत्यादिक स 
शृति्योका अथं आत्मपुराणके दादश अध्यायविपे हम विस्तारं कथन करे आये 
ट । कदा । ' इत्यं सत, गुणः सन इत्यादिक प्रतीति्याका विपथ जो सत्ता 
६ एा रतत प्राजातिरूप है या भरकारका चन जो नैयायिकं कथन करा 
६ सो तिन्ह कहणा अत्यैत असंगत है काते सन्‌ सन. यह्‌ सनाद विषय 
ररणेरारी भतीति दव्यादिक सदै पदार्थमा्विपे पमान दोवैदै । केवल व्य, 
रग. दमे वा तीन पदा्थोदिपे सा प्रतीति होवे नहीं ! यातं सव सन्‌ या 
भकारङी भतीतिकरिः रव्य गुणक्ममा्रविपे रदणेहारी सनाजातिकी कल्पना 
२ सरू नेह । जा एकरूप प्रतीति पएङरूप विपयक्ग्किटी मिद होप ह । 
त एकर भरोतिषिष तरका भेद तेथा स्वरूपा मेद इल्पना करणा अनुचिव 


( १०२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सष्याय- 


३। जसे अनेकं वरोविषे ‹ अये घटः, अये (र या प्रकारौ जो एकप 
। ह सा एकरप भतीति घरत्वरूपं एकरप विषय करकिही सिद दो सके 
ई । यापं वट्व्यक्तियोविपे ता धटलध्मके संवेधका मेद कल्पना करणा अनुचित 
है । तेते सन्‌ सव॒ यहं एकल्यभतीति द्रष्य, गुण, कमं या तीन प्दाथोषिये तौ 
सम्वायसवधविशिष्ट सत्ता विषय करै है आर सामान्य) विशेष, समवायया 
तीन पदाथ(विषे सामानाधिकरण्यतवधविशिष्ट सत्ताकू विषय कर टै या प्रकार 
सं्बृधका मेद्‌ कल्पना करणा उचित नहं है । ओर विषथकी एकरूपताके अभाव 
दुएभी जो कदाचित प्रतीतिकी एकदूपता अंगीकार करोगे तौ तुम्हारे मतविपे 
किरीभी जातिकी सिदि नहीं होवैगी । यतिं यह अर्थं सिद्ध भथा नैयायिकं 
अगीकार करी जो सताजाति है सा सत्ताजाती "वटः सन, प्रः सनु? इत्यादिक 
सत्‌ ग्यवहारोका स्षाधक नहीं है किंतु जात अज्ञात अवस्थादं प्रकाश करणेहास तथा 
स्वतः स्फुरणद्प एकी सतवस्तु अपणे तादात्म्य अध्यासकरिके से पदारथौविरे सस 
स॒न्‌ या प्रकारके सत्‌ व्यरहारका साधक दोपे है । कंवा । तन्‌ पटः) सद पटः” 
इत्यादिक भरतीतियां वटपरादिक व्यक्तियोविषे सत्ताग्यक्तिके अभेदमाचकू विषय 
कर है तिन षटपरादिकि व्यक्तियोविषे सत्ताजातिके समवायिपणेक ते भतीति्या विषय 
करै नही । कात अभेदक विषय करणेहारी जोभरतीति है ता परतीतिका भेदषरिति 
स॒मवायसबधकारकै निवी हद सफ नटी । इष भकार ' व्यं सत्‌) गुणः सच्‌ ` 
इत्यादिक परतीवि्योकारकि वा एक सत्‌ वस्मुका दव्यादिक सवं पदाथके सायथि 
अभेद सिद्ध इए तवा एक सत्‌ वस्पुके साथि अमिन होणेते तिन उ्यगु- 
णादिक पदार्थोका प्रस्परमी भेद सिद्ध हवै नहीं । तिन दर्यादिकोके भेदके 
असिद्ध हुए तिन दरव्यगुणादिक्‌ धर्मियोविपे सत्ताजातिरप धर्मभी कल्पना केरा 
जवै नदीं । यतँ सत्‌ व्ुहूप पर्मीविपे दव्यगुणादिके पदार्थोका अभेदही अगी- 
कार करणेयोग्य है । सो जड चेतनका अभेद॒वास्तरवते तौ समरे नहीं कितु 
आष्यासिकअमेददी संभ रै । किंवा । नेयायिकेनिं विमृष्य काठपदा्थेका 
सपं पदाथ साधि स्वध अंगीकार करा हेता काठके सवेधषटं ्रहूण किट 

‹ घटः सन्‌, पृरटः सनः इत्यादिक सर्वं व्यवहार सेभव होई सके दै ८0 
सवेयतै भि सत्ताजातिरूप पदार्थके मानणेविपे कदं भ्माण ई नद्य । 
यातं वह्‌ अर्थं सिद्ध भया जैसे किसी देशविपे तथा किसी काटविपे अघर्र्प्‌ 


"अ 


दवितीय ] माषारीकासखष्टिता । ( १०३) 


जो पररादिक पदाथ है तिन परादिक पदार्थो अन्य देशविषे तथा अन्य काठः 
विषे घररूपता हवै नहीं । ओर जसे किसी देशविषे तथा किसी कारुषिषे घर. 
सपक्ष स्थित जो षट है वा घटी अन्य देशविषे तथा अन्यं काठार्वप 
अवररूपता साक्षात्‌ इदकरिकमी सिद्ध होड सके नही । तेसे किसी देशविषे 
तथा किसी कारुविपे अतपर वियमान जो पदाथ है ता अक्नत्‌ पद्‌थका 
अन्य देशविपे तथा अन्य काठविपे सख सिद होड सके नहीं । तमे किसी 
देशिरे तथा किसी काठविषे सतरूपकरिके वियमान जो पदार्थं है ता सत्‌ 
पदार्था अन्य्‌ देशविरे तथा अन्य कारषिषे असच सिद होड सके नहीं । याते सत्‌, 
असत्‌ दोनौका नियतरूपही अगीकार करणें योग्य है यात एकी सत्‌ वस्तु माया- 
कल्पित असत॒की निवृत्ति करके मोक्षरूप अयृतकी पराके योग्य दीव ३ । तथा 
मृत बस्तुमा्की र्टिकरकि पूं उक्ततितिक्चामी सेभव होर सक हे इति ॥ १६ ॥ 
हे भगवन्‌ ! पव कथन करा जो देशकाख्वस्त॒पारेच्छेदतै रहित सत्‌ वस्तु है 
सो त्‌ वत्तु ातष्प स्फरणतें भि ३ अथवा आभिन्न है 1 तहां प्रथमं भेदपक्ष 
ती सभवे नहीं काहूते ता सत्‌ वस्तुक जी ज्ञानह्प स्फुरणते भिन्न अंमीकार 
करोगे, तौ सो सत्‌ वस्तु मेदूप वस्तुपारेच्छेदषाछा होवैगा । ता परिच्छिन्नताकी 
भ्ाततिरूषए दोषी निवृत्ति वास सो सत्‌ वस्तु ज्ञानरूप स्फुरणतै अभिन्न है यह्‌ 
दुसरा पक्ष अंगीकार करणा दोगा । ओर जेस “अयं सषपैः ` या प्रतीतिकारेकै 
रज्जुविपे जो सपका अभेद प्रतीत होवे है सो अभेद वास्तवे ६ नदीं किंतु सो 
अभेद आध्यापिक ह! तैसे ता सत्‌ वस्पुषिपे ज्ञानशूप स्फरणा जो आध्यातिक 
अभेद अंगीरार करोगे तौ ता ज्ञानरूप स्फुरणतै वास्तव भिन्न हमा सो सत 
दस्तु टादिविः पदाथाकौ न्याह जड दवा । याति ता जडता दोषी निव्ति 
दसत ता सत वस्त्विपे नरप स्कृरणका वास्तव अभेद अंगीक्ार करणा 
र्णा । ता वास्तव अभेदक अमीकार्‌ किये हुएमी ता सत्‌ वस्तुविपे पुनः देशका- 
टवस्त्पारच्छदकम त्रा हवगी कात हमारषिपे एवा वर्का नान नाश हा 
अभी प्रका लान उनन्न भयारै। या प्रकारदी प्रतीति स्थं लोकौ रोवे 
। ते प्रतते त्ताननप्‌ म्फरणदन दवति तथा नाश सिद्ध ञं(र अहं घरं 
व अथ ह > वः जानता दरू याप्रकरकी प्रतीतिभी नवं छोर हू 
वातत अरणव्द्र अ व्व तात्नानह्प स्ट्ग्णकी आश्रवा मिद्ध हतर । 


र 
> 
९ 


( १०४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ जघ्याय- 


ओर पटक ता ज्ञानह्प स्फुरण विषयता सिद्ध होवे दै । यात सो जानरष 
स्फुरण 1 पिद दै है । रसे परेच्छित्न जानर्प 
स्फुरणे जयी ता सत्‌ वस्ता वास्तकृते अभेद हुभा तवी ता सत्‌ वस्ुविपेभी 
सो देशकारवस्तुपरिच्छेद प्राप्त दोवैगा पातै सो सत वस्तु देशकाखदस्तपरिच्छेदत 
रहितं है प्रह आपका वचन संभवता नहीं । देसी अजनकी शकक हृए 
श्रीभगवान्‌ करै है- 

अविनाशि तु तहिदि येन्‌ सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 

विनाश्चसम्ययस्यास्य न कश्ित्कतमहति ॥ १७॥ 

( पदच्छेदः ) अविनाशि । तँ 1 ततत्‌ । विरि ¦ येन॑ । संवैम्‌ । 
ईद । ततम्‌ । विन॑थम्‌ ! अ््धयस्य ! अस्य) ज । कथित्‌ । कतम्‌) 
अहेति ॥ ३७ ॥ 

( पदाथः ) है अजन ! जित सतषट स्फरणने यहं रषे दृश्यप्रपच व्वापतं करा 
है तिर सषत्हप स्फुरणक् त पररच्छेदहप विनौशतँ रहित ही" जार्नं जिघ्र कारणत 
इई अपरिच्छिन्न सतप स्फुरणका पारच्छिदतीरप विनाशक कोदभी " कैणेकू 
नहीं संमथं है ॥ १७ ॥ 

या० री -देशद्छत परिच्छेद) काठकृत परिच्छेद) वस्तुत परिच्छेदं या 
तीन प्रकारके परिच्छेदोका नाम दिनाश रै सो विनाश जिस भाप होवे है ताका 
तामं विनाशि है हसे पारेच्छिन्न पदार्थं हँ तिन विनाशि पदार्थेति जो विटक्षण 
हो ताका नामं अविनाशि है क्या तीन भ्रकारफे पररिच्छेदतें रहित वस्तुका नाम 
सषिनाशि है । है अजन ! ता सत्‌ व्तहप रफुरणक तू इत परकारका अविनाशि जान 
केषा रै सो सत्‌ वस्तृहप स्फुरण भिज्ञ एक अद्वितीय नित्य विभुम सुरण सवतः 
सततास्पूनिते रहित यह सवं दृश्य पपच व्याम करा है । जेते रभ्जरूप अधिष्ठानं 
अपे इदम्‌ अंश॒करिके कल्पित सप, दंड, जलधारादिकि व्याप करीषे है तेस 
जित सत्‌ वस्तू स्फ़रणने अपणी सतस्फूतिके अध्यासतकारफे वह सवे 
दश्यम्प॑च व्याप करा है । पसे सत्‌ दस्तरूप स्छुरणकू त परच्छिनतास्य 
दिनाशतें रहितही जान । कहैत पारेच्छेदल्प नाशते रहित तथा सवेदा अपरक्त 


(क 
[मी 


स्प ठेस जो सर्च व्यापक सतह्प स्फ्रण हं ता सृत वस्ुरूप स्फुरणके षार 


द्वितीय ] । भाषारीकासहिता। (१०५ ) 


च्छिलतारूप विनाशकं कोई आश्रय अथवा कोद विषय अथवा कोद दद्धि 
अर्भका सर्बधर्प हेतु करणेदिषे समथ होपै नही किति कलिपित वस्तु अकल्पत्‌ 
दस्तके परिच्छेदक कारे स्कर नही जेते रजजुदिपे कल्पित सुपे ठडादिकं अकल्प 
परचछेदकं कारे स्फ नहीं तैते सत्‌ वस्तरूप स्फरणविषे कल्पित जो विषय दद्र 
यादिक है ते विषय दद्धियादिक ता अकषिपत स्फुरणे परिच्छद्‌ कारे सके 
नहं ओर जो वादी ता सत दस्तुषूपस्फुरणाविदे पारेच्छिच्चपणेका आरोप अंगी 

कार करे सो ओपापिक परेच्छि्षपणा हुमारेकमी अगीकार्‌ है । पसुता 
स्सरणदिपे दास्तवत परच्छिचपणा है नहीं! किंवा ! ' अहं वरं जानामि । 
अर्थं यहू-पै षकं नानत हू या ज्रानविषे अहैकार तौ आश्वयरूपकारफै भतीत 
हवै ३! ओर घट विषयरूपकरिफै भती दोह । ओर उत्तिनाशबाटी कोद अतः 

करणकी इत्ति तो सवेन व्यापक सतह स्फरणके अभिव्यजकतारूपकारकै प्रतीत 
टोवै है ता अभिव्यंजकवृत्तिरूप उपाधिके उत्पाततिनाशकारिकही ता वृत्ति उप- 
दित सतरूप स्फुरणविषे उत्पत्ति नाशु भरतीत क्षै है ¦! दास्तवत ता सतरूष 
स्ुरणका उतत्तिनाश होवे वहीं । अथवा । आता मनका संयोग ्ानका कारण 
होये यह नैयायिकोनभी अमीकार करा ३ । ता सेयोगदप उसाधिक्रे उसत्तिनाश 
कर्कटी ता सयोग उपहित सतरूप स्छरणविपे मो उत्पततिनाश प्रतीत होवे है 
दास्तदतँ ता स्फरणका उत्पत्तिताश होवे नहीं । जेसे मीमारकोकरे मतविपे स्व- 
मादते उसत्तिनाशतें रहित जो वणोत्मक शब्द्‌ द ता शृब्दविपे ध्वनिरूप उपा- 
पिके उत्त्तिनाशका आरोप होवे है । ओर जेस नेग्रायिकोफे मतविपे वास्त 
दते उत्पतति नाशते रहित ज आकाश है ता आकाश्दिपे वरूप उपाधिके उय- 


निनाशुखा भासोप रोवे ६ । तमे देदातसिद्धातविषेभी वास्तवत उवात्तनाशते 


रहित जो ज्ञवरूपए स्फुरण ६ ता स्फुरणविपे अंतःकरण वृतिरूप उपाधिके 
उन्पत्तिनाशका आरोप होदे है । अथवा आतामनरा सेयोयसूप उपाधिक्े उत- 
निनागका ता स्फ़रणविपे आरोप टोवे है गास्वद्तं ता न॒तवस्तरूप स्फरणका 
रदति नाश रोदेनहीं । ओर वपि ता प्ततदस्तच्प स्फरणविपे यह अहृकार 
कल्पत ह याते ता कल्पत जरकारदिपे ता स्पुरणकौ आश्रयता सभी नहीं 
व्यापि ता जहकारद् दनक प्रायिता म्फ्रणक्ा तादात्म्य अध्यास्‌ हैया 


ररणत्‌ ता ब्रात्क जाश्रपरुप जदह्कारफे आभ्रित हमा नो फरण प्रतत हूति 


( १०६) भ्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


है वास्तवतै स्तो अकार ता स्फुरणकरा आश्रय नहीं है कतै सुपुपि अवस्था- 
विषे ता अहुकारके अभाव हएमी ता अरहैकारफे सूक्ष्म वासनायुक्त अजान 
भकाश करणेहारा चेतन्य स्वतद्ही स्फुरण होवे हे । जो कदाचित्‌ सुपि अवस्था- 
विषे सो चैतन्य स्वतः स्फुरणरूप नहीं हवै तौ इठने काल्य भ किंचितमा- 
जभी नही जानता भया या प्रकारका अज्ञानविषयक स्मरण जो. सुपुर्तिते उ हए 
परूषक होवे है सो नहीं हेणा चाहिये । ओर या प्रकारका स्मरण तौ स्थं परषोकं 
होवे है याते यह जान्या जावे है सुपु अधस्थाविवे अज्ञानं प्रकाश करणेहारा 
चेतन्यं स्वतः स्फुरणरूप है ता स्फुरणदूप अनुभवकारिकैदही जाग्रत्‌ अवस्थाविपे सो 
अज्ञानविषयकं स्परण हवै ह । किंवा । केवर जायत्‌ अवस्थाके स्मरणकी अनुष- 
पृर्तितही सुपति अवस्थाविपे चैतन्यहप त्फरणकी सिद्धि नहीं हेष ३ 1 किंतु 
साक्षात्‌ धृतिप्रमाणकारकेमी ता जानरूप स्फुरणकी सिद हवै है । तक्षं श्रि । 
८८ युद्रेतन् पश्यति पश्यन्वेतद्रटव्यं न पश्यति नहि द्रष््टरविपारेखोपो वियतेऽविना- 
शिवात्‌ ” । अर्थं यह्-सुषुतति अवस्थाविषे यह आत्मादेव दैतपंचक्‌ जो नहीं 
देखता है सो अपणे चेतन्यहूप स्फुरणके अमाव हएत नही देखता है यह वाता 
की जावै नहीं किंतु ता सुषुप्ति अवस्थाविषे यह्‌ आत्मादेषं पणे चैतन्य 
रूप स्फरणकरिफे देखता जमी तहां दवेतप्रपचक्ा अभाद होणेतं ता दतप्रपचकू 
देखता नहीं कहत ता द््ा आत्माका स्वहूपभृत जो स्फुरणह्ष दि है सा दृष्ट 
नाशै रहित है यातत ता स्फुरणरूप दिका किसीभी अवस्थाविपे अभाव दोव 
नहीं इति । यहं रति सुष्॒तिअवस्थाविपे स्वप्रकाशरूप स्फरणकं सद्धावक तथा 
नित्याद्‌ कथन कर है ! किंषा । जसे अहैकारादिक ता जानहप र्फुरणविपे 
कल्पित ह तैसे वादिक विषयोके अज्ञात अवस्था भ्रक्राश करणेहारा जो सत 
वस्तहप स्फरण है ता स्फ़रणविपे ते वयादिक विषयी कल्पित दं । कह्तं जो 
वट हमै पर्व नहीं जान्या था सेटौ वट अवी हमने जान्या है या प्रकारके 
अनुभवकारफही सा वरकी अज्ञात अवस्था सिदध दोषै ३ै । ओर जौ जान अज्ञात 
वस्त॒का भकाश करे ३ मो जानही भमाज्ञान दवे दै या प्रकार अन्नात अथका 
तापकस्य भरमाज्ञानका लक्षण सष शाखवाटे अगीकार कर है । या कारण- 
तदी नेयायिकेनिं व्वथार्थातमवः भरमा? या पमाके लक्षणविषे पू्वजाव अथक 
विषय करणेहारी स्मृतिक लिवार्ण करणेवासते अनुभव यह्‌ पद कथन कण हं । 


„~~~ 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । ( १०७ ) 


तहं षयदिक विपयोविषे जो अज्ञातपणा हसो भज्ञातपणा नेत्रादिक द्यो 
करके जान्या जये नहीं कहत ता अज्ञातपणेके जानणेविपे नेत्रादिक ईद्ियका 
सामथ्यै है नहीं! ओर सो वादिकौका अज्ञातपणा अतुमानप्रमाणकरिकैमी 
जाल्या जघने नहीं काहे जसे पथैतविषे स्थित अश्चिके जनावणेहारा धूमरूष 
दिग हेव ३ तेते ता अन्नातपणेके जनावणेहारा के िग र महीं \ तहां जो 
वादी ता अन्नातपणेकी सिद्धिवासते या भरकारका अलुमान कर यह षट पृषे अज्ञात 
था ददानीकाठकिि जात होगे सो या भकारे अनुपानकरिकिभी सो ष्का 
अन्नातपणा सिद हेव नदी कालप जहां एकी पटदिषे व्यवधानं रहित 'अयं घटः; 
"अये वरः"या प्रकारे अनेक ज्ञान हवै है तक्ष भयम ज्ञानक छोडिकै दितीयतृतीयं 
आदिर ज्ानोका विष्य जो षट है ता घरदिषे इदानीकारुविषे ज्ञातपणारूपं हेतु 
तौ ररै है परेतु पू अन्नातपणारूप साध्य रहै नहीं कहते ता स्थरुविषे पूवे पुव 
जानकार त्रात घरकही उत्तर उत्तर ज्ञान विषय कर हँ याते साध्यके अभावबाटे 
पटविपे रहणेहारा सो हतु व्यभिचारी है ता व्यभिचारी हेतुत पृषे अज्ञातखह्पं 
साप्यकी सिद्धि होद सक नही । किंदा । श्दाभी ज्ञातखरूप हेतुक पुवं अज्ञातसखहूषं 
साध्यते मेद सिद्ध हष नही । कात जो पूवे अननत दुभा इदानीकारकिषे ज्ञात 
होवे ३ तारी इदानीकारविपे ज्ञान करै है । मोर जो हेतु अपण साध्यते अभिन्न 
रवै है सो हेत्‌ सिदसाधनतादोषवाडा होवैरै । याकारणतेभी ता दुष्ट हतत 
अननातन्वरूपं साध्य सिद्धि हवै नही \ कवा । वदिकौकी अन्नात अवस्थाके 
तानते दिना तिन घयादिरकोविपे स्वविषयकं प्रत्यक्षन्न भति कारणता भ्रहण करी 
जावे नदीं कहते जिस्‌ वस्त॒विपे जिस कायत नियम करके पूषैद्िषणेका ज्ञानः 
टव ६ तिसी वस्तदिपे ता कायंकी कारणता यहण करी जावै है ! जेस मृ्तिकाविपे 
पररूपकायेते पृदेवनिपणेके त्रान हुते अनेतरही ता पृचतिकाविपे घरक कारण- 
ताका न्ञान होवे ३ । पुदेवनिपणेके जानते विना कारणताव्नं तान हवै नरी या 
तो वटके प्रतयक्नन्ननते पदे ता वरक्े अन्नात अदस्थाका वान अदश्य अंगीकार 
ङ्गु चारिये । क्वा । ता ष्क अन्नात अवस्था नान जो नटीं होवा हयै 
तोम ष्टं नही नानता दू या प्रहारे मष ठो अनुभवक। विरोध हेमा 
वाते यह्‌ अर्थं पि भया अन्नातरूप्‌ रणरण अपणे स्वयेल्योतिह्पकास प्रक।श- 
मान जा अपणेदिषे कन्त यसदिक पदाथोुमी पका कर है यत्ति वा अन्ना- 


( १०८ ) श्रीमद्धगवद्नीता- [ खव्याय- 


तूपं स्फरणविषेही तिन षटदिक पदार्थोका कल्प्तपिणा सिद हवै ३ । 
जो कदाचित्‌ सो ज्ञातप स्फुरण तिन वटादिक पदार्थो भकाश नह 
करता होवै तौ तिन षटदिक पदार्थौकूं स्वमा जड दयेत तिन घरा- 
दिकोका अज्ञातपणा तथा ता अज्ञातपणेका न्नान दोनो नहीं सिद द्ैगे ! भौर 
ता सत्‌ वस्तुरूप स्फुरणविपे जो अज्ञातपणा है सो अपणेविपे कल्पित अजानक- 
रिकैही है । यह्‌ वार्त ( अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यति ज॑तषः ) या वचनकरः 
शीमगवानू आपी आगे करगे । इतने कणेकरिकै ता सद वस्तप स्फुरणे 
विभूषणा षद कसा । तदह श्रुति । “महदरूतमनतमपारं विन्नानघन एवेति स्यं 
ज्ञानमनतं बह्म इति? । अथं यहू-को सत्‌ वस्तुहए स्फुरण महानृूप दै तथा 
अनंत है तथा अषार है तथा विज्ञानघन है वथा सत्य है तथा ज्ानह्ष है तथा 
अनत है इति । यह शति ता सत्‌ वस्तुरूप स्फुरणिपे महतपणा तथा अनंतपणा 
कथन कर है । तहां ता ज्ञानरूप स्फुरणविषे कल्पित जो यह सवं जगवै ता सवं 
जगते साथि ता स्फरणका जो कल्पित तादात्म्यस्वध दै यही ता स्फरणविपं 
महदण है । ओर देशकाट्वसतुपरिच्छेदतै जो रहितपणा है. यहही ता स्फरणकिषि 
अनेतपणा है इतने कटणेकारिकै शल्यवादियोका मतमी खंडन करा काहेते अधि- 
छठानवस्पुत विना कोईमी भं दोषै नहीं । तथा अधिष्ठाने दिना ता भमका 
वाधमी हवै नहीं । ओर शल्यवादियौके सतविपे कोई एव्‌ वस्तु अथिष्ठानतं है 
नहीं यातत तिन्होँका मव अगत ६ै। तदहं शति । “पुरुपन्न परं किचि काष्ठा सा 
परागतिः ” । अर्थं यह्-स्वयंज्योतिषूप पुरुपते परे कोभ कस्तु है नही । किंतु 
सो स्वयज्योतिषुसूपही या सै जगता अवधिरूप है तथा परागति है इति । 
यह श्रुति स्व जगते बाधका अवषिहपकरिफ ता स्वयंज्योति पृरुषका कथन 
करे है । पह वार्ता भगवान्‌ भाष्यकारोनभी कथन करी हे । “कै विनश्वदसतु- 
जाते पुरूपं विनश्यति पुरुपो विनाशहैतखभावा्न विनश्यति"? । अथं यृह्‌-या 
स्थ परप॑चतं आदिक अव्याङतपर्यत जितनेक नाशवान वस्तु हँ ते सर्ववस्तु 
चैतन्धहप पृरुपपर्थत नाशकं परापत हो है । ओर तिन पृषपके नाश करणेहारा 
कोई कारण है नहीं यात सो पुरुप नाशकं भप्त दोषै नदीं इति । इतने कदणेकारिकं 
क्षगिक विज्ञानवादियोका मतभी खंडन करा काते जो कदाचित्‌ आत्मा क्षणिक 
ठोदै तो जो भं वाल्य अवस्थाविपे पणे मातापरितादं अनुभव करवा भया सही 


द्वितीय ] ॥ माषासीकासखदिता ( १०९) 


[^ 


म अवी वृद्ध अवस्थाविषे ता मातापिता स्मरण क्ता हू ॥ प्रकारका प्रत्य 
भिन्नाजञान सवै प्राणियौक हेत है सो नही दोणा चाद्ये । 1 जो पुरुषं जि 
वस्तु देखे रै सो्दी परुष काठोतरविपे तिस वतुं स्मरण कर है । अन्य 
परुपकरतं देखी हू वस्तका अन्य पुरुष स्मरण होवे नहीं याते सो आसा 
क्षणिक नहीं याते यह्‌ अर्थं सिद्ध भया सवच व्यापक तथा एक अद्वितीयरूप जो 
स्वभकाश स्फरणरूप सत्‌ वस्तु है सो स्फुरणरूप सत्‌ वस्तु पूयं उक्त देशकारा- 
दिक स पररच्छेदे रहित रै यात ता सद्‌ वस्पुरा अमाव कदाचितमी नहीं 
राक्र । यह जो भ्रीमगवावन कल्ला सो यथाथ कलया है इति ॥ १७ ॥ 
षै आपत स्फरणरूप सत्‌ वस्तू अविनाशी कल्या तो संमता नहीं कारे 
जसे पान, काथा, चना, सुपारी या वारोका सुदायदप जो ता है तिस तादू- 
ठदिपे रक्तता उन्न दोषै है तेम परथिवी, जकः तेजः वायु या चारि मूर्तोका 
सदायरूप जो यहं स्थूह शरीर दै ता स्थ शरीराधषे एक्‌ चेतन्यताधमं उतपन्न 
हवै है याति सो चेतन्यरूप स्फुरण या स्थ शरीरकाही पमं ॑है । ओर यह्‌ 
सथू शरीर तौ क्षणक्षणविपे नाशक माप्त हवै है यात ता श्रीरूप धर्मक नाश हुए 
ता ज्ञानरूप स्फुरणकाभी अवश्य कारके नाश होवैगा या भरकारकी भृतचेतन्यवादि- 
योकी शंका हए तिन मूतचैतन्यवादियोके संडन करणेवासते श्रीभगवान्‌ ( नासतो 
वियते भावो ) या पै कहे हए वचनका अर्थं अवी विस्तासै निरूपण कर है- 
अत्वत्‌ इम देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ 
अनाशिनोप्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व मारत ॥ १८ ॥ 
( पदच्छेदः ) ध अत्वतः । ईमे । दैर्हाः । निवस्य । उक्ताः । शरीरिणः; 
अनाशिनः 1 अप्रमेयस्य तस्मत्‌ 1 युध्यस्व मारत ॥ १८ ॥ 
(पदार्थः) ३ मारत ! नित्य तथा शरीरय उपाधिवाडा तथा नाशितं रहित 
तथा पमर्यभावत रहित एसा जो र्फुरणरूम आत्मा दै ता॒एक आत्माकेदी वंह 
नाशदान सर दे्‌ कथन कर ह तिं कारणे तं युद्धं कर ॥ १८ ॥ 
, भा टी °-उडियवाटे दोणेतं शरीर नामकरिकै भसिद्ध॒ तथा नाशु 
अतवाट जो यद्‌ प्रन्य॒न्न दर्‌ ई! इरा ( देहाः ) या वटुवेचनकारिके स्थुढ म्म 
कारणरूप जिननेर विराट्‌ सृत व्याव ` नामा समष्टि व्यष्टि शीर ह 


( ९१०) श्रीमद्धगवद्वीता- [ अध्याय- 


तिन सवं शरीरोका रहण करणा । ओर नित्य तथा विनाशे रहित तथा 
आध्या्निकसवकरक शरीरखाला रेता जो स्वपकाश स्फुरणरूप आतमा है ता 
एकी आत्माके ते स्थ सूष्षम करणह्प सवे शरीर इध्वहप है दथा भोगल 
ह याते शुतिमगवतीनँ तथा बहयवेत्ता पुरुप ते सवै देह शश्यवरूपक्कि वथा 
भोग्यवहपकारक ता एकी आस्क संधी कथन करे द । तहां तैचिरीय 
शुतिविपे अन्नमय) प्राणमयः, मनोमय; विज्ञानमय, आनंद्पय या पंच कशोकी 
कल्पना करक तिन सै कोशोका अपिष्ठानहप तथा अकल्पित पृच्छप्रतिष्ठह्प 
म्न कथन करा है । तहा प्चीरत पचपहामूत जो ह वथा तिन पंचमहामतौका काये- 
डप जो सवै मूते पदाथ।का समुदायरूप विराट्‌ ६ सो अन्नमयकोश है । २ह स्थूढ 
समष्टि है । ओर ता स्थूक समष्टिका कारणरूप जो अरपचीकृत प॑चमहाभृत दै 
तथा तिन अपृचीकत मृतोका कायेरूप जो सवे अमूतेपदाथकिा ्गुदायहष 
मूत्रनामा हिरण्यगमे रै सो सृष्ष्मसमष्टिरै। तहं श््यंवा इदं नाम पं 
करमेतिः या बृहदारण्यक उपनिषद्की शरुतिनेँ ता सक्षम समक्‌ नामः स्प 
कमे यह्‌ तीन शूप कल्या है । तहां सो सृक्ष समष्टि भपणेदिपे स्थित करमहूप्ता- 
करक जवी क्रियाशक्तिमात्दू रहण करै है तवी प्राणमय संजाकू्‌ प्राप्त दवै 
है । मौर सो सृकष्म समष्टि अपणेविषे स्थित नामहूपताकरिफै जवी त्रानशक्ति- 
माच शरण करे है तयी मनोमय संज्ञक प होवे है ओर सो सूक्ष समष्टि 
अपणेविये स्थितद्प स्वरूपताकरकिं तिस क्रियानाम दोनोका आश्रय होणेतं 
जवी कैलमाजक बरहण करै है तथी विज्ञानमय संजञदू पराप्त दोव दै । या पकार 
सो एकह हिरण्यगैनामा छेगशरीर षय कोश प्राणमय) मनोमयः विज्ञानमय 
यह्‌ तीन कोशरूप होवै है । ओर ता हिरण्यगभरूप दगशरीरकामी कारणरूप 
तथा सग प्रपचके वासनारूप संस्कारोका आश्रयह्प एसा जा अव्याकृत नामा 
मायाउपहितचतन्य आत्मा है सो आनंदमयकोश है । ते अन्नमयादिकि सवं एकी 
-जासमाके शरीर शति कहे है । तहां शति । '“तस्थैष एव शारीर आत्मा यः पूव 
स्येति"। अर्थं यह-पूषै अन्नमयकोशका जो सत्यन्नान अरनेत्प शारीर आतमा 
कथन करा है तिस पराणमयकोशकाभी सेटौ शारीरजात्मा है शरीरविषे जो 
वियमान हके ताका नाम शारीर है इति। या भरकारका श्रुतिवचन मनोमय 
चिननानमय, आनंदमय य। तीन कोशो विपेभी जानि रेणा यह प॑चछेशकौ प्रक्रिया 


दवितीय ] माषाटीकासदिता 1 ( १११९) 


आाससपुाणके दम अध्यायविदे हम विस्तारं कथन कारे आये ह । अथवा 
( अंतव॑त दमे देहाः ) या ग्टोक्के पदाकी या कार्ते योजना करणी । 
तीन लोकविरे कमान सथै प्राणिर्योके संधी जो स्थावेरजगमहपं दह्‌ ह 
त स देह एकश स्वयन्योति आत्मके शतिनं कथन करे ह । तह ति ॥ 
एको देवः स्तेषु गृहः सवैव्यपी सरवभूतातरातमा । कमौध्यक्षः सवः 
मूताधिवासः साक्षी वेता केवलो नि्णश्च ” अर्थं यहु-एक अद्वितीय 
आतादेव सै शरीरोविदे ठ दोर स्थित दै तथा सवैव्यापी दै तथा सवे 
मृतोका अंतरजासा है तथा पृण्यपापह्प कर्मोका फरमरदाता ह । तथा 
सुरै भूतोका अधिष्ठान है तथा वुद्धि आद्किं सवे संातका साक्षी ह तथा 
देतन्परूप है तथा अद्धितीयरूप रै तथा निशण है तथा निष्किय है इति । 
यह शति स्थावरजंयमरूप सै शरीरके संवधवाठे एक नित्य विभू आला 
कृथन कर है । शुका-हे मगवन्‌ ! जितनेपर्यत गृह काठ रहै है तितनेपरथत स्थायी 
हेणा याका नाम्‌ नित्यपणा है । सो यह्‌ नित्यपणा कर्के साधि आसाका 
नाश अंगीकार किये एमी अवियादिकौकी न्याई ता आत्माविे संभव हो 
कै दै । एसी अजनी शंकाके हृए श्रीमगवात्‌ कर है । ( अनाशिनः इति ) 
हे अञ्जन ! देशकाख्वस्तुपरिच्छेदवाठे जो अविघादिक र ते अवि्ादिक अपिष्टान 
आतमाविदे कत्पित्‌ हयेणेते ययपि अनित्य दै तथापि तिन अवियादि्कोषिपे सौ 
यादत्कार स्थायिखरूप गोण निस्यपणा प्रतीत हवै है । तीन कारविपे अवाध्य- 
वरूप परलय नित्यत्व तिन अवियादिकोविे है नहीं । ओर देशकाटवस्तृपरिच्छेदेत 

रहित हेते अकल्पित जो आत्मा है वा आस्माके नाशका कोद कारण है 
नरी यातं ता आतमादिषे र्यी कूटस्रूप नित्य ३1 अवियादिकोकी न्याई 

परिणामिरूप नित्यत् वथा यादत्कारस्यायिलरूप नित्य ता आस्माविपे है 

नदी ! शंका-रेमे सवं॑देहोके रेषधदाठे चैतन्य आत्माविपे के परमाण है 

अथवा नहीं दै तहं त चेदन्य॒ आत्माविपे कोई पमाण नह हे यद्‌ दितीयपश्च 

तो सैम नहीं काते जो दसत्‌ किसी प्रमाणजन्य न्ञानका पिप्य नहीं दोषै है सौ 

दस्त सत्यटी टवं ई । लेसे वष्यापत्र तथा शागृग किरी भमाणजन्य तरानके 

पिप्य नहीं ह याते अत्यदी दै तेस भरमाणजन्य त्नानका अवरिप्य होणें सो 
रेदन्य ात्मामी असत्वदी होदगा 1 तथा वा आत्माके नाक्नाव्कारवासते जो शा- 


५ ११२) भ्रीमद्धगवद्रत- , [ अध्याय 


कि 


का आरभ है साभी व्यर्यदी हेता । इत्यादिक सष दोषोकी निवृत्ति करणेवासते ता 
देही जआलमाविपे कोद परमाण है यह्‌ पथम पक्ष अवश्च कि अंगीकार करणा हेणा । 
षिवा । ' शाखयोनिखात्‌ ' या सूतके व्याख्यानविपे भगवान्‌ भाप्यकारोनैभी 
ता आत्माकी ्िद्धिविषे एक उपनिषद्रूप शाही प्रमाण क्ट्वा है 1 तथा न्ते 
त्वौपनिषदं पुरुप पृच्छामि ” या शरुतिनैभी ता आत्माकी सिद्धििषे उपनिषदृरूष 
प्रमाण कथन छरा हँ यतिं प्रमाणका विषय हेत ता चैतन्यहूप आस्माविे सो 
भेदरूप वस्तुपारिच्छेद अवश्य करिकर प्रप्र होवैगा । रे अर्जुनी शकक हए 
श्रीमगवानू क ह । ( अम्रमेयस्येति ) हे अजन ! जैसे वदादिकि सवं पदार्थोक्‌ 
पकाश करणेक्रा जो सूय भगवाब है वा सूयभगवाचक्‌ अपरणे भकाशवासततै 
यरादिक प्दार्थोकी अक्क्षा दवै नीं । तैसे प्रमाणभ्रमेयादिक सम॑ जगत्कू 
भकाश करणेहारा जो स्वमकाश चैतन्यरूप आत्मा है ता चैतन्य आत्मादू अपणे 
प्रकाश करणेवासते भमाणादिकोकी अपेक्षा हवै नहीं या कारणत सो आत्मादेव 
अप्रमेय है । तहूं श्रुति । “एकथेवानुत्रटव्यमेदप्रमेयं धरवमपरमेयं न तत्र सूरयो भाति 
न चंद्रतारकं नेमा विबुतो भांति कुतोयमभिः तमेव भातमतुभाति सवं तस्य भाक्ता 
समिदं विभाति । येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्‌ विज्ञवारमरे केन 
षिजानीयात्‌ ” । अर्थं यह-यह चैतन्यआत्मा एक प्रकारकरिकही देखणे योगय 
है तथा यह आसमादेव अप्रमेय है तथा कूटस्थ टै तथा अप्रमेय है । ओर ता 
स्वथेज्योति आसमाविषे सूयेभी प्रकाश कर नहीं तथा चदमा तारामणभी प्रकाश 
कर नहीं तथा विदयव्भी भरकाश कर नहीं तथा यह अभरिमी प्रकाश कर नहीं 
ओर ता स्वयज्योति आमाके प्रकाशक आश्रयणकारेकेही पवात्‌ यह सूयच 
मादिक सं पदां पतीत हेव तथा ता आत्मादेवके स्वयैज्योपि पकाशकरिकेटी 
यह सूर्च॑दमादिक सयं जगत्‌ प्रकाशमान होवे है । ओर जिस स्वयज्योति 
आलमाकारफै यह्‌ खोक या सवै पदार्थोकू जाने दै तिस सवके बा विन्नाता 
आत्मादू यह जीव किंस प्रमाणकरिके जानि सकेगा कितु किततीभी भरमाणकारिकै 
जानि सकै नक्ष दति ¦ एतै खथज्योति आत्माकं अपे भरकाशवासते कितीभी 
भमाणकी अपेक्षा रै नहीं किंतु अपणेविषे कल्पित जो अजान है तथा वा 
अज्ञ(नका कार्यं है वा का्यसहित अज्ञानकी निद्रनिवासते वा स्ववंज्योति आत्माकरू 
कल्पित वृरततिविशेषकी अपेक्षा है कहते जेरा युक्च होवे तेप्ादी तिस्तका वरि 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । (११३) 


हेये हैया शाके न्यायत कल्पित वस्का कल्पित वसतही विरोधी ।६् हवे 
याति कल्पित अतःकरणकी वृत्तिकरं कल्पित कायेदित अज्ञान निश्चि 
सभवे है 1 ओर कल्पित सै भचकी निवृत्ति करणेहारी सा अतःकरणकौ 
वृत्तिविशेष केवठ तत्वमसि आदिकं वाक्यमात्रतेही उतपन्न होवे हे प्रतयक्षादिक 
माणकं उत्प हेव नहीं याते ता वृततिविशेषकी उसत्तिवासते शासा 
आमी सफ रहै । ओर सो चैतन्यस्वहप आत्मादेष सवे कारविषे स्वत्दी 
प्रकाशमान है तथा सै कल्पनाका अधिष्ठान है तथा सवै दृश्यपरपचक्ा भकाशक 
है । रेषे स्वप्रकाश अधिष्ठान आत्ाविषे वेध्यापुत्र शशशेगादिकोकी न्याई असस्य्‌- 
हपता संभवे नही 1 भौर “एकमेवाद्वितीयं सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म!” इत्यादिक शाख 
अद्धितीयवलतै मिन्न सै जगतविषे कल्पितपणेकू कथन करता हा अपणेविषेभी 
कल्पितरूपतारू बोधन करे है । जो कदाचित्‌ सो शाघच अपणेषिषे कल्िवपणेकू 
नहीं बोधन करेगा तौ सो शाख सृद्वितीय ब्यक अदितीयरूपकारके बोधन करतः 
हुभा आप्ही अप्रमाण होवैमा । ओर्‌ कल्पित वस्तु मकल्पित वस्ुके परिच्छे- 
द करे नक यह्‌ वात्तौ पूर्वै कथन करि जये हँ यात वा स्वप्रकाश आस्मादिषे 
मेदरूप रस्तुपारेच्छेदकीमी भाषि हवै नही । किंवा । सर्वकाटविषे आलाकी 
सवभकाशता फेवठ शरुतिभरमाणकरिकिही सिद नही है किंतु भगवान्‌ माप्यकार्यन 
युतिमतभी सा आलाकी स्वभकाशता सिद्ध करी है। सा युक्ति यह्‌ ईै-जिस 
रूपव जिस्‌ दस्तुविषे सशयः विपयेय, व्यतिरकभरमा या तीनोविपे एकी न 
दोर्‌ ६ तिप परुष तिस वस्तुविषे तिन संशयादिकोंका विरोधी ज्ञान अवश्य 
किः होमे ६। वा प्रकारका नियम्‌ सैर देखणेविपे आघ है । जैसे जिस पुरुपदै 
निप घटविपे पट है अथवा नही है वा ्रकारका संशय तथा षट नही हैया 
भकारका रिप्यैय तथा षर नह हैया प्रकारौ व्यतिरेकभमा या तीनोकिपे 
एकमी न€। रोपे ट तित पृर्पद तहं विन मंसयादिक रीना विरोधी "वथेऽस्विः 
या भकार तन अवभ्यकरिकि हषेटै जो कटाचितमो विरोधी जनान तह 
नहा व्‌ ते तिन नगयाव्क्‌ तीनोविपे कोद एक अवश्य दोणा चि । भौर 
आत्मापि ते किनीमी पृरपद्भ द जथवा नहीदं वा भकारका सगव रथा 
ध रशादवा शकरा दिपयेव तथाम नरी दया भरकारी व्यनिरेकमभा या 
रत ४ ८२१८ टद नह पनं नेन नव पुष्पाक र्वेकाठविपे तिन संशयादि- 


( १९४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


कोका विरोधी भात्माके वास्तवस्वरूपकरा नान अवश्य कणा हेवैगा । जो कदा- 
चित्‌ सो आत्माके स्वप्का जनान नहीं हवै तौ तिन सशयादिक तीनेपिषे 
को एक अवश्य करिकर होणा चाहवे । ओर आामाकिि ते संशयादिक होते 
नर! पाते सो आत्मा सवेकारविमे स्वभकाशरूप है इति । किंवा । वेदांतसिद्धात- 
विषे सो स्दपरकाशङ्ञान आत्मके आभिव रहै वहीं किंतु ता स्वपरकाशना- 
नशूपही आतमा है । जो कदाचित्‌ आलादूू ता ज्ञानका आश्रय मानिये 
तो जो वतु जित ज्ञानका आश्रयह्प क्त है ३ से््टी ष तिप 
ज्ञानका विषयरूपं कमे होवे नहीं किंतु जनका कतत तथा कथे भिन्न 
भिन्न होवे है यात ता ज्ञनकारक आसाकी सिद्धि नहीं होवेणी । किंवा । 
आत्माकू जो ज्ञानं भिन्न मानिये तौ जोजो पदार्थं जानत भिन्न हवै 
है सोसो पदार्थं जश्ही दवे है। जेसेज्ञानतँ भिन्न दो्ेतै घरादिक पदार्थ 
जवषप है तैसे ज्ञानते भिन्न हेणेतै आसमामी जबष्प होवैगा । ओर 
जो जो पदार्थं जर्हदवें हँसो सो पदां कतित दोव है । जैसे जड 
होणेतै घटादिकं पदार्थं कल्पित है तैसे नड होणेतै आत्माभी कल्पित होवेगा । 
आतमाके कल्पित हए शून्धवादकी प्राति होवेगी याते आत्मा ज्ञानते भिन्न नदी 
है । किंतु आत्मा स्वप्रकाशृङ्ञानस्वषपही है । एसा स्वपकाश ज्ञानस्वह्षम इभाभी 
यह्‌ आत्मा अवियारूप उपाधिके सेनेधते सक्षी क्या ३ । ओर वृचिमत्‌ 
अंतः्कंरणरूप उपाधिके संवंधते प्रमाता क्या जावै है । तिसी भ्रमाताके यह्‌ 
चक्षुआदिक दद्रिय करण होवें ह । ओर सोदंही प्रमाता तिन चक्षु आकि 
इद्रियोदारा अंतःकरणके वृतिप पारेणामके साधि बाह्य वरादिक पदार्था 
व्याप्य कारिक तिन षरादिकके आकार होवे रै । तिस अंतःकरणके एकषी वृत्ति- 
हप परिणामविे पटाधच्छिन्न चैतन्य तथा अंतःकरणावच्छि्न रेतन्य दोना 
एकतामाककूं प्राप होवे दे । जेते गृहविषे षट्के परापत हए ता गरहाकाशकी तथा 
धराकाशकी एकता दवै है । तैसे वृतिषूष उपाधिके तथा धर्रूप उपाधिके 
एकदेशविपे स्थित हूए ता वृक्तिउपदित चेतन तथा घटऽपहितं चेतनक) एकता 
हवै है । तिरत अनेतर सो षटावच्छि्न चैतन्य भरमाता चेतन्यके अभरत अपे 
अन्ञानकं नाश करवा हमा अपेक्ष होवै है । ओर अपणा उवाकरिहप जो षर 


=> 


[3 भ ४ ओर त्प 
हता षुं अपणे तादास्य अध्यास्त सो चेतन्यं प्रकाश करं ६1 आर्‌ अयत 


दिती ] साषारीकासष्टैतः । (१९५ ) 


स्वच्छ जो अंतःकरणकी परिणामरप द्रत है ता पृतं ता वृतिडपटित चतन्य 
भकाश करे है 1 इ प्रकार्‌ अंतःकरण, दृत्ति, घट या तीनौकी अपरोक्षता दोषै 
है । ‹ अ जानामि घटम्‌” यह्‌ तीनोके अपरोक्षताका आकार है । दस प्रकार 
अंतरबाहिर स्थित सई अनातमपदार्थोकू पकाशकरणेहारा चैतन्य ययपि एकरूप है 
तथापि षरादिक वाद्य पदाथकि भकाश करणेविषे ता देतन्यकू अतःकरणकै वृत्तिकीौ 
अर्षा रै है । या कारणतैही ता चैतन्यविषे भमातापणा है । भोर अतःकरणके 
तथा ता अंतःकरणकी वृत्तियोे भकाश॒करणेविषे ता चेतन्यं किसी वृत्तिकी ` 
अक्षा है नहीं या कारणतटी ता चेतन्यविपे साक्षीरपता है । जो कदाचित्‌ सो 
चैतन्य अंतःकरण पुततिदू घटादिकौ की न्या दूसरी वृत्तिकी अपेक्षाकरकि भकाश 
करेगा तौ ता दृ्षरी वृच्िकूं तीसरी दतती अपक्षाकारकै प्रकाश करेगाता 
तीसरीदृतनिकू पत्थ वृत्तिकरिके प्रकाश करेगा । या भकार वृत्तियोंकी धारा 
मानणेविपे अनवस्थादोपकी प्राति होवैगी याते सो साक्षी आत्मा अपणे स्वरू- 
पतेही अंतःकरणकं तथा ताके वृत्तियौक्‌ प्रकाश करे है । तिनके भकाशविे वृत्तिकी 
अपेक्षा करै नहीं यातं यह्‌ अर्थं सिद्ध भया 1 जिस्न कारणते एवै उक्त धुतियुक्तिया- 
करक यह्‌ स्वपकाश स्फुरणरूप आला स्वेदा नित्य है तथा सर्वत्र व्यापक है 
तथा जन्ममरणरूप समासते रहित है तथा स॒वं पदार्थोका प्रकाशक है तथा 
सवेदा एकरूप है । तिस कारणत रेसे अविनाशी आसमाके नाशकी शंका कारके 
अपणे युदधरूप धमेदिपे पूवे भवृत्त हए तुम्हारे तिस्र युद्धतै उपराभ दोणा योग्य 
नहीं है 1 वा प्रकारका वचन भीभगदाचू अ्जनके प्रति करै ह ( तस्मायुद्धयस्व 
भारत ) इति । तायये यह्‌ । स्वप्रकाशन्नानष्प आसा तौ कदाचिवभी नाश 
टव नदीं । ओर वह भीप्पद्रोणादिकिशरीर तौ मिथ्यारूप ई तथा अनित्य ह । 
यान्‌ ते शरीर आपी नट इए जेते ह । देसे अनित्य शरीरोकि इननतें निवृत्त 
दोदर तू पणे स्वधमे नाश मत कर इनि । टां ( यु्धयसव ) या वचनक- 
र, मब्रादन अञनके परति युद्धरूप कमेका विधान नहीं करा । किंतु ता वचन- 
रिफ भगवानने पृ परान युदधका अनुवाद मात्र करा है । काटे आतसन्ानके 
उपदगमरतगम ता युर्प॒रमेकौ दिधि समते नहीं । किंतु, भगवानकरे उपदेश 
वनारी सो जड वं युखविपे रहन दुभा था । प्रतु भोकमोर्के वशत सो 
र्न ता रुदन नदन होना नया । न गोल्नोदं नगवानृङ्े उप्रेगजन्यन्ानतं 


( ११६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अघ्याय- 


निवृत्त होता भय( । यात अपवादाजवादे उत्सभेस्य स्थितिः या न्यायकरकि 
( युद्धचस्व ) यह मगवान्‌का वचन अनुवादरूपही है विधिरु नष । इहं पष 
प्राप्त युद्धका शोक मोह अपवाद्‌ है ओर ता शोकमोहका विचारजन्य नान अपवाद 
ता शोकमोहरूपं अपवादक विचारजन्य जानू अपवादके वियमान दूए तहां पषात 
यद्धरूप्‌ उत्गकीही स्थिति होवे रै । जेसे भोजन करणेविपे भतत हभ श्चपावाय्‌ 
पुरुष किसी अशुद्धि आदिकोकी शंकाकरिके ता भोजन निवृत्त दोद जाप 
ओर कोई धर्मात्मा पुरुष तक्रे शंका निवृति कारकै ता पृरुपकरे भ्रति तं भोजन 
कर या प्रकारका वचन क | दहां तू भोजन कर या प्रकारका क्चन विपि 
रूप नहीं है किंतु पूवं प्रात मोजनका अनुवादरूप है । पुव अप्राप्त अथके बोधन 
करणेहारा दचनदही विपिहप हवै दै । ओर कोक प्रंथकार तौ ( युद्धवस्र ) 
या वचनकूं विधिरूप मानिके मोक्षकी प्रापिविषे नान कमे दोनोका समुचय अंगी- 
कारकरे द सो तिनोका कणा असंगत है । कात ( युद्धयस्व ) या वचनकष 
मोक्षकी प्राति जनान करम दोनोके समुचयते हवै है यह अर्थं प्रतीत हेष नहीं । 
ओर जान क्का समुदय आगे विस्तार खंडन करगे ॥ १८ ॥ 

हे भगवन्‌ ! ( अशोच्यानन्वशोचस्वम्‌ ) इत्यादिक व्चनोकरकि भीप्मद्रोणा- 
दिक बाँधवोके नाशजन्य शोकके निवृत्त हुएभी तिन भीष्यद्रोणादिकोके नाशकरणे- 
तै उत्पन्न होणारा जो पाप है ता पापक निवृत्त करणेका कोई उपाय ह नहीं) 
ओर जो आप यह को जहां शोक नही हवै है तहां पापभी नहीं हेषै दे । सो 
यह्‌ नियम संभवता नही । काते किसी पुरुषे अपणे शच वाह्मणका हननं 
करा । तहां ता शत्र ्ाह्णके हनन करणेविपे ता पृर्पक शोक तो हवै नी । 
यतति ता पृरपक्ू ता बहमहृव्याजन्य प्रापमी नहीं होणा चादिये । ओर शौककं 
नहीं हएमी ता परप पाप तौ अवश्यक दोवै हे । यातै भीप्मद्रोणादिकेष 
हनन कर्ता जौ मे अजन हू तथा तिनके इनन करणेविषे हमारेक प्रणा करणः 
हारे जो आपदहोतिन दम दोनौकृही ता वाधवोकी ईदितं पप अवश्यकारक 
होवेगा ग्रति त यद्ध कर, यह्‌ जा दवचन पूरवे आपनं कथनकरा हसा 
अगत है । ठेसी अनक शंकराके हृए श्रीभगवानच कठवीरपनिपद्के मतकरारके 
ता शेकाकी निवृत्ति कर ६ 


दवितीय ] भाषाटीकासदरिता । ( १९७) 
~ € # 9, भन्न 
य एनं वेत्ति ईतारं यश्चन मन्यत्‌ हतस्‌॥ _ 
उम तौ न्‌ विजानीतो ना्यं॑हंति न हन्यत ॥१९॥ 
(पदच्छेदः) यंः। हैनम्‌ । वेतत । ईताम्‌ र्यः] च । एनम्‌ मन्यते । 
ईत्‌। मौ ।'तौ। । विजितः ते । अयम्‌ ईति । न । हन्यत १९॥ 
( पदाथः ) है अजैन । जो पुरुष इष आसा हनरनकततौ जानं ॥ तथा जो 
परप इष आत्मा हनन दभा मानि है ते" दोनों पर॑ष आतम्‌ नही जनते ई 
कालत इ आता किसीदूमी नहीं हर्त केरे दै तथा आपी गही हननचरू 
भात होवे है ॥ १९ ॥ 
स्‌ा० टी °-हे अजन ! पूं हमने कथन करा जो अविनाशी अभरमेयसूप 
देदी आसा है । ताआसाङू्‌जो पृरुपमे इस वस्तुका हनन करणेहारा हूं या 
रकार हननखूप क्रियाका क्तौ जाने है । ओर जो पृरुष इतस आसम देवदू देहुके 
ट्नन कारिक भ हनन हुभा ह या भरकर हननक्रियाका क्रूप जाने है ते 
दोनो पूष देहाभिमानी होत कत्तोकमेभाकतें रहित अधिकारी आसाष्‌ शाघ्च 
पमाणे देहादिकतिं भिन्न कारकै जानते नक्ष । क्यू नहीं जानते जिस कारणत यह्‌ 
आतपादेव किसीभी प्राणीकू इनन करता तहीं । तथा आपभी किसी कारिक इनन 
रोता नदीं । एसे इनन क्रियाके कत्तोकमेभावतं रहित आ्मादेवकू जे मह परुष 
ता हननक्रियाका कतोरूप तथा क्रूप साने हँ ते मूढ पुरुप आ्माके वास्तव 
स्वरूपः जानते नही 1 इहं ययपि ( य एनं वेत्ति हतारं हृतं वा ) इतने दचन- 
मा कहगेकारिकेी ता पृ उक्त अर्थकी पिदधि होड सकै है ! यतं (य एने वेत्ति 
रेतारं येनं मन्यते हतम्‌ ) यह ठोवार पदीकी आग्नि करणी निप्फकहै तथापि 
सा पदाकी आदति दा्यकरे अङुकारवा्तते दै इति । अथवा (य एन वेत्ति 
स्तारम. ) या दचनकारेके नेयायिक्धोका कथन कराहै 1 काति ते नैयायिक 
आत्माशी टननादिकः क्रियारोक कता माने हँ ओग ( यश्नेनं मन्यते दूतं ) वा 
पचनक्रिके चावङाका क्थनक्या टै । कं ते चार्वाकाटिक भरीरादटिरप 
आन्माङू तावान मने ट्‌ {ते नयायिक तथा चार्वाक दोना आन्मकरे वास्तव 
ररर पदः जानने नहा । या प्रकार निन वादिर्योके मेद जनाधणेवासरै सा नवार 
त्री 


र [ [ओ न [न 
टक्‌! आङ्ञानन्यैहे ष्ति। ञ्‌ धद = पर्प नपा ह्ननं क 
गद्‌ जाब्रानन्याह्‌ हत । अथवा प्र्प्‌ आन्मादर त्ननक्रियाका कतां जात 


( ११८) श्रीमद्गवद्वीता- [ सप्याव- 


ते पुरुष अव्यत शृखीर्‌ दै ओर जे पुरुष ता आसार हननकरियकि कर्म 

परुष अतयत कायर है या प्रकारके भेद जनावणेवासते सा दोबार पदक भावरत्ति 
करी हे इति । इहां ( य एनं वेत्ति तारं यश्चैनं मन्यते हृतम्‌ ) या श्टोकके 
पूव विषे “ हंता चेन्मन्यते हतुं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ 7 या कृठवषटी शतिक 
पूवाद्धका अथं विपण करा । श्रतिका तथा श्टोकका उत्तरां एकसरी- 
खादी है ॥ १९ ॥ 

हे भगवच्‌ ! यह्‌ आतमादेव ता हननूप क्रियाका कर्तापि तथा कर्महप किप 
कारणत नहीं हवै ३ । एसी अजुनकी शकाके इए यह आत्मादेव जन्मादिक 
सवे विकारतिं रहित है याते ता हननषटम करियाका कर्ताूप तथा कमेरूप होप 
नही । या पभ्रकारफे उच्तरकू्‌ श्रीमगवाच्‌ ता कठव उपनिपक्के द्वितीय मत्र 
कारके कथन करै है 

न जायते मियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा मषिता वान 

भूयः ॥ अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते 

हन्यमाने रारारं ॥ २०॥ 

( पदच्छेदः ) नं । जार्यते । भरिर्यते । वां । कदाचित्‌ । नं । अयम्‌ । 
भत्वं । मविती । वां । न । भूर्य॑ः। अजः । नित्यः । शातः । अयम्‌ । 
पुराणः । नं। हन्यते इन्यभने। शरीरे ॥ २० ॥ 

( पदार्थः ) ह अर्जुन ] यह आस्पदे नहीं जन्मे हे तथां नहीं मरे है तथा 


= = [अ 


य्ह आतमा कदौचितमी पुव ही दोदेकरिकै पूर्नः उलत्तिमान्‌ नही होवे है जित 
कारणत यह आसीदेव अज है वथा अनित्यं है तथा शाश्वते है तथा परर्णं ह 
ठेसा आला शरीरके हनन हृएमी नह हनन हष ह ॥ २० ॥ 

भा० टी०-जन्म, अस्ति, वृद्धिः विपरेणाम्‌, अपक्षयः विनाश यइ पट्‌ 
मावपिकार शाच्वषिपे कथन करे तिनि षट्‌ विकाराविपे आके जन्मह्प 
विकारका तथा अंतके नाशरूप विकारा श्रीभगवान्‌ खंडन करे ह ( न जायते 
प्रियते वेति ) हे अर्जन ! यह्‌ आत्मादेवं जन्मकू प्राप्त इवं नहा । कहत 
यह आसादेव किसीमी काठविपे पूर्वै नदीं दोक पश्चात्‌ उसतिवाछा हता नह । 
जो पदार्थ पुं नहीं दोदकै पवात्‌ होवे ह, सो परदार्थही उसनत्तिरूप विक्रियातू पाप 


"+. 


द्वितीय ] भाषाटीकाखदिता। (१९९) 


ठे ३ । जै षदिक पदां पूष नही दोषे पथाद्‌ दोष ३ । यति ते षक 
पदार्थं उत्ततिरप विकावाेमी है । ओर यदं मासादेव ती पूैकारविभी वि 
मान है । यातत यह आस्मादेव उसत्तिरूप विकारद भाप हवं नही \ था कारणत यह 
आसादेव अज है ओर यह आसादेव मरणद्प विकारकूमी भाप दोषै नही \ काहिते. 
यह आत्मादेव पकारुयिपे विमान हो कदाचितभी उत्तरकाटविषे जविसान 
दोषै तदी । जो पदार्थ पूरकारविषे वियमान दोकै उत्तरकाङविषे नहीं विध 
मान हतै है सो पदार्थौ सरणशूप विकार भाप होषै है । जपे घटादिक पदाथ 
काङविे विचभान रेके उत्तस्कारुविषे अवियमान होवे दै । पतिं ते षरा- 
चिकि पदाय नाशरूप विकारदूमी प्राप हे दै । ओर यह आतसपादेव तौ ता 
उत्तरराठविपेभी वियमान है यात यह आत्मादेव म्रणूप विकारकं प्राप होवें 
नहीं । या कारणत यह आलसादेवं नित्य रै षिनाश होणेक्रे योग्य नौ हे। 
इहां ( न जायते श्रियते वा ) या वदनकरिक आ्माके जन्ममरणके अभावकी 
प्रतिज्ञा करी । ओर ( कदाचिन्नाय मूता भविता वान भूयः) या वचनविषे 
स्थित पदौकी दो परकासौ योजना कुशि ता भरतिज्ञाका उपपौदन करा ओर 
( अजो नित्यः ) या वचनकार्क ता परतिज्ञाका उपसंहार करा । इहां जन्मादिक 
परट्विकारोविषे जन्मरूप जो आदिका विकार है तथा मरणदूप जो अंतका विकार 
दै तिन दोनो विकारोके निवेधकारेफे ययपि तिन दोनों बिकारोके मध्यवर्ति तथा 
तिन दोनो विकारो व्याप्त जो चारि विकार रैः तिनोका निषेध होर सक 
रै ¦ तथापि शृं तीं कथन करे जो गमन आममनादिक विकार है पिन सष 
दिकारोके निपेधे जनादणेवासते भरीमगवान्‌ अक्षय, वदि या दोनों विकारोका 
शाश्रत पराण यवा दोनी शब्दोकरिके निपेध कर दै ( शाश्वत इति ) तहां यह्‌ 
जात्पादेद दूटस्थतारूप नित्यतावाछा ३ । याते या आप्मादेवका स्वरूपत अपक्चय 
राः नद । ओर यह आत्मव्वि निरु है! यत था आसादेक्क्ा गुणतभी 
अपकषप रोवे नह । या दारणते यह्‌ आत्पादेव शाध्वत है । जो वस्तु अयक्षय अप- 
चयते रहित दोक सै राटबिषे पियमान टुत है ता वसतु नाम शाश्वत है । 
एला प्र्‌ आन्मादेदटी ट । भक्ते भगवन्‌ ! वह आतमाव्वि अपृक्षयक्र तौ 
पद भराम रोर तनौ अरिषु विनवामने नरी परान ट्प । कती अर्जुनी भके 
{प भगार क्ट ट्‌ ( पराएः इति) ह्‌ अङन । वद्‌ आस्माव्वं टत पवभीः 


( १२०) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अध्याय- 


कवीनही था । कोट इस ठोकविपे यह आत्मादेव नवीन अवस्थाकरं भप्त 
सयु नहा | यातं यह आत्पादव्‌ पुराण तः | तात्पय यह । सव काटविषे यह 
आत्मादेव एकरूप ह इति । ओर या ठोकविपे जो पदार्थं किसी उपचयद्प 
नवीन अवस्थाकू प्रा होवे है । सो पदारथही वृधिकू्‌ पात हे है ! नैते शसीरा- 
दिक पदाथ ह ओर यहे आत्मादेव तौ सथ काटविपे एकरूपही ह यातं यह 
आसादेव अपचयकू तथा उपचयक प्राप्त होवै नही । या कारणे यह आत्मादेव 
उद्धिकू प्रा होवे नद । शटा ज्वराक्कि रोर्गोकरछि जो शरीरके अवयवोकी 
श्लीणता है ताका नाम अपचय है । ओर अच्ादिककि भक्षणकरसि जो शरीरे 
अबयु्वोकी वृद्धि है ताक्ा नाम उपचय है । इहां अस्ति, विपारेणाम यद्‌ दोन 
विक्रार जन्म, नाश या दोनों विकारोके अतभूत दै । यातं तिन दोनों षिका- 
रोका पृथक्‌ निषेधं करा नहीं । ता जन्ममरणके निपेधकरिके अस्ति, विपारेणाम 
या दोनोका निषेधमी जानि ठेणा । ह अर्जन ! जित्त कारणत यह आतमादेव 
जन्मादिक सप विका्ोत रहित ३ । ति कारणं शघ्रादिक उपा्योकरिके या 
शरीरफे इनन एमी ता शरीरके कल्पित संव॑धवाा इभभी यह आत्मादेव 
किसीमी उपाय - करिकं हननकूं पराप्त होवे नहीं । जेसे षरह्प उपापिके नाश हुएभी 
आकाशका नाश हो नहीं । तसे देहादिक उपाधियाके नाश हएभी आसाका 
नाश हवै नहीं । तहां श्रति “अविनाशी वाऽरेऽ्यमातसा । अथं यहे मेनेयी ! 
यह आतमादेव विनाशते रिति है ॥ २० ॥ 

वं ( य एनं वेत्ति ईंतारं ) या श्ठोकविपे ( नायं हेति न हन्यते ) या वचन- 
कर्कि आत्मा नदीं तौ किदं हनन करता है भौर नहीं क्िपीकरिके हद होताः 
हेया प्रकारक प्रतिज्ञा करी थी । तहां आत्मा किसीकरिकैभी हनन नहीं होता 
है या प्रतिज्नाका तौ पूर्वं श्टोकविपे विस्तारं उपपाद्न करा । अव जाला 
किसीकूमी हनन नहीं केरा है या परतिजाका उपपादन करता हभ श्रीभगवान्‌ 
युवे प्रसेगका उपसंहार कर ईइ- 

वेदाविनाशिनं नेत्य य एनमृजमत्ययम्‌ ॥ 

कथं स पुरपः पार्थं के घातयति हति कम्‌ ॥ २१॥ 

( पदच्छेदः) वेद । अषिनाशिनम्‌ । नित्यम्‌ । यः 1 एनम्‌ । अजम्‌ । 
अ््यंयम्‌। क्षयम्‌ । सैः । पुरः । पर्थं । #म्‌। चातर्थति । हंति क्म ॥२३॥ 


|। 


॥ 
दवितीय ] भाषाटीकासहिता। (१२१) 


( पदाथः ) हे पथं ! जो पुरुष इं आत्मादेवकू अविनाशीरूप नित्यंरूप .अजं- 
५४ 

हप अ्यर्येहप जने है सो पुरुषं किदं हननं करदे तथा किप भकारकारकं हनन्‌ 

करे है ओर सो पुरुष किङ नन करव है तथा कित प्रकारकरिक हनन करावै ह 


ध, र, 


कित्‌ सो पुरुष न किरी इनन करे है तथा न किंसीका हनन करां ३ ॥२१ ॥ 


भा० टी०-विनाश होगे नहीं है स्वभाव ॒जि्तका ताकू अविनाशी कहै 
ह । ठेसा विनाशरूपए अंतविकारतं रहितं ज। जसा है ताके अविनाशीपणेविषे 


हेतु करै ६ ( अव्ययम्‌ इति ) नहीं वियमान है अवयवका अपरचयरूप तथा गुणाका 
अपएचयूप व्ययं जिवि ताका नाम अव्यय है । या रोकविषे प्रदिक पदा- 
थोक वत आदिक अवयवोके अपचयकरिके तथा रूपादिकं गुणाके अपचय- 
कर विनाश देखणेविपे आवै है ! ओर यह्‌ आतम्‌देव तौ निरवयवं दोणेते अव्‌- 
यदोक्े अपचय रहित है तथा निगुण होणेते गुणोफे अपचयतें रहित दहै । याते 
या आत्पादेदका कदाचित विनाश समवै नहीं । या कहणेते यह अनुमान सिद्ध 
मया ! आला अविनाशी होणेकूं योग्य है । अव्यय होणेतै जो पदाथ अविनाशी नही 
रवै दै सो पदार्थं अव्पथमी तहं है है जेसे पादिक पदाथ है इति । शका-हे 
भगवत्‌ ! आतम्‌ विनाशी हेणेषू यय है जन्य होणेतै रादिकं शी न्यां या प्रकार 
जन्यत हतुकरिके आत्माविे विनाशीपणेका अनुमानभी होड सक रै! एेसी 
असनकी शंके निदत्त रूणणेवासते श्रीभगवान्‌ ` आताविपे ता जन्यत्वहैतुकी 
असिद्धि कथन करे है 1 ( अजम्‌ इति ) जो कदाचितभी जन्मकरू नहीं पराप्त दोव 
ताकरा नाम अज है । एसा जन्मरूप आःयषिकासत रहित आसा है । ता अजप- 
णविपं ह । ( नित्यम्‌ इति ) जो सर्वकाख्विपे विचमान दोषै ताका नाम 
नित्य ३ । ओर या छोकबिपे जो पदार्थं पै नहीं वियमान होपै है ता पदार्थकादी 
जन्म दखणादप आ ६ । जसं वटपदादिक पदाथं अपणी उत्पत्ति पुषे नहीं 
दवमान एही पश्वा. जनपद भार होवे ह ! ओर यह आतमादेव तौ सर्वं काट. 
पिप दियमान ३। यातेंया आलाव्वका कदाचितभी जन्म संभवे नद्य ।या 
रूदणक्ररः यह अनमान मिद भया । आसा जन्प्तं रदित टहेणकं योग्य है । 
निन्य सेणेत लो पदां जन्मत रदित नह्‌( टव ह सा एदाथं नित्यमी नही दोषं 
६ जने वादिकः पदाथ ह टि । जयदा । अविनाभी वा पवकश वाधनं रहित 


नन्प्ररनृक्ा हण ङ्रणा । उर निन्य या गव्ठक्रिक्छ सर्वच व्यापकं वस्तुक 


( १२२) श्रीमद्रगवद्रीता- { अव्याय- 


हण करणा । तक्केविपे, हेतु कर ह । ( अनं अव्ययम्‌ इति ) दहां जन्मत गहत 
वरतुका नाम जज ह । अर नाशते रहित वस्तुका नाम्‌ अव्ययहै | ओर या 
कोकविषे जो पदां उयत्तिमान्‌ हवै है तथा नाशवाद्‌ है है सो पदां सत्य- 
रूप तभा सवत्र व्यापक हवे नहीं । जेस उसत्निनाशवाच धरादिक पदाध 
सत्यरूप तह्य ह तथा सर्वच व्याफकमी नह हं । ओर यह आलमादवं तौ उदस- 
त्तिनाशतं रहित है । यति यह आप्मादेव सत्यरूप दै तथा सर्वच व्यापक है । या 
कहुणेकारकं यह अनुमान सिद्ध भया । सात्मा अविनाशी तथा नित्य होगे 
योग्य हे अज तथा अन्यय्‌ होणेतै जो पदार्थं अविनाशी तथा नित्य नहीं ह्चभे ह 
सो पदार्थं अज तथा अब्ययभी नहीं होवे है जसे षयविकि पदार्थं ह इति ! इम 
प्रकार अविनाशीषूपं दथा नित्यहूप तथा अजरूप वथा अब्ययष्टप जो यह्‌ 
आत्मादेव है ता आलादेवकू जो परप गुरुशाखके उपदेशे मे जन्मादिक स 
विकारतं रहिव हं तथा वुदि आदिक सवे पदा्थोका प्रकाशक हू वथा स्व 
देतप्रपचते रहित ह तथा परमानेदवोधृहप हू या प्रकार साक्षा्कार करै सों 
विद्रा परुष कसक हनन कर है तथा किस प्रकारक इनन करै । किंतुमो 
विदान्‌ पुरुष किसीकूमी इनन करता नक \ तथा किसी परकारककिमी हनन 


करवा नहीं । ओर सो विद्वस्‌ पुरुष किसदू हनन करपनै ह 1 तथा क्सि भकारः 
ककि हनन करै है । किंतु सो विदान्‌ पुरुष किसद्ुभी इनन कराववा नही | 
तथा किसी भ्रकारकरकिमी हनन कराववा नक्ष । का्ैतं जन्माटिक सवे 
विकारते रहित तथा कर्तापणेतै रहित जो विदान्‌ परप है ता विद्वान्‌ पृरुपकर ता 
हननरूप कियाविपे साक्षाकक्तीपणा तथा भरयोजक्कर्तापणा समवै नह्य 1 त 
श्रति । “ आत्मानं देद्विजानीयादयमस्मीति पुरुपः । किमिच्छन्कस्य कामाय 
शयीरपनमज्वरे '” । अर्थं यह्‌-यह विद्वान्‌ पुरूष जमी पाथण अद्वितीय क १ हू 
या प्रकार आत्मा जनिं है तभी यह्‌ विद्याच पुरुप किम वस्तुक इच्छा करता 
ठ किसके भयोजनवासतै या शरीरदू सेताप करेगा । किंतु नहीं करेगा इति 

यह्‌ श्रति शद्ध आत्मके जानणेदारे विदान्‌ पुरुपविपे कवत भाक्तव जाठ्कि ससा 
रके अभाव बोधन करै है ! तातपयं यहं । शु आ्माकरे जानकि या विदराय 
परुयक्रे अन्नानकी निवृत्ति हतै रै । ता अन्नानके निवृत्त हए अहं मम अध्यापतक। 
निवृत्ति देष ३1 ता अध्यापक निवृत्त हए रागदरेपादिकोकी निवर्तित) ता 


दवितीय | माषाटीकाखदिता \ (८१२२) 


रागदेषादिकोके निषत्त हुए कतृख भोक्त आदिकाकी निवृ्ति हषे ह । इस 
प्रकार आसमाका जानही सै अनथेकि निवृत्तिका कारण रै । यृहां इस श्टोकाविषे 
आरीमगवानूका यह अमिभराय है । वास्तवे विचारकरिकै देखिये तौ यहं आत्मादेव 
तै विकरोति रहित है यात कोर्दभी किसी कायं करता नह तथा करवा 
तक्ष ! तथापि यह मूढ पुरुष अल्नानके वशे स्वकौ न्याद अपणे आसाविषे 
कतैत्यादिक धै मानै ३ । यह वार्ता ( उभौ तौ न विजानीतः ) या मीताके 
दचनरकि पुं कथन कारि आये दै । तहा शरुतिभी । ध्यायतीव ठेरायतीवः' । 
अर्थं यह-बास्तवतै सवे विकारं रहित यह्‌ आसमादेव बुद्धिषूप उपाधि जभी 
ध्यान कर है तभी ध्यान करताकी न्याई प्रतीत होवै है ओर वुद्धि्प उपाधि 
जभी चरायमान हवै ६ तभी चायमान हएकी न्या प्रतीत हवै है इति ! 
दसी कारणत स शाख अविद्वान्‌ अधिकारीके वासतैदी कथन करे है विद्मब्‌ 
रुपके वासते कोदेभी शाख है नहीं । कात सो विद्राच्‌ पुरुष तो आसज्ञानक- 
रके अन्नानरूप ूकसहित अध्यासे निवृत्त हुए आत्माविषे कठुतवादिक मानता 
तीं । जे स्थाणु वास्तव स्वरूप जानगेहारा पुरूष ता स्थाणुविषे चोसणा 
मानता नहीं । तमे आत्ाके अकमत्वादिक वास्तवं स्वूपदू जानगेहयारा सो 
विद्राद्‌ पुरुप ता आस्राविषे कत्तौपणा मानता नहीं । याते यह्‌ सिद्ध मया! 
सवे विकरोति रहित होणेतै तथा अद्वितीयह्प होत सो विदवाच्‌ पुरुष इनना- 
दिक करिपादू न करता है न करावता ३ । तकं श्रुति “ आनंदं बक्षणो विद्वान्‌ 
न दिभेति कृत्वेति ` । अथं यह्‌-त्रह्के स्वरूपमत आनंद जानणेहारा 
वदान्‌ परप किसीिमौ भय भान दवै नहं इति । इदां भयक्म निपेथ सवै 
दिके निपेथक उपठसषक दे । इस भलर वास्तवे आत्माविे कतैष्वादि- 
केर जभाद्‌ इृएभौ सो अजुन अपणेदिपे ता हननहूप क्रियाका कर्तीपणा 
आरोपण दारः तथा भरीमगदादविपे ता इननरूप क्रिवाका भयोजकक- 
त्तपणा आरोपण कारिः अपणेकिषे तथा भगदातरपिपे ता हिस्ताजन्य दोपकी 
भका करता भया । ओ भरीभगवानरमी ता अजुनके अभिभायकरं जानि 
र्द ता ` भङ्नदिप टननरूप दिये कनोपणन्न निषेध करता भया 
= अपणदिप्‌ ता ह्‌ननर्प क्रियाज प्योजच्कर्चापणिक्ा निेध कमता 


भया त्‌ स्‌ लो प्र्प्‌ र चप्‌ = हैक) स्यि [~ = ~> पर ~ प 
¶। व्हा पर्प जापते विस याड क नदह अर्‌ तिस क्रियादिपे 


( १२४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याव- 


दूसरे प्रेरणा करे है ता परुषक्‌ भयोजककर्ता कै है । तास यद्‌-यह 
आतमादेवं वोस्तवते सवे विकारातं रहित है । याते अपणेविपे ता हनन 
क्रिया्ठा कत्तपणा आरोपण कि तथा हमारेविपे ता॒हननहप क्रियाका 
भयोजककत्तोपणा आरोपण करक तुमने पाके प्रापिकी शंका कदाचितभी नही 
करणी इति । इहां श्रीभगवाव्ने आत्माविषे अपिक्रियता दिखाश्कै कपलका 
निषेध केरा । तितं यह जान्था जपै है । भरीभगवानृका सष कमेकि निपेधविपे 
ताखयं है । केवर हननषूप करियाक्रे निषेधविपे तापय नहीं है। याते मल- 
भ्ोकविषे जो केवर ह्‌ननक्रियाका निषेध करा दे सों निषेध सवै कमेकि निपे- 
धका उपलक्षक है । पूथै प्रसतगविपे हननखूप क्रियाही भराप्त है। या कारणत 
भगवावृनँ ता हननषूप क्रियाका निषेध कय है परंतु ता हननरूप क्रियाके 
निषेध कारिक स्वं कर्मोका निमेधही मगवानृक समत ह । काह अविक्रियलह्प 
हेतु आत्माविषे जेसे हननरूप क्रियाका निषेध करै है तैसे दूरे सवं कर्मोकाभी 
निषेध कर है । केव हननहप करियाका निषेध करै नहीं। या कारणततेही 
(तस्य क्यं न वियते ) या वचनकारक श्रीभगवाद्‌ आपही सवै कर्मोका विपेध 
आगे कथन करेगा । या कहणेकारेके या भकाश्की मूढ जनोकी शकाकाभी 
खंडन्‌ हआ जानणा । सरा शंका यह है-(कं घातयति हति कं ) या वेचन 
क्रक मगवाननै केव हननूप क्रियाका निषेध करा ह दृप्रे कर्मोका निपेध 
कश नहीं । यात ता हननशूप कमत भिन्न दृसषरे कम तो मगवाददुमी कचेग्यता- 
सपक अगीक्षार हैँ इति । सो यह वादीकी शका समवै नहीं । काहृतं 
( तस्मादयद्धयस्व मारत ) या वचनकरिक हननह्प कमेका तौ भगवायने आपही 
विधान करा 8 । यातत ( कं व्रतयति हेति कं ) या वचनका आसा वास्तवे 
हननक्रियाका कर्ता नहीं है यह अर्थंही अंमीकार करणा दोकेगा । सो आला- 
विपे वास्तव क्त॑पणेका अभाव जेस हननरूप क्रियाविपे है तैसे द्रे करमोवि 
पेभी समान है इति ॥ २१ ॥ 
भगवन्‌ ! पूं उक्त शरुतियुक्तियोकरिके ययपि आत्माविपे तौ अवनिाशी 
पणाही सिद्ध हषे है, तथापि या स्थर शरीरोविपे सो अविनाशीपणा ह नहा । 
कैत यह शरीर नाशवान्‌ है ओर तिन शरीरके नाश करणेका साधन व॒ 
यद्ध है । याते अनेक पण्यकमेक्रि साधनहूप जो यह भीप्मद्रोणादिकिके शरीर 


द्वितीय ] भाषाधकासरहिता । (१२५) 


> तिन शरीरका य॒द्र कि नाश करणा हमारे कषे उचित देगा । कितु 
तिन मीष्प्रोणादिकोके शरीरा नाश करणा हमारे उचित नहीं है एसी 
अयनकी शंकाके हूए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहे है 


¢^ 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहि 
तसेऽप्यणि ॥ तथा शरीराणि विहाय जीणान्य 
न्याति संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 


( पदच्छेदः ) वरसिां सि । जीणानि। यथा । विहाय । नरान्‌ । 
गृह्नाति । तंर । अर्पराणि ! तथां । शरीराणि । विहाय । जीणानि । 
अन्धानि संयौति । सवानि । देही ` ॥ २२ ॥ 

( पाद्थः ) हे अजन ! जें यह पुरुषं जीर्ण कूं परित्याग करके दूसरे 
नदीन ददद हण" करे हैते थह देहीमी इन जीणे ` शरीरोदुं परित्याग 
कर दूरे नवीन गैरीयेक भष होवे है ॥ २२ ॥ | 

भा० दी ०-हे अजेन ! जपे विक्रिया रहित इआदही यह पुरुष पटे 
निकष जीण वश्चौका परित्याग करके दूरे उष्छष्ट नवीन वस्रोका भरहण करे 
है, तेसे उत्तम धर्मो करणेहारे यह्‌ भीष्मद्रोणादिक देदीभी अवस्थाकरके तथा 
त्पकरिकै छण हूए या भीप्मादिक नामोँवाटे शरीरोका परित्याग कारकै 
एवे संपादन करे हए पुण्यकमोके फर भोगणेवासते स्ते उष्छृष्ट॒देवतादिक 
गरीरोकू भाप रोधे है! तहं श्रुति । “अन्यन्नवतरं कल्याणतरं पं करुते 
पिव्य वारगाधयेदा दवं वा भाजपव्ये वा ब्रह्मं वा इति ”। अर्थं यहू-यह्‌ 
जीदात्मा पुरं शरीरका परित्याग करके पुण्यकमेकि वशत पितृरोकविपे 
अथवा गषवलोकविपे अथवा दक्टोकदिपे अथवा भरजापतिरोकविपे अथवा 
नहरोक्दिपं दृनरे उच्छृ न्वताशरीरकं भाप दोषै ह इति । तने कटणे- 
कारिक यह्‌ अथे सिदध भवा । जीतकाट्पर्यत करा जो दर्मा अनष्टान 
ता अनुष्टानजन्प इशङ्रक् अत्यत दृश शरीरवाठे इए जा यह्‌ मीप्पश्नणादिकः 

ते भौप्मद्रोणाठिक्‌ हम देनमान गरी नागते विना वा धर्मानुण्नक्रे पठ 
भोगणेदिपं समथ टोट सके नद्‌ । कितु निन स्वर्गादिक युवाकी पातिते प्रति- 


नेक जो यट नमान शरीर ट निन वर्तमान शरीरोकरे नागतं सर्मतर्ी ते मीप्म- 





( १२६) श्रीमदगवहीना- [ अव्याय- 


दणादिक्‌ तिन स्वगोदिक सुखोके भोगणेविपे समथ होगे । यत ' युदक 
जवी त्‌ इन भीष्मद्नोणादिकोके वर्तमान शरीरकं नाश करेगा, तवी यह 
भीप्णद्रौणादिकं या जीणे शरीरहप प्रति्ेधतँ रहित दोक स्वर्गादिक टोकौ- 
विषं दिव्य शरीरदं भाप होहैः नानकार पुखर प्राप्त होैगे । तो यह 
तिन भीष्मद्रोणादिकाडपरि तुम्हारा महान्‌ उपकार है । यातं तिन भीष्मद्रोणा- 
दिकाका महान्‌ उपकार करणेहारा जो यह्‌ युद्ध है ता युद्धविपे तिन भीप्मत्रोणा- 
दिकोका अप्कारवघुद्धिरूप भमकूं तू मत कर इति । या प्रकारका भगवायूका 
अभिप्राय ( अपराणि अन्यानि संयाति ) या तीन पदोकि कहणेते जान्या जाप है । 
ओर्‌ किसी दीक।विपे तौ या श्टोकका यह्‌ अभिप्राय वर्णन करा है । जैसे यह देवद- 
तादि नामवाठा पुरुप पुवरे जीण वघ्रका पारेत्याग काकि दूसरे नवीन वर्घोका अ्रहण 
करैर । तैसे यह देही आसमाभी पृषे जीणे शरीरोका परित्याग कारके दूसरे नवीन 
शरीरा प्राप्त होवे है । तहां जैसे आगमन तथा निभेमन तथा नामरूपादिकोकी 
दिचि्रता तथा शिथिरूता इत्यादिक सवे विकार पिन वघोषिषेदी दवद । ता 
पुरुपविषे ते विकार हवे नहीं । तैसे उयत्तिनाशादिक सथै विकार या शरीरो 
विषह हवै दै । निरवय आत्माविषे ते उतसत्तिनाशादिक विकार देवँ नदीं । 
इतने कटणेकरकै आत्माविपे देहदद्रियादिकोतिं भिन्नपणा तथा सवं॑विकारोते 
रहितपणा तथा नित्यपणा सुचन कया इति ॥ २२ ॥ 

हे भगवन्‌ ! जसे अभिकरिके गृहके दाह हए ता गृहविषे स्थित पुरुपकाभी दाह 

जावै है । तैसे या स्थर देहके नाश हए ठा देहके भीतर स्थिव जआलाकाभी 
नाश होवैगा । रेस अजैनकी शंकाके हए श्रीमगवाच्‌ उत्तर करं ईद- 

मेनं छिंदंति शचाणि नेनं दहति पावकः ॥ 
नं @दयंत्यापो न शोषयति मासतः ॥ २२॥ 

( पदच्छेदः › न॑ । एनम्‌ । छिदि । श्घांणि । नँ । एनम्‌ । दरति । 
याः ¦ ई । चं । पनम्‌ । छेदयति । आप । शोरपंयति । 
मारतः ॥ २३ ॥ 

( पदार्थः › हे अजन ! इस्त जसा सङ्गादिक शच्जभी नदा छर्दन कर 
तथा दस आत्मा भरिमी हीं दीह करे हे तथां ईत आसा जटी नं 
गा सकर है तथा इस आत्मक वा्यैभी नहीं शोषण करे है ॥ २३॥ 


वम 


दवितीय ] भाषाटीकासदिता। , ( १२७) 


या० ठी ०-है अयैन ! जैसे खद्धादिक तीक्षण शख यां श्धरूर शरीरकू 
ठेदन करे द तैसे हस भात्मा् ते वीध शघमी ठेद्न कारे सकते नहीं । ओर 
छ्ञते अप॑त भज्यत अधि या शरीरकू भस्म करे है तेम सो प्रञ्वछिति अभि 
या आसा मस्म करि सक नही । ओर जेषे अत्त वेगवाछा जल या शरीरकू 
नीला साफ ताके अवयवोकी शिथिरतारूप इ्ेदन करै है । तैसे सो अंत 
वेयवाला जमी या आला द्ेदन कारे सके नहीं । ओर जसे अस्यंत प्रवर वायु 
या शरीरादिकोका नीरसताष्प शोण क्रे है । तेसे सो अत्थत भ्रव बायुभी 
या आसा शोपण कर स्फै नहीं । यहं ययपि जितनेकं नाश करणे 
पदार्थ है तिन सद पदार्थोका आलमविषे निषेध वांछित है । यातं केषर शच्रादि- 
ककरी निषेध शरणा उचितन हीं है । तथापि युद्धके संमयविषे ते शस्ादि- 
ङी प्राप है, यात मगवावूनँ तिन शबादिको काही निषेध करा है । सो शखादि- 
कोका निषेध ताश करणेहरे सै पदार्थके निषेधका उपठक्षक है । अथवा 
या ठोकदिपे पृथिवी) जर, अभि वायु या चारोविषेही नाशकी कारणता देखनेमं 
अवे है । आकाशविपे किसीभी पदार्थके नाशी कारणता देखणेविषे आकती 
री । याते इहां परथिवी, जठ, तेज, वायु, या चारी मूतोंकादी कथन करा है । 
आकाशका कथन्‌ करा नी । ओर या ोकविपे जितनेक नाशक कारण हैँ ते 
एवे प्रथिवी आदिक चार भृतक अंतरभृतदी ह । यात परथिवी जादिक चारि 
भृतोक हं निषेध कारिक नाश करणेहारं सवं पदार्थौका निपेष सिद हो सफ । 
तहां सद्धादिक शद्ध पृथिवीविशेपक। विकाररूप हेण पथिवीरूपदही दँ ॥२३॥ 
रे भगर्त्‌ । आमा शचादिक नाश नटीं कारे सकते या प्रकारकी 
भतिन मात्वरिके अर्की पिदि हवै नही । किंतु किसी दैतुतैही अर्थकी सिदि 
रोर६। यात आसद्‌ ते शब्वादिकः नाश नर कारे सकते या परतिन्नाविपे कौन 
हेत ६ । एसी जजेनकी शंकरे इए श्रीमगवानू तिन शखादिककू आसाके नाश 
दरण अरामध्येदाविपे तथा आत्मां तिन शस्रादिजन्य नाशकी अयोग्यता- 
विपे है करे रै- 


अच्छेचोयमदा्योयमक्टेदोऽशोप्य एव्‌ च ॥ 
नेत्य: सवगतः स्पाणरचलोयं सनातनः ॥ २०॥ 


( १२८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


ज ( पदच्छेदः ) अच्छेयः। अयम्‌ । अदः । अयम्‌ । उञयः। 
अशोष्यः । एव च । नित्यः । सं्वगतः । स्थीणुः । अ्यैलः । अयम्‌ । 
सनातनः ॥ २९ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजैन ! यहं आला अच्छे है तथा वहं आत्मा अदान 8 
तथा अक्टेय है तथा अशोष्य है तथा यैह आला नि है तथा स्वगत है वथा 
स्थाणु है तथा अरव है तथा सनातन है ॥ २४ ॥ 

भा. टी ° -हे अजुन ! जित कारणत यह आसा छेदन करणेकं अशक्य है 
तिस्र कारणत या आसां खङ्गादिक्‌ शच छेदन कारे सकते नहीं । ओर जिस 
कारणतं यह आत्मा दाह करणेकू अशक्य है दिस कारणत या आत्मा अगि 
दाह कारे सकता नहीं । ओर जिन्न कारणव यह्‌ आत्मा कटेन करणेक्‌ अशक्य 
है तिस कारणत या आत्मा जर क्ठेदन कारे सकता नकौ । ओर जिस 
कारणत यह आसा शोषण करणेकू अशक्य है तित कारणत या आत्माकं 
वायु शोषण कारे सकता नकी । इस भकार यथक्रमते अच्छेयादिक चार 
हेतवो की पव श्टोकऽक्त भतिज्ञाविषे योजना करणी । शटां ( एव च ) या वचन- 
विपे स्थित जो एष यह्‌ शब्द्‌ है 1 सो एवशब्द अच्छेयतीादिक चारके साधि 
सेवधकूं भात इभा आस्ाविपे छेयतादिक धर्मी व्यावृत्ति करे है।. क्या 
आता अच्छेयकहौ है नतु छेय है इस्त भ्रकार अदाद्चलादिक धमांविपेभी 
जानिटेणा । ओर च यह शब्द तिनि अच्छेयत्वादिक चारके समुचय 
करावणेवारते है । शंका-हे भगवन्‌ ! मजिन अच्छेयलादिक हेकुवोके वरे 
आतमादिपे शचादिकत षेदनादिकंका अभाव सिद्ध करते हो तो अच्छेयतवा- 
दिक हैत आत्माधिपे रहते नही । यात तिन अच्छेयतादिक दैतु्ोकाशके 
आसाविपे ठेदनादिकौका अभाव किंस प्रकार मिद्ध होवैगा । एसी अजुनकी 
शंकते हए श्रीभगवान्‌ तिन अच्छेयत्वादिक हैतुवोकी मिदि करणेवासते श्टोकके 
उत्तरा्थकरकि हेता कथन करै । (नित्यः इति) हे अजन ! जो पदाथ पूवे जप 
माषवाला है है सो पदार्थं अनित्य होवै है । जैसे वटादिक पदाथं पूवे अपर 
भाववाछे है यतँ अनित्य है ओर यह आत्मादेव तौ पं अपरभावतं रदित & 
यातं नित्य है ! नित्य होणेतेही यह आत्मादेव उत्पतति रदित दै ओर जो पदाथ 
सर्वच व्यापक नहीं दोषे है सो पदार्थं अनित्यदी दोव द जसे षटादिक पदाथ सर्वत्र 


दवितीय | भाषाटीकासदिता । ( १२९ ) 


व्यापक नहीं है याते अनिष्यही है तेते यह आत्मादेवभी जौ कदाचित्‌ सवन 
व्याप नदीं देपेणा तौ अनित्यही हेमा । ययपि नेयापिकान पृथिवी दिकके 
पमाणं अव्यापक पानिकैमी नित्यही मान्या है यति जो अव्यापक हीम हस 
अनिष्यही रेषे है या भरकारका निथम संभव नहीं । तथापि वेदांतसिद्धातविपे ते 
नित्य प्रमाण अगी्ार नहीं हँ यतिं ता नियमका मग होवे नही ओर यह भात्मादेव्‌ 
तौ अस्तिभातिभिय रूपक सैन व्यापक है या कारणत यह आ्मादेव्‌ 
नित्य है। या कषणेकाक यह अनुमान सिद्ध भया । यह आला नित्य होणेकू 
योग्य है । सै व्यापक होगेतै जो पदा्थनित्य नहीं होषैरैसो पदार्थं 
सैन व्याप्कमी नही है है) जसे घटादिकं पदार्थं है इति। सवे 
व्यापक होणेतै यह आत्मादेव प्रापिका विषयभी नहीं है । ओर या छोकविपे 
जो जो पदाथ विकारीहवै रै सो सो पदाथ स्वेत्र व्यापक होवे नहीं 
लेते पादिक पदार्थं विकारी दै पातै सवेत व्यापकभी नहीं है । तैसे 
यह्‌ आल्मादेवमी जो कदाचित्‌ विकारी होवैगा तौ सर्वत्र व्यापक नहीं हवैगा । 
ओर यह्‌ आतमादेव तौ स्थाणु दै क्था अधिकारी है। या कारणत यह्‌ आलसमादेव्‌ 
सर्वच व्यापक दै या कहणेते यह अनुमान सिद्ध भया यह्‌ आसा सर्वच व्यापक 
टोणेकू योग्य दे! अधिकारी होणेतं जो जो पदाथ सवेत व्यापक नहं हवै है सोसो 
पदाथ अविकारीमी नहीं हवै है जेते षटादिक पदार्थं द इति । इतनेक रि 
आ्पादिरे दिक्ायेत्वक। निषेध कण ओर या ठोकविषे जो जो पदां चनप 
करियावाला हषे रै सोसो पदाथ विकारीही दै ३ै। जसे घदिक पदार्थं चट- 
नरप क्रेयावाले है याते विकारी है, तैसे यह आप्मादेवमी जो कदाचित्‌ चटनप्‌ 
क्रियावाला होवा तो विकारीदी हवैगा ओर यह आत्मादेव तौ ता चठनरप 
कियति रहितं अचर रै । या कारणते वह्‌ आत्ादेव विकारी नहीं है या करणे- 
करिषरःयर्‌ अनमान सिद्ध मेया यह आत्मा अदिकायी होणेकू योग्य है । अचल 
रोणे नो जो पदार्थ अविकारी नहीं है सोनो पदार्थं जचलटमी नदी हे 
जे पटारिकर पदाथ ह इति । इवने कट्णे करकः आत्मादिपे सृत्कायंचक्ा निेध 
र्य 1 दाप अर्र्याक्ा परित्याग कारक जो दृमी अवस्थाकी भराति दै ताक 
नाम्‌ विक्रिया टे । ओः अस्याके एकः दुएभी जो चटनमाच टै ताका नाम्‌ क्रिया 


1 पर्ति जदिक्रिष्दर्प नाध्यकी वथा जचट्तर्प हेतु एकता षद दवि नद 
॥ 4 


( १३०) श्रीमद्गवबद्रीता- [ सव्याय- 


नित कारणत य आस्मादव नित्य सर्वगत स्थाणु अचटर्प है । तिस कारणत यह 
आसमृद्वि सनातन ह क्या सवदा एकरप है क्िसीमी क्रियाका कर्महप नहीं रै ! 
तात्य यह्‌-जो प्रदाथं क्रियाजन्य फएठ्वाला हेव टै ता पदार्थका नाम्‌ कर्म ह । मो 
करियानन्य फर उत्ति, पराति, विकृति) स्कति या मेदकारिके चारे प्रकारका हवै 
ठतो चारे भकारके एरक योगत यथाकम सो करमभी उत्माय, प्राप्य विक, 
संस्काये य भेदत चारै प्रकारका हवै टै । तकं यह आसादेव नित्य रै याँ उवा- 
यूप ॒कर्मभी नहीं है । अनित्य घरादिकही उवायह्प हयँ । ओर पह आसार 
सवै व्यापक है याते प्राप्यहप कममी नहीं रै परिच्छिन्न मादिकही प्राप्यरूप 
हों ह । ओर गह आत्मादेव स्थाणुह्प है यात विकार्यरुप कर्ममी नहीं ६ । स्था- 
णुमावतैरहित विक्रियावटे क्षीरादिकदी विका्यख्प हेव ह । ओर यह आत्मादेव 
चटनहूप्‌ क्रियातै रहित अचर है यतं संस्कार्यखूप कर्म॑भी नहीं दै । क्रियादाछे 
द्पेणादिक पदाथंदी संस्कायंहप ह्वे इति । तह ध्ृति-“आकाशवत्र्वगतश्च 
नित्यः वृक्ष इव स्तन्धो दिवि तिष्ठत्येकः निप्कठं निष्क्रियं शांतम्‌ इति" अथं यह्‌-यह्‌ 
आलमादेव आकाशकी न्या सवैत्र व्यापक है तथा निव्य दै तथा महाच्‌ वृकषक्ती 
न्याई अच हभ स्थिद दै तथा अपणे सवभकाशस्वरूप्विपे स्थित है वथा एक 
अद्वितीयरूप हे तथा निरवयव है तथा किया रहिव दै तथा श तस्वरुप टै इति ! 
इत्यादिक शुतियां या आतमदेवकूं निय, सर्वगत, स्थाणु, अचठरपकारिके कथन 
कर है । तथा “ यः पृथिव्यां विषठय्‌ पृथिव्या अंतरो योऽप्ट तिष्टलद्योतरे यस्ते 
जसि तिष्ठसेजर्षोतरो यो वायौ तिषठन्वायोरंतरः इति" । अर्थं यह्‌-जो आलमादेव 
पृथिवीविपे स्थित हभ ता पृथवीरतैभी अवर ३ । तथा जो आत्मादैव जर्काविपे 
स्थित हुभा पिन जतिमी अंतर है । तथा जो आस्मादव अगि | तेजविपे 
स्थित हुमा ता तेजतैभी अंतर है। त्था जौ आला वायुिपे स्थित 
हुमा ता वायुतभी अतर है इति। इत्यादिक शरृतियां सर्वरव्यपक्रभासाद सरवैका 
अंतर्यामिरूपकि कथन करती हई ता आस्ाविपे श्रादिकव रेदनाविकङ्की 
अिषयता कथन कँ ट । तातं यह-जो पदाथ तिन शब्नादिकोके अंतर नदीं स्थिव 
हवे, तिस पदार्थकृही ते शब्ञादिक ठेदनादिक कर है । जीर यद आत्मादेव ता तिन 
शब्नादिक जड पदाथ सनासं देणेदारा होणें विन शात्रादिकेकाभी बरक 
अतर्यामि हे । यँ इम आसा ते शघादिक किम भकष छेदनाव्कि कंदी 


द्वितीय ] । भाषाटीकासहिता । ( १३९) 


कितु नही के इति । इस अथेविवे ^ येन भयस्दपति तेजरद्धः "` यापक 
शयाम भमाणहप जानि ठेणी । इस अथेकू. या गीताके सप्तम अध्याय 
श्रीभगवान्‌ आपी प्रगट करेगे ॥ २४ ॥ ~ 

दिवा । इत आत्माविपे छेयत दद्व आदिक विषय करणारा क 
मरमाणमी है नहीं । पा कारणमी इष॒ आसमाविषे पिन्‌ छेयतं दाद्यल ज।4- 
सकरा अभाव हे । या भरकारके अर्थक अग्यक्तोयं इत्यादिक अभ श्टोककरिके 
श्रीभगवान्‌ कथन करे है ॥ 

अव्यक्तोयम्चित्योयमविकार्योयसुच्यत ॥ 
तस्पादेदं विदितेन नाचशोचितमहसि ॥ २९५ ॥ 

( पदच्छेदः) भर्व्यक्तः। अथम्‌ । अंचित्यः। अर्येम्‌ । अविकीर्यः। अयम्‌। 
च्यते । तस्पात्‌ । वम्‌ । विदित्वौ । एनम्‌ । न । अनुशोचितुम्‌ । 
सहसि ॥ २५ ॥ 

( पद्रथः ) हे अजन ! वेदमगवानूने यहं आत्मा अव्यक्तं कंट्या है तथा य्ह 
आसा अदिव्य कल्या ३ वथा यहं आला अविकौयथ क्या ६ तिस कारणे 
त दस आपा इस प्रकारका जैनिकारिके शोकै करणेक्‌ नदी यों है ॥२५॥ 

भा० री°-जो पदाथ ने्ादिकदरद्वियजन्य ज्ञानका विषय हौवै है सो पदाथं 
भत्यक्च कलया जावै है । भ्यश्च होणेते सो पदाय व्यक्त कट्या जवे दै । जसे रूपादिक 
गुर्णोदारे षयादिक पदार्थं है । ओर यह आत्मादेव तौ रूपादिकगुणेतिं रहित 
टोणेते ने्रादिकः दंद्रियजन्य त्नानका विष्य हैनीं।या कारणत यह्‌ आलमादेव 
अप्रत्यक्ष है 1 अपरप्वक्ष हणेते य्ह आसादेव अव्यक्त कट्या जावै है । वा कारः 
ण प्रतयक्षपममाण ता जामे ठेषताविकोङू यहण कारिसकै नदीं । शंका-दे भग- 
उव } जात्मादिषे प्रतयक्षपमाणङे अड हृएभी सनुमानपरमाण प्रवृत्त वेगा ! रेसी 
अङ्नकी मकाके र श्रीभगदाम उपर करै ह ( अचित्योयम्‌ इति ) जो पदार्थं 
अरुमानभ्रमोणलन्य्‌ ज्ानदा दिष्य हो ३ मो पदार्थं चित्य कद्यानापरै है । 
नष पताव रिप र्थि अनि आदिद पलं अतुमानजन्व त्नानदे विषय दोण 
प्र्प्‌ इत जार ६] नार यह्‌ सान्माव्ि ठौ पिन अग्रि आच्किसनुमेव पदार्थेति 
तत ६ क्या अनुमानलन्द तनक्रा दिष्य नरी ६1 वतिं बद्‌ आल्मादेव 


( १३२) श्रीमद्गवट्रीदः- [ अव्याय- 


आचेत्य कल्ला जपै है । ताययं यह्‌ । जो पदार्थं किमी स्यानपिपे प्रयक्त से 
हे तिच् पदार्थकादही मन्म स्थानविपे अनुमान हवै है । सकैथा अप्रलक्ष पदार्थ 
अनुमान देत नही । जैसे गृह्दिक स्थानो विप प्रत्यक्ष जो अपि है ता अभिक धम- 
विपे व्वाति नि्वयकारिके यृ पस्य प्ेतविपे ध्रमं देखिक सि यह्‌ परैत अग्नि 
वाखा हे या प्रकारका अनुमान करै । ओर जो पदां किसीभी स्थानविे 
पतयश्च नही हतै है ता पदार्थ व्याधिका जानी संभकता नहीं । यातं ता पदाथका 
अतुमानमी दै नहीं । ओर फ़ आत्माद्ध तौ नेना दृदरियोकारति प्रसक्ष हवै 
तही । यतँ अनुमान प्रमाणकर्छिभी वा जालक छेयत्वादिकोका रहण होड सके 
नहीं इति । शंका-हे भगवव्‌ ! जो पदार्थ क्रिसीमी स्थल्विपे प्रत्यक्षदवैदैता 
पदार्भकाही अन्य स्थविरे अनुमान होप है सवथा अप्रतयक्च पदार्था अनुमान 
हवै नहीं ! यह जो आपने नियम कट्या सो संभवता नहीं काते नेनाद्कि इदि 
यका तथा धर्मं अधर्मा किसीमी स्थछविपे परतयकष होता नही । पसु तिनँषिषेभी 
अनुमानद्धी दिषयता तौ देखणेमे आकती है ता अनुमानका यह प्रकार हं स्यादि- 
ज्लैकी प्रतीति कर्कि साध्य हेणेकू योग्य रै क्रियादहेगेते जाजाक्रिया 
है सासा करणक्षरकै साध्य होत है । जेप ठेदनरूप क्रिया कुारूप कर- 
कारिक साध्यं ३ इति । या प्रकारे अनुमानत रूपादिकौकी परतीवि्यका करण- 
पण्ारिकै ने्ादिक दद्ियोकी रिद्धि हवै दे । तथा यह्‌ पृरूप ध्मवायू ६ सुखी 
होणेते । वथा यृह पुरुप अधर्मवाच्‌ है दुःखी होणेते इति । या अनुमानत परमेजधम्‌- 
की सिद्धि हेव दै । तैपे सथा अगर्क्ष आत्मादिपेभी अनुमानकौ विपयता वनि 
सकते है । ठेसी अञैनकी शेकाके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर कं हं ( अविकराययम्‌ 
इति ) हे अर्जुन ! नानाभरकारकी विक्रियावाटे ज दंद्रिवादिक पदाथ ह ते इद्रिवा- 
दिक्‌ पदा्ही अयणे कार्यी अन्यथा अनुपपक्तिकारके कल्प्यमान इए अर्थपति 
भरमाणका तथा अनुमानभमाणक्ता विषय हं है । ओर यह आत्मादेव त सव पित्रि 
यतिं रहित दै या कारणत यह्‌ आत्मादेव अथापिनिप्रमाणङा वथा अनुमानध्रमा- 
ण्ठा विषय होप नदी ओर अतुमानकी न्याई लक्तिकं शब्दमी भरलक्षादि प्रमाण 
पर्कही दवै दै । यानै ठा भव्वक्षभमाणके निषेध हए ता टोकिक शब्द्का र 
तदी निषेध सिद दे है इति । शंका-हे मगवय्‌ !परतवकष, यलुमानः, अथापतिः 
लौकिकशब्द्‌ यह चायो भमाण वा जसाविपे छेष दाद्यत आदिक मत ब्रह्म 


दवितीय ] भाषाटीकासंहेता । ( १३३) 


कर तथापि वेदपरमाण दिन छेयलादिक कूं रहण करैगा । एसी अरनी शूकै 
हए श्रीभगषाच्‌ उत्तर कहै है ( उच्यते इति ) ह अरुत । वेद्‌ भगवान तो ह 
जात्सादेव अच्छेय अव्यक्तहपकरिके भतिपादन करीव ३ै । यात उक्षणादरत्तिकरकं 
निर्विकार आसह प्रतिपादन करणे्रा सो पेदभमवाय्‌ तो आतमाके छेयत्वादिक 
धमक कैसे प्रतिपादन करैगा किंतु नही प्रतिपादन करेगा । याति आसमाधिपे छेयत्‌ 
दाल्यत आदिक धर्मों विषय करणेहारा कोेमी भमाण है नहीं । या कारणे 
यह्‌ आ्मादेव अच्छे अदाद ३ इति । इहं < तेनं छिदंति शक्चाणि ) 
टम्‌ ग्टोककरिके शद्ध आदिककेषिपे आत्माके नाश करणेका अकाम्यं 
कथन कर । ओर ( अच्छेयोयमदाद्योय ) इत ण्टोककरिके ता आस्मापिपे छेदन 
दाहा दिषप क्रियाके कर्मपणेकी अयोग्यता निरूपण करी । ओर ( अव्यक्तोयम्‌- 
धित्योयम्‌ ) या अ श्लोक ता आत्ाविपे छेयलादिरकोकूं परहण करणेहरे 
धमाणोका अमा कथन क्रा । य्‌ा कारणत दां पुनरक्तिदोपकी भाति होवे 
तदं । ओर ( वेदाविनाशिनं नियं ) इत्यादिक श्छोकोवि भगवाच्‌ भाष्यकारोनि 
अर्थत तथा शब्दत पुनशुक्तिदोपक्ी निवृत्ति करी नहीं तफेविषे भप्यकारका 
यह्‌ अमिप्राय है यह्‌ आत्मादेवं अव्यत दुर्बोध है । याते श्रीरृष्णभगवान्‌ वारवार्‌ 
भसंगद्‌ पाशके तिषी जसादेवदू शब्दांदरकरिकै निरूपण कर है । काते या 
अधिकारी पुश्पके संसारी निवृत्ति करणेदासते यह्‌ आत्मवस्तु किसी भकारक- 
सिमी लो इन अधिकारी परुपोके वुदिविे आरूढ हवै तौ भेष्ठ है इति । यातं 
टविनेय आत्मवस्तु पुनःपुनः कथन कूरणेविपे पृनरुक्तिदोपकी प्राति हवै नहीं । 
खदमरिदि द्रे पनःएृनः कथन करणविषेही पुनशुक्तिदोपकी पाति होवै 
६ एति 1 दहा किसी टीकादिषे अव्यक्त, आदित्यः अविकाय या तीनो पोका या 

भरारा अथ्‌ दन्थन दरा ६ प्रतयक्षममाणका दिष्य जो यह स्थूट शरीर है ताका 
नाम व्यत्त टै तास्थ शरीरं यह प्रत्यक्‌ आसा भि है यात यह्‌ त्य 

४ जाई २। ओर रपाविक्रङे प्रश्लशरूप कायक अनु- 

1 ल चक आदिकका ममृदाय ल्गशरीर है ता टिगशरीरदा 

इ 4 £ ता षटगमरारमी यर्‌ जासाव्व भिन्न दै यतिं यद्‌ आःमादेव 

४ दयाला । शर म्यटन्ृ<पर्प ऋं यनाद्रिकि स्थित > णेयोग्ब 
ज; ग्गिणान्मेङ एटात्तानस्प कारणभरीर्‌ > त । क 
< 1. क्व 


( १३४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


सक्षीकरिकेही गम्य है ता कारणशरीरका नम्‌ विका है ता कारणगरीसौभी 
यह आसा मिनन ह यातं यह आसादेव अविकार्य कट्या जपे है । ङ्स प्रकार 
गुरुशाचने अधिकारी पृरपके परति स्थृटसृक्ष्मकारणशरीरके निपेधमुषकि यह 
आत्मादेव उपदेश करीता ह । कोद गोश्रगयाहिका न्याय कारक इस प्रकारका 
यह्‌ आतस्ा हैया भकार विधिमृखकरिके कथन करीवा नहीं तहां किसी पड 
हमारी गौ कोन है आगे किसी परप ता गौकृ शृंगे पकदिकारकि यह तम्हार 
गो है या भ्रकार गौं दिखाई याका नाम गोश्रम्रारिका न्याय है इति । इस 
प्रकार पूवं उक्त अनेक भरकारकी युक्तिर्योकरिकिं आत्माकी नित्यता वथा तिर्वि 
कारताके सिद हए तुम्हारेद्‌ शोक करणा उचिव नहीं है या प्रकारका उपसंहारं 
भीभगवानु करं है (तस्मादेवं) इत्यादिक अप श्टोककांस हे अजुन ! यह जो पूर 
हमने तुम्हारेधति नित्य निर्विकार आत्माका स्वल्प कथन करा है ता आत्माफे 
स्वरूपका साक्षात्कारही शोकके कारणषूप अन्नानका निवततंक है । एसे आत्मसा- 
्ात्कारके भ्रात हृए तुम्हारेकू सो शोक करणा उचित नही है । कारणक निब्रर 
हए वके कार्वकीमी अवश्यकां निव्रत्ति हवै है । तालयं यह-रेसे निर्विकार 
नित्य आसद न जाणिकरं जो तुं पूवे शोक करता भया हं सो तुम्हारे युक्त 
था प्रत अवी हमारे उपदेशं आत्माके वास्तव स्वरूपक्‌ जानिकारिके तुम्दारेष्‌ शोक 
कृरणा उचित तक्षं है । तष श्रुति । “तरति शोकमालवित्‌। अथं यह-भासाके 
वास्तव स्वरूपं नानणेहारा विद्वान्‌ परुष सवं शोकतिं रहित हवे हं ॥ २५ ॥ 
 परवसंगविपे आत्मा जन्पमरणादिक विकारि रहित है या कारणते तं 
शोक करणें योग नीं है । यह वात्ता भगवानूनं अनकेभति कथन करी । 
अव ता आसापिपे जन्धमरणादिक विकारोक्‌ अगीक्रार करकिमी त्रु शाक 
करणेकूं योग्य नहीं है या अथ भरीभगवाच्‌ दो श्टोकोकरिके परविपादन कर ह । 
तह भला विज्ानस्वहप है तथा श्षणक्षणविपे विनाशक प्रात हवै ह या प्रकारका 
आत्मा सौगत मानें है इति । ओर यह स्थर देषृदी आत्मा ह म स्थ दहरष 
आत्मा स्थिर हइआमी क्षणक्षणविपे परणामं प्रात हवं ह तथा जन्मद रात 
टे ३ तथा नाशक भप्त हवै है तथा भ्व्यक्षपरमाणकरिके सिद द । वा प्रकारका 
आसा लोकायतिक मरि ट इति । ओर आस्मा देहं मिन्न जामी ठद्के 


साथिदी जन्भ दै तथा देहके साथी नाश दवे है । वाप्रकारका आमा 


दितीय 1] भाषाटीकासदहिता । ( १३५) 


कोक दूसरे मनं ह दति 1 ओर सषि आदिकाठ षे जेसे आकाशकौ 
उत्ति रेषे र । तैसे आसाकीमी उत्ति होवैदे ओर देहके भेद हुएभीः 
सो मात्मा कल्पपर्य॑त स्थिर रर ३ । इस कल्पक अंतविषे सो आत्मा नाशकृ भाप 
टया प्रकारका आला को दूसरे मानँ है इति । ओर आसा नित्य है सो 
नित्यही आत्मा जन्म तथा मरणकू प्राप्त हवे है या प्रकारका आसा ताकिक 
मिं है । तिन तार्किंकोंका यह्‌ अभिप्राय है । अपुवे देहुदद्वियादिकाके सवधका 
ताम जन्म है । ओर पुष देहधद्ियादिकके संबधकी निवृत्तिका नाम मरण ३ यह्‌ 
जन्ममरण दोनो पभेअधर्मकारिफे जन्य हैँ यात ता धमेभधमेका आधाररूप जो 
नित्य वस्तु है ता नित्य दस्पेी यह जन्मम्रण मुख्य है । ओर शरीरादिकि 
अनित्यदस्तुविपे जो धमे अधमंकी आधारा मानिये तौ ता आश्रयके नाशते 
ता धर्मअधमेकामी नाश हवैगा यात करे हृए कर्मौकी फरक भोगरते विनाही 
निघृनिरूप रतहानिदोप तथा नकर हुए कर्मोका फठमोगरूप अकता्यागमदोष 
या दोनों दर्पो प्रपि दवैगी यातं अनित्यवस्तुविपे ता धर्मेअधमेकी आधारता 
समप नीं याते शरीरादिकं अनित्य वस्तुक ते जन्ममरण मुख्य नही है कितु गौण ह। 
याप्रकारका आसा ताकिक मानै है । ओर कैक शाश्रवाठे तौ यह्‌ मानँ है जे 
भोच्रूप नित्य आकाशुंका कर्णशष्कुटीरूप उपाथिक्रे जन्मत जन्म दवे ! ओर ता 
णेगष्कुटीरूप उपाधिके नाशते नाश हवै है! ते जन्ममरण दोनो ओपाधिक 
टोणेत अगख्य ई 1 तैसे नित्य आसाकामी देहरूप उपाधिके जन्मत जन्म होपै 
१ तथः देह््प उपाधिकर परण मरण हतै ३ै। ते जन्ममरणदूप दोना 
ओपापिक् रोणेते अर्य ह पुष्य नहीं इति । दस प्रकार कोरक वादी 
भलमावु अनित्य मानेदे। ओर केक वाटीता आत्मा नित्य मानद 
क आला अनित्य टया पक्षविपेभी भीमगवान्‌ आसाके शोकका विपेष्‌ 
यथ्‌ ५५ 
आय चन्‌ वतत्यजात नित्यका मन्ये ष्ठत्‌ ॥ 
तयापि त महावाह नवं रोचितमहसि ॥ 

पदच्छदः ) अथ । चं । एनम्‌। नित्यजातम्‌। नित्य॑म्‌ । वां । मन्यसे । 


त । 
रमि ॥ २६॥ म । शोचितुम्‌ 


(१३६) श्रीमद्धगवद्रीता- [अव्याय- 


५ पदाथः ) अनित्यपक्षविपे भी ज तू हसं आप्माकू निर्प्यही जन्म्या हभ 
तथां निर्वह मरां हुमा मानता देवै तथापि है महावाहो अजन] शवं क 
भकारका शोक करणें रहीं योश है ॥ २६ ॥ ॥ 

मा° टी ०-हे अजरैन ! यह्‌ आस्मादेव अस्यत दर्धोध है यात वारंवार ता 
आत्मके भवण हुएमी ता आत्मके निधय कएणेकी असामध्यंवतिं पूवं कथन 
करे हए हमारे पक्षका नहीं अंगीकार करि जो तू किसी दृप्रे पक्षका अंमीकार 
कएता होप ता दृते पक्षविपेभी आता अनिप्वै वा अनिद्य पक्षं आश्रवण 
करकं जो तं इत आत्मादेवकूं निप्यही जन्म्या हुमा तथा नित्यही मरा दभा 
मानता होवै तहां विज्नानरूम आत्मा क्षणिक टै या श्रणिकं पक्षविपे तौ नित्य या 
शब्द्का प्रतिक्षण यह अथं करणा । क्या आत्मा क्षणक्नणविपे जौ तू जन्म्या 
हुआ तथा मरा ह मानता होषै इति । ओर ता क्षणिक पक्षं भिन्न दूसरे पर्षा 
विषे तौ ता नित्यशब्दका आवश्यक होगे नियत यह अर्थं करणा । कया यह्‌ 
देवदत्त नामा पुरुष जन्म्या है तथा यह देवदत्तनामा पुरुष मरा हे या॒भ्रकारकी 
लौकिक भतीतिके पक्षे नियमकरि जो तूं आत्मकाः जन्ममरण कल्पना करता 
हवै तथापि हे महावाहो अरीन | ( अहो दत महतसापं करी व्यषसिता वयम्‌ ) 
या प्रकारके शोक करणेक तू योग्य नहीं है काहैतं जेसे भीप्मद्रोणाक्कि आसा 
नित्यही जन्म मरणवे है ते तं आपभी निवयही जन्ममरणवाखा ई । इह 
( हे महावाहो ! ) था सेबोधनकारके श्रीमगवावने अजु नका उपहाप्त परुदन 
करा । जैसे या छोकविपे जो कोई पुरुष किप निट कर्मक करै है विस काट- 
विपिता पृरूपकरे मातापितादिक वृद्ध पुरुप ता पृरुपकरे प्रतित्रू हमारे कुखविपे 
दृत सुपुत्र उस्र हमा रै था प्रकारका वचन कै है प्ता वचन ता पृर्परं 
उपहासकंटी सूचन कर है । तैते अल्येत वदिैख पृररपोनिं अंगीकार कर 
जो आलसाक्षा अनित्यपणा है ता अनित्यपणेदं सो अर्जुन अंमीकार करता 
मया ! ता काटविे श्रीमगवानन ( हे महावाहो ) यह अनका संबोधन व्वि 
है । यातं ( हे महावाहो ) या संबोधनक्रिकै मगवाननं अजनका उपहातत सूचन 
करा दै इति । अथवा ८ हे महावाहो ) या सवोधनके कटणेकारिक _ भीभगवा- 
नन अर्जन ऊपारे अपणी छपा सुचन करौ क्वा सवे पुरपोविषे भरट ज। व 
अर्ुन रै विह तुम्ारेषविपे आत्मा अनित्य है या भ्कारकी कटि संभवती नदी 


द्वितीय ] भाषाटीकासाहेता । , (९१३७) 


इति । त्ष विन्नानहष आत्मा क्षणिक दै इस पक्षविषे तथा यह स्थ हही 
आत्मा है या पक्षिप तथा देहके साथी आत्मा जन्भमरणकृ भाप होवे ईैया 
पक्षविपे सरे जन्मका तौ अभावही है यतिं इन तीनो पक्षोविषे पापका भय 
सुभवता तह जौर पापे मय कारकै तू शोक करता है । इन तीना पक्षावि- 
देभी आसा क्षणिकष्ैया पक्षविेतौ दुःखी सेभव नहीं काते जिस 
दाधवोके नाशक दशने सो दुःख है है सो वाप्वोके नाशका दशेन ता 
कषनिक आत्माविपे सेभषताही नहीं । यह्‌ क्षणिकपक्षविषे दूरे पक्षात अधिकता 
्ै । ओर ता क्षणिक पक्षते भिन्न दूसरे पक्षोविपे तो दुःख तथा ता दषदुःख- 
जन्य शोफ संभव हो सके है। या अर्थके जनाषणे वापतैही शरीभगवान ( एवं ) 
यह्‌ शब्द कथन कर है । श्या ता पक्षविषे इष्दुःखजन्य शोकके सभ हुएभी 
अदुःखजन्य शोक करणा सर प्रकासत तुम्हारे उचित नहीं टै इति ॥ २६ ॥ 
है भगवद्‌ ! पूं उक्त तीन पक्षौविषे यथपि शोक करणा उचित नहीं है 

तथापि जिर पक्षपिपे सृष्िके आदिकाल्तै छेके प्रख्यपर्य॑त आतमा स्थिर रहै है 
तथा जिस ताकिकफे पृक्षविपे आतमा स्वेदा निय है तिनि दोनौ पक्षाषिपे 
ृष्टदुःख वथा अच्ःख यह दोनो प्रकारा दुःख समवै है यात ता ्टअदषद्ः- 
खे मयकि भँ शोक करता हू एसी अजनी शंकरे हुए ॒श्रीभगवाच्‌ 
दवितीय ष्टोकदगरेके ताका उत्तर करै है 

जातस्य हि धुवो त्यश्च जन्म मृतस्य च ॥ 

तस्मादपरिहा्यर्थे न ठं सोकितम्हसि ॥ २७॥ 

( पदच्छेदः ). मतिस्व्‌ । हि । व॑ः । शुत्युः। ध्रुवम्‌ । जन्म । 
सतस्य । च । तस्मात्‌ । अपरिदा्ये । अथे । च । छम्‌ । शोचिरम्‌ । 
अटसि ॥ २७ ॥ 

( पदाथः ) र भरन } जिर कारणनैं जन्यं प्रात इए आसाका अंवश्व- 
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( १३८.) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


स्वभाववाढा यह्‌ आत्मा है, ता आस्माका तिन परारञ्धकर्मौके नाशै अनंतर 
तिन देहद्रियादिकोके संवधफा निदृचतिरपर मरण अवश्यक हवै है काक 
या छोकविषे जिन जिन पदार्थोका कर्मके वशत सयोग रेवै है तिन तिन पदा- 
थका अंतविषे अवश्यकर्के वियोग हवै है । भौर जिप्त आत्माका सो मरण 
होवै है तिस आत्माका पूं शरीरविषे कर हुए पुण्यपापकमकि फठ मोगगेवाक्त 
अवश्यकारिके जन्म होवै है । दहं यथपि मृदुकरं प्राप्त एका अवश्यकं 
जन्म दोषै है या भकारे नियमका जीवन्मुक्त पुरुषविपे उपमिचार हषे है काह 
जीवन्मुक्त पुरुषका मृत्यु तौ हवै है परंतु ता जीवन्मुक्त पुरुपका पुनः जन्प हेष 
नहीं तथापि संवितकर्मवाठे पुरुषको मरणतं अनंतर अपश्यकरक जन्म हष रै 
या अर्थविवे भ्रीभगवानूका तासं है-जीवन्मुक्त पुरुपके जानहूप अभिकारकि स 
संचित कमे भस्म होद जावै हैँ याते ता जीवन्मुक्त परूषकं मरणतँ अनंतर पुनः 
जन्मकी प्राप्ति होवे नहीं इति । तिस कारणत निवृत्त करणेकू अशुक रसा जो 
यह जन्ममरणूप अर्थं है ता अथैविपे तू विदवाब्‌ शोक करणेक्‌ योग्य नहीं है । 
यह वात्ती श्रीमगवान्‌ ( तेपि सान्न भविष्यति स्वे) या वचनकरिं आगे 
कथन करगे । तास्थ यह-जो कदाचित्‌ तुमनैँ युद्ध कारके नहीं हनन कर 
हुए यह भीष्मद्रोणादिक जीवतेही रँ तौ तिन भीप्मृ्रोणादिकोके साधि यदध 
करणेविषे तुम्हारेक शोक करणा उदित हवै परंतु यह भीप्मद्रोणादिक तौ तुम्हार 
युद्ध विना आही कर्मके क्षयं मृत्युक्‌ पराप्त हेोवगे तिन भीष्मदरोणादिकोके 
मृतये निवृत्त करणेविषे तुम्हारा सामथ्यै है नही यतिं तुम्हारेकु इ९दुःखनन्य 
शोक करणा उचित नहीं है ति । इस प्रकार अश्छदुःखजन्य शोककी शका 
विपेभी ( तस्मादपारेहायेथे न लं शोचिुमसि ) यही उत्तर जानि र्णा । 
इहां इस रोकविपे वांधवोके मरणजन्य जो दुःख रहै ताका नाम च्टुःख र 
ओर प्रटोकयिपे पापकर्मजन्य जो दुःखे ताकानाम अश्दुःख है तहां 
अद्दुःखजन्य शोकपक्षविषे ( अपरि ) या वचनका यह्‌ अथ करणा । 
जेते वासणकूं अभ्िहोचादिक कमे नियमत करणे योग्य हं तैसे क्षत्रिय राजा 
युद्धहूप कममी नियमत करणे योग्य ह । ओर जं ज्योतिशेमादिकि  यज्ोनिपे 
पृशवोकी हिसा करणेते दोष होवे नहीं तेरे युदधविपेभी वाधवादिकक र्ता कर 
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तेत दोष रेषे नष । तहां गौतमस्मृति । “न दोपौ दिसावामाहवे इति ` । अथं 


द्वितीय ] माषाटीकासदिता। ` ( १३९ ) 


यह-वदधविषे दिसाके कणत दोष दवै नहीं इति । यह्‌ सवं वाता ( सवर्ममपि 
चादेध्य ) इस श्टोकविपे आगे स्पष्ट देगी यात जसे वेदनं विधान करं जो 
अग्िहोनादिकि कम है पिन विहित क्के न॒ करणेतं बराह्णकू भतयवायक 
भराति हवै है या कारणत ते असिरोत्रादिक कम परित्याग करणेकृू अशा 
है तैत वेदविहित होणेतै परित्याग करणेकू अशुक्य जो यह युद्प अथं है 
तः युदरप अथविषे त अटदुःसकरे मयकि शोक करणेकू योग्य नहीं 
है इति । किंवा । अधिहोतादिक नित्यकर्मौकी न्या जो कदाचित्‌ युद 
नित्यकभैरूप नहीं अंगीकार करिये कितु ता युद्धं केवल काम्यकमेरूपही 
अंमीकार कारवे । तहं याज्ञवल्क्यस्पृति-“व आहवेषु युध्यते भूम्यथंमपराङ्‌ः- 
सदाः । अकूटेरायुधैयौति ते स्वग॑योगिनो यथा" । अथ य्‌-जे योद्धा पुरुष 
भमि राजी भापिवासते युद्धविपे कपत रदित शघोकरिके युद्ध करै तथा 
ता युद्ध विमुख होते नहीं ते योद्धा पुरुप योगी पुरुषोकी न्याईं॑स्वगकू भाप 
टै हे दति । या वचनका्कै युद्धविपे काम्यकथैरूपता प्रतीव हवै रै । तथा 
( हते दा प्राप्स्यसि स्वगे जिता वा मोक्षयत महीम्‌ ) या भगवानकरे वचनतैभी ता 
युडविपे काम्यकमैरूपतारी भरतीत होवै है तथापि प्रारभ करा हभ काम्यकमैभीः 
अदश्यकरिके समाप्त कणेयोग्य हवै है यतिं सो पारम करा इभा काम्यकमेभी 
नित्यकर्म तुल्यरी देवै है ओर यह युद्धरप कमभ पूर्वं तुमने भारभ करा है यतति 
दस युदधविपे काम्यकमेरुपताके अगीकार क्वि हृएभी नित्यकर्मङी न्याई यह्‌ 
यर पृ तम्हारेहू परित्याग करणेक्‌ अशक्य है इति । अथवा 1 ( अथ 
चनं नित्यजाते ) वह्‌ श्टोक तथा ( जातस्य हि ध्रुवो मृल्युः ) यह्‌ श्टोक यह्‌ 
दनो श्टोकः भतम नित्यत्वपक्षविपेरी है । आत्पक्ते अनित्यत्वपक्षविपे ते दोनो 
ष्टोदः नही ६ दहते परम आस्तिक जो अजन है ता अुनविपे वेदबाद्य नास्तिकंकिं 
मतद अगीक्ार्‌ करणा मभवता नहीं या पृक्षविपे ता श्टोक्कै अ्षरकीया 


क 


( १४० ) श्रीमद्धगवद्रीला- [ सन्याय- 


द्वितीय श्ठोककारिकँ हतु क है । ( जातस्य हि इति ) यथपि निव्यवसका जनम- 
मरण सम नहा तथापि उपाकिके जन्ममरणे ता नित्यवस्तविपेभी जन्ममरणका 
व्यवहार पूवं कथन कारे आये ह } दृप्तरा हे अथं स्पषटही है ॥ २७ ॥ 


तह एवं प्रहेमविपे सै प्रकारै आसाके अशोच्यलवका निहपण करा । 
अव आतमाकू शोकरा अविषय हृएमी मृतोका समुदायह्प इन भीष्प्रोणादिक 
शरीरोका उदेश कारक मे शोक करता हूं या भकारकी अ्जुनकी शंकाके हप 
-श्रीमगवानु ता शकाकी निवृत्ति करं है 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि मारत ॥ 
अनव्यक्तनिधनान्येव तत का परिदेवना ॥ २८ ॥ 
` ( पदच्छेदः ) अव्यक्तादीनि । भूतानि । व्यक्तमध्यानि । भारत । 
उव्यक्तनिधनानि । एव । तञ । का । परिदैवना ॥ २८ ॥ 

( पदार्थः) हे मारत ! यह शरीर आदिकार्विषे अव्यक्त है तर्था मध्यकाछ- 
विपे व्यक्त है तथा भरणंकारविपेभी अव्यक्तही है रेस शरीरांषिपे दःखंजन्य 
भाप स्या करणा है ॥ २८ ॥ | 

भा० टी °-है मार ! परथिवी आदिक पच मृतोंका समृदायहप जो यह्‌ 
मीष्मद्रोणादिक नामवाटे स्थरृलशरीर ह ते यहं शरीर अपणी उत्पत्ति पृष प्रतीत 
वै नदी । ओर यह शरीर जन्मत अनंतर तथा मरणते पूवे मध्यकारविपे 
प्रतीत हवै है । ओर मरणतें अनंतरभी यह शरीर भरतीत हवे नही । यात 
यह शरीर आदि्ठाङविपे तथा अंतकाटविषे तौ अव्यक्तं दँ तथा मध्यकाटविपं 
व्यक्त है । नदी भरतीत हेणेका नाम अव्यक्त है ओर भरतीत हणेका नाम्‌ व्यक्त 
है । जै स्वके पदार्थं तथा इदनाठ्के पदार्थं तथा रज्लुसपादिक अपण प्रती 
तिके समानकाठविवेही स्थित हवे द अपणी भरतीतित पवैउत्तरकारुविपे स्थित 
है नही वैते यह शरीरभी केव मध्यकाट्विपेही प्रतीत हवि ह प्रवं उत्तर 
काठविपे प्रतीत हवै नहीं । ओर भआदार्वते च यन्नास्ति वर्चेमानेपि तत्तथा ` । 
अर्थं यहू-जो पदार्थं आदिक्राठविपे तथा अंतकाटविपं नर्हा हा है सा 
पदार्थं मध्यकाट्विपेमी नहीं हेव ह जसे स्वभादिककिं पदाथ आदिव 
काटङविपे नहीं है यात मध्यकारकिपेभी नदीं ई । तसं वह शरीरभी आदि 


द्वितीय | भाषाटीकासरिता। ` ( १४१ ) 


कारवे तथा अंतकारुविषे है नही यात रृध्यकाल्विषेभी नह ह ॥ 
रते मिथ्यारूप अल्येत तुच्छ शरीधैविपे दुःखजन्य॒प्रखाप करणा तुम्हार 
उचित नहीं ३ जैसे स्वभविपे अपरे बाधर्वदू तथा धनद पराप्त हों जाग्रत्‌ 
अवस्थाविपे तिन बाधव धनादिकोके नाशका कोद मूढ पुरुषभी शोक करता 
नही । तैसे या अनित्य मीप्मन्येणादिक शरीरोका उदेश काणः तुम्हारे शोक 
करणा योग्य नही है इति । अथवा । मृतशब्दकरिके आकाशादिक पचमहा- 
भृतोका प्रहणकरणा ता पक्षविपे या ण्टोकके पदोंकी इस प्रकार योजना करणी । 
पारृतनामा जो अवियाडपहित चैतन्य दै ताका नाम अव्यक्तं है सो अव्यक्त 
टै पुश अस्था जिन आकाशादिक मूतोकी तिन आकाशादिक मूताका नाम 
यक्तादि दै । तथा नामहूपकारेकै भगरशूप है स्थिति अवस्था जिन आकाशा- 
दिक मृतोकी तिन आकाशादिक भृतोका नाम व्यक्तमध्य है । ओर जेते घर 
शरावादिक कार्यौका मृत्तिकारूप उपादानकारणविषे ठय हवै है तेसे अव्यक्त- 
हप अपणे कारणविपे निधन क्था प्रख्य है जिन आकाशादिक भतोका तिन 
आकाशादिक मूतौदा) तिन आकाशादिक भूतोका नाम अन्यक्तनिधन है । 
तटां भति (पद्धेदतदयष्यारुतमासीत्त्ामहूपात्यामेव व्याक्रियत दति 7? । अर्थं 
यह्‌-पह्‌ आकाशादिक्‌ प्रप॑च अपएणी उसक्तितै पुथै अव्याकूतरूप होता भया सो 
अव्यातरूप प्रप सृष्टिकाटविपे नामरूपकारक प्रग होता भया इति 1 इत्या- 
दिढः ध्रति मायाउपहित चेतन्यरूप अब्य्कूही आकाशादिक सवै प्रपचका उपा- 
दानर्प तथा आधाररूप कथन के दै । ओर ता उपादानकूप अन्यत्तक या 
आद्मशादिक पददे ठयक स्यानरूपता तौ अर्थतेही सिद्ध होप दै काति कार्थक 
अपणे रपादनदमरणविपहौ द्य देखें आपै है 1 उपादानकारणदूः छोच 
किरी अन्य पदाथदिे कार्या ल्व हव नही यतिं यह्‌ अ सिद भया 
जतानव्रिर दल्पित सेणेत अत्येत तुच्छ जो यह्‌ आकाशाविकिः पंचभत द तिन 
भूतादा उदम करमो जदौो तुम्दारेदू्‌ गोद करणा उचित नीं भया ववी 
तिन जाद नादिद भता कायेन्प जो यह्‌ भीप्मद्रोणाविकि शरीर 


ष ६ तिन 
शरोरोका उदैवरेदः शोक करणा उकित नीं ह यकतेत्रिपे क्वा कहणा 


ट्नि । जयदा आकाशादिक पचे वथा विन्टके राय शयरादिकं अपण 
ओग्यक्तर्पकारक सद्दा रियमान ट्‌ क्िनीमी काटपिपे निन्द नारद 


( १२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


नदीं यातं तिनहोके उदैशकरिकै प्राप करणा तमहा उचित नही है इहा 
( है भारत ) या संबोधनकरिकै भगवानून अजैनके भति यह अर्थं सूचन करा 
तु शुदधवंशविषे उन्न हभ है यति तं शाचके अर्थ निश्वयं करणे योग्य है 
ता शाक्षके अथ तूं सही निश्वय करता इति ॥ २८ ॥ 

हे भगवन्‌ ! या छोकविपे शाके अर्थदं जानणेहारे वहत ददान पुरपभी 
शोकं करते हुए देखणेविषे आते दँ पातँ त विद्रा होरे शोक किसवाप्ते 
करता हैया भरकारका उपारम वारंवार हमारेकू आप किसवापतै देते हो । 
किंवा शाखविषे कव्या है । “ वक्तुरेव हि तन्जाडयं रोता यत्र न वुद्धयते 
अथं यह-जहां भोता बोधक नहीं परापत दवे तहां वक्ताकीही जडता जानणी 
इति । यातं तुम्हारे वचने अर्थेका नहीं बोध होणाभी हमारेकू दोप नर है । 
समाधानहे अजन ! जते तुम्हारेकू भात्माके अज्ञानी शोक इ है तैसे 
अन्यभी विदार्नौकू जो शोक हवै है सोमी आत्मके अज्ञानैंही हवै है । भोर 
जैसे अन्य पुरुपोकू आसमाके प्रतिपादक शा््रोके अथंका जो नहीं बोध हृभा है 
सौ अपणे अंतःकरणके दोष नहीं हुभा है के वक्ता परुपके दोपतै नदीं । तैसे 
तुम्हारेकू जो हमारे कचनके अथेका बोध नहीं भया ई सोभी अपणे अंतःकरणके 
दोप नक्ष भया है यकेविषे कोद हमारा दोष नही दै यतते तुम्हारे एवे उत्त 
दोना दोष संभवते नक्ष । या भकारे अभिप्राय कि श्रीभगवान्‌ आला 
दर्विज्ेयताक्‌ निरूपण करं है- 

आश्चयंवत्पश्यति ध तथेव 

चान्यः ॥ आश्चयवचेनमन्यः श्रणोति श्वुताप्येनं वेद 
नचैव कथित्‌ ॥ २९ ॥ 

( पदच्छेदः ) आश्धेवत्‌ । पश्यति । कित्‌ । एनम्‌ । ओआंशर्यवत्‌ 1 
वंदति । तथा । एवं । च । अन्यः 1 आभरर्यवत्‌ । चँ । एनम्‌ । 
अन्यः । शर्णोति 1 र्थंखा। अपि । नम्‌ । वेद । नं।च। ए) 
कथित्‌ ॥ २९॥  , 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! कोवं परप इं भासा आश्व्‌ देसती ६ वया 
न्व के पुरुष इस आतमादू आर्थर्यवत्‌ दी कथन कर दै कंथा अन्य को 


दवितीय 1 भाषाटीकासहिता । ( १४३ ) 


पक्ष आसद जथरयवत्‌ शरषण कर ह तथा कोकै पर्ष स्त॒ आसार 
प्बणकि मी" नहीं जीने रै ॥ २९ ॥ 

भ्‌]° टी ०-( एनम्‌ ) या पदक कथन कय जो आत्मरूप कमे ह । तथा 
( पश्वति ) या पदक कथन करी जो दशेनहप क्रिया है । तथा ( कथिव) 
या पदकार कथन करा जो अधिकारी पुरुषरूप क्तौ है । या ॒तीनोकादी 
( आर्वत्‌ ) य्ह विरेषण रै । तहा प्रथम्‌ आल्मारूप कमेविपे आश्वथवतरपता 
निरूपण कर ह । हे अर्जुन ! यह आत्मादेष आश्वथैवत्‌ है क्या अदत पदार्थके 
समान ३ । तथा अविधाकरिकै कत्पित नानाप्रकारके विरुदकमेवारा हुजा 
प्रतीत हवै है । या कारणत यह आत्मादेव वास्तवे सवेदा वियमान हुभभी 
अदियमान हृएकी न्याई प्रतीत होवै है । तथा यह आत्मादेव वस्तवे स्वपरका- . 
शचेतन्यरूप दमी जडकी न्या प्रतीत दहोवै है । तथा यह आ्मादेव वास्तवं 
आनंदरूप हुभामी दुःखी हुएकी न्यां$ प्रतीत हवै दै । तथा यह आलमादेवं 
वास्तदतै सरवै विकारोतै रहित हृआभी विकारवादकी न्याई प्रतीत हवै है । वथा 
यह आसादेव दास्त्दौ नित्य ही अनित्यकी न्याई प्रतीव हवै ३ । तथा 
यह्‌ आतपादेद वास्तदतै प्रकाशमाय्‌ हभाभी अप्रकाशमान्‌की न्याई प्रतीत दोव 
६ । दथा यद्‌ आत्मादेष वास्तव बहते अमिन हुभाभी भिन्न हएकी न्याई 
प्रतीत होदे ६ । तथा यह्‌ आत्मादेव वास्तवते सर्वदा मुक्त हुआभी वद्ध हृएकी 
न्याई प्रतीत हवै रै । तथा यह्‌ आत्मादेव वास्तव अद्वितीयरप हुआभी सदवितीय- 


क ७. 


प न्या भूतीत रोदे टै । एषते आदिक अनेक प्रकारङी आश्वर्थवत्‌ रूपता 
आत्मादिरे ६ । एसे आश्वयेवत्‌ आला शमदमादिक साधनसंप तथा अत्य्‌ 
गरीरवाटा दोक पृरुपदी गुरुशास्के उपदेशंत अवियारचित स्वं द्रेतपपचका 
निपेष्‌ दारवैः परमात्मा र्दरूपमाच्वूः दिपय्‌ क्रणेहारी तथा महावाक्यम्‌ वेदात- 
कवेः जन्य तथा सदै पृण्यकमौकी फठरूप ठेमी अंतःकरणकी वृत्तिविपे साक्षा- 
तार दर ६ै। अद दभृनरूप क्रियादिपे आथर्ववतरुपता निरूपण करै ह । 
( प्यति ) या धष्दङा अधस्प जो आत्माकी दगीनरूप शिया ६। सा दणैनरूप 
करिपामी ज्प्यदत रै । कान जो अंतःकरणका दृनिरूप तान स्वरूप 
मिष्यारप टुसामी नन्य जालाका अमिव्येनक परै । तथानो तान अवरियाका 


कारस्य टाना वा सरयार्‌ नाग क ६1 दधा जो तान अविवार्य कारणक 


( १४४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय्‌- 


भ त 


नाश करता हआ ता अविथाका कार्यं होते जपणेकूमी नाश करै है । इस 
आदिखके अनेक भरकारकी आश्र्थवदहपता ता न्नानहप दशनविपे है ति । अव 
ता दशनरूप क्रियाके विद्ाचरूहूप कतौविपे आध्भैवतूहपता निरूपण करे दै । 
( कथित्‌ ) या शब्द्कारिकै कथन करा जो आसमसा्षात्कारवान्‌ पुरुप है सो 
विद्वान्‌ पुरषभी आश्वयैवत्‌ है । काह यह्‌ विद्व परुष आसप्ताक्नाकारकश 
अवियातें तथा अवियाके काते रदित हृआमी पारऽधकमैकी प्रवहतां अन्नानी 
परुपकी न्यांईं व्यवहार करे है । तथा यह्‌ विद्वाव्‌ पुरुष सथैदा समाधिषिपे स्थित 
हुभाभी व्युत्थानकू पराप होवे है । तथा यह विदान्‌ परुष व्युस्थानकू भाप 
हुआभी पुनः समाधिकू अनुमव करे है । इसत आदिरेके अनेक पकारकी आश्- 
यवतरूपता ता विदन पुरुषविषे है इति । याप यह अर्थ षिद्ध भया जो आला 
तथा जिप्त आत्माका ज्ञान तथा जिस आत्ाके जानगणेहारा परुष यह तीनों 
आश्वर्यरूप दै, तिस्े प्रम दरविज्ेय आत्मां तूं विनाही भरषत्तते किसप्रकार 
जानि सकेगा । फैतु प्रयत्नत विना ता आत्माका जानणा अत्यंत किन है 
इति । इस प्रकार उपदेश करणेहारे बह्सवेत्ता पुरुषे अभावतभी आसा दुर्विज्ञेय 
है । कात जो विद्वान्‌ पुरुष आप जसाकू अपरोक्ष जाने है । सो विद्वद्‌ पुरपटी 
द्रे अधिकारी पुरुषे प्रति तिस्र आत्माका उपदेश कारि सक है । ओर जो पर्प 
आपह आत्मा नहीं जानता, सो अज्ञानी पुरुप दूसरे किक भ्रति आत्माका 
उपदेश कारे सक नहीं । ओर जो विद्याच पुरुष आत्मा अपरोक्ष जाने हे पतो 
विद्वान्‌ पुरुप विशेषकरिकै तौ समभि युक्तही हवै ह याते सो समापिविपे जुच्या 
हआ बह्वेत्ता पुरुप दूरे अधिकारी पृरुपोके परति कि प्रकार आत्माका उपदेश 
करेगा । कितु नही करेया । जित कारणत वित्तकी वाहदरक्तिते विना उपदेश 
करणा सेभवता नही । ओर जिस बह्मेत्ता पुरपका चित्त ता समापिते व्युल्थानदरू 
प्राप्त हुमा रै, सो वह्वेत्ता पुरुप ययपि अधिकारीजनोक प्रति आत्माके उपदेश 
करणेविपे समथ है तथापि सो वह्वेत्ा पुरुप दूसरे अधिकारी परपद जानणा 
कठिन है । ओर जो कदाचित्‌ यह अधिकारी पुरुप जिस किपी परकारकारिक 
ता बहे पुरुष्ष जानैमी पौमी सो वहेत पुरुप ठाम पृजा स्याति 
आदिक प्रयोजनकी अपेक्षा कर नही । यात सो वहमवे्ता परुष वा अधि 
कारी पुरुषके प्रपि आल्माका उपदेश नहीं करेगा । अौर सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष 


द्वितीय] ` भाषाटीकासरहिता 1 ( ९४५ } 


ज्ञो कदाचित जिस भकारतै छपामानकरिकै ता अधिकारी पृरूपकरे भरि 
आसाका उपदेश करैभी तौभी रसा छपा बहवेत्ता पुरुष ईश्वरी न्या 
अलय दुरम ६ । या भकारे अमिभायकरिकै भीभगवान्‌ अजने प्रति कः है; 
( आश््वहदति तथेव चान्यः इति ) हे अन ! इस आसाद्वकू अन्य. पष्‌ 
आष्वयृदद्‌ कथन करे ६ । इहं ( अन्यः ) या शब्दकरिके सवे अज्ञानी जनाति 
विलक्षण परुपका रहण करणा । कोड आसमाके देखणेहारे पुरुषं भि पृरपका 
ग्रहण नदं करणा । कहत जो पुरुष जिस वस्तदटर जाने रै सो पुरुषही तित वस्तुक 
कथन करे 21 तिस वस्तुक ज्ञानते विना तित वर्तुका कथन संमपै नही । यात 
आसम जानणगेहरे प्रुषते मिन पुरुपका जो अन्य शब्दके प्रहण करिये 
ठौ ददतोव्यावात दोपकी प्राति होगी इति । दहभी ( एनम्‌ ) या शब्द्कारक 
कथन्‌ करा जो आलरारूप कर्मं है तथा ( वदति ) या शब्दके कथन करी 
जो वदनरूप क्रिया रै तथा ( अन्यः) या शढ्दकरकै कथन करा जो ता वदनह्प 
क्रिया कन्त टे या तीनोकाही आश्वयेवत्‌ यह्‌ विशेषण जानणा । तहा भात्मा- 
षप कभेविरे तथा विद्वात्‌ परुपह्प कत्तौषिपे आश्वयेवतद्पता इसी श्टोकषे 
एवै कथन करि आये है सो इहांभी जानि ठेणा । अव वदनरूप करियाविषे आश्व- 
यदतरूपता निरूपण करे ह । हे अजैन ! सवै शब्दाका अवाच्य जो आत्मादेवं 
ट ताआत्मादेवका जो कथनरहै सो कथनमी आश्वयेवत ६ । वहां श्रुति- 
“यतो वाचो निवत्ते अप्राप्यं मनसा सह्‌" । अथं यहू-मनसदित वाणीमी 
जिस आत्पादून भाष होक जित जसमत्तं निदृत होड अग्रै है इति । ताय्‌ 
यह-अदिया अंतःकरणादिकि विरिष्ट अ्थविपे है शाक्ते जिनकी तथा भाग- 
त्यागरक्षणाक्रेये कम्पित है सवेष जिनोका फे जो तत त्व आदिक शब्द 
तिन शब्दोदरिथ्‌ सव भर्मति रहित शु आत्माका जो निर्विकल्पक साक्षान्न 
ररप प्रतिपादन सो अत्यंत आ्र्यरूप्‌ ६ । जिक् कारणत ठोकविपे किती 


जातिगणादिकः भद्‌ अंमीवार कणि शब्द्‌ अपणे अर्थ बोधन कँ; । 
लातिगुणादिक मेनि दिना किमीमी अर्थदं शच्ठ वोधन करता नही दति । 
जपत्‌ । ठ परपद उटादणेहारे इचनकौ न्वांई दन तच्मसि आय्कि वाकर्वौ. 
१ प्तप मेदेधते दिनारी दधा क्षणाम्त्‌ मंवंधनं विनादी दथा अन्य क्री 
पपत दिना त] शद सान्या एनिरादन्‌ यता : 


क्ल >) व्यत्‌ 


श म अद्येव आश्वयेवव 
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ै। नि कारणत शब्दका सामथ्यं कितनी पुरुपतमी चितन कर जपै नहीं । 
का-शक्तिक्तषणादिक सेवेधतें विनाही सौ शब्द जो कदाचित्‌ अपणे अभका 
बोधन करता हवै तौ तित शब्दत कित दरे पदार्थकाभी बोध होणा चाहिये । 
ता शब्दके संवधका अभाव सर्व पदार्थेविपे तुल्यही है । समाधान~व्ह दोष 
छक्षणाअंमीकासक्षदिषेमी तुत्यही दै । कहैत शक्यजर्थके सेषेथका नाम ठक्षणा 
ह । सा शक्यसत्रधरूष रक्षणामी अनेक पदार्थोविपे रहे र । याँ तिन सर्वं पदा- 
थोका बोध होणा चाहिये । जसे गंगाविपे राम है या वचनविपे स्थित जो मेगापद 
है ता मेगापदकी तीरविषे रक्षणा है है । वह्यं मंगापदका श॒कषय अर्भ जो ठका 
भवाह है ता जकर प्रवाहका जे तीरे स्थि संयोगसेष॑ध है तैसे ता जढाविपे 
रदणेहारे मस्स्य नोकादिक अनेक पदार्थकि सोधथि संयोगतेर्वध रै1 शंका-ययपि 
शक्य अथका संबंध अनेक पदा्थेकि साथिदहवै है तथापि जिस अर्थे बोध 
करावणेषिपे वक्ता पुरुषका तात्पयं हवै है, तिद्रीही अथका दा शब्दत बोध 
होवे है । दिष्ते अन्य अन्य अथक बोध हवै नीं । समाधानम वक्ता पृरपका 
तात्स्थमी सर्वं भरोतापुरूपके भरति तुल्यही है । यात विन सप रोता परषां वा वक्तारं 
ताखथतै विसी अर्थका बोध हणा चादहिये। सो एसा देखणेविपे आवता नहीं । शका- 
तिन सष भोता पुरुषों विपे कोई एक भोताही ता वक्ता पुरुपके तासयेविशपदूं निश्वय 
करे है । ते स्थे शरोता पुरुष तिष्ठ तातधक निश्वय कारिसके नदीं । समाधान-या 
दमदार कदणेते यह अर्थं सिद हवै है । ता शरोता पुरुपविपे स्थित नोक 
निरदोषतदूप विशेष धर्मं है सो र्मही ता वक्ता पुरुपके तालयेक्रा निश्वय करा- 
वणेहारा है इति ! सो तस्यैका निश्वायक निदेपहप विशेष धम हमारे मत- 
विपी किरीर निवृत्त करा जरै नहीं । यत्तं जिप्न शुद्ध अंतःकरणवटेि अधि- 
कारी पुरुपकुं वक्तके तासय निश्वयपूषेक भागत्यागठक्षणाकरि तमि क्कि 
महावाक्ये अर्थका बोध तुमो अंगीकार करीत ई तिप्ती शुद्ध अतःकरणवाट 
अधिकारी पृरपकृही (त्वमसि' आदिक शब्दविरेष शक्तिटक्षणादिहप स्वभ 
बिनाही भंड चैतन्यवस्त॒का साक्षाकार उसन्न करे दै । यदै इष हमारे शक्ति 
ठक्षणादिक सव॑धके अनैगीकायक्षविपे किंचिवमात्मी दोषी पराि द, नरी | 
उठा इस हमार पक्षवपि “यतो वाचो निवर्तन्ते या शतिक अर्थमी सकाचं 
विनाही सिद हवै है । भर टक्षणांमीकाशपक्षविपे तौ या धुतिका जिम 
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आमादं शक्िवततिकसकि कचन बोधन नहीं करे दँ या भकारका संकोच कणा 
हेये है इति। यदहही भगवातरका अभिमाय वात्तिककार घुरेथराचाय॑नेभी “अगृही- 
सैव सैवभममिषानामिषेययोः 1 हित्वा निदं युध्यते सुपुेषोधिताः परैः" त्या- 
दिक श्लोकं वणन कण ३ । तिन श्टोकोका यह अभिप्राय है-शब्दकी 
अबित्यशक्ति हेष ह । यातै जेस हुषपिक भराषहूुए पृरपोक्‌ वा काठषिपे शब्द्‌ 
अथं या दोनेक्ि शक्तिलक्षणादिक स्वषोका ज्ञान है नदीं । तथापि ते सुषुप्त 
पप अन्य पृरपेननं है देवदत्त ! इत्यादिक शब्दोंकारिकै बोधन करे हए ता 
पप्तं जायव्क प्रा हेष है । तैपे यहं॑शुद्ध अंतःकरणवारे अधिकारी 
परपमी शक्तिरक्षणादिक सेवधके ज्ञान विनाही कमि आदिक वाक्येति 
अद्विरीयव्रहकू साक्षाकार करै द । हसत आदिरेके अनेक प्रकारकी आश्वयं- 
दतहूपता ता ददनूप क्रियाविषे है एति । यात यह्‌ अथं सिद्ध भया। 
वनका विषय आता तथा ता वचनका वक्ता विंदाच्‌ पुरुष तथा सा वचन- 
ट्प क्रिया यह तीनां अस्यते आधयैरूपदह। या कारणत सो आस्ादेव 
अ्यंत दुिननेय है इति । अब शरोता पुरुप्की दुकभताकू कथन करिकैमी ता 
आला दुविननेयता निरूपण कर ह । ( आश्वर्थवस्चवेनमन्यः श्रणोति शरुतवाप्येनं 
वेद दूति ) टे अजुन ! आसा साक्षाकार करणेहारा तथा आत्माका कथन 
करणारा जो पृक्त पृरुप दै ता रुक्त पुरुपते भिन्न जो मुगुश्च जन रै, सो 
समृक्ष जन समिखाणि होदके विधिपुवैक कहमदेत्ता गुरुके समीप जाद्कै जो दस 
आत्मद भरवण करे है स्या सर्वं वेदातदा्योके तासर्थका पिपयरूपकयिं 
निधय प्र ६ सोभी अव्वेत आ्र्यवत्‌ है । ओर॒वा वहेत गुस्के मुखै 
आत्मद दण क्रिकेमी मनन-निदिध्यास्नकी पारेपकताकरकिं जो आन्माका 
साक्षात्कार करणा ६ सोमी आध्र्यत्‌ है । सो साक्नाकारकी आहया 
८ आभ्वेवसश्यति कष्ददेनं ) या वचनकरः पुथ कथन कारि आवे दँ । भर 
पृथक न्यर्‌ सनी शदणका पिप आत्मा तथा श्रवणरूप क्रिया तथा शरवण- 
ऊने) परप पा तीनोबादी जाथर्यदत वट्‌ विभेपग जानना । दां आत्मािये 
पा णर १ ।करपादिप तौ पूवे उनः आधर्यैवतरूपवाही जानि टेणी । भौर 
` देणक्न एरपदिपे तखट्‌ स्गृशरन पना = । युव अनक उन्म[दिपं अनुण्रान्‌ क्रे जो 
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तथा गुरुशाशके वचनो विप अ्यत है भधा जितकी रते उत्तम जभिकारी पुरो 
फी जो इस छोकविषे दुभा है सा दुकंमताही ता श्रोता पृरुविपे आश्ेरूपता 
` ६ै। यह वात्ता भ्रीभगवानू्‌ आप्ही “पतुष्याणां सहेषु किति सिद्धये । 
पततामपि सिद्धानां कनिन्मां वेत्ति ततः ” इति । या श्टोकविपे आमे कथन 
कमे } तहं श्रतिमी-“ भवणायापि वहूमिरयो न कयः शण्व॑वोपि वहवो यं न 
विदुः आश्वो वक्त कुशरोऽस्य ख्भ्धा आशयो ज्ञाता कृशठात्रिष्टः ” इति । 
अथं यह-पह आल्मादेव बहूव परूपौकं तौ भ्रवणवासरतैभी नदीं भा होता । 
ओर बहुत पुरुष तो श्रवण करते हृएभी इस आसाकू जानि सकते नही । ओर 
इस आत्मादेवका वद्धा पृरुषभी वहत आश्वयैरूष है । ओर इक्न आत्मादेवकं 
प्रात्र होणेहयरा पुरुषभी बहुत कृश ई । ओर बह्वेत्ता कुशङ गुरुक उपदेश 
क्र हज इस आस्माके जानगेहारा विद्वान पुरुषभी आश्वयरूप है इति । 
शंका-हे मगवच्‌ ! जो अधिकारी परुष ब्रह्मवेत्ता गुरुफे मृखतें वेदातशा्तका 
श्रषण मनन निदिध्यासन करेगा सो अधिकारी परुष ता आतमाकूं अवश्यकर्कि 
साक्षात्कार करेगा । याक विषे क्या आश्वयै है । एसी अजुनकी शंकाके हुए 
श्रीभगवानू उत्तर कहे दै (न चैव कथित्‌ इति ) या वचनविपे स्थित जो चकार 
है सो चकार पृभैवचनविपे स्थित (एने वेद) या दोनौके अनुगवासते है। 
पूयैवचनविपे स्थित पदका उत्तरवचनविपे सेध करणेका नाम अनुग है । याते 
यह अर्थं सिदध मया । कोईक पुरुष ब्रह्मवेत्ता गुरुके मुखते भवणादिकाकू करता 
हुआभी किसी प्रतिषेधक वशत इस आत्माकूं जानि सकता नही । जवी भषणा- 
दिको करता हुजाभी कोक पुरुप इस आत्माकू नही जानि स्के है तथी 
भवणादिकोकूं नदीः करणेहार पुरुष इष आत्मा नहीं जानें है याक रिप क्या 
कणा ३ । यह्‌ वात्ती वाक्निककार भगवायूनैभी कथन करी टै । तहं श्लक । 
“वुतस्तञ्जानमिति चेत्तद्धि वंथपारक्षयात्‌ ! अक्नादपि चमूतो वा भावीवा 
वर्भतेऽ्थवा ” इति । अर्थं यह-सो आत्माका ज्ञान कित परान दृ है एषी 
शिष्यकी शंकके हृष सो आत्माका ज्ञान भतिवेधके नाशते भरात् टोवे ह सा 
परतिषथमी मृतधतिवेध, मावीपभरतिवध, वत्तेमानपरतिवंध यह तीन ॒भकारका इ 
है 1 वह ्रवणादिकाटविपे पुट अनास्मपदार्थोका वाखार स्मरण _ इणा 
याका नाम मृतपतिवेभ है । ओर जन्माधिकोकी भाति करणारा जा कई पच 
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अरटविरेष द वाका नाम भाविप्रतिवेध है भौर विषयासक्ति, मेदबुद्धि, कृतक 
विपरीत अथे दुराग्रह वह चारे भकारका वतेमानमतिवृष हं इति । या तीना 
पतिंधविे एक परतिवधमी जित अधिकारी पुरुषविषे दै सो अधिकारी पृरा 
श्रवणादिकं करता हामी आत्मां जानि सके नहीं । जते वामदेवकृ भावी 
भतिवधके दशते 'भवणादिकौकरिकै तिस जन्मविषे जान हभ नहीं कितु दूरे 
जन्पिपे माताके उद्र ता प्रति्वेधके नाश हएत ता वामदेव आसन्नानकी 
भाषि हृदं है । यह वार्ता आत्मपुराणके भथम अध्यायविपे हम विस्तारे कथन्‌ 
कि आये है ! ओर (न्नातमुखयते पसा क्षयाखापस्य कर्मणः या स्पृतिन 
पापकमेरूष प्रतिव॑धके नाशते अनतरही या अधिकारी पृरुषाकू नानक भाति 
कथन्‌ करी है । ओर तिन सषैप्रतिवधोका नाश हेणा अव्यत दुखेम है । यष 
कारणत यह आत्मादेद दुर्विज्ञेय रै इति । इदां ( शरखाप्येनं वेद न चेव कथित्‌ ) 
या ददनका जो यह पूर्वं उक्त अथे नहीं कारये कितु प्त आसादेवकूं भ्रवणक- 
रमी कोर्दभी परप जानि सकता नहीं या भ्रकारफा जो अर्थं करे तौ 
“आश्वो ता कशल नुशिष्टः?। या श्रुतिके साथि या गीताके वचनकी एकवाक्यता 
सिद्ध नदीं होवेगी । वथा ''यततापरि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तखतः” या भग- 
दाने दचनकाभी दिरोध हैया दति 1 अथवा (न्‌ चेद कथित्‌ ) या अस्यकरे 
ददक्‌ “कश्वित्‌ एन्‌ त एश्यति कश्चित्‌ एन न वदति कथित एनं न श्रृणोति 
उधित्‌ श्रत्दापि एने न वेद ' या प्रकार सर्वैर स्वध ॒रूरणा ताकारिके यह्‌ पच 
भवर सिड हदे ह । कोक पुरुप इस आत्मादेवकु केवर जानेही है कथन करि 
२३. नहा ॥१॥ अरर कोरकः पुरुप ता इम आतमाव्वक्‌ं जानेभी है तथा 
पथनभीदर्‌ है॥ २॥ ओर कोक परुपतौ ददनक्क धवणमी करे तथा 
ता दचनदे अधरम लाने है ॥ ३ ॥ ओर कोकः पर्प ददनं धरवणकारे 


रमो ताङ्‌ अध्‌, जानता नही ॥ ४ ॥ ओर कोर पृम्पता दर्भुन कथन्‌ 
"्दणष्त पदे दहिभैत दवै दहै॥ ५ ॥ तटं अविद्रानपश्षविपे अर्- 
मदना दिरीतनादनाक्रिक पतिवद दोणी ता ठद्भन. वेदनं ) श्रवण्‌- 
-१ सा-क्प्वा ६! दृपरा मदे जथ न्दषटदट्‌ छदि! थोर द्विम दीकाकिषि तौ 


। 
६ {<4५५ ~^ प ) स ५ {क्ङ् ९ ८ < ख द्रु ग्ट ४, | {र ट [क्र्वप्‌ क््यन क्रा 
। उदा भद दा चव कोटक दद्देन पर्प जाप्रन्देव त्ष । 


( १५० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


तायय ब्‌ । स्वमरेद्रनाहिक पदारथेकि तुल्य देस रै इति। भर अन्य विद्वान 
रुप इत भर्पचकू आश्वयेवत्‌ कथन करे है । ताय य्‌ 1 सतु असत विलक्षण 
या भपचकू लोक अप्रिद्ध अनिरवैचनीयरूपकरिके कथन कर है इति । ओर अन्य 
पुरुप इतत प्रषचकू आश्वयवत्‌ भवण करे है । तापय यह । अनासहूपकरिं भरकषिद 
जो यह्‌ पपच है ता भपंचविषे मे छोका इमे देवा इमे वेदा दं सदं यदयमासा' 
इत्यादिक श्रुतिकरिके जो भत्यकूभासषपताका रवण है सोमी आश्ववहप है इति । 
ओर कोक पुरुष तौ इस्त ्प॑चका वणका तथा स्वमादिक दृततं कथन 
करिके तथा साक्षात्कारकारेकैमी वास्तकतै जानता नहीं ॥ २९ ॥ 


मेकौविषे क 


पत्रश्ठं कथन करा जो सवै भाणिरयाके प्रति साधारण ममकी निव 
तिका साधनरूप विचार ता विचारकी अवी समापि कर है 


देही नित्यमवध्योयं देहे . स॒र्वस्य मार्‌त्‌ ॥ 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न तं शोचिठम्हि ॥ २० ॥ 
( पदच्छेदः ) देदी । नियम्‌ । अवध्यः । अयम्‌ । देहे । सवस्य । 
भारत । तस्मात्‌ । सवण । मतानि मँ । त्वम्‌ । शोचितुम्‌ । अर्हसि॥२०॥ 
( पदाथः ) है भारत ! रैव प्राणि्ेकि देके नाश एमी यह देदी आत्मां 
नाशि होवे नहीं यह वाक्त जक्ष कारणते भिर्यत रै तिरं कारणत तू अञ्जन इन 
कै पतोका शोकं करणेकू हीं योरयं है ॥ ३० ॥ 
भा० री०-हे अजैन ¡ बह्लत आदिक चीीपर्यत जितनेक प्राणी ह तिन 
सवं प्राणिर्योके देहके नाश हृएभी यह टिगदेहरूप उपाषिवाढा आत्मा नाशू 
प्राप्त हेरे नीं । जैसे षरह्प उपाधि्योके नाश हुएभी तिन षटोविपे स्थित आकाश 
नाश है नदीं तैसे तिन देहके नाश इएमी यह आत्मादेव नाश दवै नदीं । 
जिस कारणत यह वात्ता नियमपर्वक है तिक्त कारणवं भीष्मद्रोणादिक भावकू 
भाप हुए जो यह स्थूलसूक्ष्म आकाशादिक स्व भूत दँ तिन भूतोकि उदेशक्‌- 
रक वरू शोक कश्णेकू्‌ योग्य नहीं दै । तातपयं यह । इस स्क शरीरका तौ 
अवश्यक नाश हेता । ता नाशके निवृत्त करणेविपे को्दभी समथं नहीं 
है। या कारणते इस स्थूढ शरीरका शोक करणा तम्दारेदर उचिव नही ६ । 
ओर सर्म ेगदेह तौ आलाकी न्याईं॑शघ्रादिकोकरके नाश होता नही या 


द्वितीय ] भाषाटीकासदहिता । ( १५९ ) 


ता हिगदेहकामी शोक करणा तुम्हारेक्‌ उचित नहीं ३ । यतं स्थूरदेह ठिगदेह 
तथा आत्मा या वीनौका शोक करणा संभवता नहीं ॥ ३० ॥ 

स प्रकार स्थररशरीर तथा सक्षशरीर तथा पिन दोना शरीरोका कारण- 
हप अविया या तीन उपाधियोके अविवेककरकि मिथ्यारूप ससारविषं सत्य 
तथा आलधैत्व आदिककी प्रतीतिरूप तथा सवैमाणिेका प्ताधारण जो 
अजनका धम है ता अजने भमकी निवृत्ति करणेवासुतै भ्रीमगवान्‌ ती अयैनके 
ति स्थ मृक्षम कारण या तीन उपाधियेत भि्कारके आत्माका स्वरूप 
कथन करता मया । अवी युद्धरूप स्वधर्मविपे हिसादिकोकी बाहूल्यताकरिकै 
अधभेतववुद्धिरप तथा करुणादिक्‌ दोषकारके जन्य एेप्रा जो अज्ैनका असाधारण 
षम टता अपताधारण भक्ते विवृत्त करणेवाक्षतै श्रीभगवान्‌ ता अजैनकेमति ता 
दिसाप्रधान युद्धविषेभी स्वधर्मताकारकि अधमैपणेका अभाव कथन करं ह- 


स्वधमुमपि चवि न विकषितिमहसि ॥ 
ध्या युद्राच्छरेयोन्यतक्षतरियस्य न्‌ वियते ॥ २१॥ 


न पदच्छेदः ) स्वघमेम्‌ । अंपि। च । अविक्षय । न । विकेपितुम्‌ । 
ति । धम्यात्‌ } हि । यंद्वात्‌। श्रथः 1 अन्यत्‌ । क्षधियस्य 1 नं । 
विर्यते ॥ ३१ ॥ 

( पदाथः ) हे अजन ! अपणे क्षतरियके धमे देखिकरिके मी ते यदत चाय- 


मान हणे नह योग्य ६ जिं कारणत क्षत्रिय राजा भर्महप गुदे दर 
= पचे दु © ५४ १९८ च, 
भयव साधन नह विर्धेमान ट ॥ ३३ ॥ 


. भा. य-द अज्ञेन ! पृ उक्त रीतं केवट परमार्थव्खका विचार कार 
गो ते युत निद्र रोणे योग्य नहीं ३ कितु क्चन्रिव राजर्बद् नो 
युते पठे नस र्णा पा प्रकारदा अपराङ्एुनत्व धमे ६ ता अपराडमुत्‌- 
र्‌ स्दधमर्‌ शाते विचार वरिकमी तू ता स्वधरमरप्‌ गुदधत अथरमखदी भाति- 
करर [नन टोणेर्‌ योग्य नही ह । याति ( यचप्येने न पश्वेति ) छम वचने 
नाटक { नर निपन दाम मदति ) हम ददनप्यव निन मप वचनेकमि 
स दमने रडा-प्‌ णको जारणना कथन दः 
प्त्योट ददन(दरिन् लो नयनं एडदिदि मन्दर 


= ज्व स्द्ट 
ह 11 +ना ५ ०६ 


ॐ क 
न्क धू क 
र] 
कम्य 
> 


प धी तथा (कयं मीप्पमदर नस्ये ) 
दाक दय कर्णक तथा वा्मणोक्र 


+ „41 


५ 


1 
षः ¢ 


~~ 


{ १५२ ) प्रीमद्धगवद्रीता- [अव्याय- 


1 सो यह सवे वार्ता तुमने प्ेराख्के अविचार 
४ 8. (जपि करण अपराङ्गुखतवहप धमंस्तहित जो युद्ध 
है ता युध कषति राजानः दूसरा कोई भेयका साधन है नही । पितु यह युदही 
एिवीरे जयद्रारा प्रजाका रक्षण तथा बहणौकी शुशृषा इत्यादिक 
विकि धका निबोह्‌ करणारा है यात क्रिय राजव तवै धर्मो तैत 
युदधही अष धमे टै इति । यह वाक्त पाराशरकपिनेमी कही 2 । तहां श्टोक । 
“त्रयो हि प्रजा रक्षत्‌ शश्चपाणिः प्रदंडवानू । निर्जित्य परसैन्यानि क्षितिं 
धरण पार्येत ' । अर्थं ॑यहू-क्षत्निय राजा अपणे भरनाका रक्षण करै तथा 
शृ्खोदू दस्तदिषे धारण करै । तथा दुष्ट जनोंकू दंड देषै । तथा अन्य शनु्ेकरि 
तैन्योदू जीतिकारिकै धरेकािकै पृथिवीका पाठन कर इति । यह पाता मनु 
भगवानूनैमी कही ३ । तहां श्लोक्य । (समोत्तमाधमै राजा चाहूतः पारयन्‌ 
भजाः । न निवर्तेत संयमात्‌ क्षां ध्मैमनुस्मरत्‌ ॥ १ ॥ संभरामेष्वनिवर्तिंदं 
परजानां चेव प्रानम्‌ । शुश्रूषा बाह्णणानां च राज्ञः भरयस्करं परम्‌ ॥२॥ अर्थ 
यह्‌-अपणे प्रजार्वोका पाटन करता हुजा यह्‌ क्षत्रिय राजा अपणे पतमान जाति- 
वाले क्षत्रियो तथा उत्तम जातिवाठे बाह््णोनिं तथा अधम्‌ जातिवाठे वैश्यादिकेनि 
स्रामं करणेवाक्ते वुकाया हूजा अपणे क्षत्रियके धमेकू स्मरण करता हमा ता 
सयाम निवृत्त नही होप ॥ १ ॥ ओर संभामतें निवृत्त नहीं होणा तथा भरनाका 
पाटन करणा तथा वराह््णोकी शुश्रूषा करणी यह तीनां धमे राजाके परम 
मरय करणेहारे ई ॥ २ ॥ इत्यादिक स्मृतिवचनातिं क्षत्रिय राजाका युद्धही 
रेष्ठ धमै सिद्ध हमे ६ै। दहा ययपि युद्ध भिन्न दृसरेभी अनेक धमे क्षत्रियकें 
मेये साधनरूप ह यात यद्ध भिन्न द्रा कोई धे क्षत्रिये भरेयका साधन नह 
ह । या प्रकारका कहणा संभक्ता नक्ष 1 तथाभि ्षजिय राजाके सवं धर्मोविपं 
ता युद्धम पैकी मेष्ठता कणेवासते भरीभगवानूनं सो वचन कथन करा ६ । 
को$ दूसरे धमक निेध करणेवासते सो वचन भगवान नदी कला । इतने 
केकर युदधतभी अत्यंत गरष कोई दूसरा धम ३ यति वा धके करणेवाते 
यदध निवृति संभव दोदसकरै ३ या भकारे शंकाकीमी निवृत्ति करी । तथा 
(न च मेयोटुपशयामि इता सजनमाह्वे ) या भकारे अञनके वचनकाभी 
खंडन करा इति ॥ ३१ ॥ । 


षाटीकाखदरिता "= ९ 
दवितीय य्या ! ( १५३ ) 


+ रेके 
हे भगद ! यथपि क्षत्रिय राजका धमं रेणेतं सो युद्ध अवश्यकां 
टूपारेद्‌ कणे येय है । तथापि भीप्प्रोणाविकि गरक साथिसो युद्ध करणा 
टमारेद उचित नही है । जिस कारणत अपण गुरुवोके साधि दध्‌ करणा 
अयत निदितं कमं ३ रेसी अजनी शंकाके हए ्रीमगवाव्‌ उत्तर कै दै- 


यद्च्छया चोपपन्नं स्वगहारुमपाडतम्‌ ॥ 
एखिनः क्षत्रियाः पाथं लम॑ते युटसीद्ृशम्‌ ॥ २२॥ 


( पदच्छेदः ) यदच्छया ! चँ । ईइपपतनप्‌ । स्व॑द्रारम्‌ । अपावृतम्‌ । 
सखिः! क्षत्रियाः ! धाथ । हभत । यदम्‌ । इदम्‌ ॥ ३२ ॥ 

( पदार्थः ) हे पथं ! यततत विना दी प्र् हृभा तथा तिवत रहित 
स्वका साधनरूप इषं प्रकारै युं ज त्रिय रजे क्री दोव ह ते क्षत्रिय 
सखी पाष हो है ॥ ३२ ॥ 


भा< टी ०-हे पथे एत्र अजन ! तुम हमारेषाथि युद्ध करो या प्रकारकी 
प्राथनाह्प प्रयत्नत विनाही भाष भया जो यह युद्ध है केषा दै यह युद्ध भीष्म- 
द्रोणादि वीयुरुष प्रतिपक्षी रोके जिस्‌ युद्के करणेहारे रै तथा जो युद्ध 
दीपि) राज्यकी प्रापि इत्यादिक इषटफलोका साधन ३ एमे युक्‌ जे क्षत्रिय 
राम प्राप होये ६ ते क्षननिय रज परम सुखकटी भाप हव द । किते ता वुदध- 
दरिः जो ददाचित्‌ जय हदे है तौ दिनाही प्यलनतै इस लोकषिपे यशकये तथा 
तज्यकी प्रापि होवे है। ओर जो कदादित्त ता युते पराजय दवै है । तौ 
अत्यंत शीप्रहौ स्वगौ प्रापि हवै दै ! याही अरथदू श्रीभगवान्‌ कथन करंट 
( स्वद्रारमपादृते हति ) । केसा हे यह्‌ युद्ध ॒प्रतिवधते रहित स्वशकी भातिका 
सारनस्प हे स्पा व्यदधातते दिनाहौ स्वशकी प्राति करणेदारा है । यथपि 
स्यातिष्टामादिरः गज्ञमी स्दगकी पत्नि क्णेहारे दे तथापि ते ज्योतिष्टोमादिकं 
पतत ररगेस्यफएटडी परागिदिषे ठम दर्जमान शरीरके नागकी तथा प्रतिवधक्े 
जनारक्ी अपक्नाक्रे हे फा ते स्योष्छिपाटिक यन्त रिग्क्ाटके पदी 
अ स्रगनप एल्दी द्राति इर्‌ । एुखमी न्याई गीघ्रही न्द्गकी पामि क 
मः । रतं ( स्वर्या ददनकन्दिः भगवान जेमे भवेनयृतत्े 


क क (५ „९ 
~ व वीव कन् 

१,१्‌ र्ष्ट्ठ र 
4 


ननी द्यवा रदिया का प्रकाग्की 


॥ स & ५ 
नि कि न क ने 
रणान्‌ प्रन्पपार हः है 


( १५४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अघ्याय- 


अर्जुनक शंका निष्त करी । तटां ्येनेनामिचरव्‌ यजेत" इप्यादिक पृनो- 
करकं पथि ते श्यनयज्ञादिक विधान करे है तथामि ते शवेनयतरादिकं अपे 
फठके दोकारकै द ह । कतं तिन श्येनयज्ञादिर्कोका फ़लकम जो शनक 
मरण ह, सो शुका मरणह्प ए ' न रहिस्यात्सर्वामूतानि बा्लणं न हन्यात्‌ ' 
द्यादिक शास्रकरिफे निषिद्ध टै यात सो शतरुका हननषूप फर परत्यवायक्षा 
जनक है । ओर ता श्येनयत फृरविपे को विभिवचनभी ३ नहीं यात विभियुक्त 
अथ॑विपे निपेधका अवकाश हवै नही । या भकारे न्यायकीमी वहां माति क्प 
नहीं । ओर युका फर जो स्वगे है सो स्वं किसी शासका निपिद है नद । 
कितु सो स्वगं शाञ्कारक पिहित है । यह्‌ वार्तां मनुमगवाननैभी कथन करी है । 
तहां श्लोक ।«“ आहवेषु मिथोन्योन्यं निवातो महीक्षितः । युद्धमानाः षरं 
शक्त्या स्वर्ग यांव्यपराङमपुखाः › अर्थं यह-युद्धविपे परस्पर इनन करणेकौ 
इच्छावाठे जे क्षननिय राजे है ते क्षत्रिय राजे यथाशक्ति परिमाण परस्पर युद 
करते हए तथा ता युद्ध पीठे मृख नहीं करते हये स्वगेकू्‌ भात द है इति । 
किंवा जेते अ्रीषोमीयं पशुमालभेत? या वचनतै विधान करी जो यत्नविपे प्शुकी 
हिसा ता हिसा न रिस्यासतर्वमूतानि यह निषेध स्पशं कारे सके नहीं । तैसे 
यह्‌ युद्धभी शासकारि विधान करा है याते ता युदधकुभी सो निपेध स्पशं कारि 
सक नरीं । तासं यह । ' न हिस्यास्सकामूतानिः यह तौ सरामान्यशाच है 1 भीर 
'अपीपोमीय पशुमाठमेतः यह विशेषशास्च है । तह सामान्यशाचरकी अपेक्षा करं 
विरेषशाख वट्वाय्‌ दष है याते ता विरेषशाघकरिके परामान्यशाच्रका सकोच 
करा जरै है! याँ शाघविहित युद्ध यन्ञादिकतिं भिन्नस्थटविपे किरीभी भराणीकी 
हिसा करणी नहीं । या प्रकार ता सामान्यशाचका संकोच करणा संभवे है । जौ 
कदाचित्‌ "न हिंस्याससर्वामृतानि' या सामान्यशास्तके अथक इस प्रकारका सकोच 
नरी करवि तौ 'अघ्ीपोमीयं पशुमारमेत? इत्यादिक सवे वचन वयर्थ हवे यातं वह 
अर्थं सिद्ध मया । जैसे अधरिपोमीय पश्की हिंसा शाच्विहित देणे प्रत्यवायका 
जनक दप नही तैत युद्धविपे स्थित हिसाभी शाच्रविदित होणें भ्यवायका जनक 
होप नहीं इति । ओर युद्विे भीप्मद्रोणादिक गृस्वोके इनकार ज। ९ 
कथन करा था सोभी संम नही । कहैत यह भीप्मद्रोणादिक ययि तुम्हार गुर 
ह तथापि ते मीप्मदरोणादिक आवतावि दै याँ तिनकि हनन करणे दोप दऽ 


द्वितीय ] भाषाटीकासदिता । ( ९५५ ) 


नहीं । यह्‌ वातत मतु भगवानूनैभी कथन करीरे । तहं च्टोक । "गुरं वा बालो 
दा बाहयणं वा वदुश्ुतम्‌ । आतततायिनमायाते इन्याद््ाविचासयच्‌ । नाततापिवधे 
दुपो मवति कथचन? । अं यह-मपणा गुरु हवै अथवा वारक दवे अथवा 
बद्ध हेमे अथदा शाखवे्ता बाह्मण हवै परंतु आततायि हेष सरो आततायि पुरुष 
जितत काठविपे अपे सन्सख प्राप्त हवै तिसी कारविपे यह्‌ वुद्धिमान्‌ पुरुप विचा- 
रतै नाही ता आततायि पुरुप हनन करै ता आततायिके इनन करणे इस 
रुप दोपकी भाति हतै नहीं इति। आततायिका ठक्षण भरथम्‌ अध्यायविपे कथन 
कारे आगे है यातं इन भीप्मद्रोणादिकोके हननकरिकै तुम्हारे किंचितमातरभी 
सेपकी प्रामि देगी नही 1 उदां ( सुखिनः क्षत्रियाः ) या वचनकरिके युद्यकत्तौ 
परुपकु सुखकरी प्राति कथन करी । ताकिके (स्वजनं हि कथं हता सुखिनः स्याम 
माध्द) अर्थ यहु-भपणे वाधवोकू मारके मे सुखं नरी भाप होवोगा या अजनके 
दचनका खडन करा इति ॥ ३२ ॥ 
हे भगवम्‌ ! जिर परुपक्‌ जिस कमक फठकी इच्छा हवै है सो पुरुषही तिप्त 
फट क भराततिवासते तिप्त कर्मविपे प्रवृत्त हवै है । फटकी इच्छात विना किरी 
कीमी प्रवृत्ति रवे नहीं यहु वार्तां सवं रोकविपे प्रसिद्ध दै ।! ओर 
ट्मारेकं ता युद्धे फएरुकी टच्छा है नहीं । या कारणतेही (न कक्षि विज्य 
ष्ण अपि नैठोक्यराज्यस्य › या प्रकारका वचन पूर्वै हम कथन कार आये 
६ । याप एरकी इच्छति रहित हमार सो यदध करणा उचित नहीं है । एसी 
अनक रकाद हुए श्रीमान्‌ ता अजनके भरति ता युद्के नही करणेकारक 
दोपदी प्रातिका कथन करे हे- 
अथ चेत्त्वमिम्‌ धर्म्यं संग्रामं न करिष्यति ॥ 
ततः स्वधसं कति च दिता पापमवाप्स्यसि ५२२॥ 
(पदक) भप चत म । दम्‌ । धमव । समम्‌ । नं 
पर ¢ । ततः । स्वघमम्‌ । काम्‌ । उ । हितां | पापम्‌ | 
जगाप्त्यसि ॥ ३३ ॥ 


श 
पदाः ) हे जमन ' जाक्दाचिति त इन र्यस्य नद्रामनं न ऋ 
प ¶नम्‌ मनामर नह बरतने न सदया धरन नद कीरिः र श्या क 
१ 3 ~ ९ 1 "न्र्‌ 7८, कानिु पारन्द्राग करि 
ह| ~ 
॥ 


{ १५६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्याय- 


भा० दी °-पूषै युदकी कर्तव्यता कथन करी ता गुदधकी कर्चव्यताह्प पथम्‌ 
पक्षकी अपेक्षा करक युदक नहीं करणा यह्‌ दृप्ता पक्ष है । ता दुर पक्षक 
योधन करणेवास्षतै इस श्टोकके आदिविपे ( अथ ) यह श॒ञ्द्‌ फथन कराहै | 
तहमं भीष्पद्रोणादिक वीर्‌ परुष है प्रतियोगी जिकर एसा जो यह समाम दैसो 
युप्‌ सेधा दि्ादिक दोपि रदित रै पतिं धम्य॑हप रै। अथवा क पुर्पोकरे 
गरभतँ अविरुद्ध ह याति धरम्यहप ६ । ते ओष पुरुषि भर्मं मनुमगवायूने यह्‌ कर 
ह । यह क्षचिथ राजा रणभूमिविषे युद्ध करता हुभा कपत रहित आयुध कारिकें 
शतुवौकूं हनन करे । वथा स्थतै विना समान पृथिवीविपे स्थित शवुकरूभी नदीं 
इनन करे ! तथा नपुसकं शतरकुमी नहीं हनन कर । तथा जोगत मे तुम्हारा ह 
या भक्षारका वचन कै तिसकूमी नहीं हनन कर । तथा जो शत्रु निद्राविपे 
सोया हवै । तथा जो शच वर्धति रहित नर हवै । तथा जो शत्र आयुषेति रहित 
हषे ! तथा जो दरे साधि केवरं युद देखणेवासते आया हवै । तथा जो प्री 
क्षा क्णेहारा हयै । तथा जो रोगी दोषै तथा जो पुरुष भययुक्तं है । तथा जो 
पुरुष युद्धे पीठे भागा हवै । इत्यादिक शतुपुरुषोदू यह योदा परुष टनन कर 
नहीं । इत्यादिक गे पृरुपोके धर्मक उहैवन करिकर जो पृरष युद करे हे सो पृष 
ता युद्धे स्वर्गादिक फट पाप होवे नहीं । किंतु सो पुरुष केव पुरी भाप 
हो रै । ओर तू अजजैन तौ दुर्योधनादिक शतोनं युद करणेवास्ते वुटाया 
हुभामी जो सदमक युक्त दस युद्रूप संथामकू नहीं करेगा क्या धमत अथवा 
लोकत भयभीव हुआ जो तू श युद्धौ पीठे फिरेगा तौ ^ निजिल परपैन्यानि 
क्षितिं धर्मेण पाठ्येव इत्यादिक शाघ्करि विधान करे हुए यद्धे नहीं करणेतें 
अपे धका त्याग करि क्या अपणे धका तहीं अनुशन करत तथा व 
अजन साक्षात्‌ महदेवादिक दैश्रोके साथमी युद्ध करता भवा € याति ६ 
अर्जन महान्‌ पराक्रमवाडा है । या भकारकी अपणी कीर्विका प्र्तयाग्‌ करि 
८ न निवर्तत संमामाव्‌ ” इत्यादिक शा्चकरिकै निषिद्ध जो संप्रा निवृततिर्प 
आचरण है ता निषि आचरणजन्य पाप हीत केवट भाति दोषेगा । क्रिस 
धर्मक अथवा किसी कीचक तू पराप टेवैगा नदी इति । अथवा ( स्वम ।€वा 
परापमवप्स्षि ) या क्चनका यह दसरा अथे करणां भनक, नन्मविष 
तमन इकटे करे जो पुण्यरूप धमे दँ विन धर्मोका परि्वाग कक ६ केवृठ 


द्वितीय ] भाषाकषकासदहिता ) { १५७) 


राजकत पापकुही भात हवमा । ताल यह । जो कदाचिद त इस युत पीठे 
फिरेगा तभी यह दुर्ोधनादिक दुष्ट अवश्यक तु्दारा इनन करगे । अर 
इस युद्धं पीठे हणिकिश्कै जो त इन दुर्योधनादिकोके हस्तत मेगा तौ वहत 
जन्मो विपे कटे करे हए अपणे पृण्यकर्मोका परित्याग करके इन द्ोधनादि 
कोन करे हए पपकर्भौदं हीत्‌ प्रप हवेणा सो एता करणा तुम्हा 
रें उचित नहीं ३ । यह वात्ता मतमगवावर्नेभी कथन करी हई । तहा के । 
५८ यस्तु मतः परावृत्तः संथामे हन्यते परः । भतुयुप्त किचित्‌ तत्सव परतिप- 
यते ॥ १ ॥ यचास्य सुरतं किचिदमुत्रा्थमुपाजितम्‌ । भती ॑तत्सवैमादतते 
परदृत्तहतस्व तु " ॥ २ ॥ अथं यह्‌-सैयामविषे भयभीत रोके पीठे ट्य 
दज जो पुरुष शचुपुरुपोन हनन करता है सो पृष हनन करणेहारे पुरुपके 
सवै पापकं प्ाप्हेवै है ॥ १ ॥ ओर युद्धतै पीछे फियि हननं भप्त हए 
तिस पुरुष्नँ स्वगदिकोकी पापिवासते जितनैकी पण्यकमे करे थे ते स्वै 
पुण्यकर्म सो हनन करणेहा पुरुष ठै जवै है ॥ २ ॥ यह वाक्त याज्वत्क्य- 
मनिननेभी कही है । “ राजा सुरृतमादत्ते हतानां विपलायिनाम्‌ ” । अथं यह्‌- 
दधते पौ फिरिकै हननकू प्रात हृए जो योद्धा द तिन योद्धा पुरुषोके स॒ पृण्य- 
कर्मों सो हनन करणेहारा राजा र जायै है इति । इतने कहणेकरिक पूष 
अजुन ( पापमेवाभ्रयेदस्मान्हसैतानाततायिनः । एतान्न हृतुमिच्छामि धतोपि 
मधुमूदन ) या भकरारके वचन कहै थे । तिन स्व वचनो का खंडन करा ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार पूवे श्टोकविपे युके परित्याग करणेकरकि अर्जुनकं की- 
सिंरूप टकी तथा प्मेहप इषटकी अप्राप्ति कथन करी । तथा पापरूप 
मनिष्टकी प्राति कथन करी । तहं पाप्हप अनिष्ट तौ बहत कार्त पीठे 
प्रलोकविपे दुःखहूप फरकी भाति करे हे। भौर शिष्टपरुपोनं करी जो निदा ३ सो 
निदार्प अनिष्ट ती अवी दुःखहूप फलकी प्राति कर है । तथा बुद्धिमातर 
रपो सो निंदाजन्य दुःख सहन करणेकूमी अशक्य ३ । यह वाक्त शरीभगवान 


अजुनके प्रति कथन करै है- 
अकति चापि भूतानि कथयिष्यति तेऽभ्ययाय्‌॥ 
समावेतस्य चाकोतिमरणाद तिरिच्यते ॥ २५ ॥ 


( १५८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय- 


, ( पदच्छेदः ) अकीर्तिम्‌ । च॑ । अपि । भूतानि । कथयिष्यति । ते । 
अन्ययाम्‌ । संभावितस्य । च॑ । अकिः । मरणात्‌ । अतिरिच्यते २४॥ 


(पदार्थः ) हे अजुन ! त॑था देवै ऋषि मनुष्य तुम्हारी दीषकापर्मत अकी 
तिक्‌ मी कथन करगे ओरं गुणवान्‌ पुरषकी अकीर्ति गैरणनैमी अधिक है ॥३४॥ 


भा° टी°-ह अलैन । जो तर श यद्ध निदृत्त होवैमा तौ देवता कपि 
-मनुष्य दते आदिक जिवनेक मृतप्राणी है ते सष प्राणी परस्पर कथापरसगविपे 
यह अज्ैन धमासा नहीं है तथा शूखीरमी नहीं है "या भकारकी तुम्हारी 
अकीर्तिकरं दीरवकाट्पर्यत कथन करगे । इहां (च अपि ) यह्‌ दोनो पद 
पृथ कथन करे हुए कीर्चिके नाशका तथा धर्मके नाशका स॒मुदय करावणेवासतै 
है । ताकारेके यह अथे सिदध हो दे इस युद्धे निवृत्त होणेकारिके तृ कीतिं भम 
दोतोका पारेत्याग करिकै केवट पापदही प्रात नहीं हवैगा । किंतु अकीरमिकुमी 
त भाप होवैगा । वथा केव ही ता अकीतिदं भाप नहीं होवेगा । कितु टूर देव 
कपि मनप्यादिक प्राणीभी तुम्हारी अकीरिकूं कथन करेगे इति । शंका-द भग- 
वन्‌ ! युद्धविपे अपणे मरणेका सदेह रहै है । यते ता मरणके निवृत्त करणेदासते 
अषणी अकीत्तिमी सहारणेकू योग्य है । जिस कारणत अपरणे आत्माकी रक्षा 
करणी अतयव अपेक्षित है । यह वातौ महाभारतके शोतिपवविषेभी कथन करी 
है वहां श्टोक । ८ साघ्र। दानेन मदेन समस्तरुत वा पथक्‌ । विजेतु भ्रयतेता- 
रन्‌ न वुद्धेत कदाचन ॥ १ ॥ अनित्यो विजयो यस्मात्‌ दृश्यते युदधवमानयीः । 
य्राजयश्व संमामे तस्मायुद्धं दिवजयेत्‌ ॥ २ ॥ चयाणामप्युपायानां पएुवी्ना- 
सेमे । वथा युद्धे सेयत्तो विजयेत रिपृन्यथा ” ॥ २ ॥ अर्थं यह-सामः 
दान, मेद या तीन उपायो कारकै अथवा एक एक उपायकारिके यह वुद्धिमान्‌ 
पुरुष अपणे शतु्वोके जय करणेवासते प्रयत्न करं ॥ १ ॥ जिप्त कारणत पृद् 
करार पुरुपोका सेयामृविपे नियमत जय देखणेविषे आवता नहीं । कषु 
वहत स्थरुदिपे प्राजयदही देखणेमे आवता ई । तित्त कारणत यह युदधिमान्‌ 
युरुष युद्ध नहीं करै ॥ २ ॥ भौर पुषे कथन करे जौ सामः दानः 
मेद यह तीन उपाय तिन तीर्न उपायोका जहा असेमव होर त्षं॑य 
युरुप रेसा सावधान रोक्छै युद्ध करे जिप्तकरिके अपणे शत्व. जकार 


द्वितीय ] साषाटरीकासरिता । ( २५९. > 


ठेमै ॥ ३ ॥ यततं रणते भय भात हए पृरुपकू अकीततिजन्य दुःख. क्या 
करेगा । केही अजैनकी शंके इए श्रीभगदत्‌ ता शंकाकी निवृत्ति क्रं है । 
( संमादितस्य इति ) हे अजैन ! यहं पुरुष अवयैत धर्मासा है तथा अव्यत शूरवीर 
३ इत्यादिक अनेक गरणोकसि जिस पृरुपङर रोको कष्ट मान्या रै, तिस 
पशपका ताम समावत है । ठेते संमावित पुरुपकी जो ोकविपे अकति हैसा 
अकीषि मरणतेभी अधिक है । यात तिप अकीतिते ता संभावित पुरुषका मरणदी 
अठ है । ओर तू असैनमी र्मनिष्ठाककि तथा महादेवादिकं दैश्वरोके साधि युद्ध 
काफि रोकपिपे वहत संभावित रै । याति तू अकीतिजन्य दुःखदः नहीं सहन 
कार सकेगा ओर पुरै कथन करा जो शातिपर्वैका वचन है सो वचन तौ अथ 
शाष्रूए है! यात ' न निवत सेयामात्‌ इत्यादिक धरमेशाते सो वचन 
द्वैरहै \॥३१४॥ 
हे भगवत्‌ ! या ठोकविषे शन्ुमित्रभावतै रदित जे उदासीन पुरुष है ते उदा- 
सीन पुष्प हमारेद युदधतँ वियुख हुआ देखिक हमारी निदा करणे सो कसे रहँ । 
परंतु यह भीष्मद्रोणादिक जो महारथी पुरूष हैँ ते भीष्म्रोणादिक पुरुष दहमारेक्‌ 
युद्धे निवृत्त हुआ देखि यह्‌ अजन बहत करुणायुक्त है या भकार हमारी स्तुतिही 
कगे । रेसी अजैनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर करै ह 
मयाद्रणाहुपरतं मंस्यते वां महारथाः ॥ 
येषां च तं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवस्‌ ५२५ ॥ 
7 ( पदच्छेदः ) भयात्‌ । रणात्‌ । उपरतम्‌ । मंस्यते । त्वाम्‌ । महारथाः! 
येपाम्‌ । चं । त्वम्‌ । बहुमतः । भूर््व । यास्यसि । राघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
, (पदाथः ) 8 अजुन ! य भीष्प्रोणादिक महारथी तुम्हारे भ॑यतै रणते 
उपरम्‌ हुमा म॑र्िगे त्था जिन भीप्मादिरकोकृं त बर्हत गुणयुक्त होता भया 
एता होदके तिन भीप्मद्रोणादिकोकेही छाषवताकू भति होवैमा ॥ ३५ ॥ 
भा° टीऽ-हे अजुन ! जो तू युदक नहीं करेगा ! तौ यह्‌ भीष्मद्रोणादिक 
क अजेन क्णादिक शरवीरोकी मयते दस युद्ध नष् हजा है को$ 
रिक युद्धं निङृत्त नही भया दै या पकार तुमहारद मग ! शका-३े भग- 
रन्‌ ! तेभीप्द्रोणादिक पूवं हमारेदू धः पराक्रम, पेष इत्यादिक गुणोकारिकै अष्ट 


( १६० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


मानते हँ । याति अवी ते भीप्पदरोणादिक हमार कणौदिक़ शरएवीरोको भय- 
कारिक १ निवृत्त इजा कसे मागे । एसी अजुनकर शंकाके हुए शरीमगवान्‌ 
उततर कहे ह (येषा सं बहुमतः ) इति। है अञचैन! जिन भीपमद्रोणादिकोन पू 
तुम्हारकर यह अजुन धम, पराक्रम धैय इत्यादि अनेक गुौकारिकै युक्त या 
भकार मान्या है ते भीप्पद्रोणादिक महारथीही अवी तुम्हारेक कर्णादिककरे भय- 
कारकै यदत उपराम्‌ हुमा मर्गे । वर्ति जिन मीप्मदोणादिकोनिं पूव तमहा 
भेष्ठकरिके मान्या था । अमी इत वुद्धतँ निवृत हेककै तू तिन मीप्मद्रोणादिकौ- 
केही अनाद्रूप छाववक प्राप्त होैगा ॥ ३५ ॥ 

हे भगवन्‌ ! हमरेक युद्धे नित्त हभ देखिकै यह भीम््रोणादिक महारथी 
हमारेक भेष मत मनि । प्रतु दमाय युद्ध निग्र होणी हमारे दुयोधनादिक 
शतुर्वा बहत अनुकृ है । याते ते दु्योधनादिकि शतन ॒तौ इमारेदू यदत 
निवृत्त हुजा देसिकै श्रेष्ठ करि माने । रप्र अजनकी शंके हए 
धरीभगवाद्‌ उत्तर करै है- 

अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यंति तवाहिताः ॥ 
निर्दतस्तव साम्यं ततो दुःखतरं ख किम्‌ ॥ २६॥ 

( पदच्छेदः ) अवाच्यवादान्‌ । च॑ । हुन्‌ । वदिप्थेति । तव । 
अहिताः । निदः । तव । सामथ्येम्‌ । ततः दुःखतरं । उकम्‌ ॥ ३६॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! तुम्हारे दुरयोधनादिकं श्रमी रम्हारे सामथ्यं 
निदे हर नहीं कंडणेयोग्य अनेक कारके वचनौकूं कथन करगे तिरते परे अधिक 
दुख क्था ३ै॥ ३६ ॥ 
"भाः री०-ह अज्ुन ! जमी तं इस युद्धं निधत्त होषैगा तमी सर्वं छोकतरिपे 
प्रसिद्ध जा तुम्हारा सामध्यैहै ता सामथ्यकी निदा करते इए यह दुय।धन व 
विकणीदिक तुम्हारे शन्रुभी नहीं कथन करणेकू योग्य जो अनेक प्रकार 
पिकारशब्द है तिन शब्दोँकू कथन करे । शंका-हे भगवन्‌ ! भीषमद्रोणादि- 
कंकिं नाश हेणेकर्किः उवन्न होगेहारा जो अत्यंत कषप दुःख दै ता दुःखदं 
नहीं सहन करता हुभा इस युधे निवृत्त हआ भँ अजन तिन श्वीन कर 
दुई जो हमारे सामर्यकी निंदा रै ता निंदाजन्य दुःख सदार सकगा एना 


~~ 


~ 


द्वितीय ] भाषाटीकासदहिता । 


अजनी शंकाके इए श्रीभगवान्‌ उत्तर कै दै ( ततो दुःखतरं तु क ) इति ह 
अर्जन ! लोकनिदातै प्रा भयानजो दुःख है ता दुःखत कनं आध्र दुम् 
है ! कितु ता निदाजन्य दुःखत अधिक केदेमी दुःख नही ₹ । यतिं ता नद 
जन्य दुःखदू तू नदीं सहारं सकेगा ॥ ३६ ॥ 

हे भगवच्‌ ! जो म इत यदधविषे मीप्मद्रोणादिकं गुर्वीकूं इनन कररोगा तौ 
मष्यस्थ पुरुष हमारी निदा के । ओर जो मे दस युद्धं निवृत होगा तौ 
यह्‌ दू्योधनादिक शतब्र हमारी निदा करेगे । यतिं इस युद्धके करणेपक्षविषे तथा 
इस युद्धे नही करणेपक्षविषे ता निदाजन्य दुःखकी भाषि तुल्यही है । एसी 
असनो शंकाके हए श्रीभगवाद्‌ जयपक्षविषे तथा पराजयपक्षविषे तुम्हारेदू 
निश्वयकरिकही काभकीही पापि है यात युद्ध करणेवासतेही तुम्हारेकू उच 
चाहिये या प्रकारका वचन अनक प्रति कथन करे है- 


हतो वा प्राप्स्यपि स्वँ जिखा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ ॥ 

तस्माहुत्तिष्ट कोतेय युद्‌।य कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ 

( पदच्छेदः ) हतः । वा । प्राप्स्यति । स्वग॑म्‌ । जित्वा । ब ! 
मोक्ष्यसे । रीम्‌ । तस्मात्‌ । उत्तिष्ठ । कौतेयं । द्धाय । कैतनि- 
अयः \ ३७॥ 

(पदाथः ) हे तीके पृ अजैन ! जो कदाचित्‌ तू युद्विपे शृतं होवा 
तो स्वगे भ्रात हवेमा अथवा इनं शवुवोकं जीतिकै तु शसं पृथिवीकं भोगेगं 
तिरं कारणत निश्व॑ययुक्त दोद्के तूं ईत युद्धात उटि' खडा होड ॥ ३७ ॥ 


भार टी०-हे अजुन } दष युदधविषे जो कदाचित्‌ तू इन दर्योधनादिक 
शुत्वाते सृणु भप्त होवेगा तौ तू अवश्यकारेकै स्वश्‌ प्राप्त होवैगा ओर जो 
कदाचित्‌ तू इन दुयोधनादिक शबवुर्वोदूः जीतेगा तौ तू शचुूप कटके रहित 
इम प्रथिवीके राज्यदू मागेगा । जिक्र कारणत पराजयपक्षविे तथा जयपक्षविपे षा 
दोना पक्षविपे तुम्हार खाभकीदी भामि । तिस कारणत कै तौ भे इन दु्योधना- 
दिक शङ्क्‌ जीतगा के तो मे मृद्यत भातत होवौगा या भरकारका टट निथवय्‌ 
करके तू श युद्धकरणवासते उड़ि खडा होड । इतने कष्णकरिकै अनक ५ न्‌ 


चतद्वि्रः कतरो गरीयः” इत्यादिक सु वचनोका खंडन करा इति ॥ २७६६ 
११ 


श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय- 

हे भगवन्‌ ! जो कदाचित्‌ मृ स्वगेकी प्रतिवात इ युद्ध करौगा तो 
उ्थोपिषटमादिकि यज्ञ को न्याई इस्‌ युदक निय करमहपता नहीं समैमी । चिनु 
काम्यकमेरूपता दोवैगी । ओर जो कदाचित्‌ मे इस पृथिवीके राज्यकी पाति- 


हस ५ शं = (र ६ ९ 
वासते इस्‌ युदधकू करगा तौ ता युद्धके विधान करेहारे शाखकू अर्थशास्ह्यता 


भराप्त होवैगी । ताकारिके तिस शास्रविपे धर्मशाखकी ीक्षाकाशकि ट्ख 
सिद्ध वेगी । याते काम्यकयैरूप युद्धे न करणेकारफ हमा क्रते 
पाप होवैणा किंतु नहीं दहोवैगा ! तथा राञ्यह्म द अर्थकी पानि करणेहारे 
पिन गुरुब्ाहर्णोके हननद्ष युद्धविषे कैसे धेषूपता हेग कितु नहीं हेग । 
यतिं ( अथ चेखमिमं धम्धैम्‌ ) या पुष श्टोकका अथं असंगत है । रेसी अजनी 
शंकाके हए श्रीभगवाच्‌ उत्तर कर है- 


सुखटःखे समे कृता लमाल्यमौ जयाजयौ ॥ 
ततो युद्धाय युल्यश्छ नेवं पापम प्स्यपि॥ ३८॥ - 
( पदच्छेदः ) शखडुःखे । समि । कृत्वा । लाभालाभौ । जयाजयौ । 
त्तः । युद्धाय । प्यं । ै । एवम्‌ । पपम्‌ । अवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 
( पदार्थः ) हे अञ्जन ! सुखदुःख दोनौकू वथा छंभअलाम दोनोकूं तथा 
जय अजय दोनों स्मान करिकर विरभ अनंतर त यद्धं करणेवाक्तते तर्यार होड 
देस भकार युद्ध करता हुआ तू पीपक नहीं भप होवैगा ॥ ३८ ॥ 
भा० टी ° अनिष्ट पदार्थोकी प्रापिविषे जो रागदेपतं रहित होणा है 
याका नाम समताभाव है । तहां सुखविये तथा ता सुखके कारणरूप लुभविपे 
तथा ता छाभके कारणहप जयिपे रागक न कारके इतत भकार दुःखविषे तथा 
ता दुःखके कारणरूप अहामकिपे तथा ता अलाभके कारणरूप अजयविपे 
द्षव न कर्कि दू श्च युद्ध करणेवापतते तयार होड । इस भकार सुलकी काम्‌- 
नाका पारयाम कारक तथा दुःखके निघ्तिकी कामनाका परित्याग करि 
कषठ स्वथर्मबदधिकरिं जो तं इ यदद करा तौ इन गुषव्राहणोके इननजन्य 
पायं तथा नितयक्मके नहीं करणेजन्य पापु त भा दोगा नुदा । भार जो 
परप इस टोकके फलकी अथवा प्रटोकङे फलकी कामनाकरिक गुद कर 


है सो पुरुष शरुदाहणादिकोकि नाशजन्य प्पृदू अवश्य मत द ६1 ओर 


द्वितीय ] माषारीच्छसिता। ( १६३ ) 


जो पुरुष ता युदधक्‌ नहीं कर है सो पुरुष ता नितवकमेके त करणेजन्य्‌ पूप 
हवै है। या फरकी कच्छं विना केवर स्वधमे जान्छिं युदधके करण वह 
परुष ता दोना प्रकारे पापक भात हवै नही । भीर “ इतो षा पराप्स्यसि 
स्वं जिता वा मोक्यसे महम्‌ ” या वचनकारेकै जो दमन पै युदक एलका 
कथन कराह सो आनर्पगिक फलका कथन कराह । याते ता पू वचनकाभी विरोध 
हतै नहीं । थह वार्ता जपस्तवक्रपिनेभी कथन करीर । “तयथाऽपपरे फलार्थे निर्मिते 
छाया मष हत्यनूसयेते एवं ध्म चर्यमाणमथां अनूययते नोचेदनूलयेते न धम्‌- 
हानिमवरीति" । अथं यह-जेसे इस छोकविपे आम्रफोंकी प्रातिवासते 
रमाया भा जो मघ्रका वृक्ष है ता वृक्षकी छाया तथा सुगेष अवश्य करक 
भाष हो रै 1 तहं छाया सुगेधकी प्रापि ता वृक्षका आनुषमिक फर दै । तैपे 
यर्‌ धरम हमारेद्‌ अवश्य कग्णेयोग्य है या भकार स्वधमवुद्धिकरकि कर इभा 

जो धर्म है ता धमकरक राज्यस्वगीदिक अ्थेभी अवश्यकरकै भरात्त होवे है परंतु 

ते राज्य स्वगोदिक पदाथ ता परभेका आलुर्पगिक एषरुष्प हँ । जो कदाचित्‌ ते 

राज्यस्वगौदिक अथं तहैमी प्राप्त हवै तोभीता करे हए धमेकी हानि होवे नहीं 

इति । याते युद्धक्‌ विधान करणेहारा शाख अथशाद्करूप नहीं है । किंत पर्मशाच्च- 

प्‌ ६1 श्वम कट्णेकरिकै श्रीभगदानने ( पापमेवाभयेदस्मान्‌ ) इत्यादिक 

अजुनके दचनांका खडन करा ॥ ३८ ॥ 


हे भगवन्‌ ! स्वधभवुद्धिकारिके युद्ध करणेहारे पुरुप जो आपत पापका 
अमाव कट्या सो सत्य हे, तथापि हेमास्रति युद्ध करणेका उपदेश करणा 
आपदः उचित नहीं हं । कात पूष आपनं (य एन वेतत ईतारं कथं स पुरुषः 
पाथ घातयति ईति कम्‌ ) दत्यादिक वचनौकारक विदान्‌ पुरुषविपे स्थ कर्मोका' 
निपेष्‌ कथन कण ६ । ओर अकर्त अभोक्ता शुदधस्वरूप भे हू तथा इ युदक 
कारकं म तके फठद भोर्गोग॒ या प्रकारका ज्ञानभी संभवता नहीं 
जिस कारणे अकतूतवुद्धिका तथा कतलबुदधिका परस्पर विरोध है । एक 
अभिकेरणिषे एक काठ ते दोनों उदधि हवै नहीं ओर जेते भकाश 
रथा अथकार या दानाका समुचय हवै नही) तेस ज्ञान तथा कम या 
रनकवभ समुचय दोपे नहीं । यह अञचैनका अमिशाय ( ज्यायतरीचेत्‌) या 
टक्प्दष आगे स्म होवेगा \ यातं एकी भे असनके पति ज्ञानका उपदेश तथा 


॥ (9. (4 2 
( १ ६ 9) न्रामद्धमवतता- [ अस्याय- 


कमेका उपदेश समवेता नहीं 1 री जनकौ कके इप्‌ श्रीभगवाव्‌ विदत्‌ 
अवृस्थाके तथा भक्त अवृस्थाके मेदक एकी पुरुषे बालका उपदेश तथा 
कर्मक उपदेश सेभव दोह सके है या प्रकारका उत्तर करै है 
= ८ $ ज ४ 
एषा तोभहिता स्य बुदियगि विमां शरण ॥ 
बुखया युक्तो यया पाथं कर्मवंधं प्रहास्यकषि ॥ २९ ॥ 

(पदच्छेदः) एष] । ते । अभिहिता 1 सांस्ये । इद्धः । धोने । ठं! 
इमाम्‌ । नगु 1 बुद्ध्या । युक्तः । य॑या । पार्थं । कैमेवेधम्‌ | हा 
स्यसि ॥ ३९॥ | 
` (पदाथः ) हे अंजन ! ह महार ताईं यह पव उक्त दि तंसविपे कथन 
करी अभी कमियोगविे इस वक्ष्यमाण वुद्धिक्‌ तू भंवण कर जित वुद्धिं क्त 
दुम त कैर्मवंधकूं परित्यौग करेगा ॥ ३९ ॥ 

भा टी °-देहादिक्‌ सवं उपाधियोतं भि कारकै परमात्माका वास्तव स्वरूप 
प्रतिपादन करिये जिप्रकरिके ताका नाम संछ्य है एसा उपरनिपद्हूप शच्र रै । 
ता उपनिपद्कारकै जो वस्तु प्रतिपादन करिये वा वस्तृका नाम सास्य टै एसा 
जीवका वास्तव स्वहूप एरमात्ा देव है । एसे सास्य नामा प्रमातव्वविपे 
८ तखेवादं जातु नाम्‌ } इस गश्टोकत आदिरेके ( स्वधर्ममपि चिक्य ) इस 
श्ठोकतै पूष एकविंशति (२१ ) श्टोकोकारेके ज्ञानरूप वुद्धि हमनें तुम्हायति 
कथन करी 1 कपी है सरा वुद्धि जन्ममरणादिक सर्वं अनथकं निवृत्तिका कारण 
है ! देसी आस्मजानषप वुद्धि जितत अधिकारी पृरुपकू भाप्त भं ६ । पिनि विदय 
युरुषफे भ्रति कदाचितमी हमने कमौकी कर्तव्यता कथन करी नहीं । करव 
{तस्य कार्यं न वियते) या वचनकारकरे तिस विदान्‌ परुपविपे तवं कमंकि दत्य 
वाका अमाव आगे हमनें कथन करणा है । जो कदाचिच्‌ अभीतौ मेता विद्रा 
परुपदिपे करमाकी कर्चव्यताका कथन करौं ओर आमे वा विद्ाय्‌ पृर्पविपे स्व कमा 
की कर्तव्यताका अभाव कथन करौं तौ हमारे पूष उत्तर वचनोंका विरोध होगा 
याते विदाय्‌ पुरुपविपे कर्मोकी करतव्यतामं हमारा ताखयं नदीं ह कितु हमारा वहं 
ताद्व । इस रकार आत्मके उपदेश किये एमी जो कदाचित्‌ अपे चित्के दोप 
त॒म्हारेकं सा वह्ञात्माकायदुदि नदी उयन्न हवै तौ ता चिक्र दोपकी निदत्त करि 


[4 ८५ 
दितीय ] भाषाशकासदिता 1 ( १६५) 


आसपसाक्षात्कारकी भरािवासते तुम्हार निष्कासक्मयोगही अतुष्टान्‌ फरण वपल 
तिस कमयोगविते करणे योग्य जो(षुख्ः ते समे ङखा)या ण्टोकविपे कथन करी इ 
एलकी इच्छाका व्यागरूष बधिर ता बुद्धिकू्‌ अमी मेँ विस्तारकारिके कथन कर्ता हू । 
तिसु प्रणकः । शं (योगे) या वचनविपे स्थित जो ठ यह ग्द दै सो 
तरब्द पूर कथन करी हू ज्ञानरूप बुद्धिविषे कमेयोगविपयत्वके अमावक्‌ सूचनं 
रे रै । यति यह अथं सिद भया । जि अभरिकारी पुरुषका अतःकरणं शुदं 
ता अधिकारी पुरुपके प्रति तौ आसङज्ञानकाही उपदेश करणा योग्य है \ जरं 
निर परुषा अंतःकरण शुध नहीं भया रै ता पुरुषे भ्रति तो कमकादी उपदेश 
करणा योग्य ३! यात जन तथा कम या दोनोके समृचयकी शंकाकरक पिरोधकी 
भराति होवै नहीं इति ! अव फलका कथन करके ता कमेयोगविपयङ्‌ बुर्दिकी 
सतति दरे दै ( बुद्धया यया इति ) जस्‌ व्यवसायार्मक उद्धिकरिके तिन निप्काम 
कर्मोविरे जख्या हा तु कमजन्य अंवःकरणकी अशुद्धिहप वधक परित्याग करा 
दहं यह तातपथ है 1 पापकर्मजन्य जो अतःकरणकी अशुदधिशूप ज्ञानक प्रतिवेध है 
सो प्रतिं तौ पू्महप कैक रिकैही निवृत्त हवै है) सरे किसी उपायकाशकि सो 
भतिरदध निवृत्त होवे नहीं । तहं भ्रति } “धर्भेण पापमपनुदति । अथं यह-यह्‌ 
अधिकारी पुरुष निप्कामकमरूप धभेकरिकै पापकं निवृत्त करे है इति । ओर श्वम्‌ 
मननादिरूप जो विचार ई सो विचार तौ पाफकर्महप्‌ प्रतिबेधते रहित परुषके अतं- 
भादना पिपरीतभावनारूप प्रतिवेषकूं निवृत्त करे है। यात पापकर्मरूप परतिवधकी 
नि्ृत्ति करणेवारते सो भरवणादिहप विचार उपदेश करा ज नह ! ओर श्दानीं 
राख्विपे पुम्हासा अंतःकरण अत्यंत मलिन है यात अमी तुमत बहिरंगसाधनरूप 
मही करणे योग्य है । इस काठपिपे पुम्हारेमे भवणादिकाकी पोग्यतामी उयन्च 
भई नहा तो तानक योग्यता तुम्हारेविषे किष प्रकार हेवेमी † कषित इस काट- 
दिपे न्नानकी योग्यता वुम्हारे मे रै नहीं 1 यदृदी वातत ( क्मण्येवाधिकारर 
या श्टोकविपे आगे कथन कगे । इतने कहणेकारिफे सास्यदुदधिके थदणादिहप 
जतरगताधनाक्‌ छढिकि भगवान अनक भति कर्मरूप वरिरगसाधन कितवा 
यपदेश करीषे द या प्रकारकी शेकाकामी संडन करा ॥ ३९ ॥ 
ह भगवन 1 '“तमेते वेदानुदचने बाह्षणा विविदिपंति यन्नेन दानेन तप॒सानाश- 
रेन" इति, या धरति विविदिपाकी भापरिवास्ते तथा ्ञानकी भाषिवासते यज्ञ 


र 


( १६६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


दान तपादिक कर्मोक्रा विधान का है ! वहां य्नदानादिक कमौकरिकै साक्षात 
तो षेदिदिषाकी वथा ज्ञानकी प्राति हवै नहीं । क्रितु अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा ता 
विविविषाकी तथा न्नकी पराति होषै है। या कारणत भाप हमार 
भति कर्मोका अनुष्ठान विधान कएया है । ओर श्रुविनें तौ कर्मकरे फलक 
नाशवानू कल्या है । तहां शति । “तथेह कर्मचितो टोकः शीषे एवमेवामुत्र 
पुण्यचितो छोकः क्षीयते? । अथ यह-जसे दस ठोकविपे कर्मकारके जन्य 
होणेतं यह गृहादिक पदार्थं नाशकू प्रा हवै दै । तैसे परदोकषिपे पुण्यकर्म 
करके जन्य रोणेत स्वर्गादिक पदाथभी नाशकं भरा हप है इति । कवा जैसे 
स्वगेकी प्रापिवासते करे इए ज्योतिष्टोमादिकं यद्ञ है ते चन्न काम्यकभैरूपही हषे 
ह । तैसे ज्ञानकी भ्राषिवासते अथवा ज्ञानकरी द्च्छारूप विविदिषा प्रापिवासतै 
करे हुए जो यन्नदानादिक कम दँ ते क्मभी काम्पकर्मरूपदी हवैगे । ओर जो 
जो काम्यके हवै है सो सो सवं अंगोंकी संपू्णतापुवैक अनुष्ठान करा हुभदी 
फटका हतु दवै है । किंचित्‌ अंगकी वैगुण्यवाकारकै सो काम्यकर्म 
फलकी भरामि करै नहीं । यात यत्किचित्‌ अंगोकी न्यूनअधिकताकारके तिन 
यज्ञदानादिक कमोविपे वेगुण्यदोपकी ्रातिभी सभ है । ओर ५यननेन दानेन" 
या शतिनं विधान करे जो यज्ञदानादिक करम है ते सवै कमं एक धूरुपनं अपणे 
शत वृषं आयुपकी स्मापिपर्य॑तभी करणेदूं अशक्य हं । यातं ( कमवथ प्रहास्य- 
सि ) या वचनकारकै आपन कथन कराजो कर्मयोगा कठ है ता पष्क 
प्रा्षिकी आशा हमारे होती नहीं । पत्री अनक शंकके दए भरीमग- 
वाद उत्तर कटै द- 1 

नेदामिक्रमनारस्ति प्रत्यवायो न्‌ विधते ॥ 

सल्पमप्यस्य धर्मस्य चायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
` ( पदच्छेदः ) नं 1 इहं । अभिक्रमनाशः । अंस्ति । प्तयुतायः । 
न॑ । वियति । खद्पम्‌ । अपि । अस्य । धम्यं । चयते । महतः । 
भृ ४० ॥ ८ 
वपा हे अर्जुन ! दस निष्कामक्मंयोगतिपे कमक फटा ना न 
लेत है तथा पत्ववायभी नहीं ते है तथा ईस निप्कामेधरमका तकवत्‌ भम 
श्री स पर्प हाच भयते रक्षा करं ई ॥ ४ ॥ 
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दवितीय ] भाषाटीकाखदटिता। ( १६७ } 


मा० दी °-यज्ञदानादिक करमन जित फकका प्रारभ करता हैताफठ्का 
नाम अमिक्रम है । तहा 'तययेहः या शुतिवचनकरिके कथनकराजौ ता फरक 
ताश है सो फठका नाश दत्र निष्काम कमर योगविषे कदाचितूभी हषं 
तह । कहत 'तययेह कमदितः' या श्रुतिनं तौ कमेकरिकै पराप्त रोकका नाश 
कथन करा रै । तहां लोकशब्द केवर भो्यपदा्थोकाही वाचक ३1 ओर 
निष्कामक्महप योगका फटकूप जो चित्तकी शुद्धि है सा चित्तकी शुद्धि पापका 
्षयरूप है यत्त ता चित्तकी शद्धिरूप, एरविषे ता ोकशब्दकी अ्थहपता है 
नहीं ! यां कारणत ता चिततशद्धिरूप फठका, स्व्गादिकोकी न्याई क्षय संभ 
तहीं । किंवा वखसाक्षात्कारपर्थत रहणेहारी जो विविदिषा है सा विविदिपादी तिन 
यज्ञदानादिकं कमोका फएलकप है । ओर सो त्साक्षात्कार व्यवधाने विनाही 
अन्नानकी निवृ्तिरूप फलका जनक ह । जेस ूर्यादिकौका प्रकाश व्यवधाने 
विनाही अंषकारकी निवृत्ति कर है । यात सो वसाक्षात्कार अज्ञानकी निवृ्ति- 
रूप्‌ फठकू न उतन्न कारके नाश होवै नहीं । किंतु अज्ञानकरी निवृतिषूप फक्‌ 
उतपन्न कारिकैही सो तचसाक्षाकार नाश हवै है । जैसे सूर्यादिकों का प्रकाश अंध- 
कारं नाश काही निवृत्त देवै है । या भकारके अभिप्रायकारकेही भीमगवारूनै 
( नेह्यमिक्रमनाशोस्ति ) या प्रकारका वचन क्या है । यह्‌ वात्ता अन्य शास्र- 
विपेभी कथन करी है । तहं श्टोक । “तथेहेति या निदा सा फटे नतु कमणि! 
फलेच्छां त्‌ परित्यज्य छते कम विशुद्धिरत्‌, अथं यह । “तयेह कभेचितो 
लोकः क्षीयते? या श्ुतिवचननै कथन करी जो निदा है सानिदा स्वर्गादिक 
फठविपयकदी दै । को यज्ञदानादिक कमैविषयक सा निंदा नहीं रै । जिस कार- 
णते फएठ्की इच्छाका परित्याग ककि करे हए ते यज्ञदानादिक कमे या अधि- 
कारौ पृरूपके अतःकरणकी शृद्धि करणेहारे हँ इति । तथा तिन यज्ञदानाक्कि 
कमकि अंगोकी न्पूनअधिकतार्प वैगुण्यकरं करा हा जो तिन कोका वैगु- 
णय्रूप अत्ययाय है सो भत्यवायभो इतत निप्कामकभैरूप योगविपे है नदी । काके 
तम वेदानुवचनेन या श्रुतिं यज्ञदानादिकं नित्यकर्मौकाही परति्ेधक पाकी 
निडर विविविपाविपे उपयोग कथन करा है । तिन नित्यकर्मोविपे स अगोकी 
तणेताका नियम दोव नही । ओर (तमेतं वेदानुवचनेन" या श्रतिने यज्ञदानादिकः 
काम्यकमकाभी ता विविदिपाविपे उपयोग कथन करा ट । या पृषे अंगीकार 


( १६८ ) , श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


किये हएमी फलकी इच्छात रहित होणेतै तिन यज्ञदानादिक काम्यकमेक्मी 
नित्य कर्मी तुल्यता है कहते काम्यकमेरप जो अधिहोतर है वथा नित्यकं 
सप जो अभ्िहोज दै । तिन दोनों अभिहोर्ोिपे स्वहपतौ तौ को विशेषता 
ह नही । ङ्त जो अधिहोत्‌ सवगौदिक फलकी इच्छापू्वक करा ज्र है । ता 
अधिहौत्रविषे काम्थकर्महपताका व्यवहार हे है । ओर जो अयिहोत्र स्वर्गादिक 
फृटकी इच्छां विना कश जावै है ता अथिहोत्विपे नित्यकर्मरपताका व्यषहार 
होवं है । इस भकार स्गादिकं फठकी इच्छा कारकै तथा ता इच्छाके अमावक- 
रिकेही ता अचिहोचविषे काम्यकमैष्ठपता तथा नित्यकभरूपता सिद हवै है । 
यात यह अथे सिद्ध भया । स्वर्गादिक फलकी प्रापिवासतै करे हए जो य्नदाना- 
दिकं कमं हँ तिन सकाम क्मौविषे तौ यथाविधिपूैक सै अंगांकी पूर्णता कर- 
णेकाही नियम्‌ है । जो कदाचित्‌ यह सकाम पुरुष यथाविपिपू्ैक तिन कमेक 
सवं अंगोकी पृणता नहीं करेगा तौ ते यज्ञदानादिक कर्म वैगुण्यभावकृ भराप्त हूए ता 
फटकी प्राति नहीं करेगे । ओर फठकी हृच्छाते रहित होक केवठ अंतःकरणक्री 
शृद्धिवासते करे हृए जो यज्ञदानादिक कमे ह तिन यज्ञदानादिकं निष्काम 
कृ्मौकी तौ यजमानहम क्तत भिन्न परतिनिधि आदिकोकरिफैभी समापि हो 
सक है । यात तिन निष्काम कर्मोविषे गोका वैगुण्यजन्य भ्त्यवाय होपै नही 
इहां यजमान परुष कि रोगादिक निमित्तत जिर कर्मके करणेविपे समथं नी 
होवे । पिस कर्मं जिस बह्मणदरारा समाप्त करप है ता बाह्णणका नाम्‌ भति- 
निधि है शति । किंवा 1 तमेतं वेदानुवचनेन › या श्रुतिनं विधान कर जो अतः. 
करणकी शदधिवासतै यज्ञदानादिक धरम हँ ता प्के मध्यविपे संख्याक अथवा 
अंगोकारकै अघ्येत स्वल्प जो षभे भगवते आराधनवासते अनुष्ठान करा ६ 
सो स्वल्प पू्मेभी या अधिकारी पृश जन्ममरणरप स्प्तारके महान्‌ भप सा 
करे है । यह वात स्फृतिषिपेभी कथन करी दै । तहां श्टोक । ^ सपाप 
क्तोपि ष्यायननिमिपमच्युतम्‌ । मुयस्तपस्वी भवति पंक्तिपावनपावनः `` अथ यह्‌ 
सपे पापकरमोविपे भीतिषाढा हुभमी यह पुरुप अनन्य दोषै एक निमेपमानभ) 
अच्युतपरमात्मादेषका ध्यान करता दुभा ता ध्यानके परभावृं ¶ृनः तप ५ 
है ! तथा पंक्ति पवि करणेहारे परुपोकाभी एवित करणेहारा दोव ई इति । 
ओर ' तमेतं वेदानुषदतमेनः या ॒श्रुतिवचनविपे सवे कमक समृचयक्ा व्रिधान 


^ 


1 


द्वितीय ] भाषारीकाखहिता । ( १६९ ) 


€ भभ 
कमेहारा को वचन है नहीं । यतँ अवक अशुदधिकी न्यून अगिकताकार 
तिन यज्ञदानादिकः कर्मोकि अतुष्ठानकी न्यूनभधिकतामी सभव होढ सके ह । 
यात ( र्पबषं प्रहास्यसि ) यह हमारा वदन यथा्थरै॥ ४० ॥ ति 
अब इस पूरदष्टोकविपे कथन करे हुए अथके स्प कृरणेवासते तमेत वेदा- 
तुवचनेन › या शतिनं विधान करे जो यज्ञदानाक्कि कम्‌ है तिन कर्मविपे एक 
अर्थता निरूपण करे है- 


ग्यवस्ायासिका इुदिरकेद कुरसनद्न \ 
बटृशाखा द्यनैताश्च बुदयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

( पदच्छेदः ) व्यवसायात्मिका । बुद्धिः \ एका ! ईह । कुश्नंदन 1 
दंहशाखाः । हि । अनंताः । चै । वदधयः । अव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

८ पदार्थः) हे अँजैन ! ईस प्रेयके मा्ेविपे ओलमतखका निश्वयह्प बुदि 
कही विवक्षित है भोर संकाम परुषांशी बुद्धिधां तो बहूतं शाखावाटी है तथा 
अनंत है ॥ ४१॥ 

सा० री ०-है अजन ! इस पोक्षूप भरेयके मागेविषे अथवा प्तमेतदेदानुव- 
चनेन इस्‌ शरुतिवचनविषे बरह्मचयै, गृरृस्थ, वानपरस्थः संन्यास या चारी आधर्मोू 
आसती निश्वयहूपं वुद्धि एकटी सिद्ध करणें विवक्षित है ! काहैतै 
वेदानवचनेन) यज्ञेन, दानेन, तपसा+ अनाशकेन या पदे अंतविपे स्थित जो 
तृतीय(विभक्ति दै ता तृतीथाविभत्तिनिं तिन देदानुवचनादिकौविषे परस्पर निखे- 
्षसाधनरपता बोधन करी ह! तद गुरुके मुखत ेदोके अध्ययन करणेका नाम्‌ 
देदानुवचन है! सो वेदोका अध्ययन बह्मचारीके सै धर्मोविपे भधान ध्म ह । 
याते ता देदानुद्दनकरिके वहचारीके सवै धर्मोका भ्रहण करणा तथा यज्ञ 
दानः ह्‌ दोनौ यृहृस्थके सर्वं धर्मोविे पधान धर्मे है । यात ता यज्ञदानका 
गृटस्थके सर्व पर्माका यहण करणा ओर रुच्छरचाद्रयणका नाम तपहै सों तप 
पानभस्थक एवं धर्मोविपे रथान धरै है । यतिं ता तपकारफि वानभस्थके स 
पम्‌ ऋ ब्रह्ण्‌ करणा । तलं ृल्युका कारण जौ अनशनचत है ता . निवृत्ति 
रूरणबापते तिर तपका अनाशक य्‌ विशेषण दिया है ! इस प्रकार सष भूत्‌- 
भाणियोदू जभय दान तथा भणवादिक मं्ोका जप इत्यादिक संन्यासी धरमभी 


( १७० ) श्रीमद्धगवद्रीता- । [ अव्याय- 


जानि कठेणे इति । ओर भगवान भाप्यकारोनें तौ या ग्टोकका यह व्यास्यान 
करा है सांस्यविपयक वथा योगविपयकर जो बुद्धि है सा वद्धि एकी फलका 
जनक होणेतं एक टै । ओर सा बुद्धि निदोपेदवाक्योतै जन्य हेते व्यवसाया 
सिका है) क्या सपे विपरीतवुद्धियोंका वाधक है ओर अव्यवसायी अज्ञानी परपोकी 
जौ वहत शाखावाष्टी अनत वुद्धियं ह ते सवे वुद्धियां विपरीत हणे ता व्यवसा- 
यासिमिक वुद्धिकारेके बाध्य है इति । ओर किस्ती दीकाविषे तौ यह अर्थकर 
है । प्रेषणे आराधनककिी भे श्प ससारसमुद्रकू वरग या प्रकारकी निश्व- 
यूपा एकनिष्ठा वुद्धिही इस कमेयोगविपे हते रै इति । सवै प्रकासै तानकांडके 
अनुसारकारेके ( स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भवात्‌ ) या वचनका अर्थ 
मटी प्रकारै सिद्ध हवे है । ओर कमेकंडविपे तौ तिस तिप् स्वगादिक फर्क 
कामनावाठे अव्यक्सायी पृरषोकी वुद्धियं तो वहूव शखावाटी है दं । श्या 
कामनावाके अनेक मेदतं ते वुद्धियभिी अनेक भेदवाछी देवै ह । तथा कर्मफल 
गुणफछ आदिकोकं विषय करणेहारी उपशाखावाके भेदतं ते उुद्धियां अनंत 
हवै हैशति । तहां ८ अनेता हि ) या वचनदिपे स्थित जो हि यह शब्द है सो 
हि शब्द तिन सकाम पुरुषांके वद्धिर्योविपे अनवरूपताी प्रसिद्धि वोधन करणे- 
वासते है) थतं यह अथं सिद भया ) अवःकरणकी शुद्धि करणेवासते जा 
मिष्काप कर्मं ट तिन निष्काम कर्मोविपे सकाम कमाकी अपक्षाकरके महान 
विठक्षणता है ॥ ४१ ॥ ू रा 
हे मगवन्‌ ! जेसे निष्काम अधिकारी पुरुषाक्‌ सा व्यवप्तायाल्मिका वृ 
प्राप्त होवे है तैसे सकाम पूपं सा व्यवस्रायासिका वुद्धि क्यं नहीं भातत दती ! 
कित तिन सकाम परपोकंभी सा व्यदस्रायासिका बुद्धि प्राप्त दोणी चाहिय। 
जिस कारणत शाप प्रमाण तौ तिन दोनोकं तल्यदयी प्राप्त है । एसी अचजंनकी 
शंकाके हए भ्रीभगवान परतिवधक्रे वशे तिन सकाम पर्प सा व्यवसायात्मिका 
वद्धि नहीं प्राप्त है हैया प्रकारका उत्तर तीन श्ठा्कोकरिके कथन कर ई 


यामिमां पएष्पितां वाचं प्रवदंत्यविपश्चितः ॥ 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकमफटप्रदाम्‌ ॥ 
करियाविरोपवहलां मोगेश्वयगति प्रति ॥ ५३ ॥ 


द्वितीय ] भाषाभैकासहिता । ( १७१} 


मोभेश्वयेपरस्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ ॥ 
म्यवसायत्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ५०॥ 


( पदच्छेदः ) याम्‌ । इमाम्‌ । पँष्यिताम्‌ 1 वाचम्‌ । प्रवर्ति । 
अविपथितः । व्दैवाद्रताः । पार्थं । नँ \ अन्यत्‌ । अस्ति। इति । 
ध्ीदिनः॥ ४२ ॥ कैमात्मानः । सवगेपराः । जन्मकमफरग्रदाम्‌ 
सियाविरशेैबहुलाम्‌ । मोगेर्गतिप्रति ॥ ०३॥ मोगेधर्यपरसक्तानाम्‌ । 
षया ! अर्हतचेतसाम्‌ । व्यवसायात्मिका 1 बद्धः! समाधौ । न 1 
"विधीयते ॥ ७४ ॥ 


( पदाथः ) हे अंजन ! ते) विचरहीन परुष जिं परसि कमेकाडप 
वाणीदूं कंथन कर ह कैसी है सा वाणी अंविचारतै रमणीक दै तथा जन्मकम्‌- 
फलके देणेहारी है तथा मोगदेथके प्रापिवासते अधिहोजादिक कर्मों विस्तारे 
प्रतिपादन कर्णेहारी है रेसी वाणीक्‌ कहगेहारे ते विचारटीन पुरुष कैसे दं ` वेदके 
अर्थवादो विषे प्रीतिमान्‌ हँ तथा कमेके फर भिन्न कोई ज्ञानका फल नही है ˆ 
या प्रर कथन करणेहारे द तथा कैम्प है तथा स्वगही है उर्छृष्ट जिन्होकु 
दथा मोगदेधविषे दै आसक्ति जिन्हंकी तथा तौ वाणीकारके आच्छादित इजा 
है चिच जिन्हौका रसे वहिरैख पुरुपोके अंतःकरणविषे सां व्यवत्तायातिमिका 
वृहि नहीं देवैर ॥ ४२॥ ४३॥ ४४॥ 

भा° दी०-हे अन ! “स्वाध्यायोऽ्येतव्यः ” । अथं यह-या अभि- 
कारी पुरूपं वेद्‌ अध्ययन करणा इति । या अध्ययनविधिते पराप्त ्ेगेकिकै 
अव्येत परसिद्ध जो यह्‌ कमेकांदरूप वाणीरै कैसीरहै सावाणी जैसे निर्भध्‌ 
पुष्पाकरे युक्त पठाशका वृक दृत रमणीक रगे है तैसे यह वाणी अविचार 
तेदी सणीक छागे ह कादेते ता वाणीकरिं केव स्वगीदिकं फलका तथा, 
यजादिक्‌ साधनोका तथा तिन दोनोके प्रस्पर संदंधकाही ज्ञान रोव ६ै। को 
निरतिशय आनंदर्प फलकी भाति हवै नदीं । शंका-हे भगवन्‌ ! ता कर्मका- 
उरूप वाणी निरतिशयानदरूपं फटी प्राति नह होती याकेविपे कथा कारण 
६ \ एरी जनकौ शंकाके इए श्रीभगवान्‌ करै दै ( जन्मकभेफठमदाम इति ) 

अपव शरीदद्रियाविकोका पंवेधल्प जो जन्म रै । तथा ता जन्मे अधीन 


॥ 


६ १७२) श्रीमद्गवद्रीता- [ अघ्याय- 


तितत तिस वणंआश्रमके अमिमानजन्य जो अग्नि्ये्ादिकि क ह । वथा तिन 
कमेक अधीन जो पृ्षशु्वगौदिरूप्‌ नाशा फल दँ ता जन्मकपफढ तीर्नौ- 
दी षरीये्की न्या विच्छेदे रहित यह करमक)दूप बाणौ भ्रात कर ६ इति! 
शंका-ह भगदन्‌ ! सा वाणी तिन जन्मादिकोंकीही भाषि करै है यह वाती 
कैसे जानी जावै । देसी अजैनकी शंके हृए श्रीभगवद्‌ करं है । ( भोगे 
यंगति प्रति क्रियाविशेषबहूखां इति ) अमृतका पान तथा उरथृशी आदिक अप्प- 
रावोके साथि विहार वथा पारिनाक्क्षका सुगेध इत्यादिक पदार्थो प्रापरिजन्य 
जोभोगहै। तथाता मोगा कारणरूप नो देवतादिकोका स्वामीपणारूप 
एेश्वये है। ता भोग र्वं दोनाकी प्रापिकेभति साधनभूत जो अधिदोत्,दथीपौर्णमास, 
ज्योतिष्टोम इत्यादिक क्रियाविशेष है । तिन क्रियाविगेपौकारिकै जा वाणी कहत वि- 
स्तारक प्राप्त होषरटी है । स्या मोग एेश्वयं या दोनकि साधनभूत क्रियाविशेषोकू 

जा वाणी अत्यंत विस्तारे प्रतिपादन करणेहारी है । सो कर्मकांडविपे ज्ञानकांडकी 
' अपेक्षाकरिक अतयत विस्तायणा सवत्र परसिद्धटी है । एेसी कर्मकांडरूप वाणी 
प्रमार्थूप स्वर्गादिक फठपरता अंगीकार कर हँ । शंका-हे भगवन्‌ ! ता कमे 
कडदप बाणी स्वीदिषटप फठपरता कोन अंगीकार करे है । एसी अजुनकरी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ क दै ( अविपध्ितः इति ) जे पुरुप विचारजन्य तास- 
यज्ञन रहित है ते पुरुषी तो वाणीषूं स्वीदिरप फर्परता मान हं । या 
कारणतैही ते सकाम परप वेदविे स्थित जो"भक्षये ह वे चातुमौस्ययाजिनः सकत 
मदति? ! अथं यह-चातुमौस्यय्ञफे करणेहारे परपद अक्षय सुरव होप दं इत्या- 
दकि अर्थवाद दै ते अथेवाद यथाथेही दँ या प्रकारका मिथ्यो विश्वत काके 
संतोष पाप हए है । या कारणरतेही ते सकाम पुरुप या प्रकारके वचन कहं ई कमक 
की अपेक्षके कोर ज्ञानकांड मित नहीं है किंतु सो जानक कर्मकांञकादी 
शेषरूप है । तह ज्ञानकरांडविपे स्थिव जो तसदाथके बधक व 1 
तौ देवताके सवरपं बोधन करं दँ ओर सं पदाथेके बोधकर जी वचन 20 
वचन तौ कर्मकर्ता यजमानके स्वहपक्ू बोधन कर हं । भार तलप 
अभेदक बोधन करणेहारे जो वचन दँ ते वचन तां कर्मक रुप साक्ना्‌ र 
ररूप है या भकार ता कर्मकत्तौ पुरुपकी स्तति करं ट । इम पकार तृण चद 
कर्मपरही है । ओर कैका फररूप जो स्वगोदिक दै तिन स्वगाटिकाकी अपः 


द्वितीय ] माषाटरीकासदिता । ( १७३ ) 


्ाकरकि दूरा कहै ज्ञानका निरतिशय मानद फठृटै नी इस कार्‌ ते सकामं 
पुरुष अनेक प्रकारक कल्पना कृ सथ प्रकारौ जनकां विरुद अथंकेदी कह 
गेहारे है 1 शंका-हे भगवच्‌! ते विख सकाम पुरुष निरतिशय आनंदहप मोक्ष 
विवे किसवासत द्वेष करे दै । रेसी अजौनकी शकाके हए श्रीभगवान्‌ कहै दै 
( कामात्मानः इति ) हे अजैन ! कामनारवोके विषय जो अनेक प्रकारके 
विषय दै तिन विषयक भिनोका चित्त सथेदा व्यार हद एडा है या 
कारणत ते काममय पुरुष साक्षात्‌ मोक्षविषेभी द्वेष कर दै । शंका-दे भगवच्‌ ! 
ते सकाम प्रुष जैसे दूरे विपर्योकी कामना करं ह तेस निरतिशय आनेदरूप 
मोक्षकी कामना किरवासतै नहीं कसते एसी अजुनकी शकक हुए श्रीभगवान्‌ 
कै है ( स्वरमपराः इति ) हे अजन ! उर्वशी, नेदनवन) अमूत द्यादिक 
विषयक युक्त जो स्वगहैसो स्वगेदी है स्तै उत्कट जिनोक्‌ ता स्वगत 
मिन दूसरा को परषाथं है नही 1 इस भकार मानणेहारे भांत पुरुषोषिषे 
विवेकयैराग्यादिक साधनोका अभाव है । यात ते भात पुरुष मोक्षकी कथामात्र- 
कभी सहारे तदह सकते तौ तिन मूढ पुरुपोविपे मोक्षकी इच्छा कहते हणी ३ 
इति 1 शस प्रकार पुरै उक्त भोग रेश्वये दोनोविषे क्षयपणा सातिशयता इत्यादिक 


[, अ 


दोपोके अदशनकरफि अत आसक्त हभ है अंतःकरण जिनका तथा ता 
कमेकडरूप वाणीकारके आच्छादित होर गया ह विषेकज्ञान जिनका तथा 
अक्षयं इ वै › इत्यादिक अर्थवाद्वचन केवट स्तुतिपर है । प्रमार्णातरकरकि 
अबाधित जो ताय्यका विषयभूत अर्थं हे ता अथविषेदी वेदोकू पमाणरूपता ३ 
या प्रकारके प्रसिद्ध जथकूभी जे पुरुप जनणेविपे समर्थं नही दै देसे सकाम पुरुषौके 
समाधिनामा अतःकरणविपे सा व्यवक्तायासिका, बुद्धि नहीं हेष है । अथवा 
समाधि या शब्दकारेके प्रमास्ाका महण करणा ता परमात्माविषयक सा 
व्यवप्तायालिका बुद्धे तिन पुरुपोकी होवे नहीं इति । “(समाधीयतेऽस्मिन्‌ सर्व स 
समाधिः "' या प्रकारकी व्युखत्ति करक उतःकरणविपे तथा प्रमासमाकिवि ता 
एमापिशम्दकी अथेहूपता संभव होई सकै रै । ओर किती टीकाकासें तौ 
समापिगशुदका यहं अथं क्रा रेमे बहूप या पकारे स्थितिका नाम 
समाधि रै । ता पमाधिके निमित्त तिन पुरु्पोकी सा व्यवसायासिका बुद्धि नहीं 


उतत दवै ६ इति । इहां यह अभिमाय है ययपि स्वगादिक फली भाषि 


्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्याय- 


करणेहार जो काम्य अ्िहोनािकि दै ते अभिोत्ादिकि कयै अंतःकरणकी शुदधि- 
बास्तते करणे योग्य अथ्रिहच्रादिक्तिं विचक्षण नहीं हं । तथापि स्वगोदिक 
फठका दच्छारूप दोपके वशत ते काम्य अगिहोतादिक क अंतःकरण 
शुक संपादन करं नहीं । वयपि भोगोके अुकरूढ जो अंतःकरणकी शद र 
सा अंतःकरणकी शुद्धि तिन सकाम कमेतिभी हेद्‌ कफ है । तथापि त्ता जतः 
करणकी शुदि आसन्ञानके उपयोगी है नहीं । इसी अर्थकर बोधन क्रणे- 
वसिते शरीभगवान ( भोगेष्र्थमसक्तानां } यह्‌ क्चन पुनः कथन करा है । ओर 
फक इच्छते विना करे हए जो अशरिहोत्रादिक क है ते निष्काम कम तौ 
आत्मज्ञाने उपयोगी अंतःकरणके शुद्धिकुही संपादन करं ह । याति निप्काम् 
विपित परषोके फरविपे तथा सकाम अविपथित्‌ पुरुषोके फट्विपे महान्‌ 
विरक्षणता सिद हवै है। इसी वार्ताकू आगे विस्तारकरिकै निरूपण 
करेगे ॥ ४२॥ ४३॥ ४४॥ 

हे भगवन्‌ ! पिन सकाम पुरूषोकूं अपणे अंतःकरणके दोषं स्रा व्यवसाया- 
सिका बुद्धि मत भ्रात हवै । परतु ता ग्यकत्तायासिका वुद्धिककि अगरिहोचादिक 
करमो करणेहारे जो निष्काम पृष दँ तिन निष्काम पुष्पाक तिन अथिहोवा- 
दिक कमक स्वाक्तं स्वर्गादिक फरुकी प्राप्ति अवश्य होवैमी यातं आसज्ञानका 
परतिवध्‌ सकाम निष्काम दोनौपिषे समानी है । पत्री अजौनकी शंकाके इए 
-प्रीभगवान्‌ उत्तर क है 

्रगुण्यविषया वेदा निच्ुण्यो मवा॑न ॥ 

निरहैहो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४९4॥ 

( पदच्छेदः ) केदुण्यविषयाः । वेदाः । निघे्ण्यः । भव । अयन । 
निरः । नित्यसँत्वस्थः। निथोगक्षेमः । आत्मवाच्‌ ॥ ४९५ ॥ 

(पदार्थः ) हे अन ! यह कभकांडरप वेदं ण्यक विषय करणेहारे द॑ वर 
तिस तरुण्यै रहित होड तथा दरदधमेतिं रदित दोर वथा निय स्चविपे स्थित 
होड तथा योक्ेमते रहित होड तथा आत्मवान टोड ॥ ४५ ॥ 

भा० टी०-ह, रन; ठम या तीन युर्णोका जो कार्यं दवं ताका नाम 
गुण्य है एसा यह काममूलक सपार दै सो कामपरूठक ससार दै भकाश्ववार- 


स 4 1 


॥ १ 
द्वितीय ] माषाटीकासहिता। ( १७५ ) 


पकार विय जिनका तिका नाम तरगुण्यनिपय्‌ ह रसे यह कमकड१ वेद ह । 
क्या जो परुष जिस फलके भाषिकी कामनावाढा है पिष पृपके भरति यह्‌ वद 
तिसी फलके बोधन करणेहारे है । ताखथै यह । जो पुरुप जिस फरकी इच्छा 
करै जिस कैका अतुषटान कर है । तिस पुरुषं सो कपे तिरी फक्क पराति 
कर है । तिस ति फठी कामात विना को्ेमी कर्मं तिपत तिस फककौ भाषि 
कर नही । यात अन्वयव्यतिरेककारकि या पृरुपकी कामनाही फरक प्राततविष 
कारण है 1 यातं है अजुन ! तै निरैगुण्य होड स्या स्वगोदिकि फलकी कामः 
नात रहित ठोड । ता एकी कामनाते रहित तुम्हारे ससारकी भाति होवैगी 
तद ! इतने कष्णेकारेकै निष्काम पृरपोकंभी अधिहोत्रादिक कमेक स्वभावत 
ही स्वगौदिक संसारी प्रापि होवैमी देसी अजैनकी शंकाका खंडन करा इति 1 
भका-३ भगवन ! शीत उष्णादिकौकी निकृत्त करणेवासते वखादिक 
पदा्थौकी अपेक्षा अदश्य संभषै है ता अपेक्षके वियमान हूए निष्कामता 
कैसे होवैमी १ र्सी अजैनकी शंके हूए, श्रीमगवान्‌ कै हँ ८ निद 
द्रः इति ) हां ( निचैगुण्यो भव ) या क्चनविषे स्थित जो भव यह्‌ शब्द है ता 
भवशब्दका उत्तरपदाविषे सर्वत्र सेव करणा । हे अजन ( माता स्पशौस्तु) या 
श्लोकविपे पुव रथन करी जो युक्ति रै ता युक्तिकरिकै शीत उष्ण, सुख दुःख, 
मान अपमानः श॒तं मित्र दृत्यादिक सवै दवदधरमेतिं तू रहित होड । क्या तिन स्वै 
्रदधमोके सहनस्वभाववाठा तु होड इति । शंका-हे भगवन्‌ ! नहीं सहारणे योग्य 
जो दुःखे सो दुःख किस प्रकार सहारा जागा । रपी अ्जैनकी शंकाके हुए 
भ्रीभगवाचू फ ह ( नित्यप्तखस्थः इति ) नित्य क्या अचर रेता जो धेधेनामा 
त्वह ता सतविपे जो स्थित दोवै ताका नाम नित्यसतस्थ ह । रेषा नित्यसुत्वस्थ 
तू होड । तात्पये यह्‌ जिर पुरुषका सो सत, रज, तम दोर्नाकरकि तिरस्का- 
रू परा होवे है सो पुरुप शीतरप्णादिजन्य पीडाकारकै भ अभी मरौगा या परका- 
रका अपणेदू मानता हुम सधे विख हवै है । तू अशन तौ ता रज, तम ` 
दोन(का तिरस्कार करक केवेर ता सखधमेकू आश्रयण कर इति । शंका-३ 
भगवच्‌ ! शीतरप्णादिकोके सहन किये हृएभी चधा तृषाकी निवृत्ति करणेवासध 
पे ही भाप हूए अनादिक्‌ पदाथेके भागिवासते तथा पूं भ्रात ए अन्नादिकं 
प्दाथकि रक्षण करणेवासते अवश्च भ्रयल करणा हवैगा ता. भयतम वियमान्‌ 


` 


६ १७६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अभ्याय- 


हुए सो नित्य सखस्थपणा केसे होवैगा कितु नहीं हूवैगा । रेपरी असनकी शकारे 
हुए श्रीभगवान्‌ कटै है ( नि्ोगक्षमः इति) हे अयन ! परमै अपाप 
वतु जो परति है ताका नाम योगै ओर पुम प्राप्त वसुकी जो रक्षण 
है ताका नामक्षेम है तायोगक्षेम दोनो त्‌ रहित होड। भ्या चित्तके 
विक्षेपका हैः जो पदार्थोका परिग्रह है ता पररह तु रहित होड । शंका-३ 
भगवन ता योग क्षेमे जो मेँ रहित होवोंगा तौ मँ किंसि भकार जीर्वोगा । करतु 
हमारा जीवन नहीं होवैगा । एसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवाच्‌ तरू पगे 
जीवनकी चिता मत कर स्वका अंतथीमी परमेषरही तुम्हारे योगकेमादिकोंका 
निवह करेगा या प्रकारका उत्तर कर हँ । ( आस्मवाच्‌ इति ) आत्मा क्या प्रर- 
मात्मा ध्येयताहूपकरिकै तथा योगक्षेमादिरकोका निवौहकरवाहपकरिके विचमान 
है जिस पुरुषका ताका “नाम आसवान्‌ है एना आत्वाच्‌ त होउ । क्या सवे 
कामनावोका पारेत्याग करि परमेश्वरका आराधन कंरणेहाया जोम हू तिस 
हमारे देहकी याचामाज्रवासते अपेक्षित जो अन्नवचादिक पदां दैतिन स्तवे 
पदार्थोक्‌ सो अंतर्यामी दरी संपादन करेगा या प्रकारका निश्वय करित 
निथित होड इति । अथवा आत्मवान्‌ होड कया अप्रमत्त होड ॥ ४५ ॥ 

हे मगवम्‌ ! स्थगौदिक फंठविषयक सै कामनावौका परित्याग करके कर्मक 
करता हुमा भँ अजन तिच तिस कमैकारके पाप होगे योग्य जो स्वगौदिक आनद 
ह तिन सभन रहित हो्वोगा । मित्त करणते कामना विना तिन 
स्वगादिक आनेदोकी भाषि होती नहीं । यह बात्तौ एवै आप कथन करं आयं 
हो । ठेसी अजैनकी शंकाके इए श्रीभगवान्‌ बहलानेदके भाप दुएते सर्व आनद 
भाप हवै है या प्रकारका उत्तर कटै द- 

यावान उदपाने स्वेतः संप्टुतोदके ५ 
तावान्सर्वषु वेदेषठ ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ६ ॥ 

( पदच्छेदः ) यावान्‌ 1 अर्थः । उदपाने । सवैतः 1 संहतो्के । 
तावान्‌ । सर्वेषु । वेदं । व्रीन्नणस्य । विजानतः ॥ ४६ ॥ 

(पदाथः) ह अरयुन! जैत अल जटवाटे स्थानो विपे जिवन लानपनादिसप 
पयोजन सिद हषे ह समै आस महान्‌ जख्वाठे , तङावविबे पे स्ानपानादिक 


ह ऋषि 


५, 


श [क १ ७ 
द्वितीय ] भाषारीकासहिता । ( १७७) 


सवैही प्रयोजन सिद्ध हे है तैसे सवै वेदऽक्त काम्यकमेविपे जितनेक दिरण्यगभके 
लोकत आनंद प्राप्त है दै तितने सवै आनंद वे्साक्षाक।खान्‌ चहव्ता 
परुषक्‌ होवे ह ॥ ४६ ॥ ॥ 

भा० री °-हे अजन ! जेप पर्तत निकषे हुए जो अनेक जठ्के चरणे 
हे ते सै जक्के शरणे किरी नीची भूमिविपे जाईकै एके हवै ह ताकी दाव 
सज्ञा हव है । तकं एक एक क्रक जलत यथाक्रमं सिद्धं दोणेहारे जो स्नानः 
पान, वसपरक्षारन आदिकं प्रयोजन दै ते स्नानपानादिके सवे प्रयोजन तिन 
स्रणोके जे समूहहप महान्‌ तछादविषे सिद्ध हवै है काहैते तिन सपे ्र- 
णोके जठोका तिस तादविपेही अंतर्माव है । तेसे वेदोविषे कथन करे इए 
जिततेक अभिहोचर, ज्योतिष्टोम, अश्वमेध आदिकं काम्य कमे है तिन अधिहोत्ा- 
दिक काम्यकमोकषरिकै इस सकाम पुरुषकुं क्रमत प्रप्त होणेहारे जो स्वगेरोकतं 
आदिरेके बहमछोकपयैत विषयजन्य आनंद ह ते सवं आनंद इस वरहमसाक्षातकार- 


वान्‌ व्रहमेत्ता पुरुषं एकी कारविपे प्राप हो हँ काहू मूमिरोकतै आदि- 


ठे बह्मलोकपर्यत जितनेक विषयजन्य रुद्रं आनेद ईते सवै आनंद ब्रह्मानेद्के 


अंशरूप्‌ द थात ते सथे क्षद्र॒ आनद ता बह्लानंदके अंतभतही ह । तह शति । 
'“एतस्येदानेदस्यान्यानि मृतानि मात्रामुपजीर्वति' । अथै यहू-बघ्लातै आदिर 
सये भाणिमा इम ब्रह्मानेदके अंशमाजकूं अंगीकारकरिकै आनंदपुषैक जीवते है 
इति । ययपि एकं अद्वितीयं ब््लनदविषे अंशञअंशीभाव सेभवता नहीं तथापि 
जसे एकटी जकाशविपे घरादिक उपाधि वशत अंश्ंशीमावव्यवहार हषे है 
तैसे एकी ब्रह्मानंदविपे अवियाकृत .अंतःकरणादिक उपाधियोके वशत अश्ज- 
शीभादव्यवहार होवे है! वास्तवते सो अंशअशीभाव है नहीं । यात पह अर्थं 
सिद्ध भया निष्काम्‌ क्कि जवी तुम्हारा अंतःकरण शद्ध दक्षैणा तवी 
महारे् आसज्ञानकौ भानि हेग । ता भलमज्ञानकाक तुम्हारे बह्लानन्दशी 
भानि होगी । ता वल्लानन्दविषेही दिरण्यगभाव्कि सै आनदका अंत- 
भाव्‌ टे। यतं ता व्रह्मानेदकी भराधिकारकै तम्हारेकं तिन सवै आनन्दी 
भाति दोणी । यति तिन विप्यजन्य श्र आनन्द की भाषिवासते तुम्हारे तिन 
काम्यकमोके करणेका कदु प्रयोजन नहीं दै! यतिं ता बल्लानन्दकी परापतति करणे- 
सरे भासनञनकी भाधिवासते तूं निष्काम कर्मक कर इति । ओर किरी दीका- 


€ ९७८ ) श्रीमद्धग्वद्रीता- |  स्प्याय- 


कारन तौ इस ण्लोकक पकी दूस भरकर योजना २.९ यह्‌ अथं कय ६। 
( योबाब्‌। अथः \ इदयाने \ सवः 1 ेषटुतोदके । तबा । सषु । वेदपु 1 
श्रद्धणस्थ- 1 विजानत इति ) जैसे सैवं ओग महाय जञठवाटे महान्‌ सछाव- 
विरे दस पुरुषै ्ञानपानादिकि सवै प्रयोर्जन एक वटमातर लरकरिकैरी सिद हव 
ह । को ता महाय तावकः स जरे खर्व करणेते ते ्ानपानाद्कि सुवै 

भ्रयोजन सिदध दवै नह । ९ प्रकर शड्‌ चित्तवाट 4 जनका सो रवे भरय- 
जनं सेव "वेदविपे उपानिष्दू वेदे एकदेशके ्रबणमातरकण्विदी सिदध हवै दै 
तिन मुमुक्षु जनक ता अप प्रयोजनकी सिददिवासते कोद सव दकि अथेके 
अन्तकौ अक्षा रहै चह । निस कारणत एक जन्पकि सथ वेदो अभैका ° 
अनुष्टान करणा संभवत नह इति \ या दोन व्याख्यानविषे पथम उपाख्यान 
बहत टीकाकारो समत हे । ओर्‌ यह्‌ द्र व्याख्यान किसी एक टीकाकास 
करा दै। परंतु ता भयम उथाख्यानविपे श्ठोकके पवष 'अनेकसिमन यथ 
कथा भवति" या चारि पदका अध्याहार करण रवै । ओर योकके उत्तराव 
{स्थत दीर्ातिक मागन १ पवेत यावान्‌ तावान या दनो पर्दौका अनुर्ग करण 
हवै है) सो पदौका अध्याहार तथ अनूपे इ दृ दघाख्यानविषे करणा 
देवै क्ष \ वहं पूवे जशः पदा जो वाक्यविपे स्वप #९ याका नाम 
अध्याहार दै \ ओर थै वाकषयविपे स्थित पदका उत्तरवाकयविपे स्वध कर्मा 


[र 


याका नाम अनुषग है ॥ ६ ॥ । 
हे भगवन्‌ ! ते निष्काम कप स्वतत्र दकं तौ ता व्रह्मानेदकी प्राप्ति कसते 
नही कितु अर्त करणकी शुदिद्रास आसन्ञानका सपादन क प्केदी ते निप्काम्‌ 


[4 


कमै ता व्रह्लान दकौ प्रापि कर ₹। यतँ जिस आसन्ञानकणिं साक्षात 


कमण्येवाधिकारसत सा टेषु 
~" रतत मोस्कमेणि ॥ «~ ॥ 


्रितीय ] भाषारीकासहिना । ( ९७९ ) 


(पदच्छेदः) कर्मणि ! हैव । अधिकारः । ते 1 मा । एकेषु । कदूर्चन । 
रौ । कैमपल्देतः । शः । अ । ते" । सैः । अस्तु । अकर्मणि ॥9जा 

( पदार्थः ) है अजन ! तंम्हारा कंर्मविपेही अधिकार होवो क्के फ्टछाविषे 
कंदादितमी तम्हाशा अधिकार मत होवो तं क्षमौके फर्का उताद्क मैत दर 
तथा मेके नह्य कणेविषे तंरहासै ? प्रीति मत होपै ॥ ४७ ॥ 

भ टी०-हे अज्ञेन! आसज्ञानकी उवक्तिके अयोग्य अशुद्धं अतःकरण- 
दाढा जो तू दैति तम्हारेद्‌ अवी अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे निष्काम कर्मा- 
विषह अधिकार होवो । क्या हमर अगी यह्‌ निष्काम कर्मही करणेयोग्य दै 
या भरका्का बोध होवो । ज्ञाननिष्ठाह्प बेदातवास्योके विचारविपे सो कचेव्यताका 
बोध अवी तुम्हरे मत होवो दस भकार क्कि करणेहारे तुम्हारेकू 
तिन कमक स्वर्गादिक एलोविपे तिन कमेकि अनुष्टानते पुवेकारुषिषे तथा तिन 
कमि अनुषानके उत्तरकारविपे तेथा तिन कमोके अनुशानकाठविषे कदाचित्तभी 
अधिकार मत हवै । स्या इन क्कि स्वर्गादिक फर दमन भोगणे हँ या भकार- 
का बोध कदाचितभी तुहारेद मत देवै । शंका-हे भगवन्‌ ! हमने इसत कमेके 
स्वगोदिक एष्व मोगणा रहै या प्रकारकी बुद्धिके अभावं हुएभी ते कमं अपणे 
सामथ्येतेदी स्वर्गादिक फरोकी प्रापि करेगे ठेसी असैनकी शंकाके इए श्रीभग- 
वात्‌ एकक कामना विना ते क्थ ता फठकी भाति नही कर है या भरकारका 
उत्तर करै हँ (मा कर्मरदहेतुभूः इति) हे अजैन ! एठकी काषनाकरकि तिन कर्मौ- 
टुक्रा हुम यह्‌ पृरुप तिन एंका उसादकं दवै है । ओर तू अजन तौ ता 
शर्की कामनातिं रहत्‌ रोके ता कर्मके फठका उत्पादक मत होड । जिस्‌ 
कारणत निष्काम पुरपूनि भगवत्‌ अपणदधिकरिकै करे हए कमै स्वर्गादिक फठकी 
आति करते नदीं । यह्‌ वातत पूव कथन कारे आये हँ इति । शंका-हे भगवन्‌ ! जो 
कदाचित्‌ ते कमे अपणे सामये फएठकी भाति नह करते हेष तौ रसे निष्फल 
मोक करणेकाटी क्या भयोजन है ! एसी अञजनकी शंकाके हूए श्रीभगवान्‌ कर 
६( माते सुगोस्त्कमेणि इति ) जो कदाचित्‌ स्वगादिक फलके पापिकी इच्छा 
नहा हदं तो दुःखरूप कमकि करणकी क्या भयोनन है या भ्रकारकी तिन 
तमा न रूरणेविपं तुम्हारी प्रीति मत ददै इति ॥ ९५७ ॥ 


(१८०) श्रीमदगवद्रीता- [ अप्यायः- 


अव इम पूवे कथन करे हए अर्थकादी विस्वर निहपण करे ह- 


योगस्थः कर्‌ कमाणि संगं त्यक्ता धनंजय ॥ 
सिख्यसिच्योः समो मूला समलं योग उच्यते ॥ ४८१ 


1 पदच्छेदः ) योगस्थः। कुरे । कमौणि । गम्‌ । वयक्ता धनंजय ! 
सिद्धयोः । समः । भवौ । समत्वम्‌ । योर्मः । $च्यते ॥ ४८ ॥ 

( पदाथः ) हे अजन । तू योविपे स्थित हआ फैठकी दच्छादू परित्याग 
कारके तथा फरुकी प्रापि अप्रापि दोनोविषे ह्विषादतै रहित क्के कमो 
- कैर सो दैविषादत रहितपणाही योथ कला जव है ॥ ४८ ॥ । 

भार दीं >-हे अजुन ! तर योगविषे स्थित होदके स्वगादिक फठकी इच्छा- 
रूप संगका परित्याग करके तथा यै हस कर्मेका कर्ता हं या प्रकारके करत 
अमिनिवेशका परित्याग करिके कर्मो कर । अव ता संगे त्यागका उपाय 
कथन कर हैँ ( सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा इति ) है अजुन ! तिन वेदयुक्त कमो 
स्वगोदिक फर्की भरातिविषे त हूषका परित्याग करं तथा तिन स्वगादिक 
फलोकी अप्रापिविषे विषादका पारैत्याग काकि केवल दैष्रजाराधन वुद्धिक 
तिन कर्मो कर । शंका-हे भगवन्‌ ! पूवं आपन योगशब्दकारिके कर्मोका कथन 
करा था ओर अबी आपन योगविपे स्थित दोक तू कमे कर या भ्रकारका 
वचन कट्या है यात आपके पूरवैउत्तर वचनोंका अभिप्राय मँ जानि सकता नहीं । 
ठेसी. अजैनकी शंके दए श्रीमगवान्‌ उत्तर कँ हँ ( समत्वं योग उच्यते ) 
हे अजैत ! कमकि फलकी परातिविपे तथा कमे फखकी अप्रापिविपे जो ह्ैवि- 
पाद रहितपणारूप समत्व है । सो समलही इहां ( योगस्थः कुरु कर्माणि ) या 
वृचनविपे स्थित योगशब्दकारेकै कथन करा है । ता योगशब्दक्ररिके कोद 
कर्मका कथन करा नही । यै पुर्ैउत्तर व्चनंका विरोध दोयं नही इति । तटा 
रवं ( सुखदुःखे समे कखा ) या श्ठोकविपे जय॒ अजय दोनकी सता करक 
केवर युद्धमात्रकी कर्तव्यता कथन करी थी । जित कारणते पृवरंमविपे युद्र 
कही कर्चव्यता भप्त थी । ओर इहां तौ दटमदहप सपे फरोका पररतयाम 
करि अपणे वर्ण॑आभमके स्वं कमोंकी कर्चैन्यता कथन करी हं मात पुर्उततर 
वचनोकिषे प्नरुक्तिदोपकी प्रापि होवे नहीं इति ॥ ४८ ॥ 


द्वितीय ] भाषारीकासदिता। (१८१ ) 


हे मगवन्‌ ! स्था केवर क्मोका अनुषटानही परुषाथह्प ६ । जि कारणे 
स्ैकारविवे निष्काम कर्मौकूही पुरुप करणा या भरकारा उपद्र वासार 
आपत किया है । किंवा । "' प्रयोजनमतुदिश्य मंदोपि न प्पतेते 7 । अर्थ यह्‌- 
किचित्‌ फररूप प्रयोजन न उदेशकारिक मूढ पुरुषभी किसी कायैविपे वृत 
ठै नहीं इति । इस छोकपरपिद न्यायतेभी तिन निष्काम कर्मोविषे प्रवृत्ति सभे 
नही । यतँ फलकी कामना विना निप्र कमेक कर्णेते फरकी कामना 
ककि कर्मोक्ा अनुष्ठान करणाही श्रेष्ट है । रेसी अजंनकी शंकाके हए भ्रीमग- 
रान्‌ उत्तर करै है 


रेण द्यवरं क्म बदियोगारनजय्‌ ॥ 
बुटो शरणमचििच्छ कृपणाः एटदेतवः ॥ ९९ ॥ 


( पदच्छेदः ) दूरेण । हि । अरम्‌ । कैम । बुद्धियोगात्‌ 1 धनंजयं । 
दद्धो । धरणम्‌ । अनिच्छ । कपणाः । परुहेतवः ॥ ४९ ॥ 

( पदार्थः } है अजुन !-जिसं कारणते निर्म कमेत सो सकाम्‌ कर्मं अत्यंत 
द्रताकाशके अधम है तिक्त कारणत परमँतमवुदधिनिमित निष्काम कमेयोगके 
ररक त च्छा कर जे पुरुष पटक कामनादाटे द ते पुरुष रपण है ॥ ४९ ॥ 

भा० री०-हे अजुन ! जिप्त कारणत आत्मज्ञानरूप बुद्धिका साधनहूप जो 
निष्काम कमयोग है ताका नाम वृद्धियोग रै, ता बुद्धिथोगतैं सो जन्ममरणका ` 
हेतुरूप सकाम रमं अस्यत दुर्ताकािकै अधम है । अथवा परमासमाविषयक जो 
ुद्धिरप योग हे ताका नाम बुद्धियोग दहै ता बुद्धियोगं यह संपूरणं कर्मं अधम रै 
विप्र कारणत सवे अनर्थोकी निवृत्ति करणेहारी जो परफास्मविपयक वुद्धि है ता 
युद्धिदी परारिवासते प्रतिवधक पापकर्मकी निवृततिद्वारा जो निष्काम कर्मयोग है 
ताके करणेकी तू च्छा कर इति 1 हे अजन ] स्वर्गादिकं फर्की कामनावाले जे 
पुरुष तिन सकाम कर्मक कर है ते पुरुष सपण है । क्या ते सकाम पुरुप सर्वदा 
जन्ममरणादिरूप षटीयेचके भेमणकरिके नाना भकारकी ` दीन दशावोंक भाप 
हषे । तहां श्रुति । “यो दा एतदक्षरं ग्ग्यविदितवास्स्माष्ठोकालेति स 
रृप्णः '' । अथं यह्‌-हे गागि ! इह॒ भारतसंडविपे अधिकारी मनुप्यशरीरक्‌ 
पाक जो पुरुप दस अक्षर पमासादेवदू न जानिकारक इस मनुष्यलोक जघ 
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( १८२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्म 


है सो पृरप कपणही जनणा इति । है अर्जुन ! ठेते अधिकारी मनुष्यशरीरं 
पादक तरूभी एपता कपण मत होउ कितु जन्ममरणादिक स्व॑ अनर्थाक्ी निवृत्त 
करणेहारा जो जलज्ञान है ता जआसननानकू अतःकरणकी शुद्धिद्वारा उन्न करे- 
हारा जो निष्कामकमेरप योग दै ता निष्काम कर्मयोगी तरं कर 1 हा 
( रपणाः ) या पदक क्णेकरि श्रीभगधादन अजने भरति यह अर्थं सूचन 
करा जपे इतस्त ठोकविपे कोक कषण पुरुप अेक प्रकारके दुःखो सहन करि 
तथा नानाप्रकारके छठ कपटकरिक धनकू एकटा कँ है ते कषण पृस्प इतत ठोककरे 
यक्किचित्‌ विषयजन्य सुखके छोभकरके ता धनका दान कसे नही । या कार- 
णते ते कृपण पुरष ता धनकरे दानादिकोका्कै जन्य सहाद खक अनुभव कारे 
सकते नही । किंतु ता पूनकर दके करणेविे करे जो पापकर्म ह तिन पापकम 
नरकादिक दुःखोकृही ते छपण पृरूप अनुभव कर ईह। यततं ते ठपण पुष्‌ अपणी 
हानि आही करे हँ 1 ते यह सकाम पृरुपमी महान्‌ दुःखों सहन कसि 
तिन कर्मक कर है परेतु स्वगे, धन, पुत्र, पश इत्यादिक अल्प फटे ठोभक- 
र ते सकाम पुरूष तिन कर्मोकरि मोक्षरूप परमानेदकं भातत दवें नहीं कितु 
अनक दुःखोकरिकै मिले हए तिन स्वगदिक तुच्छ फठोकही षा हेव द । या 
कारणत ते सकाम पुरुप अपणी हानि आपी कैर है । रेते सकाम पपोकी दोभा- 
ग्यताका तथा मृद्ताक्ा बुद्धिमान्‌ पुरुषो बहुत शोक हवे दै । ह सवे अथं 
भीभगवातन छपणपदकरिके सूचन कश ॥ ४९ ॥ 

इस्‌ प्रकार ता बुद्धियोगके अभाव हए दोपका निरूपण करा । अव ता वृद्धिः 
योगकरे वियमान दुषु गुणका निरूपण करे द- 


उदिशक्तो जहातीह उमे चकृतदुष्छृते ॥ 

तस्मायोगाय युज्यस्व योगः कमं कांशटम्‌ ॥ ९०॥ 

( पदच्छेदः ) दद्धियुक्तः । जहाति । ईह । उभे । सकृतदप्क । 
तस्मात्‌ । योय । ्युन्यस्व । योगः । कमस । कालम्‌ ॥ 4° ॥ 

( पदार्थः ) हे अजचैन ! जि कारणत इन कर्मोविपे समतवुदियक्त रप 
ण्व पाप दोनो पारत्ारग कर दै तिस कारणत ता मत्व वागु वरानिति 
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त उव्रमवाला होड जिम कारणत सो यो्मही तिनं करमोिपे कृशख्पणा ‰ ॥'५०॥ 


॥ 


ह + नी 


दवितीय ] भाषाटीकासहिता । (१८२ ) 


भा० री °-हे अजन ! शाने विधान करे जो अधिहतरादिक कमे ट पिन 
कमेोके फलकी प्राप्तिविमे तथा फठकी अप्रातिविपे हषेविपादंतं रहिततारूप सम्‌- 
स्वबुद्धि युक्त जो अधिकारी पुरुप । सो अधिकारी पुरुप निस कारणत 
ण्यपाप दोनों अतःकरणकी शुदि ज्ञानक आषदवारा परित्याग क हैतिस्‌ 
कारणत ता स्मखबुदिरहूप योगक्ी पराततिवारते तं इ उयमवाला होड । जिस कार- 
णत सो समखवद्धिरूप योगही तिन कर्मोविवे भ्रवर्ममान पुरुषका कुशटपणा ३ । 
ताल यह्‌ । वास्तवे बधके हेतुरूप जो कथ र तिन कर्मोकामी जो समतवबुदधिरूप 
योग मोक्षपिपे उपयोग सिद्धकरे दै । यही ता समव्वुद्धिरूप योगविपे महान्‌ कश- 
ठता इति \ इतने कहणेकारके मगवामने अजौनकरे भ्रति यह अथं सूरन कर । 
समबरुदिकारेकै युक्त जो कमयोग रै सो कमेयोग आप कमैरूप हुआमी अपणे 
सजातीय दुष्ट करमौका नाश करै है । यात सो कथैयोगं महान्‌ कुशट ईै। ओर तु 
अजुन तो चेतनरप॒ हुभाभी अपण सजातीयं दुर्योधनादिकः' दुर्शंका नाश करता 
नहीं । यतिं तू कुशरु नहीं है इति । अथवा इस श्टोकका यह दृप्तरा अथे करणा 
ुद्धियुक्तः । जहाति । इद्‌ । ठे । सुंरृतदुष्कते । तस्मात्‌ । योगाय 1 युज्यस्व ! 
योगैः । कमेषु ! कोटम्‌ इति । इनं संमलदुदधियुक्त कमेकि किये हए अंतःकर- 
णक्ौ शुदधिद्ठारा प्रमाससाक्षाप्कारकारके युक्त दज यह्‌ पुरुष नित्त कारणत 
पण्यपाय दोनों परित्याग करे दै तिस्र कारणत तू सपप्वबुदधिषुक्तं कभेयोगकी 
भािवापतते ईयमवाछा होड \ जिस कारणत सवै कर्मके मध्यविपे सो रमिपववुद्ि- 
युक्त कमयोग दुष्ट कमेक निवृत्त करणेविषे बहुत तर है ॥ ५० ॥ 
` ह भगवच्‌ ! इस अधिकारी पृरुपकुं पपकमैकी निवृत्ति तौ अपेक्षित ई परत 
पणयकमकिी निवृत्ति यपेक्षित रे नहीं । जो पुण्यकर्मोकीमी नित्त हवैगी तौ पुर 
पाथकौटी हानि हवेगी । रे अचैनकी शंकाके हए श्रीमगवान्‌ त्वगदिक तुच्छ 
फटके त्याग किते परम्‌ पुरेपाथकी प्रातिरूप फरका कथन करै है- 
कजं उदियक्ता हि फलं ्यद्ला मनीषिणः 
जन्पववावानसक्राः एद्‌ गच्छत्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
< पदच्छदः ) कर्मजम्‌ । उद्धियुक्ताः । हि' 1 पलम्‌ । व्यक्ता । अरनी 


£ 


पिणः 1 जन्मवेधविनियंक्ताः । पदम्‌ । च्छति । अनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


&<४ श्रीमद्धगवदत्रीता- [ अव्यायः 


( पदार्थः ) दै अजुन \ जिं करणे तें संमतवुद्धियुक्त पुरुष कं्मजन्य 
; १७ १७ ह दै तथा लैन्मरप वधै रहित 

हुए अविादिक रोगत रहित मेक्ष॑ह्म पदक श्रीप्र हम है ५ 
५ (0 € दू भप्ि हवे दह तित कारणत 

भा० टी °-ह अजन ! ता समलबुद्धिवाठे पुरुष अभिहोादिक कर्मकः 
जन्य स्वगादिरप फलक परित्याग कारकै केवठ दषे जाराधनषा्ते तिनकरमाद 
करते हए अंतःकरणकी शुद्िद्रारा तवमसि आदिक ॒वाक्षयजन्य आताकारु- 
दविरूप मनीपावाठे हवै है । इत आत्मननानहप मनीपाक भात होरे ते अपि 
कारी पुरूष जन्मरूप वधत अव्येव मुक्त हए कारयपतहिव अवियारूप रोगत रहित 
तथा सवं भयत रहित जो परम आर्यदस्वरूप बरहमहप मोश्च र ता मेोक्षर्प पर 
पार्थ अभेदक प्राप्त दव हँ इति । इहां श्रीमगवानरका यह अमिप्राय है जिस 
कारणत फर्क कामृनाका पारेत्याग करक ता समत्ववुद्धिकारेके अपणे 

 वर्णंआश्रपके कर्मोका अनुष्ठान करणेहारे पुरुप तिन निष्काम कमेक प्रमां 

शुद्ध अंतःकरणवाछे होवें हैँ । ता अंतःकरणकी शुद्धितै अरनंतर ते अधिक्रारी ` 
परुष त्वमपि आदिक प्रमाणत उषन्न हुए आसज्ञानके-पभावतं कायस अरि 
यातं रहित हए सवे अनर्थकी निवृत्तिपवैक परमानेद्की प्रापिरूप मोक्ष पाप दोव 
है । जित मंक्षु शासचपिमे विष्ठा परमपदहपककं कथन करा द॑ । तप 
कारणतै तू अर्जुनभी ( यच्छरैयः स्यानिधितं ब्रहि तन्मे ) इस पूवे उक्तं वचनं 
मोक्षहूप भेयी इच्छावाढा प्रतीत होता दै । यतिं तूमौ ता मोक्षकर प्ातिवाप्तत 
स॒ कारके निष्काम कमयोग कर ॥ ५१ ॥ 

हे भगवन्‌ ! इष प्रकार निप्कामकमकि अनुष्ठान करते हूए कित काटवरिप 
हमारे अंतःकरणकी शुद्धि होवेगी । एषी अनजुनकी शंकाके हृष्‌ शरीभगवान ताकरेभिपं 
काठके नियमा अभाव कथन कर ह 

यद्‌ा तै मोहकटिटं अदिभ्यतितरिष्यति ॥ 
तदा गंतासि निविदं श्रोतठ्यस्य श्रतस्य च ॥ ९२ 
( पदच्छेदः ) भदा । ते । मोईकटिढम्‌ । दधिः । व्यतितरिष्यति 


2 


वदा । ग॑त । सि 1 "निवेदम्‌ । धोततव्यस्य । छैतम्य । र्य ॥ ५२ ॥ 


ब १८५ ) 
दवितीय ) साषाटीकास्दिता 1 (१८५) 


(पदाथः ) हे अजन ! जिसे कार्विे दुहरा तपकरणं अविवेक कालु- 
प्यक परित्याग कणा तिं कारविपे वण करणेयोग्य कपफलके तथा श्रवण 
करे हुए कभेफर्के वैरग्यकू भरापिवाला त हवा ॥ ५२ ॥ व 

भा० दी ०-हे अक्त ! तित निष्काम केकि करते हूए इतने काठते परे 
अंतःकरणकी शद्ध हवै है था भकारे कालका नियम दहं नहीं कतु तिन 
निष्काम कोके करते हृए जिप्त कारविषे तुम्हारा अंतःकरण यह मे हूं यह्‌ मे 
इत्यादिक अहंममअभिमानरूप अपिवेकषप काट्ष्यक्‌ परित्याग करेगा क्या रजो 
गण तमोगुणरूप मरुकू परित्याग करके केवरु शुद्ध सतवभावकू प्राप्त होवैगा तिर्‌ 
कारुदिवे अमी श्रवण करणेयोग्य अथिहोत्रादिक कमङि स्वगोदिक फरके 
वैशण्यदू तथा पू रवण करे हुए कमकि स्वगादिक फरक वैराग्यक्‌ तू प्रात 
टेधैगा क्या तिन स्वगादिक फलू मिथ्यारूप जानिके तिनके भापिकी तृष्णा 
त्‌ रहित हवेगा । तरं ्रति । ' परीक्ष्य छोकान्कमेचितान्‌ बाह्मणो निर्वेदमायात्‌ ! 
अर्थं यह्-तहक प्रापिकी इच्छावाच्‌ अधिकारी पुरुष कमोकारेकै रचित स्वर्गादिक 
लोको अनित्य दुःखह्प जानिके तिनंतिं वैराग्यद भारि हवै है इति । इहां भगवान- 
का यह्‌ तातम्‌ है । अशुद्ध अंतःकरणविषे वैराग्य होवे नहीं कितु शद अतःकर- 
णविपेही सो वैराग्य दे है ! याते जिस॒कारविषे तुम्हारेकु इस रोकके विषयसुरखा- 
विषे तथा स्वगादिक छोकोके विषयमुखाविषे दोषटष्िपुैक तीत्र॒वैराग्यकी 
भर होवे तिसी क्पिपे ता वैराग्य फरुकरिके तुपँ अपणे अंतःकरणकी शुद्धि 
जानणी जवपर्यत तिन विषयो वैराग्य नश्च भया । तवपर्य॑त तुमनै अपने 
अतःकरणक्ू मलिनिही जानणा इति ॥ ५२॥ 

हे भगवन ! पिन निष्काम कमेक अनुष्ठान अंतःकरण शुद्धिकिकि उलन 
टृभरै वैराग्य जिसकू एेसा जो कोईैक अधिकारी पुरुप है तिस अधिकारी पुरुषकू किंस 
कारकिपेआत्मत्नानकी पाति होवे है । ठेस अक्ुनकी शकाके दए श्रीभगवान्‌ करै है- 


्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ॥ 
समाधावचला उदस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


. < पदच्छेदः ) तिविप्रतिपत्रा । ते । दू । स्थास्यति । निरला । 
समाधा । अचला । बुद्धिः । तदा । योगप । अवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


( १८६ ) श्रीमद्गवद्रीता- [ अव्याय- 


(पदाथः ) हे अजन ! पुष नाना फठकि भ्रण करक संशय मात दई 
कम्डार बुद्धि जिसं कारवे पृरमात्मादेवकरिपे निधं हुदै वथा अच हूं स्थितं ` 
टोवैगी तिस कार्विपे तूं जीव बके अमेदज्ञानद शरीप् होयैमा ॥ ५३॥ 

भाग्टी°-हे अङ्गन ! नहीं विचार करा है वास्तव तायं जिनका स्तेजो 
स्वगादिक नाना प्रकरा फकोके श्रवण हैँ तिन भव्णोकखि भाप हुए जो नाना 
भकारे संशयविप्रीतभावना हँ तिन सेशयविपरीतमावनावो कारि पुष विक्षर 
भाप हुई जो तुम्हारी शुदि है सा तुम्हारी बुद्धि जिर काठविपे अंतःकरणकी शि 
प्रात हए विवेकजन्य पदार्थोविपे दोषदशन करं ता विक्षेपका पारत्याग करि 
अतरप्रमात्मा देवविपे निव हद क्या जामद्‌, स्वमदश॑नरप विक्षिपते रहित इई 
तथा ता प्रमात्मादेवविपे अचछ हई कया सुपुत्निःच्छ.स्तन्धमाव इत्यादिक ठ्य- 
हप चटनते रहित इड स्थित होपैगी क्था ठयविक्षपरूप दोनोक्रा परित्याग कासि 
जवी ता पए्रमास्मादेवविपे एकाथ्रभावदं पराप्त होवैमी । अथवा ( निधला अचला) 
या दोना परदांका यह्‌ अर्थं करणा ( निश्वछा ) क्या अक्तमावना विप्रीतमाय- 
नातं रहित हं । तथा(अचटा) कया दीधकार, आदरः निरेतरुसत्कार इन चारक 
सेवन करक विजातीय दृत्तियोकारक नदीं दूपित हई एेसी सा उदि जितत काट- 
विपे वायुँ रहिव दीपककी न्या ता परमातमादेवविपे स्थित होवैगी तिरी काठ- 
विपे तमि आदिक वाक्यौतै जन्य जीवत्रह्के अभेदपाक्षाकाररूप योगदं त 
भ्राप्त होवैगा । ति ज्ञानकाठकिषे दुरा कोद कर्तव्य है नहीं । यति तिप काट- 
विषे त्रं छृतकृत होमा । तथा स्थितप्रज्ञ हवेमा .इति ॥ ५३ ॥ | 

_ तहां इस प्रकारे अवततरदूं भातत दशके सो अजुन जीवन्भुक्त पुरुपके ज 
ठक्षण दै केही ठश्चण मुमक्षजनोके मोक्षका उपायह्प द या भकार मानता दुमा 
ता स्थितपरके लक्षणके जानणेवासते या भकारका भरव करं है- 


असन उवाच। 


स्थितप्कनस्य का मापा समाधिस्थस्य केशव ॥ 

स्थितधीः कि प्रभपित किमासीत व्रजेत्‌ किम्‌ ॥ 42॥ 

( पदच्छेदः ) स्थितस्य । का भि । समाधिस्थस्य । कथात । 
स्थितधीः । किं । परमापत्‌ । किम्‌ । आसीत । वरजेत । किम्‌ ॥ ५2 ५ 


॥ 


द्वितीय ] भाषादीकासखदिता । ( १८७ ) 


[०५ 


( पदार्थः ) हे केशेव ] सैमाषिनिमे स्थत पृरपकरा रक्षण क्या हे, तथ 
समाधि उश्वा हा सो स्थितन्न कि प्रकार मापण करै है तथा किंभकार 
वी इडियो का निघरह्‌ करे है तथा किनं भकार विये प्राप्त होवे ६ ॥ ५४ ॥ 

मा० दी°-निश्वल हृदं है पै ब्रहरूप हू या प्रकारक भज्ञा जिकी ताका 
नास स्थितन ह । सो स्थितमनन परुष दो परकारकी अवस्थावाडा हवै है एक तौ 
समाधिविवे स्थित हरै है भर दरा ता समापित उत्थान हए चित्तवाछा दवै दै 
या कारणतैही ता स्थित पृरुपका समाधिस्थ यह्‌ विशेषण कथन करा है । एस 
समापिविपे स्थित स्थितभन्न पुरूपका फोन लक्षण रै क्या सो समाधिविपे स्थित 
स्थितप्र् पुरुप किंस उक्षणकारिक दरे पुरुषान जानीता हे । इति भरथमुप्र्चः ॥ 
131 रता समाधितै व्युत्थानदूं भ्रात हुआ है चित्त जिसका रेसी दूसरी 
अवस्थावाछा सो स्थितम पुरुष अपणी स्तुतिविषे तथा निदापिषे इषपुषेक तथा 
देपपुषैक वचनकूं किप भकार कथन्‌ कर है । एति द्विरीयप्रभ्षः ॥ २ ॥ भौर ता 
` स्माभि उत्थानकू प्रात हुए चित्तके निथह करणेवासते सो स्थितभज्ञ पुरुष ने्ादिक 

वाद्य दद्रियोफे निग्रह्‌ किस भकार करे है इतितृतीयभश्षः॥ ३॥ ओर 
पिन वाद्य दंद्वियोके नि्रहके अभावकाविषे सो स्थुतपज्ञ पुरुष किस भकार 
दिपयोद भाप हवै है 1 इति चतुर्थः ॥ ४ ॥ तास्थ यह्‌ 1 ता व्युल्थानवित- 
वारे स्थितप्रन पुरुषके भाषण, आक्षन) वजन यह्‌ तीनो अज्ञानी पुरुषोके भाषणा- 
दिकोतं किस भकारे विरक्षण है इति । इत प्रकार अजनके चारे भ्रश्र सिद 
टोवे दै । तहां समाधिविपे स्थित स्थितपज्ञविपे तौ प्रथम एक प्रश्र है ओर समापिते 
उत्यानचिनकठे स्थितप्रनविे तीन प्श है । तहां ( है केशव ) या सेबोधनके 
कटणेकरिके अजन यहं अथ॑ पचन करा स्वका अंतयौमी होगेतै मापी .इस 
रदस्य अथेके कदृणेषिपे समथ हो ॥ ५४ ॥ 

अव भीभगवान्‌ इन चारि रशनोके यथाक्रमत उत्तरो कू इस दवितीय अध्या- 
यक] समामिपयत कथन करं ह तहां एक ण्टोककारके भयम पशचका उत्तर करै है- 

श्रीभगवानुवाच । 


प्रजहाति यदा कामान्‌ स्॒वान्पाथं मनोगतान्‌ ॥ 
आत्मन्धवात्मना वृष्टः स्थितप्रल्ञस्तदोच्यते ॥ ५९ ॥ 


( १८८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- { सव्याय 


४ ( पदच्छेदः ) भरजहाति। १ । कामान्‌ । सवान्‌ । पाथं । मनो- 
गतान्‌ । आत्मनि । एव । आत्मना । रतः । स्थितप््ः तदा । 
उच्यत्‌ ॥ ५ ॥ 
_ पदाथः ) अजन ! जित कार्टविषे सो समाधिस्थ परुष जपणे मनविपे 
स्थित स्वं कामद परित्याग कर है तथा आसनाविवे आत्मकं दवी फू 
होये है तिप कारविपे सो समापिस्य पुरुष स्थितम श्वा जा है ॥ ५५ ॥ 
भा° दी -हे अजन ! कापंकत्प आदिक जो मनकी पृक्तियां विशेष ह 
जिन कामनतत्पादिक्‌ वृत्तियोकूं अन्य शाक्घविपे भमाणः विपयैय, विकल्प, निद्रा 
समृति या मेदकरिके पंच प्रकारका कथन्‌ करा है तिन कामतकल्पादिक सप तति. 
याकू जिर काठविषे यह्‌ विदा पुर कारणक वाधक पारत्याग करै है स्या 
जिप् ाटविषे पिन कामप्तकत्पादिक सयं वृरत्ति्योतैं रहित हषे ३ तिस कारषिपे 
सो समाधिस्थ विद्राचर्‌ पुरुष स्थितपज्ञ कट्या जवि है । अव तिन कामकषकल्पा- 
दिकौविषे अनात्मवस्तुकी धर्महपता कथन करके पारत्याग करणकी योग्यता 
निषपण करै हं ( मनोगताय्‌ इति ) हे अजन ! ते कामसकल्पादिक सर्वं ध्म मन- 
केही ह आसकरे धमे है नहीं । जो कदाचित्‌ ते कामसंकत्पादिक आष्मकरेदी 
स्वाभाविक धमे दँ तौ जैसे अग्निका स्वाभाविक धमे जो उष्णता रै सो उप्ण- 
ताध अधिके वियमान हए कदाचित्रभी निवृत्ति हयै नहीं तैसे आत्मके वियमान 
हुए ते कामसेकल्पादिक धर्मं कदाचितभी निवृत्ति होगे नहीं । या ते काम्त- 
कल्पादिक आत्माके धर नहीं है किंतु मनकेही धमे दै । यात ता कारणरूप मनके 
परित्यागकासकि ते कामस्कल्पादिक धमं परित्याग करणेषु शक्य ह । ते कामत 
कल्पादिक्र मनक्रेही धम ह या अर्थविपे "कामः सकल्पो विचिकित्सा?” इत्यादिक 
शरुतिही भ्रमाणद्प है । इतने कृहूणेकरिके वुद्धि, सुख, दुःख; इच्छा, देषः श्रू 
परम, अधम इन अंक आत्माका धमे मानणेहार नेयायिकाका मतमी खंडन 
करा इति। शंक(-हे भगवन्‌ ! ता समाधिस्थ स्थितप्रनन विद्राच्का मख भसन टना 
प्रतीत दोव है । भौर सा ुखकी भष्त्नता अंतरके संतोपतें विना दोव नहीं यात 
ता रखी परसन्नताशूप हेत ता स्थितभन् पुरुपका संतोपविपे अनुमान करा जाव 
ह । सो संतोपविशेष सष वृतियोके परित्याग क्रिय दए कित भकार तमवगा । पी 
अर्जुनक शंकाके हृष श्रीभगवाय कँ दँ । ( आत्मन्येवात्मना कः ) उति । 


य ~~ 


[न [® ॥। 
दवितीय ] भाषाटोकासाहता ( १८९ > 


हे अर्जुन सो विदान्‌ पुरुषं पर्मानन्दस्वहपत्माविपेरी परमपृरपारथकी भाति 
तृषि भास ठृमा हे । कोद अनास तुच्छ पदर्थोनिषे सो विदन्‌ परप वरद 
आप हमा नही । ता परमानन्दस्वहपभात्माविपेभी स्काशुचेतन्यरूपकरिकै 
मासमान आसमाकरकिही तृक भाप हुआ कोई मनकी वृत्तिविशेष कारिक तृक 
भप्त भा नहीं 1 यत ता स्थितम पुषविपे मनकी दृततितेविनाभी सो सतोप्विशेष 
संभव होई सकै हे ! तहां शति । “यदा सर्वे परमुच्यते कामा येऽस्य हदि भरिताः । 
अथ मरत्योऽमतोभवत्यत बहम सुमश्ुते'? । अर्थं यह-इस पुरुषके मनविषे स्थित 
ने कामसेकल्पादिक रै ते स कामसकल्पादिक जिस काट्विपे निःशेपतं निवृत्त 
रवै दै \ तिस कारुविषे यह्‌ जीव अमृतमावकं प्राप्त हवै र  तथाश्सी 
शरीरपिषे आमेदस्वरूप बहमक्‌ अनुभव करे है इति याते यह अथं सिद्ध भया सो 
समाधिविषे स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुष इस प्रकारके टक्षणवाचक शब्दोकति 
कथन करा जापै है यह प्रथम भश्चका उत्तर सिद्ध इभा इति ॥ ५५ ॥ 

अवं समाधिं उत्थानकू भाप्र हए ध्थितपज्ञके माषण, आन) गमन या 
तीनोविषे मह पुरुपोके भाषणादिकोतिं विटक्षणताक्‌ कथन करता इजा श्रीमगवास्‌ 
( कि ्रमाषेत ) या द्वितीय परश्रके उततरक दो श्लेकोकरि कथन कर है 


दुखेष्बसदि्मनाः सुखेषु विगृतस्परदः ॥ 
वीतरागमयकोधः स्थितधीसनिसच्यते ॥ ५६ ॥ 


( पदच्छेदः) दैःलेषु । अवुद्रि्मनाः । स॒खेषुं । विगतस्पृहः । 
वीतरागययक्रोधः । स्थितधीः । सनिः । इच्यते ॥ ५६ ॥ 

(पदाथः ) हे अजेन ! दुःखौपिपे नदौ उदवेगकू परा हुमा है मन जिसका 
तथा विपर्यमुखाविपे निग ह है स्पृहा जिसकी तथा निवत्त हए दै रागभयक्रोध 
जिसके एसा मननशीट परप स्थित ल्या जावै है ॥ ५६ ॥ 

भार री °-जाध्यःसिकः दुःख आधिभौतिक दुःख, आधिदैविक दुःख यद 
तीन परार दुःख हो ह । तहां शोकमोदादिक आधियोकारिकै जन्य जो दःख 
तथा जवरशादिक व्याधिर्योकारिके जन्य जो दुःख दै विन दुःखो आध्यासिक 
दुःख कुह ६ ओर व्याघसपादिकोकारेके जन्य जो दुःख ई तिन दुःखोक्‌ आधिमौ- 
तिक दुःख करट ह । जर अति वायु अति वृष्टि अग्रि आदिकोकारके जन्व जो दुःख 


{ १९० ) श्रीमद्धगवद्रीदा- [ सव्याय 


है तिन दुःखों आधिदैविक दुःख क ह । ते सवं ढःख रजोगणका पारणा 
तथा पतपिष्म अतःकरणक वृत्तिविशेष हवै है । तथा पापकर्मह्ष पारम्ध- 
करिके भराप्त हवै है । देते दुखके भरापिविपे तिन दुःखेोकर निवृत्त करणकी अ्ता- 
मथ्यताकरिके नहा प्रा हभ ई उद्वेग मन जिप्तक्ा ताका नाम अनुष्रि्मनाै । 
आर्‌ ज अविेकी पुरपृहे तिन अविवेकी पुरषो तौ ता दुःखकी भागिकाठविपे या 
भकारका उद्वेग होवे है मँ बहूव पापामाहू एते दारुण दुःखों मोगणेहारा मे दुरासा- 
कू धिक्ठार है । रेते मेरे दुःखं कौन निवृत्त करेगा इति । दस भकारकी अतुतापरप 
जो ति हैता भ्तिहप जो तमोगुणका पररिणामहप अंतःकरणकी वृतिपरिरोष 
हैताका नाम उद्वेग है सो इद्वेय तिन अविवेकी पुर्पोकुं दुःखूप फएरुकी भामि 
काट्विपे जेत हो है तैपे जो कदाचित्‌ सो दवे पिन अविवेकी पुरपाक पाप- 
क्मोके कृरणकारविषे होता तौ तिन पापकमकि प्वृत्तिका प्रतिवेधक हेते 
सो उद्वेग सफर होता परेतु दिनि पामकममांके करणकाट्विषे पिन अविवेकी 
पुरुषाकू सो उद्वेग होता नहीं । ओर तिन पापकमकि दुःखरूप फलके मोगकाठ- 
पिरे उवच हृआभी सो उद्वेग जेर गृहक अधिके छे हए ता अग्निक शाति 
करणेवासतै कृषका खोदणा निष्फछ हषे है तैसे निष्फट्ही हवै ३ काते 
तिन पापह्प कारणक वियमान हए सो दुःखरूप काय अवश्यकारिकरे उसन्न 
है है) ता काठविषे उद्वेगमात्रकारेके ता दुःखकी निवृत्ति हो& सकं नहीं । 
ओर ता दःखक्े प़परूर्‌ कारणे वियणान इएमी हमारेकं किसवासपं दुःख 
उन्न हवै है । या प्रकारका जो अविवेक है सो अविवेक भमूप दहै । या 
सो भ्रषरूप अविवेक ता स्थितप्रज्ञ पृरुपविषे सेमववा नहीं । ओर ता विद्रात 
दुरूपका शरीरमी पण्यपापकर्मोकरिके रचित है । यतिं ते प्रार्य पापकम ता 
विद्वान्‌ परपद ेवछ दुःखमाचकीही प्रापि करं ह परु ता टुःखकौ आकि 
उत्तरकाठविपे ता अविवेकरप श्रमक्ी पाति कर नहीं । शंका-दे भगवन्‌ | 
दःखी भाति उरदर्काठविषे उन्न मया जो अविवेकरूप भम है सो अविवे- 

ङद्प धसभी दसरे दम्खका कारण होवै है । यतिं सो अव्रिक्कटप 
अमभी उदरे पार्यकमोकेही प्रात हवै है यि विदवाय्‌ पृस्पकमी वा 


[९ 9) 
[ वी 


आरव्यकर्मके शतँ सो अदिविकरूप चेम अवश्य हाकेगा । समाधान £ 
अञ्न ! ता मका उपादानक्रारणनो अक्रान सा अन्रान वी 1 


न 


दवितीय ] भाषाटीकासाटेता । ( १९१ ) 


परपका नाश हो गया है यत वा स्थितमज परुपविषे सो अविकल्प भम्‌ सभ 
वता नही । तथा ता विद्याच्‌ परुषविषे ता भमजन्य दुःखकी भाति करणेहार भार्य 
कममी ह नह ओर जि किषी भकासते ता विद्वान्‌ पृरुषकी देहकौ यात्रामात्रका 
निर्वाह करणेहयरा जो भारब्धकर्मोका फक है ता फठका भोग कमक अभाव हभ 
ापितातप्ततिकारफै ता विद्राद्‌ पुरषविपे सेभव होई सके दै यह वात्ता आगे 
दिस्तारकसकि कथन करगे इति । फिवासो विदान्‌ परुष जसे दुःखोकी भराति 
किप उद्वत रहित हेदै रै । केसे एखंकी प्रतिविषे स्पृहातमी रहित हवे है । 
तकल सतगुणका परेणामरूप जो अंतःकरणकी भरीतिहूप वृत्तिविशेष ६ ताका 
नाम सुख रै । सो सुखभी दुःखी न्याई आध्यासिक सुख, आधिभौतिक सुखः 
आधिदैविक सुख या भेदकारि तीन भकारका होवै है । वहां भिय वस्तुक ध्यान- 
ककि तथा पडित्यादिकोके अभिमान करेकै जन्य जो सुख है ता युखकू 
आध्यासिक सुख कै है ओर सी पुत्र मित्रादिकौकरफे जन्य जो सुख 

ता सुखक्‌ आभिभौतिक सुख करै है । ओर मंद मद पवनः वृष्टि 
आदिकोकरकि जन्य जो सुख रै ता खक्‌ आधिदैविक सुख करै रै। 
अथवा इसी गीताशाश्के अष्टादशाध्यायविषे कथन करी रीति साविकः 
राजस, तामस या मेदे सो सुख तीन प्रकारका होवे है । अथवा 
अन्य शाख्च उक्तं रीति वैषयिक आभिमानिक) मानोरथिक, आण्या- 
{सिक या मेदकरिके सो सुख चारे प्रकारका होयै है । तहां विषयके संबधतै जो 
ङख उसन्न होवे है ताक वैषयिक सुख करै है । ओर राज्य्पाडित्यादिकोके 
अभिमानकारिके जो एुख उसन्न हवै दै वा आभिमानिक सुख करै है । ओर 
भ्व विपाके प्यान करणेते जो सुख उसन्न होवै है ताक मानोरथिक करै है । 
ओर सूषभगवारके नमस्कारादिककारिके जो सुख उपन्न हवै ह ताक जाभ्या- 
पिक सुख करै ह । या भकार अनेक प्रकारके सुखोके जनावणेवासतै भीभग- 
वाचन ( एखेपु ) यह बहुवचन कथन करा है । ते सथं सुख पण्यकर्मरूप भरार- 
=धतं भाप हवे है । तिन सवं चुसोविपे सो विद्वान्‌ पुरुप सृते रहित है है । 
तहा तिप ति सुखे अतुभवकाठविपे तिस तिस सुसके सजातीय दुरे सुखकी 
भारि कणहारा जो धम्‌ हता धभैका नहीं अनुष्ठान कणि दिस ति सुखके 
गाततिकौ जारकक्षारूप जो तामसी अंतःकरणी वृत्तिविशेष है ताका नाम्‌ स्पृहा है 


सद्‌ पहा ति ~--त भ, ए :ग्=ि.< 0 मी 3 निदे 
रा स्पृहया लातिरूपं ए 1 एरी भतिष्प प्प आदन पृर्पाद्रही सन्न हे 


( १९२ ) श्रीमदगवद्रीता- ह. 


टे । विवेकी ृरपोविषे सा भातिरूप स्पृहा उसन्न होवे नहीं । यत यह्‌ अर्थ 
पिद्ध मया । जेते पापकर्म कारणके वियमाच्‌हएभी दुःख्पर कायं इमाये 
मव माप्त होवे या भ्रकारकी व्यर्थं अककषरप उद्वेग विवेकी पुरुपविपे संमवता 
नहा तसे पृण्यकमेरूष कारणक नह्‌। वियमान हुएभी शुखह्प कार्यं हमा 
भ्त हाव या प्रकारकी व्यथं जाकाक्ारूप जो स्पृहा है जित साक तृप्णा क 
ह ध सपृहाभी ता विवेकी पुरपविषे समवे नहीं । ओर पभारब्ध पृण्य- 
कमं तो ता विदान्‌ पुरषकू केवर सुखमात्रकीही प्रति कँ ह । कोई ता भांति- 
रूप स्पृहाकी भराति करं नहीं इति । अथवा । हषैरप जो अंतःकरणकी वृत्तिषि- 
शेष है ताका नाम्‌ स्पृहा है । वहां जिस हमारे ए उक्कष्ट सुख भप्त भया है 
सो मेँ धन्य धन्य हूं । तीनखोकोंविषे हमारे्मान सुखवाढा कोैभी भरणी नही 
है कि्षीभी उपायकरिकै यह हमारा रुख नाशक नहीं प्राप्र हवै । इत्यादिरप 
जो उत्कुष्ताूप अंतःकरणकी तामसी पृर्तिविशेष है वाका नाम हष रै सा दषैरूप 
स्पृहाभी- भांतिषूपही हे । यदह खृहाशब्दका अथं श्रीमगाच्‌ ( न प्रहष्येत 
प्रियं प्राप्य नोद्विजेप्माप्य चाप्रियम्‌) या श्ोकविमे अगे कथन करे । सो 
ट्षैरूप भापिभी ता विद्वान्‌ पुरुपविपे संभवे नही । पुनः केसा रै सो विदान्‌ पुरुष 
निवृत्त हो गये राग भय कोष जिपरके तहां यह्‌ विषय वहत सुंदर है या प्रकारके 
शोभनवृद्धिहप अध्यासकरिकै जन्य जो रंजनरूप अंतःकरणकी वृत्तिविशेष दै 
जिर अस्यत अमिनिकेश कर है ताका नामराग है । भौर ता रागका विषय 
जो पदार्थं हता पदार्थे नाश करणेहारे किती कारणके प्राप्त हूए ता कारणक 
निवृत्त करणेविपे अपणेकू असमर्थं मानणेहारे पृरूपकी जो दीनतारूप अंतःकर- 
-णकी पृतिविशेष है दाका नाम भयहे। ओर ता रागक विपयरूप प्रि वसू 
नाश करणेहारे किमी कारणके प्राप हुए ठा कारणफे निदत्त करणेविपे अपणेकु 
अपतषर्थं मानगेहारे परुपकी जो परज्वटनहप अंतःकरणकी वृत्तिविशेष दै ताक्र 
नाम कोष है । ते राग, भय, कध तीनों भमहपही हँ । एसे मप राग ममः 
कोथ तीनो निवृत्त दोद गये दँ भिक्षव ताका नाम वीतयगभयक्रोष ६ | उ 
प्रकारका मननशीठ सन्यासी स्थिवभन्न कट्या जवि हे । यत यह अथ सिद 
मया दत्त भरकारक। स्थितपरन पुरुप अपणे अंतर अनुभव परगट करक _अपण 
रिष्योके परति रिक्षा करणे वासतपै उद्गत रहितपणेदं वथा सहारन रहितपणदरं 


~ 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता } - (१९३) 


ठया रागमयक्रोधत रदिपणेकु कथन करणेहारे जो वचन र तिन वचन 
कथन करे है । श्या हमारे न्याई दुसराभी पुमृकष दुःखापिषि देण नहीं कर तथा 
सस विवे स्पृहा नही करै तथा रागभयक्रोधते रदिव होमे इति ॥ ५९ ॥ 
` किचि 
यः सर्व॑त्रानभिसेदस्तत्तत्पराप्य शुभाशुभम्‌ ॥ 
नामिनंदति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ «७ ॥ 

( पदच्छेदः ) यः । सेवै । अनभिस्नेहः । तृच्‌ । तत्‌ । भराय! 
शभा्ुभम्‌ । नं 1 अभिनदति । नं। दरे । तस्य। ज्ञा । प्रति 
हित 1 ५७ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! जो विदन्‌ पुरुष देहौदिक सव पदार्थोविपे कहते 
रहित है तथा तिके तिरं भियं अग्रिय षिषयकू पातत होदकै हीं भशंसता कर है 
नही द्रे करे रै तिरी विदान्‌ पृरुषकी श्ना स्थते होवे रै ॥ ५७ ॥ 

भा० री °-नो विद्वान्‌ मुनि अपण देहजीवनादिकं सवे पदार्थोविषे अनभिस्तेह्‌ 
है । इह जिसके वियमान हए अन्य वस्तुक हानि तथा वृद्धि अपणेविषे आरोपणं 
करी जावै ेसी जो ता अन्य वस्तुविषयक अंतःकरणकी तामसी वृत्तिविशेष है जिकू 
ग्म क ह ताका नाम स्नेह रै ता स्नेहके वशतेदी यह्‌ रोक अपणे स्री पुत्र धनाविकि 
पदार्थोकी हानि वृद्धि अपणेविपे मने है । ता स्नेह सर प्रकारे जो रहिव हेष 
ताका नाम अनमिस्नेह्‌ है । एसा अनभिस्नेह्‌ विद्वान्‌ पुरुषमी परमानदस्वह्प आला- 
देवविपे तो स्वे भकार स्नेहवाठा हवै । कादैतं देहादिकं अनात्पदारथकि 
सनका जो परित्याग है सो अंतरआात्माके स्नेहवासतैदी रै । आत्मके स्नेहे विना 
वाद पदाथोके स्नेदका परित्याग करणा निष्फठ है इति 1 ओर जो विद्वान्‌ पुरुष 
पण्यकमेरूप भ्पनें भात करे जो सुसफे कारणरूप विषय है तिनि भिय 
विषयो भा दोक दपैविशपपुषैक तिन विपर्योकी प्रशंसा नहीं कर है । 
आर पापकम प्रारधनं प्रात करे जो दुः्खके कारणरूप विषय हैँ तिन 
अभ्रिय विपयाकू भाप दोदके सो विदान्‌ पुरुष असुयापू्ैक तिन अग्रिय किषर्यो- 

की निदा नहीं कर है । वासयै वह-अङ्गानी पुरुपोके सुखके हेतर्ष जो भपणे 


सीपुरादिक पदार्थं ह ते पदाथ पिन अज्ञानी पृरुपकि प्रपि शुम विष्य है विन 
१३ | 


( १९४ ) मद्रगवद्रषैता- [ अन्याय- 


शुभ विषयक गुण कथन कएणेविपे प्रवृत्त करणेहारी जो तिन अत्नानी पृरपक 
अंतःकरणकी भातिरप वामततदृत्तिविरेष है ताका नाम अभिनंदन है । तह तिन 
घीपुादिक पदाथकि गुणोका कथन अन्य पृरपृकि श्ीिवासतै है नश्च याति व्परथसी 
है । इत प्रकार अन्य पृरुपके जो विथाभतिष्ठक्क गुण द । ते विधादिकगण पाकी 
उयन्िद्वारा तिन अज्ञानी गृर्पकि दुःखकेदी कारण दै । या ते अन्य पृरुपके विथा- 
दिक गुण तिन अज्ञानी पुरुपोके भवि अशुभ विपय है । तिन अशुम विपर्पोकी 
निंदादिकविपे शरवृत्त करणेहारी जो तिसन अननानी पृरपके अतःकरणकी भांति- 
प वृत्तिविशेष है ता नाम द्वेष है सो द्वेषपमी तमोमुणकाही परिणाम है । ओर 
ता अज्ञानी पुर्न करीजो निंदा रै सानिंदा ता अन्य पुरुप ियादिकि 
उकछृष्टताकू निवारण करि स्क नहीं । यतँ स्रा निंदा व्य्थहीहै । यतत सो 
अभिनेदन तथा हेष दोनो भांँतिहष है तथा तमोगुणका परिणाम है । एता 
अभिनेदन तथा हैष दोनों वा घातितं रहित तथा शुद्ध अतःकरणवाटे स्थितप्रन 
पुरुषविपे केन संभवे कतु नहीं सं्वैगे । भौर ते देषादिक तामी व्रती 
अंतःकरणदूं चायमान करणेहारी हैँ । तिन द्वेषादिकंके अमाव हूए शा स्नेहं 
रहित तथा हषं विषाद रहित विद्वाच्‌ मुनिकरी सा आत्मतविषयक भरना प्रति- 
धिये देवै है क्ष्या मोक्षं फटषिषे पर्यवषानवाटी दहे हे । सोदैही मुनि 
स्थितप्रज्ञ कल्ला जवै है । इस प्रकार दूसरामी मुमृश्च सये पदार्थोपिपे सन्त 
रहि हवै । तथा भ्रिय विषयो पाप दोक तिनोकी पर्स नहीं कर । तथा 
अभ्रिय विषयों भातत दोक तिनोँकी निंदा नदीं करे । यातं यह अथ रिद्‌ 
भया । जैसे अंन्ानी पुरुप शुम अशम पदार्थोकी प्रा्तिकाठविपे पशपतारपृ वच 
नोक तथा निदारूप वचनां कथन कर ६ तेते सो विद्रव परप वा शुभ 
अशुभ पदाथौकी परतिकारविषे पशंसाह्प वचन वथा निदाह्प़ नाद 
कथन करता नहीं । कितु ता शुम अशुभ दो्नोकी पातिविपे सो विद्रा पृ 
उदासीनही रहे है ॥ ५४ ॥ ह 
अव ( किमासीत ) या तृतीय भश्वके उत्तरं शरीमगवानरू १ सकर 
कथन कह । तहां पार्धकमके वशत समाभितें उत्थानकरिकं विकषपड् भान 
भये जो दद्धिय हे । तिन दगरिवोक पुनः अंतष्ेल करकैः समाधिवासतदी वा [रधव- 
अनर परुषकी स्थिति हवै है या अर्थके निरूपण करणेवासतं श्रीभगवत कह ह 


~ 


्रितीय ] भाषाटीकासदहिता । (454 


५ __ ९ ५९ (~ (३ 
यद्‌ सैषरते चायं दूर्माऽगानीव सुवेशः ॥ 
इद्वियाणाद्वियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रारष्ठिता ॥ << ५ 
( पदच्छेदः ) यदा । संहते । चं । अयम्‌ । कमः । अंगानि ! ईव । 
सदशः । इ्ियाणिं । ददविधार्थेभ्यः । वैस्य । भरज्ञा । प्रतिष्टित ॥ ५८ ॥ 
( पदाः ) हे अर्जुन ! जसे कूर्म अपणे शिरपादादिक अंगोर संकोच करै 
३ तैसेः थह विद्रा पुरुष जिप् कारुविषे पणे सवै ददरः शब्दादिकं विषयेति 
नैः संकोप करे है तिर कारुदिषे तिर विदन्‌ पृरुषकी भैना स्थितं होवे ६।५८॥ 
भा० ठी०°-हे अजुन ! जेते कू दसरेके भते अपणे शिरपादादिक स 
अंगो अपणे शरीरविषेही सकोच कारि सेवै रै । तैसे समाधिते उत्थान भाप 
हुआ यह्‌ विद्वस्‌ पुरुष जिस कारविपे रागादिक दोषोकी प्रापक भयते तथा 
समाधिके दिदोके भयत अपणे भोत्रादिक सवे दंदरियकू शब्दादिक स्वं विपर्येति 
एनः सकोच कारि ख है तिस कारषिषे तिस विद्ाच्‌ पुरुषकी सा मरन्ना प्रति- 
एति होप ३। तहां पर्वे दो श्टोकोंकारकि समाधि व्युत्थानदशाविषेभी ता 
विद्राच्‌ पुरुपदिषे सै तामस वृत्तियौका अभाव कथन कया । ओर अबी इस 
ग्टोककरिके एनः समाधिभवस्थाविषे तिन सकट वृ्तिर्योका अमाव कथन करा 
है इतनी प्ते इहां विरक्षणता है ॥ ५८ ॥ 
हे भगवद्‌ ! शब्दादिकं विषयतिं जो धोत्रादिक दद्रियकी निवृत्तिहै सा 
निदृतति जो कदाचित्‌ स्थितभज्ञताका हेतु हो तौ रोगादिक निमित्तके वशत भृ 
परुपोके भोदि दद्रियोकीभी शब्दादिक विषयत निधृत्ति देखणेविपे आवै 
दे यातं पे रोगादिकोंदाठे सरै मूढ पुरुप स्थितपज्न होणे चाहिये । ठेसी अजैनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कर है- । 
विषया विनिवरैन्ते निराहारस्य देहिनः ॥ 
रसवजं रसोप्यस्य पूरं द्रा निवसते ॥ ५९॥ 
(पदच्छेदः) विषयाः । विनिषतते 1 निराहारस्य । देहिः । रसवर्जम्‌! 
रेषः। अंपि। अस्य । प्रम्‌ । दष्ट । निर््तते ॥ ५९ ॥ 
( पदाथः ) है अजुन ! दद्विधीकारफि विपये महण करणेदिपे अप॒मर्थ 


रोगी पृर्पके शंम्दादिक विय निर्वृत दोह जद दहै पतु ति विषयोक्ा सम्‌ 


( १९६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


निवृत्त दोषै ३ नहीं ओर इतं स्थितपज्ञ पृरुषका तौ परह्‌ सक्षाकार काक 
सो राग भी निर्वृत होड जवै दै ॥ ५९ ॥ 
भार रीऽ-भोचादिके ददियोकरि शब्दादिकं विष्के अरहण करणेषिपे 
अस्मे एसा जो देहाभिमानवाटा रोगी मढ पुरुष है । अथवा काकी न्या स 
दद्वियकी चेष्टते रदित जो तपस्वी है तिन रोगी आदिक पढ पुरुपोकेमी वे शब्दा- 
दिक विषय निषत्त होड र्वि है परंतु तिन अज्ञानी पुरू्ोका तिन शब्दादिक विष- 
योँका राग निवृत्त होवै नं किंतु सो विषयोंका राग तिति काठविपेभी तिनि 
अज्ञानी पुरुषेकू बन्या रहै है । भोर इस स्थितप्र्न विद्राय्‌ पुरुषका तौ परमानेदस- 
रूप बह्न मै हं या भकारे साक्षाकारकसि ते शब्दादिक विषय तथा तिन विष- 
यका राण दोनों निपरृत्त हो जाप है । यह वार्ता ( यावान्थं उदपाने ) या श्ठोक 
विषे पृवै कथन करि आये हँ । यतिं रागसहित विषयक निवृत्तिरी ता स्थितप्रजका 
ठक्षण है ता ठक्षणकी रोगादिथस्त मूढ पुरुषविपे अतिव्याप्ति होवे नहीं याते यह्‌ 
अर्थं सिद्ध भया जिप्त कारणत परमात्मादेवके यथार्थ साक्षात्कासतं विना रागसदित 
विव्ोकी निवृत्ति हवै नक्ष तिप्त कारणते यह अधिकारी पुरूष तिन राग्तहित 
विषयोके निवृत्त करणेहारी यथा्न्नानरूप जो प्रन्ा है ता भरजञाकी स्थिरतां अवश्य 

कारकै संपदन करे ॥ ५९॥ 

. तह तिप परज्ञाकी स्थिरताविषे बाह्य इन्दियोंका निह तथा अन्तर मनका 
निग्रह्‌ यह्‌ दोनों अप्ताधारण कारण हैँ । तिन दोनकि अभावहूुए वा भज्ञाका नाश 
देखेविपे आये है ! इस अर्थे कहणेवासततै प्रथम वाद्य दद्रियाके नहीं निग्रह 
करणेविपे दोपका वणेन करै हू निति 

यततो द्यपि कौतेय पुरूषस्य विपश्चितः ॥ 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रसमं मनः ॥ ६० ॥ 
( पदच्छेदः ) यंततः। हि। अपि । कौतेयं । परुषस्य । विपश्चितः । 
इद्रि्याणि । प्र॑माथीनि । ईति । प्र॑समम्‌ ! मनः ध ०॥. , , , 
( पदाथः ) े तीके पूर अञ्ैन ! वैल कएणेहारे विवेकी ुस्पके मनक 
यह भव्यंत बख्वान्‌ मरेादिक ददरिय वंटाकासौँ विकार प्रात क ई॥ ९० ॥ 
भा० दी°-है अजुन ! वारवार शब्दादिक्‌ विपरयोविषे दोषदशंनर्प्‌ य॒तनदु 
करणेहारा जो अत्यन्त किमेक पृष दै वा॒पिककी गुरपके भणमाव निपिकराए 


~~ 


दवितीय ] भाषाटीकाखददिता 1 ( १९७ ) 


क्वि हए मनकमी यह भ्ादिक दंद्रिय नाना भकारके विकारौकी प्राप्ति कैर 
शंका-है भगवन्‌ ! ता षिकारका विरोधी जो विवेक है ता विकककरे वियम्‌नि 
इए पिस पिवेकी पुरुषै मनद ते इन्द्रिय विकारी भराति नदीं करि सगे ॥ 
एसी अ्नकी शंकाके हए श्रीभगदाय्‌ तिन इन्दर्योका भभाव कथन कृ ह 
( प्रमाथीनि इति) ह अजन ! यह भोत्ादिक दंद्विय अरन्त बवान ई । यात यह 
ईद्रिय ता विकरे पराभद करणेषिपे समथ है यातं ता विचारवान्‌ पृरुपरूप स्वामीके 
देते. इए तथा ता विेकरूप रक्षकके वियमान इएमी तिन सर्वौका पराभव कारकै 
यह्‌ श्रोजादिक ईद्रिथ ता विवेकजन्य भर्ञाविषे भप्त दए मनक ता प्ज्ञतिं निवृत्त 
काके अपणे श्दादिक दिषयोविषेदी बरार भात कर ह । इहां ( यततो 
हि) या वचनविषे स्थित जो हि यह शब्द हैताहि शष्द्कारेके भगवान यह 
ोकपरसिदधि बोधन करी । यह बाता रोकविषेभी भरसिद्ध है । जेरे कोई वल्वाचु 
शु धनी पुर्पौकू तथा ता धने रक्षक .पुरुषौकू तिरस्कार करके तिन्होके 
देखते हरी बलात्कारं तिन्हेके धनादिक पदाथ ठे जावै है तसे यह भोत्रादिक 
ईद्रियभी शब्दादिकं पिषर्योके समीपताक्‌ं भाप रोके तिन वििकादिकोँका 
पराभवं करके वलाकारसे मनक तिन विषथोकिषे ठे ज्व ह ॥ ६०} 

हे भगवन्‌ ! वे श्रोजादिक ईद्रिय जो रेसे बख्वान्‌ है तौ तिन दग्ि्योका निरोध 
इमास कैसे रोद सकेगा । रेसी असँकी शंके हूए शरीमगवान्‌ तिन इद्ियोके निरो- 
धका उपाय कथन्‌ कर है- 


तानि सवाणि संयम्य शुक्त आसीत्‌ मसपरः ॥ 

प्रे हि यस्यंद्रियाणि तस्य रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
. पदच्छेदः ) तानि । संवौणि । स्यम । युक्तः ! आसीत ) प्रत्परः। 
कशे । दि । यस्य । इद्रिधाणि । तैस । भज । प्रतिष्ठितौ ॥ ६३ ॥ 
0, 
पी सौ हा रथैः रोच 1 परुपके यहं दद्रिय वैशिवत्तौ है ति 


"1 ° ी °जञानके साधनर्पर जो भोनादिक पच ज्ञानईन्द्रिय है तथा करिया 
ज पागादके प्च कमदन्दिय द तिन सदे इन्द्रियों अपणे वभि 


( १९८) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्याय 


करक केया शब्दादिकं विपये तिन देग्ियोका निरोध करके यह्‌ पिकी परप 
भनक निषह्माला हुमा स्थित होत क्या बाह् अन्तर सपैव्यापारोत रहित दभा 
` स्थित होप । शंका-है मगन ! पृ आपन तिन इन्दि्योदूं महाय वल्वान कला 
था एते बख्वाच्‌ दों जपणे वशी करणा कते संमेगा रे अर्जुनक शंकाके 
इए श्रीभगवाच्‌ कह हँ (मयरः इति) हे अजन ! स्ैभाणीमात्का अत्मारूप जो 
मं बाहुदव हंसो वासुदेवी सवैते उक्ष हूं जिस पुरुप ता पुरुपका नाम 
मत्पर दै रेस्ा मेरा अनन्य भक्ती तिन दरद्रियोकं अपणे त्रशि कर है । तहां 
ग्लोक । “ न वासुदेवभक्तानामशुभं वियते कचित्‌ ” अर्थं यह्व प्राणीमा- 
जका आसमृ्प जो वाशरुदेव हैता वाघुदेकके अनन्य ,मक्तोकुं किसीमी 
कयेविषे अशुभकी भ्रति हवे नहीं किंतु सवं क्य ताकरनिवि्र समाप्र हविं र 
इतिं । यह वात्ता छोकविषेभी परसिद्ध है जेसे इस पुरुपनें जवपर्यत किसी वलवान्‌ 
महाराजाका आश्रय नहीं छिया है ववपर्यतही तितत पृरुषकं अन्य शत्र दुःखी 
भाषि करे द ओर यह पुरुष जवी ता वट्वाच्‌ महाराजाके आश्रयं प्राप है 
ह तवी यह पुरुष अवी मृहाराजाके आश्रयक प्रा मया दै या प्रकार मानिक- 
रकि ते शत्र आपह तिस पुरुषे वशि होइ जवं हँ तैम यह अधिकारी पृरुषभी 
जवपर्थत सर्वातर्यामी दश्वरके श्रणकं पर्त नही भया ह तवपर्तटी यह भोत्राधिक 
दरिय ता अधिकारी पुरषकं बहिषख करे द ओर यह अधिकारी पर्प जवी ता 
अंतथामिी ईश्वरे शरणदं भातत हेव है तवी यह अधिकारी परुष अवी अंतवामी 
दैनवरके शरणक्ू पाप्त भया है वा प्रकार मानिकरिके ते दरद्रिव आप्ही ताअ्ि 
कारी पुरुपके वशिमावद् प्राप होवें ह । यह सवे अथं ( वशे हि?)या वचनः 
विपे स्थित्र हिया शब्दके मगवानने सूचन करा रेमे मगवदक्तिक महान्‌ भभा. 
वदू आगे कस्वार किः निरूपण करगे । अव श्रीभगवान्‌ विन ददरियोकि वणि 
करणेका फ कथन कर दे ( वशे टि इति ) दे अजैन ! जिस विद्वान पृन्पक तं 
शरोजादिक दद्रिय वशि देवे ३ तिसी विदान्‌ पुरुपकी सा शाव्रजन्य प्रत्रा स्थिर 
ताकु भात हवै है वतिं ( क्रिमासीत ) या तृतीय भश्चका यह्‌ उनर सिदध भवा | 
सो विदान्‌ पुरुप ोचादिक म्व ददिर्याकुं अपणे वि कग्कि म्थिववि ६॥€4॥ 

टे भगवम्‌ ! मनविपे जो अनर्थकौ कारणता दै सो वादय दकौ निद्रा 
राही दै स्वभावत मनविपे अनर्थकी कारणवा ई नही वाते जिन पृच्प आनाधिक्‌ 


दवितीय ] भाषाटीकासहित! ( १९९ ) 


वाह ददियौका निग्रह कस रै पिस पुरुषं दातत रहित क्र इए सर्पकी न्य 
मनक नहीं निग्रह कयि हूृएभी किसी अनथकी प्राप्ति सेवै नहीं कितु वाद्य प्वत्तिके 
अमावकाशकैदी सो परुष छुतरूप्य हेव दै याति पै श्टोकविपे (युक्त आरीत १ या 
द्चनकशकि आपत कथन करा जो मनका निह दै सो व्यथेदी कथन क ६। 
रेसी जडनकी शंकके हृए श्रीभगवान्‌ सवै दंदवियोके निग्रहात्‌ पृरुषकमी मनकेः 


तहं निह किये हए स्वै अन्थोकी भाति दो ण्टोकौकरिकि कथन करै ह 
ध्यायतो विषयान्छुसः संगस्तषूषजायत ॥ _ 
संगारछजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 

 कोधादवति संमोहः संमोदारस्शृतिकिभरमः ॥ 

` स्पतिभंशाद्‌ बुद्धिनाकश्चौ बुडिनाशास्प्रणर्यदि ॥ ६२ ॥ 
( पदच्छेदः ) ध्यायतः । विषयान्‌ । पंसः। संगः । तेषं । ऽपजायते ।` 

संगौत्‌ । संजौयते । कामः) कमात्‌ । कोषः । अभिजायते ॥ ६२॥ 

करोरधात्‌ । भवति । समोहः । संमोरहीत्‌ । रंगृतिविभरमः। समतिशरंशात्‌ । 

इद्धिनाशः । बुद्धिनाशात्‌ ! प्रणश्यति ॥ ६३॥ 

। (पदाथः ) हे अजन ! भब्दादिक विषयोकू मंनकरेकै ध्यान करते हूए 

परुपका तिन विप्योविपे सगं ङयन्न होवै है ता संते काम ३तन्न हवै है ती 

कामै कोच ऽतन्न दोव ६।६२॥ तां कोष संमोह हेवे"है ती संमोह रभरतिका 
विंश दोषे है तारपृतिके धंश्ते वुदिक्षा नाशै हरतः उुद्धिके नाश 
नश प्राप्त हवे है ॥ ६३ ॥ 

भा० टी-°हे अञ्न ] जो पुरुप अपणे भ्रोजादिक बाद दद्रियोदूं शब्दादिकं 
विपति निरोध करिकिमी मनकरिके वारेवार तिन शब्दादिकं पिपयोका चितन 
कर ६ तिस पुरुपा तिन पिप्योविपे अवश्यकरकं संग उलन हवै है । दहा 

९५५ टमारं छुखके साधन दँ या प्रकारका शोभन अध्यास जे प्रीति- 

विशेष है ता नाम्‌ गै 1 ओर ता सुख साधनताज्ानरूप सगत तिप पुरुषका 

प्तन वपयापिपं काम्‌ उसन्न होवे है । इहां यह्‌ विपय दमार्‌ कव भरा हवेमा 
या भकार तृप्णाविरीपका नाम कम्‌ है । ओर किंसी अन्य पृरुपकाश हन- 
नदा ठम जो सो तृष्णारूप काम है तिति कामते ता इनन करणारे अन्य 


(२००) । श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


परुपविषयक अभिञ्वरनरूप क्रोध उतन्न दवै है ओर ता अभिजटनरूष 


कोषं कायै अकार्ये विवेकका अमावलप समोह उलन होमे है ओर दा संमो- 
हप गुर्शाश्चकरिे उपदिष्ट अरथका अनुसन्धानरप स्मृतिका विस हेत रै । 
सर्‌ ता स्ृतिकि विशते अद्वितीय आमाकरार मनकी दृत्िरप वुदधिका नाश 
डोव दे । ताय यह-विपरीतभावनाकी वृततिरूप दोपकथ परतिर्ध दहेत ता 
बुद्धिकी उवतिही नही हवै है । वथा उतन्न दुई ता बुंदिका फठकी प्रापि करणे- 
विषे अयोग्यताकारिफै विच्य होई जावै है । यही ता वुद्धिका नाश है इपि ! ओर 
ता बदधिके नाशते सो परुष नाशक भाप होवे दै क्या स पुरुपारे अयोग्य हवै है । 
कहैत इस छोकविपेभी जो पृर्प पुरुषार्थके अयोग्य होत दै सो पुरुष यह मरा 
भारे या भ्रकारके लोकौके ग्यवहारका विषय हवै ३ । तैसे स्वं पुरषार्थके अयोग्य 
इआ यह्‌ पुरुष मृत हही जानणा यतिं यह अथ सिद्ध मया जो पुरुष मनक 
मिथ न कारके केवर बाह्य इंदियीकाही निह करे टै तित पृरुपषरुमी 
जवी महान्‌ अनर्थकी प्रापि होषै है तवी मन ददि दोनोक्रे नियतं 
रहित पृरुषदं महान्‌ अनर्थकौ प्राति हवै है यकेविपे क्या कहणाही ई । 
यात यह अधिकारी पुरुष महान्‌ भ्रयलकरिकिमी वा मनका निप्रहकरेता 
मनके निग्रह्यौ विना केवर बाह्य ददरियोकि नि्रहमाचकरिकि सा स्थितप्रनता 
भप्त हवै नहीं ॥ ६२॥ ६३ ॥ । 

तहां पूष श्टोकविपे बाय दंद्ियोके निग्रह किये हएभी मनके नही निवरह पे 
इए दोपकी प्रापि कथन करी । अव मनके निग्रह भिय हूए ब्य दवियकि नदी 
निथह हुएमी ता दोपकी भ्रानि होवे नदीं या भर्ंकू कथन करते हृष्‌ शरीभगवान 
८ किः वजेत ) या चतुथं पशे उततरक अ श्टोककारेर कथन कर €~ 

क क च (9 @ 9, 
रागदेषवियुकेस्त विषयानिद्रियश्चरन्‌ ॥ 
आत्मवद्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६५॥ . 

( पदच्छेदः › रागंद्रेपवियुकतैः । त । + विषयान्‌ । इद्विये: । चरद्‌ । 
आत्मवश्यैः । विधेयात्मा । सदम्‌ । अधिगच्छति ॥ €8.॥ 

(पदाथः ) ३ अर्जुन ! मतके विगरह्माटा पृर्प तोः रागदवपर्व रदिव त 
क्के अधीन रेस" इदियोकशैः विपो अंहण करता हुभामी विक छच्छ- 
ताकी भोपर होवे है ॥ ६४ ॥ 


न" न ४ 


द्वितीय ] भाषारीकासटितः। (२०१) 


भा० टी°-जिस्‌ पुरषे मनका निपरह्‌ नही करा दै, सो पुरुष वादय भोजाः 
दिक इ्ियोका निथह करकिमी राग्दरेषयुक्त मनकारके शब्दादिकं पिप्याका 
चितन करता दुभा जेस पुरुषात ष्ट होवे है तैसे मनके निषह्वासा पुरुष पा 
प्रपाते कष्ट हवै नही । या भ्रकारकी विरक्षणता बोधन करणे वासते श्रीभगवा- 
मन ( राद्ेपवियकसु ) या वचनविमे स्थित त॒ यहं शब्द कथन करा है । 
हे असेन ! जिस पुरुषे अणे मनका निग्रह का है सो पुरुष तौ ता वशीरूत 
मनक्के अधीन वर्तणेहारे तथा रागद्वेष रहित पेते भो्रादिक दद्ियो कारके शासवि- 
हित शब्दादिक विषयक ग्रहण करता हुभाभी प्रसादकूटी भाष हष है । दृहा परमा- 
सपा साक्षात्ारकी योग्यतारूम जो चिकी स्वच्छता है ताका नाम भसाद दै । 
जे ईद्िय राय्रेषकरकि युक्तं देव है ते इद्ियदी दोषे कारण दोव दँ 1 ओर यह 
विदवाच्‌ पुरुष जवी मनं अपे वशि करै दै तवी रागदरेष दोनों निवृत्त होई जाँ 
है ओर तिस रागदेषके अमाव हृए ता रागद्रेपके अधीन दद्िर्योकी प्रवृत्ति द 
तषी । ओर भारधरकमेकि वियमान हए तिन शब्दादिकं विषयोकी भरतीति 
निदृत्त करी जादे नहीं यातं शाशविहित शब्दादिके विषयांकी प्रतीति मानता 
विदराय्‌ परपद दोपकी प्रि करै नहीं 1 इतने क्णेकरकि या शंकाकीभी निवृत्ति 
करी तिनि शब्दादिकं पिषर्याका स्परणमाज्रभी जबी अनथका कारण है तवी तिन 
शब्दादिक दिषयोका मोग तौ महान्‌ अनर्थका कारण हेतवैगा । यात अपणे 
भराणोकी रक्षा करणे वासते तिन शब्दादिक विषयों भोगता हुभा सो विद्वान्‌ 
पुरुप ता अनथक या नहीं भाष होवैगा १ कितु सो विदान्‌ पृरपभी अवश्यक 
अनथकं भाप होवेगा इति शंका । याते ( किं बजेत ) या चतुर्थ भश्नका यर 
उत्तर सिद्ध भया रागदवपते रदित तथा अपे वशवर्ती एसे भोचादिक दद्रियोक- 
रिकः सो विद्वान्‌ पुरुष शाखवविहित शब्दादिकं विष्यो प्राप्त टवै है ॥ ६४ ॥ 


तहां पुव श्टोकविपे शो मनके नियरह्वाङा पुरप भरपादद प्राप्त होवे है ! यह्‌ 
वार्त कथन करौ ४ परहा ता चित्तफौ स्वच्छतारूप्‌ भरप्ादे प्ाप् इए कौन फ 
भाष होप है री अङनकी शंके इए श्रीभगवान्‌ ता पादक एलका कथन कर है~ 


मरस्‌दि सहःखानां हानिरस्योपजायते ॥ 
प्रत्तचेतसो याशु बुधिः पय॑वतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


6 ° ४ 2 भ्रीमद्धगवद्रीता- { अव्याय- 


पदच्छेद 3 2 ८ 
„ ( पदच्छदः ) भरसदि । संवडुःखानामू । हनिः । अंस्व 1 उपजायते! 
मरसत्तचतसः । हि । आशं । इः । पैयंवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 

( पदाथः ) है अजन्‌ ! ता भताक्के भाप हूए ईत रन्‌ सन्यास सं 
दःसौका 8 नश होवै है जिं कारणत ता सच्छचित्तवाठे सेन्यासीक्ती 
बुद्धि शीघ्री स्थिर होप है ॥ ६५॥ 

मा° दी°-ता चित्तकी स्वच्छताहप प्रादे भाप हुए दरस विद्वान्‌ संन्या- 
` सीके अत्नानजम्य आध्यासिक) आभिभौतिक, आयधिदेकिकि स दुःखोका नाश 
होवे रै जिस कारणत ता स्वच्छचित्तवाठे संन्यासीकी वहन आला या दोनेकरि 
अभेदक विषय करणारी बुद्धि शीघ्रही स्थिर हवै है । काते अततमावना तथा 
विपरीतभावना यह्‌ दोनोही ता बुद्धिकी स्थिरताविपे भरति्धक हो ह । ते अ 
भावना दिपरीतमावना दोनों ता विद्वान्‌ पुरुषविवे है नदं । यात रिकथं रहित 
इई सा वद्धि शीघ्रही स्थिरभमावकूं भाप दवै है । इहां यपि चित्तकी स्वच्छता- 
रूप प्रसीदे प्राप्त हृएमी सक्षात्‌ आध्यासिकादिक्‌ दुःखोकी निवरति होते नहीं 
कितु परेपराकारिकै तिन दुःखोकी निवृत्ति दोवै है । तषां चिक्र भसादतं उद्धिकी 
स्थिरता हवै ै। ता वुद्धिकी स्थिरवाते ता वुद्धिके पियेधी अन्ानकी निधृत्ति 
टव है । तिस अज्ञानकी निवृ्तिते ता अत्रानकरे काह सकर दुःखोकी दानि 
टोषै र । इस प्रकारक परपराकि तिन दुःखोकी नियृतति होवे हे। यात चित्ते 
भ्रसाद हए स्वं दुःखोका नाश कथन करणा संमता नही । तथापि ता 
चित्तके प्रसादी भ्राततिवासते भयलकी अधिकता वोधरननं॑करणेवास्तते ता 
चित्तके भ्रसादविपे सपं॑दुःखोके नाशकी कारणता कथन करी हं वाति 
फिचितमाचमी वियेधकी प्रप्त हवे नही ॥ ६५ ॥ 

त ष श्टोकविपे अन्वयभृखकारिकें कथन करा जो अथं दे तिरी अकृ 
अव व्यतिरेकगृलकारकि ट्ठ कर ह 
नास्ति बुदिरुक्तस्य्‌ न चायुक्तस्य भावना ॥ 
' न चामावयतः शातिरशातस्य कुतः खंखम्‌ ॥ ६९ ॥ 
- ( पदच्छेदः ) नं । अस्ति) सुद्धि । अयुक्तस्य । नं । च । अयुक्तल्न । 
प्राना । ज । चं । अर्भवयतः । गतिः अशास्यं । कतः । 
सखम्‌ ॥ ६६ ॥ 


द्वितीय ] भाषाटीकासाहेता । ०) 


( पदाथः ) हे असन ! चिनके जयते रहित परपद बुद्धि री लन ह्व 
है तंया ता अयुक्तं पष भावना हीं उसन्न होवे है तैथा ता_भौवनातं रहित 
रषद शीति ही उसन्न हे है तौ शांपिरहित पुरुषकै संख काति होवे ॥ ६९ ॥ 

भा० टी ०-जिस पुरुषे अपणे चित्तकै नकं वशि करा है ता पृरषका नाम 
अयुक्त है । एेरे अयुक्त पुरूपं भवणमननरूप वेदातवि चारकारिकै जन्य आतमवि- 
प्यक बुद्धि उसन्न होवै नही 1. ओर ता वुद्धिके अभाव हूए तिस्र अयुक्त पुरुषक्‌ 
विजातीय वृत्तियोके व्यवधानतैं रहित सजातीय वृत्तियोका प्रवादृहप निदिध्या- 
सूनरूष भावना उकन्न हयै नहीं । भौर ता निदिध्यासनरूपं भावनातिं रहित 
पुरुषदू कायै्ित अवियके निवृत्त करणेहारी तथा तमति आदिक वेर्दात- 
वाक्यो जन्य तथा जीवब्रह्के अभेददू विषय करणेहारी साक्षात्काररूप शांति 
नहीं उखन्न दवै है । ओर दा आसमपताक्षाप्कारह्प शातितें रदित पुरुषकू 
मोक्षानदरूप सुख प्राप्त हवै नही ॥ ६६ ॥ 

शंका-है भगवन्‌ ! ता अयुक्त पुरुष्विषे सा बुद्धि किस कारणत नही 
उयच होती । एेसी अजनी शंकाके हए श्रीभगवाच्‌ ता बुद्धिकी न उपत्तिविषे 
कारण कथन्‌ करे द 

इ्रियाणां डि चरतां यन्मनोदुविधीयते ॥ 
तदस्य हरति प्रज्ञां वाययुनोवमिवांभसि ॥ ६७ ॥ 

(पदच्छेदः) इद्वियांणाम्‌ । हि चरताम्‌ । य॑त्‌ । मनः । अनुविधीयते । 
तेत्‌ । अस्य । रति । प्रज्ञाम्‌ । वयुः! नौवम्‌ । ई । अर्भ॑सि ॥ ६७॥ 

( पदाथः ) हे अजन ! जिं कारणत अपणे अपणे विषयोविषे भरव्चमान 
दिक मंध्यविमे जिस एक दृदरियू ठक्च करिकै यह मनं रव होवे दै सो 
ददरियभी इत साधक पृरुपकी भरना हरण कर है जैसे अरुविपे स्थित नोकीकू 

भ्रतिकूकं वायु हरण कर है ॥ ६७ ॥ | 

[° ठ] -अपणे अपणे शब्दादिकं विपर्योदिते प्र्चमान रेस जो न 

द्य क्र हुए श्रनाव्कि इद्रिय है तिन रोनादिक्त दंद्रिोके मध्यविपे जित एक 
ददियके अतुतारी हुमामी वह मन यदत्त हवै है । सो मन परुत्‌ एक ददिवमी 
स साधक पृरुपको अथवा तिस मनकी शाच्रजन्य आसमविपयक भनार 


२०४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- ग ऊव्याय- 


वित करि देव -है। जसे जकविपे स्थित नौकाकृं भविकूठ वायु पपाणादिक- 
वषि छ जारकं नाश कारे देषेहैतेसेसोएक दद्रियमी या अपिकरी परपर 
ज्ञ वहिगुखंवाकारिके नाश करि देवै है । तास्थ यह । राग ्ेपयक्त मनकी 
# र, = [इ त. 
सहायताक्‌ ठकं अपणे विप्यविपे प्रदत्त हुभा एक दृद्विवमी जधी दस अधिकारी 
पृर्पकी ता भज्ञाकू नाश करे है तवी ते सवं ददिव इस अधिकारी पूरुषे 
भ्ञाक नाश कर ह याकेविपे क्या कणा है । तहां भतिदूढ वायु जछषिपेही 
नौकाके हरण कणेका सामथ्यं है प्रथिवीिपे स्थिव नौकाकरे हरण करणेका 
सामथ्ये है.नहीं । इसत अर्थक सूदन करणेवासते शतविपे ( अंभमि ) यद पद्‌ 
कथन करा है । इस प्रकार दा्टीतिकविपे जे समान जो मनकी च॑ंचल्ता ३ 
ता चंचरताके विमान हूएही ता ददरियदं तिस प्रजनाहरण करणेका साम्यं 
-ददै रै । ओर परथिषीके समान जो मनकी स्थिरता है ता स्थिरताके विमान हए 
ता दद्वियकू तिस्र भ्रज्ञाके हरण करणेका सामथ्यं हवै नहीं इति । शटा अन्य 
रीकृवविपे ( यत्‌ एत्‌ ) या दोनों शब्देति मनका शरहृण कं यह अर्थं करा 
| ८ इदि ०९९ ^. < "९, अन ४1 
ह 1 विपयविषे प्रवृत्त इदवियाकू ठक्ष्वककि जो मन पिन इंद्ियकरि अनुसारी वर्ते 
हे सो मन इस पुशपकरे भ्रनन कू हरण करे है ॥ ६७ ॥ 


( [3 © 


तस्मादस्य महावाहो निणदीतानि सवशः ॥ 
इद्िया्णीद्वियार्थेभ्यस्तस्य ग्रता प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 

( पदच्छेदः ) त॑स्मात्‌ । यस्य । मंहावाहो ) निगरदीतानि । संव॑शः। 
इद्धियानि 1 ईदविधार्थभ्यः । तस्य । भरज्ञा । प्रतिष्टित ॥ ६८ ॥ 

( पदार्थः ) तिप कारणत हे महान्‌ बाहुवाटा अर्जुन ! जिह पपके ति स 
इदधिथं पणे शब्दाक्छि वियत निदृरत हुए ह तर्स पुस्पकौदी सा भना 
स्थिरं दह्यवैदै॥ ६८ ॥ | 

सा० टी ०-हे महान्‌ बाहूवाटे अजेन ! जिम्‌ कारणं बहिर्मुख हए य 
द्रिय इस पुरुषी भरननादू नाश करद तिस कारणं जिम पृम्यकरे यह्‌ मनस 
दिव शरोत्रादिक सवै दद्रिव अपणे अपणे शब्दाव्कि त्रिर्वा निवह भात 
हु रहै । तिप्त तवेत्तार्प सिद्ध पृन्पकौदी अथवा पमरप पावक 
परुपकीरी सा आत्माविषव भ्रनना स्थिर दप ६ । ददरिर्ोके निगरहगव तुर 


[० 


1 


द्वितीय ] भाषाभेकासहिता। (२०५) 


पकी सा भज्ञा स्थर हवै नहीं । इहं ( हे महाबाहो) या रेबोभनकारिकै 
शरीभगवान यह अथं सूचन करा तू अजैन समे वाद्य शतके निवारण कर. 
गविषे समथ ३ यात अंतर दद्विरूप शतके निवृत्त करणेविषेभी तू समथ 

>` । तहमं मनसदित इद्ियौका सेयम त्ववेत्ता स्थितमज्ञ पृरुषका तौ 
रक्षणप है । ओर मुमुक्च जनके भति पो मनरहित दृद्वियांका सेयम ता प्रजाकरी 
प्रापिका साधनषूप है या कारणतही ( तस्य ) या शब्दकरिके तच्ववेत्ताका तथा 
कषक दोनोंका ब्रहण करा रै यातै मुमुक्षु जनने अपणे प्रज्ञाकी स्थिरता कर 
णेवासतै अव्यत प्रयत्नपुवैक तिन दद्रियोका सेयम करणा ॥ ६८ ॥ 

अव ता स्थितन्ञके सर्व दव्रियौका सेयम स्वतष्टी सिद रै दस अथेकू 
आीभगवान्‌ कथनकरे ह | 

© ४ +4 @ श 

या निशा सवैभूतानां तस्यां जागतिं सयमी ॥ 

यस्यां जाग्रति भृतानि सा निशा प्रयतो युनेः ॥ ६९ ॥ 

(पदच्छेद्‌ःधा । निशां । सर्वभूतानाम्‌ । तस्यम्‌ । जागति । संयमी । 
यस्यौम्‌ । जायति । भूतानि । सौ । निशं । पश्यतः । सनेः॥ ६९॥ 

( पदार्थः ) है भजन ! जा सैीक्षात्काररूप परज्ञा सवं अज्ञानी जनोंकी रति रै 
ता न्नारूप सत्रिविषे दद्धिौके संयमवाटा पुरुष जागता है ओर जिध्व अवियारूप 
निद्रादिषे धद सथं अज्ञानी पुरुष जागते है सौ अविया रैक्षाकाराच स्थित- 
पर्ेकी रतरिहै॥ ६९ ॥ 

भा° टी °-वेदोतवाक्योकरिकै जन्य जो भँ बहरूप ह या प्रकारकी साक्षा- 
त्काररूप प्रज्ञा है सा परज्ञा अज्ञानी पुरुषोके भरति अप्रकाशरूप है यात सा आलस- 
साक्षात्काररूप प्रज्ञा तिनि अन्नानी पूरु्षोके भति छोकप्रपिद्ध राजिकी न्या 
ररूप ६ ता वहयवियारूप सवै अज्ञानी जनी राप मनसदित ईंद्ियोके 
पमयवाखा स्थितप्र् पृरुप अन्नानर्प निद्राते जायत्‌ हुमा सावधान वतै ६ । भौर 
जेस दतद्शनरूप अवियारूपर निद्राविपे सोये हए यह अज्ञानी पुरुप स्पमकी 
न्याई नानापकारफे व्यवहारोद करे है सा अविधा आलाक्षाक्ारवात्‌ 
स्थितमजकी लोकमि रात्रिकी न्याई रानरिरूप है । तातपथै यह-जवपर्थत 
यह्‌ परु नदरातं जायत्‌ नहीं होता तवपर्यवही नानामकारके स्वमका दशन होषै 
€ ता निद्रां जाय एतं अनेतर स्वगोका दर्शन होवै नहीं कार वाधपरथतही 


(२०६) श्रीमद्धगवद्रीता- { सव्याय 


भमी विमानता होवे है । बाधके उत्तर काठविषे सो भम रै नहँ जैसे यहं 
सप नही है कितु रज्जु है या प्रका वाधपरधतदी वा सपमी स्थिति हो 

ता बाधके हुए सो सभम रहै नहीं तैसे या अधिकारी पृरुपकं जबपर्ैत तचना- 
नकौ प्राति नहीं मह तवपयतही यह सस्ारणम रै । अर तचन्नाने भा 
हुए सा संसास्मम निवृत्त होर जावे ६ यातं ता जानकाठकिपे ता दिद्रान्‌ परुपका 
ता भषजन्य कभी व्यव्हार होवै नहीं इति । यह वात्ता वार्भिकथथके कर्ता 
सुरे्राचाथनंमी कथन करी रै । तहं श्टोकचयम्‌-" कारकव्यवहारे हि 
शुद्ध वस्तु न वीक्ष्यते । शुद्धे व्सुनि सिदे च कारकव्यावृतिस्तथा ॥ १ ॥ 
काकोटूकनिशेवायं ससारोजज्ञात्मेदिनोः । या निशा सर्ममृतानामित्यवोचत्छ्यं 
हारः ॥ २ ॥ बुद्धस्य लोकोयं जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ । बुद्धतखोपि ठोकस्य 
जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥'? अथं यहु-क्तौ करण दत्यादिक कारकके व्यवहार हए 
शुद्ध आत्मवस्तु देखी जावे नहीं । ओर ता शुद्ध भात्मवसतुके सिद्ध हृए तिन 
सै कारकोंकी निधृत्ति होड जावे है इति ॥ १ ॥ किंवा जेमे ऊक्रपक्षीकी जो 
यह ठोकभरसिद्ध राति रै सा रात्रि उट्कपक्षीकी है नहीं क्षित्‌ उल्कपश्ची ता 
लोकपभसिद्ध राजिविषे नानाभकारके खान पानादिक व्यवहार कौ है । ओरता 
उल्कपक्षीकी जो यह लोकप्रसिद्ध दिनरूप राति हैसोदिनिता काक्पक्षीकरी 
राति नहीं ३ किंतु.वा दिनविषे सो काक नानाप्रकार खानपानादिक व्यवहार 
करे है तैसेही अज्ञानी पुरुष्‌ तथा आलसवेत्ता पृरुपकूं यह ससार दे । यह 
वाती (या निशा स्ैमृतानां ) या दचनकारेके श्रीृष्णभगवान्‌ आपह कहता 
भया है इति ॥ २ ॥ किंवा जिप्न पुरुपनेँ अपणे शास्तवस्वरूपकं जान्या ई तिप्त 
विद्वान पुरुप यह स टोक जड उन्मत्त पिशाचकी न्यां प्रतीत त्रे ६ । ओर 
पिन सथं ढोकेकूमी सो विदच्‌ पुरुप जड उन्म पिशाचकी न्या प्रतीत रोय 
है इति ॥ ३ ॥ यातं यह अर्थं सिद्ध भया जिप्र पुरुषं जितत वस्तका विपरी 
दशन दै तिस्र परूषक तिस्र वस्त्का सम्यद्धदशन हव नहा कार्त ता 
वस्ठका विषसीतदशशन ता वस्ते सम्यक्‌ दशंनके अभूवक्रारेकदी जन्प हव ६ । 
ओर जिस पस्पक्ं जिस वस्तुक सम्यक्दशन होप टे तितत परपद तिम क्का 
विपयैतदशषन दषे नहीं क्तं ता विपरीतदशनका कारणस्प जा ता वरा 
अदशनं ह सो वस्तका अदर्शन ता दस्तुका सम्यद्दशेनकागेक निद्र ६ न व 


~ ~ 
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दवितीय | भाषाटाकास्हता । 


३ जेते जि पुरुष रज्जुविषे यह सै ६ै या भकारका विपरीतदशृन्‌ इजा है 
ति पुरुष तिस कारुविषे यह रज्जु हैया प्रकारका सम्यकूद्शेन हाच नही । 
मौर जिस पुरूपक्‌ यह रन्न है या भरकारका स्म्यकूदशन हमा ३ तत पुरषक्‌ 
तिस कारविपे यह सप हैया कारका विपरीतदशैन होवै नहीं तैसे आस्ाके 
वास्तवस्वहपद्‌ जानणेहारे विदान्‌ पुरुषः परपंचविषयक पिपरीतदशेन हव 
नहं । ओर परपचविषथक विप्रीतदशनवारे अ्नानी पृरुषोंकं आत्माका सम्यक 
दशन हवै नही । तहां श्रुति“ य॒त्र बा अन्यदिव स्या्तरान्योऽन्यसश्येत 
इति । यत्रखस्य स्व॑मासेवामृत्तकेन ` कै पश्येत्‌ इति ” । अथं यह-जिनन 
अवियाकारुविपे यह अद्वितीय आतमा द्रैतकी न्याई हवै है तिस अविवाकाछ 
विवे य पुरुष अपणेकू अन्य मानिकै अपेते भिच्च अन्य पदार्थों देस है 
इति ओर जिप्र वियाकारुविषे इस विदच्‌ पुरुष्‌ यह सवे जगत्‌ अपणा 
आसारूपही होवा भया है ति वियाकाठविषे यह विदान्‌ पुरुप किप 
कारणकरिके किस पदार्थक्‌ं अपणेतै भिन्न देखे किंतु सो विद्राच पुरुष 
अपणेतें मिनन किमी पदाथंकूभी देखता नहीं इति । यह दोनो श्रुतियां यथाक्रम 
अवाकी व्पवस्थाकू तथा वियाकी व्यस्थाकू कथन करै है पातै तखद्शीं 
विवव परुपविषे अवियारूत कयोकारकादिक व्यवहार कदाचित्तमी सभवे नही 
याते ता स्थितम विद्ाच्‌ पुरुषका सो इद्ियाका संयम स्वभावतैही सिद है 
य॒मुश्चुरी न्यां को प्रयत्तस्चाध्य नहीं है ॥ ६९ ॥ 

त तहां ता स्थितप्रज्ञ विदच्‌ पुरुपका रद्धियाका सेयम जेते स्वभावौही सिद है 
तसं ता स्पथितभज्ञ विदान्‌ पृरुपके सवे किकषपोकी शातिमी स्वभातही पिद है ए 
या अथेदं श्रीभगवान्‌ इष्टंतकारकै निरूपण करै है- ` 


आष्यमाणमचल्प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशंति यदत्‌॥ 
तत्कामा यं प्रविशंति सवै स॒ शातिमाप्नेतिन्‌ ` 
कासकामी \५७०॥ 
 (पद्च्छेदः ) आपूचेमाणम्‌ । अचरुप्रति्टमू 1 सखुद्रम्‌ । आपः ! 
भविति । यद्रत्‌। तदत्‌ 1 कामाः । धम्‌ । प्रविशंति । स्वै । §#ः 1 
तिम्‌ । अप्नोति । न । कौमकामी ॥ ७० ॥ 


(२०८ ) श्रीमद्गवद्रीता- [ मव्याय- 


(पदार्थः) है अज्ैन | जित रकार सवै नदियोकरिक धणं करे हुए तथा 

अचल भिषठावारे समुरः वपाक जठ पवेश करं है तिस प्रकार जिर स्थिवप्र 
४4 ९, शब्दादि श 8 [९ सँ 

परपकू संवे शब्दादिक विषय वें करं है सो स्न पृरपही शै किनपकी 


निरततिरूप शांतिकं भि होवे है विषर्योकी कमनावाला परुष ता शतिक नही 
प्राप्त होप रई ॥ ७० ॥ 


| भा° दी०-ग्ीेगा, यमुना, गोदावरी, षु सर्ती इत्यादिक एवै नदि 
के जाकरिकै स्व ओसते पूणं हुभा जो समुद्र रै ता समुद्रवूही वटि आदिकितिं 
उयन्न हूए सवे जल प्रवेश कर हँ । तिन सर्य जठोके पवेश हृएमी सो समुद्र अच- 
रमति रहै दै । नही पारत्याग करी है अपणी मर्यादा जिसने वाका नाम 
अचटप्रतिष्ठ है अथवा मेनाकादिक परवैतोंका नाम अच ह तिन मेनाकादिकि 
पताकी है स्थिपि जिस्विषे ताका नाम्‌ अचटप्रतिष्ट है । इतने कहगेकारकि ता 
समुद्रे गंभीरताकी अधिकता वणेन करी । रेमे महान्‌ गंभीर सम॒द्रविषेही ते सष 
जठ प्रवेश कर है परंतु तिन जि भरवेश करणेते सो समुद्र फिचितमातभी क्षोभक 
प्राप्त हो नहीं । यह वार्ता सर्वं लोकोकू अनुभविद् दै । तैसे निर्विकारहपकि 
स्थित जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषक्‌ यह अज्ञानी पुरुर्षोकी कामनाके विषय ॒शब्दादिक 
विषय भारब्कभेके वशे प्राप हवै रै परंतु ते शब्दादिकि विषय जिस विद्वान्‌ 
परषकं विक्रारकी भाति कारि सकते नही । देता महान समुदरके समान मो स्थितपन् 
विद्वान्‌ परुपही लौकिकं वैदिक से क्मोकी निवरृचतिहूप तथा कायसहितं अवि- 
याकी निवृत्तिहूप शांतिकं भाप दोव है । ओर जो पुरुष तिन शब्दादिक विप्र 
भ्रापिकी श्छाबाढा टै सो पुरुष ता शातिकूं पराप्त हवै नदीं कितु सो विपयासक्त 
पुरुष सप कारविपे ता लौकिक वैदिक कमेरूप विकषपकरिके महान दशप 
समुदविपे मथर होवे है । इतनेकारिके यह अथं कट्या गया-जष पुरुप गृरुशायक 
उपदेशते आत्माक्षातकारकी भराति मईं ३ तिस ज्ञानवाच्‌ पुर्पकृदी फटरूप व 
सन्यास भाप देवै टै तथा तिस ज्ञानवाच्‌ पुरुषकदी स विकषपकी नितरृनिरूप जीव- 
न्युक्तिकी पाति हवै है! तथा िपयभोगके भाप हुएमी निर्विकारतादी द ६।४०॥ 
निष कारणत विपयोकी कामनावाढा पुरुप ता शांतिकं भाप दीप न 
तिस कारणत पाप हृएभी तिन विपर्योकू यह विवेकी पुरुष परित्यागी क या 
अर्थक श्रीभगवान्‌ करट दै 


~ 
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द्वितीय 1 माषाटीकासहिता \ (२०९ } 


विहाय्‌ कामान्यः सर्वान्‌ पमाशचरति निःसहः ॥ 
निममो निरदैकारः स सातिमधिगच्छति ॥ ७११ 


( पदच्छेदः › विरहाय ) कामास्‌ । थः । सर्वान्‌ । धमा । च॑रति । 
निदः । निर्मः। निरहैकारः 1 सः । शतिम्‌ । अपिगच्छति ॥७१॥ 
(पदार्थः ) हे अजुन! जो वैरषः संव कमो पर्याय करं निः हा 
तथा निर्म हुमा तथा निरदकार हुभा विषैरेरे सो स्थित तौ शतिक भात 
होवैहै ॥ ७१ ॥ 
सा० री ० क्षेत्र, धन आदिक जितनेक बहिरटे काम ह तथा मनोर- 
उ्यरूप जिततेक अंतरङे काम ह तथा वाप्तनामाव्रप जितनेक छाम द एस तीनः 
भकारे कामों जो परुष मार्मविषे चरते दुर तृणे स्पशंकी न्या तुच्छ जानिकैः 
उपेक्षा कारे देवै है तथा जो पुरुष अपणे शरीरके जीवनमात्रकी इच्छातेभी रहित है 
तथा जो पुरुप शरीर दद्रियादिकि रवातपिषे यहदी मँ हू या भकारे अभिमानषूष 
अहैकारपै रहित है अथवा विया, उत्तम आभम्‌ आदिकंकी परात्ति करि जन्य जो 
अपणेविपे उक्छृष्टता ब॒द्धिरूप अहंकार है ता अहैकासतै रहित है निर्हकार हेणेतै जे 
पुरुप निर्म है क्या शरीरके निर्वहवासते प्राख्धकमेनें प्राप करे जो कंथा कौपी- 
नादिक दँ ति्नोविषेमी यह्‌ हमारे है या प्रकारफे अभिमान जो पुरुष रहित है 
इस भकार सवं पदार्थोकी उपक्षाकरिकै तथा निःस्पृह होश्कै तथा निरदैकार 
दौरे तथा निभेम दोद्कै जो पृरूप परारूकमेके वशत शासरविहित भोग भोगे 
दै अथवा पणी दच्छापूैक जहां तहां विचर है सो इस भरकारका स्थितपन्न पुरुष 
सव सभारदुःखाकी उपरामतारूप कायैपहितं अवियाकी निवृतिरुप शाति 
आत्मन्नान .वकतं भात देवै है। या प्रकारका" वजन ता स्थितपज्ञ पुर्‌- 
पका दवै है । हृतने कहणेकरिफै ( किं वरजेत ) या चतुर्थं भरश्नका उत्तर 
सिद्ध भया ॥ ७१॥ 
_ वहं पषमेथविपे चारे परशनोके चारे उततरक व्याजकारिकै स्थितपन पुरु- 
पके सव॑ठक्षणाकू मुमुक्षु जननं अदृश्य संपादन करणा यह ` अर्थं निहपण 
करा । अव निप्कामकमयोगका रुलषूप जो सास्य निष्ठ है ता साल्यनिषकी 


टके निरूपणकारके सतुति करता दुभ श्रीभगवान्‌ ताका उपहार कं है- 
१ 


(२१०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


एषा बाह्म स्थितिः पूं नेना प्रप्य वियुद्ति॥ 
स्थिलास्यामतकालेपि ब्रहमनिर्वाणमृच्छति ॥७२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसताृस्यां संहितायां मैयापिकयां श्रीभीप्पपरषणि श्रीम- 
दग्ठीतासूपनिपत्पु बह्मवियायां योगशातरे भीकप्णाजनसंवादे सास्य- 
योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥ 


॥ ( पदच्छेदः > एषा । वर्मी । स्थितिः । पाथं । नँ 1 एनाम्‌ । पराप्य । 
मुह्यति । स्थित्वा 1 अस्याम्‌ । अर्तिकले । अपि । त्रं्निर्वाणम्‌ । 
च्छति ॥ ७२॥ 

( पदार्थः ) है पार्थं ! यहं जो वंह्विषयक स्थिति रै ईसकू भां होक कोरी 
पुरूष नहीं मोहक आप्त होवै है ईष स्थितिविपे अंदवअवस्थािषे स्थितं देशक 
"भी यह पुरुष बर्ं निवाणैकू पि हवै है ॥ ७२ ॥ 

भा० टी °-हे अजन ! पुव हमने तुम्हारे परति स्थितपज्ञ परूषक लक्षणो 
व्याजकरिकै कथन करी हदं तथा ( एषा तेमिदहिवा सांस्ये बुधिः › इस वचन- 
करिकै कथन करी हदं जो पथे कमेक संन्यासपुवेक परमासाकी ज्ञानरूप 
स्थिति है । केषी है सरा स्थिति । भत्यक्‌ अभिन्न बह्मकू विषय करणेहारी दै 
यात ता स्थिति बाह्ली कर है । ए वरहनिष्ठारूप स्थिति जो कोई पुरुप 
पराप्त हवै रै सो पुरुष पुनः कदाचिवमी अज्ञानरूप मोदक पाप होवे नहीं काते 
सो अज्ञान अनादि है क्या उतसक्तितै रहित है यतिं आसन्ञानकारिके एकवार नाशकरं 
प्राप्त हुमा सो अज्ञान पनः कदाचितभी उदन्न देव नहीं । एसी वहनि 
स्थितिदिपे जो को परुष अत्य अवस्थाविषेभी स्थित होवै हसो पुरुपभी वह 
निर्वाण पात दवै है क्या वह्मविपेही आनेदकू प्रात दूते है । अथवा वह्मल्प 
आनेदकू मे वह्मरूप हूं या प्रकार अमेदल्पकरिकि भाष हेव है । इहां ( निवाणं ) 
यह पद आनेदका बोधक दै । ओर किरी दीकाविषे तौ ( वह्मनिवाणं ) यह 
दोन पद मिनन मानिक यह अर्थं करार ता वाह्लीस्थितिविपे स्थित द्‌ 
सो विद्रास्‌ पुरुप वहमकू भरा हों ३। शंका-जेे स्वगावकि टक गमनस्प 
क्रियाकासकि पात होय द तेसेसो वल्लभ गमनरप क्रियाकष्कि भान्‌ हवा 
टैग । ती शंके हृए ता शंके न्दत करणेवास्तं ता व्रसद्य विगपण 


द्वितीय ] भाषारीकासदिता । (२११) 


क है ( निवौणम्‌ इति ) “निर्गतं वाने गमने यस्िनमाप्ये बक्ञणि तिवां- 
णम्‌") । अर्थं यह्‌-निद्ृत होड गे है गमनर्प क्रिया जि वरहमविपे ताका नाम 
निर्वौण ३ । वह श्रति ५ न तस्थ पाणा उत्करामंतयतैव समवीयते बव सन्‌ 
बह्लाप्येति " अथं यदह्‌-मरणकारविपे जैसे अज्ञानी पृरषोके प्राण इस शरीरं 
उत्कमण कर है तैसे तिप्त ब्रह्मे ज्ञानी पृरुपके भाण इस शरीरत बाहिर 
उत्कमण करते नही किंतु ते पराण इस शरीरे भीतरी रयभावकू भाष होवे ई । 
ओर यह्‌ विद्ाय्‌ पुरुष व्रह्र्प हृदी बह भात हवै है इति । दहं ( अत- 
कापि ) था दचनविे स्थित जो ( अपि ) यह्‌ शब्द्‌ है । ता अपि शबम्द्कारिके 
शरीभगवान यह्‌ कैमुतिक न्याय सूचन करा 1 यह्‌ अधिकारी पुरुष्‌ जवी अस्व 
अवस्थाविकेभी ता बरह्मनिष्ठाविमे स्थित होक ता आनदस्वह्प वह्कूही प्रात ` 
हवै है तवी जो पुरूष ब्रहचर्थआश्रपतही संन्पापषक करि म्रणपर्थत ता बाह्ी- 
स्थितिविपे स्थित हमा हैसो पुरुष वा बहक भप्त हवै है याक विषे स्या 
कणा हे । वहां श्लोक । “ विज्ञाय चरमावस्थां देवताभ्यो रृपोततमः ! खद्धगो 
नाम राजितं सक्तिमेयिवाच्‌ इति ” । अथे यह-स्व राजावोविषे भरे खटंग 
नामा राजप अपणी अत्य अवस्था दोखेकै देषतावोके उपदेशत एक पहूते- 
मा्दिषे कैवल्यमुक्तिकू पराप्त होता भयो दति ! अव दस्‌ द्ितीय अध्यायविषे 
विस्तार निरूपण करा जो अर्थं है ता सै अर्थका संक्षेप निरूपण करणेहारा 
शोक कथन करे ह । “श्ञानं तत्साधनं कमे सतवशुद्धिश्व तरफटम्‌ । तटं ज्ञाननि- 
देतपध्यावेऽसमिन्भकीतितम्‌" । अथे यह-दस भगवद्रीताके द्वितीय अध्यायकिषे 
आलगङ्ञानका कथन्‌ करा हैतथा ता ज्ञानका परपरा साधनरूप निष्काम कर्म 
कथन करा ६। आर ता तिष्काम कमका अंतःकरणकी शुदिरूप फल कथन 


का दै । ओर ता अंतःकरणके शुद्धिका ज्ञाननि्ठारूप फक कथन कर है 
इतने पदाथ दस दितीय अध्यायकपि कथन करे ह ॥ ७२ ॥ 


ध श्रीपत्परमटसपां £ रे्ाजपफाच क, भरीमत्सरामिरद्धवानदगि - (| ूव्यपादरिष्ये 
त शरात्रवस्नल्तपीलनाजक्ाचायश्नामत्सामिरद्धवानदगिरषू्यपादशिप्येण स्वामिचिद्धनानदगिरेणा विरचिताया 


प्राङ्ृतटराक्मया श्रीमगबद्वीनामूटायेदीपिकास्याया सवगीताधसूत्रनाम दितीयोध्यायः समाप्त |॥ २॥ 








२१२) श्रीमदरगवद्रीता- र. 
अथ तृतीयाध्यायप्रार॑भः । 

तहा इस भगवद्धीताके पथम अध्यायकरिक उपोदात करा जो सपण गीताशा- 
का अथं है सो संपूण गीताशाघ्रका अथ सूचहप द्वितीय अध्यायकां मृचन 
क्रा रै सो प्रकार दिवे हँ । या अथिकरारी पृरपकं भथम्‌ निष्काम कमरिष् 
हषे है । तिस अनंतर अंतःकरणकी शुद्धि रेवै । तितत अनंतर शमदमाच्ि 
साधनयुवैक सवे कर्मकरा सैन्यास हवै है तिसतँ अन॑तर वेदतिवाकर्मोके विचार 
सहिप भगवदक्तिनिष्ठा दवे हे । पिते अनेतर तखन्नान निष्ट हो है । तिक्त 
अनन्तर तिप तचन्नाननिष्टाका तिगुणासक अवियाकी निवृतिपूषक जीवन्मक्तिहप 
फ़ल होवै है । सो जीवन्मुक्तिहप फर पराख्थकमके फलमोगपर्यत रै टै । ता 
पराख्पकमके समाप हृएतं अनन्तर विदेहमुक्त दावे दै । तहां जीषन्पुक्तिदशाविपे 
प्रम पृरुषाथके आरुवन करि इतत परपद पर वैराग्यकी भराति देर 
ता प्र वैराण्यक्ी प्रापििषे देवीसेपदनामा शुभ वासना उपयोगी ह 
है यात सा शुभवासना तौ ग्रहण करणे योग्य है । ओर आपुरीप- 
दनामा अशुभ वासना ता पखैराग्यक्ती प्रापिविपे रोधी है । यति सा 
अशुम वासना परित्वागकरणे योग्य है । तां दैवी सेपदका अङ्नाध्रारण कारण 
साविर्की श्रद्द है । ओर आसुरीक संपदाका अप्ताधारण कारण राजसी तथा 
तामसी श्रद्धा ह । इस भ्रकार प्रहण करणेके योग्य तथा प्रारित्याग करणें 
योग्य पदार्थोका विभाग कारकै सथं गीताशाघ्रके अर्थकी परिसमाति दोव रमा 
स अथं इस्त गीताके मचरूप द्वितीय अध्यायविपे मृचन करा ६ । वहां र 
गीताके दितीय अध्यायविपे (योगस्थः कुरु कमाणि ) इत्याविकि वचर्नाकरिकं सूचन 
करी जो अंतःकरणकरे शद्धिका साधनरूप निप्काम्‌ कमनिष्ठा हं सा निष्काम 
कर्मनिष्ठा सामान्यदूप कर्कि तथा विशेपरूपकरिक ईप मीताके तृतीय अ 
चतुर्थं या दोना अध्यायौषिपे निहपण करी है । तिप्त अनवर ( विहाय कामा 
न्यः स्वाद ) इत्यादिक वचरनोकरकि सृचन करी जौ शुद्ध अत.करणत्राक अ. 
कारो परस्प शमदमादिक साधनमपतिपएवक सवं कम(के मन्वापतद्म £ 
सा सक्च कपमन्यासनिषठा इस गीतके पचम सर पृष्ठ या दना अन्वा 
निरूपण करी टै । इतने करि वपदार्थका निरूपण मिद्ध मया । तन अनत 


{ तृतीय | भाषाटीकासहित (२१३) 


(युक्त आसीत मसर) इत्यादिक दचनो कारकै सूचन करी जो वेदांतवाक्योकै विचार 
सहित अनेक भकारकी भगवदक्तिनिषा है सा भगवदक्तिनिषठा इत मीताके सतम्मटम! 
नम दशम, एकादश भौर दवादश या षट्‌ अष्यायविपे निरूपण करी हं । इतन 
करक रतपदा्थैका निरूपण सिद्ध भथा । तहां पृष पै अध्यायृका उत्तरोत्तर 
अध्यायके साधि सं्वधरूप जो अवतर संगति है तथा अरवातर भयोजनोका भद 
ते दोनों तिस तिस अध्याये व्यारूपानविपे हम निरूपण करगे । निरते 
अनन्तर (वेदाविनाशिनं नित्थम्‌ ) इत्यादिक वचनँकारिकै सुचन करी जो तव्‌- 
तपदार्धक।[ अभेद ज्ञानरूप त्ज्ञाननिश है सा तयज्ञाननिष्ठा दस गीताके चयो 
दश्‌ अध्यायदिमे प्रकतिपुरुषके विवेका निूपण करी हे । तिस्षतं अनवर 
( भरेगण्यविषया वेदा निद्ैगुण्यो भवान ) इत्यादिक वचर्नोकरिके सूचन करा 
जो तैगुण्यनिवृत्निहप ता ज्ञाननिष्ठाका फर हे सो फर इस गीवाके चतुर्दश अध्या- 
यदिषे निहूपण कश है सो नैगुण्यकी निष्र्तिही जीदनन्मुक्ति है यह वार्ता गणा- 
तीत पुरुषके टक्षणोके कथनकरिके निरूपण करी है । तिसतँ अनेतर (तदा गतासि 
निदेदम्‌ ) इत्यादिक वचनोकरिकै सूचनकरी जो पसैराग्यनिष्ठा है सा पसैराण्य्‌ 
निष्ठा इत गीताके पंचदश अध्याविषे ससाररूप वृक्षके उच्छेदनद्रार निरूपणकरी 
है । तिश अनन्तर ( दुःखेष्वनुद्धिभमनाः) द्यादिक वचनो विपे स्थितभज्ञ पुरुषे 
रक्षणकरिे सूचन करी जो तिस पणैराग्यरी उपयोशी देवी संपदा रै सा दैवीसेप- 
दा तौ य्रहण करणे योग्य है । ओर ( यामिमां पुमितां वाचम्‌ ) इत्यादिक वच- 
नाकरि सूचनकरिके जो ता प्रयैराग्यकी विरोधी आसुरी सेपदा है सा आसुरी 
संपदा परित्याग करणे योग्य है यह्‌ स्पे वात्ता इस गीवाके षोडश अध्यायविपे कथन 
करी है । तितं अनन्तर (निद नितयप्तचवस्थः) इत्यादिक वचनोकारकै सूचनकरी 
जो ता देवी सेपदाका अप्ताधारणकारणद्प साविकी शद्धा है सा साविकी भद्धा इस्‌ 
गीताके सपदश अध्यायविपे राजसी तामसी भद्धाकी निवृततिुषैक कथन करी 
हे इस भकार जयोदश अध्यायतें आदिर्के सप्तदश अध्यायपर्त पच अध्पार्यो- 
विरे फटसदित ाननिषटा निरूपण करी है तित अनन्तर इप्त गीताके अशदश 
अभ्यायविप पूवे कथन करे हए सर्व अर्थ॑का उपसंहार कश है इस प्रकारें सप 
ग॑ता अथक परस्पर स्वध सिद्ध होवे दै इति । तहा पष द्वितीय अध्यायकिषे 
रात्यरद्धक्‌ं आभ्रयण करके शरीभगवान (एषा तेऽभिरिता एसे ) इत्यादिकं 


(२१४) श्रमद्धगवद्रीता- [ सव्याय- 


वचनो कारिक ज्ञाननिष्ठा कथन करी थौ तथा वोगवुदधिक्‌ं आश्रयण ककि श्रौभग- 
वानु ( योगे विमां शृणु ) इसत आदि ठेके (कर्मण्येवाधिकारस्ते मा ते संगोऽस्व- 
करमणि ) इतत वचनपर्थ॑त सप वचनोकत कर्मनिष्ठा कथन करी थी परन्तु ान- 
निष्ठा तथा कनिष्ठा या दोनाँ निषटवौके अथिकारीका मेद श्रीभगवानन सष 
करिक कथन करा नहीं । शंका-पिन दोनो निषटावोका एकही अधिकारी है क्न 
जान ओर कर्म या दोनोका समुचयही मोक्षे पापिका हेत ६ । तमाधान-जान 
ओर कर्मं या दोनौका समुचय अंगीकार कारिक विन दोर्नोकी एक अधिकाश्ता 
भीभगवानुकं वांछित है नहीं । कात ( दूरेण ह्यवरं कम युद्धियोगादनंजव ) इष 
वचनकरिकै भरीमगवाच्‌न ज्ञाननिष्टकी अपेक्षा कारके कमेनिषटापिपे निकषटता कथ- 
न करी है । ओर ( यावान्थं उदपाने ) या वचनक्रारेके शरीमगवानृनँ आतमन्ान- 
के फविपे स्वँ कमेकि फठ्का अंतर्माव दिखाया है । ओर स्थितपरन पुर्पका 
लक्षण कहि का भ्रीमगवानूरतै ( एषा बाह्ली स्थितिः परार्थं ) या वचन कि 
प्रशंसा्तहित ज्ञानक फएठका उपहार करा है । ओर ८ या निशा सर्भूतानाम्‌ ) 
दर्थादिक वचनो कारकै श्रीभगवानुन ज्ञानवान्‌ पुरुष दैतदर्शनके अभावं कर्मक 
अनुष्टानका असंभव कथन करा है । ओर जेते रोकविपे अंधकारकी निवृनिविपे 
केवट भकाशमारकरही कारणता होवे है तैसे अवियाकी निवृतिहप मोक्नफर्विपेमी 
कषठ जञानमात्रक्ही कारणता है ओर श्रृतिभी जानमात्तेही मोक्षी प्रानिका कथन 
करदे । तहां शति । ५ तमेव विदिलातिभूतयुमेति नान्यः पथा वि्तेष्वनाय ' । 
अर्थं यह-वट्‌ अगिकारी पुरुष॒ आनेदघ्वहप आगमा साक्षाकारका 
संसाररूप मूल्य नाश करे है ओर मृक्षकी मापिवापते आत्ममाक्नाकार विना 
दसरा कोई मागे ३ नदीं इति । याते जान ओर करम या दोनौका समवय तमव 

नहीं तथा एक अधिकारिक्ताभी संव नद । शंका प्रका तथा धका 
यह दोन परस्पर विरोधी ईद याव तिन दोनोका समुचय ममन । ¶ 
आसन्नान तथा कम यह्‌ दौनोभी परस्पर विरोधी हं यां तिन दोनाकाभी 
समचय सेभपै नहीं यात तान तथा कमं इन दोनाका भित्रमि्दी भगिनी 
होवे ६ । समाधान-जान वथा कर्म इन दोना मिन्नमि्नदी अविकारी ६ 
दै यद वानौ ययि सत्य तथापि एकटी अनक भरति जान आग कम न 
दोनौका उपदेश करणा सेभवता नहीं काते जो व्टामिमानी पृ कमक आ 


म 


तृतीय ] भाषारीकाखहिता। ` (२१५) 


कारी हयै ह पिति पृरपके भ्रति ज्ञाननिषटाका उपदेश करणा बोग्व नदीं द ६। 
ओर जो देहाभिमाने रहित पुर्ष ज्ञानका अधिकारी होवे टे पिपत पुरुपक प्रति 
कर्मनिष्ठाका उपदेश करणा योग्य नदीं हवै रै । शंका-एकदी पृरुपकरे भति पिक- 
त्पकर्क ज्ञान वथा कप या दोनोका उपदेश संभव होर सके हे समाधान -समान 
स्वमादवाठे पदार्थो विकल्पक्कि विधान दवै है जेमे होमविपे समान 
स्वमाषवाठे ब्रीहियवादिकं पदार्थोका विकल्पकशिकै विधान हवै दै परत 
उक्ष निरु पदा्थोका विकल्पकारके विधान हवै नही । ओर आलज्ञानकी 
अपेक्षाकारक कमोविषे निरुष्टता तथा कमौकी अविक्षाकरके आसज्ञानविषे 
उक्तषटता ८ दरेण ह्यपरं कमे वुदधियोगादनंजय ) इत्यादिक वचनांकारिकै स्पष्ट 
है यात त्रान दथा कमं या दोनोका विकल्प संभवै नही । किंवा कायततित 
अवियाकी निवृ्तिकरिफे उपलक्षित जो बहलानेदषूप मोक्ष है ता मोक्षविषे 
क्कि स्वगीदिक फर्की न्या न्यून अधिकता संभव नहीं या कारणतभी 
नान ओर कमै था दोनोंका समय संभवे नहीं थात यह अथं सिद्ध भया । ज्ञान-- 
निष्ठा तथा कमेनिष्ठा या दोनो निष्ठावोका जो कदाचित भिन्न भिन्न अधिकारी 
मानिये तो एक पुरुषकर प्रति तिन दोनो निष्टावोका उपदेश संभवे नहीं । ओर 
तिन दोनौ निष्ठावौका जो कदाचित्‌ एकटी अधिकारी मानियं तौ परस्पर दिरूद 
तिन दोनो निषवोका सपय नदीं समवैगा 1 तथा केकी अपेश्चाकसकिं ता 
आसन्नानविपे ्रेष्टताभी नहीं पिदध होवैगी । ओर ज्ञान तथा कमे या दोनका 
जो कदाचित्‌ विकल्प अगीकार कारेयं तौ स्त उष तथा पारेभमतं वनारी 
सिद होणेहारा जो आसन्ञान है ता आसन्ञानका परित्याग कारक बहुत पार- 
मकरके सिद दोणेहारा तथा अत्यंत निकृष्ट देसे कैका अनुटन कोदभी पुरुष 
करेगा नहीं दस प्रकारका विचारकारेकै अव्यत व्याकर हृद है वुद्धि जिसकी रेषा 
सो अजुन श्रीमगवानुे भति या प्रकारका वचन कता भया- 
„ . अरन्‌ उवाच । 
ज्याया च्कमणस्त्‌ सता उदिजनादेन ॥ 
तत्कि कमाणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ ३ ॥ 
( पदच्छेदः ) ज्यायसी । चत्‌ । कर्मणः । ते" । मतां । बुदिः। ज॑ना 

देन 1 तं । किभँ । कर्मणि । घोरे" । 8 योरभयसि । कैः 

त । किम्‌ । कमणि । घोरे ` । मम्‌ । नियोजयसि केशव ॥१॥ 


(२१६) श्रीमद्धगवद्रीता- [अव्याय- 


` (पदार्थः )हे ज॑ना ! (नहर जवी निप्ार्करम तै आत्मविषयक्‌ उष 
गष्ट्पकरिकं अभिमत दैरततवी हे केशव ! तिहा पोर विपे तू हषर 
किर्वासते प्रेरणा करता है ॥ १ ॥ # 

भाग टी जनादन ! जो कदाचित्‌ तुम्हार निष्काम कमेत 
आत्मत्वपिपयक वुद्धि अत्यंत शरेषटर्पताकरकै अभिमत है तौ ह केशव ! 
हिप्तादिकि अनेक आयासोकरकै युक्त त युद्धरूप घोरकरभविपे मँ अलयं मक्त 
{ कमण्येवाधिकारस्ते ) इत्यादिक वचर्नोकर्कि आप वाार किसवासतै 
भरणा करते हो तहा “(सर्ैजैनैरथते याच्यते स्वामिरुषितसिद्धे इति जनार्दनः"? अथ 
यृह-अपणे सनर्छित पदार्थोकी प्रातिवास्ततै से जनिं जिसके प्रति याचना 
करीती है ताका नाम जनादन है । अथवा जने जननं तत्ारणमननानं च 
स्वसाक्षात्कारेणादेयति हिनस्तीति जनार्दनः! । अर्थं यह-जन्मदू तथा जन्मे 
कारण अज्ञान जो अपने साक्षाकारकारिके नाश करै है वाका नाम जनार्दन 
है । शां (है जनादन ! › या सवोधनकरफि अर्जुने यह अर्थ सूचन करा । 
एसे याचना करणेहारे मक्तजनोकि भरति आप मनवांछित पदार्थोकी प्रापि करणे 
दारे हो यातत अपणे भेयके निश्वम करणेवासते जो हमारी आपकर भरति याचना 
है सो कोई अनुचित नहीं ३ इति । ओर ( ३ केशव ! ) या संवोधनकग्कि 
अजनने यह अथं सूचन करा सैका ईयर तथा सवं इट पदा्थाकी प्राति 
करणेहारं जो आप भगवान्‌ हो तित्त एक आपकरेही ( शिष्यस्तेहं शाभि माम्‌ ) 
इत्यादि प्रार्थनापूरवक शरणकू प्राप्त भया जो मेँ भक्त अैन हू तिस हमारेसाधि 
ईंचना करणी आपू उचित नहीं है ॥ ३ ॥ ष 

हे अजन ! मे छप्णभगवाच्‌ किंपसीभी भराणीके साय वैचना करता नह तत 
अत्यंत भिय मक्तके साथि पै क्स प्रकार वेचना करोगा कितु नही कराणा शग 
त हमारेविपे वा वचना करणेका कौन चिह येखता दै, एसी मगवानृकी शकक 
दए अजुन शभरीभगवानुङे परति कटं दै- । 

व्यामिश्रेणेव वक्येन इदि मोहयक्तीव म ॥ । 
तदेकं वद निधित्य येन भ्रेयोऽहमाप्तयाम्‌ ॥ २ ॥ 

( पदच्छेदः ) व्यामिश्रेण । इव । वाक्येन । द्धम्‌ १५०५ ५ 

मेः त॑त्‌ एंकम्‌। वंद । निचितं । यन । धेर्यः । दम्‌ । आष्टयाम्‌ ॥ २ ॥ 


~~ 


तृतीय 1 साषाकारहिता । (२१७) 


( पदाः ) हे भगवन्‌ ! मिटे दूए वचनकी न्या वचना प्‌ हमारे 
मक्‌ मोषकरताकी न्याई मोक प्राति कसे हो तिस एक अधिकारद््‌ जाप 
निष्र्धकसि शयन करो जिकर मे अन मोक्ष प्त दोव ॥ २॥ 

स= दी०-हे मगवत्‌ ! ( ैगुण्यविषया वेदा निभैुण्यो भाजन ) इत्या- 
दिक वचनोकक आप पपै कि स्थटविषे तौ देदनिष्टका परिरयाग करावे 
मये हो । भौर ( कर्षण्येवाधिकारस्ते ) इत्यादिक दचर्नोकारकै पव किसी 
स्थलविषे तौ आपं ॒तिसी वेदनिष्ठाका रहण कशवते मये हो ओर ( निरो 
तित्यससदस्थो निर्योगक्षेम आससवाब्‌ ) इत्यादिक वचरनोकरिके पुव किसी स्थल- 
विपे तौ आए निद्ृ्तिमाका उपदेश करते भये हो । ओर ( भम्पाद्धिं युद्धा- 
चछेयोन्यतक्षनियस्य न वियते ) इत्यादिक वचनोकारिके पूवे किसी स्थरविषे तौ 
आप परृत्तिमागका उपदेश करते भवे हो । इस भकार ज्ञाननिष्ठाकूं तथा कमेनि- 
टङ्कं भरतिषाद्स करणेहारे जो आपे वचन है ते आपके वदन यदपि मिठे 
हुए अर्थ्‌ कथन करते नहीं किंतु भिन्न भिन्न अथक कथन करते हैं 
तथापि म अर्जनकू अपणे बृद्धिके दोषतं ज्ञाननिष्ठा तथा कमेनिष्टा था 
दोनाक्ा एकही अधिकारी है अथवा मिच्च मिच्च अधिकारी है या प्रकारके 
संशयकरिके मिरे हए अर्के वाचक प्रतीत देवै है यह अथं अजन ( व्यामि- 
भेणेद ) या दचनदिषे स्थित इव या शष्ट कारिक सूचन करा इति ! हे मगवव्‌ ! 


एसे ज्ञत तथा कर्मनिष्ठकरे परतिपादक व्यामिधित वाक्योक्कि आप भे मद 
वुद्धि अजनके अतःकरणकू मानों मोही प्राति करते हो । इहां ( मोहयसीव ) 


या ददनविपे स्थित जो छ यह शब्द है ता इव॒ शुग्द्कारकि अजुननैं यह्‌ अर्थ 
मूचन करा । आप परम छृपाठु हो याते आप हमारे मोहक निवत्त करणेवास्‌- 
तेदी भ्त हए हो कोई दमरेक्ू मोह करणेवासते आप पत्त हए नदीं तथापि 
आपके वचनाद श्रदण कारिके हमारेकूं जो भमरूप मोद भया है सो अपणे 
अंतःकरणके दोपते भया है इति । हे भगवत्‌ ! जान तथा कमै या दोनोका 
जो कदाचित. एकटी पुरुप अधिकारी द्वै तौ परस्पर विरुद हेण ता ज्ञान 
तया क्म दोनोका पर्य्‌ नहीं संभवेगा । ओर त्रान तथा कभ यह्‌ दोनों 
९ अके देत्‌ ह नह्‌ यातं तिन टोनोँका विकल्पभी संभयै नहीं । ओर पू 
उक्त रीतिं जो कचित्‌ आप लान तथा कमै या दोनोके अधिकारा मेद्‌ 


(२१८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


मानते होवो तौ एकी म अजनकरे प्रति परस्पर विरुद जाननिष्ठा तथा कमृनिष या 
दानक उपदश सभवता नह। । ओर जेते एकी पुष एकी काटविपे परसपर विन्द 
स्थिति तथा गमन या दोनोके करणेविपे समर्थं हवै नही तैसे एकह भ अङुन 
एकही काट्विपे परस्पर किरु जाननिष्ठा तथा कमनिष्ठा या दोनोके अनषटान 
करणेविपे समर्थं नहीं हू याते जानका अधिकार तथा कर्मकरा अधिकार यरा 
दोनांविपे एक अधिकारं आप्‌ निश्वयकरकि हमायति कथन करो । जिन 
अधिकारं निश्वयपुवक आपके वचनकि म अजुन जान तथाक्म या 
दानाके मध्यविपे एक जानका अथवा कर्मका अनुष्ठान करि मोक्षरूप तरेव 
पराप्त होवो । दहं ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठा या दोनोँनिषएवोका जो एक अधि- 
कारी अंगीकार किं तौ तिन दोनों निष्टा्ोका विकल्प तथा समुचय सेर 
नहीं यात तिन दोनों निष्ठावोके अधिकारीके मेद जानणेवासतै यह दो श्टोकाकसि 
अजनका परश्च है यह सिद मया ॥ २॥ 

दस प्रकार जवी अजन ज्ञाननिष्ठा तथा कमेनिष्ाया दोनों निष्ठावाक्र 
अधिकारीके भेदका प्रश्न करा तवी सो श्रीभगवाच ता अननक भश्वके अनुमार 
उत्तर क्वा भया- 

श्रीभगवानुवाच । 
रोकेऽस्मिन्टिविधा निष्ठा एर प्रोक्ता मयाऽनघ ॥ 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगेनाय् ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) छीके । अस्मिन्‌ । दिविधां । नि । परा । प्रोक्ता । 
मया । अनव ज्गौनयोगेन । सस्यानाम्‌ कमयोगन । योगिनम्‌ ॥ २॥ 

( पदाथः ) ह पपं रहित अजेन ! उस ठकरविषप पत्रे अध्यायरविप तमन 
दो प्रकारकी निष्ठं कथनं करी थी तह्य तच्ववत्ता परपद नानस्प वपिकाक 
सा निष्ठा कही थी अर कै्मयोगवान्‌ पुरूषाः कमहप योगकरकि सा निष्ठा कथन 
करीथी॥३॥ 

भा० री °-है अर्जुन ! अपिकारीरूपकारिक अंगीकार क्र जा शुद्र ऋ 
करणवाले तथा अशद्अतःकरणवाठे दो प्रकारकेजनर्दे तादा प्रकारक जनः 
ख्प दस टोकविपे ज्ानपरतारूप पथा कमपरतारू¶ृ ठ प्रकारका रिथ 
निष्ठा पष अध्यायदिपे मे कृष्णमगवाननं ठुम्दारपति न्पटसप्काक कनः 


~ 
ह 


तृतीय ] भाषासकासहिता। (२९१९) 
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करी थी यति ज्ञाननिष्ठा तथा कमनिष्ठा या दोन लिष्टावविषे एक अपि 
कारिक शंकाकासक त ग्ठानिकू मत भप्त होड । इहं ( है अनध ) 
क्या है पापति रदित या सेवोभनकाशकि भीमगवानरतै ता अजनविषे ब्ह्मवि्ाके 
उपदेशकी योग्यता सूचन करी करति (ज्ञानरुत्वयते पसा क्षयासापस्य कमणः , 
इत्यादिक शासक वचनन पापकर्ते रहित पुरुषों विषदी आसन्ञानके उयत्तिकी 
योग्यता कथन करी हति । ओर सा एकही स्थितिरूप निष्ठा साध्य अवस्था 
तथा साधन अवस्था या दोनों अवस्थावोके मेदकारिकै दो प्रकारकी हवै है को 
दोनौही निष्ठा स्वेन है नही । या अ्थके वोधन करणेवासते श्रीभगवानुनं (निषा) 
या पदविषे एकवचन कथन करा है जो कदाचित्‌ स्वत दोनो निष्टा भगवा- 
तक्‌ अभिमत होतीया तौ निष्ठे या भकारे द्विक्चनकू. भगवान्‌ कथन करता । इसी 
अरथकू ( एकं सस्यं च योगे च यः पश्यति स पश्यति ) या वचनकरकै श्रीभग- 
वाच्‌ आगे कथन करणा इति । अब्‌ तिसीही स्थितिरूप निष्ठाकू दो प्रकारतारूप- 
करक वर्णन करं है । ( ज्ञानयोगेन संख्यानां इति ) भत्यक्‌ अभिन्न बहक 
विषय करणेहारी जो बुद्धि दै ताका नाम सांल्या है ता सांख्या नामा वुद्धिषू जो 
भाप हुए रै तिन्हौका नाम सास्य है । क्या जिन पुरुषोनं बह्मचयं आभमतेही 
सेन्यासकू धारण करा है ! तथा जिन पुरूषनिं वेदीतके भ्रवणमननादिकोकारिकै 
आत्मवस्तुदू निश्वय करा है तथा जे पुरुप ज्ञान भूमिकाकिषे आरूढ हए है रेसे 
शुद्धअंतःकरणवाठे सख्यनामा पूरुषो ( तानि सर्वाणि सेयम्य युक्त आसीत्‌ 
मरः) इत्यादिक दचनोकरि पुष ज्ञानरूप योगकरकिही स्रा निष्ठा कथन करी 
है! दहं “ युज्यते बलणा अनेन स॒ योगः ?› । अर्थं यह-यपह अधिकारी पुरुष 
जिन कारके वह्मके साधि जडे दै ताका नाम योग है इति । ओर यह अधिकारी 
पुरुप ता न्नानकरिफ़ ही बके साधि अमेदभावकू भाप वै है यात सो ज्ञानही 
योगरूप दै इति । ओर जिन पुर्पोका अंतःकरण शुद्ध नहीं भया है तथा जे 
रुप ज्ानपरूमिकाविपे आरूढ नहीं भए हैं ठेस केकि अथिकारीरूप योगी पुर- 
पार्‌ अतःकरणकी शुद्धिद्वारा ब्नानमूमिकाविपे आरूढ होणेवासते ( परम्यादि युद्धा- 
च्योनयरषत्रयस्य न वियते ) इत्यादिक वचनो कारिक करूप योगकारिकैही 
पसा निष्टा कथन करी दै उ युज्यते अंतःकरणशुद्धया अनेन स॒ योगः । 
अय यद्‌-यट्‌ अधिकारी पुरुप जिप्तकरिक अतःकरणकी शुद्धि साथि जुडै है ताका- 


&े 


(२२० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


नाम्‌ योग है इति । रेमे अंतःकरणकी शुदि कखोहारे निष्काम कमे ह यत ते 
निष्काम कमही योगह्प दै या कदत यह अर्थं सिद भया । जान ओर्‌ कप 
या दोना पूवं उक्त प्रकारं समुद्य तथा विकत्प समै नदीं कित पथम निष्काम 
कमाकारकं शुद्धं हुजा है अंतःकरण जिन्हाका एसे अधिकारी पृरूपाक्‌ सप कमक 

यास्क ही आत्मन्नानकी प्रापि होवै है यातं चित्ती शुद्धिहम वथा 
चितकी अशुद्धिहप दो अवस्थार्वौके मेदक एकहीतते अ्जनकते भरति हमने 
( एषा तेऽभिहिता सस्ये वदधियोगि विमां श्ण ) इत्यादिक वचर्नोकरकि सा दो- 
श्रकारकी निष्ठा कथन्‌ करीहै यतिं मूमिकाके मेदका्कि एकही परपके प्रति जान 
ओर करभ था दोनका उपथोग संभव हो सक ६ याति जान भरकम या दोनकि 
अधिकारे मेद हए भी उपदेशकी व्यथेता हतै नहीं इति । इसी अर्थकरे जना- 
वणका श्रीमगवान इस तृतीय अध्यायविषे अशुद्धचित्तवाटे पुरुप ता चित्त 
शुद्धिप्यत निष्कामकमेके अनुष्टानकी करमव्यवा ( न कर्मेणामनारंभात्‌ ) इत्ते 
आदिक ( मोषे पाभ स॒ जीवति ) इस्त वचनपर्य॑त तयोदश श्टोकौकरिके कथन 
करगा । ओर जिन पुरुप कषा चित्त शुद्ध हआ रै रेस ज्ञानवान्‌ पूरुषोदं तो ते क्म 
क्विचितमात्र भी अपेक्षित नही है या अ्थकू < यस्लात्मरतिः ) इत्याव्कि दो 
म्टोकोकर्कि कथन कगे । ओर तितत अनेतर ( तस्मादसक्तः ) इत्यादिक 
वचनोंकरिक तो वेधके दैतुूप कर्मोकुमी फठकी इच्छात रादिव्यष काशल्यता- 
कारिक अतःकरणकी शुद्धि तथा ज्ञानकी उत्पततिद्रारा मोक्षकी दी कारणता 
सुम है यह अशं कथन करगे । तिक्ते अनतर (अथ केन भरयुक्तीयम्‌ ) या अज 
लके प्रश्वका उत्थापन कचि कामदोपकणिदी काम्य कमक अतःकरणक्‌ शृदिकौ 
कारणता नहीं है यत्ति ता कायते रहित दोक कर्मा करवा हुआ तर अजन अः 
करणकी शद्धिकारिके तानका अयिकागी होवैमा । यह अर्थं शरीभगवान इत तृतीय 
अध्यायकी स्षमापिपयत केथन करेगा ॥ २३ ॥ 

त्यं जैसे भृच्तिका, दं; चक्र ओर कृटाट आविः कारणाकं अभवि दर्‌ चः. 
रूप काकी उव्पततिही दवै नदीं । तैसे निष्काम कमर कारणक अभाव दए तान 
रूप काथेकी उत्पनिही हवे नदीं या अथदू धीमगवान्‌ अजुनक रि कथन करं द 


न कर्मनामनारंभावैष्छम्यं पुरपोऽद्ठते ॥ 
त्‌ च्‌ संन्यसनादेव पिदिं समधिगच्छति ॥ ॥ 


तृतीय ] माषाटीकासदिता ) (२२९) 
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( पदच्छेदः ) नं । कमणा । अनारंमात्‌ । ने््कम्यम्‌ । युरुषः । 
अंते) नँ । च । संन्यसनात्‌ । एव । "सिद्धिम्‌ । समधिगच्छति ॥७॥ 

( पदार्थः ) ह अन ! यह अधिकारी पृरप निम्काम्‌ कर्कि न, करणे 
निष्छमैभाक्छ सही भप्त होवैहै तथा संश्यास्तै भी ज्गौननिषठ् नहीं भप्त 
हवै है ॥ ४॥ 

भा० टी०-“"तमेते वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपति यज्ञेन दानेन तपत्ताऽ 
नाश्केन ? या श्रुतित आलङ्ञानकी प्रातिषापतते कथन करं जो अपणे 
अपणे वणं आश्रमङे अनुसार वेदाध्ययन) यत्न, दान) पप इत्यादिकं कम 
है तिन नित्यनैमित्तिक कर्मक जो पुरुष निष्काम होद्के करे रै तिप 
परुषका अंतःकरण शुद्ध हवै नहीं । भोर अंतःकरणकी शुद्धिते विना यह पुरुष 
आलन्नानकी प्राप्ति योग्य होवै नहीं यात निष्काम क्मोके नही करणेते सो 
अशुद्धवित्याला परुष सवै कमेतं रहिततारूप नेष्कम्पक्‌ प्राप्त हवै नही । 
क्या ज्ञानरूप योग कारके ता निष्ठां प्राप्त हवै नहीं इति । शंका-हे भगवद ! 
शरतिविषे सवे कमोके रैन्यासर्तेदी ता ज्ञाननिष्टाकी भाति कथन करी ₹ 
तथा तिन कममोकारिे ज्ञाननि्ठके भराततिका निपेध भी कथन कराह । तहां 
भ्रति ! “ एतमेव प्रव्राजिनो ठोकमिच्छंवः भ्रवजंति इति न कर्मेणा न प्रजया 
घ्नेन त्यगेनेकेऽमृततवमानशुः ” । अर्थं यह्‌-तैन्याियांकू प्राप होणेयोग्य 
जो अदितीयव्रहूप रोक हता वह्के भािकी इच्छा करते हुए यह अधि- 
कारी रुप संन्यासं यण करे है इति । ओर पूर कोक विद्राच्‌ पुरुष बह 


भावक परातिषूप मोक्षदं अभ्िो्ादिक कर्मकारके तथा पादिक भजाकारकि 


तथा सुवणादिक धनकारक नहीं प्राप्त होते भए है किंतु एक त्यागकरकिही ता 
मोक्षरूप अगृतदू भा होते भए हैँ इति । यातं सथ कमेक्रि सैन्यासतैही सा 
जाननिष्ठा भ्रात होई सके रै। ता ज्ाननिषठाकी परा्निवासत कर्मों करणा 
व्यथं ६ । एसी अ्जुनकौ शंकाके हूए श्रीमगवाच्‌ कर है ( न च सेन्यसनात्‌ 
इति ) है अजन ! निष्काम केकि अनु्टान कारकै अंतःकरणकी शुद्धि करं 
विनाही किया टज जो सन्यास है ता सन्यासते सो अशुद्ध अंतःकरणवाडा 
परप माकषरुप फटी भि करणेहारी ्ाननिषटारूप सिद भाप दै नहीं ! 
सातये यह । निष्कामं क्मोके अनुष्टानकश्कै जन्य जो चित्ती शुद्धि हैता 


६२२२) | श्रीमद्वगवद्रीता- ` [ अध्याय. 


वित्तं विना भथम सन्ातरही नदीं संम दै । काते “यदह विरत्‌ 
तदहरेव मव्रजत्‌"” अथं यह-यह अभ्रिकारी पुरुप जिज्ञ॒ दितविपे पव विपयु- 
सति वराग्यकूं भाष हवै तितौ दिनवरिपे सेन्यासकू गहण करे इति । या शरन 
वैराग्वान्‌ पुरुषी सन्यास्का अधिकारी कट्या है । सो वैराग्य अशरदधवित्तभाटे 
ुरुषदं हो नहीं । ओर सो अशुदचित्तथाटा पर्प जो कदाचित्‌ (देडयहण- 
मात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌" । अर्थं यह । दंगदिक विहोके ्रहणमाजकर्ि 
य पुरुष नारायणप होवे है इत्यादिक प्ररोचक वचनोंकू श्रवण करके ओौसु- 
क्यमात्रकरिके सन्यासकूं रहण भी करै रै। तौभी ता अशुदधवित्तवारे परुषद सो 
संन्यास ज्ञननिष्ठारूष फठकी प्राप्ति करे नहीं । उढ्य भ्रत्यवायकीटी प्राति 
करे है । इहां कायके अधिकारका तथा फल्क्रा न विचार कथि ता कार्थैविपे 
वुत्त करणेहारा जो आह्ाद्विशेष है ताका नाम ओतसुस्य है तिर ओससुक्यकूं 
कुतहर कँ दै । ओर पूष सवं कमि वयागरूप सेन्यासकि मोक्षी 
भाषिक कथन करणेहारे जो श्ुतिवचन कहे थे ते शुतिक्चन शुदवित्तयाठे 
-ुरुषपारे हँ अश्ुद्धवित्तवाठे परुपपारे द नहीं ॥ ४ ॥ 

तहं निष्काम कमेकि अनुष्टानकरिकै जिस पुरुपका चित्त शुद्ध नही भया 
सो परुष सर्वदा बहिषैखही ररै है या अर्थक भीमगवाय्‌ अरौनके प्रति करं ई- 

न हि कश्चिक्षणम्‌पि जातु तिषट्यक्‌म्‌त्‌ ॥ 
कार्यते ह्यवशः कमं सवैः प्रकृतिजगुणेः ॥ ^ ॥ 

( पदच्छेदः) वै । दि कंधित्‌ कषणम्‌। अपि। जातु तिति । जक 
अकरत्‌ । कीर्यते । हि । अकीः । कैम । सवैः। कृतिः । शंणः॥ 4॥ 

(पदाथः ) हे अर्जुन ! जितं कारणत कोदेमी अज्ञानी परप दावत्‌ 
शगमाचर भी कमक नहीं करता हृ ही स्थत हवै है नष कारण 1 
शतिजन्य क्खादिक गणो नँ अस्तत ईष अन्नानी जनके भ्रति लाकिक शिर 
करम फरादइते है ॥ ५॥ वि ५ 

भा० ी०-हे अजुन ] जिस परप मनसि इन्दियोकृं अपण वश ता 
करा है ठेसा अजित दद्धिय कोई भी पुरुप जिस कारणं कदाचित्‌ एकं अ 


माज काटपकतमी खानपानादिक टोकिकि कर्मद तथा अग्रिोतरदिक पदिक 


~ 


तृतीय ] भाषाटीकासहिता । (२२२ ) 


कर्मक हौ करता हमा स्थित हवै नदीं कितु रेखा अनित इन्दिय परप ।तन 
लौकिक वैदिक कम करता हृभाही स्थित हवै है तिप कारणतं ता अशुचिः 
तथाठे पुरुप सवै क्मौका सेन्याप्न करणा संभवता नही इति । ह भगवन्‌ ! 
सो अशुदधिरवाका अविद्य पष तिन ठोकिक वैदिक कर्मं नही करता 
हुआ नहीं स्थित होवै है किंतु तिन कमु करता हुआही ्थितदोये ै। 
याकेविवे स्या कारण है । एसी अजनकी शंके हए श्रीभगवान्‌ कह ई 
( काथते हि §ति ) हे अजुन ! मूरभकतिते उन्न भये जो स्तत, रज) तम्‌ 
यह तीन गुण द ! अथा परकति नाम स्वभावका है ता स्वमावहूपं भरकतितं 
उसयन्च भये जो रागदरेपादिक गुण दै तिन भ्रकतिजन्य गुणनं जिस्ञ॒ कारणे 
वित्तशदधित रहित अस्वतज सष भाणियोके प्रति ते टोकिक वैदिक सवं कमे 
कराते द । अथवा कायिक वाचिक मानसिक यह सवं कर्मं कराहते ह । तिस 
कारणत अशुदधवित्वाखा कोहमी अविद्वान्‌ पुरुष तिन क्मोक्‌ नहीं करता हुभा 
स्थित हवै नहीं किंतु तिन प्रकुतिजन्य गुणोकारिकै चायमान करा हुभा यह्‌ 
पराधीन अज्ञानी पष सथै कारुविषे पिन कर्मों करता हुआदी स्थित हवै 
है । एसे अशुद्धचित्तवाङे पुरुपव सै कर्मोका सन्यास करणा सेमवता नहीं! 
जमी ता अशुद्धचित्तवाठे पुरुषक्‌ सो सन्यासी नहीं संभवे है । वभीता अशु- 
दचितावाठे पुरुपकू ता सेन्यासजन्यत्नाननिष्टा नहीं समवै ह याकेदिषे क्या 
कहणा है ॥ ५ ॥ ` 
| क्वा जि पपन निष्काम कमेकि अनुष्ठाने अपणे चित्तं शु नही करा 
द कितु ओपपु्पमाचकरिके प्रथम सेन्यासकूी ग्रहण कसा है देसा अशुद्ध चि- 
पेषाट परप ता सन्यासके फट प्रात टोषै नह या अर्थ्‌ शरीभगवात्‌ कथन करै है- 
कृमद्वियाणि संयम्य य्‌ आस्ते मनसा स्मरन्‌ ॥ 
र(्रयाय्‌(न्वमूटात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
( पदच्छेदः ) कमिद्रियाणि । सयम्य । थः । अस्ति । भनसा । 
स्परत्‌ । इद्रियाथीय्‌ । षिमूदात्मा । मिथ्याचारः  संः। उच्यते ॥ &॥ 
(पदाथः ) हे अजन ! जो' माता पुरुष्‌ दगादिक कर्मवियोदं निह 
कारक शवदादिकः विषयो मन करके स्मरण करता हृभा स्थित हवै है सो 
ऽप मि्पा आवचारवालस कट्या जाप दै ॥ ६ ॥ 


(२२४) श्रीमदगवद्रीता- [ अध्याय 


भा दी °-रमगद्ेयकरक दूषित ई अंतःकरण जित्क्ा रेत्ा अशद्र अंत 
करणवाला जो पृष केवर ओौत्सुक्यमाचकि वाक्‌ पाणि प्रद्‌ आदिक कम 
दद्वियाका निरोध करके क्या वाद्यशन्दियोकरिकै तिन कर्मों नही करता हा 
रागदेपफरिके भरेत मनकारेके शब्दस्पर्शादिकं विषयो स्मरण करता हम स्थित 
होवे है । आसत स्मरण करता हृभा स्थित होता नहीं । क्या हमने स 
केम्‌का सन्या कण है या प्रकारके अभिमान करके जो पुष्प सष कमेतं रहित 
हुभआ स्थित दोषै है सो पुरुप मिथ्या आचासाला क्या जावै है । ताय्बं यह । 
तिस पुरुषका अंतःकरण शुद्ध हज नही याति जाननिष्रह्म फलकी प्रापक 
अयोग्य हमा सो पुरुष्‌ पाप जवरणकाला कट्या जपै है इति । यह वार्ता परमरा- 
खविषेभी कही है । तहां श्लोक “तंपदा्थविवेकाय्‌ सन्यासः सर्वकर्मणाम्‌ । श्रुले 
हविहितो यस्मातच्यागी पतितो वेतः? । अर्थं वहू-जेप् कारणत दस अधिकारी 
लोकविषे श्रतिभगवतीनैँ संपदां आत्माके विचार करणेवासतैही सर्वं कर्माका 
सन्यास विधान क है तिस कारणत जो अशु चित्तवाटा पुरुप ओौससुक्यमातरतं 
ता संन्यासकं रहण कारके ववपदाथं आसाका क्रिचार करता नहीं सौ वहि 
सन्यासी पतित हप हैइति । याते अशुद्ध अतःकरणवाठा परप ता सन्यासर्त 
ज्ञाननिष्ठा सिदधिकू पराप्त हवै नहीं यहं ॒जो वातत श्रीमगवानुनं कथन करी द 
सो यथाथहे॥६॥ 

तहां चितशद्धितै विना केवर ओसुकयमाजककि ज। सवं कर्मारा सन्यत 
है ता संन्यासकू न कारकै यह अधिकारी पुरुप अपणे चित्तकी शुद्धिवासतत शाय 
विहित निष्काम कमोक्ही कर । या अथक श्रीभगवान्‌ अर्जुनकं प्रति कथन कर 


यसितिष्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽचुन 
कृर्मध्रियेः कर्मयोगमसक्तः स पिरिभ्यते ॥ ७॥ 


( पदच्छेदः ) यः । तु । इद्वियाणि । म॑नसा । नियम्य । आरभत्‌ | 
अर्जन । र्मद्नियेः । कर्मयोगम्‌ । असक्तः । सः । विशिष्यते ॥ ७॥ 
( पदार्थः ) हे अरखेन ! जो पुरुप मनसरित भरत्रादिक तान्वा गातरि 
करके कष्टरच्छाते रहित हआ वगाठिकि कमदाद्वाकारक निध्काम करमाकृ 
है मो रुप अशुद्धवित्तथाटे संन्यासीति अत्येत ष्ट हं ॥ ४ ॥ 


तृतीय ] भाषाीकासखहिता । ( २२५ )' 


भा° टी ०-३े अजैन } जो अधिकारी पृष भत्र, लक, चक्षु, रसना आर 
घ्राण या पेच जञानदैदियोकू मनसहित रोकिकारेकै क्था पापके उतक्तिका हतु 
जो शब्दादिकं विपर्योकी आसक्ति रै ता पिषयापक्तिते तिन भोत्रादिक इन्दियोकू 
निवृत्त कफ अथवा विवेकयुक्त मनकरिके तिन भोचादिक ददरिया रोकिकरिके 
वाक्‌, पाणि आदिक कमेहन्दरियोकके शाञ्चविहित कर्मद करे है परन्तु ता करमो 
के फ़की इच्छा करता नहीं सो निष्काम कर्मके करणेहारा अधिकारी पुरुष पुवं 
उक्त अशुद्ध अंतःकरणवाठे भिथ्याचार सन्यासी ते बहुत भेष हे । इती विठक्षण- 
ताके जनावणेवारतै भरीभगवाननै मरण्टोकविषे ( यस्तु ) यह तु शब्द्‌ कथन 
करा है! ताखयं यह्‌ । हे अजन ! या महान्‌ आश्वयेकू तू देख । तिन दोनों 
परुपोक ययपि परिभ तौ तुल्यही हवै है तथापि एक पुरुष तौ वागादिक कम 
द्रियौकू रोकिकरिके मनसहित भोत्रादिक ज्ञानदन्दियोषं विषयों िषे प्रवृत्त करता 
हुमा परम पुरुषाभरूप फलत रहित होप है । ओर दृ पुरुष तौ मनतहित घोरा. 
दिकं ज्ननशन्दियोक्‌ं शब्दादिक पिष निवृत्तिकारिकि वागादिककभेद्वियो कारि 
करमो करता हुजामी परम पृरुषाथक्‌ प्राप हवै है यत चिचशुदितै रहित सैन्या- 
सीते पो निष्काम कमेकि करणेहारा पुरुष बहुत रेष्ठ है ॥ ७ ॥ 
जित कारणतें अशुद्ध अंतःकरणवाडे सन्याप्तीते निष्काम कमेक करणेहारा पुरुष 
वहत रट दै । ति्‌ कारणे तर मनपित ज्ञानशन्दियोकू रोकिककै वागादिक 
कमदन्विोकरिकै नित्यनेमिततिक कमार कर । या अर्थ श्रीभगवान्‌ अर्जुने 
प्रति कथन्‌ करै दै- 


नियतं ऊर कम ठं कम॑ ज्यायो ह्यकर्मणः ॥ 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिख्येदकर्मणः ॥ < ॥ 


(पदच्छेदः) नियतम्‌ । इर्‌ । कम्‌ तम्‌ । करम । जयायः । हि'। अकम 
णः। शरीरयात्रा । अपि । चं । ते" । न । सिद्धयेत्‌ । अंक्मणः॥ ८ 
| (पदाः )8 अन } त निरव तवनेमि त्तिक रकर्मकृही कर जिस कारणत 
माके न करणें कमदी भर रै वेया कमेतं रहित रन्रे शयरकी याजाशभ्री 
नल सिद्ध टकेगी ॥ < ॥ 

१५ 


(२२६ )  श्रीमद्धगवद्रीता- £ 


भा० टी-हे अजेन ! अतःकरणकी शुद्धि करणेहारे कमभ अत्नत 
रहित जोतूरैसोत्‌ स्वर्गादिक फरकी उच्छति रहित हो श्रतिकरिं 
प्रतिपादित तथा स्प्रृतिकरिक प्रतिपादित संध्या उपासनाद्कि नित्यकरमेक तथा 
हण शद्ादिक नेमित्तिकं करमोकृही कर । शंक भगवन्‌ ! अशुद्ध अंतः- 
करणव पुरुपन (कपत कारणत कमह करणेकू योग्य है । एसी अङनकी शकक 
हए शरीभगवाच्‌ करै है (कमे ज्यायो द्यकमैणः इति ) जित कारणत तिन 
नित्यनेमिततिक कर्मफ नहीं करणेतै तिन नित्यनैमित्तिक कर्मोका कारणही 
अत्थत भरष्ट है तिक्त करणै अशुद्ध अंतःकरणवारे प्रपत फलकी उच्छा 
रहित होक ते नित्यनेमि्चिक कही अवश्यकारके करणे । यथपि " सेन्या 
एवात्यरेचयत्‌ "? या शतिनं धमीदिक स साधनेति सन्यासकही शहपककिं 
कथन करा है यत संन्यास कर्मोविपे गेषटता कथन करणी संम नहं तथापि 
जीवन्युक्तिफे सुखवासते बह्मवे्ता पृरुपनँ करा जो विद्रत्तन्याप्त है) तथा 
मातसमज्ञानकी . प्रातिवास्वे शुदचित्तषटे ममक जननं करा जो विविदिषा 


«ॐ «य 


सन्या हैक दोनां प्रकारके सन्याप्तविपेही सा धति धमादिक सवं साधनातिं 
शेषता कथन कर है । ओर हा भरसेगविपे जो सन्यास कर्मविपे शरेष्ठा कथन 
हे सो अशद्धचित्तवाठे पुरपन केवर ओत्पुक्यमात्रकारेकं करा जो सैन्यास 
है ता संन्यसतै निष्काम कर्माविपे श्रेष्ठता कथन करी है के सैन्यासक्री निग- 
विपे भगवान्वा ताययं नही है । तहां धमे, सत्य, तप, दम्‌, शम, दानःप्रजनन, 
आहिता) अभिक्षे् यन्न ओर मानक या एकादश साधनतिं संन्यास्तकी अधि 
कता आत्मपराणके दशम अध्यायके अंवविपे हेम विस्तारं कथन कार आय 
हे इति । किंवा ¦ हे अर्जुन ! तिन नित्यनेमित्तिकं कमोकि नहं करणकारक 
केवट तम्हारे अंतःकरणके शुदधिका अमावही नही होमा कितु गुद्वादिक कपाक 
नहीं करणेते तम्हारे शरीरे खानपनादिक व्यवहारभी नही पिद द्विम । 
भगवानृका यह अभिप्रायरै । तू अर्जुनक्षतरिय है यिं संन्यास आध्र 
धारण करफि भिक्षावृत्तिं भरीर्डे निर्वाह करणेविपे तुम्हारा अधिकार £ नहा 
कहते श्रतिस्पृतिर्योविषे बाह्मणी सैन्यास करणेका अगिकार्‌ कथन कय 
टै । वहां ति ! (वाह्लणाः पुतेपणायाध विेपणायाध् टाक्रप्णावान्र वुधा याध 
भिक्वाचर्यं चरतिः? क्ति 1 अर्थं वट-युचरण्पणाक्ता तया विनण्वणाका चथा दङ्‌ 


तृतीय ] भाषाटीकासदिता । , (२२७ ) 


एपणाका परेद्याग कारकै वैराग्यवाच्‌ नाह्घण सुन्यासपुवेक भिकषाठृततिश क९ र 
इति । वद स्मृति । “ चखार आश्रमा ब्ाजमणस्य चयो राजन्यस्य हौ वैश्यस्य 
इति”? 1 अर्थ यह्‌-्षर्य, गृहस्य) वानप्रस्थः संन्याप्त यह चारं आभरम 
ब्ाह्नणके हेष है । ओर बह्चथे, गृहस्थ) वानमस्थ यह तीन आशम क्षत्रियके 
हो है ओर ब्रव, ग्रहस्य यह दो आश्रम वैश्ये होय है । तहं अन्य स्मृति । 
५ सुखजानामयं धमो वैष्णवं छिगधारणम्‌ । बाहूजातोशूजातानां नाये धमौ 
विधीयते | अर्थं यह-परमेश्वरफे रखते उख भये जो वाक्षण ह तिन 
गाह्णो काही यह दंडादिकविहधारणपुषैक सेन्या धमै है । परमेश्वरे बाते 
उच्च भये जो क्षनरिय ह । तथा परमेश्वरके उरस्थरत उत भये जो वैश्य दै 
तिन क्षत्रिय वै्योक्‌ यह हिगसन्यास्त विधान नहीं करा है इति । इत्यादिक 
अनेक श्रुतिस्पृतिषचनो विषे बाक्षणरूही सैन्यास आश्नमका अधिकार कथन करा 
३ क्षतरियश्यक सेन्यासंका अधिक्रार कथन करा नहीं घा प्रकारके अमिप्राय- 
करिकैी ्रीभगवादूनँ अजनके भ्रति युद्धादिक कर्मेति विना तुम्हारे शरीरके खानपा- 
नादिक व्ववहाश्मी सिद्ध नहीं होवैगे या प्रकारका वचन कथन करा है ॥ < ॥ 

हे भगवन्‌ ! “ कर्मणा बध्यते जंतुर्वियथा च विगुच्यते › 1 अर्थं यह- 
यह्‌ जीव कर्मकारके तौ संसारविपे बेधायमान हवै है 1 ओर वियाकारिके 
ता संसारतं मुक्त होवे है इति 1 या स्मृति वचनकारिके तिन सवं कर्मौविषे वैधकी 
हेततादी सिद्ध टोवै है याति पुमक्षु जननं ते वधे हेतुभूत कर्मं करणेक योभ्य 
नदीं हे एसी अजौनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता अजनके प्रति काम्यकर्मो- 
कूही बधकी हेतुता रै द्र अर्पण बुद्धिकरिकै करे हए कर्मक वेधकी हेतुता 
नहीं है या भकारका उतर कथन क्र है- 

यज्ञा्थात्कमंणोऽन्यत्र छोकोऽयं कर्मवधनः ॥ 
तदु कमं कतेयु युक्तसंगः समाचर्‌ ॥९॥ 

, ५ पदच्छेदः ) यज्ञाथात्‌ । कर्मणः । अन्य । लोकँ: । अयम्‌ । 
केमञ्घनः । तेद्थम्‌ । कमं । कतेयं । संक्तसंगः । समाचर ॥ ९॥ 
॥ ॥ पदाथः ) र अजुन । यह्‌ लोक॒ परमेश्वरे आराधनअ्थं क्त नन्व 
रभविपी रकाकं वेपायमान है है यति त टकी शृच्छातं रहित दोष 
त, परमखर आरापन अथं कम भटी पकार कर ॥ ९ ॥ 


(२२८) ~ श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


भा० द° “ज्ञो पै विपणः” । भयं वह्‌पिषणुमगवाच व्र दै 
था तित यन्न नाम्‌ प्रमश्ररका वाचक पिद हहे ता परमेषरे आराधनं 
वापे ज निस्यनेमिततिक कमे करते द तिन कर्मोका नाम यनां कमै है । देते 
निष्काम कमेतिं भि जो स्वगदिक फकी भागिवासतै काम्य कमं है तिन 
काम्य कमूविषे वत्त हुए यह कर्मके अधिकारी जनह तिन काम्य कर्मो 
करके वेधायमान हवै है । ओर परमेषरफे आराधन अर्थं करे जो क है तिन 
निष्काम कमक यह अधिकारी जनं वेधायमान हवै नही यात “ कर्मणा 
वध्यते जंतुः ” यह पू उक्त स्यृतिमी केव काम्यकमपिपेही वंधनकी हेतुता 
कथन करे है निष्काम कर्मपिषे वैधनकी हुवा कथन कर नहीं यात हे अश्रन! 
तर स्वगादिक फरोकी इच्छात रहित दशके केव परमेश्वरे आराधन अर्थ 
भृद्धामक्तिपुवेक तिन नित्यनेमित्तिक करमोदूं कर ॥ ९ ॥ 

किंवा भगवाच्‌ परजापतिके वचनतेभी या अधिकारी पृक्षे ते कमेही करणेदू 
योग्य है या अथंकू भ्रीमगवाच्‌ चार श्टोकोंकरिक अर्जुनक पति कथन कर है 

सहयज्ञाः प्रजाः क्क एरोवाच प्रजापतिः ॥ 
अनेन प्र्विष्यध्वमेष वोध्ठिष्टकामधक ॥ १०॥ 

(पदच्छेदः) तहयक्ञाः । प्रजाः । सद्धा । एुरा । उवाच । व्रजापतिः । 
नेन । प्रसविष्यध्वम्‌ । एवैः । र्वः । अस्तु । इषएटकामधुक्‌ ॥ १० ॥ 

( पदार्थः) है अर्जुन ! कल्पके आदिविपे प्रजापति वक अगरकारी 
मरना इवच कारिक यह्‌ वचन कता मया है भरना दषे यज्ञकरिकं तुम वृक 
पराप्त हवो निस कारणत यैह य्नदी महार मन्वा फटोकी प्राति करण- 
हण हेंवो॥१०॥ | 1 

भा० टी ०-शतिसपृतियकरकि विधान करं ज स्ववणमान्रमकः 1 
कथे द तिन ककिसंहित जे वर्तमान हव तिन्दाका नाम सद्पत्न € अभि 
कमि अधिकाशियका नाम सदयन्न हे एते यजादिह्प्‌ कम्‌।क मषिकरागी 
त्राण श्षजिय वैश्य या मैवणिक पनाक मृिके आदिकाठविषे रचिकारछ परम्‌ 
छपा भगवान्‌ भरजापरति वा वेवार्णिक भ्रजाके भरति या प्रकारका पचन कटा 
भया । हे भजा ! अपे अपगे वणं आध्रमकखि उचित जा बट यतिक 
धर्मे है ता यननाव््िपि भरमकसि तुम उत्तरऽत्तरकाटमिपं दिक्‌ धरति व्रा । 


तृतीय | भाषाटीकासहित । (२२९) 


शंका-दस यज्ञादिहप धमक किंस प्रकार वृददि रोवे है रेस शेकाके इए 
जापति कै दै (एष वोरितवष्टकामधुक्‌ इति ) हे भजा ! यहं यन्नादिरूप धर्मी 
ठप अधिकारी जर्नोकुं मनवांछित फछोंकी पराति करणं्ञरा होवो इति । 
शंका-( सहयज्ञाः ) या वचमनिषे करा जो यन्नका बरहण है परौ यज्का भहण 
अवश्य करणे योग्य नित्यनैमित्तिक कमोकादही उपलक्षक ह काम्पुकमाका 
उपक्षक है नहीं काटैत तिन कमेक नहीं करणेत परत्यवायकी प्राप्ति अगे 
कथन करणी है । सा प्रत्यवायकी प्राति नित्यनैमित्तिक कमक नहीं करणेतेही 
ठै है काम्य कमेकि तरीं करणेत कोई भव्यवायकी भाषि हषे नहं किंवा इस 
गीताशद्विवे तिन काम्यकमेकि कटणेका कोई परसंगमी है नहीं उट्य (मा 
कभफठहतभूः ) दस वचनकारे पिन काम्य कर्मोका निपेधही करा है याते 
निष्काम कर्मके भरसेगविपे यह यज्ञादिहप धमं तुम्हारेदं मनवांछित फठोकी 
प्रापि करेगा यह फकका कथन असंगत है । समाधान-काम्प कर्मोकी न्धा 
तिन नित्यनेमि्तिक कर्माकाभी सो आनुषगिक फ सभव दोह सके हैया वार्ता 
आपस्तंव कपिनभी कथन करी है ! “तयथात्रे एरय निर्मिते छयागेधे इत्य- 
नू्येते एवं धर्म चयंमाणमथौ अनूरयते नोचेदनूत्यते न धर्महानिभवतीति" । 
अथै यह्‌-जेसे किसी पुरुप फटोकी प्राततिवासते रुगाया इभा जो अग्रका 
वृक्ष है ता आश्रवृक्षके छाया सुगेष यह्‌ दोनों आनुपेगिक फ ता रगावणेहारे 
परुष अवश्य प्राप दोव ह तैसे या अधिकारी पुरुषे स्वधमे जानिकारिकै करे 
जो नित्यनैमित्तिक कमै द तिन कर्मेति अनंतर ता कर्मैक्त पुरुपद्टं मन- 
वांछित पदार्थाकी प्राततिूप आतुपंगिक फर अवश्य हवै है जो कदाचित्‌ ता 
कमकत पुरपदू सो आतुपगिक फर नहीभी प्राप्त दोषै तौभी ता नितयतैमित्ति- 
ररूप धमकी हानि देवै नदीं जितत कारणत अंतःकरणकी शुद्िद्राय मोक्षषटप 
प्रम फर ता पुरुपकू अवश्यक भ्राप्त होवे है इति । शंका-काम्यकर्मोकी न्याई 
जां कदाचित्‌ नित्यकमोकामी फट अंगीकार करोगे तौ काम्धकमेतिं नित्य- 
कमविपे विलक्षणता सिदध नरी हैमी । समाधान-काम्यकमै तथा तित्यकरम 
या दौरनषिपे एठकी कारणताके समान हपभी फठकी इच्छक करे हए 
समद काम्यकम्‌ कटं 8 । ओर फठकी इच्छति रदित दोदके करे हए कैक 

रत्वक्म कट्‌ इया रीति तिन काम्यकर्म नित्यकर्मोपिपे विलक्षणता 


(२३०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


सभव है ओर अनिच्छित फठकीमी कतके स्वमिही उसतति अंगीकार क्वि . 
हुए तिन कुः विशेषता समवै नही इस वात्ौकू अगे विलास 
निरूपण करगे पातं यह्‌ यज्ञादिहप धम तुम्हारे मनवा फलकी पापि 
करणारा होवो यह वचन अरतेगत नही है कितु यथाथ है । वहा स्मृति । 'पेष्वा- 
मुपापतते त सततं सेशितवताः । विधृतपापास्ते यांति बरह्छोकमनामयम्‌” । 
अथं यह-जे पुरुप निरंतर भरद्धामकतिपूषैक सध्या उपासना करं है ते परुष 
सवेपापेतिं रहित हो रोगादिक विकारेत रहि बह्लोककू भाप होवे है इति । 
इत्यादिक अनेक वचनो कारके सं्याउपासनादिक नित्यकर्मोका बह्मरोकादिकोकी 
प्रापिरूप आनुषंमिक फ कथन करा है ॥ १० ॥ 

हे भगवन्‌ ! यज्ञादिषटप धमष मनवांछित फएरके भराफ्की हेतुता किम पकार 
है एसी शंकाके हुए सो प्रनापति ता भरकारकूं निरपण कर है- 

देवान्भावयतनिन्‌ ते देवा भावयं वः॥ 

परस्परं भावर्यतः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ 9३ ॥ 

( पदच्छेदः ) देवान्‌ । भार्वयत । अनिन । ते' । देवाः । भावयं ¦ 
व॑ः } परस्परम्‌ । भावयतः । अर्यः । परम्‌ । अर्वीप्स्यथ ॥ ११ ॥ 

( पदार्थः ) है प्रजा ! तुम अधिकारी इत यज्ञादिषूप ध्ेकरिके ईदादिक 
देवाव सै करो तिस अनंतर ते दादिकि देवता तमहा स क इ 
प्रकार परस्पर संतुष्टं कसते हृए ठम दोना पम भय पीप ह्ेवेगे ॥ ११॥ 

भार दी०-हेभना | तम वै यजमान इ यननदिसप परकर ईदादिक 
देवताओकू संत करो । ओर ता यक्ञविपे हविभारगोकरिके तुम्डोने सट करे हए 
जो दृन्द्रादिकं देवता द ते इद्रादिक देवता जख्की वृष्टि आदिकति अन्नकी उन- 
तिदवारा तुम यजमानो कू संतु करं । इतत भकार परस्पर सतषट करी हए हुम भजा 
तथा इदादिक देवता दोनी मनवांछित अथरूप प्रम भेयकू प्रात टोषोग तटां 
महार सं करणे ददादिकि देवता तौ तृतिरूप परमनेयदं ्रात ही । आ 
इन्रादिक देवतावोंद सतुट करते तुम भजा स्वगप परमधेद भात ठवग॥ १ 1॥ 

किंवा वा यज्ञादिकरूप धमं कर्कि तुम्हारे केवट परटोकविषे स्थित स्वगा 
दिरूप फएटकीडी भाति नदीं हेवेमी किंतु इस छोकविपे स्थिव अत्र; हुषण 
आदिक फल्कीमी भरामि होवैगी या अथक पजापति कथन कर ह~ 


तृतीय ] माषारीकासपषट्ता \ (२२१) 


इषटन्मोगान्डि बो देवा दास्यते यज्ञभाविताः ॥ 

तेद॑तानप्रदायेभ्यो यो शकते स्तेन एव सः॥१९॥ 

( पदच्छेदः ) इषान्‌ । मोगान्‌ । हि | बः। देवाः । दस्यते । युज 
भाषिताः । तेः । द॑तार्‌ । अप्रदाय । पैभ्यः। यः । युक्ते । स्तेनः । 
एव ) सः ॥ १२॥ र 

(पदार्थैः ) जिं कारणत य॑ज्ञकारक संव हए चह देदता तुम्हरे ताह मरन. 
वांछित मोगी देवैगे तिस कारणत तिन देवतार्वोन दिये हए भोगोदू श 
देवतादोके ताई थ देक जो ष भोगे रै" सो पुष चौरं ही दै ॥ १२॥ 

सा० री ०-हे प्रना ! इस भकार भरोत स्मत यज्ञरूप धमकरक संतुष्ट हष 
जो इग्रादिक देवता दै ते दंदादिकं देवता तुम कमैकत्त यजमानोके ताई अन्नः पशु) 
सुवर्णं शृ्यादिक मनवांछित मोगोँदु दवे । ओर जेसे कोटे पुरुष किसी अन्य 
परुषे परति कण देवै £ तैसे तिन ईद्रादिक देवतावोनँ तुम्हारे ताई दिये जो अन्ना 
दिकं भोग हँ तिन भोगों तिन इदादिक देवता्वोके तान देकरिकै अर्थात 

इनद्रादिक देवतावौके उदेशकारेके जीहियवादिक पदार्थोका स्यागरूष जो वैश्वदेव, 

अथिहोत्र, जातेष्टि इत्यादि नित्यनैमित्तिक याग रै तिन्हौकून कारके जो पुरुष 
केव अपणे देददन्दरियादिकौकी पृष्ट करणेवासते तिन अननादिक पदार्थौ भोगे 
है सो पुरुप तिन देदतार्वोका चौरही है तथा छतघ है काहेतै तिस पुरुषने देवतावोके 
मन्नादिक पदार्थो तौ करण करा है ओर यज्ञादिकोकरिकै तिन देवतावेकरि कणकी 
निवृत्ति करी नहीं ॥ १२ ॥ 

किंवा तिन यज्ञादिक कर्मोकि न करणेतै या अधिकारी पुरुषक्‌ केवर चौरभा- 
वकी तथा छृतद्चताकी प्रापि हवे नहीं किंतु तिन यज्ञादिक ककि नही करणेते 
या अधिकारौ पुरुपक परत्यवायकीमी प्रात होवै हैया अर्थं अन्वयव्यतिरेक 
कारकं निरूपण करे है- 

यङ्ञशिष्टाशिनः संतो सुच्यैते सर्वकिट्विषेः॥ 
सुजत्‌ त तच्‌ पाणा ये पचत्यात्मकारणात्‌॥ १३ ॥ 
९ पदच्छेदः ) य्नशिष्टाशिनः । संतः । सच्यंते । सकि 


व्य ते ५३ ५ = ६ ८ ५ < रवेः । 
युजत । त । ठ । जवम्‌) पापाः। ये । पचति । आत्मकारणात्‌॥३दा. 


२२२) ओमद्धगवद्रीता- [अस्य 


। ९ पदाथः ) ज पुरप यज्ञे शेप अन्नू मोजन करं हैते शिष्टं पृ व पपन 
-रत्वाग करत ह तथा जे पापा पृरूप कर्व अपणे वापतैही अननक पक 
हं ते पुरुष पीपी मोन करं है ॥ १३ ॥ ॥ 

भार ट°-जे अभिकारी परुष कषियज्ञ, देवयन, पितुज्ञ, मतुप्यय, भूतय 
या पच यज्ञो कारिकै प्रिशेषतं रहए अमृतप अन्नं भोजन करै ह ते परुपही 
शिष्ट कहे जाव हँ काते श्रदाभक्तिृषैक वेदविहित कमफ करणेहार पृरषकही 
शाघ्विषे शिष्ट क्या है एसे शिष्ट पुरुष सरवै पापं पारत्याग करते है । तार्यं 
 वृह-भमादकरिक करे हूए भो पाप ह दथा प॑चपूनाष्प निमित्तत उतत हूए 
जो पाप है तथा विहित कर्मेकि न करणेकरक पराप्त भये जो पाप है तिन सरव 
पापरतं ते पष रहित हवै है इति । इतने कहे कार तिन यज्ञादिकं कर- 
णेहारे पुरुषकूं पापी प्रापिका अभाव कथन करा । अव तिन यन्नादिक कमेकि 
नहीं कृरणेहारे प्रुष भत्यवायकी प्रारिका कथन केर ॑हँ ८ भुजते ते तु इति ) 
पिनि पंचमहायज्ञोदं नहीं करते हए ज पापालसा पुरुप केवछ अपणे उदके मरण 
करणे वासतैही अननक पका हँ देवता अतिथि आदिकके वासते अननरं पका 
वते नहीं ते पुरुष केवर पपकं ही मोजन केर है अन्व भोजन करते 
नहीं । ययि तिन पपासा पुरूपौकी शिकार तौ सो अन्न रै तथापि 
शास्रकी दृष्िकारके तथा देवतावोकी दष्टिकरके सो अन्न पापहपदी 
दति । दहां ( प्रपाः अवे भजते ) या वचनकारिफै यह अर्थं बोधनकरा 
जे पुरुष तिन पचयङ्गोकू न कारि केवल अपणे उद्रके भरण करणेवाप्तेही 
अननक पका है पे पुरुप प्वही पचसरूनाकत पपाठ तथा प्रमादकृत हिप्ाजन्य 
पापवाठे एमी पुनः वैश्वदेवादिकं नित्यकर्मकि नहीं करणेजन्य दृतं पापक प्ति 
होवे है इति । तहां स्मृति । “कंडनी पेपणी ची उदकुमी च माजेनी । पचना 
गृहस्थस्य तामिः स्वग न विंदति । पैचमनाहते पपं पेचयने््यवीहति'' । अधर 
यह -गृहस्य पृरुपोके गृहविपे जीरवोकी रिता दोणेके पचस्थान हप ६ एक ती 
ऊखठविपे अन्तके कूरणेते जीवकी हिसा हवे दै आर दूरा परापाणकी. चकः 
विपे अन्तके पणेत जीवोंकी दिस दीपे है । भर तीसरा अच्क पकव्णवापन 
च्ेषिये अभिक जगावणेते जीवोँकी दिता देवै दै । ओर चौथा पार्वारिषि 
जलके मश्णेते जीवोकी हिसा दोव दै । ओर पंचमा मृनिकाजटाविकिाम वरगक 


1 


| सासि (२३) 
तृतीय ] भादाटरकप्खाहता । 


8 र क 
मार्जन करणेते जीवोकी हिसा देवै हैत पंच प्रकारौ जीवास्साका + १९ 
गृहस्थ पुरुप स्वभू पराप्त होता नहीं । भर ति प दिसारथानोति उस 
भये जो पाप ह ते पाप प॑चयज्ञौकरकि नृत्त दो हं इति । ते पचभक्ञ प 
है-तहं ण्टोक । “कषियक्ं देवयन्नं भूतयज्ञं च सवेदा । तरय्ञं पितुं च 
यथाशक्ति न हापयेत्‌ 1 अर्थं यह-पह्‌ बहमणादिक गृहस्य पुरुप दिनदिनविष 
कषियजञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञः मतुप्ययज्ञः मितृषज्ञ, यहे प॑च यज्ञ यथाशक्ति केर 
दन पच यज्ञा परित्याग कदाचितूभी नरौ करे इति । तहां वेदका पठन्‌ पाढन 
करणा तथा सध्योपासन करणा याका नाम कपियज्ञ है । ओर अथिहोचादिकाका 
रूरणा याका नाम देवयज्ञ है। ओर बि, वैश्वदेवं करणा याका नमि 
भूतयज्ञ है । ओर गृहविपे भाप हए अतिधिका अन्नादिकां करि संतोष करणा 
याका नाम मतप्ययज्ञ है । ओर राद त्पेणकूं करणा याका ताम ॒पितृग्रज् है 
इति । तिन यज्ञोके नहीं करणेहारे गरहस्थ प्रषाद्‌ दोषक्टी भाप्नि पाराशरस्मृति- 
दिेभी थन करी है ! तहं श्टोक । “वैश्वदेवविहीना ये आतिथ्येन विवजिताः। 
सवे ते नरकं याति काकयोनिं वनेति ते । काष्ठमारसहसेण पृतक्रुभशतेन च । 
अतिथियंस्य भ्याशस्तस्य होमो निरथंकः । अथं यह्‌-जे बाञ्लणादिक 
गृहस्थ वैश्वदेव करणेतै रहित है तथा अतिथि प्रति भोजन देणेतै रहित है ते 
परप मरिकरिके नरकदं भाप दव हँ तिक्ते अनेतर काकयोनिदूं भाप्त हे 
इति । किंवा जिस गुहस्य पुरुषे गृहते अतिथि पुरुप अन्नादिकौकी प्रापित किना 
निराश चल्या जावे है तिस गृहस्थ पुरुषे कष्टक सदस भारकारि तथा 
पृतके शतक्रंभोकरिके करा हुमा जो होम है सो दोम ता पुरुप किचितमा्भी 
फटकी प्राति करे तहं इवि । अतिथिका रक्षण पाराशरस्मृतिविपे यह्‌ कट्या 
६ । तां श्ठाक । 'ूराध्वोपगते श्रौते वैशदेव उपस्थितम्‌ । अतिथि ते 
विजानीयाच्नातिथिः पूवेमागतः ॥ चौरो वा यदि चाडारः शचा पितृथातकः 
वेश्वदेवेतु संमामे सोऽतिथिः स््ैसेणमः ॥ न पृच्छोद्रोजचरणे स्वाध्याय च 
व्रतानि च । हृदये कल्पयेत्तस्मिन्परवदेवमयो हि सः ॥ ” अथं यृह्‌-नो पर्प 
टर मागत चटके आवा रोव तथा क्या होवै वथा वैषदेवके करके 
कारुदिपे परा्र होवे तादु अतियि जानणा । भर जो अपे परोहितादिक 
एरी वं भाष हते पुरोहिवाद्कि अतिथि नहीं करे ना ह ` इति । भोर 


(२३४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्याय- 


वदेव क्रणेके काठविपे बाह्णाविक गृहस्थ पृर्पोके गविषे नो को$ 
अन्नार्थी चो आप्‌ अथवा चाडाठ अव अथवा शत आवै अथवा पिताके 
हनन करणेहारा आघ सो अन्नार्थी पुरुष अतिथि जानणा वथा सव सत्सेगादिकका 
कारण जानणा इति । कंवा यह गृहस्य पृरुप गृहमिषे भप्त हए ता 
अन्नार्थी अतिथिका गोत्र नहीं पूष तथा वेदकी शाखादिकमी नही पृषे तथा 
कमवेदादिकाका अध्ययनभी नरीं पुषे । तथा वह्मचयौदिक वतमी नहीं पू 
कितु सो गृहस्थ परुष ता अतिथिविपे यह्‌ अतिथि सथैदेवमय पिष्णुहप हैया 
प्रकारकी भावना करिता अतिथिर भरति अन्नादिक देवै इति । यातं जे 
जाह्मणादिक गृहस्थ पुरुष पुवे उक्त पचयर्नोकं न का केव अपणि उदर 
भरणेवासतेही अनरकं प्रकाव हँ ते पुरुष अन्हप्कशकि स्थित परापकूटी 
भोजन करं टै ॥.१३ ॥ 

किंवा केवर पूव उक्त प्रजापतिके वचनमातरवेही ते यजादिक कर्मं ऊरणेकृ 
योग्य नकी द किंतु या जगतहप चक्रको प्रृतनिक्ा हेतु होगेतेभी ते यन्नादिक 
कर्मं करणेकू योग्य है या अर्थक भीभगवानू अजने प्रति तीनश्टोकरं 
करकं कथन करट ॥ | 

अत्नादरवति भूतानि पजन्याद्संमवः ॥ 
यज्ञाद्धवति पजंन्यो यन्नः कम॑ससुद्धवः ॥१९४ 

( पदच्छेदः ) भ्रात । भवंति । यतानि । पंजेन्यात्‌। अ्रसभवः । 
यज्ञाद्‌ । मवति । पैजैन्यः । यज्ञः । कैमसमुद्धवः ॥ १४ ॥ 

( पदार्थः ) है अजुन ! अननत शंरीर ईन होप दै ओर ता अनकर[ जन्म 
जठकी वृकि है ३ भौर सा जंखकी वृष्टि अंपूवैरूप धर्मत उवन्न टव ६अग् 
सो अपूररूप धमं कमते उस्न होवे है ॥ १४ ॥ _ [त 

भा० टी °-हे अजैन ! मोजनद्रासा पुरुप द्वियोके शरीरविपि पात्‌ टि 
शुक्रशोणितरपकि परिणामं भात भया जो वीदियवादिक अन टं तिम 
अननतेही स॑ मनुप्यादिक भ्राणिवेके शरीर उवन्न हविं ६ । 4 
वीहियवादिके अकी उसत्नि जल्की वृकं है दर । वट वात्ता म पराणि- 
योकू पयश्च कि है ओर कारीरी इष्टि अग्निद आक व्‌ 

मयाजो धमै है जिम धमक शास्रविपे अपूर्वं अद्या नामकारक कथन करद । 


तृतीय ] माषाधकासरिता। (२२३५) 


भ 
ता हप यक्त त्ता जी बृष्टि उन्न हयै दै । तहा मतत । " अज 
भस्ताहुतिः सम्यगादित्यमुषतिषटते 1 आदित्याजापते ृ्टिष्ेरन ततः प्रजाः ॥ 
अं यह-पैदिक अभिविषे प्रातःसायकाठ्प श्रदराभक्ति पूषैक पा हद जी 
प॒तादिकं पदार्थोकी आहति है सा आहुषि सूष्ष्मरूपकरके दितयविषे स्थित, 
तव है ता आडतिविशिष्ट आदित्यते मेधादाय जरकी वृष्टि उत ठोपैरैता 
जली वृष्टिं बीहिथवादिक अच्च उतनचच दवै द । ओर ता अच्यत यह्‌ मनुष्या- 
दिक शरीर उत्च्न है रै इति। ओर सो धभेषूप यज्ञ अभिहत कारीरी इष्टि 
आदिकं कर्मत उन्न हषे है ॥ १४ ॥ 

किच~ ॥ि 

क्म॒ब्रह्मोद्धव विटि. वहय्षरसुमुदधवम्‌ ॥ 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रातेष्ठेतम्‌ ॥ १५॥ 

( पदच्छेदः ) कमं । व्र्॑नोद्धवम्‌ । वि द्धि । रह्म । अक्षरसमुद्भवम्‌ \ 
तस्मत्‌ । सवेगतम्‌ । तरद! नि्यम्‌ । यज्ञे' । भतिष्ठितम्‌ ॥ १९५ ॥ 

( पदाथः ) हे अजैन ! ता अंथिहोनादिक क्कू तू वेदत उत्पन्न हुभा जन 
ओर ती वेदद्‌ परमासमीदेवतं उपनच्च हुआ जान तिं कारणतेही संषै अ्थका 
भ्काशक तथा नीशत रहित सो वेद॑ ता धर्महप यज्ञविपे स्थित रै ॥ ३५ ॥ 

भा° टी०-त्रह्न नाम्‌ वेदका हैसोदेदह्प बज्ञ है भमाण जिसविषे ताका 
नाम वर्लोदव है तिस अथिहोतादिक कर्मद तू बह्लोदव जान 1 तसथं यह- 
वेदनं विधान करा जो अथिहोत्रादिक कमै है ता करमकूही त अपुषैरूप धमैका 
साधन जान दृररे पाखंडशाघनिं भतिपादन करे हए करमो तुमने ता अपूर्रूप 
धमैका साधन जाणना नही इति । शंका-हे भगवन्‌ ! तिन पासंडशास्रोकी 
अपे्षाकरकै वेदविपे कौन विलक्षणता ह निप्र विलक्षणताकारके वेदभतिपादित 
अथेही पमेरूप रोव ६ै। षरे पासंडशाचभतिपादित अर्थं धरमैरूप नही देक 
६। पती अरजुनकी काके हुए भीमगवाच्‌ ता वेदविपे दूसरे पासंदशा्तिं विर- 
कषणता कथन केर ह । ( व्र्ञा्षरसमुद्रवं इति ) हे अजुन ] भरम्‌, प्रमाद, 


करणाऽ्पायद्‌, विप्रलिप्सा इत्याठिक सवं दोपोत रहित जो परमातमा देव है 


ता अभर परमासाव्वरतेरी पृरपक निः्वासोकी न्याई विनाही प्रयत्नत सो कण्‌, 


६२३६ ) श्रीमद्धगवदरीता- [ अव्याय- 


यजुष्‌ साम, अथवणरूप वेद्‌ प्रादुभौव हुमा है या कारणतें च्म प्रमाद्‌ आक्कि 
दोषौकी शंकतिं रहित हए ते अपौश्पेयं वेदो वचनही परप अद्रिव अर्थं 
विषयक प्रमाकी जनकताकरिके प्रमाणहूप हैँ । धम भरद आदिक दोर्पोगाठे 
पुरुषोकारिके रचित पारसंडवाकष्य ता॒ अतीदरिय धरमेविपयक प्रमा उयन्न केँ 
नहीं याते ते पाखंडशाच्च ता ध्ेविपे प्रमाणह्प दै नहँ । इयं अन्य पदा्थविपे 
अन्य बुद्धिर नाम घ्म है ओर अवश्य करणेयोग्य अर्थक्रुमी नहीं करणा 
याकानाम्‌ भ्रमाद्‌ है। ओर नेत्रादिक करणोविपे वस्तुके यथार्थं ब्रहण करणेकी 
नहीं शक्ति होणी याकता नाम करणाऽपाख है । अन्य छोकेकरे वचन करणेकी 
इच्छाका नाम्‌ विपरछिप्ता है इति। तहां अक्चरपरमात्मा देतह वेदोका प्रादुर्भाव 
देवै है यह्‌ वार्तां भ्रुतिविषेभी कटी है । तहं श्रुति । “ अस्य महतो मृतस्य 
निःश्वसितमेतयदणवेदो यलुरवेदः सामवेदोऽथवागिरसर इतिहासः पुराणं विया 
उपनिषदः श्लोकाः सूवाण्यतुव्याख्यानानि व्याख्यानानि इति 7 । अथं यह- 
ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, अथ्षणवेद यह्‌ चारे वेद इसत महान्‌ परमात्मा देवक 
निःासहूप ह ते चारों ३द इतिहास, पुराण; विया, उपनिषद्‌, श्टोक मूच 
अतव्याख्यान, व्याख्यान या मेदक भष्ट प्रकारफे है दति । इतिहास, पुराण 
आदिक अर्का अर्थं आत्मपुराणके सतम अध्यायविपे हम विस्तार निरूपण 
करि आये है! इस प्रकार साक्षाषरमासा देकतेही उन्न दोण सवं अथका 
भरक्ाशक तथा अविनाशी जो वेद है सो वेद्‌ अतीद्रिय धर्मृहष य्नपिपे अपे 
तावका स्थित हषे है यात पासंडशाचकरिके भरतिपादित निकर 
धर्मका परित्याग करि या मधिकारी परप वेदप्रतिपादित धर्मही अनु- 


छान करणा ॥ ३५ ॥ 
हे भगवद्‌ ! इस प्रकार वेदादिकोकी उति होवो ता कहणकापक्‌ दश 
प्रसंमविपे कया फट सिद हवे है एेसी अुनङी शकक हए शीमगवान्‌ कद 
एव्‌ प्रवाततं च नात्तवतयताह यः ॥ 
अघायुरिद्रियारामो मोघं पाथ स जीवति ॥ १६॥ 


(८ पदच्छेदः ) एवम्‌ । प्रवातितम्‌ । चक्रम्‌ । नं | अयपर्तयति । इर । 
यं: । अंवायुः 1 इदिियारामः। मावम्‌ | पथि।म जिति ॥9६॥ 


पृतीय ] माषाटीकासदिता (२३७ ) 


(पदार्थः ) है अशचैन ! ईस रोकविषे जो अंधिकारी पुरुष ५५ भकार 
शत हए चक ही जंगीकीर के दै सो पौष जीवन दियर पुरुष न्प्ेही 
जीता है ॥ १६ ॥ 

म्‌ टी०-रे अर्जुन ] भयम सू्व्ञ परेषसं सै अर्थक प्रकाश करणार 
निल निदोप वेदक प्ादुरमाव हवै रै तिस अनेतर ता वेदोक्त कर्मोका ज्ञान होवे 
है। ता कर्मके जानत अनेतर तिन कर्मके अनुष्ठाने अपूव रप धैकी उत्पत्ति हषे 
है । तिस धभैकी उसत्तिते अनंतर जरकी वृष्टि होवे है तिस जख्की वृ्ठितै बीरि 
यवादिकि अन्न उलन हवै दै ता अचत मनुष्यादिक मृत उन्न होवे ह॑ तित 
अनतर तिन मनुष्यादिकोकी पुनः क्विप प्रपृत्ति हवै है । इस प्रकार सवे 
जगते निर्वाह करणेवासते, परयेश्वसन प्रवृत्त करा जो यह चक्र है तिस 
चक्रू जो अधिकारी पुरुष नहीं अगीकार कर हे सो पूप पपू जीवन- 
वाला गेत व्यथेही जीवता है अर्थात्‌ ति पुरुषे जीवनेत मरणही शरेष्ठ 
है कात ता शरीरका परित्याग कारिक दृतरे जन्पविषे ता पुरुषकमी कदा- 
वित्‌ धमैका अनुष्ठान सेभव हो सके है। तथा इस्त जन्पविषे वेदविहित 
कमि न करणेते जो पापका संह हप रै तिसतैभी रहित दौ है यातं ता पुरु- 
प जीवनेते मरणही शरेष्ठ है शेका-हे भगवन्‌ ! ता पुवै उक्त चक्‌ नहीं अगी- 
कार क्रणेहारा जो तहमवेत्ता पुरुष्‌ है तिसकाभी जीवन निष्फक हवै रे्ती 
अजनकी शंकाके निवृत्त करणेवासते भीभगवान्‌ ता अज्ञानी पुरुषका विरोषभ 
करै है ( दृद्रियाराम इति ) भोचादिक ददरिया कारकै शब्दादिक विपर्योविपे जो 
पुरुप रमण ऊर टै ताका नाम दद्ियाराम्‌ है ठै विषयरुपर पुरूष केवर कर्मोकाही 
अधिकारी हवै है तिन कर्मोका अधिकारी हुभामी जो पुरुष तिन कर्मक नही 
करद सो पुरुप तिन विहित केकर न करणेत केवर पापकारी संर रता हभ 
वयथ जीवै । ओर जीवन्क्त विद्वान्‌ पुरुप देद्वियाराम है नही याति तिन 
कोके न करणेते सो विदान पुरुप प्रत्यवाय प्रात दवै नही ॥ १६ ॥ 

किंवा । जो पुरुष इदरिाराप नहं है तथा प्रमाथं वस्तं सर्ैदा दैसणे- 
रारा टे सो विद्वान पुरुप दस जगतरूप चक्रके हैतुमूत कर्मौका नही अनुए्रान करता 
हुमाभी भ्रतयवायद्ं भात होमे नदीं जित कारणत सो विद्वान पुरुष छत 


| गरणे सो छतकृत्यभावेकृ 
भाप हुम है या अरथकू भ्रीभगवान्‌ दौ श्लोकोकरिकै कथन करै ह # 


(२३८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सन्याय- 


यस्तवात्मरतिख स्यादातमतृ्तश्च मानवः॥ 
आत्मन्यव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७॥ 

, (पदच्छेद ) ग । त । आत्मरतिः । एव । सात्‌ । आत्मतृप्तः । ध ! 
मानवः । जात्मनि। एव । चै । संतुष्टः । तस्य । कर्थम । ४ । विध्रते ॥१७॥ 
। (पदाथः ) हे अजञैन ! धनः ज भैनुम्य आताविपे प्रीपिषाखा दवी दषे 
तथा आत्माकारिकैही तृप्त हवै है तया असाविपे ष्टी सहो है तित 
युरपक्‌ किंचितमातमी कय दीं कर्पव्य हे है ॥ १७ ॥ 

भाग्टी -हे अजन ! जो वृ दंदरियाराम हवै है सो विषयलपट पुरुप सक्‌, 
चंदन) वनिता आदिक विषयोकी पापि ककिही रतिकरं अनुभव करै तथा सो 
पुरुष मनोहर अन्नपानादिक पदार्थाकी भातिकाेदी तृषिदं अनुभव कर है तथा 
सो इंद्रिथाराम पुरुष सुवणं, पुत्रः पशु आदिक पदार्थोकी भातिकारिं तथा रोगा- 
दिकोकी अपरातनिकारकेही तृक अनुभव करे रै पिन ` पदाधेके अप्राप्त हुए पिन 
इद्वियारापं रागी पृरुपौविपे यथाक्रम अरति, अतति, अतुषिही देखणेषिपे 
आद है) इहां रति, तृषि, तष्ट यह तीनों मनकी वृत्तिविशेष है ते तीन साक्षीहप 
अनुभवकारक सिदध दै । भोर जिस विद्वाय्‌ पुरुषकू परमानेदस्वषम परमात्मा देवक 
भाषि मई है सो विद्वाय्‌ पुरुष देतदशेनके अभावे तथा विपयपुखौविपे दृच्छभु- 
दिवारा होणेतै तिन विषयस्रुखांकी शच्छा करता नहीं । यह्‌ वात्ता ( यावानधं 
उदपाने ) इस श्टोकविपे पूवे कथन कारे आये हँ या कारणते सो वह्मेत्ता विद्राय्‌ 
पुरुप आनेद्स्वरूप आस्माविषेही रति करै हे घ्री आदिक विपयोविपे रति क 
नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! आनेदस्वहप आत्माविषे तौ सवे भ्राणीमावकी निसा 
धिक प्रीति हैता अपणे आलमाकरे षासुतेही घरीपूतादिकोविपे प्रीति दं दं यातं 
ता आत्मरति विद्ाच पुरुपविपे अज्ञानी पुरपतिं विलक्षणता सिद होप न्ह एरी 
अरजैनकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ कट हँ ( आसतः इति ) है अन ! सौ विद्रा 
पृरुप परमानेदस्वरूप आप्माकरकदी तृष होते है अज्ञानी रपी र्यादि मा 
विद्वान्‌ पुरुष को मनोरम िर्योकरकि तथा मिट अन्नकरिकि तृप ह नदा । 
शंका-हे भगवन्‌ ! जिस पुरुपक्रा जठराद्नि रोगादिर्कोकरिकि मद टमा दवा 
पतृक्षय होड गया दै सो पुरुप मिट भनक तृत छ नदीं तथा मनोरम व्वा 


तृतीय ] माषारीकासहिता 1 . (२३९ ) 


विकेभी रमण करता नहीं यात तिप्त रोगी पुरुष ता विदान्‌ पुरुषविषे षिक्षणता 
षद नही होगी देसी अर्जुनकी शंकके हुए श्रीभगवान्‌ कर हँ ( आसमन्येव च 
संतुष्टः इति ) हे अजन ! सो विद्यु पुरुष केवर आरनदसह्प्‌ आलाविषेही । सतो- 
पठ्‌ भाप हुमा है दूसरे किती अनास पदारथौविषे सो विदच्‌ पुरुष सतापदर भाप 
हो नही । ओर रोगादिकर काकि जिस पुरुषका जठरा मेद्‌ हुआ है तथा धातु- 
क्षय हृभा रै सो पुर तौ ता जटशधिके भ्यक्िति करणेवासते तया धातुक वृद्धि 
रणेदासतै नाना प्रकारे ओषधोके अर्थं जहां तहां भमण कर है आनेदस्वरूप 
आल्माविे सो अज्ञानी पुरुप सेतोपदू भात होषै नहीं इति । इसी विरक्षणताके 
वोधन रूरणेवासते श्रीभगवानूतै( यस्तवात्मरतिः ) यावचनदिषे तु यह्‌ शब्द्‌ कथन 
ऊरा है" तदा शति! “ आत्मक्रीड भलमरतिः क्रियावानेष बरह्मविदां वरिष्ठः !‡ । 
अथं यह्-बक्षवे्तायकिपे शष्ठ यह विद्वान्‌ पुरुष आनदस्वहम आल्माविषे 
कीडा क्रे है. तथा ता आत्माविषेही रति कर है तथा ता आसाविषेही क्रियावान्‌ 
रवै है इति । पमे बहमपेता विद्वान्‌ पुरूषविषे कमोके अधिकारीपणेका कोई 
हेतु है नहीं या कारणत ता विद्राच्‌ पृरुषकं कोैमी लौकिक, वैदिकः कायं 
कतव्य नदीं है कितु सो बह्मेत्ता पुरूष रतरृत्यही रै । श्ट ८ मानवः ) या 
पदकारेकै श्रीभगवानृतै यह अथं सूचन कर जो को्मी मनुष्यमाज इस्त 
प्रकार आत्मरति हवे है तथा आसतृप्त हवै रै तथा आलससेतुष्ट हवै 8 
सोदही मुप्य कतरूप्यभाक्कूु प्राप्त दवै हैता क्तत्यभावकी भाषि- 
विष बाल्नणल आदिक उत्तम जातिका किंवितमाचभी उपयोग नदीं ६ ॥ १७ ॥ 


हे भगवन्‌ ! आत्मपाक्षातकारवाच्‌ पृरपकूं भी स्वगादिक सुखोकी भाषिवासते 
अथवा मोक्षी भरापिवासते अथवा भरत्यवायकी निवृ्तिवासते अवश्यक ते 
कभ करणे योग्य दै एेसी अजनकी शंके हए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहै है- 
नेव तस्य ऊतेनाथो नाकृतेनेह कश्चन्‌ † 
न्‌ चास्य सवभूतेषु कश्चिदथ॑व्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
„ ( पदच्छेदः. नं । एव । तस्य्‌ । कृतेन । अथः । नं । अङकतेन । ईह 1 
कन्बन । त । च अस्य । सवभूतेषु । कथित्‌ । अँथन्यपाथयः ॥१८॥ 


( २४० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याव- 


ॐ ४ „) ह अञ्न | तिस विदद पपू कर्मकार कोईमी प्रयोजन 
ही 9. तथा कर्मकेन. करणकारके ऽस ठोकविपे कोदभी अयं र्हींर जिं 
कारणत ईत विदानपृरुपक रष मूत विषे रोमी पयोैनका संव ही ३॥१८॥ 

भार टी°-हे अजन ! जो पुरुप आत्मरपि है तथा आसतृघ है तथा 
आत्मसतु हे ति आत्मवत्ता पुरुपक नित्यनैमित्तिकं कर्मकर कोम आु- 
द्यरूप भयोजन तथा निःमेयसहप योजन है नहीं कात तिस विदान्‌ परप 
स्वगोदिरूप अ्युदयके प्राप्रिकी तौ इच्छामाचभी नहीं है । भौर मोक्षहम निः- 
भेयप्त तो कर्मकारके साध्यही नहीं रै । तहां श्रति । "परीक्ष्य ठोकान्कषि- 
तान्बाह्मणो निवेदमायाच्चास्स्यङृतः कतेन इति ” । अर्थं यहू-यह अधिकारी 
बाह्मण पृण्यकमैकारके रचित स्वगौदिक ठोकोकं अनित्यता सातिशयता आदिक 
दोपोवाठा जाणिकरे तिन स्वर्गादिक छोकतं वैराग्यकं पाप हवै । जिस कारणत 
आत्मरूप नित्यमोक्ष नित्यनैमित्तिक कर्मोकरकि भाप हरै नदीं इति । वहां 
( नेव तस्य ) या कचनविपे स्थितजो एष यह शब्द है सोएव शब्द ता 
आस्म नित्यमोक्षविपे जानसाध्यताकीमी निवृत्ति सूचन करे है अर्थात्‌ सो 
आत्मरूप नित्यमोक्च जसे कमोकार्कि साध्य नहीं रै तेसे नानक भी साध्य 
नही है कहत सो आसमषप मोक्ष वास्ववते तौ या जीवा निन्य भरा ६ 
तथापि ता आत्माका जो अज्ञान है सो अज्ञानही तामोक्षकौ अप्राप्ि ३। पो 
अज्ञान तज्ञानमाचकरके निवृत्त हवै है ता तचन्नानकारक अनक निवृत 
इए ता विदान्‌ पृरुषदं कर्मोकणिं सिद दोगेदार तथा तचज्ञानकारक हि 
हणेहारा कोई भी भरयोजन वाकी रहं न्ष इति । शंका-हे मगन ! निलनमि- 
तिक कमक नही करणेतें शाचविपे भरत्यवायकी पराि कथन क्री ६ यात 
ता विद्वान्‌ पुरुपने मी परत्यवायकी निवृत्ति करणेवासते पे निव्यन॑मित्निक कर्म 
अवश्य करणे योग्य हे । रे अर्जुनकी शंकके दए धीमगवान्‌ कट्‌ £ (नाष 
नेह कथ्वन इति ) हे अर्जन ¡ तितत व्वे्ता विद्वानु पुरपक्‌ निसयनमित्निक कम 
न करणेकारक इस कोकवरिपे किचित्‌ माजमी निदारप अनर्थं तथा. भताव 
प्रातिरूप अनर्थं हतै नहीं इति । वदां इत श्टोकके पवढकागिकं कथन कर 
ए स्वं अ्थविपे ८ न चास्य स्ममूतेषु कथिदर्थव्यपाभयः ) या उत्तरका 


युक्तिका कथन कर ह । हे भ्जुन ! जिस्न कारणत इपर वहमपेना पृषद्‌ नात 


तृतीय 1] भाषाटीकासहिता । (२४१) 


आदिैके स्थादरपर्त सष मतोविषे कोभ भ्रयोजनका संवे नदीं दै 1 मात्‌ 
किसीमी भूतविशेषं आभयकर्क को क्रियासताध्य अथं हे नहीं । तिति 
कारणत इत जहे विद्वान्‌ परुष तिन नित्यनैमित्तिक कर्माका करणा रथा तिन 
कर्मोका नही करणा यह दोन निष्मपोजन दै । तदहं शति । “नैनं कतां 
तपतः"? इति । अर्थं यह-दस ब्रह्मवेत्ता विदाम्‌ पृरुषक्‌ू कमका करणा 
त्था कर्मा नही करणा यह्‌ दोनो तपायमान कर नही इति । 
शंका-है भगवस्‌ ! तिस्र॒ हेता विदान्‌ पुरूषकू भी मोक्षकौ प्रापिविषे 
इद्रादिकं देवता नाना भरकारके विं कैरैणे यात तिन वि्घोकी निवृत्ति 
करणेवासते ता बहयेत्ता पुरुषै भी तिन देवतावोका आराधनदूप कमे अव्श्य्‌ 
करना चाहिये । समाधान-हे अजैन ! आसन्ञानते पूर्वरी ते देवता विघ्र 
क्र है । आतमज्ञानकी प्राधितै उत्तर मोक्षकी प्राततिविषे ते देवता वित्र करणेविष 
समर्थं दवै नकी । तहां श्रुति) ५ तस्यह न देवाश्च नाभूत्या देशत आला 
देषां स॒ भवति  । अथे वह-जिप्त कारणतै सो जह्मवेत्ता पुरुष न॑ देवतावो- 
का आत्माह्प है तिस कारणत यह्‌ ईदादिक देवता तिस बह्मेत्ता पुरुषके पराभव 
करणेविपे समथ हवै नहीं इति । यात ता हये पुरुष विघंकी निव्रत्ति करणे, 
दातत सो देवतावोंका आराधनरूप कममी कर्तव्य नहीं है इति ! रेभा बह्मवेत्ता 
पुरुप सत भूमिका्वोके भेदकारि वसिष्टमगवानर्नेभी निरूपण करा है । तहं श्टोक । 
"क्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा परेकीतिता । विचारणा द्वितीया स्यात्तृतीया 
तनुमानसा ! सचापत्तिशतुर्थी स्याततोऽपसताकेनामिका । पदाथाभावनी ष्ठी 
सप्तमी तुगा स्मृता ॥ ' अथ यह-शुमदच्छा १) विचारणा २, तनुमानसा 
३, स्वापि ४, अरसक्ति ५) पदाथामावनी ६ ओर तुरीया ७ यह्‌ भूमिका 
ज्ञानकौ हवे ह । तहां नित्यभनिर्यवस्तुका विचार तथा इस टोक़ परटोकके 
विपयपुखति वैराग्य तथा शमदमादि पठ्कसपत्ति या तीना साधनपूर्वक जो 
फटपयत माकरी इच्छा ६ जिर मुता क ह ताका नाम शुभद्च्छा है 
1॥ १॥ तिरते अनतरे भोतिय वहमवेत्ता गुरुके समीप जाश्कै वेदातिवचनका 
भक्ण करणा दथा श्रवण क्रे हुए अरथेक्ा मनन करणा याका नाम 
विचारणा ६ ॥ > ॥ तिरते अनेतर निदिष्यासनरूप अण्याप्षते मनकी 


एङायता सरि ता मनविषेजो सूष्षम दस्तुफे ग्रहण करणकी योग्यता 
१६ 


(२५२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ जव्याय- 


है याका नाम तनुमानसा है॥ ३ ॥ यहु तीनो मूषिका ज्ञानके पापिका 
साधनरूप ई । ओर या तीषों मूमिकारवोविपे वह सथ जगत्‌ मेदकरि 
विशिष्ट हुभा प्रतीत होवै रै । पातै यह तीनों भूमिका जायत्‌ अवस्था या 
नामकारिकै कही जपं ह । यह वात्तीमी वरिष्ठमगवाद्मौ कथन की है, 
तहां श्लोक । “ भूमिकात्रितयं तमतदराम जाथदिति स्थितम्‌ । यथापदेदुदेद 
जगन्नाभ्रति हश्यते" अर्थं यह-है रामच ! जसे जाग्रत अवस्थामिपे यह 
जगत्‌ यथापत्‌ मेदवुद्धिकारेके देषा जरै है दैतेया तीन मृमिकराघोविपेभी 
यह स्वे जगत्‌ यथावत्‌ भेदयुद्धिकारकै देया जाम है । यति शुभद्च्छा, 
विचारणाः तनुमानसा यह्‌ तीनों भूमिका जायत अवस्था या नामकं कष 
जावै दै इति पितौ अर्नतर या अधिकारी पुरुष (त्वमस्ति " आदिक 
वेदातवाक्षयोतै निर्विकल्पक ब्रहमत्मेक्यविपयक साक्षाकार देवै है याका नाम 
साप्त है ॥ ४॥ ओर ता सप्ति नामा चतुर्थं भूमिक्ादिपे यस 
जगत्‌ स्वभकी न्याई मिथ्यारूपकार्कै तीत होवे है । या कारणं सा फटह्प 
सस्वापत्ति स्वमभव्स्था या नामकारिके कदी जवि है । यह वाच्तौमी वरि 
मगवानूने कथन करी रै । तक्षं श्टोक । (अद्वैत स्थैयमायाते द्वैते भरशममागते । 
पश्यति स्वमषटोकं चतुर्थीं भूमिका मता" । अर्थं यह~-भिस कारके 
यङरैतक्षी स्थिरता भाप होवे है वथा प्वैवकी निवृत्ति दवे दै तथा यह विद्य 
पुरुप स्तवै जगवष्ं खप्नकी न्याई भिथ्यादेसै है। पित्त काठरिपे चतुर्थी 
भूमिका कही जवै है ति । वा चतुर्थी भूमिकां पराप्त हुमा योगी पुर्प वक्षपित 
या नामकरिकै कल्या जावै है । ओर पचमी, पष्ठी, सपमी यह तीन भूकर तो 
जीवन्मकतिेही अवतर भेद ह । वहां सविकल्पक सम्पि सोथातकनकं 
निरुदहुजा जो मन है ता निरुद्ध मृनवरिपे जौ निविकल्यक पना अवमा 
हैताङा नाम असंसक्तिरै ॥ ५॥ ता अंसकति नाम पचमी पिका 
सुय या नामकरकै कथन करै है । भौर वा पचमी मूमिकवाटा वी 
पुरुप आही समाशं व्युत्थानक्‌ प्राप्त दोव दै यति सो 1. 
योगी परुष वहमविद्रर या नामकरिकै कट्या जवे दै) तिप्त अनर्‌ 
अङ्ि नामा पैदमी भूमिकाके परिपकताकारकं चिकार ५ 

८ भाः 


इई जो स्ता निर्विकल्पक समाधि अवस्था द तका नाम्‌ क 


ततीय ] भाषाटीकासदिता । ( २८४३) 


है॥ ६॥ सा प्दार्थोभावनी नाम्‌ षष्ठी भूमिका गाठुपुति या नामकारकं 
कही जापै है । ता पदा्यामादनी नामा पष्ठी मिका भात हमा सो योगी 
रुष आपह समापिते उड नही । कितु दूर शिष्यादिकाकि भयलनकरिकंही 
सो योम परुष समाधिते व्युत्थानं प्राप्त होवे ३ै। सो षषी भूमिकावाखा 
योमी पुरुष बहविद्रीयाच या नापकारिकै कल्या जवे है । यृह॒वार्ताभी 
दपिष्टभगवावनै कथन करी है । तह श्लोक । ¢ प॑चमीं भूमिकमित्य सुपुत्ति- 
पद्नामिकाम्‌ । षष्ठी याटषुपृप्यास्यां कमाखतति रमिकामू) 1 अथे यह्‌- 
यह योगी पुरुष सुपुपति नामा पचमी भूमिकां भाप दोदके कमते गाठ सुपुतिनामा 
पष्ठी भूमिकादूं भाष हेषै है इति । ओर जित समाधि अवस्थाते यह योगी पुरुष 
जपभी व्युत्थानं प्राप हवै नही । तथा जन्य शिष्यादिकोकरैमी व्युत्थानकू 
प्राप्त हवै नही कितु सषैथा मेददशनके अभाव तहूषही हवै दै । तथा 
अपरणे प्रयत्नत विनाही परमेश्वरकरिकै प्रेरणा करे हए प्राणवायु वशत तथा 
भारब्धकमेके वशत जि विदच्‌ पुरुषे देहका व्यवहार अन्य छोकही.सिद्ध करै 
& । तथा जो विद्वा पुरूष स्ैदा परिपृण परमानेदषन हुभा स्थित हवै है, एसी 
अप्स्था तुरीया नामा सपमी भूमिका कही जवै है ॥ ७ ॥ ता सपमी भूमिकाकू 
भाप हुआ सो योगी पुरुष बह्विदरिष्ट या नामकरके कल्या जावै है । इन सप 
भूमिकावेके सप्रहका यह्‌ श्टोक है । “चतुर्थी भूमिका ज्ञानं तिस्रः स्युः साधनं 
पुण । जीवन्मृक्तसस्थास्तु प्रास्िक्तः भकीर्तिताः? । अथं यह-शुभश्च्छा, 
विचारणा, तनुमानसा यह पूदेटी तीन भूमिका तौ साधन हँ । ओर सतवापत्ति 
नामा चतुथी भूमिका ज्ञानरूप है । भौर असंसक्त, पदार्थाभावनी, तुरीया यह 
तीन भूमिका जीवन्एुक्तिकी अकस्थाविशेष दै इति । इन सप्त भूमिकार्के 
कहणेका दहं प्रसयविपे यह भरयोजन है । जो पुरुष॒ शुभश्च्छा, विचारणा, 
तनुमानसा या साषतरूप प्रथम तीन भूमिकावोकुभी भातत भया दै । सो पुरुषभी 
जवी कर्मोका अधिकारी नहीं है कवी चरथ मूमिकावाढा ज्ञानवान्‌ पुरुष तथा 
उत्तर तीन भूमिकादाला जीवन्पुक्त पुरुप पिन कर्मौका अधिकारी नदीं है याकेषिपे 
क्याक्ट्णा ३॥ २१८ ॥ 

नि रारणत तू अजन दस भरकारका जानवान्‌ नहीं कितु केवठ 
रमकाटी पू अकारी ६ तिम्‌ कारणत एलको इच्छति रदित हो त 


(२४९ ) श्रीमदगवद्रीता- [ सव्याय- 


निः भ (न १८ + ह 
त्यनमित्तिक कमीकृही कर या प्रकारके अर्थक श्रीमगवान्‌ अर्जनके प्रति 
कथनं कर्‌ है- ` 


तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर्‌ ॥ 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पृषः ॥ १९ ॥ 
„ (पदच्छेदः) तस्मात्‌ । असक्तः । संततम्‌ । र्थम्‌] कर्म । समाचर) 
असक्तः । हि ` । आचरन्‌ । कैम । परम्‌ । प्नोति । पररषः ॥ १९॥ 
। ( पदाथः ) हे अजैन | तितं कारणत त फलकामना रहित दोक्कै सदा 
अवश्य करणेयोग्य नित्यनैमित्तिक कर्मक पठीपकारतै कर जिर कारणत ईह पुरुष 
फेठकी कामनातें रहित होश्के तिस कैम करता इ मोरी प हषे ३।१९॥ 
भा° दी ०-हे अ्ैन ! जिस्त कारणे त जानवान्‌ नहीं किंतु केवट कर्मोका 
अधिकारी है। तिस कारणतै.'यावन्नीवमयिहोतं जुहयातर' त्यादि शतिनं विधान 
करहुए तथा (तमेतं वेदानुक्चनेन व्रा्लणा विविदिषति यज्ञेन दानेन तपस्षानाशक्रेन) इतत 
श्रतिनँ आस्मज्ञानविषे उपयोग कृथनकसरया रै जिन्हंका एते जे नित्यनेमि- 
चिक कमै है तिन कर्मद तू फठकी इच्छते रहिते धद्धामचधिपुवक निरेतर कर 
निस्त कारणत यह पुरुष फरुकी इच्छात रिव दकव निरतर पिन नित्यनेमित्तिक- 
करमो करताहुभा अंतःकरणकी शुद्धिद्ारा तथा आयज्ञानद्वारा मोक्षकुदी- 
ग्राप्तहवैह ॥ १९ ॥ 
हे भगवन्‌ ! ज्ञाने भातिकी शच्छावान्‌ पुरुपकूभी ता ज्ञाननिशकी भागिवासः 
श्रवणमनननिदिध्यासनके अनुष्ठान अथै सवैकर्मोका स्यागहूप सन्यास शावर्िप 
विधान करा है याते केवट ज्ञानदाय पुरुपकूदी तिन कर्मोकरा अनपिकार नह 
कितुताज्ञानके भातिकी इच्छायास्‌ विरचपुरपदूभी तिन क्मोका अन्िकरारदीः पार 
ज्ञानके पाकी इच्छावाच्‌ तथा विरक्ता जो मै अजँनहूं तिस म अजुननमी वकम्‌ 
प्रित्यागकरणेकूही योग्य ई । एसी अर्जुनकी शं काद श्रीभगवान्‌ क्षाचयरनार 
सेन्यास्तका अनधिकार भरतिषादन कारके निवृत्त करे ह 


क (~ ® 


कर्मणेव हि संपिदिमास्थिता जनकादयः ॥ 
लोकग्रहमेवापि संपदयन्कतंमहासे ॥ २० ॥ 


तृतीय ] भाषाटीकासहित । (२४५) 


( पदच्छेदः ) कर्मणा । हव । हि ` । संसिर्धिभ्‌। आस्थिताः । जनः 
कादयः । रोंयदप्‌ । हैव । अंपि । संपर््वच्‌ कटषर्‌ । अर्शस ॥२०॥ 

( पदार्थः ) ह अजन । जिं कारणत पै जनकादिक त्नियराज ककर 
श ्ञननिषाक राप होतेमेहै तिस कारणत तमी कर्मरी करणेदूं योग्ये किवा 
लो$समहकं देवाह भी तू कैमैकरणेक "दी योग्य हे ॥ २० ॥ 

य° टी ०-हे अर्जुन ! श्तिस्मृतिविपे परसिद्ध जे जनकराजा अजातश 
राजा अश्वषतिराजा भमीरथराजा इत्यादिक क्षत्नियराजे ह॑ ते जनकादिक 
विद्रा्‌ राजेभी नित्यतैततिककरमोकरकैही अंतःकरणकी शुदिददारा भवणम्न- 
नादिकोक्कि साध्य ज्ञाननिष्ठ पाप होतिभये दै । कोद कमकि 
स्यागकर्कि ता ज्ञाननिष्ठाक्‌ नहीं प्राप्त हेते भये दै। यह वात्ता जित 
कारणत यथार्थहै तिस कारणतं तू क्षत्रिय अजञैनमी ज्ञानकी इच्छवाटा इभा 
अथव विद्वान्‌ हुमा सथैषरकारतै कर्महीकरणेकू योग्यै । केकि त्याग करणेकू 
त्‌ योग्य नहीं दै कात ( बाह्षणाः पुतेषणायाश्व वितिषणायाश्च ठोकै- 
पणाया व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरंति ) यह्‌ जो संन्यासतआश्रमका विधा- 
यक्‌ श्ुतिवचन दै ता वचनविषे बाह्मणकाही सन्यासविषे अधिकार कथन- 
कर्याहै क्षत्रियवैश्यका अधिकार कथन कव्या नहीं । जेरे ( स्वाराज्यका- 
मो राजा राजसूयेन यजेत ) इस वचनविपे राजसूययज्ञविषे क्षत्रियराजाकादी 
अधिकार कथनकम्याहै बराह्णादिरकोक। अधिकार कथनकरया नहीं । 
आर ( चत्वार आश्रमा बाणस्य चयो राजन्यस्य दवौ वैश्यस्य ) अर्थं यह- 
सचय, गृहस्य, वानभस्थ, संन्यास यट्‌॒च्यारे आश्रम बाह्लणकेदी दोव 
र । ओर संन्यास छोडिकै तीन आश्रम क्षतरियराजाके है है । ओर 
वहमचयं॑गृह्र्थ यह दो आश्रम दैश्यके हो है इति । इत्यादिक अनेक श्वति- 
तिव चनोविपे सतरियवेश्यक संन्यासके अभावका कथन कम्यारै । तिन शति- 
वचनां वात्य जानणेहारे ते जनकादिकक्षत्रियराजे नित्यनैमित्तिककर्मौकारि- 
र्दी ाननिष्ठाङू भात टोतेभये ह । तिन कडि ्यागरपसन्यासकरिकः ते जनका- 
ननि दी त चतम शा (ननि पम 
स ::। अथ यह्‌-शुतिस्पृतिकरिकै प्रतिपादित सथैधर्मं राजाकेआभि- 


देप त तथा राजारी ९ € त न ९५४ 
त २८६ 1 तथा यड्‌ राजादी सवेधर्मेका धारणकरणेहारा ह्व । या स्मृतिवचनतें 


(२४६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


सवं व्णआश्रमके धर्मक परवततैकपणा कषत्रियराजापिपे पिदशेवेह या कारणतेभी यह 
्षननियराजा अवश्यकारकै कर्मों करे । या अर्थकर ीमगवान्‌ कर ट (लोकसयह 
मेवापीति ) टोकोकू आपणेभापणेधमैविषे भवतत करणा तथा अधत निवृत्त करणा 
याका नाम लोकसप्रहुहै। ता ठोकसंपरहकू देखवाहूभाभी तथा पू्वजनकादिक क्षत्रिय 
राजावेकि शिष्टाचार देखता हरुभाभी तरू अर्जुन नित्यनेमित्तिककर्मेकि करणेकृही 
योग्यहै । तास्थ यह्‌-क्षभियजन्मकी परा्िकरणेदारेकर्मनिं जरम करयाहै शरीर जि- 
सका एता जो त अजैनहै सो त अजन विदठानूहुभामी जनकादिकौकी न्याई प्रार्य 
कके वकारे ता छोकसग्रहके वासते करमकरणेकी योग्यै । कोई कमक 
त्यागकरणेके योग्य तू नरै । जिप्तकारणतें कमाके सेन्याप्तकरणे योग्य वाह्णश- 
रीर तुम्हारेक भामया नही इति । इसी भकारे श्रीभगवानुकरे अमिप्रायकू जानणे- 
हारे भगवान्‌ माप्यकारौने बाह्मणी सेन्यासविषे अधिकरारटे अन्वक्षेतरियादि- 
को सेन्यासविपे अधिकार नहीं है याप्रकारका निर्णय क्वाह । ओर ( स्वाधि- 
कारविच्छेदि ताने चेदग्युपेथते । कुतोऽधिकारनियमोऽ्युत्थाने क्रियते बखात्‌ ) 
अर्थं॑यहू-सथै अधिकारका विच्छेद करणेहारा ज्ञान जवी क्षतियुवेश्यकर 
अंगीकार कतेरो तवी सेन्यासविपे व्रा्मणकादी अधिकारे क्षत्ियश्वका 
नहीहै । यापकारका सन्यासके अथिकारका नियम वछात्कारत किव 
अंमीकार करते हो त॒ यह नियमभी नहीं मान्या चाहिये इति 1 इत्यादिकव- 
चोका जो वार्षिककास क्षनियवैश्यकूमी सैन्यासका अधिकार सिद 
कृरया है सो प्रौविवादौं पिदकस्याहै । सर्वेथा अनुपपन्नर्थकूमी पणी. 
ज्ञे वरत पिद्करदेणा याका नाम ॒पौढिवाद्‌ ६ै। अथवा तिव 
सन्यास भरतिषादनकरणेहारे वचनोका भरतक्पमाविरकोकी न्याई अधिगिदरत्स- 
न्यास्विपे तालथहे इति । सर्वभकारौ देगादिकचिहपवक विविदिपासेन्यास- 
विपे एक वाक्षणकाही अधिकार है क्षनरियादिकौका दे नदीं ॥२०॥ 

हे मगवय्‌ ! जो कदाचित्‌ भे अर्जुन तिन कर्मो कर्मी तमी दृठ 
तिनि कमो किसमकार कये । रेती अनकी संकाके दए श्रीमगवाय द" 
रोक ्षपरपोके आचारके अनुप्तारदी मदत दवि याप्रकारका उत्तर ऋ६ £~ 

यदयदाचरति ्रष्टत्तद्वेतरो जनः॥  . 
स॒ यत्प्रमाणं कुस्ते टोकस्तदचवतेत ॥ ई " 


तृतीय ] भाषारीकासदटिता। ( २४७ 


( पदच्छेदः) यत । थत । आचरति । ष्ठः । तत्‌ । तत । एवं} इतरः! 
जनः 1 सैः । यत्‌ । भमाणम्‌ 1 कैरते । कोकः । तेत्‌ । अगवत्तते ॥२१॥ 
( पदाथः) हे जैन ] भेरष जिति जिहंकम करै विस तिरी कदू 
दूरे जन॑भी करै भौर सो भेष जिर माण करे है तिसरकरी दूत 
लोगमी प्रमाण करे है॥ २१॥ 
भा० दी०-है अजुन ! सैरोकोविपे प्रधानभूत जे राजादिक शरेटपरुष है 
ते राजादिकभेपरुष जिसजिस शुभकमेक्‌ं अथवा अशुभकमेकू करं ह॑तिसी 
तिसी शम कभक अथवा अशुभकभेकूं तिन राजादिकोके आज्ञाविषे चरुणेहारे दूरं 
जनभी कर है । तिन राजादिकोत स्पतेत्र होक ते दृप्रे जन किंचित्‌मात्रभी 
कार्थ रुरैनही । शंका-हे भगवस्‌ ! ते दृप्तरेोक शासक रछीपरकारतें विचार 
करिकै शात विरुद राजादिकभेष्पुरुषोके आवार परित्यागकारके केवटशाच- 
विहिवञचारकं किप्तासतै नहींकसते रेसी अजैनकी शंकाकेटुष । तिन दृषर 
ठोरगोकु मेष्ठचारकी न्याई परमाणताका निश्यमी विनगेषपुरषोके अनुसारी होपैहै 
याप्रकारका उत्तर श्रीभगवाच्‌ कथन करं ई ( स यसरमाणं कुरूते, इति) हे अजन! ते 
राजादिकभेषपरुष जिसरोकिकपदा्थक्‌ अथशा वैदिकपदाथैदू भमाणरूपकरिके अंगी- 
कारके ६ तिसीदी कोकिकपदाथैकू तथा वैदिकपदाथैदू दृसरेखोकमी भरमाणह- 
पकरिके अंगीकार कर है । ते दृसरेखोक तिन राजादिकभेष्पुरुषोतं स्वतेहोदकै 
किंसीमी पदाथदू प्रपाणहपकारिके अंगीकार करेन 1 यात हे अजन ! सरषैलो- 
कोविपे प्रधानत जो तू राजादै तिशतुमन टोकोके सरक्षणवासत अवश्यकरकि कमे 
करणेक्‌ यूय ह । तुम्हारी शुमक्ेविपे परवृत्ति देसिकारक दृसरेरोकमी अवश्य- 
करकं निन शुभकमे।दिपे पृत््ैगे । जिसकारणतं राजादिक प्रधानपुरुपोकिं 
अनुसारदी दर सवेलोकोके व्यवहार हवै ह ॥ २१ ॥ 
रे अजन ! दरे टोकोदू्‌ शुभकभैविपे परवर्ङरणेवासते राजादिकमेषपरपेनि 
अव्श्यकारः शभ्माविपे प्रदत्ता या अर्थविपे भै छष्णमगवानूही छात हू 
इतत जधदूू तीन छोकाकरि श्रीमगवान्‌ करै है- 


न मे पा्थास्ति कृर्तभ्यं तरिषु छोकेषु किचन ॥ 
नानवापएसवापएव्यं वते एव्‌ च्‌ कर्मणि ॥ २२॥ 


ष, 


{ २४८) श्रीमद्धगवद्रीता- [ जप्याव- 


पदच्छे य . ८ 

ष < पदच्छेदः ) नं । मे । पर्थं । अस्ति । कर्तव्यम । नं । लोके 
किचन । न । अनवा ) अवाप्तव्यम्‌ । पिं हव । चै क्र्मणि ॥ २२॥ 
| ८ पाथः ) हे अंसुन ! हमारे तीनं 'टोक्षिपे फरचिर्त्‌ मातभी कशणियोभ्य 
५ ह भततकारणतं हमारे ्भातठ किचित्माजभी प्रणेवोग्य महं 

हे तोभी मं कमृविपे भिद वतत दीह ॥ २२॥ 
भा० दी °-जेपे गृहक स्वामी ता गृहविषे स्थिव ए$ पदार्थ पापी है तैसे 
रषेवहयंडका स्वामी जो मँ रप्णभगवाच्‌ हूं वि हमरे ता वहांडविपे स्थित व 
पदाथे पराह है । कोदमी पदार्थं हमारे अपाप नहीं है । ओर छोकपिपे पू 
अप्राप्तपस्तुकी परा्तिवासतेही भ्रयलकरे दँ । पूवपाप्स्तकी भरागिवापततै कोमी 
भयल करतानहीं । यातं तीन छोकोविपे किसी पदार्थे प्रातिका देशक 
हमारे किंदिवमातभी कर्वव्य नहीं है। तौमी मे कप्णमगवान्‌ वेद्विहित 
शुभक्मोदिषे भवृत्तदोवाही हू । तिने शुमकर्मोकरा मँ कदाितभी पारेत्याग करवा- 
नहीं । तिन शुभक्मोविपे हमारी वृति दारमी प्रयक्षही सिददरै । दसीमरि- 
दधिकेवोधनकरणेवासते श्रीमान (वर एष च ) या वचनविपे स्थित च यह्‌ शब्द 
कथनकरयाहै । ओर ८ हे पाथं ) या संबोधनकारक श्रीभगवानने यह अर्थ सूच- 
नकरचा । शु क्ष्रियर्वशतरिपे उसन्न हेणेते त अञ्जन ! हमारेसमानदही शूरवीर 


4 


है । यतत हमारेन्याई तुम्हारेकै मी शभक्मौविपे प्षृत्तदोणादी उचिव ईं ॥ २२ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आपि शुभकर्मोविपे प्वृत्तहोश्छे दृसरे छोकोकंमी तिनशुभकमे विप 
भवृत्तकरणा या भकारके छोकर्यह्‌ करणा कोई फठ ह नरी । याव परा टकाङा 
संब्रहभी वुम्हारद करणे योग्यनक्षं है । रत्ती अनक शंक दए शरीमगवान 
उत्तर कर है- 

(क 4 6 ¢ ज ट # 4 
` यदि ह्यहं न वत्तयं जाठ कमण्यतद्रतः ॥ 
=. ॥ र त 
मम वत्मदिवर्सते मठप्याः पाथं स्वराः ॥ २६॥ 

( पदच्छेदः ) यंदि । दि । अम्‌ । न॑ । दत्तेयं जति । कमपि। अत 

दितः 1 म । कतमं । अंदवर्तते । मदप्याः । पाथं । सवः ॥२२॥ 


तृतीय ] ाष्लटीकासदिता \ ( २४९. ) 


( पदाथः ) हे अजन ! ओ कदचित्‌ भ ष्णं भगवान्‌ आरतरहित के 
षमकर्विप पदीं धवतैदोवौ तौ कर्मके अधिकारी मनुष्य हमार सौमकही सवेभकार 
करि अगीक्ार रगे ॥ २२॥ . . 

भा० टी०-है अैन ! म अभी रतां इञा कमेकिकएणेकरिकं अभी 
हमारे किवितमात्मी अर्थ पिद्धकरणेयोग्य नहीरला या भरकारक रृतरतवुदधि- 
करक जो कदाचित भे रप्णभगवान्‌ आरुपतैरहित दोक शुभकर्मोविषे नहीं वृत्त 
हवमा तौ जितनेककमौके अधिकाय सनुप्य ह ते स्ेमनुष्य हमारे शुभकमेति 
रहि हुमा देसि आपमी शुभकमेत रहित होगे । काहैतँ यह कष्ण भगवान्‌ 
जञ ह या भकारकी हमारेविय सरबज्तलवुद्ि कारकै यह सप अधिकारीमनुष्य स्वे- 
परकासत हमरेदी मागेकं अंगीकार करं ॥ २३ ॥ 


हे भगवन्‌ ! सवैमरुष्यो विषे भ्रष्ठ जो आपो तिप्र आपके शुभकमकि त्पागरूप 
माथेकू अंगीकार करणा इन अधिकारी मनुर््योकू उचितहीरै । ताकरिकै तिन अ- 
भिकारीमुष्यो कं कोन दोषै । एसी अजैनकीशंकाकेहए भरीभगवान्‌ उत्तर कहै - 
पः © क्ष \ © 
रीदेथरिमे खोका न कुया कमे चट्हम्‌ ॥ 
+ ९ स्या > ऋ ॥ 
सकरस्य च्‌ कत्ता स्याञ्ुपहन्यासमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 
( पदच्छेदः ) उत्वीदर्युः । ईमे। लोकाः । नँ । कुर्याम्‌ । कं] चेत्‌। 
६, (4 र ११ १४ १० ४८; र्ट 
अय्‌ । संकरस्य । च । कत्ता । स्याम्‌ । उरहन्याम्‌ । इमाः रजाः ॥रभा 
( पदाथः ) हे अन ! जो कदाचित मै दवर शुमकमेकं नहीं करौमा तौ 
यह सदलरू नाशक परापहोवेगे तेथा हीं वणकैरका कत्त होवौरगौ तथा दत 
रकिभजादू मेही हननं करौगा ॥ २४ ॥ 
 भाग्दी०- अजन! सषेका दृष्वर भ र्ण भगवा जो कदाचित्‌ शास्चवि- 
ष्ट्व शुभकम॑दू नह्‌ करोगा तौ हमारे अनुसार वर्षणेहारे मनु आदिकि श्रेष्ठ 
परुपभी तिन शमरूमविपे परृ् नदीं होगे यतिं नठकी वृष्टिद्वारा सषटोकोके 
स्थितिका ५, जे यतनाष्कि केम ह तिन से कर्मोका ठोप होवैगा । तिन 
रवेकमे $ ८ यद सवाक नाशु भात होगे । तिन सवलोके नाशै 
जनत्र्‌ जां वणसकर्‌ होना ह तिम्‌ वणस्‌करकाभी मही करणारा टोवोगा 


+ 


६ २९५९० ) श्रीमदगवद्रीता- [ ध 


तिसि कणे मही दस सवेपरनाक्‌ हनन करणेहारा देवमा । सो पह वातत 
हार अव्यत अनुचित है। कहैत सभनाके अनुग्रह करणेवासत प्रवृत हुभा जो 
म ष्णभगषानूहू तिप हमारेक पका लोपकारक सर्वभमनाका हनन करणां उचित 
नही है इति । अथवा ( ययदाचरति ग्ट ) इप्यादिकच्यारिणठो को का यह दूर 
अथ करना । है अजन ! केव्लोकरगरहु देसताहुजाही तू कमकरणेदयोगयनदी 
है कितु भेषटचासतभी तूं कभैकरणेकृयोग्यरै । इष अथदू श्रीभगवान्‌ कटै है ( यय- 
दाचरति षठः इति ) यतते सरवभाणियेतं शष्ठ जो पैरप्ममगवादृह तिसहमारा जिस्- 
प्रकारका आचारहै तिरी प्रकारका आचार हमारे अनुसार वर्यणेहासतै अर्जुननैभी 
करणेयोग्यहे । हमारे स्वतेत्र हके किचिवमात्रभी आचार तुम्हारे करणेयोभ्य 
नहीं है । शंका-हे भगवन्‌ ! सो आपका आचार किम प्रकारकारै जो आचार ह्‌ 
मारे अव्श्यकरकि अंगीकारकरणेकुयोग्यै । रेषीभवुनकीशंकाकेहुए श्रीभगवाय्‌ 
( न मे पाथांसि कर्तव्यम्‌ ) इत्यादिक तीनणश्टोकोकि ता आपणे आचारा 
कथन करताभय्‌ ॥ २४ ॥ 

हे भगवच्‌ ! आप ईश्वरो यातैटोकरं हवते शुभकमाक्षूकसेहुएमी में सषेदा 
अकर्ता यापकारे कतैलअमिमानके अभावे आपकी किचिवमाजभीहानि ह 
नहीं । भौर मै अभरुनतौ जीवहै यात ठोकपंयरहवासते तिन शुभकमेकि करणेतं भ 
कर्मोका कर्ताहं या प्रकारके कमैव अभिमानकरिके हमार ज्ञानक अमिमव अवश 
करक होपैमा । रेसी अरुनकी शंकाकेहुए भीमगवान्‌ उत्तर कहं ६ै- 


सक्ताः कर्मण्यविदास युथा ङुवैति मारत ॥ 
कुयादिदास्तथासक्तश्चिकीषलकरसग्रहम्‌ ॥ २५॥ 
( पदच्छेदः) सक्ताः कर्मणि । अविद्वांसः । यथा । कुवि 
भासत । रयात्‌ । विद्वद्‌ तथा । असक्तः । िंकीएः । ठोकसंगरहम्‌।२५॥ 
( पदार्थः ) हे मारत ] जैते' अननतिीपुरष करमविपे अमिनिवेगवष्दए्‌ ति्कमवु 
कर दै तैसे छोकसंयह्के क्षरणेकी इच्छावाठा ददरिवपुरुप अमिनिवेशं गदि 
इभा ता कर्मक करे ॥ २५ ॥ [ता 
भाग री =-हे भार ! आत्मजान रहित अन्नानी पुर्प म कम्‌का कन 
यापरकारङे क्लं अभिमान कर्कि वथा सर्गोव्कि एठकी दच्छा कास 


तृतीय ] भाषाटीकासदिता \ ( २५१ ) 


यज्ञादिकं कमोविमे अभिनिरेशवाछे हए जितपरकार शरद्धा सक्तिपूवंक तिन यज्ञा 
दिक कर्मक करं हं तिसी भकार रोक करणकी दच्छावाला विद्वान्‌ 
ुरुषभी श्रद्धासक्तिपूषैक तिन यज्ञादिकं कर्मक कर्‌ । परसतु | सो विद्वान 
पुरुष कत्व अभिमान रहित हभा तथा स्वगोदिक फठक्ौ इच्छात रदित हमा 
तिन शमकरमोक्‌ करे । इहं (है माए ! ) यासेवोधनकशिके श्रीभगवाननं अज्ञनके 
भ्रति यह अथे सूचन कव्या, मरतवैशविषे जाकी उलात्ति होवै ताका नाम्‌ भारत ह । 
अथवा भा नाम ज्ञानकाै ता ज्ञानविपे जो प्रीतिवाढा हवै वाका नाम भार है] 
रेते मारतनामवाला त अजैनरै याते अज्ञानीपुरुषकीन्याई विद्रासृपुरुषभी ठोकसथह्‌- 
वासते शुभकर्मोक्‌ करैयाप्रकारका जो शाका अथ है तिस अर्थक धारणकरणकू तू 
योग्यै। ता अ्थके धारणकरणेतेही तुम्हारेविषे सो भारतनाम साथक होवेगा॥ २५॥ 


हे मगवन्‌ ! विद्वात्‌ परुषने शुभकर्मोका अनुषटान करिकै्यी रोकसयह्‌ करणा \ 
तखज्ानके उपदेश करके सो ठोकसंयरह नहीं करणा याकेविषे कोन हतुहै एसी 
अजुनकी शंके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर करै है- 


न्‌ बुदिमेदं जनयेदज्ञानां कम॑संगिनाम्‌ ॥ 
जोषयेतसवेकमोणि विहान्युक्तः समाचरन्‌ १२६ 


ह न्‌ । द्धिभेदम्‌ । अनयेत्‌ । अज्ञानाम्‌ । कसंगिनंम्‌ । 
जोषयेत्‌ । सर्वकसाणि । विद्वन्‌ । क्तः । समां चरन्‌ ॥ २६॥ 


॥ ( पदाथः ) हे अज्य ! यह विदान्‌ पुरुष कै्मकेसंगी अंविवेकीपुरुषोके 
बद्िभेदक्‌ नदीं उसके कितु सो विदान्‌ पुरुष आदरपुषैक सकर्मक करताहभा 
तिन अविवेकी पुरूपोकूभी तिनको विपही 'जोडे ॥ २६ ॥ 
सा° टी०-दे अजन । कतलअभिमानकरिके तथा स्वगौदिक फठकी इच्छा 
कारक यलनादिक्करमोदिपे अमिनिवेशबाठे जे अननानीपुरुपँ तिनज्ञानीपुरुपौँकी 
मे इ कद करा रथा म इत्फलकुमोगोगा याभकारकी जाबुदधिडे तावुद्धके भेदक 
यह्‌ विद्य पर्प नही उसन्रकर । अर्थात्‌ तू आत्मा अकव है तथा अभोक्तारै 
याभकारका उपद्शकःरिकं तिनकञानी पृरुपोके वुद्धिदं विनशुभकमेतिं चायमान 
गरू" कत्‌ साकयर्करणेको इच्छावाला सो विदानपुरप आपशद्यामक्निूषैक 


( २५२ ) श्रीमदगवद्रीता- । 


विनशुभकमंद करताहुमा तिनञनानीपुपोकीमी पिन शुभक्ोषिषे श्रदारलनन 
करक , पिनञज्ञानीपुरुपोदू तिन शुभकर्मीविपेदी निरंतरजोडे किते शास्विदिव 
शुभकम्‌।के अनुष्ानते जिसपुरुपका अंतःकरण शुददुभादै सो पुरुपही अक्त आत्माके 
उपदेशका अधिकारी होेह। अशुद्ध अंतःकश्णवाटा पुरुप अकर्ताभात्माकर उपदरेशका 
अधिकारी हतै नहीं । एसे अनधिकारी पृरुषोकि भरति अकर्तीभतमाके उपदेश- 
कारिकै तिन्ही वुदिकू शुभकमति चढायमान कियेहुए तिनपुरुषा छी शभकमोविपे 
भरदधानिवृत्त होन वै है यात तिन अननानीपुरुपोंक स्वगादिक उत्तमरोकों कीमी प्राति 
हदे नही। तथा अशुद्ध अंहःकरणविपे भात्माका ज्ञानभी उयत्न हवै नहीं यतं ते 
अज्ञानीपुरुष भोग मोक्ष दोनेतिं भषट होवें है । यह्‌ वात्ता अन्यशासविपेभी कीरै ! 
तरह श्टोक ॥ “अन्ञस्यादपवुद्धस्य सवं बक्षेतियो वदेत्‌ ॥ महानिरयजषेषु स तेन 
विनियोजितः ॥ ” अर्थं यह-अंतःकरणकी शुद्धि रहित तथा विषयोँविषे 
आपक्त रस्ता जो केवर कमौका अधिकारी अर्पपवुद्ध अजनी पुरूष्टै तिप्त अनानी- 
पुरुषके भरति जो विद्वा पुरुष तृ भ यह सर्वजगत्‌ बहमहूपही है या प्रकारका उपदेश 
करै तिस विदानपुरुषने सो अज्ञानीपुरुष महायोरवनरकादिर्कोविपे भाप करया इति। 
यतिं यह विद्रानुपुरुष आप्‌ शुभकमौविे प्रवृत्त होद्छे तिन अननानीपुरुषाक भी 
शुभकमैिपेदी वृत्त कर । तिन शुभकमेकि करणेत जमी तिन अजानीपृरुपोके 
अतःकरणकी शुद्धि हषे तमी यह विद्वान्‌ पुरुष तिन अन्नानीपुरुपोंके भति अकता 
अभोक्ता आतमाका उपदेश करे ॥ २६ ॥ 


तहां अज्ञानी पुरुप तथा ज्ञानीपुरुप दोनविपे शुभकमकि अनुष्ानकी समानता 
हृएमी कर्तृ अभिमान तथा ता कतैत्वअमिमानका अभावया दोन देतुवाकाक 
अज्ञानी तथा ज्ञानी दोनोकी विरक्षणताकूं दिलादता हुआ श्री भगवान्‌ ( स्ताः 
कर्मण्यविद्ासो ) या पूर्वउक्तण्टोकके अर्द दो ण्टोकोकाणकि स्ट कर ६- 


गरकृतेः कियमाणानि गुणः क्र्मणि सवेरा: ॥ 
अहैकारविमृदात्मा कतांहमिति मन्यते ॥२अ॥ 


( पदच्छेदः ) कृतेः । क्रियमाणानि । + । कर्माणि । सवशः । 
सहंकारविगटात्मा । क्तौ । अहम्‌ । ईति । मन्यते ॥ २७ ॥ 


तृतीय ] भाषाटीकासदहिता । (२५३ ) 


( पदाः ) हे अर्जुन ! मायंके गोन सैम सं सवैकमे करीत है अकार 
कर विमूट हह अंतःकरण जिता पेता अज्ञानी पुरुष म॑ कमाका कत्त दू 
याभरकार मने हं ॥ २७ ॥ 

या० टी ०-हे अञचैन ! जा माया सक्छ रजं तम या तीनगुणरूप हं तथा 
मिथ्या ज्ानकप है तथा ८ देवासशक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌ ) इस श्वेताश्वतरऽपनि- 
पटूकी श्ररिविषे जिस मायादूं परमेशरकी शकतिहपकारके कथन कसवार ता माया- 
का नाम प्रकतिहै । तहाश्ुति । ( मायां तु भरति वियान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ) 
अर्थं यहू-मायाकू जगता भ्रकति जानणा तथा मायाउपाधिवाटेकू महेश्वर 
जाणा इति। रेस मायाूप भकतिके विकारषूप जितनेकी देह्‌ दंद्रिय अंतःकरणा- 
दिक काथकारणहूप गणै तिन गुणोनेही सर्वभकासै टोकिकेदिककभे कारेपेरै । 
यह्‌ अरसंगआत्मा तिनक्माकू करता नही तथापि कायेकारणदप संवातविषे आल- 
तववुद्धिशूप जो अहंकार है वा अर्फारकरेके विमूढहुभरै क्या विवेक करणेविषे 
अनमह आसा कया अंतःकरण जिका ताका नाम्‌ अैकारविगढात्माहै रेता 
अनातमपदार्थोविषे आत्मत अभिमान करणेहारा अज्ञानीपुरुष तिन देहादिकोके 
अध्यास्‌ करिकै.तिन सवैकर्मोका मेही कर्ताहं या प्रकार आपणे आत्मा क्ती 
माने । तिन प्रकुतिके गुणक कर्मोका कर्तां मानता नहीं ॥ २७ ॥ 


अब जेते अन्ञानीपुरुष तिन कमौका कन्त आपणे आत्मा माने है । तैसे 
दिद्रान्‌ ज्ञानीपुरुष तिन कर्माका क्ता आपणे जसाकू मानवा नहीं या अर्थक 


श्रीभगवान्‌ कथन करं है 
तत्त्वर्ितु महाबाहो यणकमंविमागयोः ॥ 
एणा णेषु क्तत इति मता न सञ्जते ॥ २८ ॥ 
( पदच्छेदः ) तत्ववित्‌ । तुं । महावाहो । रु्णंकर्मविभागयोः । 
गुणाः । गुणेषु । वत्तते । ईति । म॑खा । मँ । संनते ॥ २८ ॥ 
| (पदाः ) 8 मदानूवाहूषाठे अजेन ! गु्णकमेविभागके यंथारथस्वरूपकं जा- 
नणेहारा दरान्‌ पुरुप तो इदिर्यायिककरणदी रूपादिकं विपर्योविप ररदतोवै है न 
अप्नगआसा दर्भकार मानिकार नह कर्तेव अभिमान करै ॥ २८ ॥ 


(२५४ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अध्याय- 


मा टी ०-तखनाम यथा्थस्वहपकाईै तिसृ जो जाने वाका नाम विवरे 
इ ( तसवितत) या वचनविपे स्थित जो ठु यह शब्दरै सो तु शब्द पू््टोकविप 
कथने करेहुर अक्ञानीपुरषत ता दवेता पुरुपविपे विरक्षणवाकूः कथन कहे ॥ 
शंका-हे भगवत्‌ ! सो विद्रान्‌ पृरष किप वरके तचरं जाने ! एसी अ्ैनकौ 
शके दए श्रीभगवान्‌ कै ( गुणकमविभागयोः। इति ) अं अभिमानकर 
विषयरूप जे देह द्रि अंतःकरण रै विन्हका नाम गुणै । ओर मम अमिमानके 
विषयरप्‌ जे पिन देह दद्य अंतःकरणके व्यापार दै तिन व्यापाका नाम कर्म 
है । ओर जो वसु सर्वं जड विकारोका प्रकाश होणेतै तिन सवं जड विकारोतै 
पृथक्‌ होवे ताका ताम्‌ विभाग है । ठेसा खपकाशक ज्ञानरूप असग आसमादे 1 
तहां ते गुणकम तो भास्य जड विकारी । ओर यह विभागहप आमदेव वौ 
भासक चेतन निर्विकाररूप है । इसप्रकार गुणकम तथा विभागया दोनोके यथायं 
शवरपवूं जानगेहारा जो विद्चपरषहै सो विदन्‌ पर्प तौ यह दैद्रियादिक करणदी 
विकारी हगेतै आपणे आपणे रूपादिक विष्यो विषे परवृत्तं दै निर्विकार आत्मा 
तिन पादिक विषयो विपे प्रतत होता नहीं पा भकारका निधय किं अन्नानी पुरप- 
कन्याई आपे आत्माविषे कैखअभिमान कनद इति। ओर किती दीकापिपे तो 
.( तखवित्त महाबाहो ) या म्टोकका यपरकारका अथं कस्या ६ । चतु आदिकं 
पचान दद्धि वथा वागादि पच कै दद्रिय द्धि मन दन सैका नाम गण ६ । 
भर तिन चक्ष आदिक दैद्रियोके ज व्यापार ई तिन्दका नाम कमे दै । विभाग 
वापदका रुणपदकेसायि तथा करमषदके्ायि दोनकि साधि शेवध करणा । वाका 
यह अर्थं सिद्ध हवै रै च्ुभोत्ादिक ृद्वियोकीदी दशन श्रवणादिकं क्रिया 1 
वाक्पाणि आदिक दृद्वियोकौही वचन आदानादिक क्रिया । र विकी 
अहृकरणहप क्रियाहै । ओर मनदीही संकल्यरूप क्रिया । भालकी कोरी 
निया नरीह । कितु यह आसादेव सदा कूटस्थ असेगचिद्रूप काक स्थित दद 
भरकारका जो गुणविभागदै तथा क्भविमागदै तिन दोनो विभागेकि तथा जलाः 
यथा स्वहपरं जो मटीपरकासतं जानेट ताकानाम्‌ तवि रे तवमे वदरत 
वपत सथैकमौविपे यह चध्रभादिकि ददिव हपादिकविप् विपे पवृन ६4६ 
त्था वादूरभादिक दद्व वचनादिकोविपेपवृततदी दहं वथा यदधिदी निन च आदिक 
उदविपके क्मोविपे भ कहू याकारा अभिमानकहै म जासात न व्ण 


तृतीय ] भाषारीकासहिता । (२५५) 


कर्ताहं न देखताहू न बोरुताहू न करदाहू न चाठताहू कितु कूटस्थ अषगचेतन- 
हप कक स्मदा तुष्णीरी स्थितहूं या भकारका निश्वय करिक तिन द्रियादिकिकि 
करमदिपे अह मम अभिभान करता नहीं इति । ओर किसी रीकाविपे तौ 
( तखयित ) या श्लोके पदोकी इसभकारते योजना कारिकैया कारका 
अथं कथन करवा ( यस्तखवित स रणागुणषु दततैते इति मत्वा गुणविभागे कम- 
विभागे च त सन्तते ) इति योजना । अथे यहू-भासमा अनासा या दोनफिं 
यथा्स्वहपक्‌ं जानणेहारा जो विद्वन्‌ पुरुप है सो दिदानू परप तौ बुद्धिच- 
्ुभादिक गुणी सुखरूपादिकविष्ोविपे पवत्तहेवेरे आत्मा तो किपीभी विषथ- 
विरे भृत होतानक्षै याभकारका निश्वय कारके गुणविभागविषे तथा कमेविभाग- 
विपे अर्‌ मम अभिमान करै नक्ष 1 इहा सख रज तम या तीनाँगुणेका जो वुद्धि 
अर्का ज्ञनदद्धिय कमेदद्रिय विषयहपकारेके भिन्न अभिन्न अस्थान है ताका 
ताम्‌ युण्िाग है ता गुणदिे मे बुद्धि अर्हैकारादि पह याप्रकारका अहै अभि- 
मात सो तवेत्तापुरुष कर तीं ! ओर तिन बुद्धि अर्हैकारादिकके ने भिनमिन्न 
क्म द तिना नाम कथैविभागहै। ता कमैविभागविषे यह्‌ कमे भेरा है 
यापरकारका मम अभिमान सो तच्वेत्ता पुरुष करे नहीं इति रदं ( हे महा- 
बाहो ) या सेवोधनकारफे शरीभगवान यह अर्थं सूचन करथा 1 जानुपर्थव 
निका दीधैवाहू दोवेहै चाका नाम्‌ महाबाहुर । ओर सामुदरिकशाच्चविषे 
महाबाहुपणा अषटपुरुषका लक्षण कलया यात रसे गरेषटपुरषोके रक्षणदाठा रोके 
तु अन्पपुरुपोकी न्यादईं अविवेकी होणेकू योग्य नहीं है ॥ २८ ॥ 


तहां पुषैप्रसगविपे विद्यन्‌ तथा अविदन्‌ या दोनोविपे कर्कि अनुष्ठानकी 
समानता कथन कारकं सो विद्वान्‌ पुरुप अयिदवानू पुरुपके बुद्धिमेदक्‌ नही 
उलन कर यह्‌ अथ कथन करवा ता अथेका अव उपहार करे है 
प्रकतेगंणसंमृटाः सजते युणकसघ् ॥ 
तानकृत्स्नविदो मदान्ज्ृसस्नविन्च विचालयेत्‌ ॥ २९॥ 
, (पदच्छेदः ) परते: 1 णषूढाः । संते । युणकंमेस॒ । तान्‌ । 
अङ्कस्नविदः । मदान्‌ ¦ कृत्स्नवित्त । नँ । विर्चीख्येत्‌ ॥ २९ ॥ 


( 4६ ) ओ्रमद्गवद्रीता- [ सन्याय- 


(पदाथः ) है अजुन ! भरछतिके गगोक सैमहए जे अज्ञानीजीव 
तिनं गुणकिकरमोविपे अपिक्ति करे तिनं अनात््त अ्न॑धिकारीपुरपोद जल- 
वेत्ता विदान्‌ शुभकमेकीश्रदवाते नहीं थंछायमानकर ॥ २९ ॥ 

मार दी°-हे अजुन | पैकथनकरी जा मायारूप भक्ति ता परतिका 
काथर¶ होणें पर्प जे ददइन्द्िय अंतःकरणादिक विकार द तिन तरकार 
गृणा कारके सम्मूढ हए अथौत्‌ स्वरूप के अस्फुरण करके तिन देहाव्कि- 
कही आसमरूप कारके मानवे हृए जे अन्नानी पुर्व तिन देह इन्दि 
अतःकरणादिकेके व्यापारोविषेदी हम स्वगीदिक फलकी प्राति वास्तौ 
कर्मों करैया प्रकारकी अवयव दृठ आप्मीयलवुद्धि करे है । तिन 
कमाकि अधिकारी तथा अनात्पपदा्थेकि अभिमानवाठे तथा अशुदधाचैत्तवाठे 
होणेते जानक अधिकारषटं कहीं भापूर अन्नानीपुरूषोदरं वह शृशपृण आत्मके 
जाणनेहारा विद्वान पुरुप आप फटकी कामना करि करम नहीं करणे अथवा 
इन कर्भीका फर असत्‌ है । अथवा कमोकि कत(दिकि मिथ्याहं अथवा तू 
वरहमरूपरै वेरेक किंचित्‌ मात्रभी करचैन्य नहीहै इत्यादिक उपदेशकरिफे तिन शुभ- 
कमो्टी भद्धात चठायमान नहीकर । किंतु उल्टा तिन शुमकर्मेकी स्ति 
कशं सो विद्वान्‌ पुरुप तिन अन्नानी पुरुषौ तिन शुभकमेविषे दी प्रच क| 
ओर जे पुरुष शुद्धअतःकरण्वाठे होणेते अधिकारी दै वे पुरुष तो उपदेशं 
विना आपी विवेककी उत्ति करके चलायमानवातिं रहित जानक्रे अधिका 
रकं भा हेहै इति । ददा जिसतवस्तके जानहूएभी तित्तपे अन्य वतका जान 
टप नदीं तथा जिसतवस्तुके नही ज्ञानहूएभी तिप्त अन्यक्स्ुका जान टना 
ता वस्तुका नाम अकतस्नहै । जेषे एक वटके नानहूएमी ता वरं मिन पर 
कोका ज्ञान द नही । ओरता घरे नहीं जानहूएभमी ता धर भिन्न पटाव्कि- 
पदार्थौका नान होनवहे । याते ते वगदिकरवं अनात्म पदाथ अकृन्त्र वाना- 
मकारः के जावै । ओर जित एक वस्तुक ्ान हुम्‌ स्ववसा जान हना 
तथा जिस एकवस्तके नहीं जानहुए समवस्तुका ज्ञान हप नदह ता वक्रा 
नाम कृत्छ है । जसे एक अद्वितीय आलाक्ते जानु सं शामा 
ज्ञान दोहनप्ेहै भर वा अद्वितीय आत्मके नदीं नहुष तिन कव अनाम 
दाथोका ज्ञान हयै नहीं यति सो अद्वितीय आत्मा छत्र यानाम करिकर कता 


^ क्क 
~ 


[१3 हिता ९4 ५५) 
तृतीय ] माषाटीकास्रहिता) (२५७) 


जायै है । कह श्रुति 1 ( आसनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या ५०२५ ॥ 
विदितम्‌ ) अरय यहे मेत्रेयी । अधिष्ठान अस्माक दशनकारक ता पण 
करक तथा सनन करि तथा विज्ञान करकं यह्‌ स्व अनासजगत्‌ जायानाम्‌ ह 
इति । यभ्कारका अक्त रृत्ल या दोन शब्दाका न वातिक््रयविषे 
एरेषराचधने कथन कम्याहै इति । ओर किती टीकाविषै ते। ( रकतया दका 
( गणक ) यापदङ्ने स्थि अन्वथकरिके यह अथ॑ क्या ठ अकारादि 
गणो कारके सेमूढहृए अ्नानी पुरुष भककतक देहादिक गुणविषं तथा. गमना्कि 
कर्मोविषे भे ब्राहमण हूं मेरा यह यज्ञादिकं कमे ह याप्रकारका अरहेमम अभि- 
मान करै ॥ २२ ॥ 
पुवेपरेगविषे अज्ञानीपुरुष तथा नवान्‌ पुरुप दोनो विषे शुभकमके अनुष्ठानकी 
समानताके हृएभी अज्ञानी पुरुषविषे तौ कवैत्वका अभिमान रै है ओर ज्ञानी 
परुषदिपे ताकपैख अभिमानका अभाव रहै है । प्रकारै दोनी विल- 
क्षणता कथन करी 1 अव अज्ञानी पुरुषभी दोप्रकारका हौ रै। णक तौ 
मोक्षकी दच्छावाडा पृपृश्ु अज्ञानी दवै है। ओर दृतय मोक्षी इच्छात रहित 
अमुमुक्ष अज्ञानी हवै रै । तहां अयुक्षु अज्ञानीकी अवेक्षाकरकि मृमुश्च अद्ानी- 
दिप सवेफमका श्रीभगवत्‌ अपण तथा फलकी इच्छाका अमाव यप्रकारकी 
विरुक्षणताकू्‌ कथन करता दुभा श्रीभगवान्‌ अजैनविषेभी युप अज्ञनीषणे 
करके करमो अधिकार चट कर है 
[श €^ (~ € ङ ॐ 
माय सु्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्याटमचेतसा ॥ 
दिसशीनिम॑सो भूवा युध्यस्य विगतज्वरः ॥ २०॥ 
( पदच्छेदः ) म॑यि । स्वीणि। कर्माणि } संन्यस्य । अध्यात्मचेतसा) 
निराशीः । तिमः 1 भूखा । युध्यस्व । विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 
, (पदाथः) हे अन । त म प्ेश्वपविपे अध्यासचित्तकरिकै 
समपैणङृरिंके मनति र 
युद्ध॑कुं कर ॥ ३० ॥ 


वभ परमे रिक सवं क्म 
(देत तथां ममताति रहित त्था शोक्तं रहि "दो इष 
भार टौ°-रै अजेन ' सरवन तथा सुपरैनगतषा नियन्ता तथा सवेका 


आसार एेमाजो मे पमा तेमेमे पमे्रविपे तं सवैरोकरिकवैदिक 
१५७ ४ 


(२५८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- ( अप्याय- 


कर्मद जध्यालचित्करिके समर्पण कर । इहां भासक परतिपादनक्रणेवाहतै 
जौ श्च पवृत्त होवे ता शाच्रका नाम अध्यात्म टै रेता उपनिपदृरूष वेदोतशाय् 
₹ ता अध्यात्मशाच्के विचारषिपे जो वित्त तत हषे ता चिन्तका नाम अध्यालचे- 
तस्‌ है । अधौत आसा जसारमाके किक्षाठे वित्तका नाम्‌ अध्यासचेतम 
एसे अध्यासचित्तकरिके त्‌ स्कम्भ परमेष्परविपे समर्पणकर । तास्थ यह 
म अगुन कत्तारप्‌ अतयामीद्ध्वरफे अधीन हू । ओर जेस मतय महाराजे वासरतही 
सवकरमाक्‌ करे हं वे ममी तिश द्रे वासतैही सर्कमीकं करताहं यापकारकी 
बुद्धिकरिफ तिन सवेकर्मोका मेँ ईैश्वरविपे अर्ण तथा सर्वकामना रहित 
रोके तथा देहपु्रभातादिष्छौविषे ममता अभिमाने रहितहोरे तथा इस रोकविपे 
अपकीतिक हैतृहप तथा प्रलोकविपे नरकके प्रापिका हैतृषप जो शोकरूपञ्वर्‌ है 
ता शोकहूपज्वरतें रहितदोशके त्‌ ममक्षअजनानी अर्जन दृपतयुद्क्‌ कर अर्थात्‌ शास्र 
विहितशुभक्ष्मिकर 1 इहा ्रीभगवत्‌अर्पण तथा निप्कामपणा यह दोनोवदतरिपेदी 
कथन करैर काहिति ता युद्धतैभिच किरीकर्मविपे ता अर्जुनक्ना ममता वथाशोक 
भापहै नहीं कितु ता युदधविपेही प्राप्ते ॥ ३० ॥ 

तं स्वगादिकएठकी इच्छते रदित होदफ तथा श्रीभगवत्‌ अपणवुदिारेक 

द्विहित शमकर्मोका जो अनुष्ठान है सो शुभकर्मोकरा अनुष्टानही अःकरणक्रौ 
शद्धिद्वारा वथा आसिन्नानकी पराणद्रिरा मक्तिहपफटकौ भातिकरणहाय ६ या 
अथेकू अभी श्रीभगवानू कथन करं ह- 
ये मे मतामेदं निव्यमदातष्रन्त्‌ मानवाः ॥ 
श्रदरावंतोऽनमूयंतो युच्यते तेऽपि कपामः॥ २१ ॥ 

(पदच्छेदः) ये" मे मर्त ईदम्‌ । नियम्‌ । अतिष्ठति। मानवाः 
भंदावतः । अनसयः । सूरच्थन्ते । ते । जपि । कम [भः ॥ २) र 

( पदार्थः ) हे अर्जन ! जे' कोई मनुष्य श्दधावानू हए वथा अमवा र । 
हमारे शस नियं तक अंगीकार करं हं त पृष भी" पृण्यपापकमनि पाम्त्यामि 


करीतेहे ॥ ३१ ॥ ४ 
भा दी ०--हे अर्जुन! एटकी इच्छात हित दोक तथा धीमत = वुद्धि 


कररि या अधिकारी परप शादविरहिति शुभकमाका अनष्रानकरणा क न 
मारा मदं सा हमारा मन निदपरदकरिकं वोधितह्‌णेन अना(व्परना 


#॥ 4 


तृतीय ] माषाटीकासरहिता 1 ( २५९ ) 


यात निलय है अथवा सो हारा मत अधिकारी पुरषो अवश्यकरिकै कर 
गेयोग्य है यतत नित है रेते हमारे नित्यमतक जे कोद मनुष्य भ्रद्यावार हए 
तथा असूयति रहितहृए अंगीकार करं है । शहा शानँ तथा गुरुन उपदशं 
कस्या जो अथं है सो अर्थं जो दाचित्‌ आपणे अनुभवविषे वहीभौ 
आवताहेधै तौ मी ताअथदिषे यह अथं इसीषकार ह या्रकारका जो 
विवास रै ता विश्वास्का नाम श्रदाहै । ओर किसी पूरुपकैगुर्णोविषे नो 
दो्पौका परगटकर्णा है याका नाम अमयाहै सा अपरया शहा प्रसंगविषे याप्रकार- 
ङी प्राप्त है इप्‌ दुःखहूप युद्धधमेविषे भै अजुनङ परवृत्तकरताहूमा यह भगवान्‌ 
करुणा रहितै इति । एेरी असूयाक्‌ सै्राणियोके सुहदरूप तथा गुरुरूप मेँ 
भगवाच्‌ वासुदेवविपे नहीं कसते हृए जे मतुष्य हमारे इस मतद भद्धाभक्तिपूवेक 
अंगीकार कैर ह । ते मनुष्यभी अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा तथा ज्ञानकी प्राषिद्रार 
यथारथन्ननीकी न्याई पण्यपापकर्मनं परित्याग कसते दँ अर्थात्‌ पुण्यपापकमेतिं 
रहितहवैहै । ताखय यह्‌ ताज्ञानवायपुरुषके भावीशरीरोकी भा तिकरणेहारे जितनेक 
पुण्यपापह्प सतति कभ है ते संचेतकभ तौ ज्ञानदूप अभिकारेकै दग्ध दोदना ह । 
ओर जिन प्रारऽधकमेनिं यह्‌ शरीर दिया ते प्रारऽ्थकभे भोगकरिकै क्षय दोव रै । 
ओर सो ज्ञानदास्‌ इस द्च॑मानश्रीरविपे जे पुण्यपापकमे करे है ते पुण्यपाप कर्म 
ता बानवान्‌ पुरुषी सेवाकरणेहारे भक्तजन तथा निदाकरणेहारे दृष्टजन ठेजा्व 
है । तश्रृति । ( तस्य पुत्रा दायमुपयाति सुहृदः साधुरुत्यां दिषतः पापरत्याम्‌ ) 1 
अथं यह्‌ तिर ज्ञानवान्‌ पुरुपके धनादिकपदार्थोकु तौ पुत्रशिष्यादिकं ठेन्वहँ । 
ओर तिसन्नानवान्‌ पृरुपके पृण्यकर्मोकूं तौ सेवाकरणेहारे भक्तजन ठेज है ! 
ओर तिम ज्ञानवासूके पापकर्मोकं तौ निंदाकरणेहारे दृ्टजन ठेजयं है इति । 
उमपरकार सो विदान्‌ परप पवेपुण्यपापक्मोति रहितहोवैरै । इहां शाखविहित नित्य- 
नेमित्तिकं कर्माका मनुप्वकही अधिकार दै अन्य किसी अधिकार हैनहीं याते 
शरीभगवान ( मानवाः ) यह्‌ क्चन कथन कश्या ॥ ३१ ॥ 

तहां पेश्लोकविपे भगवत्‌अपेणवुिकारिके निष्करमोका अनुष्टानक्प जो भग- 
उत्का मत्‌ ता मतके अगीकरर्प अन्वय्दिपे अंतःकरणकी शुद्धिदारा तथा 
तानङ भरारा सवेकमेनि रदहिततारूप युण्ञ कथनकरया । अव इसण्टोकविपे 


२ मगवतमतके नह अगीकरद्प्‌ व्यनिरेकविपे दोपे परागिका कथन करै 


५ 


[शी 


(२६०) श्रीमद्धगवद्रीता-- 


य तेतदभ्यसथतो नाचतिष्ठति मे मतम्‌ ॥ 
सवज्ञानविमूटस्तानिविटि नष्टानचेतसः ॥ २२॥ 
„ (पदच्छदुः ) ये । ठ । एतत्‌ । _अभ्यसूवंतः । नँ । अतिष्ठत । 
मे । म॑तम्‌। सवज्ञानविमूढान्‌। ता्‌ । बि" दि । नान्‌ चेतसः ॥ २२ ॥ 
, ( पदाथः ) है अजन 1 नः जषुरष दोष आरोपणकरहुए हमारे ई पूर्त 
मतक नही अगीकार कर ३ तिनं पुरर्पोक तू दित्ता जीन तथा रैविज्ानविे 
मूढ जान तथा सवैपरुपाथेते भष्ट जान ॥ ३२ ॥ 


[ अप्याय- 


भा री °-हे अन ¡ जे कई पुरुप नास्तिके गुरशास्करे वचरनोविपे 
द्धाकू नहीं करेहुए तथा यु्णोविषे दोषोका कथनरूप अद्या करहु या 
पवेरक्त. हमारे मतक नहीं अंगीकार करै है तिन पुरू्षोकूं तर अव्यत दष्टचित्तषाटा 
जान याकारणतैही कमैविषयक जे ज्ञान तथा सगुण निशण बह्मविषयक जे जान 
है तिन सवैज्ञनोविे प्रमाणत तथा प्रमेय तथा प्रयोजनं ते पुरुष विशेषकर 
मूढ हृए जान। तासयथे यह । ते कमेविषयक ज्ञान तथा सगुण निरैण वरह्मवरिषपक 
ज्ञान कि भमाणकररिकै जन्य तथा तिनज्ञा्नोका प्रमेयकौन रै तथा निन 
ज्ञानोका प्रयोजन कौन है या अथंकू ते पुरुष जानिके नहीं । याकारणतही तिन 
पुरुषोक तू सथैपुरुषायेतिं पष्ट हुभा जन ॥ ३२ ॥ | 
हे भगवन ! जेते इस छोफविपे जे पुरुष महाराजाके आज्ञाका उद्वन कण्ट 
दिन पुरुप महान्न मयी भराति दोहै तेस जप ई्षरकी आशज्ञाकरे उदन 
करणेविपे मन्‌ भेयकी भाषिक देखतेहृएमी ते परुष किप्तकारणतें असूया करं 
हुए ता आपके मतक नहीं अंगीकार करं । तथा कपतकारणतं तिन सरवषुरपाथकि 
साधनं विपे भरतिकूठतादधि कर है ! एसी अर्जँनकी कके दए भरीमगवाय 
उत्तर करद्‌ 
सद चेष्टते स्वस्याः प्रकतेन्ानवानपि ॥ _ 
प्रक्ति याति मतानि निग्रहः कि करिप्यति॥ २२ ॥ 
( पदच्छेदः ) सहम्‌ । वेपते । स्वस्याः । श्तेः । जानवान्‌ । 
अपि! प्रकृतिप्‌ । थाति । शृतानि । निर्यदः। कि मू । करिष्यति ॥ २२॥ 


तृतीय ] साषाधधषकाखदिता! ` (२६९) 


(पदाथः) है अञ्न | नवाम्‌ परप "भी अनिणी #कतिके अनुसारी चष्कः 
है यात सं्माणी ता रुपिकूही अनुकरण करं है पिसविषे हमारा नरह वा 
करेण ॥ ३३ ॥ 

सा. ठी ०-हे सर्जन ! पुषैजन्मौविषे करेहुए धमे अधमे तथा ज्ञान 
इच्छादिकोके जे सैस्कार रै ते संस्कार शस वत्तेमान जन्पविपे अमिव्यक्तिरू भाप 
भवे । तिन अमिव्यक्तसस्कारोका नाम प्रकृति है । सा भक्ति सर्ैरकारते बरूवान्‌ 
है । रेसी वरान्‌ प्रकुतिके अनुपारही ब्रहयेत्ता पृरुपभी चेश करे । अथवा 
( ज्ञानवान्‌ ) यापदकारक केव गुणदोपके जानणेहारे पृरुषका प्रहण करणा । 
तदं आदाधदचनम्‌ । ( पश्वादिभिध्वाविशेषात्‌ ) । अथं यंह-खानपानादिक 
व्यदहारकारुविपे विदान्‌ पुरुषकी पश्वादिकोके स्राथि तुल्थतादीहै इति । रेसा 
वह्वेत्ता ज्ञानयाच्‌ अथवा गुणदोषके जानगेहारा ज्ञानवासूमी जबी आपणे सस्का- 
ररूप ्रकतिके अनुपारदी वेश करै है तमी दृत्तरे अज्ञानी मखं पुरुष आपणे प्रतिक 
अतुसारही चे करें दँ याकेविषे क्या कणा । याते सा प्रति यखपि अविवेकी 
भणि्यौदू पुरूषाथते शष्ट करणेहारी है तथापि ते सर्वमाणी ता परतिकर 
अनुप्रण करं हँ । तिसविषे प परमेश्वररूतनिग्रह तथा राजत निभरह्‌ कया करेगा 1 

अथोत्‌ उत्कटरागकरिके पाप्कर्मोविपे भरवृत्तहुए पुरुषोङ्‌ सो निपरह ता पापकर्भत 
निघरृर करणकिपे समथ नही है । तासथे यह्‌ । जे परुष पापकर्मोविषे सहाव नरक- 
की साधनाकू्‌ जानिकरकैमी दुवाकनाकी प्रवरुतातै पृनः तिन पापकर्मोविषेही पवृत्त 
टोदैरे ते पुरुष मेरी आज्ञाके उषैवनजन्यदोपतँ कदाचित्‌ भय नहीं करेगे ॥ २३॥ 
हे भगवन्‌ ! जो कदाचित्‌ स्प्राणी पणी आप्रणी प्रकतिकदी दशवीं 
हवे तो लोकिकं पृरुार्थका तथा वैदिक पृरुपार्थका कोभ विषय हेधेगा नहीं । 
यातं ( स्वभकामो यजेत ) इत्यादिक विधिवाक्य विषे तथा ( परदारान्न गच्छेत ) 
दत्याठिक निपेधवास्योविपे अनर्थकवा भात हैमी । काहे इस रोकषिरे पृष- 
सत्काररूप परकतिते रदित को्मी राणी दै नहीं । जिसके पति तिन विधिनिपेध- 
वाक्या अथवे्ा होरे रेस अञैनकी शंकाके हुए भ्रीमगवान्‌ उत्तर करै है- 


हदवियस्यद्रियस्याथ राग्ेषौ व्यवस्थित ॥ 
तयोनं बरामागच्छेत्तौ द्यस्य परिपंयिन ॥ २९ ॥ 


(२६२) । श्रीमद्धगवद्रीता- [ अय्याय- 


= °> _ १ ० > 9 
| ( पद्च्छदः ) हदयस्य । इत्रियस्य । अर्थं । रागद्रेरौ । व्यवस्थितो । 
तयोः । नं वशम्‌ । आंगच्छेत्‌। ८ तौ । हि अस्य) पैशिपथिनौ ॥२४॥ 
ह ( पदाथः ) त अञ्न । इद्धि दद्रियके शन्दादिकविपयदिवे रगद्रष दोनो 
नियमपूषक स्थित हं पिन रगे दोनेके वंश यह पाणी हीं भाद निप 
कारणतें ते रागद्वेष दोनों इ पराणीके गर्थहीर ॥ ३४ ॥ 

भा° दी°-हे अजुन ! भोज तवक्‌ चक्षु रसन घाण यह्‌ ने प॑च जानददरिय दै । 
वथा वाक्‌ पाणिपाद उपस्थ पायु यह्‌ ने पंच करमदद्रिय हे तिन नानददरियोके तथा 
कमद्वियके जे यथाक्रम शब्द स्पशे य रस गेव वचन आदान गमन आनेद्‌ 
मरविसजैन यह दश विषय हैँ तिन रशब्द्स्पशौदिक विपर्योमिपे तथा वचन 
आदानादिक विपयोविषे जोजो विषय इस्त पुरुप अनुकूढ होक सोसो षिपय 
जो कदाचित्र शाघ्करिके निषिद्धभी हवै है तौमी तिति परिपयविपे इम 
पुरुषका रागही हो है । ओर तिन विषया विपे जोजो विषय इस पुरुपके पतिक 
दवै सोसो विषय जो कदाचित्‌ शाच्चकारिके विहितमी होवैहे तौभी तिति विषय 
विपे इस पृरुपका द्वेषी दषे । इतस्त भकार धोजादिक सवैददवियके शब्दादिकं सं 
विषयो विषे अनुकूडता करकं वथा प्रतिकूठता किं ते राग्प दोन नियमपूर्वकही 
स्थि । कोई तिन सवं विषयोंविपे नियमत विनाही ते रागदरेष स्थित £ नही । 
तहां इस परुष ता रागदवेषके वशकं नदीं प्राप्त दोणा यदद आपणे पृष्ाथका 
तथा शाखका विषय है । इं तासं यह रै । यह परघरीममनादिक कर्म 
महान्‌ नरककी भाषि करणेहारे दै या भकारका जो वख्वत्‌ अनिट साधनता 
नान है। ता ज्ञानके अभाव्दृछृत जो यह परप्रीगमनादिक कमृ हमारं 
विपय पुखहूप इष्के साधन दं या प्रकारका इटपताधनता जान ६ ता इताः 
धृनता ज्नानकरिकै जन्य जो तिन परघ्रीगमनाव्कि कमेकिपे राग हं । ता गग 
अमीकार कही सा प्रकति इतत पुरुप पिन परस्रीगमनाविक निपिदधकर्मापिपं 
वृत्त कर है। दसी प्रकार यह संध्यावदनादिक कमे स्वगदिक फएटकरी पानि कर 
गेहारे दै या प्रकारका जो इष्टसा्नतान्नान है ता जानक अमावपटत जो बह 
संध्यावेदनादिक कम हमारे दुःखरुप अनिषकं साधन दं याप्रकारका अनिषापरनता 
ज्ञान 2 । ता अनिटसाधनता जानकरिकि जन्य जो तिन चेध्यावेदनािक कम 
रष ैताद्रेषदूः जंमीकार ककि ही मरा प्रति ता पुरं तिन मध्ा्दनान्कि 


ततीय] भाषाटीकासदिता) (रदे) 


विहित केतं निवृत्त करद । तहा जिस काटविवे धमशा विन परस्चीगमनादिक 
करमोविषे यह प्रस्ीगमनादिक कमे नरफकी भराति करणेहारे ६ या भरकार्‌ बरत 
अलिषटसाथनादू बोधन कर हँ ति काठविषे व्व जनिष्टताधनतक्ञानका 
अभाव रै नहीं जते घर्ह्प भरतियोगी वियमाबहृए घरामाव ररे नदीं । ओर तिनपृर 
सरीगमनादिकं निषिद्ध कमोविषे रागकी उयाति करणेमे ता इष्टसाधनताज्ञानका सो 
वरत्‌ अनिषटसाधनताज्ञानका अभावही सहकारी कारण था । ता सहकारी कार्‌ 
णके अभादहृए सो केवर दषटसाधनसाज्ञान तिन पर्रीगमनादिक निषिद्धकम्‌।विपे 
रागक उखन्न करसैः नहीं । जैसे मध विष या दोनो करिकै युक्त जो अन्न है ता 
अन्नपिपे यह्‌ अन्न हमारे क्षुधाके निषृत्तिका साधन हेया प्रकारके इष्टसाधनतान्ना- 
नके हृएमी जि पुरुषक्‌ ता अन्चविषे यह अन्न हमारे मरणका साधन हैया भ्रका- 
रका अनिष्टसाधनताज्ञान हज तिस परुषके सो केषर इष्टसाधनताज्ञान ता अन्नविपे 
रागक उपपन्न कारके नहीं । इसी भकार जित काठविषे धमशा सेध्यावेदना 
दिक विहितकर्मोविषे यह संध्यावंदनादिक कम स्वगौदिक सुखके भापषिका साधन इहै 
या भकार बठवत्‌ इषटसाधनताकू बोधन करे है । तिसकाठविषे तिन संध्यावेदनादिक 
विदित रर्मौविपे वख्वत्‌ इष्टसाधनताज्ञानका अमाव रंहे नहीं । जेते घरपर भति- 
योगीके वियमानहुए घराभाव्‌ रहै नहीं 1 ओर तिन सेध्यावंदनादिकं विहितकरमो 
विपे देषङी उसत्ति करणे ता अनिष्ट्रापनताज्ञानका सो वलवत्‌ इष्टसाधनताज्ञा- 
नका अभावी सहकारी कारण था । ता सहकारी कारणक अभाव हए सो केवर 
अनिषट्ाधनताज्ञानका तिन सेावेदनादिक विषटितकर्मोथिपे देप उप्पच्च करिसै 
नदीं याते ह अथे सिद्ध भया । भतिवधत रहित हुआ सो शाच इस पुरुपक्‌ सेध्या- 
वेदनादिकः पिहित क्मविपे तौ प्रवृत्त करे दै ओर परश्रीगमनादिकनिषिद्धकमेति 
निवृत करट । इतत भरकार शास्चके विचारजन्य जानकी भरवताकार्कै जवी ता 
स्वाभाविक रागदेपके कारणकी निवृत्ति दोषै रै तवी ता कारणकी निघृत्तिकसिकै सो 
रथाभाविक राणदेपर्प कायेभी निवृत्त होद जापरहे । यात सा भरकति विप्रीतमा- 
गविपे शाद्वले पुरुपदू पृ करि नदीं । यतं शासक तथा पृर्पाथ॑क्‌ 
व्यथताी भराति देप नही इदि । दसौ अमिप्रायकरिकै श्रीभगवाजन ( तयो बश- 
मागच्छेते ) यह्‌ वचन कलया । अथात्‌ यद्‌ पुरुप ता रागद्ेपके अधीन होक 
नहते करनी कमविपे पयत होवे तथा नहीं किती कमते निद्र है । कितु 


श्रीमद्धगवद्रीता- ¡ अ्याय- 


शाक्जन्य ज्ञानकरके रागद्रेता ता रागद्ेपके नार द्वारा ता रागद्वेष नार 
९ । जप्तं कारणत स्वाभाविक दोपजन्य ते राग्ह्रेप दोना इत मोक्षरप प्रेयङ्की 
दच्छावाच्‌ पुरुपके शदही ह । तायं यह । जै माभैषिपे चल्येहार पुरुपाकं 
दु चोर अनेकं प्रकारके विघ्र करै तैसे मोक्षहप भेके आसज्ञानषूप मार्दव 
बृ दए दस आधेकारी पृरुपकू ते रागद्वेष दोनों अनेकरभक्रारक विघ्र करमहा 
है । यार्त यह अधिकारी पुरुप ता राग्रपकं अश्वक नाश कर ॥ ३४ ॥ 
ह भगवच्‌ ! स्वाभाविक रागदरेपकारके जन्य जा पशु मनुप्यादिक सभप्राणि- 
याकी साधारण प्रवृत्ति हेता साधारण प्रबुचिकरी निवृत्ति करि जवी इस परुपक्ष 
शाषिहित कमृही करणेयोग्य हृभा तती जसे इस गृद्धपिपे शास्रविहित कर्मरूपता 
तेम संन्यासएुवंक भिक्षाजच्करे भोजनविषेभी शास्रविंहित कमेषूपता रै याते 
अत्यंत सुगम तथा दिंादिकतं रदित जो भिश्षाजच्का मोजन ह सोह हमार 
करणेयोग्य है । अत्यंत दुःखषटप तथा दिादिकका कारणकप इत गु्करे करणे- 
विपे हमारा क्या प्रयोजन देसी अजैनकी शंकाके दए शरीभगवान उत्तर कटै ह 


म्रेयान्खधर्यौ विरणः परधमत्सछतश्ितात्‌ ॥ 
स्वधे रिधन्‌ श्रेयः परथमा मयावहः ॥ ३५ ॥ 


( पदच्छेदः ) प्रेयाद्‌ । स्वधर्मः विचरण । परथमात्‌ । ख॑वुितात्‌ । 
स्वर्धमें । निर्धैनम्‌ । श्रयः । परधमः । भर्योविहः ॥ २५ ॥ | 

(पदार्थः) हे अजन ! स्वंअंग। की सपृमता एूणतापूर्वक करए प्र धमते किचित्‌ 
अंगोकी न्युनतापूवक कस्वाहुमा अपणधिमं अव्यत शरद दृतकर्णत ता आपण 
धरदिपे मरणेभी शरेष्ठै ओर परका धमता नयको परातिकरणहरा£ ॥ 3५ ॥ 

मा० दी °-हे अजन ! बाह्मण क्षिय वश्व शद्‌ वंह जं च्या कण्‌ ६ । तद्‌ 
बह्यचये गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास यह ज चयार जन्म € तित च्यारि वर्णाकि 
तथा च्यारं आध्र्मोषिपे जिसजिप्त वण॑के भरति वथा जित्नजिम आश्रमतः 4 म 
शाचने जोजो धर्म विधान कस्या मोमो मं तिनि वर्ण्य तथा (मि 
आश्रया तथा खधमे कष्या जपै । दमे वणका तथा दकं आन्रपका तामा 
प्रथम स्ह जपे है । जेन वृहसविसवनामायन्न शायने पकवासणक्‌ 51/11) परान 
क्रये) धत्रियाटिक्के प्रति विप्रान करवा नहा चात म तररस्सतिमदनामायत 


तृतीय | भाषाटैकासदिता । (२६५) 


्राह्मणका तो स्वध दै क्षतरियादिकौका परथमं दे । इस भकार राजचुवनामायनन 
 शाघत एक क्षिणे प्रतिदी विधान करवा दै ब्राह्मणादिकके परति विधान करवा, 
नहीं 1 यातं सो राजपरयनामायन्न क्षत्रियका तौ स्वधम है बामणादिकोका परथमे 
हे! इस पकार सवैअसाधारण ध्ैविमे स्वधभेता तथा परधमेता जानिटेणी । दैशवर- 
तामस्परणाद्कि साधारण पर्मोविरे तौ स्भाणीमाजकी स्वधमेताही रैर किसीभी 
पाणी पएरधरता रैन या कारणत अपाधारण धमे कल्याहै । तहा इष्य भत्रदेवता 
इत्यादिक जे कर्मके अंग तिन सव अंगोकी संपूर्णता विनाही जो धमे करया जावैहै 
सो धर्मं विगुण क्या जवैहै । शसप्रकारका विगुण जो स्वधमे है सो स्वधमे तिन 
सथ अंगोकी सृवृणतापूरवक करेहुए परधभेत अव्यत शरेष्ठै कारं एक वेद॒ प्रमा- 
णू छोढिकि दूसरा कोट प्रमाण ध्मविपे है नहीं । किंतु ता धमेविषे एक वेदही 
प्रमाण रै! यह्‌ दात्त ८ चोदनारक्षणोऽथों धमः ) इस पएवमीमांस्ाके सूत्रविपे 
देस्तारत कथन करी दै याते परधम जो है सो भी अतुष्टा करणें योग्य है 
धमे होणेतं स्वथभकी न्यांई याभरकारका अनुमान ता धममेविषे भमाण होदसकै 
नहीं यतिं पत्किचित्‌ अगोकी न्यूनताकरिकै विगुणभावदटं प्रात मयां जो 
स्वधम हेता विगुण स्वधमेविषे भी स्थिति जो पुरुष है ता स्वधर्मनिष्ट 
परुएका परधर्मविषे स्थित पुरुषे जीवनतै मरण भी अव्यत गरष है काहे 
स्वधमेविपे स्थित पुरुषा जो मरण है सो मरण इसरोकविषे तौ ता पुरुष 
स्ीतिकी प्राति र्रणेहारा ३ 1 ओर प्ररोकविपे स्वगदिकोंङी परारि करणे- 
ष यत सो परण भी अव्यत अ है । ओर्‌ प्रमे तौ इत पृरुषदट इ्रो- 
ध अकति प्रापि करेहे ओर पएरोकविपे नर्कादिकोकी भाति करै 
यातं जेसे यय द्वे कारके जन्य स्वाभाविक प्रति इस पुरुप पारत्याग करणे 
योपय ६ । तसे यहे परथमे भी परित्याग करणे योग्य ै इति । तहा पभस 
गविपे शीभगवाच्दे मतद अमीकार करणेहारे पुरुपोदटरं भेयी प्रापि कथन करी । 
«र ता भगवान मतक नही अंगीकारकरणेहरे परपद ता शरेय साते 
भषटपणा कथन कवा ओर ता धरये मागेते क्ट टोणेविपे तथा फलकी ङ्च्छा 
पक काम्यकमङे करणेदिषे तथा केवर पापकमोकि करणेषिपे ( ये सेतद्प्यस- 
वतः ) इत्वाटिक दचनाक रके बहुत सारण कथन करे । तिन सूर कारणोकू 
पशपत कथनरगणेहरा यद्‌ ण्टोक है । ( श्रद्ाह्ानिस्तथामूया दष्टवित्तखमूते । 


श्रमद्धगवद्रीता- | सस्याय 


शाच्जन्य ज्ञानकरिके रागदरेपता ता रागदरेपके नाशद्रारा ता राग नाशही 
क९ । जिस कारणतं स्वामिक दोपजन्य तेराग्देष दोनों इस नोक्षप मयी 
दच्छावाच्‌ पुरुषके शची हे । तापय यह । जै मागैविपे चर्गेहारे परुषौकं 
दु चार अनेकं प्रकारके वित्र रेह तैसे मोक्षहप भेये आलङ्ञानहप मा्मिपे 
परततं हुए हस आकारी पृरुषक्‌ ते रागद्वेष दोनों अनेकमक्रारे विध्र करणेहारे 
है यार्त यह अधिकारी पृषष ता रागद्रेपकू अवश्वकरि नाश कर ॥ ३४ ॥ 
हे भगवत्‌ | स्वाभाविक रागद्वेषकारफे जन्य जा पशु मनुप्यादिकं सर्मप्राणि- 
याकौ साधारण प्रबृत्ति हेता साधारण प्रवृत्तिकी निवृत्ति करि जवी दस्‌ परपङ 
शास्रविरितं कमेही करणेयोग्य हुआ तवी जसे इस युदधविषे शाघविहित कर्मरूपता 
है तेसे संन्यासपू्वक भिक्षाअचक्रे भोजनविपेभी शाघरविहित कमहपता रै यात 
अत्यत सुगम तथा हिादिकतिं रहित जो भिक्षाअन्नका भोजन ह सोद हमार 
करणेयोग्य है। अत्यंत ुःखहूप तथा हिंसादिकोका कारणह्प इस युदधफे करणे- 


की 


विषे हमारा क्या भरयोजन हैरेसी अ्जनकी शकक हए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहे दै 


्रयान्सृधसौ विरणः परधमत्छयष्टितात्‌ ॥ 
स्वधर्मे विधनं श्रेयः परधमो सयावहः ॥ २९ ॥ 


( पदच्छेदः) प्रेयार्‌ । स्वधर्मः । विगुणः । परधमोद्‌ । स्वरितात्‌ । 
स्वर्धमें । निधनम्‌ । श्रयः } परधमः । मर्यावहः ॥ ३९ ॥ 

(पदार्थः) ह अजन ] सैवभंगौकी सेपूणेता पणेतापूवककरेहुर पृरफेधमेते किंचित 
अंगोकी न्यूनतापूवैक कस्वाहूमा आपणपिमे अव्यत श्रषठे इसकारणत ता आपण 
धरभिपे मरणभी परै ओर परका धमेतौ नंयकीही प्रातिकरणहारा ६ ॥ ३५ ॥ 

मा° टी °-हे अजन ! बाह्मण क्षिय वैश्य शूद्र यह जे च्यारं वण ६ । तथा 
बह्म गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास यह जे च्यारे आश्म ह तिनि च्यर्‌ वर्णानि 
तथा च्यारं आशरमोविपे जिसजिप्त वणक पति तथा जिसजिम्‌ आश्रम परति पम 
शाखे जोजो धम विधान कस्या सोप्तो भर्मं तिमि वणका त्था तितत 
आश्रया तथा स्वध कष्या जहे । दृसरे वणका तथा दृते आध्तमका न वम 
परधर्म क्वा जाये ह । जसे वरहसपतिसनामायज्न शायने एकवालणक ब त६।। वधान 
कराह । क्षतरियादिकोके परति विधान करा नहा काति मो व्रहसतिसवनामायतर 


[५ [० १६ 
तृतीय ] भाषाटरकासदहिता । ( २६५९ ) 


्ाह्मणका तो स्वधमे है क्षत्रियादिकौका परथमं दै । इस भकार राज्यनामाप्न 
शाने एक क्षिय परतिदी विधान कस्या दै ब्राह्मणादिक्रकै परति विधान कर्का 
नहीं । यात सो राजसयनामायन् क्षत्रियका तौ स्वधर्म है बाह्षणादिकरीका प्रथम्‌ 
हे । इस भकार सवेअपाभारण धर्विवे स्वधपेता तथा परथमेता जानिठेनी । ईश्वरः 
तामस्परणादिक साधारण भर्मोकिषे तौ सर्भराणीमात्रकी स्वधमताही रहर किसीमी 
भाणीकी परपर्ैता रैष्ठी या कारणत अप्ाधारण धमे कट्या । तहं दव्य मंत्रदेवता 
इत्यादिक जे क्के अगर तिन स्वं अंगोकी संपूरणताते विनाही जो धम कस्या जावैहे' 
सो घर्मं विगण कल्चा जावै 1 इसप्कारका विगुण जो स्वधमे है सो स्वधमे तिन 
सथं अंगकी सेपृणतापू्वक करेहुए परथते अव्यत रेष्ठ काहेतं एक वेद ॒भमा- 
णदू छोच्कि दूसरा कोह प्रमाण धमविपे है नहीं । किंतु ता धमेविषे एक वेदही 
प्रमाण है । यह्‌ वाक्त ( चोदनारक्षणोऽथों धमः ) ऽस पएरव॑मीषाकताके सूत्रषिपे 

देस्तारत कथन करी है याते परधर्मं जो है सो भी अनुष्टन करणें योग्य दै 

धमे होणें स्वधमेकी त्यांई याप्रकारका अनुमान वा धर्मविषे भमाण होदसकै 

नहीं याति यत्किचित्‌ अंगोकी न्यूनताकरिकै दिगुणमावकूं भाप भया जो 

स्वधम हेता विगुण स्वधर्मैविषे भी स्थिति जो परुष है ता स्वधर्मनि् 

परुपका प्रधर्मविपे स्थित पुरुषे जीवनतै मरण भी अव्यैत श्रेष्ठ है काहेते 

स्वधमेविषे स्थित पुरुषफा जो मरण है सो मरण दसरोकषिषे तौ ता पुरुषक 
ीतिकी पराति ररणेहारा ३ । ओर प्ररोकविषे स्वगौदिकोंकी पाहि करणे- 
हारा दै ते सो सरण भी अव्येत बेट है । ओर परथमे तौ इस पुरुपद् इरो- 
भ अकर्विंी प्रापि करै ओर परलोकविपे नरकादिकोकी भाषि करै 
र्ति नेसे राग देप कारके जन्य स्वाभाविक परवृत्ति दर पुरुप परित्याग करणे 
योग्य है तेस यह्‌ परथमं भी परित्याग करणे योग्य है इति । तहां पूवरस 


गदि शरीभगवान मतद अंमीकार करणेहारे पुरुपादं मेयकी प्रापि कथन करी । 


अर ता भगवानक्ते मतद नहीं अंगीकारकूरणेहारे पृर्पौक्‌ ता प्यके मात 
नष्टपणा कथन कस्या जर ता प्रये मागत चट होगविपे वथा फठ्की इच्छा 
एक काम्पकमेकरि ऊ्रणेविपे तथा कवठ पापकर्मोकि दरणेदिपे ८ ये स्वेतदयस- 
यतः ) इत्यादिक वचनोकतरकै वहत करण कथन कर । तिन स्व कारणोकू 
पभ कथनङ्गणटारा यह श्लोक ६ । ( भदाटानिस्तथामूय दुटवित्तसमूढते । 


(र्दद) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सध्या 


भरतेवेशवर्भिवं 1 च पुष्करो । परथर्मरचिवं चेस्ता दुम॑गवारकाः ) ! 
अथं यह-भरद्धाते रहित हणा तथा असूया करणी तथा वचित्तकी इता तथा 
मूढता तथा ्रतिके वशवातिं होणा तथा पुष्क राग््रेप तथा पर्प 
भीति करणी यह सवे दुमौगकी भाति करणेहरँ ॥ ३५ ॥ 

तहां इसपुरुपकौ काम्यकर्मोविपे भ्रीतिकरावणेहारा तथा निषिद्ध कर्मौविपे 
भाति करावणेहारा जो कोई कार्णं है ता कारणक निवृत्ति करकं शरीभगवान 
ता पूवेऽक्त मतक आश्रयण करणेवासते अर्जन प्रथमं ता कारणक्ा खहप पठे 

त अजेन उवाच । 
अथ्‌ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चूरति पूरपः॥ 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वलादि नियोजितः ॥ २६॥ 

( पदच्छेदः ) अथ । केनं । श्युक्तः। अयम्‌ । पपम्‌ ! चरति । पररपः। 
अनिच्छन्‌ । अपि । वष्ैय । बलात्‌ । ईव । नियोजितः ॥ ३६ ॥ 

( पदार्थः ) है वार्ष्णेयं ! यह पुष परपिकरणेकी नहीं इच्छाकरताहुभा भी 
वलात्स भवृत्तकरेहृए पुरषकी रयाई किसंकरिके भवृत्त कस्या हआ पकर 
करैर ॥ ३६ ॥ 

भा० री ०-हे मगवन्‌ ! ( ध्यायतो विषयान्युंः ) इत्यादिक वचनां किं 
वै भी आपन अनर्थका मूढ कथन कव्याथा । ओर अवीभी आपने ( प्रकृते 
गणसेमूढाः ) इत्यादिक वचनं करके वहुतपभरकारका सो अनर्थका मूढ कथन 
कप्याहै । तहं ते सष ही समान भरधानता करके अनर्थके कारण दहं । अथवा 
तिन सवोविपे एकी मुस्पकारण है द्रे सवे गोण हं तहां भथम्‌ पकषत्िपे ते। 
तिन सर्पकारणोकं मिन्नमिन्न निवृत्त करणेविपे महान्‌ पारम होवेगा । आर 
सरे पक्षविषे तौ ता एक ही भधान -कारणके निवृत्त कियेहुए इत गृर्पूः छत- 
स्यमाक्ी पापि होषैगी याते हे भगवन्‌ ! आप्‌ यह वत्तौ कदय । ठृम्दारं 
मतव नहीं अंमीकार करणेहारा तथा स्वै ज्नानोविषे प्रद यह पृम्प किम 
वट्वान्‌ कारण क प्रवृत्त कव्याह्ुजा अनथेकी प्रापिकरणेहार अनक भकार 
निषिद्ध करमो तथा काम्य कर्मक करे है । इहा परस्रीगमनात्कि निपिद् कम 
है भौर शद्रुके नाशकरणेहारे शवेन यज्ादिकि कम्यकमं ईप दानप्रदाः 


कभ इस पुर्पकरं अनर्थकी दी भराति करणेदारेद । वातं तिन टोनप्रकारक 


तीय ] भाषाटरीकासहिता । (२६७ ) 


का पाप शब्दकरकि महण कम्याहै इति 1 हे भगवन्‌ ! वह्‌ पुरुष आप तिन 
कमेक करणेकी नहीं इच्छा करताहुभा मी बलक्कारे तिन पाको 
करे ह 1 भर प्रसपुरुपार्थका साधनरूप कारके जपनं उपदेश्‌ कस्या 
कम है ता कर्मके करणेकी इच्छा करताहुभाभी यह पुरुष ता कमर्‌ करता 
¢ यातत यह्‌ जान्याजायैै यह पुरुष परतंत्र है स्वतत्रता नही द । परतत्तता- 
विना यह वातत संभवती नही । यत हे भगवन्‌ ! जैसे महारजनं किसी- 
विपे बराकारमै ्रवृत्तकम्या जो को भुर्य रै सो भृत्य ता कायेके करणकी 
हीं श्च्छा करताहुमा भी ता कायक अवश्य कर कर है तेस जि बख्वान 
रण कारक भ्रवृत्त कम्याहुभ यह्‌ पुरुष तुम्हारे मतके पिरोधी पापकम सरवे 
नर्थोका मूढमूत जानताहुभा भी तिन पापकम ही करै है । तिस अनथेविषे 
वृत्त करणेहारे कारणका स्वरूप आप हमारेपरति कथन करो । जिस कारणके 
वरूप जानकार मे अर्जुन तिस कारणके नाश करणे वासते प्रयल करौ इति । 
हं ( अनिच्छन्नपि ) या कचन करेकै अजन यह अथं सूचन कप्या । पुवं 
थन करए राग द्ेपविपे भी भरवृत्तिकी कारणता संभवै नरी काहेते रागफे 
वेयमानहुए इच्छा अद्श्यकरिके हवै यात या पुरुषविपे इच्छाके अभावहूए ` 
7 रागका भी अभाव हीरे! जवी ता रःगषिषे अपवर्तकता सिद्ध भई तवीता 
एमजन्य संस्कारोकरिमे जन्य जो धमे अधमं हता धर्म अधमे विषेभी 
सा भवततेकता समवै नहीं) ओर ता धमं अधरमेविषे अपरवततेकता हए ता धमै 
अधमकी अपेक्षा करणेहारं देष्परविषेभी सा प्रवततैकता सेभवै नहीं इति । ओर 
( टे वा्प्णेयं ) या सुबोधनके कहणेकरिके अजन यह अथ सूचन कथ्या दै 
टमारे मातामहा कुल जो दृष्णिवेश है ता वृष्णिवंश॒विपे आपणे भक्तजनकि 
उद्धार ङ्गणे वासते आपनं अवतार धारण कम्याहै । ओर मै अज्जुनभी 
ता बर्णिवृशविपे उहह कुंती मावाका पृतं । यतं हमारे पणा जानि- 
कारकः आपनं टूमारी उपेक्षा नही करणी । कितु इस हमारे पश्चका आपने यथार्थं 
उत्तर कृट्णा ॥ ३६ ॥ 
हत प्रकार अजनकारकै पडाहुमा श्रीमगवान्‌ । ( काममय पएवाये पुरुपः 
इति आत्मवेदमयय आस्ीटेक एव सोकामयत जाया मे स्यात्‌ जथ प्रनामे स्यात 


~ क 


जथ विन मे स्वात्‌अथ कमे कुर्वीय) इत्यादिकः धृतिर्योकारके सिद्ध तथा ( अका- 


(२६८६ ) षर मद्वगदद्रीदा- [ अव्याय- 


मस्य क्रिया काचिद्श्यते नेह किंचित । यथद्धि करने जंतुस्वत्तकामस्य चेष्ितम्‌) 
इत्यादिक स्यृतिरयोकारिफै सिद्ध उत्त कहतामया। तिन धतियोका तथा मृति 
पचनका य्ह अरं है-यह पृष काममय ही है इति दम जगतक्रो उपति पण 
आत्मा ही होतामकासो आलादेवया एकारकी कामना करतामया हमसे 
जाया भाप होवे तथा इमारेदू परजा भरात्त हवै तथा ठमारेषट धन प्राप हौ 
तथा भे कर्क करौ इति । ओर या छोकविपे कामन रहित पृहपकी कोर 
भी क्रिया देखणेविपे आदती नहीं यातत यह जीव निसनिस कथक करैर सो स॑ 
इस कामकीही चेष्ठा है इति । इत्यादिक श्रुति स्मृतियोकछिं सिद नरस 
शीभगवान्‌ कहै 
श्रीभगवालुवाच । 


काम एष कोध एष रजोणसयुद्धवः ॥ 
महारानो सदह्यपाप्मा विद्धयेनमिह वैरेणय्‌॥ २७॥ 

( पदच्छेदः ) कामः । एषः । कोर्घः । पः । रजोगुणसयुद्रवः। 
संहाशनः । महापाप्मा । विद्धि ' । एनम्‌ । इद । वैरिणम्‌ ॥ २७॥ 

( पदार्थः ) हे अजैन ! सो अनथमागैविपे भवतं करणेहारा यहं काम दही 
है यह कार्चही कोधूप है तथां रजोगुणते उपन्चभया दं तथा महान्‌ आदारा 
ड तथा अयव उ है यतत ईस संदारविपे दैसकामकूही तू वरीरप जान ॥ ३४॥ 

भा० टी ०-हे अखन ! इस पुरुष्‌ वला्कारसे अनर्थमायेविपे प्ृि 
करणेका कारण जो तुमनैँ पा था सो कारण यद कामहप महान्‌ शत्र हीट । 
इस कामक ही इन भागिक सवं अनर्थोकी पाति होवे । शंका-दे भगवन | 
जैसे यह काम भणि अनर्थविषेपवृत्त करे दै तेते कोप मी इन पाणिनिः 
अन्थकिपे वृत्त करै यात केवल कामविपेही पवर्भकता समये नही ती अकी 
शेकाके ए श्ीमगवातर्‌ कैद ( कोष एप इति ) हे अजुन । वह विपवातर 
अभिलापारूप जो काम रै ता कामत स्तो कोध मिन्न नहीं है कर्‌ बह कामी 
करोधदप ह्रे । तासं वह-जो रो पुरुप किसी धनाविकि प्वार्थोक उरा 
करि जवी किती धनी पृरुपके समीप जरे जागेत को$ इट एप वा गृरप 
च्छा पूरण होगे देवै नदीं तवी ता पृरपकरा सो उच्छार्प कामदी, ता 1 
कोधरूप दोक पारेणामदू प्राति दोहै । यह वाती स्वे टाका अतुमवक्र ˆ 
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ततीय ] माषाटीकासहिता । (२६९ ) 


यत्ति तो काम ही कोषहपं ३ इति । ता कामरूप महाशु निवृत्ति किये 
स पृरुषक्‌ स पश्पार्थोकी भाति दोहै । अव ता कामरूप ५५ निषत्त करणे- ' 
ठरे उपाये जनावणेवास्ते ता कामहप शुके कारणद कथन कहं ( रजोगुणः 
संण्वः इति) हे अजैन ! दुःखपृत्तिवरसूप जो रजोगण है पो रजोगुण ह समुद 
नाम कारण जिका एसा यह काम है । ओर छोकविषे कारणके समान स्वभाववारा 
ह काथ हेवैहै यात जेषे सो रजोगुणरूप कारण दुःखमदृत्ति आदिरूप दै । तैसे यह 
कामरूप कामी दुःखवृत्ति आदिरपह द । ययपि रजोगृणकी न्द तमोगुण 
भी ता कामका कारण है यतत (रजोरणसयल्खः) या व्चनकी न्याईं ( तमोगुणपशु- 
दवः)यह भी दचन कहणा उचितथा तथापि दुःखविषे तथा प्रृत्तिविषे रजोगुणकूदी 
प्रधानता ३ तमोगुण भधानताहै नहीं । याते इहां रजोगुणकादही कथन करा है । 
इतने ककणेकािं शरीभगवान यह अधं बोधन कत्या साविकवृत्ति कारके जमी ता 
रजोगुणरूप कारणकी निवृति होकैहे तभी कारणक्रे निवृत्तहुए सो कामरूप कायं 
आप ही निवृत्त होड जवै यति सरा साविकं वृ्तिही रजोगुणकी निवृत्तिद्रार 
ता कामके निधृत्तिका उपाय है इति । अथवा हे भगवन्‌ ! ता कामक किसप्रका- 
रतं अनथविपे प्रवत्तकताहै रेसी अजैनकी शं काके हर श्रीभगवान्‌ कर है ( रजो- 
गणसण्ददवः एति ) हे अजन ! दुःखप्वृत्ति आदिरूप जो रजोगुण है ता रजो- 
गुणका ई समुद्धदनाम उत्पत्ति जितै ताका नाम्‌ रजोगुण सयुद्धव रै ! ठेस रजो- 
गुणका कारणरूप यह्‌ काम है 1 तासे यह्‌ विषर्योकी अभिलापारूप जो यह 
काम सो यह्‌ काम आप्‌ भग हके ता॒रजोगुणकू भर्त कता हआ इस 
रुप दुःखह्प कर्मोविपे प्रवृत्त कर दै इति । याति अधिकारी पुरुषो यह काम्‌ 
रुपशनु अश्व करके जय कणे योग्य है । शेका-हे भगवच्‌ ! इस रोकविषे 
शुके जयकरणेदास्ते साम दान भेद देड यहं च्यारे उपाय स्वै ह! तहां साम 
दान भेद ग तीन उपायोकर्कि जो शत्रु वश नहीं होता दवे तौ ता शने 
जय करणेदासतते चोथा देद्ट्प उपाय करणा । प्रतु तिन तीन उपायोके श्रिते 
विनाही भथम दी सो दटरूप उपाय करणा उचित नही ३ एसी अर्जुनकी शका 
ई भभगवाम्‌ ता कामम्‌ तुके जीतणेविपे भ्रयम तीन उपायोके असभव 
रट्णवार्त ता कामृरूपशततके दो विपण कँ है ( महाशनो महापाप्मा इति ) 
महार. ६ अशन स्या आहार जिका ताक्ा नाम महान दै रेप्ता पह काम्‌ है 


५२७०) श्रमद्धगवद्रीता- [ सव्पाय- 


तासये यहू-अनेकपकारके महाच भोगोकी भारि कणिक मी यह काम कमिव 
भी तृप्त होवे नहीं । यह्‌ वातत स्मृतिषिपे भी कथन करी है तहां श्टोक (न 
जातु कामः कामनागूपभोगेन शाम्यति । हविषा कप्णवरसेव मूय एवाभिवते ॥ 
॥ १ ॥ यदृथियां वीहि दिरण्यं पशवः च्यः । नाख्मेकस्य तामिति 
मतवा शम ~ ॥ २॥ ) अर्थं यृह्-पृह्‌ काम्‌ प्रदा्थेकि मोग कारके फदाचित्‌ 
भी शांति भाप होता नहीं फितु जेस अमि धत का्ठदिकोकि पावे किं 
बृदधिकू पराप्त होता जव है तेस यह कामभी कहू पदा्थेक्ि भोगकारिकर पि 
दिनविपे वृदिकूं भाप होता जावे है ओर इस पृथिवीविपे जितनेक वीदि यवाक्कि 
अन्न हँ तथा जितनेक सुवणौदिक धन र तथा जितनेक गो अश्वादिकि पशु 
तथा जितनीक सुंदर च्रियां हँ । ते सवं पदाथे जो कदाचित्‌ कामनावाले किरी 
एक पुरुषकू मी प्रपि दो तौ मी ते सवे पदार्थ ता पृरफके कामक तृप्र कणे 
विपे समभ हवै नही तौ अल्प भोगकर ता कामकी शांति करते होती कितु 
नहीं होवैगी । या प्रकारका विचार कारके यह्‌ पुरुष शांतिकं परि दवे ॥१।२॥ 
यात ता दानहूप उपाय कारक यह कामरूप शत्रु वश होवे नहीं इसभकार पताम मेः 
यादोनो उपायों करक भी यह कामरूप शत्रु वश हेव नहीं । जिसकरारणनैं यः 
कामरूप शन महापाप्मा है क्या अव्यत उमर है या कारणतेदी इस कामकारे 
मरणा कस्याहुमा यह्‌ पुरूष पापकम दुःखरूप फठकौ प्ापिकू जानताहुभा भी 
पुनः तिन पापकभोकूही करै । पेता अलय॑त उपर यह कामरूप शतु साम भेद या 
दोन उषायोकरकि वश हो सक्र नही । जित कारणते ठोकविपे कजस्वभाक्वाट 
श्रही ता साम मेदरूम उपायकरकै वश होवेहं । याते हे अजेन ! प समारकं 
तू दृसकामकूटी शप जान ॥ २७ ॥ 

तहां पृण्टोकविपे अव्यत उयरूपकारिके ता कामविपे कथन करवा ज शृ 
पणा ता शनरुपणेकूं भव तीन दं तकरके स्ट कर- 

7 र = 
धरूमेनात्रियते वहियंथा दरा मटन च ॥ 
यतोल्छेनाद्रतो गभ॑स्तथा तेनदमाघरतम्‌ ॥ २८ ॥ 

( पदच्छेदः ) धूमेन । अग्रियते । वद्धिः । वैया । अदैः । मटन। 

च यथा । उदन अंतः । गः । तथा 1 तेनं । ईदम्‌ । अवतम्‌ ॥२५॥ 


तृतीय ] भाषादीकासदहिता । (२७१ ) 
(पदाथः ) है अरैन ! जें मनँ जथ आितकरीताईे तथा ष रजल्प 
मरै दण आवृत करीताहै तथा जेषे जरायुचमैन यभ आवृत करीताह तेस 
तिर यई ज्ञान अपरत करीताहे ॥ ३८ ॥ 
सा० टी०-हे अर्जन स स्थृलशरीरके आरभते पूव अंतःकरण कामादिक 
वृततियोक भ्रात हवै नहीं । यात या स्थृखशरीरकी उत्ति ॥ सो ^ अतःकरण 
स्म कहाजावै है भोर शरीरके आरंभकरणेहारेपृण्यपापकर्मोकारिकै रचित जो यह्‌ 
सथृरुशरीर है ता स्थृूरुशरीरविे स्थित दोदकै सो अंतःकरण कामादिक वृत्तियाकू 
रात हहे यात ता स्थूकशरीराषच्छिच्च अतःकरणविपे अभिव्यक्तिवूः भापहुआ सो 
काम स्थर कल्याजापै है । ओर सेटौ काम विषये वितनअवस्थाविषे पुनः 
पुनः वृद्धि भाष हुमा स्थूरुतर कल्याजापैहे । ओर सो्दी काम तिन विष्योके 
भोग अदस्थाविपे अप्यत वृद्धिक्‌ प्राप्त हुभा स्थृरुतम कट्या है । यहा 
सथृर्तैभी अधिक स्थूला नाम स्थृरतर । ओर स्थूरतरतैभी अधिक स्थृट्का 
ताम्‌ स्यृखतम दै । इसपभकार सो एकी काम स्थः स्थरूरतर स्थूहतम या 
तीन अवस्थाोवाछा हवै है | तहां वा कामके प्रथम स्थूल अवस्थाविषे 
दृष्टां कथन करे ( पूमेनानियते वह्निः इति ) हे अजुन ! जसे अधिके साधे 
उय्भया जो अप्रकाशरूप धूम है ता अपरकाशरूप धूमनं प्रकाशरूप अभि 
आवृत्त क्रीता दै । तसे इस स्थूटकामने यह ज्ञान आवृत्त करीतारै । अव 
ता कामकी द्री स्थूढतर अदस्थाविपे इष्ट॑तं कथन करर ( यथादशो मे- 
नच इति ) है अजैन ! जेसे दषैणतँ पश्वात्‌ उसन्नमया जो रजक्प मर है 
तिस रजरूपमटने सो दपंण आदत्त करीतारै । तैसे दस स्थृकतर कामनैमी 
यह ॒त्ान आवृत करीताहै । अव ता काम॒की तीतरी स्थृरतमं अवस्थाविषे 
ट्त कथन केर हैँ ( यथोल्बेनावृतो गभः इति ) ह अर्जुन ! जैसे माताके 
उदरविषे स्थित गभ सवेओसतै वटर रद्वाहुभा जो जरायुनामा चर्म॑ ता 
जरोयुनामाचमेनं सो गभं आदृत करीतारै । तैसे इस स्थूरतमकामनँ यह्‌ जान 
सादत करीताई । इहां इन तीन इ्टातौविपे परस्पर इतनी विशेषता है ता धूम 
कारक आदृटूला भी जप्रि दाहादिरूष जापणेकायैक करता नहीं है । भर 
रज्प मलक्ाररः आञ्हुमा जो व्पण दै सो देण तो परति्विवका परहणरप 
अपण काप कर्ता तह । जित्‌ कारणत ता दपण स्वच्छतामाचका त्‌ रजरूप 


२ ७२ [4 [4 
( ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय- 


मटकारेकं तिरोधान होई रद्यादै । परंतु सो द्षण स्वह्फते तौ भतीत होतार टै 
ओर जरायुनामच्मैकरश्फ आवृत जो गर्म हैतो गतौ ट्स्तपादादिकाका प्रमा- 
रणरूप आपणे कार्यकूमी करता नहीं तथा आपणे स्वह्पतें भी प्रतीत हेता नहीं । 
या भकारकौ तिन टृषशं्तोकी विलक्षणताक्‌ अंमीकार करिहीतवा काकी 
रख स्धरूढत्र स्थरूढतम या तीन अक्स्यार्वोविपे युथाक्रमते ते तीन छत 
कृथनक्र्‌ ह ॥ ३८ ॥ 

तहां पुवेण्टोकषिे ( तथा तेनेदमघरृतम्‌ ) यह जो से्रह्धदन क्द्याथा 
ता सेग्रहवचनके अर्थक अव विस्तारकरि कथन कैर है- 


भ, क 


आएत ज्ञानमेतन ज्ञानिनो नित्येेरिणा । 
कामरूपेण कोतेय इष्प्ररेणानटेन च ॥ २९॥ 


( पदच्छेदः ) आतम्‌ । ज्ञानम्‌ । एतेन । ज्ञानिनः । नित्यवैरिणा । 
` कमिहपेण । कोतियं । ईष्पूरेण । अनिटेन । चं ॥ ३९ ॥ 

( पदार्थः ) हे कौतेय ! इतं कामनेही यैहज्ञान अरित करयादे कपताहै यह 
कम जानीपर्पका निव्यंदी वैरी है तथा ईच्छा त्ष्णाूप है, तथा अथिकी स्थाई 
पितते रहिते ॥ ३९ ॥ 

भा० ठी ०- अजञ॑न ! जिकर वस्तुकं जानिये तक्रा नाम जानहेपषा 
अंतःकरण करिकैही वस्तु जान्याजापैहे । अथवा अंतःकरणकी वरचचिूप ज 
विवेकविज्ञानं है तका नाम ज्ञानं । एमा जान इसन कामनही आव्रत करया ६। 
शंका-हे मगवन्‌ ! ययपि इस कामन सो ज्ञान आवृत क्रया तथापिं अव्िचाग- 
तिद्ध सुखका हेतु होत यह काम प्रहणकरणेकू योग्य हे । एसी अनक शकक 
हये श्रीभगवान्‌ करद ( ज्ञानिनो नित्यरिणा इति ) ह. अर्जुन । वरद 

काम ज्ञानीपरुपोका तौ निव्यदही पैरी दै काहिति अनानीपृस्प ता वरिपवभीग 
लिपे ता कामक भिचरकी न्याह जानते हई अर ता अजनी पृस्पदरू जत्र 
ता कामका कर्मर दुःख आद्र भातत दोहं ववी सो अननानीपृत्प 5 कामन! 
हमार इस दःखकी प्रति करीर दसभकारता कामक शव कारक जिह चा 
ताअन्नानीपरुपका सो काम निव्यही वमी नर्हीहि कितु दुःखह्य फारणामक्ाद् 
विपे परी है। ओर जानवाय्‌ पपत ता विपयभोगकाट्विष मौ इत कम्बः 
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तृत्तीय ] भाषारीक्ासाहता । ( २७३ ) 


हमर स अनथविषे वृत्त काहे या प्रकार ता कामद ैरीही जानै दै 
यत सो ज्ञानवान्‌ पुरुष विपमभोगकाठविषे तथा ताके दुःखरूपं पौरणाम्‌- 
काठविपे इस कामक दुःखीही हतहे । या कारणत गहं कमता ज्ञान 
वाच्‌ पुरुषका नित्यही वैरीहै ) पसे नित्यैरीरूप कामक ता ्ानवान पुरुषने अव्‌- 
शवक हननकरणा । शंका-ह भगवन्‌ ! ता कामके स्वरुप जानेते विना ताका 
हनन संभ नही यातं ता कामका स्पह्प कट्याचादिये। री अजैनकी शेकाके हए 
श्रीमगवाव्‌ कहै ( कामरूपेण इति ) है अक्चेन ! इच्छातृष्णाल्म कमह शूष 
जिका रेसा यह्‌ कामहै । शंका- हे भगवन्‌ ! यथपि सो काम्‌ विवेकपुरुषका 
नित्यही वैरीही ३ यतिं विवेकीपुरुषोन तो ता कामका अवश्वकरिकै हनन्‌ 
करणा । तथापि अविवेी परुषा सो काम निष्यवैरी है नही । यात तिन 
अविकी परुषोनै तो ता कामका अवश्यकरिकै अ्रहूण करणा । एसी अजुनकी 
गोकाक हूए श्रीभगवाच्‌ क है ( दुष्पुरेणानलेन.च इति ) हे अजन ! जेसे 
वृह अथि वृतकाषटादिकों करिफै तृप्त रवै नही, तैपे यह कामभी अनेक 
भकारे भोगौकरिकै मी तृप्त है नहं । याकारणतै यह कास्‌ निरंतर सेतापकाषह 
हेत 1 याते विषेकीपुरषी स्याद अविवेकीपुरषनँ भी ता कामका पर 
त्थागही करणा इति । अथवा 1 शंका-हे भगवन्‌ ! इसरोकविषे नोजो इच्छा 
होरे सोसो इच्छा आपणेआपणे विषयकी परानिति निवृत्ति हो्जावै है । ओर यह 
काममी दृच्छारूपदी है यत यह कामभी दितितिस विषर्योके भोगकारिकै आपह 

निवृत्ति होई जागा । ता कामक निवृत्ति करणेवासते दृसरे पायका कछ प्रयोजन 
नही ३ । एसी अचैनकी शंकके हूए श्रीभगवान्‌ करै ( दुषपुरेणानठेन च इति ) 
ठे अजन । विपयकी प्रापिकाटषिपे यथपि ता विपयकी इच्छाका तिरोधान 

दोषे ६ तथापि कलोतरविपे पुनः ता इच्छाका प्रादुमौवदहपै है । यत्त विपयक्ी 

भाति ता इच्छाका निवतेक नीरे कितु विप्योविपे वारंवार दोपद्टिही ता 

दृच्छाक्({ निवत्तेक है ॥ ३९ ॥ 


ग्ना -३ भगव ¡ इ ठाकदिपे जिन शङ्के स्थानक जान है सरह 
श्‌ जीत्या जवि ह। ता गङ्के स्थानके त्ानततं विना सो शतत जीता जाप नहीं । 
याप इतत कामगतरके जीतणदाक्ते पथम्‌ इम्‌ कामका अधरिषान जान्य 


जित्न अग्रिष्ानङे आभित 1 | 
पशन जानत दज वह्‌ काम ठोकों अनर्थकौ भाति करै टै । सो 


@ क, 
( २७४) श्रीमद्धग्वद्रिता- [ अन्याय 


कामका अधिष्ठान कौन है १ रेसी अर्युनकी गकारे ह्‌ श्रीभगवान्‌ ता काग 
सधिष्टनका थन कर ह- ् | 
~ द क 
इद्ियाणि मरोडुदडिरस्फधिष्ठानपुच्यते ॥ 
एतविमोहयत्येप्‌ ज्ञमादसय दहिनस्‌ ॥ ९० ॥ 
, (पदच्छेदः) इ्वियूणि। मंनः। द्धिः । अस्य । अधिष्ठानम्‌ । 
व्यते । इतेः । विमोहयति । एषः । त्नम्‌ अंषृत्य ।देहिर्मेम्‌ ॥ ४०॥ 
(पदार्थः ) हे अजन ! इद्ियं वन वुंदि ह तीर्नोही ई कामके अंिष्रन 
कहैजीे है दन तीना करिहौ यह कयम ती जानक धरनकरकि ठेहीमिमानी 
जीवः मोरी शपि कहै ॥ ४० ॥ 
सा० ठह अजन ! शब्द, स्वश) चप, सत्त, गध या पचक यथाकम 
विषय करणेहरे जे भोज, चष्ट चछ, रसनः प्राण, यह्‌ पव जानद्विय टै । 
दथा वचनः अदान्‌) यमन; आनंदः विस्म, या पच क्रियारवोे यथाक्रमं जनक 
जे दार, पाणि, पाद, उपस्थ, पायु, यह पचक इदरियजो द । यह दशदरद्धि जो 
है तथा सष्ल्पद्ष जो मन्‌ है दथा निशवय्प जो वुद्धि है ये तीनंही द्रषष कामके 
अधिष्ठान कहे जवं हैँ । इन तीनोकरकिहो यह काम ता विपे ( जानकर ) 
आवृत कारकै देहामिभानी एर्षकू नानाप्रकार मोदकी भि क दै ॥ ४०॥ 
निकारणतैं तिन द्रियादिकोके भाधितहुजाही यह काम देहामिमानीजीाक 
अनेक भकारके मोदकी पाणि करै । पि्िकारणते त प्रथम तिन ददरियादिका- 
की जय्‌ कर । विन ददियादिकेकि जयहूए ता कामकामी शुनी जय होगा । 
या अर्थक श्रीभगवान्‌ अलके भति कथन करं हे 
तस्सा्छमिद्रियाण्यादो नियम्य सरतपम प 
पाप्मानं प्रज घनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ १॥ 
( पदच्छेदः ) तस्मा । छम्‌। इदरर्याणि। आ । नियम्य । भरतम । 
पाप्मानम्‌ ! धैनदि । हि” । एनम्‌ । ज्ञनिविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१॥ 
(पदाथः) यैन! तिशकीरणते तू अर्जन थम निनं दिव्‌ दशीकारक सर 
पा मूढमृत तर्था ्ानवि्ानके नाशकरणेहारे धम कामद टी नानदन्‌ ॥ ४१॥ 


तृतीय ] म्षदीकासदहिता । (२७५ ) 


भा° री ०-हे अगुन ! जिरकारणतैं इस काके ते भोचदिक दिही 
अधिष्ठानहप ह । जहे किसी रजके पवैत दुगेआदिक अधिष्ठान श इ तेस 
ङ्त कामके ते शरोत्राविकि ईदरियही अधिष्ठानख्पं है तिसकारणतं त्रु अयन ता 
कामरूत सोहत पै अथव ता कामके निरोधे पृ तिन श्रोनादिक ईत्रियकू 


(भ 


वशक्छि इस कामं नाश कर ! तिन इन्द्रियो के वशक्षियेते विना ता कामका नाश 


करवाजायै तहं जसे किसी एवेतविपे तथा किसी दुगौदिकोविषे स्थित जो कोई 
राजा है ता रजके तिन पवेत दुगौदिकषू आपणे वशं करिकफदी दृक्षरं राजं 
ता राजा नाश करं है! तित पैतदुगौदिककि वशकियेते विना ता राजक 
इृस्रेराजे नाश किर नहीं 1 तैसे तिन देद्वियोके वेशकियेते विना ता कामका 
नाश होम तह ! र्‌ तिन शरोत्रादिक द्वियो वशकियेते अनेतर सन वुदि या 
दोनोक्ामी दशुरणा रिद्ध होदेहै काते सकत्पशूप जो सन है तथा निश्चय 
जो उदधि है यह दोन बाद्वष्द्ियजन्य प््ति्राही अनर्थके कारण हवै है । 
त बाद्दद्रियजन्ध पृत्तितै दिना तिन दोर्नोकिषे अनथक कारणता सभवे नहीं 
यातं तिन ओोचादिकददरियोके वश हएत अनेतर सो मन वुद्धिभी अवश्यकारिके 
दश होदैह्‌ ! या क(रणतेही पुवेष्टोकविषे ( दद्रियाणि मनो बुद्धिः) या 
वचन्‌ करक दद्य मन उदधि या तीनाका भित्तभिच्न कथनकरिकूमी इस टोक- 
विपे (दद्रिफाणि ) या द्चन कारि केवठ रोत्रादिक देद्वियकाही कथन कस्या 
।. अथवा जसे बाद्यशब्दादिकोफे जानविपे श्रोवादिकोक दंद्विथहूपता है 
तस अंतर सुखटुःखादिकके जानविपे मनवुद्धिकूभी दद्रियह्पता रै ! यतत 
(दृद्वियाणि ) यापदं कारिकः वा मनबुद्धिकाभी हण होरे इति । तहां 
( दै भरतषभ ) या सबोपनके कटृणेकारिके श्रीभगवासनँ यह अथं स॒चन करा 
महान्‌ मरतदशदिपं त॒ उवन्न मवारै । याते तिन इद्रि्योफे दशकरणेषिपे तं 
समथ ६ षति । शंका मगवन्‌ ! ६९ लोकदिषे जो को पष्प किसी महीमू 


जपराधङ्‌ कर ह तिप पृर्पकाही राजादिकः ताश्‌ कर्‌ ह अएततत पिता किसी- 


५५ कार नाश करटा नहा (सो एता अपराध इतत कमपे कौन कस्बे 
त 


भपरापकारेकं म दसकानाश्‌ करौ । देही अरनी शुके इए श्रीमग- 


रता कमर जरःवद्न दगन्‌ करटं ( पाप्मानं ज्ञावद्ताननाशनमिति ) 
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(२७६ ) श्रीमदधगवद्रीता- [ अव्याय- 


किसी भी पापदू करते नहीं । यातं अन्वयव्यतिरेक कसि यह कामी सरव 
पापकमा मूृह्प € । पुनः कत्ता है सो काम गुर शाखे उपदेशे उखननमया 
जो आतमाका परोक्षन्ान है तथा ता परोक्षन्ानक्ा एढप जो आलाका अपे- 
्षज्ञानद्प धित्नःन ई ये तानविज्नान दोनो इसपर मोक्चकी भाषि करणेहारे 
। पिन जानविन्नान दोनीका यह्‌ काम नाशकरणेहाराै । रेते महान 
अपरापषाठ कामका अवश्य कर्कि नाश कस्याचदहविि ॥ ४३ ॥ 


ह भगवच्‌ ! ता कामके नाशकरणे वासते पूव आपने ददरियोका वशकरणा कथन 
करया 1 सो यथपि जिक्तीक्िसीप्रकासे बाद थोचादिक इन्दरियोका वशकरणा 
तौ समद होदसकै टै तथापि अंतर्की तृप्णाका त्वागकरणा वहत दुर्षर दै । 
समाधान-हे अैन ! ( रसोप्यस्य प्रं शृष्ठा निवर्चते ) इसवचनविपे पट 
ह्म परवस्तुके दशेनकुही ता रपम त्रप्णाकी निवृत्तिविषे कारणशूप कथन 
करिये हं । शंका-हे भगवन्‌ ! जित्न परवस्ुके दर्शनतं तिप तृप्णाक्री निवरनि 
दवै । सो परवस्तु कोन है । एसी अजुनकी शंककरे हए श्रीभगवान्‌ तिश 
प्रशब्दका अथय शुदआत्माक्‌ देहादिकं भिच् कारिक निरूपण करह- 


हद्वियाणि पराण्याहरिद्रियेम्यः परं मनः \ 
1 । 
मरनसस्ठं परा उख्या इडः परतस्‌ खः ॥ ८२॥ 
( पदच्छेदः ) ईद्रियांणि । पणि आं इ द्ियेभ्यः) परम्‌ | 
मनः 1 मर्न॑सः) ठ परा 1 ठंद्धिः यः । बद्ेः ) परतः) ठ) सः1४२॥ 
( पदार्थः ) है अर्जुन ! वेदकी श्रतियां इतत श्थृटशरीरतं भोचाविक उद्रि 
प्र करे है तथा तिनं इद्धियातं मंन परै वथा र्तामनतें बुद्धि पर्टेजआग्जा 
शितं भी 'परेस्थित है सोद ही पराता ई ॥ ४२॥ 
मा० ठी ०-हे अजुन ! स्थल तथा जड तथा पारेच्छिन् तथा वाद्य एस जवः 
देहादिक अर्थं द तिन देहादिक अथाकी अपेक्षाकारिकि भवराटिक पचान ट्टियि 
स्य ट तथा प्रकाशक दै तथा व्यापक ह तथा अतरस्थिते। यात ववतावृस्म्‌ 
अथवा वेदी श्तियां तिन देहादिक अथात तिन श्रोत्रात्कि उन्दिवाकृ १ कः 
अर्थत्‌ उत्कर करै । इसप्रकार आगेभी जानिटेणा । भार सकसकन १ नहा 


तृतीय ] भाषाटीकासदिता । (२७७ ) 


तिन भ्रोचादिक इन्दियोका भवसक है 1 मनते दिना तिन इन्दियोकी वृत्ति 
हे नही याकारणतटी मनकी सावधानतप्तै विना समीषवस्तकामी नेनाव्कि 
इन्वियो काकि भ्रहण होतानहीं । यत तिन श्रो्ादिकि द्नियोत सो संकल्पविक- 
ल्पछपं मन प्रहे । ओर निश्वयदषए वुद्धिपुवेकही सो मनका संकत्पह्य धम्‌ 
उस्न हेहै । ता निश्वरतै विना सो संकल्प हेषैनदीं । यतिं सा सकत्परूप 
स्तै सा निश्वयरूप वुद्धि पर रै । ओर जो आलादेव ता बुद्धिका भकाशक 
तोणेते ता उद्धते पर स्थितै । ओर जिघ्त देहीहप आसार दंदियाक्कि 
जभौ कारक युकम यह काम ज्ञाने आदरणद्रारा मोही भाति करर 
सो वदधिदरशपाक्षी जासपाही ता प्रशब्दका अथै है । इहां ( वदेः परतस्तु सः ) 
या ददनदिषि स्थित जो सः यह पद्‌ हैतासः पदकारेकै यथपि व्यवधाने 
रहित कस्तुकाही परामशं होवैह व्यवधानयुक्त वस्तुका परामश परै नहीं तथापि 
जसे शुतिविरे ( आसेदम्‌ आसीत्‌ ) या वचनकरिकै आसाका भरतिपाद्न 
कारिक तितौ अनंतर अनेकपदार्थोका भतिपादन कारकै तित नतर ( सं एष 
इट्‌ प्रदिष्टः ) या प्रकारका वचन कथन कर्वाहै । या वचनदिषे स्थित जी 
सः यह्‌ पद है ।! ता सःपदकारै । पै ( आसमेदेदम्‌प्र आपीत्‌ ) या वचन- 
विपे कथनकरे हुए व्यदहित आस्पाकामी परामशे कम्याहै । तैसे दामी 
चारीसपं ण्टोकदिरे ( देहिनं ) या पदकरिके कथन कन्या जो आत्माहै ता 
व्यवहित आलाका ता स्ःपद्कारिके परामश संभव होदसके है उति । वहां 
शति (दद्रिेभ्यः पश दथा अर्थौयश्च प्रं सनः । मनसस्तु एरा वुद्धिवदेरात्मा 
महान्परः ॥ महृतः परमनव्यक्तमन्यक्तादुरुपः परः। पुरुपा परं किंचित्सा का 
सा परा गतिः ॥ ) अथे यह-घोजादिक्‌ दद्वियोतैं शब्दादिक अर्थं पर दहै । ओर 
तिन अथेति मन प्रहे । ओर ता मनते व्यष्िवुद्ध प्र है ओर ता व्यष्िवुदिते 
हिर्पगभकी समषटिवुद्ध पर रै । ओर ता समटिवद्धिते मायारूप¶ अव्याकृत परै । 
आर ता सापारूप्‌ अब्याङ्तते सवेजपदार्थोका प्रकाशकरणेहारा पृण आमा 
परह । शुका परिषुणं आसती कोई पर होगा । सी शंका हए 
साक्षात्‌ शति भयदती उत्तर करै । (पुरुपा परं फिंचिव) इति ता प्रमात्मादेव- 
पप्र कोद मी वस्त॒ तरीं दै । जिसकारणतें सो प्रमात्मायेवही काष्ारूष है 
जयत. सवेका अश्िष्टान देणे समानिर्प दै । तथा ( सोऽध्वनः पारमाप्नोति 


५ २७८ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अध्याय 


[कवये 9 [क 


तद्िष्णोः प्रमं पदम्‌ ) इत्यादिक शरुतियोकारै सिद जो परागति है ता पराग- 
तिर्पमी सो प्रमात्मादेवही है इति । यह सथ अर्थं ( यो इदः परततु सः) 
दप्त व्चनकारिकै श्रीमगवानने कथनक्न्या रै । इहं शतिक तथा भगवतःच- 
नका आत्मके परतवकरिषेही पायर् है कोई इंद्रियादिककरे परलविपे तात्य 
नही ६ै। ओर शरतिधिपे ( दैगिये्यः परा छर्थाः ) यह जो कचन स्थित 8 
ता वचनकषे स्थानविषे श्रीभगवास्नै अर्थौयः पराणीद्धियाणि" यह दचन कथन 
कमार । तहां नेसे शब्दादिक अर्थोविषे इन्दति परत्व सेमवेहै तैते पूत 
हेतयोतै तिन दंद्ियोंविषेभी देहादिक अथेति प्रत समह । यात ता धरतिवच्‌- 
नके साथि भगवान्‌ वचनका विरोप होवै नदीं । इन दोन शरतियोका अर्थ 
आसमपुराणक्रे नवम अध्यायविषे हम्‌ विस्वारपे कथन कारेअये द ॥ ४२॥ 


अव पूर्ैवचनोके कहण ककि सिद्धभमया जौ अर्थं है वा फलिताथेकू 
भीभगवाद्‌ कथन करहै- 
एवं उदधेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ 
जरि शतं महाबाहो कामल्पं इरसदम्‌ ॥ ४२ १ 
इति श्रीमद्गव्रीतासूपषनिषत्छु बरहमवियायां योगशासे श्रीरष्णार्जुनसेवादे कम- 
योगो नाम तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ \ 
( पदच्छे: ) शवम्‌ । देः । रम्‌ । उद्धा । संस्तभ्य । अत्मानम्‌ । 
आमना ! अदि । शम्‌ । मंहबाहो । कामंरूपम्‌ । ठरासदम्‌ ॥ ४२॥ 
( पदार्थः ) है मैहाचवाहूवाला अञ्जुन ! ईस भकार आत्मादेवकू वुद्धि 
जानिकरफि तथा मर्गं निर्थ॑यहपवुदिकारिकै स्थिरक इसतृप्णाहप तथा 
दुःखकारिकि वशहोणेहारे सर्मम शुक्‌ त ना्कर ॥ ४२ ॥ 
भा० दीह अजुन ! ( रसोप्यस्य परं दषा निवत्ते ) इष भ्कविपं धा 
आत्मादेव परशब्दकाश्कै कथन कस्या है तिप परिपूर्णं आत्मादेव वर्प प्र 
साक्षाकतारकरकि तथा यह साक्षी भावमा वुदि्तमी प्र ई वा कारकौ निवस 
बुद्िकारेकै मनद स्थिरकरकि तू सवपुरुपाथंके नाशकरणेहारे इत काम 
नाश कर । पता है यह काम गतु इच्छातृष्णा हे स्वप जित्तका । तथा वा 


चतुरं ] भर षादटीकासदिता । ( २७९ ) 


परभाते साक्षात्स विना बहत दुःखकसकैमी नाशकरणेक्‌ अशक्यं ह । 
सते कामके नाशते अनेतर सं अनर्थोकी निधत्त होवैहे । ता कामे ना 
दिना जन्ममरणादिक अनथकी निवृति हयै नहीं । इं ( दुरापम्‌ ) यइ जो 
कामका विसेषण कथन कस्यै सो इस कामके नाशङरणेषापतते इस अधिकारी 
पुरुपने अल्यंत अभिकभ्रयल करणा या अथेके बोधनकरणेवास्तै कथन कस्थाहै 
ओर (हे महाबाहो ) या सेषोधनकरफे श्रीभगवासूनै यह अथं सूचन कस्या, 
महापराक्रमवारे वते अजैनकं इस कामहूप शतुका नश करणा अत्यतं इमम्‌ ₹ 
इति । इह तृतीय अध्यायके सै अर्थक संक्षपत कथन करणहारा यहं श्ठोक ६ 
(उपायः कमना प्राधान्येनोपसहता 1 उपेथा ज्ञाननिष्ठा तु तहूगत्यैन कीततिता) 
अथं यह-ज्ञननिष्ठाका उपायह्प जो निष्काभकमनिषठारे सा कमैनिष्ठा इस तृतीय 
अध्यायृदिषे प्रधानहपकाफि कथन कीरै ! ओर फरदूप ज्ाननिष्ठा तौ ताक 
गोणरूपकारेके कथन करी है ॥ ४३॥ 
इति श्रीमत्वरमहमपसिाजकाचा्श्रीमत्साम्युद्धवानदनिश्पूज्यपादचिष्येण स्वामिचिद्धनानदगिरेणा 
विरचिताया प्राक्ृतटीकाया श्रीमनपद्वीतागूदाथेदीपिकाख्याया तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 





अथं चतुथाष्यायप्रारंयंः ¦ 

त पू अध्यावविप यचि उपायकारिकै भ्रात होगेकू योग्य जो उपेयक्प 
जानयोग है तथा ता ज्ञानयोगका उपायरूप्‌ जो कभेयोग है तिन दोनोयोगोँक्‌ यथा- 
कमते उपेयरूप कटिके तथा उपायस्य करि श्रीभगवाच्‌ कथन करता मया है 
तथापि ( एकं सांख्य च योगे चयः पश्यति सु पश्यति ) इस वक्ष्यमाण वचनकी 
रीतिसें साध्यरूप चानयोग तथा वाका स्राधनरूप क्ैयोग भा दोनो योमोके 
फठकी एकताते एकता कथन कार ता साधनशूप कथैयोगक्ती तथा साध्यर्प 
त्रानयोगकी अनेक प्रकारे गुणि आधान अं श्रीमगवान विया्ेशके कथन 
कारिकैः स्त॒ति करै 

श्रीभगवाङवाच। 


दम॑ विवस्वते योगं परोक्तवानहमव्ययम्‌ ४ 
विवस्वान्मनवे प्राह मतुरिश्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


८० ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ सव्याय- 
दच्छदः) ईमम्‌। विते) धोगम्‌। पोर्ैवाच्‌ । अम्‌। अन्ययम्‌ । 
॥ 


प 
॥ पदाथः १३ अर्यन ! मे ईष्णमगान्‌ दं नाशरतिरित जारधयोगकं भयम 
1 कतार कतमया ओर सो पयं आके गनपतकेताई कटतामया जर म म 
आकर सवकुमृतरकेताह कथ्रताभया ॥ १॥ # 
भागया०-हे रन! दिय वतीय बा दोनो अध्यायृकरारके कथन क्या 
जो ज्ञननिष्ठरूप ज्ञानोय है जो जनयोग कभृनिष्ठाह्प कर्मयोग उपायक्ररके 
भाप होवे । एते ज्ञाननिषा्प तान्‌ मै सवेनगदा पाख्क वासदेव सण 
आदिकाठकरि सूर्ये भरति कथन सरता भया जो पये षतरियशका वीजरप है। 
तात्प यह । ता जञानयोगक्ी पिदर तिन राजा्िपे ठका आधानकार 
तिन राजवोकि आधीन सवजगतका पाठन करेवा मे कप्णभगवान्‌ तिन 
राजावोके भति ता जानयोगका र्थन करताभया इवि । शंका-है गकर ! ट 
ज्ञानयोगकरके तिन राजावोदिपे किस धकार वल्क आधान हप है । तमी 
अजनकी शंकके हए भीभगवाच्‌ ता जानयोगदिपे विगेपण कसिं ता बले 
जाषानङौ कारणता निहूपण कर ह ( अव्ययमिति ) है अर्बुन ! नाशते रहित 
जो वेदभगवानृह सो वेदभगवानही इस नानयोगका मृररपरहै । या कारण 
यह ज्ञानयोग अव्यय या नाम कर कया जपै र । अथषा ता जानयोगक्षा 
एरुलप जो मृष है सो मोक्ष नाश रहित रे ।या कारणततभी यह्‌ जानयोग अन्वय 
यानाय करके क्या जाह । इतत भकार वेदय मूठ करिके तथा मोनरप एट- 
कारके नाशतरहित जो जानयोग है ता आनयोगविपे पिन राजां षट्क 
आधानकृता सभवहे इति । हे अयन ! सो हमारा शिष्य मय आपणे मरवस्वत- 
मनामा प्के ताई सो ज्ञनयोग कथन कता भया । अर सौ ष्ठम्‌ 
आपे उवाकुनामा पुत्रके ताद सो जानयोग कथन करताभया । जा इ्वाक्‌ तृष्‌ 
राजावोतँ आदि राजा है । ययपि यह श्रीभगवायका उपरे मनतरमनवतरमि 
स्वायभुवमनु आदिक सर्वं मनु भति साधारणही है वथापि इारनीकाटमरिष विद 
मान जो रवस्वतमन्वतर हे ता वेषस्वतमन्वंतरके अमिभराय कारक शरीमगवाचने 1 
ठेके वियाका सभदाव गणन कस्या इति ॥ 5 ॥ 
किच- 


चथ ] भाषाटीकासाहेतः । (२८१) 


ए परंपराप्राप्तमिम्‌ राजर्पयोऽविहुः ॥ ॥ 
ख कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ॥ २५ 


( पठ्च्छैदः ) एवम्‌ । परपराप्रा्तम्‌ । ईमम्‌ 1, रार्जषयः। अविदुः 
सः ¦ छलेन ! ह । पहता । योगः । नष्ठः। परंतप ॥ २॥ 

( पदार्थः ) हे अन ! हमकार वैरपराकरिके प्रात नानयोगदू राजक्रषि 
जनिते मेह श ्ञनियोग द॑दानीकारविपे "दीं #लकरिके नर्टहोहरदयादे ॥२॥ 

मा ज्टी०-हे अर्जुन ! इसभकार सृधैते आदिलैके गुरुशिष्योकी प्रपराकरिके 
ाहभया जो यह ज्ञानयोग है ता ज्ञानयोग निमि जनक अनातशत्र कैकेय 
इत्यादिक राजक्रि सृक्ष्मअर्थक्े जानणेहरे आपणेजापरणे आवां पिता 
आदिति जानतेभये दै । राजे हों तेदही ऊषि है तिन्होका नास शाजक्षि दै 
अथात्‌ क्वजियरनावोका नाम राजक्षि ३ । अथवा ( राजषयः) या 
रद्रि राजावोका "तथा कषियोका भिन्नमिन्न भ्रंहण करना । तहां राजाशब्द 
करि तौ निमि जनक अनातशत्र केकेय इत्यादिक राजाओंका ब्हण करणा 
मोर ऊरिशुष्द फार सनक वसिष्ट इत्यादिक कपिरयोका प्रहण करणा या 
पक्तारका अर्थं किसी रीकाविपे कथन रचाहै अर किती दीकाविपे तौ ( यन- 
पयः ) या प्दकरिं पूवैरक्तरीतिे क्षत्रियराजावेकाही प्रहण करय । परंतु 
ता पदभ सनक वसिष्ठ इत्यादिक वाह्यणकषियोकाभी उपटक्षक अंगीकार कस्या 
३ इति । वत प्‌ त्न नयोग अनादिवेदमृछक होगे तथा नाशै रहित मोक्षटप्‌ फटका 
जनक होणेते तथा अनादि गुरशिष्यौकी प्रपराकारफ पराप्त हेगेतै रुभिपशकाका 
दिपय होवे नही । तायं यह । वह्‌ त्नानयोग पूप नहीं था किंतु इदानीकाठविषेही 
ट्श यभकारकी सत्रिमशका ता ्नानयोगविपे संमवती नहीं इति । सा महान्‌- 
भमावदाठा यह्‌ तनानयोग टै इसभकार । ता ज्ञानयोगविपे मुमशषजनेकी अव॑त 
शा करावणवासनं श्रीभगवानृने ता ज्ञनयोगकी स्त॒ति कथन करी है इति । 
र अजुन ! सो पसा महान प्रयोजनवारामी क्रानयोग प्रभैकी न्यूनता 
करणेहारे दीर्घकाटकाके इस द्वापरके अंतमे तुम्हारे हमारे व्यवहारकारुविपे 
रष अनिद्य अनधिकारी पृरपोकू पाप होक काम कोधादिक विकास 
सरक अभिभवदू प्रान दुभा विच्छिन्न सेपदायवाटा दोवाभया है । ओर ता 


(२८२ ) श्रोमद्धगवट्रीता- [ अव्याय- 


ज्ञानयोगं दिना अधिकारीजनोक्‌ मोक्षम प्रमप्र्पार्थको पपि हषे 
| । यति इनछककि अव्यत दुमौम्बै । इं (३ परतप ! ) या तबोध 

कटणेकारिके शरीभगवान यह अर्थ सूचन कम्या-षएरं शु तापयतीति परंतपः । अर 
यह्‌-कामक्रोधादिक शायुरवोका नाम पर है । तिन काम्‌ क्रोधाकिकि शत्व जो 
ष आपणे शोयेताकरके अथवा वल्वानूिकेककि अथवा तपक्घारत वकी 
न्याई तपायमान कपटं ता परपका नाम परंतप है । अर्थात्‌ जितेदियपरुपका 
नाम्र प्रतय हे । रेस तुम्हारा जितदद्धियपणा स्मैकी उशी आदिक अप्परावोककौ 
उपेक्षा करणेतं शास्विषे प्रपिदवही है । ठेसा जिकदिय होगे तं अय॑न उस 
ज्ञानयोगविषे अधिकारी है ॥ २॥ 

किच- 

` स एवायं मया तेच योगः प्रोक्त पुरातनः ॥ 

मक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं लेततमय्‌ ॥ २॥ 


( पदच्छेदः ) सः! एवं । अवम्‌ । मया । ते । अच 1 योः । प्रोक्तः । 
पुरातनः) भक्तः! अंसि। मे । संखा । च। ईति । रदस्यम्‌ । हि 1 पतत्‌ । 
उत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 

(पदार्थः) ठे जजचैन! सोद दी यहं अनाटि जनयो इषकरविप भष 
भगवान तुम्हरे ताईं कथन क्या जि्कारणते तू अजैन हमारा भक्तं ६ त्था 
सलाह जरधैकारणते ह जानयोग उर्नमृहै तथा ओत्वं गोप्य ॥ ३॥ 

भा० दी ०-हे अजुन ¡ जो नानयौग पूवं हमनें पयादिक शिष्य प्रति 
उपदेश करयाहभा भी इदानीकाठाक्यि अधिकारी पूररपोके अभवतं विच्छित 
संमदायवाढा होताभया दै । तथा जिस ज्ानयोगतें विना दन पुटप मक्ष 
पृरमपुरूपार्थकी प्रामि होती नही । सोद गुरुशिप्यांकौ परपराकरकि सुनार तानः 
योग इस सेभद(यकरे विच्छेदकाठविपे अति स्नेह युक्त मं दृप्णमगवानू, प अयुग 
के ताईं विस्तार कथन कस्या । ट्रे जिपतीकिसीपुरुपके ताई दमन वृह न 
योग उपदेश कप्यानहीं । जिसकारणतं तू अजन हमारा भक्त ह अथि म 
शरणागतकू माप्त इभा तृ मेरेविप अयत परीतिमान हं तथात्र अर्जुन ५ 
2 अथाव हमारेसमान अवस्थावाखादै तथा हमरविषे स्ेहवाटा € वथा ९.* 


चतु ] भाषारीकासरिता 1 ( २८ ) 


सहायता कणणेहारा है! इसकारणंते यह ज्ञानयोग _ हमनं तम्हारेमति कथन 
कम्याहै! शंका-हे भगवन्‌! यह ज्ञानयोग हमार भित्र दूसरेुरुपोके भति सपने किप 
वासते नदीं कथन कया । री अजनी शंके हुए श्रीभगवाय्‌ कह द (रहं 
स्ये छेतदुतममिति > हे अर्थुन ! जिकारणतै य ज्ञानयोग अव्यत उत्तम ई । तथा 
अत्यंत गोप्य राखणेयोग्य ह । तिस्षकारणते हमने यह ज्ञानयोग अन्य किं पुरषुक 
प्रति कथन्‌ ऊस्यानहीं । तहं श्रुति (विया पै बाक्षणमाजगाम गोपाव मा शेवधिष्टेह 
मस्मि । अतुयकायानृजवेऽयताय न स ज्रूया वीयैदती तथा स्या । ) अथं य॒ह्‌-एक- 
काठविपे ब्ह्मविया ब्रह्मवेत्ता ध्ाह्षणोके समीप जातीमह तहं जाक तिन वाहय 
णोके प्रति यापरकारका कचनं कहूतीभदं हे बाक्षणों ! तुम हमारेद्‌ भत्येत गोप्य 
राखो ताकारेकै मे तुम्हारेपति भोग मेोक्च दोनोंकी भराति करगी ओर जो कदा- 
चित्‌ छपाके वशहृए तुम हमारेक्‌ गोप्य नहीं रखिर्को तोभी विवेक वैराग्यादिक 
तादनरषेपच्च अधिकारयोके भरति हमारा उपदेश करो । ओर जो पुरुष अशूयात 
वाठ है तथा कलुमावतै रहित रै तथा मनसहित दंदियके निग्रहौ रहि 
६ एते भनधिकारी पृरपके भति हमारा उपदेश तुमने कदाचित्‌भी नरी करणा 
कितु अधिकारीपुरुषोके प्रतिही उपदेश करणा 1 जित्तकारिके भँ बहलविया फरका 
हतं दोषो इति । दम श्रृतिका विस्तार अथं तौ आत्मपुराणके द्वितीयअध्यायविषे 
ट्म कथन कारे आये ह याते इहां सृक्षपत कुला ॥ ३ ॥ 

तहा शाखविचासते रदित मूखंखोकोकं वसुदेवके पुत्रहपं श्रीरुष्णभगवादूविषे 
मनु्यतव्प हेतुकारिकै जो असवज्ञपणेकी तथा अनित्यपणेकी शंका दवैरै ता 
शकारे निदृत्तकरणेवासते ता शंकाका अनुबाद करता हुआ अजुन श्रीभगवायके 
प्ति प्र क्रैहै 


अन उवाच । 
अप्रं भवतो जन्म्‌ प्रं जन्म विवस्वतः ॥ 
कथमतटिजानीयां मादौ प्रोक्तवानिति 1 ९॥ 
् ( पदच्छेदः ) अपरम्‌ । भवतः । जन्म | परम्‌) जन्मं। विर्वेस्वतः । 


कथम्‌ । एतत्‌ । विजानीयाम्‌ । तवम्‌ । आदौ । प्रोक्तवान्‌ । §ति॥ ॥ 


( २८४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ मव्याय- 


६, पदाथः >) हे भगवन्‌ ! आपका जन्मतौ अंवीष्जारै र मयका जन्मतो 
-श्टना ह यापं त्र्‌ रप्णभगवान्‌ र्टिके आयिकिाठविपे मुके भति यह्‌ ्ानयोग 
कहताभयाहै थह वैत मै अर्जुन किरार नि्थवक्षम ॥ ॥ 


+ भार री°~ है मगन | आप्‌ ष्ण भगावका शरीरा गरहणहप जन्म 
त इद्रापरके अतकाटविपे वसुदेव गृहविपे हुमा दै सो जन्मृभी मनुप्यवनाति- 
होणेते निष्ट है ओर सैका जन्म तौ सृके जाविकिारविे हुमा दै मौर पो 
सयका जन्म देवत्जातिवाटा होणेतं उस ६ इः (न जायते गरियतेवा कदाचित) 
इत्यादि वचनोकरिफै पू आत्माके जन्मका जमाव विस्तासैं कथन कार आये 
यात आत्पाके जन्मे तौ अजैनका धश्च संभवता नहीं कितु स्थूरुदेरके जन्म- 
के अभिप्राय फरक ही अनका यह प्र है इति । याँ हे मगवनर्‌ ! अवी इत 
कारविषे उतयन्नहुभा तथा सवत मनुप्य तू पुं सृष्टिक आदिकारुविपे उन्न हए 
सवज सधे ताईं यह ज्ञानयोग कथन करतामया है । इस अर्थकर मे अर्युन अवि. 
रुरूप किक किकतभकार निथय करौं कितु यह आपके वचनका अथं हमारे 
अत्येत विरुद भतीत होतार । इहां अश्जुनका यह अभिप्राय है सूकरे भति नो 
आपने दर ज्ञानयोगका उपदेश करयाथा सो इस वत्तमान देहत मिच्च किमी दूसरे 
देहकरिकै उपदेश करथाथा अथवा इस्‌ व्तेमानदेह करकिही उपदेश कराया 
` तहां भरथमपक् जो आप अंमीकार करो सो संभवता नहीं काहेतं॑पुवेजन्मविपं 
अनुमवकरवा जो अर्थं है ता अर्थका उत्तर दूरे जन्मविपे अस्पु स्मरण 
-दटोवै नही जो कदाचित्‌ पू्ैजन्मविे अनुभव कर हए अर्थक दृकतरे जन्मविपं भी 
अर्प स्मरण होता हेरे तो मे अजनक्ूमी पएृषेजन्मविपे अनुभव कदू 
अभक इृसजन्मविपे स्मरण होणा वादये सौ स्मरण हमारे होता नही । अर 
तमहारेविपे तथा इमारेकिमे मतुप्यरूपता कारकं जकवेनपणा ठल्यदी द । वात टमा 
नया ुमहरेकमी जन्मा तरविपे अनुभव करए पदार्था दत जन्मिषं श्मरण 
हेषेमा इति । ओर दस कमान देहकरिकिदी परं सधक भरति दमनं यट नानो 
उपदेश करया है यह दसरापक्ष जो आप अंगीकार करो सोमी सभवता नल । 
काते इस व्ेमानकाठविपे वसुदेवपिवातें उयन्न भया लो वह्‌ दुम्ायं ^६ € 
सो यह देह पूवं सिके आदिकाठविपे वियमान था नह । वाप । टस (( 
देह काशि भी आपका सूधके पति उपदेश संभवे नहा वर्ते वह अथ (मपा 


चतुधे ] - भाषाटीकासहित । (२८५) 


इस्‌ दहते भिन्न दूसरे किसी देहकारके ता सृके आव्किरुदिषे पकी स्थिक 
सेभवहृए भी ता देहकारिकै अनुभव करेहुए अथ॑का इस कमान दहविष्‌ समृरण 
नरौ समवेगा । ओर दस वर्तमान देहकरिके ता स्मरणकी सिद भी स्कं 
आदिकारविषे इस वमान देहकी स्थिति संभवती नही । इष॒ भकार अप्तवज्ञ 
अनित्य या दोन हुवो कि अजनके दो पैक सिद देवद ॥४॥ 

तहं भरीभगवान्‌ आपणेविपे सर्वज्पणा कथन कारिक प्रथम्‌ पूर्वपक्षके पारेहारद्‌ 
कथन करेहै- 

श्राभगवा तवच । 


वदनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव्‌ चाजन ॥ 
तान्यहं वेद्‌ स्वणि न ठं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ 


( पदच्छेदः ) बहूनि । मे । व्यतीतानि । जन्मानि । तव्‌ । च \. 
अंखैन 1 तनि । अहम्‌ । वेदं । सवाणि। न । सम्‌ । वेत्थ  परंतंप्‌॥<॥ 
(पदाथः ) हे अजन ! हमारे त॑था कुम्हार बहत जन्म व्यतीत होतेभये 
है तिन र्वजन्मोक्‌ भे कँष्णभगवाच्‌ जानताहू हे परंतप त तिन जन्मोकू नही 
जानर्तारै ॥ ५ ॥ 
मा० री °-हे अजुन ! जैमे यह रोक सवदा वियमान सूयंकाभी उदय मानेरै 
तेसे वास्दवते जन्मे रहित इएमी भँ रुष्ण मगवानूके ठोकटटिके अमिभाय कार 
टीरामाते देहका प्रहणरप्‌ अनेकजन्म पुर्व व्यतीत होते मवे द ओर आत्म ज्ञानतें 
हिति जोत अजन ३ तिस तुम्हारे भी पण्य पाप कमेकि वशते देहका भ्रहणरूप अनेक 
जन्म एय ठोतेभवे ह । इहां (तव) यह एक अञजैनका वाच्क एद दुसरे जीवोकाभी 
उपलक्षक है अथवा ( तव्‌ ) यह्‌ पद एक जीवदादके अभिप्राय करक कथन 
कया इति । हे अजुन ! पिन आपये सष जन्मोंदू तथा तुम्हारे सर्वजन्मोकूं तथा 
अन्य जीवोके सवजन्मोक मे सर्वैन सशक्तिसेप्च ईश्वरी जानताहूं तं आदृत 
लानशक्तिवला अन्नानी अन तिन सर्वजन्म जानता नहीं । तायं यह-ते 
आङ्न अन्नान दोपे वशं जवी पवव्यतीतहृए आपणे जन्मोदुमी नहीं नानता ६ 
ती पव व्यतीत हुए टमारे जन्मोकुं वथा अन्यजीवोके जन्मों तुं कसे जानिसतकैमा 
त्‌ नरी जानक्या इनि 1 इहां है असन ! या सेवोधनकसि प्रीमगवाननँ 


{^ २८६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सध्याय- 


२९ अथ पचन कया, शाचविषे किप वृक्षविशेषकुभी अर्जुन या नामका 
स्थन करट ता अर्युननामा वृक्षकी नानशक्धि जसे आदृत रै तैसे त अजन. 
कमी सा ्ानशक्ति आवृत होदरही है । यातत तिन आपणे तथा हमारे जन्म 
त्‌ जनिका नही इति । ओर ( हे परतप !) या तवोषनके कटणेकक्ति 
भीमगदानून यह अथे सूचन कस्या, परं नाम शुका है ता शतकं भेद- 
दशति कल्पना करिकैता ुच्ुके हनन करणेषिपे त भरवृततूूभा 8 नैते को$ 
मृढदबारक आपणे शरीर ही पिशाच कल्पना करै ताके हननकरणेषिपे 
मदृत्त हयै है \ यते विप्रीतदर्शी होगे तै अश्ुनमी भानत है इति । दहा 
( ह अजुन ! हे प्रप ! ) या दोनों सबोधनों कर्कि शरीभगवान जादरण विक्षि 
या दोनोदिषे अङ्गानकी प्ेहपता कथन क्री ॥ ५ ॥ 


हे भगवन्‌ ! जो कदाचित्‌ पूयै॑व्यतीतहुए आपणे अनेक जन्मों आप 
स्मरण करते हयो तौ आप भी जातिर्मरनामा को$ जीवविशेषप दोदौगे का 
जातिस्मर योगपुरुषं सदौत्मअमिमान करके दृप्तर जन्मोका जान भी सेभव 
होदसकतारै । जेते वामदेवं सवौतमअमिमान काक पूथै अनेकजन्मो का स्मरण 
होताभया ह । तहां सो वामदेव माताके उद्रविपे स्थित दके या भकारका 
चन कुताभयाहै । हे अधिकारीजनो ! मे वामदेव जीष हुमा भी पवं मनु रोता 
भयाहू तथा मयं होताभयाहू तथा कक्षीवान्‌ कपि होताभयाहू इति । इस पकार सो 
वामदेवनाम जीव सवौरमअमिमान करक पुर्वठे अनेक जन्मों स्मरण करताभयाट 
तिन जन्मे स्मरण कारि जेस वामदेवविपे मुख्य सवैज्ञपणा सिद होता नही 
पर्जन्मोंके स्मरण कारि आपविपे भी मु्य सवैजञपणा सिद्ध नही टृवेगा । याष 
देशभरात रदितह्ुमा त रुष्ण भगवान्‌ पू सर््सरयके भरति सो ज्ञानयोग किंसपरकार 
उपदेश करताभयाै कितु सर्ज्ञ मूरयके भ्रति आपका उपदश सेभवता नहा । ह 
भगवन्‌ ! जीवविपे युख्य सवैजञपणा सेमवता नदीं काहेतं वयष्टिदपाषिवारकर 
नाम्‌ जीहै सो व्यष्टियपाधिवाला जीव परिच्छि्ही हेष दै यात वा परिच्छि- 
जीवः मूत भविष्यत्‌ पर्तमान सरव पदारथेकि साथ सेवधटी नटी भवता । 
ओर तिन सर्वपदाथकि सायि सैवेधतें विना तिन सेपदा्थोका तन समवा 
नहीं । हे मगन ! व्यष्टि उापिवाठे जीवी क्या वार्त दै 1 पतु समटिम- 
भिवाहा जो िरादटरै तथा समष्टि उपाधिवादा जो ण्व कि दादर मी 


तुं ] भाषाटीकाखाहिनः \ ( २८७) 


स्षदा्थौका ज्ञान सेमवता नहीं काहेतं समषिस्धरूवरूपं उपाभिवाखा जो 
विराट्‌ है ति्‌ विरा ययि स्थूभूतोके को्यविष्यकन्नान समर है तथापि 
ता विराट सृकष्पमूतोके परिणापविषयक्‌ ज्ञान तथा माक प्रिमामविष्यक्‌ 
जान शमवता नहीं । इपरकार समशटिृकषमूवरूप उपायिवाखा जो हिरण्यगमं हेता 
हिरण्यगर्भ ययपि स्थूलमूतकि परिणामदिषयकज्ञान तथा षमूताके परिणाम 
दिषयक्नान सभवहोशसकेहै तथापि ता दिरण्यगभेक तिन पृक्ष्पमूत।का कारणह्प 
मायाङ्के प्ररिणामरूप आकाशादिकसृष्टि कमादिकविषयफ ज्ञान संभदता नहीं ॥ 
दिं विराट्विषे तथा हिरण्यगमेविषे भी मुख्यसवैज्ञता संभवे नकी तो व्यष्िरपाधि- 
वारे जी्ोदिषे सा स॒ख्य सवज्ञता कैसे सेमवैमी १ किंत नही समपेमी । याते माया- 
र्पक्ारणऽफाषिवाडा हणे भूत भदिष्यत्‌ वर्तमान सवैपदाथेविपयकज्ञानवाठा जो 
श्र है सो मायाउपहित ईश्वरही यृरूय सवज्रे । एेसे जन्भमरणते रहित नित्य 
सुप्र शै्यरपिपे पण्य पाप कम है नहीं । यात ता द्रा प्रथम तौ जन्मंहोणाही 
सेभवता नक्ष तो पएवैव्यतीवहुए अनेक जन्म ता दैश्वरे केत संभवैगे ! कितु नक्ष संभ- 
दैगे । याँ यह अथं सिदधभया, जो कदाचित आए जीद हो तौ हमारेन्याई आप्‌- 
विपे सवैननता नद सभवैगी भर जो कदाचित्‌ आप ईष्वरहो तौ आपविपे देहका 
यटृणरूप जन्म नही संभवैमा इति 1 ठेसी अरजुनकी दोनो शंकावोकू निदृत्त करताहूभा 
भरीभगदान्‌ पुव कथनकप्येहुए अनित्यतपक्षकेमी परिहार कथन करैहै- 


अजोपि सचव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्‌ ॥ 
शकि स्वासवछाय सभवाम्यात्स मायया ॥ & ॥ 
( पदच्छेदः ) अनः! अपि । सन्‌ । अभ्ययात्मा । भूतानम्‌ ईशवरः। 
अपि। सच ।शरृतिम्‌। स्वाम्‌ । अधिष्ठाय । संभवामि । जत्ममायया ॥६॥ 
( पदाथः ) है अजन । पे रप्णभगवान्‌ न्परतरहित हां मी तथा भणते रहित 
ट्भाभी तया सवैू्तोका ह्वर हैमा शी पणी याकू शरीभ्रवण 
कारकं ता आपणीमायाकरिके जन्मवाटा होताहू ॥ ६ ॥ । 
, म्‌[* टो °-भप्‌च देह इत्रियादिकौका जो ग्रहण 
१२ रहुगरदन्तप दद्र दियादिक्छेका जो वियोगरूप 
जन्ममरण टोनाकू दी नेयापिक प्रेत्वमाद यानास 


हणः ताका नाम जन्म है ओर 
मरण ह तका नामव्ययहिता 
सरके कथन्‌ करे ह तिन जन्म- 


(२८८ ) श्रमद्धमवद्वीना- [ अन्याय. 


649 
त र्ण दान दत्त जीवक धर्मं अधर्मे वशत भाप छै 
€ आरसा पमजपर्मका वशपरणा दहामिमानी जन्नानी जीवक कमेकि अधिकारी. 
ट ताई यह जो पुव कृथनकस्वाथा सो वार्य ही है काह 
कदाचित पित दै्रका शरीर स्धरूलमूोका कार्यस्प॒ षे तहां सप्ते 
कायरप हुजाभी सरो शरीर जो कदाचित्‌ व्यप हवेमा तौ जायतभक्स्या- 
विषे स्थित अस्मदादिकं विश्वनामा जीवक ठल्यही तो क्र हेवेगा । अर जे 
कदाचित्‌ सो ईश्वरका शरीर समषटिशूप होवैगा तौ ता दैश्वरविषे परिराट्नामाजीव- 
रूपता भा होवेगी । जिर कारणत समष्स्थक्खयाधिवाठा विराट्‌ ही हेष ६ । ओर 
स ईश्वरा शरीर जा कदाचित्‌ सृक्षमूर्तोका काये है तहां स्पते का 
कायेप हआमी सो दईैशवरका शरीर जौ कदाचित्‌ व्यष्िहप होवेगा तौ वा ईश्वरः 
विषे स्वप्मावस्थाविष स्थित हम्‌ तैजस्ननामाजीवो की ठतल्यता प्रात दोपरैगी । ओर सो 
देर्का शरीर जो कदाचित्‌ समष्टिरप हवेमा तौ ता ईश्वरकिषे हिरण्यगमेना- 
माजीवूपता प्रात होवेगी । जि कारणत समिसूक्ष्मउपाधिवाठा हिरण्यगमही 
होरे याँ यह अर्थं सिद्ध मया, आकाशाक्किभूतोका कायप तथा किसी मी 
जीन नहीं आधयमकम्यहुभा रेता मौतिक शरीर ता देशरका सेभवता नही भार 
जो कों यह करैः छिस जीव कार युक्त जो भौतिक शरीर टैव मौतिकशरीरविषे 
मृतावेशकी स्थाई सो हेश्वर प्रवेश करै है सो यह कहणा भी समता नह । काह 
जिस जीवक युक्त जिस भौतिकशसैरविये ता दषस भवेस कम्याहे तिम 
शरीरकं तिप्त नीवं सुखदुःखा भोग होता दै अथवा नटी हेतारं 
तहं पथम पक्ष जो अंगीकार करौ तौ अंतयामीरूप करके वा दरा भ 
सर्वं शरीरैविवे वियमान दै । यतति ता दरके शरीरविशेषकरा अगीक्रार्‌ कणी 
यर्थ हवेमा ओर दषस पक्ष जो अगीकार करो वौ सो शरीर ता जीश्का नदा 
सभतम । यतिं किसी प्रकार काकि मी दधरका भौतिक शरीर सभवत नई । ॐ 
सव अथेदू श्रीभगवान्‌ श्ठोकके पूवीं ककि अगीकार करं ह ( अजे तन 
पि सन्‌ इति ) हे अन | अपूर्वदेदका प्रहणतप्‌ ज = 


` उययातमा भूतानामीश्वर। 0 
है वा जन्मत मी भे हृष्ण मयवाम्‌ रहि । वथा पर्वदहका प्रिल्यागह्प जा + 


चतुथे ] भाषाटीकासदिता) (२८९ 


ता मरणरूपं व्यथते मी मै रष्णभगवान्‌ रहित हू । तथा. ब्रह्मापि आदिरेके 
स्तवप्ैत नितनेक मूत टै तिन सवैमूतोका मे कष्ण भगवान्‌ इश्वर हू । इतन 
कहणे करके शरीभगवान आपणेविषे पमभधमेका वशपणा निवृत्त करवा । 
निक्ष कारणत जन्ममरणवाडा पराधीन जीव्ही ता पमेजध्मके वश हह । 
स्वत श्वर ता पमेअधर्मके वश होप नही । शका-हे भगवत्‌ ! एसे जन्ममरणाद्कि 
विकरेति रहित आप ईषरकुं देहा रहण किं प्रकार सभषेणा ! एसी 
अश्नी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ श्टोकके उत्तरादकरिके समाध्रान करै है 
( परकति स्वामधिष्ठाय सेभवामि इति ) हे अजन | यथपि वास्तव म छ्प्ण्‌ 
भगवान्‌ जन्ममरणादिक सपैविकारोते रहित दहं तथापि मेँ परमेश्वरकी उपाधिरूप 
तथा विदित्र अनेकशक्तियांषारी तथा अवरितवर्नापरीयप्ती नामबारी तथा सस 
रज तम्‌ या जिगुणर्प रषी जा माया प्रकृति ह ता भ्रतिकू आपणे चिदाभा- 
सदारा वशकरके तिस मायके परिणाम विशेषोकरकै ही देहवाठेकी न्या 
तथा जन्मेहुएकी न्याई प्रतीत होताहू । ताये यह । उवक्तिँ रहित दोग 
अनादिषूपं ज मायाहे सा अनादिमाया ही मै प्रमासाद्की उपाधि है। 
ता माया व्यवहारकाल्पयेत स्थायी होणेतै नित्य है । तथा भे -परमात्पादेवविषे 
सदे जगते कारणपणेका सेपाद्क है तथा मेँ परमासादेवकी दच्छाक्कि ही 
सा माया भृत होवै दै । एसी मायाही विशुद्ध स्वरूप करक म परमातमादेवकी 
मूतति है । ता मायारूपं मू्तिविरिष्ट भ परमात्पादेवविे जन्मत रहितपणा तथा 
मरणं रदितपणा तथा सवेभूतोका ईश्वरपणा समव होद प्क ह । याते ता 

शुदधस भधानमापार्प नित्यदेहकक ही मेँ परमासादेव सृष्ठिके आद्क्षिपे 
तो सूपके भति तथा इदानींकाठषिपे ते अञ्चेनके परति यह ज्ञानयोग अपदेश 

करताभयाहू । इसत अथविपे किचितमाचमी पृषैउक्तदोपोंकी भाषि हवै नहीं । 

तहं शृत । ( आकाशशरीरं तरह) अर्थं यह-आकाश है नाम जित्का स्सा जो 
मायाप अब्व्त ६। ता अव्यारतरप शरीखाठा वरन है । दस्वादिक शतिभ) पिपे 
चह्नक। मायाही शरीर कथन कव्या ६ ¦ ता मायाह्प शरीरके परमासमादेवक्षी 
जगतकौ उतपतिञाठविपे तथा स्थितिकाटविे तथा भटयक्ाठविपे स्वद्‌ स्थिति 
तेम तोके ट इति । शई भगवच्‌ ! जौ कदाचित्‌ आपकर केव मावाही 
रोर ९ भातिक शरीर इ नही, तों भोतिक शरीरे धर्मज मनुप्यखादिक 


(२९० ) श्राभङमवद्रीता- [ अव्याय- 


रः १ मु्बादिक - धम्‌ इत आपके शरीरविपे किपतवपतै पती होते १ रती 
अजु नकी शुकक्रहुप भीमगवाद्‌ क दै ( आत्ममायया इति ) है अक्भन ! हमारे 
ज मनुपपतादिक थम प्रतीत हो दै । ते मु्यलादिक परम हमरे 
॥ 1 य खोकउतपरार अतु करणेवसनै हमारी बायाकर ही 

= क भृथ हृमारकपि प्रतीत हाव ह इति । यह वार्ता मोक्षधमैविमेभी 
कथन करौ है । तहं श्ठोक । ( माया सषा स्या दष्टा यन्मा कशकति ना । 
पवमूतृणधक्त न तु मां ब््टमहैि । ) अर्थं यह नारद ! नित्त शरीर- 
वशिष्ट मेतु इन चक्टुलोकरिफ देखत दै स यह्‌ शरीर दमन मायक्रशति 
र्था है ओर कारणमायारूप शरीरकाठा जोत हूं तित हमा तं इन चर्मव- 
शुषकरिके देलगेरं समर्थ वहीं ३ इति । वहां अगेकशक्तिय शटा दथा मायानाम- 
दाला एता जो नित्यकारण उष्रधि है सो मायाह्प कारणयपाशिही परेधरका 
देह है । यह्‌ मगवाच्‌ भाष्यकारौका मत कथन कश्या । भर दूरे कदं शाघ्र- 
दष तौ प्रपेश्वरविषे देद्देहीमाक्क मानते नही । कितु जो इद्‌ चिघ््‌ आनद 
घन सगवान्‌ व्भुदेव परिष निगम परसासा है सद॑दी ता प्रशसा शरीष्ट। 
दूरा कोई भातिक्शरीर तथा सापिकशरीर ता परमेषस्का रै नहीं उति । तीं 
श्रुति-(स मगवः किमिद पतितः स्वे महिनि ।) अथं यहद मगपन्‌ ! सा प्रमा- 
सादेषे किसषकिषे स्थित दै रेपरी शंकते हए । सो परमात्माव् आपणे स्तत्‌ चि 
आरमेदूप मदहिमाविवेही स्थित इति । इत्यादिक शुतियोिपे तिप्र परमालादवकरी 
अपणेस्रूपविपेही स्थिति कथन छरी रै क्षिसी माधिकशरीरविषे तथा माकि 
शरीरपिषे स्थिति कथन करी नहीं इति ! इपपक्षविपे तौ इस श्टाककी इस 
प्रकारै योजना करणी । ( आक्ाशवदावेगतश्व नित्यः । अविताणी वा अदथ्व- 
मासाऽच्छितिधर्मा । ) अथं यह्व प्रमास्माव्य आद्यणकौ स्याद्‌ सवव 
व्यापक है तथा नित्यहै । है मैत्रेयी ! यह आलाव्वि सर्पते भी नाग 
रहित है । तथा यमेक नाशपयुक्त नाशते मी रिति ६ श्यच्कि शी 
प्रमाणेति म पृरमालादेव वास्तवे जन्मपर्णादकि विकरेति रदित दला भी 
तथा स्षैनगतका भकाशहुजा भी तथा सर्वं जगक्छा व 
रोभेते सवमूतोका दैवरहुजामी (स्वा परति) सपना सन्म मत पित्‌ आनट्‌ 
पन एकरस स्थमादरप धविद्रं ( अषिषटाय्र ) कया आधव अरति आ 


कारगह्यय यायाक् अपिश्रन 


चथे ] साषाटीकासदिता । ( २९१९ ) 


आमे सहूपविपे स्थित होक ( सेमवामि ) क्या देहदैदीमाकतै विना ही 
लोकि देहवे जीवोकी स्काई यह परमेश्वर देहकाला है या प्रकारके भवहार्‌ 
का विषय होउ इति । शंका-३े भगवच्‌ ! मायिक देते तथा भौतिक देह 
रहित सत्‌ वित्‌ आनेद्वन जो आप ह रेमे भपविपे इस्‌ सनुष्यदेहखकौ भवीति 
किवासते होती 2१ रेसी अङ्ेनकी शेषे भरीमगदद्‌ कहै ह ( भासमाय्था 
दति ) है अजन ! देह्देहीमादतै रहित जो मे नित्यं शुदं सत्‌ आर्दन 
भवात्‌ दाहुदेद है 1 रेस भ परमातारेषयिपे जो देहदेदीरूपकरिके प्ररीपि रै, 
सा सायामात्ही है 1 वास्तवे हमारेविषे सो देहरेदीभाव रैषहीं । यह्‌ दात्त अन्य्‌- 
शाद्दिरेभी रुथन क्री है । तह श्टोरू-(कष्णमेनसवेहि वमात्यानमद्धिलासना्‌। 
लगदिताय एोप्प् देहीवाभाति मायया । अह्येभाग्वमहोभाग्यं यदभोपएत्रनोकरय्‌ 1 
यन्मित्रं परमार्नद पणव सनातनम्‌ ।) अर्थं यह-दष रष्णभगवावृद तु सवे मूतभा- 
णियोक( सारूप जान पे सवैमूत पाणियोका जसाष्प हुमाभी जौ रुष्ण मग- 
दास्‌ इष ठोकविपे मक्ननोके उद्धार करणेवारते आपणी मायाकारकै देहवाठे 
जीवोकी न्यां परीतं होदै है 1 कवा दजमूमिविरे रदणेहारे जे नंदभोपगोपियां ह 
पिन स्वेति यहोभाग्यहं अहोभाग्यं । जिस वनवासी छोकोङे यह्‌ परमानेद पृिपर्णं 
सनानत तह रष्णरूपकारेके सिमावकू परापर हजै इति । ओर्‌ फक पुरूष तौ 
तिस प्रमात्पादेवकं नित्य निरषेयव निर्विकार परमानेदषप सानिकरिकैभी ता 
प्रमासाल्ददिपे अरयवभबयदीभाव्‌ वास्तवही अंगीकार करै । तिन परुषोंका 
दह्णा अव्यत नि्ुक्तिक है ॥ & ॥ 


टे भगदद ! इपभकाः सुत्‌ चित्‌ आरदघनूप जो आपहो तिस आपका किस 
दगङदिपे तथा छिस भयोजनवासते देद्वाठे जीवकी न्याई व्यवहार दपर । ससी 
अजनको शृकाक्षटुए भीमगवाद्‌ उत्तर कटै है- 
[क ४ न ¢ [किये 

यटा यदा ह धर्मस्य स्लतिर्थवति सोतं ॥ 

+नदुत्यापघमतस्य तरात्सान शु जास्यहुय्‌ ॥ ७॥ 
 . (पदच्छेदः) यद!) यंदा (इ । धरस्य । युनि: ¦ भवति ! भरत 
तवानस्‌ । स्पत्य । तेदा ) जीत्पिनप्‌ ) सृजामि । अंह्‌ 1 ७॥ 


(२९२) श्रीनद्धमवद्रतष- [ सव्याय- 
( पदाथः) है अंजैन्‌ ! जिं नजिसकाडविये मक हाल दे रथा 


५९ ( = च, ~ 


अर्की दिद तिसकार मारव दे उल्क । ° ॥ 


मा° टी °-३ अन ! वेदक विधान क-याहृमा जो पत्तिनिरिह्‌ ५१ 
ट, जौ धम कामनाए्षैक कन्या हुमा ठन्‌ प्रानियेदर स्वगादिल्प्‌ आयुदयका साधन 
है दै \ तथा लो धम्‌ निष्काम कपा टन्‌ प्राणिर्योके मीक्नस्य निःमेयसकः 
साधन देवद \ प जो थम्‌ व्राह्मण त्रिय, वश्य) शृ मा चयाद्वि्णौका तथा 
वरह्मदये मृहस्थ वालपरस्थ) सन्यस च च्यारि आश्चमोका अमिव्यैजक ६ अथात 
जनावणेदास दै 1 तदच ्रदधाभक्तिपुषेक अधिरेत्रादिक कर्मक करणः याका नाम 
सिप धम ६ \ ओर परघीगमनादिकं तह करे याकानुम्‌ निवुतिरप धभेद । 
तेते धषी जिह सकारविषे हान हवै है1 आर वेदक निषि कस्या 
तथा वाना्रकाखे & सौ का साधनर्प तथा र्का विरेधी रपा जो अधमे ई 
तिस अधभेकी जिस हो 
देव आपणे दद सृजतां \ अ 
ढी न्या दिखावताू । इद (है मारत 1 ) या तयोधनकं कणिकाः श्ीमग- 


^^ ~> 
1) 4 
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वाने यह्‌ जथ ई वेव ज उस धेरै ताक ना भप्त 
> 1 अथवा मा ना जनका दै वा पे जो रददेवे अभत नवि जो परीति 


५ ~ 
वारा दवै ताक! ताम मारत दै \ ठेमे भारतनापवाट तु जजन धमकी दानिक 


( परद्र 
संस्यापनाधाय } सयवा । गंगे 1 युग 


अनका अवतार उठ्‌ खकन्‌ ग ्रतिकरेदयसह आ तेमी अकुल 
की शकक श्रीभगवान्‌ उत्तर %< 
व्रणाय सूलं विनाशाय च दुष्त 
प्‌ स्थापनां संमवामि वुगम ८ 
सधूताप {शाय ) च 
>} ये ॥ ८ ॥ 


चतु ] साषाटीकासदिता। (२९३ ) 


( पदार्थैः ) हे अङ्गेन ! सापुपरुषोके रक्षणकरण वसत त॑था पापीपुरषाके 
नशकरणेवारते तथा धरमके रस्थापनकरणेबासते म॑ परमेश्वर ओग गविषे 
अँदतारक्‌ पारण कहूं ॥ < ॥ 


सा दी०-है अन ! धभेकी हानिकरकि हानिं भहु तथा निरंतर वेदप- 
तिपादित मागषिरे स्थित रसे ज वेदधिहित पण्यकमोदू करणेहारे भे परुष हई ज भष 
परुष आपणे भाणे नाशृहूएमी आपणे पैट परित्याग कसते नहीं तिन शेष्पुरुषाका 
नाम साधु है । एेसे साधपुरुषोके रक्षण करणेवास्ते ओर अधमेकी बृद्धि कारं 
इद्िर्‌ भा्हृए तथा वेदमागेके विरोधी तथा शरीर्‌ मन वाणीकारिके सवेदा वेदनिषिद्ध 
पापकमा करणेहारे रेसे जे दृष्टपरुष है तिन दुषटपरुषौका नाम दुष्त है । रेस 
दष्कृत परूपोका समरप नाश करणेषापततै मेँ परमेश्वर युगयुभदिपे अवतारकः 
धारण करं । शंका-हे भगवत्‌ साधपुरूषोका रक्षण तथा इष्ुषटवौका विनाश 
या दोनों आप किंसप्रकार करो हो । एसी अजनकी शकाकेटुए भरीभगवान्‌ 
कदे ( धर्मसंस्थापनाथाय इति ) ह अकनुन ! पूर्वं बृ्दिकूं पराप्त हुमा जो अधमं ह . 
दा अधमे निवृत्तिकारिकं जो पर्मंफा सम्यक स्थापन है अथो पेदमाभका परर 
कषण है ताका नाम धरमसस्थापन है ता धमे संस्थापनकरणेवासोही म परमासा- 
देव अवतारकू धारण कहू । ता प्के संश्थापनकरिकै सादपरषोका रक्षण 


तथा दृष्टपुरुपाका विनाश अवश्यकरकि ठोवैहै । यात हमारा अपरतार किसीकू 
अनथेकी भाति करणेदारा नदी है ॥ < ॥ 


जन्म कमं च मे दिव्यं यो वेत्ति तुत्त ॥ 
त्यक्ता दहं एुनजन्प्‌ नेति सासेति सोऽन ॥ ९॥ 


( पदच्छेदः ) जन्प ! कमं । चं । मे दिव्यम्‌ । एवम्‌ । यः । वेत्ति! 


तत्वतः। त्यक्तवा । दम्‌ । पुनः । जन्य । स । ति । मि ६ति। 8ः। 
अरन्‌ ॥ ९॥ । 


( 1 ) ह अजेन ! जो प्प हमारे दिष्य ज्मकर्वथा कमक दसृभ्रकार्‌ 
थाः जनि श न्प -तव्द्कः परित्वगकार्कि पनः जन्मकू ही प्रात 
+ठकतु म प्प्मन्दरदूी भ्रातर ॥ > ॥ 


ः १८ 
(८ 


लवाय 


{ म्‌ ५ ् ) श्रीपद्धगवद्रीता- | त 


भा° टी °-हे अञ्न ! नित्यसिद्ध जो भर त्वितभानेदवन ह दे ४ प्र 
मास्ादेवका आपी ठीटामायककि ठोकभदिद्र जीवक जन्मकी न्वर्‌ जो 
जन्मक्ा अनुक्ररणयातरं हप जन्म ह तथा मे नित्यसनिष्टपरमेश्वरका वेद्विहिव 
धमक स्थापना कारि जमतका परिषाटनदप जो कम है ते हमारे जन्म कमं 
दोनां दिष्य ह अर्थात्‌ दूसरे भकतपुकपौक करणेधिपे आषरश्यक है केव मे ईष 
केही असाधारण धर्॑ह्प ह एसे हमारे दिव्य जन्मकर्म दोनों जो पुरुप (अजोपि 
सक्षव्यपात्स्‌ ) इत्यादिक वचनोक्त रीतिपे ततं जाने टै । अथात्‌ मृष्पुरुपोनेदी 
भरीभगवासूविषे सतुप्पयक्ी घाति करकं ववरजीवो करी न्याह म॑वाक्ादिरष जनम- 
आरोपण कप्याहं तथा जप्णे स्वार्थवात्ते सो कमं आरोपण कया त आरो. 
पित जन्पकषक वास्तवते शुद्ध सत्रचिदजानदस्वह्पके जानते निवृत्त कारिक जन्म 
रहित परशलेश्वश्का भी आपणी मायाकारः ीलामा्तै छोकप्रचिद्ध जीोके 
जन्मकी न्य्ं जन्पृका अनुकरणमाज् समै है । तथा वास्ववते अकता पश्वर 
कभी दसरे छोकोके ऊपर अनुग्रह करणवास्ते ठोकमसिद जीवक कर्मकौ न्याः 
कमेक! अनुशूरणमाच संभव हिदकषकहे इसप्रकार जा पृत्प हमारे जन्मकर्म 
वास्तवद्प्ते जनह । तथा इसी प्रकार आपण वास्तवसहूपदू भी जानहं । सा 
पुरुप इस वर्तमानशरीरका परित्याग करि पुनः दूसरे जन्म पात हता नदी । 
किंत सो पुरुप सतचित्‌ आनेदयन मेँ भगवान्‌ वासुदेवी भार हतर ६ । अथ 
सतचित भआनन्दह्प परमात्मा देव मं हू या धरकारकं अभेदज्ञानत सा पृ तन मर 


न्य 


रतं युक्त हप ॥ ९ ॥ 


तहा पु श्टोकषिपे ( मामेति सोऽन ) यह वचन कथन कनया । भीम्म 
वान्‌ आपणे वास्तवस्वरपद स्वयक्त पुरपोके पापिका पद्म किक रमृता 
सपताका तपरा इस मोक्षमागधं अनादिपरपराकरिकत प्रा्तपणका कथन कर < 


वीतरागमयक्तोधा मन्मया माुपाश्रताः \ 
वहवो ज्ञानतपसा पता मद्धावमागताः ॥ १९ " 


( पदच्छेदः ) वीतरागभयक्रोधाः । मन्मयाः 1 ममर । उपधिताः। 
वररवः 1 ज्ञानतपसा । पूताः 1 मर्द्रवम्‌ । आगताः ॥ १० ॥ 


चै ९९ 
चतुथे ] भाषाधधकासदरिता। ( २९५ ) 


( पदाः ) ह अर्हन ! रौगभयक्रोधत रहित तथां मेरेविषे चित्तवारे तथ। 
र ¢ भ ६ ते एसे ४) 
हमरे शरणद भाषटुए तथा ज्ञानरूप तपकरिकै परपिते रदितहुए एसे बहूतपृर्प 
पेरेश्वरूपक्‌ परं होतेभये ह ॥ १० ॥ 


सा च्टी <-तिभरति सवर्गादिकफलोके प्राप्िकी जो तृष्णा रै ताका नाम राग है 
ओर सी पुत्र धनादिकं सथैविषयोका परित्याग करक ज्ञानमभविषे स्थित हमारा 
करस प्रकार जीवन हेपेगा साभकारका जो जसे तका नाय मयै ओर सवेविपर्याका , 
मूलत उच्छेद ररणेहारा जो ज्ञानमार्ग सो ज्ञानमागे किसपकार हमारा हित होगा 
केतु हित नहीं हवेमा याभकारका जो दवष ३ैताका नामकरोध है) ते यग मे करोध 
तीनो विदेककरके निदृत्त हुए जिन पृरूषोके तिन पुरषोका नाम वीतरागमयक्रोष 
है अर्थात्‌ शुद्धअजतःकरणवारे ते प्रुष ह । पुनः- करे ते पुरुप ८ मन्मयाः ) 
र्या भे तसदार्थूप परमात्मादेवू व्वपदार्थरूष आपणे आत्मके साथि अभेद्‌ 
करके साक्षात्कार करयारै जिनोते । अथवा (मन्भयाः ) स्या मै एक परमात्मा- 
देवविरदी है रित्त जिनोका । पुनः कैसेहै ते पुरुष ( सा्पाभिताः ) कया अनन्य 
पमभक्तिकके भै प्रसात्पादेवकेही जे शरणकू प्रात इष । ठेसे अनेक शुक 
दामदेवादिङ पुरुप ज्ञानरूप तपकरकै सवं पापोतं रहित इए अथात्‌ कार्यसहित 
अन्नानरूप परते रहित हए हमारे सतचित्‌ आर्नदस्दरूपमृत मोक्षं परापत हतेभयेरै। 
अथवा ( ज्ञानतपा पताः ) स्या ज्ञानरूप तपकरिकै जीषन्मुक्तरूप वे पुरुप 
< मद्धावमामताः ) स्या भे परमात्माविपयक्‌ रतिनामा परेमृहूप भावकं प्राप्न होते 


है श्सी अर्थ श्रीभगवान्‌ आपही ( तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते ) 
दर ददनकारिकं आगे कथन करेगा ॥ १० ॥ 


टे भगवन्‌ 1 जे पुरुप तानप कारिक पवित्र हहे ते निप्कामपुरुप तौ आपके 
भावरः पा होवेदे ओर जे पुरुप ता ज्ञानरूप ॒तपकारकरे पविन् नदीं हट ते 
रकामपरुप ता जाप्के भावकं नहीं भात हवै ह । इत भकार निष्काम परुपाकूं 
त[ पणे मादी भरापि 


ति करणेहारा त्था सकाम पुरुपोंदं जाणे भावकी नह 
भाति ररणहारा जो आप हैर हो, तिप आपकू विपमता दोपकी भराति तथा 
निदेयतादोपङी भरामि अवध्य करि देगी । रेसी अजुनकी शंकके हए 
भरीभगदान्‌ उत्तर क है- 


( २९६) श्रीमदगदद्रीता- [ अयाय. 


थ १4 @ 4 थेव 
ये यथा मां प्रपते तस्तथव मजाम्यह्‌ ॥ 
व्‌ 9 [अष ध ( च 

सम वमोदुवतते सद॒ष्याः पाथ सवशः ॥ ११॥ 
। ( पदच्छेदः) थ । यथ । याम्‌ पवने । ताव । तथा । ए 
नामि । अद्‌ । भमा तै । दवति । मैवष्याः। पाथं । सवशः॥११॥ 

( पदाथः ) 8 थं) जे परुष जिले भकस भं पेश भजते है नि 
परोद मँ पचर तिसीक्रकार ही अनुग्रह करू थह कर्मके अधिकारी महप्य 
९.42 ^ क्र ए १2. न १४ ८. ¢ पं र र 
सवेभकार्‌ कारिक तै मेषवरके मजं मामव अनुत्वरण करं ॥ ११ ॥ 
भा० टी०-३ असन ! शस लोकविषे दुःखकस्कि पीडित जे आतुर ६ 
तथा धनादिक पदक भरापिकी इच्छा कृरणेहारे जे अथौ्थीं पुरुप है! तथा 
आत्ाके जानणेकी इच्छावाटे जे जिज्ञासु पुरुष है तथा तसाक्षाक्कासाटे 
जे ज्ञानी पुरुष्‌ ई! तिन च्याशिकारक पुरुषोंविपे जेजे पुरुष सुकामपणे क 
(०१९ [9 © [० २ © 1 ज = स+ 

तथा निष्काभपमे करि सै कमक फलदाता ब ईर भजते हं तिन पुर 
पोकू तिसति मनवाटितकटकी पराति करके म॑ परमषर अनुचरः वरह निन 
- भक्तजनोकू मै परमेश्वर विरीतफरकी भारिकरता नदीं । तहं मोक्षी च्छा रदित 
जे आक्गमक्क दै, तिन आततभक्ताद तौ तिनके षीडाकी निवृत्ति ककि अनः 
दोहं ओर मोक्षकी इच्छात रदित ज़ अथौ पृष दै पिन अथा पृन्पा 
धूनादिक पदाथोकी प्राति करक अनुग्रह्‌ करहु । ओर ( तमेतवेदानुवचन्‌ ्राह्मणा 


भ 


विविदिषति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन । ) दष शतिनं विधानके जो निप्काम 
कमे हे, तिन निष्काम करम करणेहारे जे जिज्ञासु जन ह तिन जिता भचा 
तौ मासन्नानकङी परातिक रै अनयद करौहूं ओर (नवात भयं ता मोती 41 
कमि अनुमह करौ । अन्य वसुको कामनाया भक्तजन अन्य वर भा । 
म करता नही) याति तिन रोके मावनाक अतुमार , पके दण 1 परम 
श्रविवे विपमतादोपकौ वथा निश्यतादोपकी धाति मेभवेनरदी । शन १ 
ययि माप रोकोकिं भावनाक्रे अनुमारदी तिसतिस टकी परत क दः तथा, 
आपे भक्तजन प्रति ता दटकी प्राति केदो । अन्य ददा 1 
भक्त भाप तिस फठकी श्रापि करते नद्ध । वतिं जापक्रविष १। (८ र 
` तथा निवतादोप तिसीभकार न्धि । ठेती अञजनकौ काक द्र भीमम 


चतध] भाषाटीकासदिता । ५२५९५ 
क है ( मम दलमौतते भलुष्याः पाथं सुवेशः इति ) दै अन्‌ ! जे ककि 
अधिकारी मनुष्य ईर अधि सये इत्यादिकदेकतावाकामी भजन कर ह) पे मनु- 
व्यमी प अंतयौमी वासुदेवकेदी ज्ञानकमैहप सागेकू अनुसरण करे ई ( 1 अथात्‌ 
ते मलष्यभी भे प्रमेषरकाही भजन करे ह । ओर ति दंदादिकदेवतावकि भक्त( 
सभी मे प्रमात्मादेवही तिषतिस दंदादिरपकारेकै तिसतिस फरकी भाति कहू 
य॒त मे परेषवरमिपे किंदित्‌ माचभी विषमतादोषकौ तथा निरदेयतादोषकी प्रापि 
सेभै नदी । इसी अर्थदं ( फलमत उपपत्तेः ) इस सूजकरिके श्रीग्यासमगवान्‌ 
भी सथन करतामयाै । उसीअर्थ॑क ( येप्यन्यदेवतामक्ताः ) इत्यादिक वचनो 
करर भ्रीमगवास्‌ आपह आगे स्पष्टकारकि कथन करेगे । तथा इसी अथेकू 
( इन्द्रम वरणमभ्िमाहृः ) इत्यादिक वेदे मेन कथन करे है ॥ ११ ॥ 

ठे मगवच्‌ ! दसप्रकारसे आप द्री जो कदाचित्‌ दैदयादिहपकारिके 
सैलोकोंकु तिशतिस फलकी प्रापि करणेहारे होवो तौ पे सवेजन साक्षात्‌ 
आप प्रसेशवरक्ही किंवासते नहीं मजतेहँ ! साक्षात्‌ आप द्वस छोषकिं तिन 
ददादिकदेवतादोम्‌ं किसवासत भजतेह । रस अलेनकी शकाकेहूए भीभगवान्‌ 
उत्तर कह है- । 
काक्षः कण्‌ सिध यजत हवत ॥ 
क्षिप्रं हि स्पे रके शिदिसवति कजा ॥ १२॥ 
( पदच्छेदः ) क्षितः । कमर्णाम स द्वम्‌ । यजते । इहं । देवताः । 

शिष्‌ । दि । म्पि । रेके । सिं द्धिः \ वति । कैरमजा ॥ १२॥ 

( पठा्थः ) है अजेन ! ईसलोकविषे क्मोके फठंकी ईच्छाकरेहुए सकाम- 


रव्किदेवताओ्‌ पूजन करं दँ जिस रणते हस मनुष्यलोकैविषे तिनि सकाम- 
भ $ ८९ ६ १५० त्‌ । 
परपोकू कंमेजन्य फर शीर्धही पौपहोतै हे ॥ १२ ॥ 


* 


सा० री* - अजेन! जे पुरुप इसलोकाकिपे यजञाठिकमेकि धनपवादिक्रिफल- 
क इच्छा क्‌रं ह, ते स॒कामपुरप तो दद अभि सूये आव्किदेवतावोंकूही पूजन कैर 
ते पर्प निप्कामहोदकं कदाचितमी मेँ प्रमेशवरका पजन कसतेनही 1 काह 
परुप्‌ तिरति पडी इच्छा करतेहृए तिन इद्रादिकदेवताओंका पूजन कर 


अथात. यन्नादिक कमकारके तिन ददाविकिदेवतावोँकू प्रसन्न करै है । तिन 


4 
< 
न 
५ 

त 


८२९८ ) श्रीमद्गवबद्रीता- [क्थ 


सकामा तंसति क्थेजन्यफल्की प्रापि इस मनुप्यरोकक्षे शीतर ट्प 

। उर्‌ आत्मनानका जो मोक्षस्य फक है सो फर तौ अंतःकरणकी शद्भि 
विना प्राप्न हैन । किंतु सो जानका फक अपरणी भातिैे अंतःकरणने शिं 
अपिक्षा अवश्य करै । भौर सा अंतःकरणकी शदि अनेकजन्म प्म 
करिकं होवे । यातं कमेके फलकी न्या सो जानका फठ शीर प्ाहप्रे नही 
इहां मनुष्योफविषे सो कमक फक शीघरही भाप दवे है यावचनकते कटणेकसि 
श्रीमगवासनं बृह अथं त्रूवन कव्या } दृश मरुप्यलोकते मिच्च षरे लोकरापिपेभी 
वणे आध्र धमति भिन्न अन्पकमकि करणेतं एल्की प्राप्ति अश्वकरिःं 
हवै । यात हे अजुन ! जि्कारणते मोक्षते विमृखहूए ते सकामपुरुपं तितित- 
त्च्छफख्की भातिषाप्तते अन्यदरदादिकदेवतावोका पूजन केह । तितत कारणं 
जसे भुगुष्ठजन साक्षात्‌ मे परपेष्वरकाद् पूजन कै, तैम ते सकाजप्य साक्षात ` 
मे परमेष्वरका पजन करते नदी ॥ १२ ॥ 

तहां पवेश्टोकविपे सकामतके वथा निप्कामताके मेदकतरि सवपृरुपोति 
समानस्वभावताङा अभाव कथन कसा । अब शरीरके आरभकरणेहाः सारि 


१9 ® 


गुणोदी विषमताकरि मी तिनि सै पृरपोविपे एमानस्तभावताका अम्र 
कथन कर है 
सातुकण्यं मया स्ट यणकसादमागद्रः ॥ 
तस्य कृचारमपि म वदयकत्तरमत्ययस्‌ ॥ १२ ॥ 

( पदच्छेदः ) चातुर्यम्‌ । भया । रसम्‌ । गर्णकर्मविभागग,. । 
तस्थ । कर्तारम्‌ । अपि। म्‌ । वि दि । अकत्तारम्‌। ऽव्ययम्‌ १२॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! मैरे गुणकम विभागक्ररक व्यार 
करे तिर्स च्या वर्णका रैत्तारप भीमं परव्वरं तर जक्नान्ष 

यवदूप जाने ॥ १३ ॥ 

मा रीदे अज्गन! भें श्रे मकि आदिक्राटविष सचान्गिणाक् ५ 
कर्कि तथा शमदमादिकिकमेकि भद्रि वह्नय भति, व्यावः + 


भिन्मिन्रकारेक उन्न करट । तहा सगणह्‌ भरधनि जिन्ट्विप एम त त स 
तिन बाह्नणोके वो ता सयणकं कवर्प शुमदमाविकिटी कमद जागम वग 


हक 


चतुधं ] भावाटेकासहिता । (२९९ ) 


स्त रलोरण दै भमान जिनदौवपेरते ओ कषभिये तिन क्षिके तता त्वगुणः 
उपहन भधानमूत रनोगुणका कायैरूप शोध तेजभादिकदी कमं हं! आर तमोगुण 
उप्न रजोगुणदै भधान जिन्हविे रते जे वैश्व है। तिन वश्यक तौ ता तमोगुण 
उपृञन प्रधानमत रजोगुणका कायरप रषिवाणिर्यादिकही कभ ६ । आर 
तमोरण ३ पधान जिन्हपिषे रसे ज शूष तिन शु्रोके तौ तिस तमोगुणका कारय 
ेवनिकपुरपोकी सेवादिकही कम॑ है । इहां उपसजेननाम गौणका है । इसभरकार 
गणक मदकरं यह च्यारिव्ं स्थित । शका-ह भगवद्‌ । दसभकार गुणकथेके 
भेदकारि विपमस्वभाववाछे च्यारिवर्णोषं उच्च करणेदारे आप दैश्रविषे विषम्‌- 
तादोपकी भाति अदश्यकारके होवैमी । एसी अजुनङी शंकारेहृए श्रीभगवान्‌ क 
है ( वस्य कर्तीरमपि मां विद्धयङतीरमव्पयमिति ) हे अजन ] ययपिं मे परमेश्वर 
व्यवहारिके ता विषमस्वमावदङे व्याशिषिणौका करताहू । तथापि परमाथ 
हषिकारकै त इरे अकनत्तौरूपही जान । तथा अध्ययह्पं जान । अर्थात्‌ 
निरहकारताकारकै अनाधित महिमावाा जान । ओर किरीरीक्ाविपे तौ 
( गणकर्मविभागशः ) यादचनविषे गुणकम विभागशः यह्‌ दोपद अंगीकारकस्फि 
यह्‌ अथं कथन्‌ करा है । वच्यारिव्णके जे हितरूप दोव तिन्हफा नास 
चातुवैण्यं है । रेमे जे द्रव्यदेवतादिक गुण दै तथा अधिहोत्रादिक कमै है ते 
च्पारेवणेकि हितषूप गुणकम मेँ परमेष्वर्ने ( विभागशः सृष्टे ) स्या साधारण 
असाधारण मेदक उच्च करै ! तहां दानजपादिककम सर्वषणोका साधारण 
धम्‌ है 1 ओर अग्निहो वेदाध्ययन संध्योषाप्तन इत्यादिक कम तौ बाह्मण 
दिय वैश्य या तीन वणकिही दँ । शके ते अधिहो्ादिक क हैँ नह । तिन 
तीन वर्णोविपेभी वृदृस्पतिसवादिक कमै केवर बालणकेदी असाधारण ध है 
अन्क्षतरियादिकोके ते षम॑नहीं है । ओर राजसुयादिककमं केवर क्षनियकेदी 
अताधारण धमं है बह्मणादिकोके ते घे नदीं ह । ओर वैश्यस्तोमादिककमे 
कदर केश्यकेदी अक्नाधारण धरम ह व्राहमणादिकोके ते धरम नहीं ह । ओर जव- 
णकृरूपाकी सेवा करणी इत्यादिक करम केव शष्केही असाधारण धूमं ह 
वाणादिको 1 धमे नह है । इरभकार लिन अगनिटोनादिक कर्मके भेद 
दए तिन कम्‌[विषे अगमृत द्रवयदेवतादिक गुणोकाभी भेद दहै । इसथकार 


तिन च्यायणकिं गुण तथा कमं भ परेष्वसै ह्य साधारण अकाधारणकूप- 


ष [2 
( ३०० ) भ्रीमद्गवद्रीता- [ स्ाय- 


करि य करर याते पृवकी प्रस्नताकारिके पिताकी भरसनता हेय तमे रिन 
द्ादिक देवतावांकी भसन्ताकरिक मँ परमे्वरकीमी भ्रसनता रोवे । इसभकार 
पधलताु पापहुमा म परमेश्वर तिन इंदादिकदेवतारोके भक्तो भी तिसतिस 
कके फरकी प्राति कहूँ ॥ १३ ॥ । 
शेका-हे भगवन्‌ ! पै आपे कतोरूप भ प्रमेषरकं त अक्रताहूप जान 
यभरकारका केचन कथन करवा सो कर्तकं अकर्तीहपता किस भकार सेभैमी) 
री अजनी शंकाकेटुए शरीमगवाच्‌ ता अर्थक स्कति निरूपण कं 
+ (~, ~ + ह्‌ = 
नमां कसाणि दिति नमे कमफले स्परहा ॥ 
इतिं सां योऽभिजानाति कर्मभिनं स कष्यते ॥ १५। 
(पदच्छेदः) न ! माम्‌ । कृमाणि। लिंपंति । न ।मे । कर्मफले । स्पृहां । 
इति । थाम्‌ यः ¦ अभिजौनाति । कर्मभिः न । सैः वध्यते ॥ १४॥ 
( पदार्थः ) हे अज्ञेन ! मे परमेश्वरद यह कम॑ नहीं सिपयमान करै तथा 
मारक ता कंमके फर्किपे तृष्णामी हहे इसका जो पर्प मं मेधस 
ज्ानताहै सो रपरपभी कैर्मोकरिके नहीं वर्धयमान हेवेहै ॥ १४ ॥ 
स्‌° री०-हे अजैन ! निरदेकारताकथि कतव अमिमानतं रहित जो 
भं भगवावह तिस दमारेकूं यह जगते उत्पत्ति स्थिति आदिक करम नदी 
छिपायमान कसते । अथीत्‌ जेसे अन्य अननानीपृरपाकं यह्‌ कमे देहकी आमभ- 
तकार वैधायमान कर) तैसे भे परमेश्वर ते करम वेधायमान क्रतेन । यात्‌ 
व्यवारदिकार्क मै करमो करताहुआभी वास्तवं अकतौस्पदी दै ।} ऽम- 
पकार श्रीभगवान्‌ आपणेविपे कतौपणेका निपेधकर्कि अव भोक्ताफकाभ 
निवेध कै (नमे कमफले स्पृहा इति ) है अर्जन ! जेमे अत्तानीतीव 
कम स्वर्गदिकफलोविपे यद फट टमारेकं भातशोव सा प्रकारक तृष्णा हप 
ह, तैसे प आतकाम वसं तिन कमेक फठविे त्प्णा द नरी । वदं धृति 
( आप्तकामस्य का स्पृहा इति ) अथं यह-सवानमटशिकिगिक निम एच्प 41 
पदाय प्रहर तिस परुपका नाम॒ आतकामरै । देम आतकामवृसयकृ कवि. 
तमात्रभी किसी फलकी तृष्णा होवनदवं ति । तासं यह उमटाकतिष तानी 
जीवाद जो कमे वेधावमान क हा नो मँ उन क्मोका कर्द तयाम इन कमम 


चतुर्थं ] भाषारीकासरिता । (३०१) 


फठ्रूं भात होवौमा याभकारका क्ख अभिमान तथा फलकी तृष्णा वुदोनोकः 
सि बेधायमान करे । करैलअमिमान तथा एढकी तृष्णा या दोनोते विनापे 
कर्मं किसीकूमी वंभायमान कसते नहीं । ओर घो कतलभनिमान तथा प्रकी 
तृष्णा पह दोनों भ आप्काम दैरविषे हे नशं । याकारणंत ते कम म परक 
वेधायमान करते नहीं । इसप्रकार करमो करताहुमाभी मेँ हैश्वर वास्तवे 
अकनतीहपदही हू । शका-है भगवद्‌ ! इरभकार अपप दैशवरविषे अक्तौ पण 
तथा अमोक्तापणा सिद्धएभौ ताके जानणेकारकिं हमरोकोकू कौन फट प्राप्त दोयं 
है! रेसी अनकही शेके भ्रीमगवान्‌ करै ( इति मां योऽभिजानाति 
एति ) हे अञनैन! इस प्रकार जो कोह अन्यपुरुषभी अकत्तौ अभोक्ता मे परमेश्वरं 
आपणा आत्मारूप करक जाने ई सो पुरुषमी हमारे त्यांई तिन कर्मोकारेके 
वेधायमान होवै नक, अर्थात्‌ अकर्ता आत्मके ज्ञनकारक सो पुरुषभी पिन 
केति मुक्ही हवै है ॥ १४ ॥ 
जिसकारणते मे कत्ता नहीहू तथा मेरे कमेकि फलकी तृष्णामी नही रै 
याभ्रकारके अकर्ताअमोक्त आत्मके ज्ञानतै यह पुरुष तिन कर्मोकारके वधाय- 
मान होतानही । तिस्॒कारणते पूव अनेक महान्‌ पुरुष आप्माक्‌ अकत्तांअभोक्ता 
जानिकारेके तिन करमोकूही करतेभये है तिसपरकार तू अजैनभी तिन कमौकही 
कर । या अथुङ्कू अव ब्रीभगवान्‌ कथन्‌ कर दै- 
एवं जञात्वा इतं कमं पर्वेरपि सुरुध्मिः ॥ 
ॐ कर्मद तस्मात्त एवः पर्वेतरं कृतम्‌ ॥ १९८ ॥ 

„. (पदच्छेदः) एवम्‌ । ज्ञता । ईतम्‌ । कंमै। परैः । अपि ब्ुभिः। 
रु । कम्‌ 1 एव । तस्पात्‌ । त्म्‌ । पूरवः । पूर्वतरम्‌ । कतम्‌ ॥ १५॥ 

(पदाथः ) है जजन ! इसपकार आसाकू जकर्तांअभोक्ता जानकार 
पठे सुपश्षवोन भी कमंही करवा तथा तिरतो पुषे सुमकुवोनिं युगा तरयिपे 
सो क्री क॑स्य है तिषकौरणते तूं अजनी तँ कमे "ही $र ॥ १५ ॥ 

भा° टी°-हे अजेन ! इष द्वापरयुगे पै योक्षकी इच्छवरे जे ययाति 

राजा यद्राजा इत्याग्कि राजा हते भय वे राजामी इस आत्मादेवनं अक्त 


अभोक्ता जानिकरी आपणे व्णेआश्रमङ्के कर्मोकही करतेभये है । तिन 


३०२ ) श्रीमदगवद्रीता- [ संन्याय 


॥ का "1 १ तप्णमिवषटुं तथा नेन्यासृद नहीं करे 
ई अजनगी आत्मा अकरा अभोक्ता जानिङ- 
रिक्‌ तिन कमेटी कर्‌ । तूर््णीमाक तथा सन्यास त मतर । हे अधन ' 
जो कदाचिद्‌ तू तचवेत्ता नदी हवै तौ त जपन अंवःकरणक्षी शदधिवासतनै निन 
कभा कर । आर्‌ जौ कदाचित्‌ त्र त्वेता हेवैतौ त सकय वासे 
तिन कपे फर । स्मास तुम्हार ते कमं करणमेव दै । गंका- 
हं भगकस्‌ । इतत द्राप्युगविपे पएवं ययाति यदुभादिक्र राजे कर्मफ करतेभप्रे 
याम्रङरफा वचन्‌ आपने कथन करा तकरं यह जान्यानापे टै कवठ 
इ९ श्ररपस्युगविपेही पिन कर्मकर करणेका अपिक्ार रे अन्य मेतादिक युगादि 
तिन कमेक करणेका अधिकार नही है । एसी अर्जुनक शकराके इए शरीभगवान 
क है ( पर्वः पूर्ैतरं तमिति ) हे अन ! देवर दसी द्वापरयुगविपेही पू 
ययातिराजा यहुराना आदिक राजे तिन कमेक नहीं करतेभय ह कितु दस युग्त 
पत त्रेतादिकियुगोविपे जनकादिकरानजेभी क आसदेवकू अकर्ता मभो्छ जानि- 
करि तिन कर्यो ठरतेभये ह । यतिं यह अर्थं तिदभया दसयुगाविषे वथा 
दर्रे युगोदिपे युश्च राजे तथा तच्वेचा राजे अंतःकरणकी शुद्धिवासयं अथवा 
छोकरमहके शसो एने वणैजाध्रपके कम अवरश्यकाशि करत भये £ । गति 
तिन रजावाकी न्याइ तं अरुनकूभी अपणे वणञाश्चमक्‌ कम अवश्या कमण 
चाये इति ॥ १५ ॥ 

हे मगवद्‌ ! क्या विन करमोषिपे कोई सेशयभी दै जितकारकि आप (पवः पृष 
तः कतम्‌ ) यावचनक्छरिछ तिस कर्मं अव्यवषट सेहो एेमी अर्जुनक शतकृ 
हए शीमगवाच ता कमैव सशव दै वाक्रणौही तिस क्विपं उपान्‌ एनम 


विर 


[हः भराम (4६ ^{ प्रशारश्ना उतर ६ ६ 
दि छ्य दविमक्ेति क्वयोप्यत्र मोदिताः ॥ 
तसे द्ध परवक्ष्यामि यञ्ताता सो्ष्यपरऽद्रुमात्‌॥ १८ ॥ 


( पदच्छेदः ) पिम्‌ । कै । दि । समं | इति | कववः । 34 
अना मोलि रत्‌ । त 1 कमी प्व्यासि रवत्‌ क्ति । ना 


| र 


चतु ] माषाटीक्ाखदहितः । (३०३) 


( पदाः ) ३ जन । कं याहे तथा अकथं कवार इष अ्थविदे ऊंदिपान्‌ 
+ (~ 


परप भी मेकं भातत सतभय तिकारणते ठुनहारेताई त कम जक्ष्‌ 
ताह निरं जानिके तू संस्मरत रुक्त होगा ॥ १६ ॥ 


य्‌ा ठी०-ह अर्जुन ! नौकाविषे स्थित जो पष दै तिप पृक तीर्वषे 
व्थित गमनम क्रियाते रहित दृक्षोदिषेभी यसनहप किपाका भ देखणेविपे आ 
> । तथा मनप क्रियादारे परुषोविपेभी दसत ता गसनक्रियाक्रे भारवि 
नरप देखगेदिपे अर है यतं बास्तवते सो कमं क्या वस्तुरै तथा वस्तक्तं स 
अक्षम कथा दषु १ इसभकार अ्थविरे बुद्धिमाच्‌ पुरपमी मोहद भाप हितेभवेहै 
अथात्‌ ता कपे अकपैके स्वहपनिर्भयकररणेषिपे असमथ होतेभये दै इति ¦ ओर 
किसीरीकाविरे तौ ( कि क्म किथकमेति कदयोप्यत्र योहिताः ) या अषैन्ठोकका 
यह अर्थं कथन करय श्रुतिस्मृतिरूप शा्कारिकै जो अथे विधानं कूखा हेवैता 
अथेका नाम कष है ! भौर ता शुतिस्थृतिष्प शास्चकरिकै जो अर्थं नहीं विधान 
दश्वाहोषै ता अथका नामं अक्षमं है। इसप्रकार केदेक पंलितपुरुष ता कर्मके 
र? स्वरूप कथन क्म है । ओर दृष केक पेडितजन तौ यह्‌ क है शरतिस्पृति 
रूप शा्चकारेफे जो अथे दिधान कस्या हवै ता अर्था नाम कम है । ओर 
तिन कर्मके सेन्यासका नाम अक्र है । ओर दूसरे केदंक शाष्चयेता पुरुष तौ यह 
कट दै गमनागमनादि क्रियावोका नाम कमं है! भौर तिन गमनादिक 
कयात रहित होश्कं तूष्णीं स्थितहोणेषा नाम अक्षमं है ! इशपकार ता क- 
अकमक स्दरूपादेपे बहूतप्रकारका विवाद्‌ देखणेविपे भवताहै । यतं कर्रशबष्द्का 
पाञ्पाय्‌ कौन ३ तथा अक्मशब्द्का वाच्या कौन है सप्रकार अविष 
ससद पुरूपएभी मोहक भाषहोतेमये । अर्थात्‌ ता क्यञक्मके वास्ववसरूपङ्े 
नेणय्करणेक्षि अप्मथं होतेमे दै । तिसकारणते म रष्णभगवान्‌ ते असनक्ेभति 
त = स्दर्पद्‌ तथा अद्म स्वह्पदु संशयकर निवृ िूषक कथन कर्ताहू । 
शमा-ह भगवते ¦ ता कमजकमके जानणेकरिके किस फठ्की पराति हरै १ 
एसी अदैनकौ भ टप श्रीमगवाद्‌ ताक एक कथन कहे ( यज्ञाला दरति ) ह 


जुन रिसु रप्‌ तथा जन्मद स्वरूप यथां जानिकेत्‌ इस्‌ संसार 


त उक्त हरगा । जयत्‌ टस तत्रास रकि ता कमं अक्ष्न्नानकरा पठ र 


(३०४) श्रीमद्धगवद्रीता- [अमाप. 


यपि ( तत्ते कमं परवक्ष्यामि ) यावचननिपे केव क्फ है तथापि तत दस- 
परते आगे अकार्‌ निका अकमकामी बहण होइत ॥ १६ । 

ह भगवच्‌ ! ता कैका स्वप सर्वछोकविमे भरिदहीै । वाते मे अजनी 
ता कर्मअकरमके स्वरूप जानतादीह । तहा दे्रियादिकोका जो व्यापार; ता 
भ्यापारका नाम कमं है ओर सवं व्यापारे रहित दो्कै तष्णीस्थितहोणेका नामं 
अकर्म ह । एते सवंकोकोषिपे परद्र कर्ममकर्म स्पल्पविपे आपने दसरा कया 
कहणाहै ! एसी अज्ुनकी शेकाकहूए श्रीमगवान्‌ करै है 

कमणो लपि बोदभ्यं बोद्यं च्‌ किकूर्मणः ॥ 
अकर्मणश्च बोदव्यं गहना कमणो गतिः ॥ १७॥ 

( पदच्छेदः ) कमणः । हि 1 अपि । बोद्धव्यम्‌ । बोद्धव्यम्‌ । चं ! 
किक्मणः । अकर्मणः । च । बोद्धव्यम्‌ । मैना । कर्मणः ्तिः॥१७) 

( पदाथः ) हे अजन ! शाविहितकर्मका मी तच जाये गरोगर तथा 
निषिद्धकर्मकरामी तख ॒जाँनणेयोग्य है तथौ अक्मकाभी तस जानणेयोग्य 
जि्तकारणतिं कमविकर्मभकरमका तख अव्यतदु्बोध्य है ॥ १७ ॥ 

मा० दी °-हे अजुन ! शृतिस्पृतिरप शानं विधान क्रव्या जो अधर दतक्रा 
नाम कम हे। ता कमेकामी वास्तवस्वहप तुम्हारेदू अवश्यकरिक जानेयम्यः । 
जित्तकारणतें ता कर्मके स्वरूप जानेतेविना ता कर्मका अनुणान टोक़ नहीं । 
ओर शुतिस्मृतिरूप शाद्खनं निपेषकम्या जो अथं हे ताक नाम ककय । ता 
कर्मेकामी वास्तवस्वरूप तुम्हारेक्‌ अवश्यकरक जानणेयोग्वः । जिरृकारणं ता 
निपिद्धकभके जनेतैविना ता निपिदधकरमतं निघरृ् हज जावनर्ह । अग म्या 
त रहित हके जो तूष्णी स्थिवहोणादे ताक। नाम, अकम है । वा अकमक 
दास्तवस्वरप तुम्हारकं अवश्यकसरिविः जानणवोग्य £ 1 जिप्क्ारणत, कम (+ 
अकर्म या तीनोँका वास्तवस्वहप अत्य विजन हं । इहां ( गना कम न ) 
यावचनपिपे स्थित जो कर्मशब्द है सो कशब्द विक अकृ या 44 
उप्षकं है । अर्थाततता कमशव्ठ करक कम पिक्रम यकम वा तानाक = 
करणा । ओर्‌ ( कर्मणः विकरमेणः अकमणः ) या नीना पूति उन्‌ 1 वि 
पदका अध्याहार करणा । तथा ( वद्धव्यम ) या तीनपिदर्पि उन %" 


८1 


चतु ] भाषाटीकासदहिता। ( ३०५) 


यापदका अध्याहार करणा ताकरकि ( कर्मणस्तखं बोदग्यपस्ति ) दषभकारके 
तीन वास्य सिद्ध हह । तहां क्मौकामी वास्तवस्वहूप तुम्हारो जानणेयोग्य है 
दसमकारका तिन वाक्थोका अर्थं सिद होवैहे ॥ १७ ॥ 


हे भगवत्‌ ! कमै पिकं अकम या तीनोका जो वा्तवस्वरूप हमार 
अवश्यक जानगेयोग्य ३, सो कादि तीनौका ास्तवस्वशूप किसभकारका 
३१ देसी अरनी शंकाके हूए श्रीमगवानु तिन क्मादिकोके वास्तवस्वरपद ` 
कथन करहै- 


कमैण्यकसं यः पृयेदकमणि च्‌ कंस यः ॥ 

स्‌ बुदिभान्परहुष्येड स॒ युक्तः इत्छकमंञ्चत्‌ ॥ १८ ॥ 
( पर्च्छेदः ) क्सणि । अकम । यः । पश्येत्‌ । अकर्मणि । चं । कं । 
थः ! सः । इद्धियीद्‌ । मैवुष्येडु । सः । यत्तः । कत्स्नकरमंङकव्‌ ॥१८॥ 
(पदार्थः ) है अर्जुन ! जो पुंप कंपैविपे अंकक दे खेहै वथा ओ पर्ष 
जकमेविपे मक देखे सो परपद सवैतप्योविपे बुद्धिमान्‌ है तथा सो रपरपदही 

यो्वुक्त दै तथा सृतकमेकि करणेहाराहै ॥ १८ ॥ । 
मा ° री-हे अन ! देह्‌ देद्रिय बुद्धि आदिकोका जो भुतिस्मृतिरूप शास 
कारके विहित व्यापारे तथा शासक निषिद्ध व्यापाररै ता व्यापारका नाम करम्‌ 
&ैसोकमं वास्तवते तो तिन देह दद्रियादिककोविषेी रहै असंग आत्माविे सो 
कमै रहे नही । तौभीसो व्यापाररूप कम ( अरहकरोमि ) इस धमीष्यासहप 
भतीतिके वर्ते आलसाविपे आरोपण कम्ा जारैहै । जपे नदीक्रे तीरविवे स्थित 
जे वृक्ष ह तिन वक्दिपे ययपि वास्तव गमनरूप क्रिया है नक्ष तथापि नौ- 
काकिपे स्थित पुरूप्‌ ता नोकाके चट्गेकरिक तिन वृक्षौविषे गनप क्रियाक। 
आरोपण करे ६ । तेसे शास्रविचारत रहित पृपुरुप अक्रियआ्माविपे ता देह 
दद्धियादिकके व्पापारहप कमेक आरोपण कर है। ता आसाप्वि आरोपित 
कमविपे जो पुरुप आमक अकर्तासपरूपका विचारक वास्त कर्मे अमाव- 
दी देखे । रतये यह-जेरे नौकापिपे स्थित परुषो यथपि तीरस्थ ृक्चौविषे, 
गमनरूपकमका आरोपण करीता है तथापि वास्तवते तिन वृक्षोपिपे ता ममन- 
सपकमैका अभाक्ही ६ । ते मृढय्ने यथपि अक्रिय आमाप्रिे वा देहा- 


(३०६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अम्याय 


दिकाके व्यापारहप कर्मका आरोपण करीता है, तथापि ता अक्रिय आसमाररिषे 
वस्तिवितें तिन कर्माका अमाक्ही है ! इस भकार जो परय कशे अकमक 
दख इति। ओर सादि तीन गुौवाटी मायाका परिणाम होत सधकारविे 
ता व्यापाररूप कर्मवाटे ज ददियादिक हैँ तिन देह ईियादिकेपिपि वास्तौ 
ता कर्मका अभवे रहं नहीं । किंतु विन देहदद्रियादिकपमिपे ता क 
अभाक्का आरोपण है है । जते चक्क संवंधषाठे दृर्देशविपे स्थित जे गमन- 
रूपङ्कियापाठे पुरूष द तिन पृरपोका ययपर वास्तवे ता गमनह्पङ्रियाकरा 
अमाव ह नही) तथापि दृूरतदोपकरे वशत तिन परुपाविपे ता गमनदपक्रियके 
अमाक्का आरोपण होप है। तथा नेमे आकाशविषे स्थित जे चंद्रतारकायिि 
नक्षत्र है तिन नक्षत्रोधिपे मथपिं वास्तवौ गमनह्पञ्चियाका अभाव 2 नीं 
फतु सवदा तिन्होविपे गमनद्पक्रिथा है, तथापि दृर्वदोपके वशँ तिन नक्षत्र 
पि ता ममनङ्धियाके अमावक्रा आरोपण देहे । तैसे सवैदा व्यापारस्य क्रमे 
वारे जे देह्‌ दद्रियादिक हं तिन देह दद्ियादिक्।विपे बरस्तवतं ता कमेक्राअभाव 
दे नषटीक्कितु मे तूष्णीं हुभा किंचिवमाजमी क्म नहीं कर्ताहं या प्रकारकी 
अध्यासुरूप्‌ प्रतीतिके वलते तिन देह दद्धियादिकोषिपे ताकर्मके अभव्करा 
आरोपण कस्या जगि है । रेमे देदद्रियादिकोविपे आरोपण क्या जो व्यापारकरी 
उप्रामतारूप्‌ अकर्म है, वा अकर्मविपे जो पुरुप पिन द दद्वियाटिकिकि सवदा 
व्यापारलह्प वास्तवस्वस्पका विचारकारेर वास्तव ता कमक ठस । अध 

ता आरोपित अकर्मेविपे कमे निद्ृत्ति दं नाम जिमक्राण्सा जा प्रवल 
व्यापार है जिकुं निग्रहमी करर वा प्रयतल्तकूप कमक जा प्प्‌ दम६। 
तायं यह-जेसे चक्षे मधेधवाटे दृरव्शविपे स्थित ज गमनस्पृक्रियावाट पृथ 
तथा अक्राशविपे स्थित जे गमन्पक्रियावाठे नक्षत्र द तिन परस्यातः तधा 
नक्षजौविपे यथपि द्रलदोपतं ता गमनह्पक्रियाका अभाव्‌ भरताद्‌ ^" 

थापि ते परप तथा नश्च वास्तवौ वा गमनच्पक्रियावाष्टी ६। कम्‌ 

स्थित ह में फचितमात्भी नही कता या प्रमी अध्यामरप 4 तष 
बते ययपि तिन देह दंद्रिादिक्नौविपे ता व्याणररूपकमका अभवि शः 

तथापि 5 व्िडद्रियादिकं वास्तवौ ता कवली द । कीर उनन्‌ 

विपेभीमे उदामीन हृभाग्थित था ठत पकारका अभिमानः फकम्‌; ) 


चतुथं | भमाषारसीकासहिता । ( २०७ ) 


इस भकार कविमे अक्षे देखणेहारा तथा भकमेविे कभक देसणहारा 
जो परमाथंद्ष परुष ह सो पुरुषी सषैमतुप्यौविषे उदधिमान्‌ दै तथा सो पृरुपही 
योगयुक्त है तथा सो पुरुप सव कर्मके कणेहाा है 1 इहां बुद्धिम 
योगयुक्तख रुतरकमरुत या तीन धर्ोकरिफै श्रीभावानूनें ता प्रमाथदशीं 
परुपकी सति कथनः करी है । तहां ( कयेण्यकमे यः पश्येत्‌ ) या॒भथमपाद्‌- 
कि भरीमगवाद्तै कमा तथा विकमेका वास्तवस्वरूप्‌ दिखाया निसुकारणते 
कर्मश्द्‌ विहितकमं तथा निषिदधकमं दोनौकाही वाचक है । ओर ( अकर्मणि 
च कमं यः ) या द्वितीय पादकारिकै भीभगवाूने अकर्मका वास्तवस्वरूप दिखाया 
इति । य हे अर्जुन ! जो तू यह मानता रै कि यह्‌ स्वकर्म वेधके हेतु है! यात ते 
कमं हमा करणे वोभ्य्‌ नहीं है कितु हमारेक तष्णीभावरही सुखपूक स्थित 
द्येणा योग्य है। सो यह तुम्हारा मानणा मिथ्याहीदे । काहे मै श्मोका कतीह या 
प्रकारका कतैलअमिमान जवपर्थत इत पुरुप होवेहे तवपरयतदही ते विहितकमे तथा 
निषिद्धकपे दर पुरुष्‌ वेधनी प्राति केह । ता करतवभभिमानतें रदित होक 
केवर देद्द्ियादिकोके धम सानिकै करेहुए ते कमै दसपुशूषदु बंधनकी प्राति करते 
नहीं । इस अर्थक (न मां छमीणि हिति ) ह्यादिक दचनोकारिके पूवं हम 
कथनक्ररि आये है । है अजुन ! ता कतृतअभमिमानके वियमानहूए मे तष्णहुजा 
स्थित था या प्रकारका उदासीनताका अभिमानमात्रह्प जो कमै है सो कभी इस 
परपके वेधकादी हेतु होवे ! जिसकारणतै इस कपत्वभभिमानी पुरुपनँ वस्त्का 
वास्तपस्वरूप जान्या नही 1 यात है अञ्जन } कमे विकर्म अक्रमे या तीनोके पूर्व 
उक्त वास्तवस्वरूपकं जानिकरिके वथा विक्रमे अक्मै या दोनोका पारेत्याग 
करिकै तथा कततभमिमानतै रहित दोदकै तथा फलकी इच्छति रहित रोश्कै त 
शास्विदहिव शुभकमाकुही फर इवि । अथवा इस श्ोकका यह दसरा अथं 
करणा 1 परत्यक्षादिप्रमाणजन्य ज्ञान्का जो विषय हवै ताका नाम कमह! एेसा 
वह्‌ ६९. " तश्रा जडरूप भच है \ ओर जो वस्तु भत्यक्षादिप्रमाणजन्य ज्ञानका 
विषय नरहीद्‌ प दरक नाम अकम दै । ठेस स्वभकाशहम तथा स्ैभमका 

अविष्टानरूप चैवन्य ६ । तहं जो पुरुप ता जगद कभैविपे आपणे सत्तासफु- ' 
रणर्पकारिकं अुरयू१ स्वमकाश अपिष्टानचैतन्यशूप अकर्मक प्रमा्थषिका 


र्त ६ । तथा जो पुर्प ता स्वप्रकाश अगरष्टानयैतन्यरूप अकमविपं इस माया 


( २०८ ) -्रामद्धगवद्रता- 15 


मे दश्यमपचरूपृकमकू कल्पित देसे हे । अर्थात्‌ ब्रा ैतन्यका तथा दृशप्रचका 
कभी सध समता नह्य । यति यह दृश्यप्रपच ता द्राचैतन्यविवे यास्क : 
नही । याभकार्‌ जो पर्प देखे हे । तहा शृति-( यतु सर्वाणि मतानि आमने 
वानुपश्यति । सवभूतेषु चासने ततौ न विजुगुप्सते । ) अर्थं यह-जो परप न 
अनिष्ठान आत्माधिपे कल्पित देखे है वथा तिन सवमतोधिपे सतास्परणनप 
करकं आसाकूं अनुस्यतरेते हं सो परमार्थदर्शी परपही सवेत मए है इति । इसप्रकार 
चेतन्य आत्माका तथा दश्यजगत्क्रा परस्पर अध्यापन हृएभी जो पृह्प वास्तवौ 
शुद्ध चतन्यकृही दृचहः सां विदान्‌ पृरुपही स्वेमनुप्यके मध्यविपे अल्यत बदधिमाय 
है। ता दिद्राच्‌ पुरुषे भिन्न कोमी पुरूष वुद्धिमावे नी है । कालं उसलोककिे 
भी यथावत्‌ वक्रे स्वह्पकुं जानणेहारा परपद वुद्धिमान्‌ कद्याजापृ ३ । अपं 
धावत वस्तुक षष जानणेहारा परप उुदिमान्‌ कद्याजावं नहीं । जेस रज्ज. 
रज्जुखपकरके जनणेहारा पुरुप बुद्धिमा कष्याजावैहै अर तिनी रज्जुर सप 
रूपक रिक जानणेहारा परुष वुद्धिमान्‌ कद्याजावे नहीं । तसे सवके अधिष्ठानवृरप 
शुद्धचतन्यक्ू देखणेहारा पृरुपही परमाथव होगेतं दमत ६ जर अनातप 
पचक देखणेहरा अन्नानी पृ्प तौ पिथ्याद्ी होगे वृदधिमात हि नट । भप 
सो प्रमाथदशीं पुरूपही ता वदधिके साधनषष योगकरिकि युक्त ६ } अर्थात्‌ व 
रणकी शुद्धिकरिकै एकाय्रचित्तवाखा ६ इसीकारणत सषदष्टी पुस्पं दा अवःक्ा 
णकी शदिक़ साधनश्प सवं कर्मक कत्ता ६ । ऽसपकार वृद्धम यामवरक्धय 
छत्स्नक््छत या वास्तव तीन धर्माकारिकिः सो परमाथदर्णापुस्य स्तुति कसयानात्र | 
हे अजन ! जिप्कारणतें स परमाथदर्मीपिम्प्‌ दसमकारे महचपणनर परा 2. 
- तिपकारणते तं अर्जनभी परमार्थदर्शी होर । ता प्रमाथदगीपिणरारक वृष्टाः 
पिपे सो सर्वकमेका कत्तपिणा सिद टविगा । यातं जितत करम अक्रम सर १ 
जानिकर तं भ्स समासे मक्त दवणा । यहजा पव कथन क््याथा तथा करम 
विकर्म अकर्म या तीरनोका गस्तवस्वख्प तुम्हार जानण यौग्यह्‌ वट जा 
थन कव्या थ तथा सेषं पृ वद्धिमान ६ दवयाव्कि जी म्युति कधन 
करोः यद्‌ स्वैरार्ता परमार्थं वस्तुक दशनह्एदी संमव दम £ अ 
दशमत ममे नह। । कह वा चतन्यह्प परमाद्रस्तुतं भरन [ततनक जव 
त्मपदाथ है तिन अनात्मपदाथकि जानो अथुममरपतामत मकि मका 41 


चतुथ | साषाटीकासदिता ) २०९ ) 


उठ वेषकीही प्रति हषर । तथा ता परमेवं मि सर्दाथं अतलर्प 
ह! यात ते अतसवरपपदारथ इस अधिकारो पुरुषं जानणेयो्यभी नही € । 
तथा तिन अनात्पदाथेककि जानहुए इस पुरुषदिपे सो वद्धिमानपणा भी सृता 
तहं । यातं परमा्थद्ीपरपोका यहं पूषैऽक्त व्यास्यान युक्तं टै इति । ओर्‌ 
किसी टीकादिपे तौ ( क्मण्यकमे यः पश्येत्‌ ) या श्टोकका यह अथं कथन क्रया 
३ । परमेश्री प्रर्नतावापतै करे ज अभिहोत संध्या उपासनादिक नियकमे 
ते नित्यकर्म बधे हेतु हयै नहीं । यत ता नित्यकमेविभे जो परुष यह्‌ निवय- 
क्म वधका अहेतु हणेतै अकमषपी ह यापकार देखे है । ओर तिन ॒नित्यक- 
मौका जो वहीकरणा ३ ताका ताम अकम है । सो नित्यकसे।का नहीकरणारूप 
अके इस अधिकारी पुरुष प्र्थवायका हेतु होरे । यातं ता अकर्मविषे जो 
परप यह अकम भर्यवायका हेतु होणेत कर्मरूपही है यप्रकार देखे है सो परुषी 
सई मनुप्योविपे बदधिमास है तथा योगयुत है तथा सै कर्मोका कर्ती है इति । 
सो वह्‌ अर्थं असंगत है काहूतै ता नित्यकरमविषे यह अक्थं है याप्रकारका जो 
त्रान है सो नन रज्जविपे स्व॑ज्ञानकी न्या भतिरूपही है ! याते ता ्तिज्ञान- 
विपे ( यज्जाता मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ) यावचनकरिके कथन करी जा अशुभ 
संमार्तै मोक्षकी हेता है सा हेतुता संभवै ही । कित सो ज्ञान िथ्याष्प हेगेतै. 
आपही अशुभ्प है ! तथा सो घातिज्ञान ( बोदभ्यम्‌ ) याक्चनकारकि कथन 
कपया जानणेयोग्य्‌ तचरूपभी नह है । तथा ता भांतिन्नानके भरा बुद्धिम 
योगयुक््तव द्यादिक स्तृतिभी संभवती नरी । उख्य सौ ातिज्ञानवाला पुरुष 
मिध्याद्भीदी क्य जदिहै 1 ओर ता नि्यकर्मोका जो अनुष्ठान है सो अनुशान तौ 
सवरूपतेदी अंतः करणकी शृदधद्वारा जासज्ञानविषे उपयोगी ! ता निस्यकभविषे 
अवदि तौ किीविपेभी उपयोगी हे नहीं काते, नो अथे शाघकारै विदित - 
रोदे तोदटी अथ अतःकरणकीौ श्धिविषे तथा ज्ञानविपे उपयोगी हेष । जैसे वाक्‌ 


मन इत्याविकोविपे शाने बहर विधान करी है यातं ता इष्टि ह्न अतःकरणक्ी 
शद्रा ज्ञानविपे उपयोग दैः तेपे निव्यकमे अकर्मरपहे यापरकारकी रट किसीशा- 
खनं विधान करी नहीं । याते ता रष्क किसीमी अ्थविपे उपयोग समवै नहीं । तहां 
(कमण्यकर्म यः पश्येत्‌ ) वह्‌ गीताका क्चनही ता कमैविपे अकर्महरिका विधान करे 
पारकारका दचन जो को कथन करदे सोमी संमदता नही । काह इस गीताश्चनका 


(३१०) श्रीमदरगवटरीता- [ पद. 


रपमकारक्रा अथ मानणेकिपे पृं ( यञ्जविा मोध्यसेऽुभाव्‌ ) उत्वादिक सन 
मादिक वच्नोका प्रिरोध कथन कारे मयेह । कतपकारक्ञा निलयक्तमाका नही. 
फरणाष्प अकरममी स्वह्पतेही ता ॒नित्यक्मैते विरुदक्मकी ठक्चकता कि 
उपयोगी होपैहे । तिस अकर्मविपे कर्मद कितीमी अधविये ययोगी ह नं । 
तथा ता नित्यक्मके नहीं करणेते परत्यवायभी हषे नहीं । काह सो नित्यकेक 
नहं करणा अमावह्प ई आर प्रत्यवाय मावह है । ठा अमाकौ माप 
की उत्ति संभवती नहीं । जो कदाचित्‌ अमाक्तभी भावका्येकी उत्ति 
हवै तो अभाव तो सवेदेशकारुषिपे वियमान है याते सर्वदेशविपे तथा स्कार 
विपे सर्वैका्ोंकी उत्ति शोणी चाधि । सो रेता देवणेषिपे आवता न । गा 
अभावे मावकी उवत्ति मानणी अच्येव पिरद है! फिवा मावहप अर्थही धर्मभे 
ठप अपूेका जनक हहे । अभावहूप अर्थं ता अपूर्यकरा जनक हेरे नही । ग्रो 
नित्यकर्मका अभाव ता प्रत्यायका जनक है नही । कितु ता निकरे 
अनुष्टानकठ्विपे जोत नित्वकमक्रा विरोधी शयनरउपतेशनादि कमह मो 
नित्य्म अकरणखपटक्षित भावरूप कर्मही ता प्रत्यवायका तैतु) यह म 
देदिकपुरुपोका सिददांत ६ । यतिं मिध्यातानके निवृकतिपरसेगविपे भिध्यात्रानक्ी 
व्याख्यान करणा अव्येत विरुद है । आर जो कें वादी यह्‌ कदम मणा 
क[ वचन निव्यकमकि अनृषएठानपर हे सो यह कदणाभी समतता न । क्र 
यह अधिकारी पृह्प निव्यक्रमादुकरं यरप्रकरारके अथक ( कर्मण्यपि 
पश्येत्‌ ) यह वचन कथन करता न्च । ता अर्थक वोन करणत्रामे उ 
कदाचित्‌ श्रीमगवात्‌ ता वचनकू कथन कमे तौ शरीभगवानविषरी मिया 
वदीपणा ति सगा इति। सर किमी दीकराविपे तौ ( कमेण्यकमयः प । 
दस श्टोकका यह्‌ अर्थं कथन कस्या है तहां पृषं (कमणो यपि वदत्यमे ) ष 
ग्टोकथिपे कम रिक्मं अक्त्मं या तीर्नाक्रा जापर अवप्तानन्प गा 
असत गहन यति इम अभिक्ारी पुम्पकरंसा क्माव्किकी गति आवक 
जानणेयोम्य है यह्‌ अर्थं शीमगवावते कथन क्रव्याथा } तिना 4 (0 
व्याख्यानश्प ( कर्मण्यकमे यः पश्यन्स मनुप्यपु उुद्धिमान ) कः वर्चा ^ । ˆ 
दिर है । (कमणि ) यापदकरिक कम अङ्म विक्रम तरा वर्ना व्र 
करणा ओर ( अकम) या पव्करिक ता कम अक्रम विक्म यान वरिम 
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भावा भरहणकरा । तहं जो परुष ता कमेविपे जके देखेदै भात्‌ कतं विष 
रीतमावर देत रै तहां कमै अकमे विकमया तीनोविषे तिन कमादिकात विपरी 
तपता शाद्भमाणतै देलणेविपे आवै है । जेषे कमैविषे भदत रहित जो पुरुष 
है ता भरद्धाहीन पुरूष कप्या जो कोई यज्ञरूपकमं हे सो यज्ञरूपक्म फलका 
अहैतु हेत कम्याहुभामी नकरेके समान होवैहै यतिं सो भरदवादीनपृरुषशृत्‌ यज्ञ- 
हूपकर्मविपेही परिभवततानक प्राप हैर ओर दामिकपुरुपनें कयाहुजा सोई यज्ञ- 
रूपक दिक्मविपेदी परेअवप्तानदू भप्त होवे है । या अथैक श्रीभगवान्‌ आपी 
( अघ्रद्धया हतं दतत तपस्तपत तं च यत्‌ ॥ असदित्युच्यते पाथं न च तसरेतय नो 
इह्‌ ) इस श्टोकूषिपे आगे कथन करैगे } इतभकार सवे व्यापरतं रहित उदासीनता 
ययपि अकर्मरूप तथापि दःखीपुरुषौकी रक्षाकरणेविषे सो समथ जो पुरुषहे सो समथं 
परुपता ओदासीनताकं अंगीकार क्क जो तिन दुःखीपुरुषोकी रक्षा नहीकर है तो 
ति सम्थपुरुषका सो उदापतीनतारूप अके विकमेविपेही पारेभवस्षानकू भापत है 
है 1 तथा पितृज्ञादिक पंचथज्ञका जो अपणे अपणे विहितकारविषे नहीं करणा 
है सो पंयन्नोका नहीं करणा ययपि अमष है तथापि तिस्कारविषे ईश्वरे 
आराधनविषे अव्येत आसक्त जो पुरुष ६ ता पुरुषका सो पचयज्ञादिकोंका नहीं 
करणारूप अकपमैभी कमैविपेही परिभवप्तानक्‌ पराप्त होरे यह यात्तौ ( सष धमौ- 
न्परित्यज्य मामेकं शरणं बज ) या श्ठोकविषे श्रीभगवाचन आपी कथन करीरै । 
ओर नित्यकमेके प्रिस्यागते जो पापकी प्राति कथन करीरै सोभी ता नित्यकभके 
करणेकारुविपे शास्रनिषिद्ध ठोकिकव्यवहारे करणेतैही पापी प्राति कथन करी 
६ । पर्‌ ता कार्विषे इरे आराभनविषे आपतकतहुभा पुरुप ता भ्यवायदं धाह 
टोवनहीं । याकारणेर्तदी पूं जलादिकोकि मोतर स्थित रोके तपू करेतहुए ऋषि 
ता कारविपे नित्यकमकि नही करणेते परत्यवायद नहीं भाप होतेभये है । दश प्रकार 
किसी पकी हिसा करणी यथपि विकमेरूप है तथापि (अभ्रीषोमीय पशुमालभेत ) 
दस वचनत यज्ञविपे करोह सा पशु दसा कभविषेदी परिअवसानकूं भाप 
रोपेहं ओर व्यथंही ता पशुक् नषटहूए जा सा प्शुकरी दिप्त है ति दिप कोई 
पमेरूप अपूव उस्न होवे नदीं । यात सा पशुकी दि कभेरूपभी नरीह ओर 
किसीका नामदाटे पपन सा पशुकी दिता करी नहीं यात सा हिसा पिकभैरूपमी 
नत हे । केतु पस्शपते करीह्दभी सा पशुकी हिसा नहीं करके तुल्य होरे 1 


(३१२) श्रीमटगवद्रीना- [ स.याध- 


याते सा व्यथा अकरमविषेही परिभवन भाप टोव । दसकं चौरपर- 
पका जो छोडिदेणादे सो ययम ता चौरुपके सदवर्दपरपौका कसही 
तथापि सो चोरपुरषका छोडना राजाका पिकरमही है काटे ( स्तेनः पसो 
राजनि पापमा ) इत्यादिक दचनोषिपे चौरुसुपक्रा छोडना राजा एप 
भिका हेत्‌ कल्या ओर पोटी चोयुरपक्रा छोढना निप्कामततन्यातियो का 
उपकषा विपथ दते अकथैरूपटी है । इसपकार सत्यवचन फणा ययपि क 
पृ है तथामरि भितस्यवचनतें कितीपराणीकी दिता हेवैहै सो सत्यवचनहप 
कृमभी विकभिपेदी पारेअवप्तानकू प्राप्त टवैहै । इसप्रकार मिथ्यरावचन कटृणा 
ययपि विकमह्प है तथापि जित मिथ्यादचनके कणत किंसी पाणीकी साह 
ता.मिथ्याद्चनरूप केका कैविपेदी परिभवतान हैर । इसपमकार जो परप शास- 
प्रमाणत कमैषिपे तौ अङषेहपताढ तथा विकर्महपतां देवे ओर अकर्मषिपे ते 
करमहपतादूं तथा विकेरपताक्‌ देखे मौर विक्रमैविपे तौ कर्मपाक तथा अक्रै- 
सपताक देखेहै, सो काथेअक्षायैके विभागक जानगेहारा पुरप पिन कमादिकोते वाक्त 
वस्वूपके बोधवाखा होणेतै वुद्धिमान्‌ कलाजिै इति। भौर पूवै(क्षि क किमकर्मेति) 
इस श्ठोकविषे जि कपे अकर्मके स्वपविपे कविपुरपाकुमी मोहकी भागि कथनक- 
रीथी । तथा ( यज्वा पोक्ष्यसैश्शुमात्‌ ) या दचनविपे जिन्न कर्थं अकमक 
ज्ञान अशुम्सासं मोक्षका हेतु कथन कत्याथा ता कमेभकमे दोनोक्रा स्वप 
भ तुम्हासति कथन फराह । यापरकारका कचन भ्रीमगवासनं अनुनकेपरति कथ 
कृन्या था तिह क्चनका व्याख्यानदष ( अकर्मणि च कमे यःप्श्वसः वृत्तः ) 
यह्‌ वचन ट तह इस वदनविपे स्थित जो चकार है सो चकार कमेविपे भकटन 
तथा अकमविवे कर्दशन या दोनोदशनके सथचयक्ररावणेवासते ताकि वट 
अथं सिद दैवैदै जो परप बुद्धिमान्‌ ६ तथा युत्त दे सेोशदी पप दस्तक 
ओर्‌ जो पुरुप केवर वुदिमानही ६ युक्त नदीं ६ 6 पृर्पभी कतनङभिति नः) 

है ओर जो परप केवट युनदी है विमाय नद £ सो परममी दनव १) 
है 1 इसी अर्थ अव स्प्फरि दिखवि है जा वृह अकर्मविपे । 

सो परप युक्त कलयाजवे दै । तदयं सदतं रहित जो दर्थ आसा र ताल 

अकम १ ओर स्दसदिव जो आकाशादि वाद्यपच द वथा मन उमा 


जो अंतरमप॑च ह वा गेनोपकारके पेचक नामकम ता दन्य 


= ~~ = 4 १. ~ 


चतु ] भाषाटीकासहित ! (३१३ ) 


विरे ता भरषचरूष कर्मद आधार आपेयमावकारिके अथवा उपादानउपादेयभा- 
वकर जथवा मधिष्ठानजध्यस्तमावकशकि देखतेहृए शादवेतापृरुष कमो कर 
ह । तहा भयम संसपशाहवाछा तो जैसे जपाङ्रुमकी रक्तता स्फविकिविपै भती 
ठह तै रेषातके कमौखादिकयमे मै अरतगकूररथविपे अविवेक अतीत हह । 
या भरकारकी मावना कतादमा करमो करदे । ओर दूसरा उपतिपदशाखका वेत्ता 
परुष तौ जते सुव्णते उलन कुंरकंकणादिक काये सुवणंरूपही दवै ६ 
तैसे बह्दै उसच्चभया यह्‌ त्ैजगतभी बह्वहपी दै याते न्ञादिककमं तथा 
ता कर्मे द्रव्यदेवतादिकपाधन तथा प कभेका कतौ सै बरह्हपही दै याप्रका- 
रकी माना करता कर्मौकू करे है यह्‌ दोनो युक्त कटेनावे दै । तहां पूष 
उक्तरीपिरै जो प्रुष वुद्िमावमी ३ परंतु इसका युक्त रै नही सो बुद्धिमान्‌ युक्त 
परुप्‌ जिमि कभक करै है ते समक ति परुषे अती होवे द । यतिं ते 
क्म तिर परुष अशुभसमासत यक करं नह । तहं श्रृति (योवा एतदक्षरं गाग्य- 
दिदिवाऽस्मिष्टोके जुहोति यजते तपस्तप्यते वहूनि वषैसहखाण्यतवदेवास्य तद्भवति) 
अथ वह-हे गा ! जो पुष इस अक्षर आसां न जानिकरिकै दश्‌ भनु- 
प्योकविपे निनि होमकू करं ६ तथा जिप्तभिक्ष यज्ञ करे है तथा अनेक 
सहसदपेपयेत जिसजिस तपक्‌ करै है ते सवै होमयज्ञादिककमे इस पुरुष्‌ नाश- 
दाद्‌ एक्कीही प्राति करं ई ओर जो परए युक्तो है परंतु बुहिमान्‌ ३ नहीं 
रो पशुष नहीं करणेयोप्य्‌ कर्मकूमी करर है ताकरिके सो पुरुष प्रत्यवायकूही 
शप दोहे । काते पापे अस्पशेका कारण जो आसाका अपरोक्ष ज्ञान है सो 
अपरोकननान ता निरुदक पुरं रै नहीं किंतु तिस युक्तय केवर परो- 
शननही ह इमी रमे तथा परोक्षज्ञानकू ( विया चावियां च ) था शतिनं 
अविया व्यया दोनों शब्दत रुथनकरिकै तिन दोनोका समुचय कथन 


(क) 


र्प्याहे इति। अथदा सो अकपैविपे कर्मका दर्भन दोभरकारका हेहै एकतो 
परक् व्शुन होवैर दरा अपरोकषदशन हेहै । तहां परोक्षदशनकाला तौ ज्ञान 
त्म दानाक्‌ सरुदधयका अनुष्ठान करता हेते दुदधिमान्‌ ङलाजगरै है ओर दूसरा 
परोक्रदशनमी दोभकारका रोवैहै वहां एकतौ उपास्यसाक्षात्कारहप दोवेहै ओर 
दस तत्वपाभाप्काररूप दोदर । तहं जिस कस्की उपारना कारवे ताका नाम 
उपस्व ६ सो उपास्य दोभकारका दोवेदै । एकतो व्यार्तरूप रेषैहै ओर दूषरा 


(३१४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अया 


अव्याक्परूप हेर । वा उवृस्यके मदकरं सो उपास्यविषयक सा्नतकारभी 
दोभकारका होवें । तहं कायेह्प सूत्रभा्माका नाम व्यक्त है ओर सनते 
कारणका नाम्‌ अन्याकृत है । तहा ता सत्रह्म व्यारतके साक्षाकाखान्‌ परय 
देहाभिमानं रहित हेते योगशासतरिपे विदेह यानामकाि कद्याजरे भौर 
ता 2 अव्याकृते सतक्षत्करवान्‌ पुर प्हृतिट्य यानाम कदय 
जावै है। या दोन उपासनघ्राका ( अन्यदेवाहुः सैभवात्‌) इत्यादिकं श्रत 
सभयं असेमव या दोनोगष्दतिं कथनकरिके समुचय विधान करवा ता उपाह- 
नषाठा पृप युक्त या नामक कट्याजावैहे । इत उपात्त युक्त पुरुषशुमी 
आगे वाकी कतव्य रहँ याति पह युकतपुत्पमी कत्सकमक्त्‌ होदपकफ नदीं । 
किंतु जि पुरषं ता परपचरूप कका वाधक्रतिं कूटस्य आलाप अक्का 
मुख्य दशन भरा भयाहै सो तसपताक्षाकाखाच्‌ पृरपही छतछृल हेगेते मुप 
कत्सनकमेरत्‌ कद्चाजपेहे । इन सर्वौविपे पथम जानकमेके समृचयका अष्ान 
करणेहारा पर्प तो देहाभिमानी मनुप्योषिपेही वु्धिमाच्‌ दे यति अक्रा 
होणेते सो पुरुष अकविही रै ओर व्याकृत उपास्यविपयक साक्षाकारवान्‌ तथा 
अन्यात्‌ उपास्यविपयक साक्षान्कायान्‌ यह मध्यके दोना कतदर्श दभ 
ययपि कवि ह तथापि तत्छवस्तुविपे मढ हेत ते दोना ( कवप्रोप्यत्र मोटिताः ) 
स॒ वचनकि कथन कर । इन दोनाको व्यवधानकरिकि अशुम प्रासं 
क्त देहे ओर तच्क्षत्छारवान्‌ उत्तम पृरुप तौ जीवताहूभाही ता अगुः 
सासे यक्त दहरे । इहां सक्षदशी पृर्पका नाम करतव्श। हं इति । धथ 
( कमण्यकभे वः पेत्‌ ) पा श्लोका यह अर्थं करणा । एवं ( कचे क 
वक्ष्यामि ) या वचनविपे शीमगवानुनँ करम अकम दोन वक्तवयलपकराथय 
कथनक्स्ाथा ओर ( कमणो द्यपि वोद्व्यम्‌ ) पा वचनक्िपे तिन दोन वा 
व्यहपकसि कथन कव्याया सो कमै अकर्मका वोध टक्षणतेविना दानः 
यति इ श्टोकविपे तिन दोनोका टक्नण कथनकरणाष्ी उचित £ तधा ( कम्‌ 
एयकभ यः पश्येत ) या वचनकरिक जो अकर्मकारिक विभक्ति रह मा 

कम हेरे अन्यं कमै देवेन बह केका दक्षण कथन कवा । 
( अकर्मणि च कर्मं यः) वा वचनककि जा क्रमक पिशित 
सही अकर्म होट यह अकमका छक्षण कथन काः । तन व्यार्यातत्र 


चतुथं ] भाषाटीकासाहिता । (३९५ ) 


टोकके अक्षरोका अथं याभकार करणा । दरव्यदेवतादिक सापनोित जे यन्ना 
दिक है तिनौका नाम कमह ओर स्पत रहित कूटस्थ बहका नाम अकं ह । , 
तह जो पर्प ता साधनपदितं यज्ञादिरूपं अकषेविषे कूटस्य ब्रह कर्ष दे 
है । अथात्‌ ८ अरं कतुरह यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । मेजोहमहमेवाज्यमहमभिरह 
हुतम्‌ ) इस मगवतुषचनउक्तरीतिपं तिन यजञादिकिकोविपे तथा तिन फेमोके य॒ 
देवतादिक अभविपे जो पुरुष बह्टि कै ता बह्मह्टितै विना जो कमं कस्याजापैह 
सो कस व्यथं चे्टारूपही होषैहै । या कारणत तिन कर्मोकी गति अस्यैव गहन रै 
इति। शंका-हे भगवन्‌ ! जो अके कमैविषे आरोपणकरीताहे सो अकम क्या वस्तु 
है रेसी अञजुनकी शकाकेहुए भीभगवान कं ह ( अकमेणि च कमं यः एति ) 
हे अर्जुन ! जिस वस्तुषिपे पुण्यपापम कम (पण्यो वै पुण्येन कमणा भवति पापः 
पापेन ) इ ध्रुतिके ब्त भतीत हो है । तथा जिन्न वस्तुविषे ता पृण्यपराप 
केका सुखदुःखशूप फर अर्हुखी अ्हदुःखीका भरतीतिके बरूत भीत 
होवैहै । सो भ्यर्‌ चेतनही अकर्मरूप दै । ओर जेसे सपैभावते रहित रज्जुविषे 
सपे अध्यस्त होरे तैसे ता स्पदभावत रहित चेतनरूप अकरेषिषे यह्‌ स्प॑दरूप 
कमै अध्यस्त है याप्रकार जो पुरुष ता अकमेविषे कमक देखेहे इहां यह तात्प 
ै जसे रञजुविषे अध्यस्तसषक्‌ देखताष्मा जो पुरुष है ता पृरुषकूं यह स्प 
नहीं है किंतु रज्जुही है याप्रकारके आत्तवक्तापुरुषके वचनत जो कदाचित्‌ विक्ष- 
पकी प्रबलवाते रज्जुतका ज्ञान नक्ष हैर तौ सो आप्वक्ता पुरुष ता भांतपुरुषके 
प्रति इस सपं तु रजजुरृष्टिकरकि उपाप्नना कर याप्रकारका जबी उपदेश करै 
तवी रो भरातपुरुष ता उपास्तनाकी इता ता सरपका विस्मरणकरिकै ता रज्जुत- 
कुटी साक्षात्कार करै! ओर जो पुरुष वह सपं नहीं ६ कितु रज्जञरीरै या कारके 
दचनतेही ता रज्जुके वास्तवस्वरूपदू जानै है तिस्र पुरुषक्‌ यद्‌ सपं रज्ज्रीरै या 
भ्रकारकी वृत्तियाका निरंतर प्रवाहृरूप उपासना करणेका किंवित्तमा्रभी प्रयोजन 
नरी रे । इपपकार कूटस्थवह्रूप अकमेविपे अध्यस्त जो कर्ताकरियादिक प्रप॑च- 
रूप कमे है ता भ्चरूप कमेदुं तमसि इस वचनै वाधकारेकै शुद्ध अतः- 
करणवाठे पृरुपकू ता कृरस्थत्रहरूप अकभेका बोध दोदपतकैरै । ओर जिस पुरुषका 
1 शुद्ध नही है सो परप जवी वा क्कू अकमषटिकरिके उपासना करै 
रं तवी ता उपासनाकी टटताते सो पुरुषभी ता फभके तिरोधानकरिकै ता अकभके 


श्रीमद्धगवद्रीता- 


~ 


अव्याङतरूप द । वा उवृस्यके मेद्करिके सो उपास्यप्िषयक साकार 
दोभकारका हीषैदे । तहां कर्यहम सूनलाप्माका नाम्‌ व्याव है भौर नगद 
कारणका नाम्‌ अन्याकृत ह । तहां ता सूत्रह्प व्यारतके साक्षाकारा्‌ पृष 
देहाभिमानं रहित होते योगशाश्चविपे विदेह यानामकाशफे कल्याने मौर 
ता कारणरूप अग्याक्तके स्षाकताएवाच्‌ परप प्रकतिट्य पानागकरारते कदया- 
नवै है। या दोनो उपासनावका ( अन्यदेवाहुः संभवाद्‌) दलादिकन श्रत 
संभ अततभव या दोनोशब्दोतिं कथनकारिकि समुचय विधान क्यार ता उपास 
नावाढा पुरुप युक्त या नामकं कद्यानावैरै । इस उपापतकृ युक्त पुरपषटी 
आगे बाकी कतव्य रहे यतिं यह युक्तपर्पभी कल्सकमैकत्‌ हेरे नरी । 
कितु जिस पुरुष ता भपंचरूप कमेका वाधकारक कूटस्थ आत्ाहूप्‌ अक्रभृका 
मुख्य दशन प्राप्त भयाहै सो तचकषाक्षाकारान्‌ पुरुषी छतकृत्य होणेत स्य 
रुपस्नकरमकत्‌ कट्याजवैहे । इन तर्वैविपे भथम्‌ ज्ञानकरेके समुदयका अनु्ान 
करणेहारा पुरुष तो देहाभिमानी मनुष्योविवेही बुष्दमाच्‌ है यतते अक्रतादःी 
होणेत सो पुरूष अकविही है ओर व्याकत उपास्यविषथक साक्षात्कारवान्‌ तथा 
अब्याङृत उपास्यविषयक साक्षाल्कारवान्‌ यह्‌ मध्यके दोनों करंतदरशं होणें 
ययपि कवि है तथापि तच्ववस्तुविपे मह होणेते ते दोनों ( कवयोप्यत्र मोहिताः ) 
इस वचनकारकै कथन करे । इन दोनोंको व्यवधानकसि अशुम से्तासौं 
मक्त होवैहै ओर तखसताक्षात्कारवान्‌ उत्तम परप तौ जीवताहुजादी ता अशुभ 
सासे क्त होवैहै। दां सृष्मद्शीं पृुपका नाम्‌ कतद््शीं है इति । अवा 
( कभेण्यकमे यः पश्येत्‌ ) या श्टोकका यह्‌ अर्थं करणा । पुव ( तत्ते कम 
प्रवक्ष्यामि ) या वचनविषे भीमगवानुनं करम अकर्म दोर्नं वक्तव्यह्पकरि 
कथनक्याथा ओर ( कर्मणो द्यि बोद्धव्यम्‌ ) पा कचनविपे तिन दोनो वोद 
वयरूपकाशे कथन कप्याथा सो कमै अकर्मका ोथ ठ्षणतविना हन 
यततं इस श्टोकविपे तिन दोनोका ठक्षण कथनकरणाही उचित ई ६ (कम 
ए्यकमै यः पश्येत्‌ ) या वचनकरिके जो अकर्मैकरिके विशेपिव १६.१२7 
कमे दोवैहै अन्य क्म दोवैनशं वह कैका टक्षण कथन कन्या ६ । 
( अकर्मणि च कर्म यः) या वचनकरिके जो कर्मकरं विशप्वि 
सोद अकर्म हेहै यह अकमका रउश्चण कथन कव्यादै । इम व्याए्वानष 


चतु ] माषाटीकासखहिता । (३१५) 


लोके अक्षरौका अथं याप्कार करणा । द्रव्यदेवतादिकि साधनोतहित ज यज्ञा 
दिक है तिनौका नाम कर्महै ओर स्पंदते रदित कूटस्थ ब्रहका नाम्‌ अक्रमं १ 
तहं जो परुष ता साघनसहित यज्ञादिकरूप अकभेविषे कूटस्य बहूप कमेकू दें 
है । अयात्‌ ( अहं कतुर यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । मजोहमहया्यमहमभिरर 
हुतम्‌ ) इ भगवत्वचनरक्तरीतिपे तिन यजञादिकिकमविपे तथा तिन फेमोके भ्य 
देवतादिकं अंगविषे जो पुरुप ब्हमदषटि करैर ता हञदषटितै विना जो कमं कस्याजा 
सो कव्यं चेष्टार्पही हवै । या कारणत तिन कर्मौकी गति अव्येत गहन है 
इति। शंका-हे भगवच्‌ ! जो अकम कमेविषे आरोपणकरीतार सो अक्षम क्या वस्तु 
& रेसी अर्खुनकी शकाकेहए शरीभगवान कै ह ( अकमेणि च कमं यः इति ) 
इ अर्जुन ! जिस वस्तविपे पुण्यपापरूपं कमे (पुण्यो वै पुण्येन कमेणा भवति पापः 
पापेन ) इस श्रुतिके बरत प्रतीत हषे है। तथा जिस वस्तुविषे ता पुण्यपाप 
क्मेका सुखदुःखहूप फर अहैसुखी अरहदुःखीका परतीतिके बरूत तीत 
होवैहे । सो प्रत्यङ्‌ चेतनही अकर्मूप रै । ओर जसे सपैभावत रहित रज्जुविषे 
सपं अध्यस्त होैरै तैसे ता स्पदभाषत रहित चेतनरूप्‌ अकरभेविषे यह स्पंदरूप 
कमे अध्यस्त है याप्रकार जो पुरुष ता अकमेषिषे कमक देखेहै । इहा यह्‌ तास्थ 
द जेसे रज्जुविषे अध्यस्तसर्षकू देखताहमा जो पुरुष है ता पुरुषकुं यह सपे 
नहीं है किंतु रज्जुरी है याभ्रकारफे आतवक्तापुरुषके वचनै जो कदाचित्‌ विक्ष- 
पकी प्रवलतातिं रज्जुलका ज्ञान नशं हैर तौ सो आप्तवक्ता पुरुष ता भातपुरुषके 
प्रति इस्‌ सृप तू रज्जुदृिकरिकि उपासना कर याप्रकारका जबी उपदेश करैहै 
तवी सौ भरातिपुरूष ता उपासनाकी इठतातै ता सूर्पका विस्मरणकरिक ता रज्जुख- 
कही साक्षात्कार करै! ओर जो पुरूपं वह्‌ सं नहीं है कितु रज्नुहीरै या भकारके 
चनेटी ता रज्जुके वास्तवस्वरूपक जाने है तिस्र पुरुपक यह्‌ सर्प रन्लरीहै या 
भरकारकी वृत्तियाका निरंतर प्रवाहरूप उपासना करणेका किवितमाजभी प्रयोजन 
नदीं दै \ इसपकार कूरस्थत्रह्हूप अकमेपिपे अध्यस्त जो कर्ताक्रियादिक प्रप॑च- 
रूप कम है ता प्रप॑चरूप क्कू तत्वमसि इस वचनत वाधकारकै शुद्ध अंतः- 
कएणवारे रुषद्‌ वा कूटस्थहरूप अकभेका वोध दोक । भौर जिस पुरुषका 
अतःकरण शुद्ध नही ई सो पुरुप जवी ता कमेक अकर्मह्िकसि उपासना करै 
है तवी ता उपासनाकी दृटताते सो पृरुपभी ता कके तिरोधानकारफ ता अकभेके 


( ३१६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


वास्तवस्वरूपकू साक्षात्कार करे इति । दष प्रकारका विक्षणव्याश्यान कारिक 
ता रीकाकारने भरीमाष्यकार भगवानूके जगे याप्रकारकी भा्थना करीहै । तहां 
श्टक-{ व्पाख्पातुरपि मे नास्ति माप्यकरिण तुल्यता । गहा उद्योतिनोप्यसति फि 
दीपस्याकतुल्यता ) अथं वह्-दसपरार्‌ विटक्षणव्याख्यानकंमी करणेहारा जो 
मेह तित हमरे मगवान्‌ माप्यकरारौकी तुल्यता हे नहीं । जैसे किसी गहा 
विपे भरकाशकरणेहारे भी दीपककू सू्यमगवाचकी तुल्यता होवै नही इति ॥ १८॥ 


अव पृवे उक्त परमाथदशीं पुरुप कतत अमिमानके अमाव कर्मकरं 
अल्पपणा श्रीभगवान्‌ ( यस्य सवं ) इसत वचनत आदिकेके (वह्यक्मसमाधिना ) 
दस वचनपर्यत विस्तासें कथन कर दै- 

यस्य सं समारभाः कामसंकल्पवजिताः ॥ 
ज्ञानाग्निदग्धकर्साणं तमाहुः पंडितं बुधाः॥ १९॥ 

( पदच्छेदः ) यस्यं । स्वे। संमारंभाः । कामसंकल्पवर्जिताः। 
ज्ञानाथिदग्धकमाणम्‌ । तैम्‌ । आहुः । पंडितम्‌ । बुरघाः ॥ ३९॥ 

( पदार्थः ) है अर्जुन ! जिं पुरुषकर सद क्म कामसंकल्पं रहित है तथा 
जानरूप अथिकरिके दग्ध हए हैँ कमं जिसके तिं पुरुपदै रवखवेत्ापुरप प्ति 
कै द ॥ १९ ॥ 

भा० टी °-हे अजन ! पर्श्टोकविपे कथन करेहुए जिस परमाथदशी पृस्पक 
मु सोकिक वैदिक कर्म कामत रहित हृए है तथा संकल्परहित हृष । इहां सगा 
दिको की जा तृष्णाहै ताकानाम कामहै आर मे कमक्रा कत्ता हू याप्रकारका जी 
कृऽख अभिमान है वाका नाम संकल्प है ता काम सेकल्पदोनतिं जिस परुपकरे ते कम 

हित हए अथीत्‌ जिप् पुरुपके ते सवै कमे केवर ठोकररयहवाप्तते अथवा शरीरकं 
जीषनभाजवासतै पारज्धकरमके वेते व्यथं चेष हृरद । ओर पृषेण्ठोकविपे कथन 
कम्पा जो प्रषचरूप कभविपे सत्तास्फृतिरूपकारिकं चेतन्यवह्मरूप अकमका दन 
तथाता वह्मषटपं अकभैविपे कल्पिवरूप कारिक पपचरूप कमका दशन ता द्शनका 
नाम ज्ञान है सो ज्ञान भरपिद अयिकी न्या सर्वकर्मोका दाहक हणे आरा 
ष । ता ्ानरूप अभिक दग्धहोदगयेहै शुमअशुम कम जिसके । तट ्रीवया- 
समच-८ तदधिगम उत्तरपुवीषयोरण्टेपविनाशौ तदव्यपदेशाव ) अशथ बह 


चतुरं - भाषाटीकासहिता। (३१७) 


परमातमा देवे सक्षातकार हये ता साक्षात उत्तर केष पण्यपापकमका ता 
वदवाच्‌ परुषल सेवंधरी नहीं हवै । ओर ता साक्षाकास पूत करे हए पचित 
कर्मोका ता ब्ानहप अधिकार नाश रोदने । यह वाता वहत शरुमिस्मृतिव- 
कते देखणेभे अररे इति । रेसे विदाम्‌ पुरुप ्हमेततापुरुष वास्तवते पंडित कह 
३ । इह स्थत चैतन्यतरहनमाजदू विपवकरणेहारी जा अंतःकरणकी त्ति ई 
ता वृत्तिका नाम पंडा है पा पंडानामाधृत्ति जिस पुरुषके अंतःकरणाक्षिषे उस्यन्नं हपै 
ता परुषकरा नाम पंडित है । ओर छोकविषेभी सम्यक्दशीं परुषी पंडित कद्याजा- 
जहे । भतपरुष पंडित कद्याजापै नदीं । सो सम्यस्दशीपणा विद्राच्‌ पुरुष- 
विकेश है । अज्ञानी पुरुपोविे सो सम्यक्दशीपणा है नहीं । यतँ सो विदान्‌ 
परुपदी पित है ॥ १९ ॥ 
शंका हे भगवन्‌ ! ता ज्ञानषप अभिकरिके पूवं आरभ करहुए प्रार्य कमेतं 
भिन्न कर्मोका दाह होवो तथा आगामि केमोकी अनुवत्तिमी होवो पतु ता ज्ञान- 
की उवक्तिकारविषे कथ्याहूमा जो केम है सो कमे तिन पुथैकर्मोविषे तथा उत्तर 
क्मौविपे अतत होरे नहीं । याते सो कथे तौ ता ज्ञानवान्‌ पुरुषकं अवश्य 
करके एकी प्राति करेगा । ठेसी अज्ुनकी शकके हए श्रीभगवाच्‌ ता शंकाकी 
निवृत्ति कर ई- 
४ #* ® $^ [स्‌ 
वयक्ता कमफल नित्यतृप्तो निराश्रयः ॥ 
कसण्यभिप्ररसोपि नेव किंचित्करोति सः ॥ २०॥ 

| ॥ पदच्छेदः ) यकव । कर्मफलासंगम्‌ । नित्य॑तूतः । निर्नयः । 

कमणि 1 अभिप्रवृत्तः । अपि। नं। एवं । किंचित । करोति । सः ॥२०॥ 
( पदाथः ) हे अन ! करमफटके आसंगदू परित्याग कि नियतृषहूमा 

तथा निरीभयहृम कंमेविपि प्वृ्तहुमा भी सो किदरीन्‌ पुरुप किवितमातरभी 
नहीं केरे ॥ २० ॥ 

भा० टो>-हे अन निव्यनेमित्तिक कर्भोविपे जो भँ इन कर्मोका कतताहया 
भकारका कृत्व आभिमानहे ता कतल अमिमानका नाम कर्मं जगे । ओर तिन 
कमक स्वगा दिफलविप जा भोगकी जभिढापा है ता अमिरापाका नाम फएठआसेग 
₹ । वा कमेजासगका तथा फल्भाप्तगका परत्याग काकि अर्थात्‌ अकर्ता अभोक्ता 


(३१८) श्रीमदगवद्रीता- [ अव्याय- 


आतमाके यथार्थं ज्ञानकरिके ता आसृगका बाध कफे जो पृरप नित्यतप् हुभा 
है अर्थात्‌ परमानेदस्वरूपके लाभकर जो पप सर पदारथोमिे निराकाश् हुमा 
६ । तथा जो पुरप निराश्रय हृजा है अथात्‌ मदै आत्मदैनकारकै जो पृ 
ददवियादिहप आभ्रपके अभिमाने रहित हमा है रेषा जीवमु पुर 
समाधितं व्युर्थानदशाविषे ्ारधकमके वशत लोकटषिकारिके ठौकिक पदिक 
कमकि सागोपांग अनुष्टानकरणेवासते प्रवृहमामी सो विद्राय्‌ पुरुप आपणी 
परमाथं हषिकारेके किंवितमाचमी कर्मक करता नहीं । जिप्र कारणं निषिमं 
आस्माके साक्षात्कारकारकि ता वि्ानृपुरुपके ते सवकम वाघमावकूं प्राप्टए दै! 
इहां ता विद्वाच्‌ पुरुषके ( नित्यतृप्तः निराश्रयः ) यह जो दो विशेषण कथन 
करै ते दोन विशेषण हेपहप रै । तहां फट आसेगकी निवृत्तिविपे तौ निसतृप्ः 
यह हेतु है ओर कममेआक्षगकी विव्तिविषे निराभयः यह हपु है । ताकि यह 
दो अनुमान सिद हवै है । सो विद्राय्‌ परुष फठकी अभिटाषाप फएलभिगते 
रहित है नित्यतृप्त हेते जो पुरूष ता फटागत रहित नहीं हेहै सो पुरुष 
नित्यतृ्तमी नही हेष है जेते अज्ञानीपुरुष दै इति । ओर सो विद्रा पुरुप 
कैल अभिमानरप कर्मआेगते रदित रै निराश्रय होणें जो पुरुषता कम- 
आसम रहित नदह हषे है सो पुरुष निराश्रयमी नही दहै जमे अज्ञानी 
पुरुप है ॥ २० ॥ 
तहां अत्यंत विक्षेपके हेतु जे ज्योविषटोमादिक कमं हं पिन कमेकूमी जी ता 
, सम्पकूज्ञानके वशत बेधकी हेतुता दवे नहीं । तवी शरीरी स्थितिमत्र है] 
तथा किक्षेपकी नह भाषि करणेहरे जो भिक्षा अनादि यतिक कमं ई॑तिन 
कर्मों ता षम्य दशने वरे वधकी हेतुता नही है याकरैविपे क्षा कणा 
है । या प्रकारके कैुतिकन्यायकक शरीभगवान तिन मिश्षाजरनादिक कर्मतिष 
वधकी हेतृताका अभाव कथन करं है- 
निराशीयतचिततात्मा त्यत्तसर्वपण्िहः॥  _ 
दाशर केवलं कमं कुव्नाप्नौति किल्विषम्‌ ॥ ९ ल | 
( पदच्छेदः ) निराशीः । यतचित्ताप्मा । स्यंक्तसवपरियहः । वाग 
रम्‌ । केवलम्‌ । क्म । कु । नं । अप्नोति । किरम ॥ २१ ॥ 


चतुथं ] माषारीकासहिता ) (२३१९ ) 


( पदाथः ) हे अङ़न ! जो पुरष पूष्णा रहित है तथां जीतेहै चित्त आसा 
निरते तथा त्यांगकरे है सक्षपाशह जितने सो पुरुष तलभभिमानते रहित 
सरीरकी स्थितिविषे उपयोमी मिक्षारनादि कर्मश कैरताहुमा किर्ल्विषकू नही 
भप्त होवैहै॥ २१॥ ॑ 

भा" टी०-हे अशेत ! जो पुरुष स्वगौदिक फठकी तृष्णातै रहित दै । तथा 
जिस पुरुषतै अतःकरणरूप वित्तं तथा वाहृद्रिसदित देहह्प जआपमाकू 
भलयाहार कर नियह कम्यारै जिसकारणतै सो पुरुप जित दद्धि है तिर कारणते 
ही सो पुरूष तृष्णा ररित होते त्यक्तपैषारयह ३ । इहां विषयभोगके साधन- 
ठप जे धनादिक उपकरण है तिनोँका नाम पारेयह है ते विषयभोगके उप्केरण- 
रूप सश्षर्यह साग करे है जिसने ताका नाम त्यक्त्वपरेयह है । रेस निराशी 
तथा यतचित्तासमा तथा त्यक्तस्वपारेयह सैन्यासी प्रार्यकमेके वशत शारीर 
कैक करता दुभा किल्थिषदं भाप हवै नीं । दहा शरीरकी स्थितिमान रै 
भयोजन जिनका ठेसे जे केथाकोपीनादिकों का यरहणरूपं तथा भिक्षाभरनादिहष 
कायिक वाचिक मानस कमै है जे कयै सैन्यासीके प्रति शाने विधान करे पिन 
क्मौका नाम शारीरक दै । से शारीर्करषे्ि रूमैलभमिमानतै रहित होदकै 
अन्यारोषित कतृखरूप करके करताषुभा सो सन्यासी ध्मेअधभेका फूठमूतं 
अनिष्ट सेसारर्प कि वप भाप हवै नहीं । ययि पापकृही किल्बिष कै दै 
तथापि पापकी नाद सकामपुण्यमी अनिष्टफर्काही हेतु दोवैरै । यात सो पुण्यभी 
फिल्विपरूपही ह इति । ओर किसी टीकाविषे ( शारीरं ) इत्र पदका यह अर्थ 
क्या है शरीर करक जो कम सिदध ोवैरै ता केका नाम शारीर है इति ! सो 
टप व्याख्यानविपे ( केवरं कमे कुरच्‌ ) इतने वचनमाच् कटगेते जो अर्थं सिद 
टह तिमत अधिक अथ ता शारीरपद्के कटणेते सिदध हवे हीं । यातत इतरकमका 
भम्याव्तक दोणेते सो शारीपपद्‌ व्परथही हवमा । ओर सो टीकाकार जो यहं 
क वाचिक मानस कमकी व्यादृत्तिकरणेवासतै सो शारीर पद है यात सो 


शारीर व्यये नह्‌ द इति । सो यह्‌ कटणामी सेभवता नह । काप 
( शारीरं केवट कम) या क्चनदिपि स्थित जो कमपद है सो कर्मषद्‌ 


£ २ अथ 
विहि कका वाचक है जयता विदित निपिद् साधारण कर्मेमाचका वाचक हे“ 
तं सो कमपद विहितकमेका वाचक टै यह्‌ प्रथम पश्च जो अगीकार्‌ कारये रैः 


( २३२० ) श्रोमद्रगवद्रीता- [ अपा 


ता वचनका है यह अथै तिद हवै है । शार विष्ठित शारीखभषं कपताहृभा 
सो विदाम्‌ परुष ता कित्व पात हमै नहीं इति । तह विकि 
किल्विपकी हेतुता कर्हमी प्रा है नही । ओर भाप, अर्की प्रतिपिध है £ 
प्रात अथेका भरतिवेध हेवैनही । यतं अपाप्तर्थका परतिपेथक रोगत सो वचन 
अनथक हेदैगा ओर शाघविहित शारीरके कताहृभा सो विद्य पष 
किल्विष भात हृषि नहीं । सा कष्णेतं` अते यह सिद हे है शाश्वि 
वाचक मानक्त कमक करता दुभा सो पृरप ता किल्विषं प्राप होवे इति । सो 
यह वात्तो शाक्ते विरुढहीहै । ओर सो करमेपद्‌ विहित निपिद्ध साधारण कममा- 
चरका वाचक है यद दूसरा पक्ष जो अंगीकार कथि तौ यह अर्थं मिद दगा ¦ 
शाञ्चविदित तथा निषिद शारीरकमेकुं करताहूज सो विद्रा पुरूष ता किल्विष 
प्रा होवे नहीं ति । सो यह कहणाभी पएवकी न्याई अच्येव विषदी यतिं यह 
शारीरपदका व्याख्यान अस्यत अंगते केतु पषरक्त व्याख्यानही समीचीनै२$ 

तहां पै श्टोकविषे त्याग कपया सरवेपरिय्रह जिने एते संन्यासीकूं शरैरकी 
स्थितिधाचदिभे उपयोगी क्मोकी कततेष्यता कथन करीयी । तहं अनतरधादिकतिं 
विना शरीरी स्थितिषही संभवती नही यात याचना आदिक आपे प्रयलकसिः 
भी ता सन्यासी तिन अल्लवघ्वादिकौका संफादन करणा यपरके अर्थके प्रप 


न 0 9 


श्रीभगवान्‌ वाक्ेविपे नियमकं कथन ररे 
यदच्छलमतष् ददातीतौ विमःदरः ॥. 
समः पिदविधिदी च तापि न निदसयत॥ २२॥ 
( पदच्छेदः) यंसच्छलाभसंतुष्ः ।दवातीतः । विमत्सर । संमः ! 
सिद । असिद्धो । चं । कषा । अपि । नँ । निबदयते ॥२२॥ 
( पदार्थैः ) हे अजुन ! जो पुरुप यटच्छालामकरिक रट तथा दमि 
रहिवरै वथा भ॑त्सस रहित दै प्ीरिकिषे तथा अ््रनिविपे संभान दै सो पुरुप तिन 
मिक्षाटनादिक कर्मं कसि नी रहीं ववद्‌ पराप हेद्‌ ॥ २२॥ . 
भा दी°-तन्यासकरेमति शान विधानकस्ण जो शरीरी स्यितिमात 
इपपोगी प्रयल है वा शाश्विदित प्रथते भिन्न जितनेक याचना क्‌ौ 
वाणिज्य आदिक भयल है जे प्रयल संन्यासीकरेमति शानं निषध ऋ: तिन 


चतु ] माषाटीकासहिता । ( ३२१ ) 


क 
शासतिविद भयलनोक नही कए्मा यक्त नाम वध ता पदच्छाकरिके जे 
शास्विदित अचशचादिकं पदार्थोका छाम ता छनिक जौ सैन्यापती सट ह 
अथौत्‌ तिरते अधिक पदाथीकौ तृष्णाते रदिते सा सन्यासी नम्‌ ७ 
कटै । तहं शाङविपे (भक्षं चरेद) या वचनत संन्यासीदू भिषक विधान स 
पश्यात्‌ य्‌ पदन कथन प्याह (अयाचितमसङपमुपपचं यहच्छया । ) अथ॑ यहू- 
भिक्षाजटनकसणेवासतै जो उयमहै ता उधमते ्ैकारदिवे वा सैन्यासीकरे प्रति किरी 
हत्थं निमंत्रण फम्या जो मिक्षानन टता मिक्षाभच्चका नाम अयाचित ईं 
ता अयाचित भिक्षान्नं भी पो संन्यासी श्ण कर 1 ओर सकल्पतै विनाही 
पेचगहोत अथवा सपगृहोतँ मधुकरीरृततितं प्राप भया जोअन्नरै ता असा 
नाम असक्तः ३ ता असद अचरकूमी सो सस्यासी.महण करे ओर आपणे प्रय- 
लत विना ता संन्यासी समीप भक्तजनों भापकरया जो पकक है तः 
अन्चका नामं पन्त है देसे उपप अच्तकूभी सो सन्यासी प्रहण करे इति । यह 
दातती अन्यशासविषेभी कथन कवे है ! तहां श्टोक ( माधूकरमसशपं र्परणी- 
तमयाचितम्‌ । ताकाङिकोपपचं च भेकष्यं पंचविधं स्पृतम्‌ ॥ ) अय य्ह 
साधर १ भराकछ्मणीते २ अयाचित २ ता्ताछिक ४ उपपन्न ५ यह्‌ पचभकारका 
भिक्षा रन्पासीके दास्ते हेर । तद्म मनके संकल्पका अविषयशत जे तीन्‌ 
गृह्‌ है अथदा पच थइ दै अथवा सपगृह दै तिन गोते जो अन्न भाप हेोवैहे 

ताका नाम माधुकर है १ ओर शयनके उत्थाने पूवं किपतीभक्तजनन्‌ करी जा 
मिक्षाभचकी प्रथना है सो भिक्षाअन्न प्राङ्मणीत कल्याजाधै हे २ जर भिक्षाञ- 
रनदेः उदम पूवे किसी मक्तजनन मिक्षाजसका नि्मंचण दिया सो भिक्चाअद्च 
अथाचित कट्या जै दै ३ ओर भिक्षे अटनवासतै उयभ कियेत अरनेतर जो 
किसी सक्तजननें भिक्षावासते पाथना करी सो भिक्षाजच् तात्कालिक कद्याजाै 
हे ¢ अतर भिक्षदेः समयविपि आपणे आत्तनङपारदी फोर्‌ भक्तजन पक्अच 
ठेभया सो अन्न उपर कद्याजपे है इति ५ दत्यार्कि शाके व्चन ता 
न्यसे भति भिश्च[न्तके नियमका विधान करतेहुए्‌ विन याचनादिक परयलकी 
निदतिकूं कथन कर ई, यह वात्ता मतुभगवायूनेभी कथन करी हे । तहां श्लेक- 


( न रदोवातनिमितता7यां न नक्ष्वागदियया । नानुशासनबादणयां भिं प्सेत 


कटिदित्‌ ॥ ) अथं यह्-पद्‌ संन्यासी उतवातकारेके तथा निमित्तकरि तथा नक्ष्- 
९ $ 


{३२ # गताः 
\३२म्‌ ) , श्रीमदगवद्रीत- [ अव्वाय- 


दियाकरिके तथा अगवियाकरिकै तथा मकुगासनकारकै तथा वादका कदा- 
चितुमी मिक्षघ्रहणकरणेकी इच्छा नहीं कर 1 दं भूकपादिकतके शुयशुम फलका 
कथनकरणा याका नाम्‌ उलातहं । ओर दश्ुभादिकोकी संदह्पकरियाके शुमअशम्‌ 
एरका कथनक्रणा याक्रा नाप निमित्त । ओर जिनीमायिक नशन शुभञशुम 
ष्का कथतकरणा याका नाम नक्षनविय। है । ओर हस्ताव्किकी राम 
शुभमशरुभफलका केथनकरणा याका नाम्‌ अंगविया है। ओर यह तीतिपाग पसम- 
कारका है, इशपकार तुमने इस नीतिमागविपे वर्चणा याप्रकाते उपदेशा नाम 
अनुशारन है । ओर शाश्के अर्थंका कथनकरणा याका नाम वाद । इताव्कि 
उपयोकारिक सेन्यासीने आपणे शरीरका निर्वाह कदाचिदभी नही करणा रितु 
पदं उक्तरीतिसे मि्राअरते शरीरका निवह करणा इति । ओर ( यतये मिषा 
धां प्रविशंति ) इत्यादिक शशि विधान करथा जो सन्यासी मिश्वकरे वाक्ते 
धरषल ३ सो शाष्विहित प्रपर तौ सन्यासी अवश्यकारि करणा । ता शाघ्िहिव 
प्रयलकृरकि भातहोगेयोगय अन्चवघ्रादिक पदार्थमी शाद्दकरके नियतही हें । 
याते शाश्रविहित भ्यलकरशिकं जो सैन्या्तीदूं शासविहित अन्नवघादिक पदा्थोकिी 
 श्राहि है सो यह्च्छारामह्पही है यह वात्ता अन्यशाक्चविपेभी कथन करी । तहां 
ग्टोक-(कोपीनयुगलठं वासः कंथा शीहनिवारिणीम्‌। पादुके चापि गृहीयादुयाचान्य 
स्व संप्रहम्‌॥) अर्थ यह-यहं सन्यासी दो कोपीनोदू तथा कौपीनऊपार वाधा 
दो करीवक्घाक्‌ तथा शीतकी नि्ृ्िकृरणे वासते केवटादिरूप कंथाष् तथा पादुका- 
रं प्रहरण करै दते अधिकं दरव्यादिकर पदार्थोका सैयरह नह करे इति । दकार 
टसरेमी विषिनिपेधरूपवचन जानिदेणे । शंका -है भगवन्‌ ! तिन याचनां 
आपणे प्रयत्नत विना अन्नवद्नादिकोकि अपार शुध शीत उष्ण आका 
कर्क पीडितम सो संन्यासी किसपकार जीवेम १ एसी अनक शाक 
शीमगवान्‌ क है ( ददाती इति) है अबुल | शुधाणिपाप्ता शृ 
वातव्षां इत्यादिक सवै द्मेति सो सन्यासी रहि ३ । तावं यसमा 
दपि तौ ता बहपेतासंनयातीर ते वेदम फरणही दें नदीं । सं ता नना 
व्ुत्थानदशाविपे ययपि ते ददधमे स्फ्रण हवे तथापि प्ररमानदस्पव्ष अद्िनीय 
अक्ता अभोक्ता आत्मके साक्षव्छारदसिकि तिन स्वं दरदवमात वात 7 


ये! यत तिन वाभितदध्ोकिः ह्यमानहु्ा भी वयात चिन 


५५४ ^ च्छ केः = ^~ 


चतुर्थ ] भाष्दीक्तसदहिता । (३२३ ) 


्षोमते रहती हो ३ इति । जि कारणत सो हयेतासंन्यासी दधमि रदित 
हे तिस कारणते सो उहवेतताकत्यासी अन्यपरुषू किसीवस्कौ भ्राततिदिपे तथा 
आपणे किरीदसतुकी अपरा्तिविमे विपत्र है । दृं परकौ उृष्टताकै न पृन- 
पैक जो आणी उक्षटताङी इच्छा है ताक नाप मतसर दै ता मत्सरं जो 
रहिरहेपरै ताका ताम वित्त है इति । ओर जिस कारणते सो बहवेता्षन्यासती 
अद्वितीय आपाक्ते साक्षाक्कारककि ता मत्सत रहित है, तिस कारणत 
सो बह्मेत्ासन्यासी ता यष्च्छालाभकी प्राधिविपे तथा अप्राप्तिविपे समान है 
अर्थात्‌ ता वरच्छाङाभकी प्रातनिविषे तौ हतै रहित दै भर॒ भप्रापिविपे विषा- 
दतै रहित ३ इति ! रेसा बह्मपेततातन्याप्ती आपणे अनुभवकारेकै तौ अकर्चही है 
परंतु अन्यपरुषौने ताङेनिपे आरोपणकम्या जो करवैख है ता आयोपितकर्पख- 
करि सो व्रह्मपेतासन्यापी शरीरी स्थितिमाच्रविषे उपयोगी भिक्षाअटनादिकि 
शाद्धदिहिव कर्मो करताहूभामी बंधू प्राप्त हवै नहीं । जिक्ष कारणत वधूके 
हेतरूप अज्नानसहित कर्मोका पूषैरक्त ज्ञानर्पम अभिक रक दाह होहगयाहे ॥ २२.॥ 
हे भगवच्‌ ! पुवं आपने यह कद्याथा । त्यागकरेरै सर्ैपारेधह्‌ जिसने तथा यट- 
च्छाछामकारफै संतोष भ्ातहूमारै चित्त जिपफा रेस जो संन्यासी दै ता संन्यासीके 
शरीरमाचरङी स्थितिविपे उपयोगी जो भिन्नाअटनादिककरमे है तिन भिक्षाजरनादिक 
कमक करताहुममी सो वरह्मेत्ता संन्यासी वधक पराप्त हवैनहीं इति ! या आपके 
ऊट्णेते यह अथै प्रतीत देहे कि, गृहस्थभाभमतिपे स्थित जे जनक अनात- 
गतभाविकि वह्मपेत्ता ह तिन जनकादिकोके ज यज्ञादिककमे रहै ते यज्ञादिकं 
कम तिन जनक्तादिकके अद्श्यकरिकै वेधके हेतु होगे । एेसी अरैनकी शंके 
हए ता शंकाकी निदृति करणेवासते श्रीभगवान्‌ ( व्यक्छा कर्मफकसंगम्‌ ) 
दूत्यादिक वचनक रिकं कथन करेहए अथंकुं अवर स्पष्टकरकि कथन कहै 
गतप्तगस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः \ 
यज्ञायाचरतः कम समग्रं प्रविरीयते ॥ २३॥ 
, ( पदच्छेदः ) य॑तसंगस्य । शक्तस्य । क्ञानावस्थिः चेस्‌: । यज्ञाय ! 
आचरतः कृप्‌ । सुंमप्रम्‌ । प्रीयते ॥ २३॥ 
॥ (पदाथः ) है अजन । फटक्ती अमिलापें रहि तथा अध्यास रहि 
तथा लनविपे स्थित ६ वित्त जिपङा तथा य्ादिकतके संर्णवासते भाचण 
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(३२४) शरीमद्धमवद्रीता-- 
करताहुभा जो शाद एप दैवा वि्वा्‌ पप्र ते वंादिककम परसि 
नाशक भातत हा१ है ॥२३॥ 

भार र[°--ह अरन्‌ ! जी पुरषं गतसंग है अर्थात्‌ सवगंदिकरिफटाकी अमि- 
सापि रहति ६ । तथा जो पुरप एकत रै अर्थात पर क्त मँ मोह याभा 
कतमो अध्य्ते रहिते तथा जो पृरय ज्ञानापत्थिनयेतत ३ अथात्‌ तचं 
मक्तिभादिक मश्ावाक््तेजन्य निर्विकल्पक जीवनके अमेदजनानपिपे अवसि 
तदुभह चित्त जिसका रेस जो स्थितपरन्न परप है । इहां ( गतंगस्य सस्य 
ज्ञानावस्थितचेतसः ) या तीन पदोकरछि ता विद्यम्‌ पुरुषे तीनविरेपण कथन 
करे । तदं पुवं विशेषणकी सिदिविपे उत्तरउत्तर विरोपण हैतहप है ताक 
दो अनुमान सिद होवे । सो विद्रा पुर्व एख्की अभिंलापाषप सेमं रहित 
है कतंवमोद्व अध्यास्त रदित होते जो पुरुष ता संगते रहित नहं देक 
सो परुष ता अध्यासते रहितमी नहीं हेवैहै जेस अज्ञानीषुसुप है इति । ओर पं 
विद्राच पुरुष ता अध्यासते रहित हैः स्थितप्रज्ञ हेते जो पुरुप ता अध्यास रहित 
नहीं होवैह सो परुष स्थितपर्ञभी नहीं हेहै जेमे अन्नानीपुरुष रै इति। पेता वरहन- 
वेत्ता विदाच पुरूष भी प्रार्यकमेके वशते वेदपिहित यन्नदानादिककर संरक्षणं करणे- 
वासते अर्थात्‌ ज्योतिशेमादिकि य॒जनौविपे भेष्ठाचारता कदि लोकोकी प्ृत्ति काणे 
वास्तौ अथवा ( यन्नो वै विष्णः ) इत्यादिक वचर्नोतिषे यन्नश्दकरिफि कथन 
कस्या जो विष्णु है ता दिष्णुकी परत्तावासतै यत्दानादिक कमे कपु 
ता विद्वान्‌ पृरुपके ते यज्ञदानादिक कमे समथ नाशदरु पादाव ह । दहं अपर 
नाम फटा है ता फढरूप अथक सहित जों वियमान दपं ताका नापर सपत्र ६ । 
अथौत्‌ तखसक्षा्कारके वर्ते अवियाहप कारणक निवृततहुए ता विराय्‌ प्प 

ते फरपटित कथ नाशरकृही प्राप्त होवे ह । तहां धुति-( वयथेपीका तरूटमप्रा भ 
भद्येतैवं स्य सें पाप्मनः प्रदे इति) अर्थं यह-जसे परन्यटितभमिषरिष्‌ वागहुमा 
दीका तृक नाशकत परायै तैसे ठत वहे्ा पिदा परपके सप एण्यपापक 
नानरूप मप्रिकिं नाद्‌ भात देवै इति। श्सी अर्थं भौमगवान मापी (ताः 
नाधिः सथकरमाणि मस्मसाकुरुते तथा ) इत श्टोकविपे कथन के ॥ २६ ॥ 

हे भगवन्‌ ! सो क्रियमाण कमं फलक उचक कते नाशक वदा 
कित फक्के दित विना सो कमै नागा नही होमा । कह (नाशकत शीव कव 


(नि 


भाणाधकासटिता # 
चतुथं ] भादाधैकासदिता। (२२५) 


कल्पकोटिशतैरपि) अथं यह-एरके भोभतेविना यह शु अगुभकमं कल्पकोटिश- 
करकिमी नाशक भाष होवैनहीं इति । इत्यादिक वचनोविे फर भोगतैदिना 
तिन क्कि नाशका निवेधही कप्यारै । रेसी अजैनकी शंके हुए भीभगवाच्‌ 
ब्रह्ाक्षात्कारकारकि ता कर्मके कारणका नाश देणे सो कभी नाशकृही भाप 
होवैहै या्रकारके उत्तर कथन करै 


्हमपणं तह्य इदि्रहाधरौ तहमणा इद्‌ ॥ 
त्रैव तेत्‌ भ॑दव्यं इद्ध कर्म॑समाधिना ५ २०॥ 


(पदच्छेदः ) रं । अर्पणम्‌ । तर्न । हविः । पमौ । तद्ग । 
इतस्‌ । त्र॑ह्न । दैव । तेच । ग॑तव्य्॑‌ । ब्रह्न । कमंसमाधिना ॥ २६ ॥ 


( पदार्थः ) हे अरत । अँपणमी तहं ही है तथा ईविभी बही है तथा 
जह्य अधिषिपे रूप कर्तनं जो इवन करवाहै सोहवनभी व्ह्वही है तथा 
तिं ह्वनकाके भरषटोणेयोग्य स्वगौदिकमी बहसपही है तथा कपेविपे बहवुदि- 
दाठे पएरुपतैभी परमानदस्वहपं अह्वही मंतव्यं है ॥ २४ ॥ 


भा० टी ०-क्ता क्प करण सुप्रदाध अधिकरण या प॑चप्रकारकफे कारकौ 
ऊूरिके यजादिरूप क्रिया सिद दवै । तहं द्दिक देवतादोक। उदेशकारेफै जो 
घृतादिरूप द्रव्यकः त्याग्‌ करयारै वाका नाय याग है सो यागही त्यागकरणेयो- 
ग्य एतादिक्‌ द्रव्यका अशिदिरे प्रक्षेप करणे होम इस नामकरिके कल्या जावै 
हे \ तां रदिश्यमान छादिकदेवता तौ सेषदानकारकषष है भोर त्यागकरणेयो- 
यजे पृतादिक्‌ ह ते पृतादिक हवि या शब्दकारिफै कहे जपै । सो पृतादिक- 
रूप एविप तो व्यागशपहप घातु अर्का साक्षात्‌ केप है भौर ताका 
फमूत्‌ स्वगौदिक व्यवहितं मादनाका कर्मरूप है 1 ओर अश्चिपिपे ता वृतादिरूप 
ट्विपवे परषेपविपे ता द्विपे धारक देत जुहूभादिक करणद्प दै । तथा 
द्ादिषूप अथी प्रकाशता करक (दंदाय स्वाह ) यह्‌ मचादिकभी करणर्पही 
६। इस्‌ भकार कारकं त्तापक या भेदकरिकै सो करण दोपरकारका 
रोदे है । इस शकार देवताका ददेशकारिकै पृवादिक दरव्यका व्याग तथा 
ता व्यक अभिविप केप यह्‌ दोभकारकी क्त्यः हो है । तहां पथम्‌ 
सवाग ।केदाविपे तो चजमान पृरुपही कतत हवै ३ै ! ओर दूरी पक्षेष- 


( ३२६ ) श्रीमद्धग्वद्रीता- [ अव्याय- 


रुप क्रिाषिषे तो यजमान पुरुप दक्षिणा देकर स्यापन करवा अरय 
कत ह।4६ अर आहवनीयादिके अग्रि ता विपे क्षपा अपिकरणरप 
हवै । इसप्रकार देशकाठादिकमी सर्क्रियावेकरिपरति साधारण अधिकररणरुप 
०१  इसमकार्‌ जितनेकं क्रिया कारक व्यवहार है ते सरव व्यवहार लके अता 
नकरिकं कल्पित ई । यात जेते रज्जुके अज्नानकारिकै कल्पित जे प्प दंड माला 
आदिकं हं तिन कल्पित सपौदिकोका ता रज्जुरप अयिष्ठानक़े जानकि वाप 
होदजावैहे । तेते अगिष्टानव्रसकरे साक्षा-काफणिं ते किनाकारकादिक सव 
व्यवहार बाधक प्रात होर । यत ता क्वान पृह्पाधिषे वाधिवानुवृ्नि कासि 
सो क्रियाकारकादिहूप व्यवहारामाप्त भरतीत हममी दग पटी न्या किसी 
फठके उत्पन्करणेविषे समथं हवै नहीं } याप्रकारके अर्थकर श्रीभगवान्‌ इस 
भ्टोककरिके कथन करद । तथा सा अ्रह्हटही सर्व यन्नह्प रै याभरकार ता वह- 
टिकी सयति केर इति । अग्रतो भकार विला दै ।( अप्यत अनेन तदपंम्‌ ) 
अर्थं यह-जि्तकरिकै धरतादिप हविष अभनिविपे अर्पण कस्याजापै है तक्रा 
नाम अर्षणहे या प्रकारकी कर्मण व्युसत्तिकाकिं सो अर्पणपद नुहूभादिक करर्णोका 
तथा मेंत्रादिक कर्णोका वाचैक् ६ै। ओर ( अप्येते अस्मे तद्ेणम्‌ ) अथ ग्द्‌- 
सो धृतादिह्य हिप जिसके वा ५१ अर्घेण करियेदै वाका नाम्‌ अर्ण हं । यापक 
की व्युसततिकारिफै सो अरपणपद्‌दादिक देवतारूप सेमदानका वाचक दै । 
ओर ( अप्येते अस्मिन्‌ तदणमू )\अर्थं यह-सो पृतादिहप हविष अणक 
जिप्तविपे ताका नाम अर्पण दै। ०५४ युखत्तिकारिके सो अ्णशब्द दशकाः 
रादिषूप अधिकरणका वाचक है । इस करार एकडी अर्णणपद्‌ करण तपरद्नि 
अधिकरण या तीनकारकोंका वाचक है । यात जुहूतादिरपर करणक्रारक तथा 
देवतादिहप संपदानकारक तथा देशकारादिरूप अधिकरणकारक वृह चव तन 
विषे कल्पित दगेतँ बहरूपही हँ । तायं यह-ने रज्जुविषे कसि प्न 
दिक ता रज्ुहप अपिष्ठनते भिन्नताकारकै अतत्दी हवै है तमे पे कागकभौ 
अधिष्ठानवस्तै मिन्नताकारिकै असवटी ह इति । ओर यजमानकतृक वागन 
क्रियाका तथा अध्वधकक भरषपरूप कियाका साक्षात्‌ कमय जा वाक 
विप है सो हविपरूप कमे कारकमभी वहर्ूपही ६ । भार जिति आद्वनीपाव्कि 
अमिषे सो व॒तादिदप इविप पायाजावे ह॑सो अपिरूप अप्रिकरणकारकमी 


चतु | भाषाकधकासदहिता। ( ३२७) 


जलहरी । ओर नि यजमान देषताका उदैश करिकै सो धृतादिरूप ष 
साग करीताै तथा जिस्‌ अध्वधुने सो पृतादिषूप हविष अथिविपे पक्षपं क्रीत 
सो यजमानम कत्तीकारक तथा अध्वधरूप कत्तीकारक दोनों नक्पदी है । आर 
(हतस्‌ ) याशम्द्कशिकै कथनकम्या जो व्यागक्रियारूपं तथा म्षपकियाहप्‌ हदन 
है सो क्रियारूप हदनभी बहमरूपही है । ओर तिष॒हवनषटप ॒क्रियाकरेकं प्रतत 
होगेयोग्य जो स्वगादिप व्यवहितं दै, सो स्वगौदिषप कथकारकमी बहप 
है ओर इसभकार ता कमविमे बह्िहप समाधि रै जिरी तका नाप कषस 
माधि ससा जो कमौका अनुष्टान करणेहार बह्मपेत्ता पुरुप है ता बहवे पुरुप 
तेभी परमानदस्वहप अद्वितीय अरहवही गतव्य है । शटा ( कमस्षमाधिना ) या 
वचनत उत्तर ( बह्व गंतव्ये ) या दोनो पदोका पुवैवाकयतै अनुषेग करणां इदि 1 
अथदा ( अप्यत अस्मे एरय तदर्षणस्‌ ) 1 अथं यह-जिप्त फलकी पाधिषासतं 
सो हविप अर्पण करिषे ह ताका नाम अर्षेण है । यप्रकारकी व्युत्ति कर्किः 
ता उपैणपद्करकिही तिन स्वर्गादिक फठोकाभी यहण करणा ( भेतव्य ) शा 
पदकारः तिन स्वगीदिकोंका रहण करणा नदीं । यात (जैद तेन भेतव्य ह्यरभे- 
समाधिना ) यह्‌ श्लोका उतरा ज्ञानके फर कथन कशणेवत्ततेदी ३ 1 
यही व्याख्यान समीचीन ई । तदहं इस द्वितीय व्याख्यानविषे ( नञ्यकभसम६- 
धिना ) यह्‌ एकटी समस्त पद्‌ है । अथवा ( कैव तेन ) या वचनविषे स्थित 
जो ठह यह्‌ पद है ता वल्मपदका तौ पूरव ( हृतम्‌ ) या पदे साथि अन्दय करणा 
मोर ( वरह्न कमेसमाधिना ) या वचनकिपे स्थित जो बहन यह्‌ पद है ता बह- 
पका तौ भेतव्य) या पदक साथि अन्वयं करणा । यात ( बह्न कसमाभिना 
यह दोन पद भिन्नमिन्रहीरै । इतत दवितीय व्यास्यानपिपे पूषैव्याख्यानकी स्या 
( चल गठव्य ) वा दोनोपदौके अतुरपगरूप इहेशकी पाधि हवै नदीं इति । शा 
( कर तेन गतव्य वक्न कथमाधिना ) या वचनकारिकि श्रीभगवास्‌ वषमे 


परपद जो वल्लरी भाति रथन करीरे सोभ कर्प हू यापरकार अभेदहप किर 


वली भाप कथन क्रीडे । कोई स्वगीदिकोकी न्वाई भिन्चहप कारे अथवा स्वान 
सवके भाव्रगरक सा भाति कथन करी नहीं । तहं शृति-(वज्षपिद्‌ बहैव भवतीति) 
जथ यद्-त्रहकू जानणेहारा प्रुष ॒वहरूपही होरे इति । इसी कारण सौ 
सपे परप स्वगावकि तच्छ फलो भात हवै नहीं । जिस कारणते ता वरहमेत 


[4 


६२२८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सन्याय. 


फरपके वह्मविया कारिक अवियाकत सर्वं कारकव्यवहार नारकं भ्रात हए ह इति । 
पहं कीच वाते अरथकं कत्ता पुरेवराचयेनेमी कथन करी है । वहां श्ेक- 
(कारङ्यवहारे हि शुद्धं दस्त न वीक्ष्यते । शुदे वस्तुनि सिदे च काव्यापृति 
कृतः॥) अथ यह्-करत्ताकय। दिके कारकोके व्यवहार हद्‌ आत्माहप शुद्धवस देव्या 
जव नही मर ता शुदे साक्षाच्ार्‌ हए तित कारकनौका व्यापार होर नः 
इति । जर किसी दीकाकारनै तौ इष श्टोकका यह व्याख्यान कस्वा है जेस नाम 
वाद्‌ मन इत्यादिकाके स्वषपक्ा त वाध करि तिन नाथादिकेविपे धृतने व्हटि- 
का विधान कस्या है तेस शहा भीभगवाघममी अपणादिक्‌ कारकोके सहपकान 
बाध्‌ करक तिन अर्पणादिक कारकोकिवे बहधा विधान कस्या है इति । सो 
दसं व्या्यानकू धीमाग्यकाररते तादर्यके निश्वयके उपक्रमादिकङ विरोधकं 
तथा वह्ववियाके ्रकृरणविषे सेषद उपाप्तनामाचषी प्रारिही नहीं ३ इत्यादिकः 
युक्तििंकरकि विस्तारं खंडन करवा है ॥ २४ ॥ 

तहां एवं ( बह्वापणं ) वा संव्हमप श्टोकविपे स्वन वह्मद्टिहप सम्यद्दशनक्रौ 
यन्गषपं करि स्वति कथन करी । अव तिसी सन्यक्दशनकी कनः सुति करण 
वपते भीभगवाव््‌ दुसरे य्ञाका भी कथन कर हे- 


रैषुसेषाषरे यक्घ योगिवः पएटुयाञ्चते ॥ 
ब्रह्माग्रे यत्नं य्ञनेवोपञुहति ॥ २९॥ 


( पदच्छेदः ) दैवम्‌ । एवं ! अपरे ! यकम्‌ ! योगिनः । पटपप्त } 
ब्रह्मश । अपरे । यज्ञस्‌ । यज्ञेन । एव } उपहति ॥ २८ ॥ 

( पदार्थः ) हे अलैन ! दूरे कंमपुरप तौ देव यज्ज दी भवदा करद 
दरे त्वयेना पुरुप तौ अहरूप अञनिषपि जात्म आलयान्पर क" टर 
होर कैर ॥ २५ ॥ 

सा टी -हे भजुम ! इ अप्नि यायभदिक देवता जितत वपत्रा नत 
करे जँ है ताङा नाम दैव है। एसा जो दश पाणमाद्त ज्यातथान्‌ आटि क श 
है वा देवयु दहरे करमीपुर्प स्वगा द्रं ६ 1 ॥ करमापप तनयत 
कदाचितभी इरते नहीं इति । इकार कमयन कथन दाक) करणकी 
शद्िद्रारा ता कर्मयक्नश्ा पएटमृत जो त्रानयत्न £ ता तानव शरीभगवान कथनं 


न 


चतु ] भाषारीकासदहिता। (२३२९) 


[ब 


सैर ( हारौ इतिं ) हे अश्न ! सत्य ज्ञान अनत आर्नदूप तथा सवे विशेषो 
हित सहा जो तवपदार्थहपं बह है सो बह्दी ज्ञातम सवे कमोका दाहक होणें 
अशिक व्व अधिहप ३ रेस तदाथ ऋहरूप अधिदिै दूसरे तखकेत्ता संन्यासी 
सपद्‌ार्थरूप प्रत्य्‌ आषाङ्‌ भभिश्चरूपकरिके होम कंरहं । अथात्‌ त्वपदाथ 


= ७ स 


श्प प्रत्यरूमाताद्‌ः ता अह्वरूप करे देसे है । शां ( यज्ञेनैव ) या वचनं 
स्थित जो ए यह शब्द ६ सो एषकार जीवसे भेदकी तितवृत्ति करणेवासतेहं । 
सदां जीववरहके अगेदन्नानङ्‌ यत्ररपतें सणदन कारिक ( भेयास्‌ द्रव्यषायज्ञाजज्ञा- 
नयज्ञः ) इत्यादिक ददनकूरिकै ता ज्ञालयज्ञ़्ी स्तुतिं करणेषासते ता ज्ञानयनत्नके 
साधनसूपं यद्ञोके मध्यविरि श्रीभमगवारृकतँ सो ज्ञानयत्न कथन क्या है ॥ २५ ॥ 

ट्तने कणे सरै श्रीमगदाद् षख्ययज्ञ तथा गौणयद्ग यह दो यज्ञ कथन 
करे ! अब देद्दिरे जिततेक ब्रेयफे साधन कथन कर ह तिन सष साधर्नो् 
शीमयदान यज्ञरूपक्नारक पतिषादन ङर है- 


श्रोत्रादीरीद्ियाण्यतये दैयमाधिषरुं जहति ५ 
शब्दादीन्विषयानःन्ये इद्धियाधरिष जहति ५२९६ १ 
परच्छेदः) शरोादीनि ¦ इद्विशाभि। अन्ये । संर्ययाथिषु । जहति । 
सब्छादीन्‌ \ विर्षयार्‌ । अन्ये । दंद्धिथाथि् \ सहति ५ २६ ॥ 
(परां अजुन । दूरे एरुप तौ धरोचादिक दद्धं सं्यपहप अभियो 


रं ट तथा कदं अन्यपर१ तौ शंब्दादिक्‌ वि्योद भोचादिक्‌ दद्वियश्ष्‌ 
भरियादिप होमं कुरह ॥ २६ ॥ 


थ 
९. 
~, 


स्‌ ° टह अजुन ! यम्‌, नियम, आसन, पाणायाम्‌ या व्यासेक प्िदध 
रार सवर भताहाररायण ज कैक अधिकारी पर्ष है ते अध्किारी पुरुप तौ 
धातराठिर पच्नानदष्ियाकू आपणे आपणे शब्दादिकं दिप्त निदृ्कारिके 
रवपस्प जघ्रिविप हम्‌ करटं । इहां ( उयपेकच संयसः ) इत पतंजलि भगवानु 
एच एकवस्तदूः विषय ररणेहारे धारणा ध्यान समाधि या तीनों संयम या 


शन्दङारर कथन कन्या ह 1 तहां ददयङूपरादिक स्थानविपे दिरकाल्पर्मतं 
खाना धारणा है । इस एकार रकस्थान- 


जो मतक स्थापन करणा है 
त्वन ₹ ता चिता उत्तर उत्तर विजातीय वृ्तियोरुव 


नः 


1 


पिप धारणक्व्याजो विन ह 


३३० ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अव्याय- 


व्यवधानसित जो भगवत्‌आकार सजातीयतृत्तिया का प्रवाह्‌ रै ताक नाम ध्यान} 
ओर ता चित्तकरा विजातीय वृत्तियोके व्यवधानतैं रदित केवर ता भगवत्‌ आकार 
सजातीय पवृत्तियाका जो प्रवाह है ताक्रा नाम्‌ समाधि ह । सो समापिमी चित्त 
भूमिकाञके मेद कारिक दो पकारका हवै है । तहा एकर तं सप्ञातनामा समापि 
होवे है ओर दूसरी असंभर्नातनामा समाधि हवै है । वहां सित, मूढ, विधित 
एकाथ, विरुद, यह्‌ पचभमिक। चित्ती हवे ह । मूमिका नाम अवस्थाविशेपका 
है। तहा समगद्रेपादिकोके वशत विपो विपे अत्यन्त अभिनिवेशवाला जे चित्तं द 
सो चित किप कट्या जपै है । ओर निद्र तंद्रादिको करं भ्रस्त दुभा जा चित्त ई 
सो चित्त मद कद्याजावै है । ओर सवकारविपे विपर्वोविवं आसक्तहुमाभी 


धिक 


चित्त कदाचित्‌ दैवयोगतै ध्याननिष्ठमी हवै दै सो चित्त ता क्षिते श्ट दोणः 
विक्षिप्त कल्ला जपै ३ । तदं भिक्चित्तविपे तथा मूढचित्तविपे ता समा? 
गेकी सकादी ही हषे है अर विक्षि चित्तविषे तो क्रादाचिकरमापि 
दोषैभी है । परंतु. किक्षेपकी प्रधानता सो समाधि योगपक्षविप वत्तता 
नक्ष । पंत जैसे महान्‌ पवनकरिकं विक्षिप्टुभा दीपकं आप्टी नाश 
होदजाे है तैे सो कादाचिक समा्धिभी आपेदी नाशं प्राप्त द । 
ओर ता चित्तविपे पकवसतदर विपय करणेहारी धारावा्क व्रतवता ज सामध्य 
हे वाका नाम एकात्र है । वहां सगुणक राका तमोगणक्त तद्रादिन्य 
यक्त अमाव हुए आलनाकाखृत्ति हविह सी आस्पाकायुत्ति रजागणत् 
चंचठताहय विकेपके अभाक्तं एक वस्तृविपयकला ६4६ । टरम प्रकरा शुद्र 
सखगणक्ते इएटी सौ चित्त एकम हवि ६ त एक्घाप्रचित्ततिपेही मो सप्तत 
नामा समाधि दवै है ता सेप्रनातनामा समाधिविषे न्ना श्ययाक्रर वृनिमी 
अतीत हयै & अर जिस काटविषे सा ध्ववाक्नार दृ्तिमी निषध 
प्राप्त हवै 2 तिक ऊाखविपे सा चित्त निरूढ कला जवे ।ता निर 
दचित्तविपे अस्नात नामा सपाप दष ६ । यहद अभा समाः 
सथ सुखोतैं विरक्त यागी पृत्पका टटभमिकाषप न दज धममव बा ध 
कारकै कल्या जाव ई इति} इन भरर अनेकरूप क्कि तिन धरार णा ५ 
संयर्मोका भेद दै । यति ( सवमा ) या वचनविपं अभग वावन वदूवचन 
कथन करवा । पे मवमस्प असियौविषे केष्क अधिकारीपृस शत्रा टटा 


~~ 


चतुरं ] भाषाटीकासदरिता । । (३३२) 


होम क है । अयत्‌ धारणा ध्यान समाधि या तीनोकी तिदधिवासते भ्रोनादिकि 
द्ियोकं आपणे विषयेति ्रतयाहरण कर हँ । तहं आपणे सपणे विषयात 
निहव पाए ते $दरिथ चिततरूपटी होदै दँ । शीर शाविं भरत्याहयर्‌ पा 
तामकरकि कथन कैर । ति भव्याहासतै अनेतर विक्षेपके अभावे सो चित्त 
तिन ारणादिकोक सपादन कर है । इतने कणकश प्रत्याहार धारणा ध्यान 
समाधि यह च्यारि अंग योगके कथन करे ! ताकि समाधिमवस्थाविषे सवे 
दद्धियजन्य पृत्तियोके निरोधक यज्ञरूप कारकै वणन क्या । अव ता समाधित 
व्युल्थानदशाषिरे रागद्रेपतै रहित होकै जो शाघविहित विषयोका भोगमी मोगेहैसो 
एक यज्ञरूपहीरै इस अर्थक श्रीभगवान्‌ कथन करे है (शब्दादीन्विषथानन्ये इद्रिया- 
धिषु जहीति ) हे अजैन ! ता समाधित ब्युलथानदं भराषहुए जे योगी पुरुष 
है ते योगी पुरुप रागेषते रहित हो्कै ता ब्युत्थानकारुषिपे शरोत्रादिक दद्रियो- 
ककि शाष्धत अविरुद्ध शब्दाकिकि विषयक अह्ण करै है यहही तिन शब्दादिक 
विषयो भो्ादिक दद्ियोंविषे होम है ॥ २६ ॥ 


तहं इस पू्ैश्टोकविपे परातंनठमतके अनुसार कारके रयपूरवक समाधि- 
रूप तथा ता समापिते व्युत्थानदशारूप या दोनों यज्ञद कथन्‌ करया । अब दस्‌ 
श्टोकविपे जह्मवादी पुरुषके मतके अनुसार करके सर्वसाधनोका फरुष्प तथा 
कारणके नाशकारिके व्युस्थानतें रहित रसा जो निरोधपुवैक समाधि है ता समा- 
धिरूप यज्ञातरदू भीमगवात्‌ कथन करै 
सवाणीद्रियकरमाणि प्राणकर्माणि चापरे ॥ 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जहति ज्ञानदीपिते ॥ २७५ 

( पदच्छेदः ) सवोणि । इष्रियंकर्माणि । ्राणकर्मीणि। च॑] अपरे । 
आत्पसंयमयोगाध्ो । जहति । ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 

(पदारथःहे जैन्‌ द्रे केक अधिकारी तौ व ददियोके कर्मो पर्थ भीणोके 
रषेकरमोकूं ्ानकारेके दीपित आर्लपतयमयोगरूप अभ्रिविपे होम करै ॥ २७॥ 
भाः टी =-तहं समाधि दोपकारका दहै एक तौ ठयपू्वैक समाधि 
रोदे ओर दृररा वापपूर्वक समाधि 


विषः) दित ध । तहां ( तदनन्यखमारमणशब्दा- 
प्यः ) इत सवविपं श्रीव्यामगवानूनं करणे मिनन करके कथका असर्व 


६३६३२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अभ्याय- 


स्थन कम्याहे। यत पचीकत पंचमूरतोका कार्थ नो व्यष्टि सो व्यप सम. 
षप विराट्का काये होभेते ता विराटूरम कारणं भिन्न नही है ओर सो सम. 
षिर्प पचर परचभूतातसक कायेभी अपृचीकृत पचमहामतांका काथेषटप रेभ 
॥तनं अपचत पचमहाभूतरूप कारणत मिनन नहीं है ओर तिन पचतो 
भी शब्द्‌ स्पश, रुप रस गध या पृचुरणोवाटी जा प्रथिवी है सा पृथिवी शय, 
स्पशः रप्‌) रप्‌ या च्यारिगुणोवाे जलका का हेते ता जटहप कारणत 
भिन्न नहीं ६ ओर सो च्यारिगु्णोवाा नठमी शब्द, सश, छप्‌, या तीनगण- 
वारे तेजका काये हेते ता पेज कारणत भिन्न नही है मौर सो दीनगरणो- 
वाटा तेजी शब्दं स्शं या दो रर्णोवाठे दायुका कार्य हेणेतै ता वायुरूपं 
कारणत भिन्न नही है ओर सो दोगुणोवाखा वायुमी एक शब्द्गणवाटे आक्र 
शका कायं होणेतं ता आकाशहप कारणत भिन्न नहीं है ओर सो शब्दगणवारा 
आकाशमी ( बहुस्यां या शतिनं थन ङुरया जो परमे्रका सेकत्परूप अहे 
कार टता अर्हकारका का हेते ता- अहकारह्प कारणे मिनन नही है ओर 
सो सेफल्यषप अहकारमी (तदेक्चत) या श्रुतिकश्के कथन कस्या जो मापा ईक्षण- 
षप पहतख ३ ता महूरखशा कायं होणेतं भिच नही है अर मो दकश्षणरूप 
सृहूतचवभी सायाका परिणाम होगे ता श्रायाशूप कारणत भिन्ननहीं दै अ 
सो मायाह्प कारणभी जडद्टप दोणेते चेतन्यषूप वह्मपिपै अध्यस्त है । मा ता 
चेतन्यवष्तै सो पायाह्य कारण भिन्न नही है । इस प्रकार निरंतर चितनकगिकि 
कार्थैकारणटष सवं भरपेचके विमान हृएमी जो चेत्य धलमाय विषय 
शाधि है सो समाधि उयपूवेक्तमाधि कल्याजारै दै । ता स्यप्धक समाधिषिष 
ता अधिकारीपुरुपटू तमसि आदिक वेदात महाबाकके अका जन र न 
यहि कार्यरहित अवियाक्ना नाश हभ नहीं । किंतु सा अवया ता दमिन्‌ 
कारुकिषे बियमानही है। ता अपिवाके विधामान हए ता अवयास काणा 
पनः संसाररूपं काकी उसत्ि दोवेहे । याति यह ठयपू्क समाय नुक 
नया सथीज समाधिदी दै युस्य निर्बीज समाधि है नटीं । ओर निमकाटरि 
तस्मि आदिक महावाक्ष्यजन्व साक्नाकारकफ ता अवियाकी नितरनि धय 
तथा उलनिक्छपतै ता अविक मह्च्यादिक स्के निवरति 4६ आर 
तचसाक्षात्कारफारफि एकवार नाशकं भाण सा अनाटिभविया एनः कृटा्ित 


चतुय ] माषारीकासहिता । ( २३२ ) 


मी उत्थानं भात होवे नहीं । तथा ता अविवाका काभ पनः उत्थान 
भाप दवैनहीं । पिति काठविपे ता विद्वान्‌ परपद प्प निर्वान बाधपूषैक तमा 
पि दहै । सो वाधपूवैक समापय इस ग्ोककर भीभगवाबून कथन करी- 
ता सो पकार दिखावैहै । तलं अंतर वाह्य या भेदकारेफं देद्रिय दोप्रकारका 
देवैर । तह भरोत, खक्‌, चकषः रसन, घाण यह पंचज्ञानन्द्िय तथा वक्‌ पाणि 
पाद्‌, उप्थ, पायु वहं पंच कमेदद्विय यह दश इन्द्रिय तौ वा्यददिय 
करेला है भौर मन बुद्धि यह दोनो अंतर देद्रिय केनाप है । तिन बाह्य 
अंतर सथं इद्रे जितनेक स्थृरुषूप तथा सस्कारशष कमं ॑ह तहां 
शब्दक्ा श्रवण श्रोजदद्रियका कर्म है1 ओर स्पशेका प्रहण तक्‌ दद्वियका 
कर्मं है ओर पका दशन चक्ुद्रियका कर्मं रै ओर रसका रहण रनद 
यक्ता क्म है ओर धका ब्रहण बाणदद्वियक्षा करम है ओर वचनका उचारण वाक्‌ 
द्विया कर्म है ओर दस्तुका प्रहण पाणिद्धियका कमं है ओर गमनञगभन पाद्‌ 
दद्रियका कम है भौर विपयानेद्‌ उपस्थदद्धियका कर्म है ओर मक्का परित्याग पायु 
टद्रिपका कर्म ह ओर संकल्प मनका कर्मं है ओर निश्वय बुद्धिका कमं रै इति । 
इसप्रकार प्राण, अपान, व्यान, उदानः, समान्‌, या पंचप्रा्णोके जितनेक कर्मं है 
तहूं दहिगेमन्‌ भाणका कम दै ओर अधोगमन अपानका कर्मं है ओर हस्तपादादिक 
अंगोका आकुचनं प्रसारण आदिकं व्यानका कमं है ओर भोजन करेषुए अन्न जलका 
समान करणा समानका क्म है ओर उध्पैगमन उदानका कर्मं है इतने करिकै पंच 
नानदद्रिय पचक्दद्धियं पंच भागः दोनो मन वुद्धि या सप्तदशतक्छका सथुदायद्प्‌ 
टिगररीर कथन कन्या। सो सृक्षषशरीरमी दहा ृष्ममतो का समषिहप हिरण्यगभही  , 
दिवक्षित दै । इसी अथेके जनावणेवापते श्रीभगवानने तिन दियोके कर्माका तथा 


भागेकिकर्मोका ( सर्वाणि) यह्‌ विशेषण कथन कम्या है । एसे सपदश तखदूप छिग- 


शरीर अन्य कें विद्वन्‌ पुरुप आत्मसंयमयोगाभििे होम करै । तहां मासाद 
विपय करणारा जो धारणा ध्यान संप्रननात समाधिरूपं सेयम है ता सेयमके पर- 
पकए पिद्यभया जो निरोधसमाधिरप योगै ताका नाम आत्मसंयमयोग है 1 
दसी निरोधसमाधिरूप योगकू पतंजलिमिगवाचूभी योगसूजौविपे कथन करता मया 
६ । तहां सूच-( वयुत्याननिरोपसंरकारयोरमिभवप्रादुर्मावो निरोक्षणयिततान्वयो- 
निरोधपरिणामः इति ) अर्थं वृह्‌-ित मृद विक्षि या तीन भूमिकावोका नाम, 


६३३४ ) श्रीमद्भगवद्रीता- 


{सव्याय- 
प्पत्थान हे । ता व्युत्थानके स्कार समाक विरोधी दे है, ते विरोधी सैरकार 
तौ योगीपुपमे भम॒त्नकरिके दिनदिनविपे तथा क्षणक्षणविपे अभिमवक प्रात 
ह आर्‌ तिन व्यत्थान सैस्कारोके विरोधीरप जे निरोषकरे भस्कार देते 
विरोधके स्कार दिनदिनविपे तथा श्षणक्षणविपे भादुमीवन्‌ भा होवे । रि 
अनतर निरोधन क्षणके साथि जं चितका जन्धय है सो निरोधप्रिणामकद्य 
जह इति । दसी निरोधप्तमापिके फलकभी सो पतेजटिमगवान्‌ योगसूत्र विषे 
कथन करता मया ह । तहां सूज-(तस्य प्रशांटषाहिता सस्कारादिति) अथ य॒ह-ता 
निरोधपरिणासते अनतर निरोधरस्कारीकी ददता कर तिस चित्क भशांतथारिता 
रोहे अथात्‌ तमोगुण रजोगुण या दोनों गुणोके नाश हूँ अनतर टयविशेष गोपौ 
रदितपणे ऊरू शुद्ध सचषूप जो चित्त दै सो चित्त पशात कट्या जरै ओर 
पवेपुवे ता भरशपके सेस्कारोकी वाहल्यताकसि जो तिपभी अधिकता है ताक 
भशांतवाहिता कर हैँ इति ! ता निरोधसतमाधिके कारणकूमी सो पतंजटिमगवान 
योगसूत्विषे कथन करताभया है । दहं सूत्र-(विरामृषत्ययागयापपूरवसस्कारशेपौ 
, न्यः) इति । अर्थं यह-ततिी उपरामतारूप जो विराम हे ता विरामक्रा जो भर्ययी 
क्या कारण है अर्थात्‌ ता वृचौ उपरामतावापतते जो पुर्पका प्रयल हता 
_ षप्रयलका जो पनःपुनः सपादनरप अयाप्त है ता अ्यामुकारिक जन्य मभरत्ना- 
तत्माधितँ विलक्षण असप्रनातसमाधि होवे हे इति । इसपकारका निरोपपमाभिरप 
जो आतमक्तयमयोग दै सेटौ अभरिह्प रै । कैप दै सो आलमरतेयमयोगरूप अम्र 
ज्ञानकारिक दीपित है अथीत्‌ वेदातवाक्य कारकै जन्य जो वह्मासपेक्यतताकषा 
कार है ता साक्षात्कारकरकि का्यस्हित अवियके नाशद्रारा मल्यत उञ्जयदितं £ 
रसे जञानका दीपित आत्मरयमयोगाप्निरूप वाथूवक समापिविपं अन्य कर 
विदन्‌ परप समषटििगशरीरद होम करे है अर्था. वा समाधिविपे ता दग 
रक परविरापन केर इति । दृटा ( सथौणि आत्मज्ञनदीपिते) या तीन विगेपणङ 
कट्गेकरकै तथा (अग्नो) या एकवचनके कणे करिकि पं स्थन ५ 
यज्ते दस य्विपे विलक्षणता सूचन करी यतँ इहां नकत दापक १ 
ट्रे नही ॥ २५ ॥ | 0 
तहं पष ‹ दैवेषापरे यतप्) इतयाव्कि तीन ग्टोककिक मवा 


टत वथनव- 


लो कथनकपा अव दम॒ एकदी शटोकङ रक आीभगवात्र १९ 


[^ [> २३३५ 
-चतुथं ] भाषाटीकासादहिता । (३३९५ ) 


द्व्ययक्ञास्सपोयक्ना योगयद्वास्ठथापर ५ 
स्वाध्यायङ्गानयज्ञाश्च यद्य: संशिपतत्रताः ॥ २८ ॥ 


( पदच्छेदः ) द्र्यंयज्ञाः 1 तपोध्ञाः ¦ योययक्ञाः । तथा । अपर । 
श्वाध्यायज्ञानयक्ञाः । च॑ । यतयः । संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 


( पदार्थः ) हे अजन ! केश्क अंविकारीपुरष गव्या स्यागरूप यज्ञक कहै 
तथा केक अधिक्नारीपरुय पूप यज्ञकर क है तथा केक अधिकारी परप 
योगहूप्‌ यन्न क्रे तथा केक अधिकारीपरूष देदकयासरूप यन्न्‌ तथा ज्ञानद्प 
यज्क करैर तथ्‌ केष््क यलशीलपुरूष अरव्यतटृद्वतशूप यज्ञकू कर है ॥ २८ ॥ 

भा० री ०-हे अर्जन ! शाकी विधिप्रपाण जो द्रव्यका त्याग है सो द्रव्यका 
त्यायही है यज्ञरूप जिनका ते अधिकारीपुरष दरष्ययज्ञाः कहे जाह अथात्‌ पत्ते 
दत्त नामा स्पाचकभदू करणेहारे पुरुष द्रव्ययज्ञाः कहेजावं ईं । तह पत्त दत्त या- 
दोनो कर्मा स्वरूप स्मृतिविषे यह्‌ क्यार । वहां श्टोक-(वापीकूपतडाभादि देवता- 
यतनानि च } अक्षएदानमारामः पुत्तमित्यमिधीयते ॥ शरणागतत्राण मृतानां चाप्य- 
दिरनप्‌ । बदधिविदि च यदानं दत्तमित्यमिधीयते । ) अथं यृहु-बावडी बनाषणीं 
तथा रूप वनादणा, तथा तराव वनावणा, तथा विष्णु शिदादिक देवतावोके 
मंदिर बनादणे, तथा क्षुधातुर प्रणियोरू अन्प्रदान करणा, तथा ठोकोके निवा- 
सकरणेवासते धरमशाठा) बगीचा बनावणा इत्यादिक स्वेक्म पृतं या नामकरिके 
फटंजापं ६ इति । ओर शरणागत प्राणियौकी रक्चा करणी तथा किरीम भत्‌- 

णीकी हृता नहीं करणी तथा वेदीतें बाह्य नो दान ह शस्यादिक् सर्वक दत्त 
या नामकरिकं कैज द॑दति । इह प्रकारके पृत्तदत्तनामा स्मातैकर्मौक्‌ 
करणारे पुरुप द्रभ्ययन्नाः कटेन । ओर इ्टनामा जो श्रौतकर्म है ता श्रौतकमैकू 
तौ (देवमेवापरे यत्नम) य्‌ा वदनकारेकै पूर्वं कथन करे आये ह भौर जो दान वेदीके 
अतर दिया जावे ६ सो दानभी तिप्त भोतकभफे अतभतदही है इति । ओर रुच्छर्चा- 
श्यणादिष्प जो तप रै सो तदी हे यतनरूप जिन्हका ते अधिक्ारीपुरूष तपो- 
नाः रल्ना र भयत कंदक तपस्वीपुरुप छच्छर्चाद्रयणादिक तपर यन्नकृही 
द्र२। र (चरी वनिका निरोधरूप जो अर्णगयोग सो अष्टांगयोगही है 


तरप जिन्हन त अग्िदारीणनप योगवननाः कटै जघ हं । अर्थात्‌ केक 


(३३६) भ्रीमद्धगवद्रीता- 


अपिक्रारी गृहप अष्टंगवोगरूप यजकूही करे दँ । तहं वम 3 नियम > 
आस्न २; प्रणायाम ‰. प्रत्यहार ५, धारणा ६; ध्यान ७ । समापि य॒ 
गक अ अय कना है । तहं परतयाहारफा स्वह तौ ( श्रो्ादीनपरियाण 
न्ये ) इत वचनवपे पूवे कथन कटि अगे हैँ मौर धारणा ध्वान समाधि यं 
तीना स्वप त ( आस्मयमयोगाौ ) इस वचनपिपे पुय कथन करि आये 
र धरणावामक्रां स्वरूप ता ( अपाने जुहति प्राणद ) इतत अगे श्टोक्यिते 
कथन कर्य । युत्ते अव यम) नयम) आत्तन या तीनारा स्वप कथन कं 
तह्य आदा १; सत्य >, अस्तेयं ३, वह्मचयं ४, अपरिप्रह्‌ ५, यह्‌ पचक्रा- 
रका यम हतै है| वथा शौच 3, सतोप २) तप ३, स्वाध्याय ४, इवसणि- 
धान ५ यह्‌ पेद प्रकारक नियम्‌ हेष है । भर आपनं तौ पचक, सस्ति, 
मद्र, इत्यादिक मदकारि अक प्रकारका होप ह । वहा शाचकशछि अरि- 
दिति जो किरी पराणीका वध्र करणाहै वाका नाम हिसा ३ । वहां शाबर 
अप्रतिपादित इतने कणे कि ( अ्रीपोमीये पशुमाटमेत ) इत्यादिकिशान 
विधान कम्या जो य॒न्नविपे प्शुक्का वध है ताके विषं हि्तापणेक्री निद्त्तिक्मीसा 
हिसाभी छत करिति अतुमाोदित या भेदकरिके तीन प्रकारकोहवरं ) वहां जा 
हिसा ऽस पुरुपनं आही करीती ह चा हाद क्व कदं ह । जरजा हना 
पुरुपनें किसी अन्यद्वारा कराती है ता दसा कारित कहं ६ । अम्‌ दृकत पृर्पन 
जिस हिसाकी पषा करीती है वा दिषाकं अनुमोन्ति कृद ६ । उ प्रकारक 
द्िसाते नितव्रतिशप जो उपरामता ह वाका नमि अहिमा ई 4) अर अयथा 
भापणकरणा तथा तहं हननकरणे योग्य भ्राणीकौ हिस अनुकूठ सससपरापण 
करणा ता दोनोक्ा नामि भिथ्यामापण हतवा दोनप्रकाखः प्िध्याभापणत 
निवृतिशप जा उपरामता हं ताका नाम सत्य आर्‌ शार ना 
प्रतिपादित पग्र जो पराए उरव्यका सीकार करणा हं याद्या वामर सव? 
तवा स्तेयतैं निप्तरिरूप जा उपरामता हे दाका नाम अस्तेयं दे ज शानिः 
करिकै निमिदि जो घ्री पुन्वका सेवंधहप मधुन हे तामयुन निव्निःष उ 
उप्रामता है ताका नाम वरहचथ ह; आर शावनििड भा" 
शरीरयाजाके निर्वाह मोगक्े साधनं जो अधिक भोगत्ताधनाना 
करणा है याका नाम पाह है वा परयतं निवत्तिह्प जा उपरामवा ६ दाका 


[द ~ ० 1 ^ 


चतुधे | माषारीकासटिता। (२३६७ ) 


अपारिमह है ५ इति पेच यमनिरूपणम्‌ ॥ अव पच्रकारफे नियमका निरूपण कर 
हैर शौच दो भकार देवैर एक तौ वादशौच हषे है ओर दा अतर शौच 
रेष ३ तहां त्तका जलादिकोकरिकै शरीरका परकषाटन करणा तथा ।हत' मितः 
मेध्य, अन्नादिकोको मोजन कर्णा चद्‌ वाह्य शचि कला जावे ह ओर मीं 
करुणा, स॒दिता, उपेक्षा इस्यादिकं गुणोकरिकँ चित्तके मदमानादिहूप मर्क 
निवृत्ति करणी यह अतस्थोच कल्या जावै हे । तहां ली प्राणियाविषे मित्रभाव 
करणा याका नाम वै रै ओर दुःखी प्राणियां उपारे छपा करणी याका नाम्‌ 
करूणा है, ओर पुण्यवाच्‌ पृरुषौकु देखिकरिकै भसन होणा याका नाम्‌ मुदिता ई 
ओर पापी दुष्टजनंकि सेगका परित्याग करणा याका नाप उपेक्षा हँ १) ओर 
आपणे समीपं विमानं जे भोगके साधन है तिन्हतै अधिक भोगसाधनोके 
तरीं सपादन करणेकी इच्छारूप जो चित्ती वृत्तिविशेष है ताका नाम संतोष 
है २, ओर ुधातृषा, शीवरष्ण; इत्यादिक द्वद धम।का सहन करणा तथा 
काष्टमोन, आकारमौन इत्यादिक जे बत हैँ इन सवाका नाम तप है । तहं 
इस्तादिक अरगोकी चेष्ठा कारिकैभी आपणे अमिपरायकं नहीं भग करणा याका ` 
नाम्‌ काषठमोन है ! ओर्‌ तिन हस्तादिक अंगोकी चेष्टा करक तो आपणे अभि- 
भायकू गर करणा प्रतु मुखे बचन उचारण करणा नहीं याका नाम्‌ आकार- 
मौन है ३: ओर पोक्षके भरतिपादक वेदात शाश्चका जो अध्ययन है, अथवा 
भरण मेच्काजो जप दहै याका नाम स्वाध्यायहै ४, ओर तिश तिस फलकी 
इच्छात रहित होश्छे सै कर्मोका प्मगुरुषप दैषरविपे जो अपण करणा है 
याका नाम दश्वसणिधान ई ५, इति पंचनियमनिरहपणम्‌ ॥ यह योगशाद्चकी 
रीतिं पचपरकारके यम॒नियपका निरूपण कव्या है । ओर पुराणोविपे तो 
स्तेयकमेनिद्ृत्ति १) करणा २) आजव ३, शांति ४, शौच ५, धरति ६१ 
मिताहार ७) रत्यभापण <) जीविन ९, व्रह्चयं १०) इतत मेदक दश्‌- 
भकारे यम कथन करे हं ओर्‌ आस्तिक १, दपं २, तप्‌ ३, पुरार्थन ४, 
दान ५; ठा ६) सरन्न ७; होम्‌ <) तधवण ९) जप्‌ १०, या मेदक 
दश भकारक नियम्‌ कथन कर ट । ते अधिक पेच यम्‌ नियम पर्व उक्त पच यम्‌ 
नियमाके अंतभतही हे । इष॒ भकारे यम॒ नियमादिकः 


परायण जे अधिकारी पन्प ट ते अधि 1 
ज जव्करा पन्प ६ त अपिक्रारी णस्य योगयन्न[ः कृहे जा 
६ प्क्रारा पर्य्‌ नाः ऊहं जाथे इ ३; 


श्र [क 
(३३८ ) श्रीम दगद्रीत- [ अध्याय 


आर्ज अभिकारीएर्प विधिपूरवक गुरुके समीप निवास करि कमाय देदोका 
आयि छर ६ ते अगिकारी पर्प स्वाध्याययज्ञा के जपे अर्थत केदक 
अविकारीपुरप पदाभ्यापरप्‌ यन्नुी कं हं ४, चौर जे अविकारीपु्य अनेक 
भकारकी युक्तियोकरिकं वेदे अधका निव चनँ दँ ते अपिकारीयुल्प वानयन्; 
कहं जाव ह अथात केक अधिकारी पृहप वेदक अर्थका निश्रयपं यजौ कर 
& ५) अव वर्नादरका कथन करं हं (वयः संशितवताः इति ) है अन 
रक यलशीढ अथिकारी पृस्प ते तंशितवदह यज्नररी करै है । तहां भटी- 
ध) हे अदिपादिक वत जिन्दकि ते अथिकरारीपृर्प संरितव्रताः 
कहं जवे । यहं वत्तौ मगदाद्‌ प्रतनलिनिभी योगशासविपे कथन करी । तह 
सूत्-( जातिदेशक्ारप्तमयानवच्छि्ाः सावैमौमा हावाः इति ) अथ यह-ज प 
आहा, सत्य; अक्सय, वह्लचथ अपरिपर, यहु पच यम कथन करेथे ते आ 
सादिक पंच यरमही जाति, देश, काठ, समय इन च्यार्तेकारिं अनच्छि्च ज्ेणेतं 
अल्यंत टट मृनिकाष्प हुए महाव्रत या शब्दकरिके कटेन ह । जद निन असा 
दिक पैचथसोदिपे जाति देशाटिकोष्ारकि अनद्च्छिचिता सष करणेषाक्षतं प्रथ 
तिन अ्िसादिकौविरे जाति देशादिकं करकं अवच्छिल्ता निरूपण कम 

वहं एक भृगक छोक्कि दुसरे गो अथादिक प्राणियों मं कटाचित्तभी हन 
तरीं करौमा याप्रकारका सेकल्य यनदिषे करि जो दिनि गभश्राज्छि प्राणि 
योकी असा है सा अहिसा जातिअवच्छिन्न कीना ६। सेठ वीथिः 
किसीभी जीदकी हिता नहीं करौया या ष्यत रेदल्य मनविपे कर्मे 
तीर्पमा्विपे किरी प्राणीकी षहा नही कर्णी दसा अष्टिना तणषिच्छित 
कही जवे । ओर एकादशीविपे तथा अन्य फली पवि व्विविति यं किती 
जीवी हिसा नहीं कतेगा या प्रहरक यंङल्प मनद द्र चा निनि ण्डय 
दशी आदिक्ोविपे किसीमी जीवी हिता नर्हीक्रणी दै चा मरिना क्रा 
वच्छि् कहीजपरै है । भर व्वता वालके भयोजनते विना सथा वृका वा 
रे किमी जीवकी हिप नहं करीम या भरकाखा क्य मनि 2 


> दिना जीवी ह्मि की कणी £ मर 
जो तिप प्रयोजनं विना किषतीमी जीवक्ी दिस रही करणा £ 
न जाप 2 । उर नाम ण्यति 
अहिमा समवयापच्छिनन कदीनदै । ठटं समव नान्‌ ए. 
~ रता कर 

{ ४६ 
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८ = > श~ 2 >~ मः 
इति ! हम प्रकार दिवाह्मदिक प्कोजनतें नाप विततम्‌ 


चतु ] मादाटीरूसरिता । ( २३९ ) 


या्रकारका सैकल्प मनयिवे कमि जो विवाहादि प्रयोजनते विना मिथ्या 
भाषणका परित्याग सत्य्‌ है सो सत्य सणयावच्छिच कलाजावे १ इ 
भकार मपत्तिकारते विना शषुधाके निवतेक पदार्थं ॥ पदाथकी भं 
चोसी नक्ष कररोमा यरकृारका सेकल्प पलविपे करि जो चीरीतं निग्ेति- 
लप्‌ मस्तेय रै सो अस्तेय कालावच्छित्त कल्यानि है । इष प्रकार कतुकरार्तं भि 
काठदिदे मै आपणी द्धीदिपे गमत नही करोगा,) थां प्रकारका संकल्प 
मनविरे करि जो कतकारते भिच्चकारुविपे पेथुनका परित्यागह्प वल्य दै 
सो वहम कारादच्छिनन कल्लाजातै है । इसप्रकार गुरु देवता आदिकके भ्रयो- 
जनरद विना मे अधिक पदार्थका परिह नही करगाया भकारका सुकल्प 
मनदिपे ककि जो अधिक पदाथि परिहतं निवृत्तिरूपं अपारे सो अपरिषह 
शमयादच्छिनन कषान है । इस रीति अरि, सप्य,अस्तेयःनह्व चथ, अपारिघह्‌ 
या पाचों यसोदिपे यथायोग्यं जातिअवच्छिन्नता तथा देशावच्छिचता तथा कारव 

च्छित्नता तथा समयावच्छिन्ना जानि ठेणी । तह जाति, देश, काठ, ससय्‌, या 
व्यासो अदच्छेदकोकी निवृत्तिकरके जिर काठविपे ते अरिक्तादिक पच यम्‌ ` 
सवजातिर्याविपे तथा सरदैदेशोविषे तथा स्वैकालौविषे तथा सवप्रयोजनोषिपे 
होवे है अर्थात्‌ किसी देशविे किसी करविषे किती परयोजनदारतौ किसीमी 

जीदकी मँ हिसा करेगा नदीं तथा मिथ्यामाषण तथा चोरी तथा मैथन तथा 

परिदह्‌ करयोगा नही या भकारे सकत्पपूरवकं जगी ते आरिक्ादिक पंच यस 

निखच्छिल रिष हेष दै, ति कारविपे ते अदसादिक पच यम महाव 

या नामरिके कदैलावं दै इमभकतार काषटमोनादिकवत भी जानिठेणे 1 दष 

भर भर्दिसादकि वकी इतके हूए नरक्के द्ारभूत काम, कोप, ठोभ, 
नोह या च्वागाकर निदत्त देह । तहां सर्हिषाकारिके तथा क्षमाकरं कोधकी 
= | रसच रः तथा परमे विचारकरकि कामकी निवृति 
(1111 
तिन कामतोपादिकं र [1 ^ र र 
सद अन्थकी न्तम देर । तिन अहि त ५ ४ 
ध ।१९ । (वन अ्हिमादिङकङ्‌ दृप्नेमी अनेक एल सुकाम्‌ 


उर्पादामन येगगायुप्दे; इयन्‌ क्र ॥ २८ ॥ 


( ३४० ) ^ श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय 
अव भाणायामल्प यञ साधन्टोककरकि भरीमगवान्‌ कथन करै 
अपाने जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरं ॥ 
पतिवर्ननती शद्रा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ १ 
अपरे नियताहायः प्राणान्प्राणेषु जुति ॥ 


। (पदच्छेदः) अपने । जुति । भराम्‌ । म । अपानम्‌ । तथा । 
अपर । अ्रणपान्गती । शुद्ध । ब्रीणायामपरयणाः । अपरे । नियताः 
. हाराः । श्रणान्‌ । भ्रणिषु } जहति ॥ २९ ॥ 
` (पदार्थैः ) हे अर्जुन ! अन्यैभधिकारी परप तौ अपानविपे पराण होम कर 
तथाभावे अपान्‌ होम कर भ निर्धताहाखाटे दूरे अधिकारीजन 
तौ रीगपानृक गतिक रोककर भणायामपरायण हूए पर्गोविषे जौनकमं 
ददियोकूं हमं करं ॥ २९ ॥ 
भा दी°-हे अजन ! केक अधिकारी परुष तौ अपानकी भधासरूप 
वत्तिविषे प्राणकी श्ाषहप दृततिकू होम कहै अर्थात्‌ वावायुका शरी भीतः 
वेशा करक पूनामा भाणायामकू के । तथा ते अधिकारी पुरुष्‌ भाणकरौ 
श्ासतहप वृत्तिविपे अपानक भवासिह्म त्तिक होम कंद । अथाव शरीफ 
भीतरछे वायुं बादयदेशविपे नभमन किं रेचकनामा भराणायामकरू कर । 
इहा पूरक रेचक या दोपकारकै प्राणायामे कृथनकरकिं भ्रीमगवानूनं दप्रकराखं 
कुंभककामी अथेह कथन क्या । जिततश्मरणतं ता पृं स्वक विना म 
दोपरकारका कभक सिद्ध हवै नहीं । तहां अवरकुमक वादय्ेभक या भट 
करं सो डुभक दोध्रकार्न टदै ३ । तहां यथाशक्तिपारेमाण वरि वानु 
नातिकादराय शरीरे भीतर पणं का तिमत भनेर जो श्वासवामका 
निरोध कम्याजघैहे सो अवखंमक कल्या है। शौर यथागन््िरिमाण गगण 
अंतरछे वायुका ता नासिकरादार वादयगाशत्यागकर्कि तिक्ते अनवर जा धामः 
प्रशासका निरोध क्याजाये ६ सा वाङ्न कल्याजवि टै इति । अत पव कथन 
करए पूरक रेचकः दुंभक या तीनधकारे प्राणायामः अनुवादक च 
कुभकलू्‌ भ्ीभगवानू कथन करं है ( प्राणापानगती न्वा ) ६ द | 


मृखनासिकाद्र(ा शरीरके अंतरटे वाका ज वाद्वनिगिमन ६ ताका नाम शरा 


चतुथे ] भाषाटीक्छसदिता \ ( २४१) 


६ सो श्वास तौ भाणकी गति दै ओर वा निकरे वायुका ज] ता एना 
सिकाद्यारा शरीरे भीतर परवेस है ताका नाम्‌ श्वास दै । सो पश्वा जपानकी 
गति है तहमं पुरकविमे तौ प्राणके श्वासरूपं गतिका निरोध रोष भर रेचकविषे 
अपाने श्दासरप गतिका निरोध होवे, ओर कमकविषे तो तिनं दाना गात 
यका निरोध हह । शृसपरकार कमकारिके तथा एकटी काटदेषे ता भाण 
अपाने श्वसिम्वासूप गतिक रोकिकारिके रिषि पराणायामपरायण हूर 
तथा आदहारनियमादिक योगके साधर्नोकरकि विरिष्ुए केक अधिकारीजन 
वाद्य अंतर कभकके जग्याहकरकि निग्रह करेहुए भाणोषिने ज्ञानकमे दद्वियष्प 
भाणो होम कर है । अर्थात चतुथं कमक अण्यासकारिके तिन दद्ियाकु 
निगृहीत भ्राणोविपे ख्य केर इति । यह सवै अथं भगवा पतंजकिने योग- 
सविषे रंक्षपकारिके तथा विस्तारकरकिं कथन क्यार । वहां सकषिपसूच- 
( तस्मिन्सति श्वापषप्वासयोगेतिविच्छेदलक्षणः प्राणायामं इति ) अथं यह-तिस 
आसनके स्थिर हृए प्राणायाम करणेद योग्य है । केता है सो भ।णायाम 1 श्वास 
पर्धासकी गतिका निरोधकप ह अथात्‌ पराण अपान या दोनो यथाक्रमतें धम- 
रूप जे श्वास प्रशास्‌ यद्‌ दोर्नौ है ता श्वास भर्वास्‌ दोन।की पुरुषप्रयत्नं 
विनादी जा स्वाभाविक चरुनक्ूप गति है ता गतिका ऊमरि तथा रएकदही 
कारुषिपे जो पुरुषयलनविशेपं कारकै निरोध है सो निरोध है स्वरूप जिसका 
ताद भाणायाप क हँ इति । इपर सृक्षित अर्थक अव विस्तारे कथन करं है तहा 
पूच-(बाद्यफ्येतरस्तमवृत्तिदेशकाठख्यामिः परिष्ो दीरवैः सुक्ष्म इति) अर्थं यह 
सो भणायाम वा्यवृत्ति अग्थितरदृतति स्तभवृत्ति तुरीय या मेदक च्यारिम- 
कारा होरे तहां बा्गविका निरोषरप होत पूरक बा्यदृतति कल्याजावै है भोर 
अंतगतिका निरोधरूप दोणेते रेचक अंतरदृति कलाजह । अथवा बातत 
शव्दकारक रचकक पहृण्‌ करणा । ओर आयत्त शब्दकारक पूरकका धहण 
= एकी कङविपे तिन दोनों गतिथौका जो निरोध दै तका नाम स्तंभ 
६ ता स्तमहूप ह।णत ङभक्‌ स्तमदृत्ति कल्याजादैदै । अर्थात्‌ जं श्वास भ््वास्‌ 
रनाका पएक्ही विधारक्‌ प्रयत्नत अभाव हवै है । पैकी न्याई पूरणके भवल- 
कभा पिधारण होवे नही तथा रेचकके भयलक्ामी विधारण हवै नहीं कित जैसे 
अधिकाः तत पापाण पार्‌ पायाहुभा ज परिशोपणकू भात हज स्वं ओत 


‰ [क क 
२४२ ) आमद्रगबट्धाता- [ अध्याप. 


सक्च भरात्त हो तेते सवैदा चठनस्वमावषाला यह पाणवायुभी बलाच 

4₹ तिप काङविषे सो सूक्ष्म प्राणवायु पूरणकृभी प्रात होधै नहीं यात पूफभी 
समे नह । तथा सो सृ ्ाणवायु रेचनं गी भात मै नहीं या स्क 
भी र नह 1 कितु परिशेष सो निरुद्हुजा पृक्ष प्राणवायु कभक 
कल्याजाहे इपि । सो क पूरक रेचक कुंभकं तीन प्रकारका प्राणायाम देर- 
करकं तथा काटकशकिं तथा तंस्याकरं परीक्षा कयाहमा पून्‌ भाः 
हवै ह । जसे पनीमत तढका पिड भसारणकम्याहूजा विरढ्ताकरि दीय देप 
है तथा सूष्म होवै है तेते ह धाणतरपुमी देशकार्तंल्याकी अथिकताकति 
सशयासकप्याहूभा दीर्षं हवै है। तथा दुखश्यताकरिं सृष्षममी ह रै । सो प्रकार 
अवे दिखा ह । तह प्राणकी गतिषप जो श्वास है सो श्वास तौ हदयदेशौ 
निकरिके नाकिकके अव्रभागके सम्प द्वादशं अंग पर्वत देशतरिपे जाः 
समाप्त हवै है ओर अपानकी गतिरूप जो प्रधा है सो रथाप तौ ता शापतकी 
समापिदेशतै पुनः उठटिकारिकै ता हृदयदेशविषे नाष्य समाप हवे दै । ह सपे 
मन्‌प्योकि भाण अपानकी स्वाभाविक गतिम है ओर आौयास्करिके तो सो पाण- 
वायु यथाक्रम नामिदेशते, निकसिकि अथा आधायेशते निककषिकं ता नासि 
का अगभाणकते सम्गृख चौवीस अंयुख्पर्मत देशविपे अथवा छरती जंगुट्पवत 
देशविषे जा्फे समाप देष ६ । पतः तिम समाकिदेशतेदी उठिकरकि ता न्ति 
कादवारा ता नामिदेशविपे अथवा आधारदैशविे प हवै ई । तहां वाद्यदेशविप 
ता वायुका स्थ तौ वायुँ रहित देशविपे आपणी नापनिकके सम्ृख कतीदयी 
काक सष कठ रसिक चा तूक्की चठनहप कियति अनुमान काज; ! 
ओर शरीरके ंररदेशविपे ता भ्राणवायुका सवष तौ पिपीलिकिके सण समान्‌ 
स्पशं कार अदुमान क्यानायै दै सो यह देशपरीक्ना कदीनार ६ ११ । 
त्ोकी जा निेपक्रिया है ता निमेपक्रियावच्छि् कारका जो चु भग: 
ताका नाम क्षण ३। तिन क्षणक इय्ताका निश्वव करणा वाका नाय कना 
है इति । ओर आपये जानुमेडल्दू भाषणे इस्तं परदक्षिणाकौ नवाः 11११ 
स्वर कचि छोरिका-ण्रा करणी वा ठोर्किमृद्रा उवच्छिन जा का 
ताका नाम माजा > । तिन ठनीम माता्ोकि जो धरयम्‌ स्टाव मा १. 


ॐ य 
चतुरं ] भाषाटीकसहिता! (२३९३) 


कल्याने है । ओर पोटी उद्वाव पवेत दगुण कव्याहूमा दवितीय मध्य 
कलाजावै है भोर सो््दी उद्घात ्रिरुणकःयाहुजा तृतीय तीतर कलाना । 
तहा तामिदेशत उढाश्के विरेचनकरेहुए प्राणवायुका ज। शिरविपे अभिहनन ( 
ताका नाम उदात ३ 1 सो यह सेख्यापरीक्षा क्ीजवै दै । अथवा  भणवर्मचके 
जपष्ी आवृत मेदा संख्यापरीक्षा जानणी । अथवा श्वासषभदशोकी ं गणना 
| करकं सख्यापरीक्षा जानणी । दस पकार कार संख्या या दोनोका यक्किचित्‌ 
मेद अंगीक्छार करि मिन्तभिन्च कथन क्या । यथपि कभकविषे पूरक रेवक- 
की न्या देशब्याति प्रीत है वद तथापि कारष्याति तथा सेख्याग्याति ता 
कमरूविेमी जानीजवि है । शसो यह तीनग्कारका भणायाम तीनदिनविषे 
आयासकम्याहुजा दिवस पृक्ष यास इत्यादिक क्रमकारिकै अधिकं देशकार्विषे 
व्यापक होमे दीष कल्लाजापै है । तथा परमं नैपुण्यसमाधिकशकै गम्य हेते 
सृष्षप कद्या(जादै दै । इतनेकरिक पूरक रेवक कुंभकं यह्‌ तीन प्रकारका प्राणायाम 
कथन कन्या । अव फरुह्पं च्तुथं॑प्राणायापक्ा निद्धपण कर हँ ¦ वहं पतज- 
ठिसूर-( वाद्यण्यिपरविषयाक्षेपी चतुथः इति ) अथं यह्‌-बाद् विषयं जो श्वास 
है सो रेचक कद्धाजाै है । ओर अंतरविषय जो प्रास है सो पूरक कद्याजावे 


भ, 
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टे । अथवा बाह्यविपयं शब्दकरिक पूरकका यहम करणा । ओर आभ्येतरविषय्‌ 
शुष्दकरिकिः रेचकूका यहृण करणा ता रेचक पूरक दोनोकी अवेक्षा कारके एकी 
वृकुदानू बिधारक भरयलनक्े वशत वाद्य अंतर भेद्करिकै दो प्रकारका तृतीयं 
कमक होदैरे । आर निश्च रेचक पूरक दोनी न अपिश्चाकश्कि ही केवल कुभकके 
आएासतकी टता करि अनेकवार ति तिस प्रयलनके वशत चतुथं कभक होैरै 
इति । अथवा दस मूत्क्ा यह दूसरा व्यार्पान करणा । एवै कथनक्रया जो 
दादश अंमुटपयेत तथा चौपीह अंगुरूपर्यत तथा छरी अंगुल्पर्यव भाणे जणेक्षा 
वलन्ण ह सो वाञयदेश टी दालविषय शब्दकरक घुण करणा । ओर माएयंवर 
वपय शब्दक्मरिक तौ दद्य नामि चक्रदिकोका ब्हण करणा । तिन दोनों विपो 
सपद निश करकः जो स्तमरूप गतिका विच्छेद रै सो चतुर्थं प्राणायाम 
कलयाज६। आर्‌ तीसरा ईभक्नामा प्राणायाम तौ वादयविपय आ्तरविषय या 
दाने विपये क्रे निधये विनादी शीधदी हेष । इतनी ही तीरे कमकनामा 


णायाम्‌ (न थ्‌ ( ध्‌ कुम्भ > ^~ षे 
णावामिपे तथा तथ कुम्भक्नामा प्राणायामविषे विरेपता है इति। यही 


< ३५४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्यपि- 


च्यारिकारका भराणायाम श्रीभगवानुन ( अपाने जुति प्राणम्‌ ) इलया 
साेन्टोककरिकै कथन करवा है ॥ २९ ॥ ` | 

तहां (देवमेवापरे यत्नम्‌ ) इत आव्ठके साटेपाच श्टोकोकर्ि द्वादश यत 
कथन करे । अव्‌ तिन ददशप्रकारके यनद जानगेहारे परस्पौद तथा तिन 
दादशभ्कारे यक्ञोके करणेहार परपद जो फढ प्रात होषैहे वा फलम्‌ प्ीमग- 
वाच्‌ कथन केरहै- । 


संप्येते यज्ञद] यन्न्पितकल्मपाः ॥ ३० ॥ 
यज्ञशिाशत॒जो याति व्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
नाथं छोकोष्स्ययन्नस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम्‌ ॥२१) 


। ( पदच्छेदः ) सव । अपि। एते । यज्ञविदः । यक््षपितकटमपाः । 
यंरिषटामृतथुजः । यौति । वरह । सर्नातनम्‌ । नं । वम्‌ । लोकः । 
अस्ति अयन्नस्य्‌ ! दतः । अन्यः । युरसत्तम ॥ ३१ ॥ 

( पदार्थः ) ह अर्जुन । पिनं ज्ञु करणेहारे तथा तिनं यकनोकसि नाश 
हुए है कल्म्प जिनके तथा तिनं यजञोके उत्तरकारविपे अमृतप अननक भोजन 
करेहारे धह पर्थी अधिकारीजन निर बहक भौत दोवैदं हे जुन ! तिने यन्ति 
रहित परप हमन्‌प्यलोक शह पीपर तो स्वभीदिरोक कतं दोषं ॥ २१ ॥ 

मा० सहै अजन ! पूष उच्छ द्रादशयननोद ज परप गुरशायक्र उप्‌- 


भ 9 


= भर, 


देशत ज है अथवा तिन द्वादश वोद जेप्रात दै है अर्थात्‌ तिन वग 
जे परप शरदापरवक कर है तिन््का नाम यन्नपिद्‌ द । एस तिन रा 
जानणेक्षरं तथा तिन यज्नोके कणणेहारे जे पुरुप ई तथा तिन वुं उक 
यन्नोक्छ नाशू पातुर दै परपमैरूष कल्पप्‌ जिन्दीक ता निन 
य्न किं वाकी रहए काटे अमृतल्प अनक भोजन करणा + 
परप ह ते सही अधिकारी पुरम अंठम्करणकी गृध्रा १ तानक 
प्राभिष्टाय नित्य वही प्रप्त दवे ई अर्थात इम जन्म्रणाधिनप 1 
रतै ते एश्प मुछ हवै दै । इतने कटक तिन यन्नोदिः करणार १ 
फ़टकी भाति कथन करी । अब तिन यत्नोके नही करणेहारे पपाद दका 
परति कथन कर ह ( नायै ठोकोस््वयत्नस्व इनि ) दै यन ! ‰ < राद 


व ०५ 
चतु ] भाषाटीकासदहिता । (३०५५) 


य्न सध्यविदे कोईमी यत्न जिस पुरुषै नहीं है ताका नाम अयन्न है एष अयज्ञ- 
पर्ष यह अल्पसुखवाछा मतुप्यलोकभी भाप हवै नहीं । जित कारणते सो अयत्न 
परुष सर्वं शिष्टुरुषौ करक निय ` होगेतै इःखीरी रै । जवी तिस अयज्र 
यह्‌ अल्पुखवाला सनुप्यलोकभी नहीं भाष हभ । तनी महा ण्वकर्ोकारिकः 
अपहोनेहास स्वगौदिषप लोक तिप अयज्ञपुरुषकू किसपरकार प्राप्त होवेगा देतु 
ता अयङ्ञपुरुषक कोम खोक नहीं पराप्त होषेगा ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


हे भगवच्‌ ! पै आपने जो फलसहित यज्ञोका कथन कन्या है सो केवर 
आएणी कल्पना ही कथन कम्था ३ । तिन फपतटित यज्ञोविषे दूसरा 
कोई परमाण है नही रेसी अर्जुनी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ साक्षात्‌ वेददी तिन 
यन्नौदिपे प्रमाण है या भ्रकारका उत्तर कथन करै 


एदं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो शुचे ॥ 


क्यजाविदि तान्छेवनिवं जरावा विसोक्ष्यक्च ॥ २२॥ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌ । बविधाः । यज्ञाः । विततीः । रूह्मणः। उखे । 
द्मलार्‌ \ विदि । ताद्‌ । क्षवीन्‌ । एवम्‌ । जौत्वा विमोक्ष्य से॥३२॥ 
( पदार्थः ) हे अजन ! दसमकार हुत पकारे यंज् वेदक मुखि षे वित्तँ 


विनं इ्ेय्ञोरु तू कमेजन्यही जीन दैपरकार जीनिकरिक तु इस संमासे मुक्तै 
होरा ॥ ३२९ ॥ 


सा° टी-हे अजुन ! ( दैवमेवापरे यत्नम्‌ ) इस वचनै आदिेके प 
कथन्‌ करे जे द्वादश यन्न द ते यत्न स्वं वैदिक भेये साधनरूपं दै । ते सर्वयज्ञ 
ऊमादिर्‌ ेदके युविपे विस्तृत है ! अथात्‌ कगादिक वेदद्ारादी ते सकष्य्न जाने- 
जदह । रेदठ आपणी कल्पना करिकै हमने ते यत्न कथन करे नहीं । हे अर्जुन ! 
तिन सवेयतोदू तू कायिक वाचिक मानपिक कमेतिंही उसनन दभा जान । तिन 
यन्नोकुः आत्मत उलच्च हुमा जानणा नहीं । जिर कारणत यह आत्मादेव सष 
पारेति रहित ६ । ति कारणत ते यत्त भ आत्मके व्यापाररूप नहीं है । कितु 
म आस्या सव्यापारोत रदित असग उदासीन है 


या हू । इस भकार आत्मादेवकू्‌ अन्ग 
उपरन जानक तरू अनुन इस्‌ समारत मुक्त टोवेगा ॥ ३२ ॥ 


{ २३४४ ) श्रीमद्धगवद्धीता- [ अव्याय- 


च्ारपकारका गरणायाम श्रीभगवानुनं ( अपाने जुहति प्राणम्‌ ) इत्यादिक 
साप्ष्टोककारेफे कथन्‌ कर्या है ॥ २९ ॥ 


तहा (देवपेवापरे यज्ञम्‌ ) इतै आटिच्के साहेपाच श्टोकौकि द्वादश यन्न 
कथन कमे । अव तिन द्दशमकारे यनक जानगेहारे पुरुषो तथा तिन 
द्राद्शाक्रे। यके करणेषरे पुत्पादर जो ए भ्रात हवे ता फलक श्रीभग- 
वाच्‌ कथन रहे । 


सरप्यते य॒तनपिदो य्क्षपितकल्मषाः ॥ २० ॥ 
यञ शिंशखतयजो याति तरह सनातनम्‌ ॥ 
नागं लोकोश्स्ययन्नस्य कृतोन्यः कुरघत्तम्‌ ॥२१॥ 


( पदच्छेदः ) स्व) अपि । एते । यज्ञविदः । यं्ञक्षपितकल्पपाः 
यं्नशिएापृत्चजः। यौति | ह्न । सनातनम्‌ । न । अयम्‌ । लोकः) 
सिति अयन्नस्य ! दतः । अन्यः । कुरसत्तप ॥ ३१ ॥ 


( पदार्थः ) हे अजन ! तिन यज्ञकू करणेहारं तथा तिन यजनाकरके नश 
हप द कल्पप्‌ जिनके तथा तिनं यज्ञोके ऽत्तरकाटविषे अमृतप अनेक भोजन 
करणेहारे धह सर्वही अधिकारीजन निरं ह भप दोवैहं ह स्यन्‌ । तिन यज्ञात 
रिव रपद यह मलप्यलोक रही भीष हे तो स्वगांदिरक्‌ कहते हवे ॥ ३१ ॥ 


सा० दी ०-हे अजन ! एवै उक्त द्राद्शयनोद ज पृष, गृद्शा उप्‌- 


देशे जच है मथवा तिन द्वादश यज्ञद जप्त हो है अथोत्‌ तिन यन्नादू 
| ठेते तिन याक 


जे पश्य शरद्धापरैक करे ह तिन्दाक्ा नामं यन्नविद्‌ 

जानगेहारे तथा तिन यज्ञौके कणणेहारे ज परप € तथा तिन पूरव रक्त 
यन्नोक्छि नाशक परातहुए इ पापक्मूपे कल्प जिनके तथा तिन 
यन्नो कर्कि बाकी रहेहुए काठविपं जगृतहप जन भोजन कणेहारं ज 


परुष है ते सही अधिकारी पृष्‌ अपि करणकी शुद्धिद्रसय तथा नानी 


रतै ते पुश्प सृ हवं ह । दते कहूणेकारकि तिन यत्न प 
फलकी भराति कथन करी । अब तिन यज्ञोके नही करणेहार 1 
प्राति कथन करे है ( नाय लोकोस्स्ययन्न्य इति ) ३ अर्जन । एव 
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(३५५ ) 
चतुथं ] ापारीकाखटिता । 


> त य्‌ 3 मुन्न- 
यज्गाके पध्यविषे कोर्मी यनन जिस परपद नही है ताका नाम्‌ जन ६ ठेस अगर 


प्प यह अल्पसुखवाटा सतुष्यलोकभी भाप हवै नहीं । जिर कारणत सो अत्न 


परुष भये शिष्टपुरषो करके निय ` होणें दुःखी रै । जवी तिप अपन्नपुरप 
यह अल्यघ्ुखवाला सनुप्यलोकभी नहीं भा हुमा 1 तवी महान पृण्वकरमाक र 
मापहनेह्यरा स्वगौदिहप लोक तिस अयत्र किसमकार भतत होगा नु 
ता अयद्ञषरूपद को्मी रोक नहीं पराप्त हवै ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


हे भगवत्‌ ! पै आपने जो फलसहित यज्ञोका केथन कम्या ( ॥ केवट 
आणी कल्पनाकाकि ही कथन क्म्या टे । तिन फएरृपतहित यजञविपे दूसरा 
को परमाण ३ नहीं ठेसी अजौनकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ साक्षात्‌ वेदही तिन 
यत्नौविपे परमाण है या भकारका उत्तर कथन करदे 
एवं पहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो इच ॥ 
कसजान्विडि तान्देव॑निषं ज्ञात्वा विसोक्ष्यस्‌ ॥ २२ 
( पदच्छेदः ) एवम्‌ ¦ बहुविधाः । यज्ञाः । विततः । त्रह्लणः। सचे 1 
देपजाद्‌ विद्धि ! वाद्‌ ! सवीन्‌ । चवम्‌ । ज्ास्वा ! विमोघ््य॑से॥ २४ 
( पदाथैः ) हे अजन ! दसपकार्‌ वँहूत प्रकारके यज्ञ वेदे मुखि पे विस्तृत 


तिनं वेयु तू कमेजन्यही जान दतिभकार जीनिकरि तू इस संपा मुक्त 
होरैणा ॥ ३२ ॥ 


सा० टौ ०-ह अजुन ! ( दैवमेवापरे यज्ञम्‌ ) इस वचनत आदिरेके प 
कथन रे जे द्वादश यन्न है ते यज्ञ सर्व वैदिक भेयके साधनहप है । ते सर्वयज्ञ 
सगाविक ददे युपे विस्तृत है । अथात्‌ कगादिक वेददाराही ते सर्भयज्ञ जाने- 
जवे । केष आप्णी कल्पना कारिकै हने ते यज्ञ कथन करे नदीं । हे असन ! 
तिन वयज कायिक वाचि मानिक कर्मेति उसच्च हमा जान । तिन 
पजक आलात उन्न दभा जानणा नहीं । जितत कारणत यह्‌ आसमादेद सूर 
-वापारात रहित ६ । तिस कारणत ते य भ आत्मके व्यापार नहीं है । कितु 
१ आल्या सव्यापारोतं रहित अरग उदासीन हं । इस भकार आत्ादेवकू अंग 
यदाननं जानिक तु अजेन इत सैसारवधत कू होवैगा ॥ ३२ ॥ 


( ३४६) श्रमदगवद्रीता- [ अध्याय- 


क त एव ङञो तलयही कथन कया । यत कर्म 
6 ही होमे रेसी अर्जुनी शंकाके हूए शरीमग- 
वाच्‌ तिनि दोनो यज्ञी समाने निवृत्त करणेवासतौ जानयजकी प 
ताद कह ह- 
व्यान्दरन्यमयायज्ञाज्ज्ानयक्ञः परंतप ॥ 
सम्‌ कम।[संट पायं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ६३६॥ 

,( पदच्छेदुः ) भयाय । करव्यंमयाद्‌ । यंजञाद्‌ । ज्ञनियज्ञः । फरतपं 
सवम्‌ । कम॑ ¦ अंखिकप्‌ । परथ । जनि । परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 

( पदार्थः ) हे अंजन ! वरयेम यैननत व्रीनयृज्न अत्यते है जिस कारणत 
टे पथं ! संतर निरवशेष कैं ज्ञीनविपेदयी पारभवसानक्‌ भाप हष है ॥ ३३ ॥ 

भा° टी °-हे अर्जन ! इन्यमय यज्ञँ आदिेके जितनेक जनत शर्य 
मृ हु तिन स॑ यन्नेति सो जनयन अच्यत शरेष्ठ है । कषित ते ज्ञानं शून्य वं 
यन्न तौ संसार फटी पापि करणेहरे दै ओर हो ज्ञानय्ञ तौ साक्षाद 
मोक्षर्प फटकीही भाषि कर्णेहारा ३ । त्यं श्रति-( ज्ञानादेव त॒ केवल्यम्‌ । ) 
अथं य-स अधिकारीपुरूपंक ज्ञानतैही केषल्थ मोक्षी भराति दोहे इति । 
अव ता ज्ञानयज्गकी गरेषठताविषे श्रीभगवान्‌ हतु कै है ( षै कर्माखिरमिति ) 
हे अर्जन ] अशचिहोज ज्योतिष्टोष सोमयज्ञ चयनयद्न इसत आदिरेके, जितनेक 
भरोतकर्म है । तथा उपासनादिषप जितनेक स्मात्तेकमै दै ते सर्वं क्म निखशेष 
दूए बलात रेकयज्ञानविपेदी समाप हवै है अयाद्‌ ते प श्रौत स्तते कमं पाप- 
हप परति्वधकी निघ्तिद्दारा ता जसङ्ञानविवेदी परिअवकषानकूं प्रा हवै ईइति। 
तहं श्रति-( तमेतं वेदानुद्चनेन शाक्षणा विविदिषति यनेन दानेन तपता 
रेन इति । धर्मेण पापमपतुदति ) अथं यह-यह अधिकारी वार्षण्‌ १ 
अध्ययन काफि तथा यज्ञ क्कि तथा दान करक तथा तप कारकं इ 
आत्मादेवक्े जानणेकी शच्छ करे है इति । भर्‌ य्‌ अधिकारी परुप पर्कं 
पायु तितत करे है इति। सवं शुभकरमोका परिवेधक्‌ पापका निरि भाल" 
्ञानविपेही उपयोग ६ । दस र्थं आव्याप्मगवादे तथा माप्य ( च 
््षायज्ञादिःुतेस्ययद्‌ ) इ सुजविे विस्तासते कथन क्या ९ चाप १६ ननि 
हप यक्नही स्यज्ञोरे भे ३ ॥ ३३ ॥ 


[9 कासदहिता ता 1 2.८ ) 
चतुरं ] माषाटांकासाह्‌ 


हे मगवन्‌ ! जिद आसक्ञानवि सवगुभकमोका त दे तित 
ज्ञातकी भरातिषिषे अदयैत समीप उपाय कान है! रेसी अनुनी शंकरा इ 
शरीमगवाच्‌ ता उपायका कथम कर हैः „ 

तद्िटि प्रणिपतेन परिप्रनेन सवया ॥ 
, उपदेक्ष्यति ते तानं ज्ञानिनस्त्त्वद शिनः ॥ २८ ॥ 

( पदच्छेदः ) त॑त्‌ । विद्धं प्रणिपातेन । परि्रश्नेव । स्वया । 
इपदे्येति \ ते । क्लम्‌ ! ज्ञानिनः । त्छदरानः ॥ स्ट ॥ , 

(पदार्थैः ) हे अजन ! तितं आसनान्‌ तू, वहवे्ता गुरुक आग चवते 
रणाम्‌ कर्कि तथा प्रशवैकरिकै तथा सेवाकारके प्रात होड ता काफि भतत हुए 
ते दतदशौं क्षानी गरु तुम्हीरेतारै ज्ञोनक्‌ उपदेश करेगे ॥ ३४ ॥ 

या० ठी ०-हे अजरैत ! सवैशुभकमोंका एठमृत जौ आसमन्ञान है ति्‌ 
आलन्नानक्‌ तू अवश्यक प्रात होड । ता आसन्नानकी प्ापिवप्ते तूया 
भ्रकारका उपायं कर । तं ( आचाथषास्‌ परुषो वेद ) या भतिन व्ह्मवेत्ता 
आचाके उपदेशतैही ज्ञानकी प्राति कथन करी है यातं तृ अजुनभी व्ह्मवत्ता 


स 


आचायेकि समीप जाङ्छ भरथम दंडवत्‌ भणाम कर । तथा सधप्रकास तिन 


आचारी अनुकूकताका सपादक जो व्यापारविशेष ६ ताका नाम सेवा दै ठेसी 
सेबाकू कर 1 तिरतं अनवर हे भगवत ! मै कोनहूतथा भेक्रिसि प्रकार 
वधायमान इृजहू तथा किस उपायकरके मे इस संसारे मुक्त होगा यापरका- 
रा परश्च तिन गुरि भगे कर । इष भकार भकषिशरदापूवैक तुम्हारे दंडवत्‌ 
भणाप करिकै तथा सेवा करके भ्स्षन्न हृए ते तदश ज्ञानवान्‌ गुरु तम्हारे ताई 
आसमन्नानका उपदेश केरे । जो आसज्ञान साक्षात्‌ मोक्षख्प फरकी रातति 
करणारा । दं पदे जञानविपे तथा वाक्यो ज्ञानविपे तथा नानापक्तारकी 
कत्य कं ज्ञनविमे जे पुरषं अव्यैत कुश हे है तिनोका नाम ज्ञानी है । 
आर्‌ जिन पृरुपोदू सेशप्विपरीतमावनात रहित आत्माका साक्षाकार हृभा 8 
तिनोका नाम त्वदशी ६ । एते ज्ञानवान्‌.तथा तदशीपुरपौने उपदेश कव्या 
मा जायन्नानं ६ सो जसक्ञान ही मोक्षरूप फरक भाति करेहै ! ता तखदशी- 
पणेत रहित कवठ पदवाक्यगुक्ति आदिकोक ज्ञानविषे कुशरु पुरुप उपदेश 
स्या हभ ततो आलन्नान ता मोक्षरप फलकी भाति करे नरी अथोत्‌ भोति 


श्रीमद्रगवद्रीता- ० 


वह्नि ५५ उपदेश कव्या हुजा आसक्नानही ता मेोक्षहप फलकी पापि करै है 
इति । तहा (ज्ञानिनः ) या पदकार श्रीभगवान्‌ श्रोनियका कथन करया 
हे । ओर ( तचदोशिनः ) या पदक र भीमगवानुत बहनिष्ठका कथन कम्यारै। 
दसी अथ॑ सक्षात्‌ भृति मगवतीमी कथन करै है । तहं शरृति-( तदव्ञाना् 
स गुरुमेवामिगच्छेत्मिताणिः श्रोत्रिये वहमनिष्ठमिति । ) अर्थ यह्तिपत परमा- ` 
स्ादेककरे साक्षाकारवासते यह अधिकाय परप यथाशक्ति भै दृस्तविे कैक 
धरोत्रिम व्र्मनिष्ट गुरुके समीप जवै इति । दहं ( जानिनः तदिन ) श्च 
आचायंके वक्क्रं दोना प्दोंविपे जो बहुवचन भगवानून कथन कम्या हैसो 
आचार्यक्री सहानताके बोधन करणेवासतते कथन क्या है को ता वहूवचन 
कारिक वहत आचा भगवानृदं विवक्षित नहीं है कात भोतरिय त्रहनि् एकी 
आचरमेतं ष॒ अधिकारी शिष्यकू तखसाक्षाकारकी भाषि होह स्फैदै। ता 
तच्यप्ताक्षाक्ारकी पापिवाप्तै बहूं आचाययेकि समीप जानेका किचित्‌ मात्रभी 
प्रयोजन नही है ॥ ३४ ॥ 
, दै मवत्‌ ! इतत प्रकारके अत्यंत इट उपायकरिक वा जसज्ञानके उयन्न 
कि हृएभी ता ज्ञानकरिकै कौन फर भाप हे ६१ एसी अजुनकी शंकरे हूए 
भरीमगान्‌ ता आसज्ञानके फरक! वणेन कं है- 


यज्जाता ठं पुन्मोहसेवं यास्यसि प्ंडव्‌ ॥ 
येन श्तान्यशञेषण द्रहष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ २९॥ 
( पदच्छेदः ) य॑त्‌ । ज्ञाता । नं । पुनः । मोर्‌ । एवम्‌ । वीस्यसि । 
पांडव । यन । भूतनि । शेवेण । करक्ष्यसि । आनि । अथो । 
मपि ॥ ६५ ॥ ~ 
( पदार्थः) हे अर्जन ! जि पक्त ज्ञानदं प दोक र्तः म भकारं 
मदक्‌ हीं भि होवैया जितत कारणे जितत ज्ञानकररके इव सवभूत अपण 
जस्माविपे दधा मेँ पैे्रविपे अमेदहप करके देसगौ ॥ २५ ॥ 
भागटी०-ह अजन ! शोत्रिय वहनिष्ठ गुने उपदेश कवा वा 
ता आसन्ञानकू भाप शद इनं वपव वधादिक ५७७ शु 
रप शोकं तं पुनः कदाचितुभी नहीं परा दीेगा काह लाकं व 
-जन्ध जितनेक वहाते आदिक स्तेवपर्यत पितापृवारिक मृतप्राणी हँ तिन्‌ स्व भु 


£ क ( २४ २ ) 
चतुथ ] साषाटीकासहिता । 


प्राणियों नित्त आसन्ञानकारकै तू आपणे संषदार् मात्माविप तथा वास्त 
मदत रहित सवका अधिष्ठानभृत भे तसदाथं परमेशवरविपे अभेदका दगा । 
नि्कारणते अधिष्ठाने मिन्किं कल्पितवस्तुका अभावही हहे । ता. 
सै यह थै भगवाच वासुदेवं अपना आत्ारूप जानिकं _अन्नानके नाशहुरतं 
अनेतर ता अत्नानके कायैरूप यह्‌ सुैमृतभाणीभी स्थित ोवेगे नहो भ | 
इहं किमी दीकाविषे तौ ( आप्मनि मयि ) या दोनों पदोका समाना्किरण 
अंगीकारकरकि आसाङप मेँ परमे्रविपे तिन सर्वभूतोको तू देसैगः इसका 
रा अथं कथन्‌ कम्याह ॥ ३५ ॥ 

हे भगवच्‌ ! इसका आलमन्नानकू प्राप्त दोषे भीमे अजन भीप्म- 
द्रोणादिक गुस्वोके तथा दु्योधनादिक बाधवोके वधजन्यपापते मुक्त नहीं होवोगा। 


देष अजैनकी शंकाके हूए श्रीभगवान्‌ ता आत्मन्नानका परममाहात्म्य 
कथकर 
अ (~ „~ ~ भ्यः मरतैभ्यः + 
पं चद्‌ पर्पम्यः स्वेभ्यः पापज्तमः ॥ 
ह कक क > $ श [®< क 
सवं ज्ञनइवनद्‌ इजन्‌ सतारष्यास् ५ २९ ॥ 
( पदच्छेदः ) अपि । चेत 1 असि 1 पपिभ्यः । स्वेभ्यः । पपिछतत- 
मः \ सर्वम्‌ । ज्ञोनपुवेन \ एव । जिनम्‌ । संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
, (पदाथः) हे अजेन ! कदाचित्‌ तू संव पापकारी पुरपतिं जस्यत पापकारी 
नो हेव तभी तू त सवं पिरप समद्रु नरप नौकाकरकै" ही तरगी॥ २६॥ 
भा° टी °-इहा अपर चेत्‌ यह दोर्नौ पद असेभावित अर्भके अंगीकारङ 
वोधक्‌ € अथत स्ेपप्कारी परुषतिं ता अजैनविरे अत्येत पएापृफारोपणःः 
यद्यपि है नहीं तथापि नानक फर्क कथनकरणेवापतं ता अङौनविपे सो अत्येत 
पापकारीपणा अगीकारकारिक श्रीमगवाद्‌ कर है । हे अजन ! जो कदाचित्‌ 
१ सवपाप्रासो पृषति त्यत पापकारीमी होवै तभी ति सर्पापरूप सपुषरकं 
तदप चानर्प नाकाकरकि दी रगा । ता आसज्ञानतै भि उपाय कारकै 
पह पाप्पतर्र त्याज नहा । तहां शरृति-( तरति शोकमात्मवित्‌ । ) अर्थं 
वर आस्म परप सवमृतताररूप शोक तरे इतिं । इहां (वृजिनं) या 
करक सताररूप एरक पराति करणेहारे सव॑ धमं अधरबरूप कर्मोका 


( ३५० ) श्रीमदगवद्रीता- [ भव्याय 


रहण करणा । कह्तं 
४ ४ § व ं 0 अधिकारीपृरपक पापकरमकी न्याई पो 
हे भगवन्‌ ! यह अधिकारी पुरुप आलन्नानहप नकाकरिकफे पुण्यपापह्ष 
तश्रक्‌ त ६ वहं वातत पूं जपने कथनक्री । तं नैते नैकाकरिं सक्छ 
पष्ट्एमा ता सपृ्रका नाश हवै नहीं तेते आसन्नानरप नौकाकसिः इस ॒पएणय- 
पपर समके तरहुएमी ता पृण्यपपहप कर्मकरा नाश होवैगा नहीं) एसी 
जजुतकर शक हुए श्रीभगवान्‌ आसन्नानकरिषे तिन कमे नाशविपे दुसरा 
ट्त कथन करहु 


यथेधाँसि समिदरोग्निर्भस्मसाङुसतेऽद्न ॥ 
ज्ञानागेः सवकमांणि मस्मप्राक्कुसते तथा ॥ २७॥ 


( पदच्छेदः ) यथा। एधां भि। समिदः। अधिः । भंस्मतात । ईते 
अकतन्‌ । ज्ञानाथिः । सवक्माणि 1 भस्पक्ात्‌। ईरते । कथा ॥ ३७ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जेप भरज्वहिति आ काष्ट म॑स्मीभूत कैर हैते 
ज्ानंरूप अथि सवकर्म मदमीमूत करदे ॥ ३७ ॥ 


भाग्दी°-ह जजन ! जैसे अत्येत प्रज्वलित अयि बहुत काषठकूमी भस्मीमूत 
किये दै तै मे बहमरूप ह या भ्रकार्का जो आसज्ञानूष अधि है सो ज्ञान- 
रप अ्निमी प्रार्धक्मेतै मिनन सवै पृण्यपापकर्मोकू भस्मीभूत कारेदेवे ह 
अर्थाद्‌ सो ज्ञानरूपं अथि तिन पुण्यपापिकमाके कारणभूत अज्ञानक्‌ नाशका 
तिन कर्मोकूभी नाश्‌ करैहै इति । वकं श्रृति-( भियते हदयतथिर्च्यिते सव 
शथाः । कीयते चास्य कमणि स्मिन्ट्े परावरे इति । ) अथं यहा 
दिक देदतागोतैभी अरय॑त उर्छृष्ट जो परमातमा देवहे ता परमासमावकतं सक्ता 
त्कार दृ दस विद्राच परुपकी आसा अनात्माका अध्यापरप हदवयेथि नाशू 
शाप हे 2) तथा आतपा देहादिकौति भिन्न है अथवा देहादि्प्‌ 2 व्हा 
देहादिकंतिं मिच्च हृभाभी आत्मा ब्रहणरूप है अथवा वहते निच है दते आदि 
छेके जितनेष्छी आस्मविषयक संशय द ते स्वे्तशयभी नाशक भातत ६4 ६ । 


तथा जिन पृण्यपप्प प्राख्थकर्मोनै यह शरीर दिया दै" तिन शर्मा 
हृष इति । यह वार्ता भरी पाुमगवानूने 


& ५९ 


छोध्कि दूसरे सवे कम नाशू 


--- ज्रि 


सादित २५१ ) 
९ भष व्यक { ¶ | ( ॥ 





जहसुविपेभी कथनकरीर । दं सूज तदधिगम उ 4 
तद्व्यपदेशात्‌ ) अर्थं यहम वहतम हू घा का 1 १ 
हस विदस्‌ पुरुषे पद्वित्‌ कम का त। नि रोजा ५ 
पदपत्रको जलका सश हष नदीं तेषे आसमन्ञानते उत्त च कमक त 
ददवा परुषो स्पर्शी हवै नी ह वातौ अनेक शुदिस्पृतियोविपं कथ 
करीहै इति । ओर जिस शरीरविपे इह॒ विद्वाद्‌ परुषको भास्पता्कारक) 
भि हू तिप शरीरके आरंभ करणेहयरे जे पण्यप भारम € तिन 
भख्यकमश्षा तौ तिस शरीरके नाशकार्विषेही नाश दोपैदे । तहां श्रति- 
( तस्य तावदेव दरं याद विमोयऽ्थ सेपरे । ) अथं वह्‌-निम॒ निदान 
पुप्‌ विदेहमोश्षकी पराहतिविे तिते कारपयैतही विंब ६ जितने काट- 
पयत भरार्धकमके मोगपू्वक इत शरीरी निवृत्ति नदीं हुई । श॒ शरीरके 
निषु हूते अनंतर सो विद्याद्‌ पुरुष दिदेहमोक्षको प्राप हेरे इति । वह्‌ रातां 
श्रीव्यासमगवाव्नैमी कह्सूत्ोविषे कथनकरीरे । तहां सूच्- ८ भोगेन वितर 
क्षपयित्वा सपन्ते ) अशं युह-ेचित क्रियमाण कमेतिं भिन्न पुण्यपापरूप 
परार्ध कर्मौका मोम नाशका यह्‌ विद्वान पुरुप विदेहमोक्षू भाप देर 
दूति । भौर वसिषटहनक्ादिक जे अधिकार पुरूप है तिन अधिकारक्‌ 
एरुषयस्‌ तो ज्ञानकी उतपत्तिते अनेतरभी दरे शरीरोङी पाहि शाश्चौविपे देख- 
णमे आदरे 1 यातं (यावदधिकारमवस्थितिरधिकारक णाम्‌ ) इस सूतके व्याख्या- 
नदिपे मगदान माप्यकारेनं या भरकारकी व्यवस्था कथनकरी है । तिन 
उसिष्टविकादू जिस शरीरद्पि आसक्ञानकी पाति. भई ३ तिप शुध 
` आरभ करणेहारे जे प्रख्यकमे है ते प्रार्धक्पेही तिन विष्ादिकौके 
दरे शरीरोकाभी मरम कुर ह 1 तास यह्‌ । आक शरीरोका आरंम कशे 
दारा जो द्वात भारथ कमे हे ताका नाम्‌ अधिकार ३ सो ठेसा अधिकार वसि- 
ठिक यप्र पृरुपोक्ही होवे अन्य जीरवोका हवै नदीं । सो रेता अधि- 
६ जगपयत रुदर, तव परती पिन वि्ादिक अधिकारी पुरुषोकी 
५ २९६ वा^ यहं अथं कद भवा जिन कर्मनि आपणे फलका आरम्‌ 
(जन कमान जापण एरका गारम्‌ ङ्द्या हैतेक्मे तौ भोगी स॒वारिषयत 


(३९२ ) श्रीमद्धगघद्यीता- 0 


स्थिति लष ६। तिन भारत्धकर्मक्ा भोग अस्मदादिक तत््े्ाजीयोषिवे तौ 
एकह दह्कारकि होप ६} ओर वहिषटादिक अधिकारी पुरुपौविपे तौ अनक 
देहकृरिफे सो भोग हिप ॥ ३७ ॥ 

जिम कारणत 5 आलन्नानका त्‌ा महाव भमाव ह तिक कारणतं इ 
जलन्नानक्र समान दृषा कोद पदाथ है नहीं । इत अर्थक अत्र श्रीभगपात 
कृथृत्‌ कर्‌ ( ॥ ५:५६ 

न ।६ ज्ञानन सृष्टं पवितम विदयते ॥ 
तत्छयं योगतसंिटः कटेनात्मनि विंदति \ २८॥ 

( पदच्छेदः ) नं । दि । ज्ञानिन । संहशम्‌ । परंविभ्म्‌ । इहं । विधते । 
त॑त्‌ । स्वयम्‌ । योर्ग्ंसिद्धः । काठेनं । अत्मनि । वितति ॥ ३८ ॥ 

( पदार्थः ) हे अञैन ! जित कारणत इ वेदलोफविपे जोनकर समान पवित 
नहीं विर्येमान ६ तिर जनदरं मंहात्र्‌ काठकरि कंमैयोगकरिफे शुचित्तषाटा 
पुरुप आप्री अंतःकरणविपे भष हैर ॥ ३८ ॥ 

भा० री ०-हे अजैन ! वेदोकिषे अथवा इतस्त छोकभ्यवहारविपे इस जास्‌- 
नानक समान दूसरा को पदार्थ शुद्धिकरणेहारा है नही कितु यहं एक॒ आसम- 
ननानही शुडिकरणेहासय ई । कात इ आसमन्नानतें भिन्न जितनेक दूरे कर्थ 
उपासनादिक उपाय है ते उपाय अज्ञानी निवृत्ति केरं नहीं । यातं ते मिच्च पाय 
अन्नानशूप मठप्तदित पपौर निवृत्ति करं नही क्षतु यल्किचित्‌ पापङ निदि 
कर ह । जेते भरायथित्त यद्किचित्‌ परापकी निद्तति करं दै। ओर जव प्रथत तिन 
स्वपापका पूढकारणहप अज्ञान वियमान है तवपर्यैत किसी परायना 
उपार्योकारेके एक पापक नाश हुएमी पुनः इतरं पाप अव्ध्यकारकं उत्त ६॥1- 
गरे । सौर आलसन्नानकरि तौ अन्नानक्े निवृत्त हुए मूटपतहिि ्वपापृक् 
निवृति हेहै । यातं इत आसमन्नानके समान दृत्तरा कोई शुदि कणर 
उपाय है नहीं इति । शकार भगवन्‌ । सो आलमाका बान रेन त भ्राणिवादू 
शीही किंवा नहा उलन होता ¶ एसी अैनकी । शंकके हृ भीनिगवाय 
केह है ( तत्स्वयं योगसिद्धः इति ) है अजन ! जो अविकारी प्व वह ऋ 


[8 $ शुषि £ ध मत्न र 
पर्यव ता पूवं उक्त कमयोगकरि अंतःकरणकी शुद्धिपूषक असित्र 


शव्मासहि =^ 
चतुथं ] माषादधक्मसादहैता। (३.३ } 


योग्यताक्‌ पा हुभा है सो अधिकारी परपरौ आप्ता सापणे व 
विपे तिस आसङ्ञानक्‌ भप्त हवै है ति अंतःकरणक शुदिरूपं॒याः मार 
तहं भात हुमा परुष ता आसन्नानद्ू भाप ट्‌ नटी । वथा अन्य कि 
रुपके दिये हए त्रान आपणेषिषे स्थितख्प करकिमी परत हैत न्‌ । 
तथा अन्य किसी पषविपे स्थित ज्ञानक आपणा कारेकेमी प्राम ह ग्ल 
किंतु सो शुदवित्तवाखा पुरुष आपी अपण अंतमकरएनविषेही ता जासत्नारङू 


भ 


भाप होरे ॥ ३८ ) त 
तहं जिष॒ उपायकरिके नियमपूेक आसज्ञानकी पराति ₹।१६ तो उ 
एवै उक्त भणिपातसेदादिकं उपायोकी अपेक्षाकारके त्यत समीप हे । एप 
अस्यत समीप उपायक्‌ अब श्रीमगवाच्‌ कथन केर है- 
श्ररावह्सतं ज्ञान तवरः सवत(रद्य ॥_ 
ज्ञानं छष्ध्वा पद्यं शात्सचरणाधमच्छत ॥३९ ४ 
 (पद्च्छेदः) अदकान्‌ । लभति । ज्ञानम्‌ । तत्परः । संय॑तेदवियः 1 
लान्‌ । ब्ध्व \ पेयम्‌ । शौतिम्‌ । अचिरेण । अधिगच्छति ॥ ३९॥ 


( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जो पुरूष भावान्‌ है तथा गुरुकी उपासनाविषे 
तस्‌ ह ठथा जिर्रिय द सो पृरुपदी नालज्ञानदै पा दतै है ता आसिज्ञान्ू 
भाप होच्कं शीघही केव॑ल्य युक्तिर्‌ भातत देहे ॥ २९ ॥ 

भार टी °-ह अजन ' बह्म गुरुके वचनोषिषे तथा वेदांतशाश्चकरे वचनोपि 

थ त ध्े => शः 

य्‌ वचन यथाथ अथङ्ेदी कणर ६ या प्रकारक प्रपाणह्म जा आस्तिर्प 
इदि है ताका नाम शद्ध ६ । एेसी भद्धाकारा पृरूषही ता आसमज्ञानङू 
भाप होर है । गकारे भ्वान्‌ हुजामी जो पुरुप अत्येत आख्सी ह ह 
ता आरती पृरपदूमी ता जालन्नानको भारि . दोणी चाहिये । एसी अक्षेनदीं 
मका हृष ४ शरीभगदाद्‌ कहे (सरः इति) हे अजुन ! जो पुरुप भरद्धावाङ्‌ हत 
₹ तथा गालन्नानक भारिका उपाय्रूत जे वरहे गुरुकी उपा्तनादिक & 

{तिव उपा योविपे आख्ये हित * भ रोषे ह थ्‌ स 
तेन उपायोविपे जो पर रपत रहित हुमा अत्येत तसर हवै है सो परपही 
दा आत्मज्ानर्‌ पातत हव ६ । तिस वसरताते विना केवर भावान्‌ पएस्पता 
जलन भाप होवे नकं । शृका-हे भगदन्‌ ! जो ॐ 

₹ भगवच्‌ ! जौ पुष्‌ अद्धावानभी है कथा 


त 


( ३५९ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अव्याय- 


0 1 तलरभी ३ पर भोनादिक इदि भाषणे 

ंशब्दादिकविपूोते जिसने निवृत्त स्या नकौ देते अजितदद्ियुरुपकेमी 
१, आसमन्ानकी पराति होणी चाये! एसी अधनी शंके हूए श्ीमगवानू 
९5 ( तयतद्रियः इति ) हे जजन जो पृश शदवावानृभी है तथा तसरी 8 
%९त॒निप पनं आपये शरोवादिक दद्य शब्दाविकिविपयेतिं निवृत्त नही 
र्प्यासो अनि्ददरिय पृरुपभी ता जलमन्नानकं त्त दोव नहः तु जो परप 
धद्धवान्‌ दव है तथा ततर हेहै तथा जि्द्रिय होषैहै सो पृरुपदी ता आल- 
जनक परात्र देहे ओर ( तद्विदि भणितेन ) या श्लोके जे र्व प्रणिपात 
परध सेवा यह तीन उपाय आसन्नानके कथन कस्ये, ते तीनो बाह्च उपाय तौ 
दानिक माठाकी पुरूपाधिपेमी सेभव दोहक । यतँ ते भरणिषातादि बाह्म उपाय 
नियमकर्कि ता आत्पमन्ानकी प्रातनिषिपे हेतु हेये नही । ओर इस श्टोकषिपे 
कथनकरे जे धद्धा तत्परता जितदद्रियता यह अंतर तीन उपायरहैँ ते यह्‌ तीन 
उपाय तौ निथमवुर्वक ता आसज्ञानकी माति करे ह । एसे भदवादिक तीन उपर्य 
कि यह अधिकारी पृषुप ता आवन्नानकृं भ्रात हे कायैप्हित अवियाकी 
निधृचिरूप केदस्यरुक्तिदुः व्यवधानते विनाही प्राप्त हवै है । तास्यं यह-जे 
दीपक आपणी उलत्तिमा्रकरिकैदी अंधकारङी निवृत्ति करे है ता अपकारी 
निवृत्ति करणेविषे सो दीपक किंञ्ीमी सहकारी कारणकी अपेक्षा कर नदीं । 
तेते ह आत्मननानभी भापणी उत्ततिमातरकरकिही अज्नानकी नित्तति करे है । 
ता अन्ननकी निदत्त करणेविपे सो आतन्नान दस्र किषीमी भरसंख्यानाक्कि 
उपार्थोरी अपेक्षा कर नहीं ॥ ३९ ॥ 

तहां दूष ' उक्त अर्थविपे वुमन कदाचितभी सशव करणा नही । जिस 
कारणत सैशयवान्‌ पृष महान्‌ अनथ प्राप्त हवै है। इष्‌ अथदू्‌ अत्र 
भ्रीमगवान्‌ कथन कर ह~ 

अह्तशाश्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति ॥ 


नायं खोकोस्ि न परौ न सरसं संरायात्मनः ॥५५॥ 
( पदच्छेदः ) अं्षः) चं। अंशरहवानः। च । संशयासि। विश्यति । 
न्‌ 1 अयध्‌। लोकः । अस्ति । चँ । परः म । खम्‌ । सत्तः ०" ॥ | 


१ १११५५ ) 


( पदार्थैः ) हे अजन ! अज्ञानी पुरुष तथा अं्रदावान्‌ पुरुप तना सव ४ 
किः हे तिप संगरथयुक्त परपद ह॒ मरप्यलोकमी म 
रुप विनाशी परा होर थ 
सिद हदे तथा शवगौदिरूप पररोकमी दी पिद हीह तथा भाजना^२ 
सुखभी रही भा रोदे ॥ ४० ॥ ॥ 
था० री ०-हे अज्नुन ! जो परुष ेदातशासके अध्ययन रहित दणेत 
आसन्नानत शूल्थ ३ ता परुषका नाम्‌ अज्ञ ६। अर बरसवत्तागुरुन कथनक- ज 
अर्थ है तथा वेदाश कथनक्ष्याजो अथे दै ता अथव्रिष्‌ यह अथ इत 
भरकारका है तह या भरकारकी विप्ेयूप जा नास्तस्यदुदधि दै ताका नाम्‌ 
अश्रद्धा ३ \ ता अश्रा करक जो परुष युक्त है ता पुरुपका नाम अप्नटधान ई। 
ओर लौकिक वैदिक सै अथौविषे यह अथ इस पभ्रकारका है अथवा अन्य्‌- 
अ्कारका हैया रारे संशय कर्कि जिक्त पुरुषका चित्त युक्त है ता 
परुष्का नाम सेशयाता ३ । एसा अज्ञपुरुष तथा अश्रदुधानपरुप तथा सशया- 
लमा पृरप यह्‌ तीन पुरुष नाशक प्रप दोव है । अर्थात्‌ आपने अर्थते भष 
ह्ये दै । दां सो संशयासा पुरुष जिम भकारे अनर्थक प्राप्त होवै ३ तिस 
भकारके अनथ सो अज्ञपुरुष वथा अश्रहधान पुर्ष प्राप्त हवै नहीं । कितु 
तिसतै न्यून अनथक परापत होवे ह । इसप्रकार ता सेशयात्मा पुरुप अज्ञपुरुपाविषे 
तथा अशरदषनपुरुपविपे न्यूनता बोधन करणेवास्पै तिन दोनोके वाचकपदके 
. अतदविपे चकार कथनकप्याह । शेका-हे भगवत्‌ ! सो सेशयातमा पुरुष अज्गपरुषतै 
तथा अग्रहधानपृरुपते अधिक अनथक प्रा हवै & यह दात्त किस प्रकार 
जानी जावै † ठैसी अजुनकौ शंकाके हए श्रीभगवान्‌ करै है ( नायं टोकः इति ) 
है अजुन । जो पुरुप सवेदा सशय करकं युक्त £ सो सशयासमा पुरुप आपणे 
मिचादिकोविवेभौ य्ह हमारे मि दँ अथवा शतु ह या प्रकारका सशयही करै 
है ओर सो सशयात्मा पुरुप धनादिक पदाथेकि एके करणेविषेभी प्रवृत्त हवै 
तदह । वात्‌ तिस सशयासा पुरुष्‌ यह्‌ म॒नष्यलोकमी सिद होवे नहीं । ओरता 
रशवत्मा पृर्पर्‌ वेदे वचनं विपेभी सपैदा सशय बन्पारै रै । यतति ता 
वास्य पुरपपे भका तथा ज्ञानक सपादन होदसकै नहीं । या कारणत ता 
। रा चहीं क्रो या प्रकारका 


( ३५द्‌ ) श्रीमद्धगवद्रीता- ध 


भ, १५ 


सशव सतदा वन्यारर ६। वति ता संशयात्मा पर्पटं मोजेनािछत विषयरसभी 
भाप होर नहं } तात्य वहता उक्पुरुपकं वथा अश्रदधानपृहयदं यृवपि सो 
परलोक शात हत नही तथापि यह मनुप्यलोक तथा मोजनादिकत तपय पुस 
यह्‌ दान भापरहवे ह। वा कारण्तही शाघ्वेचापृरपोनें ता अन्नपुशपकं सुसध्य 
कल्याहे ओर ता अश्चहयानपुरपु परयलप्ताध्य कष्या है। ओौरता वंशयालसाहं 
अमाध्य क्यार } दरहा जिस ॒पृरपक्टी सतमागेषिपे पधृतति देके वा परप 
सुसाध्यं कह हं । ओर जि पृरुपकी वहूव भयल ता सदमा्मविे परवति 

इक्र ता पुरपकृश्रयत्नसाध्य कै है । ओर कितीप्रकारदेमी जिप्र पस्पक्षीता 
सतमा्मविपे प्रवृति नही हश्सफे ता पृर्क्‌ अक्ताध्यकरै है यतिं सो संश 
न्यासा पुस्पं सवते अव्यत पापिषटिरै॥ ०॥ 

तहा एसे पै अकि मूठमूत संशयके निघ्रत्तं करणेवाहतै आस्ाका निथय- 
रूप उपायं कथन करते इए श्रीभगवाच्‌ दो अध्यायो कारके कथन करी जा पु 
उत्तरमूमिकाके भेदकारेके करमज्ञानमय दो भकारकी वहनि दै ताका अव उप- 
सहार कै है 
गगकच॑न्यस्तकमोणं ज्ञानसदविकषंरायम्‌ ॥ 
आत्मव॑तं न कमोणि निव॑ति धर्नजय १ ९११ 


( पदच्छेदः ) योगसन्यस्तकमाणम्‌ । ज्ञ।नसंचित्रसंशयम्‌ । आत्म , 
वतम्‌ । नं । कर्माणि । नित्रति । धनय ॥ १ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! समतवुदधिरप योगकरिकं भगवत्‌ अपण ,क९ € 
कयं जिन तथां आलसनानकशकि छेदन कव्याह सशय निषनं एत॒ अमाव 

त्‌ परपद क्म नही वंधायमान कर ई ॥ ४३॥ 

भा० दी ०-३ अर्ुन ! भगवत्‌ आराधनरूप जा समत $ है ताकरानाम 
योग डे । देसे योगकारक मे शरीभगवायूविपे समपण्‌ करंट कम्‌ जन्त अथवा 


वियमान ह सो योगसन्यस्वकमेपणादही कित्तमकारका समर्गा ५५५ 
शंके दर भीभगवाय्‌ कटै है । ( ज्ञानसटिन्ंशयमिवि ) है अर्ध ! 
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ध सावाटीख्तसददिता 1 ( ३५.५६ ) 
चतुः ] षाटीर्तस्‌ 


निष्वयहप जो ज्नानरै ता ज्ञनकरििं छदन कवाटे स । जस्‌ पपत । 
सुका-रे भगदन्‌ ! विपयाकौ परवशताहप परपाटङ्े विमान हूए ता त्रानक्रा 
उसततिही सममे सही ररी अजंनकौ गकाकं हए भ्रीभगवाम्‌ क्‌ इ ( गास ९ 
मिति ) है अक्षन "जो पुष ता परवशताहप भषाद्ते रसत ९ =+ जो पुप्‌ 
सदा सादधान 1 शस प्रकार जो पुरुष्‌ अभमादौ हेत जानवाय है तथा 
तानरंछिननसरय होभेते योगतत्यस्तकमी है ता विद्राय्‌ परुपकं लोकसमरह्वासत 
करे हुए शुभं अथदा व्यथवेशारूप कथं वधायमनि केर नह। अथाप ^ कम्‌ 
देवतादिरूप इषटश्रीरका तथा पशुभदिरूप अलिष्टश्रीरका तथा सनप्यादिरूप 
पिभितश्रीरखा आरम्‌ कर नह ॥ ९१ ॥ 

जिपकारण्ते भआसङ्ञानकरिकं न हुआह संशय जिसका एमं वदरान्‌ एर- 
पङ्‌ दह लोककिक्पैदिकरूसं केधायमान करते नह्य । ततषकारणते त अजनभीता 


आसज्ञानकारेक ता सशयद्‌ छदतारके सवधमविम्‌ ततर्‌ इ।उ । वाजथनर 
जम भागगवाच्‌ कथन क९६९- 


स्णादक्नानसंभूत्‌ सस्यं ज्ञनासिनास्सत, 
छितर संशयं योग्पातिषोचि् साड ५ ०२) 
इति श्रौमढगदद्रीासूपनिषत्छु कछदियायां योगशा श्रीृष्णाजेनसंवादे 
यत्नविभागयोगो नाम्‌ चतथोऽध्यायः ॥ ए ॥ 


(पदच्छेदः) तस्पात्‌! अङ्ञानसंभूदय्‌ । हत्थ॑द्‌ । जनि सिना । ओंत्प- 
न्‌: 1 [छद्‌ ! एलम्‌ । सशयम्‌ | योर्भ॑म्‌ । अ{तिष। <।त६ । सारतरा 

(पनथः ) है अन । तिकारणते अज्ञाते उदकष्ए तथा रवदिविपे स्थित 
दम स^यर्‌ नारपाकर निप सड्यकारेके केदनकंरिक त निष्छमक्भकं &र 
दम्द्भ्रत्‌ त्‌ अव्‌ ञ्‌ ङ्रणवाशतं उद खरहडर ॥ ९२॥ 

भ्‌° टौ ° -हे जजन ! अविवैकष अज्ञानते उदन द्मा तथा बुद्धिश 
हव्य्क्पि [र्यत एतना जो यह्‌ सवं अनथका भरकमुत सशय ६ इस्‌ संशय विषय 
सगगतार नेश्वयर्प सद्घकरिकु छेदनकारेकै तु सम्वश्दशनक्ने उपायम निष्काम्‌ 
कमय(गर्‌ रर्‌ इमकारणते तू इसकार्विे दशयदकरणेदासते इट खडाहोड इति। 
ङ्टा ( अनान्शरेनप ) या एलका शरीभगवान ता सशुयकरे कारणका कथन 


( ३५८ # 
) ओमद्धगवद्रीता- [ सव्याय 


या अ हृं धं [क ५ = 

र भः ५ स आन्रयक्ा कथन क्वा । ता 
छाकविपे जि शतके कारणका तथा 

भाभरयक्रा जान रवेर पो शम सुसेनही इनन करयाजग्रहै । तैस त सेशवह्य 
तुक कारणक तथा आश्रयके जानहएतँ अनैतर यह संशयह्प श॒तरभी राके कार- 
णादिकाकी निवृत्ति करि सुखेन द्यी नाश क्या इति । ओर (ह 
भरत ) मा सेवोधनकरिके शरीभगवान यह अर्थं॑सूचन कत्या, भरतवेशविपे 
उलन भगा जो तू अजुन ६ै तिस तुम्हारा यह यदधका उवम्‌ निष्क नहं 
६ । केतु अतःकरणकौ शुद्धिद्ारा जानक्रा हतु होणेत सफढ है इति । स॒ चुर 
अध्याये स्वै अथक सक्ेपते कथन करणेहारा यह श्टोक है] ( स्वस्यानी- 
शतनाधेन भक्तिशरदे रदीकृते । बहतः कर्मनिष्ठा च हशगेहेपसंहता ॥ ) भथ 
यहद चतुथं अध्यायविपे भरीभगवान्रन आपये अनीशरययेकी निवृत्तिकि सि 
अप्णेविपे अजनके भक्तिकू तथा भद्धाकूं हठ कस्या वथा आसङ्गानका कार- 
णप जा कमनिष्ठा है सा कममनिष्ठा उपहार करी ॥ ४२॥ 

इति श्रीमत्परमहसपार्राजकाचर्यश्रमत्छाग्ुद्धवानंद गिशपूल्यपादरिप्येग छामिचिद्धनानदगिरणा 

धिरचितायां प्राकृतटीकाया श्रीमगवद्वीतागूढाथेदीपिकाल्याया चतुरथोऽव्यायः समात" | £ ॥ 





ठकः 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 

तहां पूवं तृतीय चतुर्थं या दोनो अध्यार्योकसि कर्म नान या दोनोका 
निहपण करवा । अव पचम पष्ट या दोनों अध्यायोकि करम वथा अकर्मका 
त्यागरप्‌ सेन्थाप्त या दोनौका निरूपण करे । तहां पुवं तृतीय अध्याय 
( ज्यायसी दे्करमेणस्ते ) इत्यादिक कचनोंकरिकै अजेन पृछा दमा भीमग- 
वान्‌ ज्ञान) कप या दोनोका विकिल्पका वथा समुदयका अर्सभव कथनक।र 
अधिकारी "सपक मेदी वयषस्थाककि ( ठोकेस्मिन्धिविधा नि रा प्त 
मयाऽनव ) इत्यादिक वचनोकि निर्णयं करताभया । यति यह अर्थं द 
अज्ञपुरुपं है अधिकारी जि्तका एसा जो कमं है ो कर्म ५/५. त 
समचयकं भ्रात होप नदीं । जपे भकाशरूप तेज तथा अधकरारत् र्या 
दोनोका परसपर स्वय सेमे नहीं तैसे जान तथा करम या दनक रस 
सर्चय संभव नदीं कात पिन करमोका दैवम जो भेदवुद्धि ६ वा मेदक 


. शैकासहिता ३५९. > 
| (२५ 
पम ] भाषाट 


सो भासक्ञान नाश करणेहारा है 1 यि सो जसन्ञान तिनि क्मोक्रा त 
। ओर विरोधी पदारथोका एकदेशविषे एककाटविषे एकग दोणा कदाचितम्‌ 
समवा नकं । ओर सो कप ता ज्ञानके सा विकत्पकृमी भाषि ह नहा कात 
जे दो पदार्थं एही काकी दि करणेवासते दोह तिन पदा्ोकारी परस्पर 
विकल्प रेवैरै। सो षह प्रेणविपे ज्ञान तथा कमै यह दोना एक कायक पिदि 
वासते है नहीं कात आलज्ञानका काथ जो अज्ञानका नाश है सो अजानक्रा नाश 
कुक रोदसकै नदीं पितु केव बनकर ही सो अत्रानका नाश होवहे । 
तदा श्रति-( तमेव विदिखाऽ्तिमृतपुमेति नान्यः पथा वियतेऽ्यनाय 1 ) अथ 
यह्‌-तिस आश्मादेवदूं जानिकारेकै यह अधिकारी पुरुप कार्य॑दित अन्नानङ्ू 
नाश कः है । तथा अव्विाकी निवृति मोक्षी प्रापिवासते आसन्नान 
दिना दृष्रा कोई मागे रै नही । किंतु एक आसज्नानही ता मोक्षी प्रधिक्ता 
मागे है इति । ओर त आसज्ञानके उलन्हूएते अनवर तिन करमोकिा काय 
क्चितमाजभी अपेक्षित नही है-पह अथं ( यावानथ॑ उदपाने ) इस्‌ श्लोकपिपे 
पूवं कथकर आये । इसपकार ज्ञानवान्‌ पुरुषविषे केकि अनधिकारका निश- 
युए भारब्धकषमेके वशत वृथाचेषटाषूपकसिं विन कमरा अनुषटान हवै } अथवा 
तिन सवेक्मोका सन्यास हवै \ यह वातत निविवाद चतुथं अध्यायविपे निर्णय 
करी । ओर जप पुस्पकू आलान्नानकी प्राति नही भदै एसे ज्ञानी पुरुषनै तौ 
अतःकरणकी शुद्ध्या त॒ आखन्नानकी उत्ति करणेवासतै तिन करमां 
अदश्यङरिके करणा । तहां शुति-( तमेत वेदानुवचनेन बाह्णा विषिदिपंति 
येन दून दपतानाशकेन इति । ) इस शतिनं वेदाध्ययन यज्ञ दान तप इत्पा- 
द्कि सकर्मका अंतःकरणकी शुदधद्रारा आसज्ञानविपे उपयोग कथनकभ्यादै । 
आर ( सव कमासिटं पाथं तननि प्र्माप्यते ) इस वचनषिपे भीमगवा- 
चने आपृहो तिन सवेकमोका आसन्ञानविपे उपयोग कथन कस्या भौर 
“त पतिन आसन्ञानकौी परातनिवासते करमोका सनुणन कथन करवा तैत 
वृ्न्‌ 1 भातिवासते सवेकर्मोका त्यागह्प ॒सन्यासमी कथन 
सि यमति त 
भाम लेगेयोग्य नो ब्‌ आसाहप छो क 
ता आसा रोकके भाषिक इच्छा 


(३६० ) श्रीमद्रगवहरीता- [ अन्याय 


६ आकरी जन सर्यकर्मकि त्यगहप संन्यास कटै इति ! ओर 
९ `" इर्त शन द्म उपरति तितिक्षा शरदा समाधान दप पट्‌ सपने 
पत टदक आपणे दृदयदेशविपे षरयश्नभाताकू दे इति । इष यपत शब्य- 
ध गही परहण क्या । इत्यादिक धृतिरवतिं प्कमेकि नयास 

श आतमननानका हत क्या हे । तकं जे नान कमं या दोना सपवथ समवै 
धटी यते कर्म तथा कर्मक स्याग इन दोनेक्ाभी मवयं तपरे नक्ष । कहिं 
ले परदार एदी काङके एके स्थि हवै है पिन पदा्थोकाही परर समुच्चय 
लव मिच्शकठ एत्ति पदार्योका प्रसर समुचय सपे चह ओर कमे तथा 
दमाता त्याग वह दोर्नोमी तेन हिमिरथी न्याई परस्पर विरुद है यत तिन दो 
नोका एकटी कारविपे एकह वणा सेम नकष । यतिं कमं तया क्का स्वामया 
दोनाका समुचय संमता नष । शंका-कमे तथा कर्मक त्याग या दोनौक। भस- 
ञानही एल ३ यादि एकार्था हेते तिन दोरनाका विकल्प फि्वाप्तै नही क्तै 1 
गमाधान-भसत्ननकी उसक्ति करणेषिषे कर्मक तथा कर्मफ वागक्न हर 
भिन्न मिन्नही दै 1 रातं तिन दोनो रिक्त्पमी सशर नहीं । जह दो पदारयेकरा 
एवः क़येकी उसदि कणे एकी दर हेय तकषंह तिन वोन पदार्थो 
विकल्प हेहै । हां आसन्नानक उसत्तविये भिवे जे पापकम ६ तिन 
पुएकर्मोी निवृत्ति निखनैमिततिक करमोकरतदी होवे । यात तिन्‌ निखनेमिः 
निक कर्मोका तौ तिनि पपषौका नाशकूप अश्ही हार्‌ है । भीर जिन्न पृच्पका 
चित रौकिक वैदिक क्कश भवयैत विक्षत ६ ति परपकृमी जापः 
तानकी माति हवै न्ष । भौर हा विक्षेप निप्र सैन्यास ही ६१६। 
यात ता कमेक त्वागम न्याप दौ किकषेपकी निदृततिकि, आत्पविचां 
अद्री भराय छह र ३। पातै एक जलन्नानकी मानवा एमी 
तथा कक स्याग यह दोनों ता जद तथा द दवा भद 
शतत हवै नही । यतं सटबयदे रथा विकल्पक अ्भकहूए ते क्मृति १ 
कोका त्याग सन्यास वह दोन यथाक्रपतेदी अतन कए व 
विषमी सेन्या अवतर कमाता अरृष्न करणा । अका कर्माके ८ 
अनंतर संन्यास करणा } तह सनयं अरनतर कमाकां अतन अतर 
पश्च तौ भै नहीं काल्प यह अथिकरी पुरुप जो कदाचित्‌ वा कवार ` ^ 


ख 2) न 


शकासरि । ३९८ 
पलम ] भाषार्टपव्छसदता । (३९५) 


यनः कर्मौका अनुान करेगा तो परित्याग करेहए पूवे आभरमका एन १ 
कार करणा होपैगा । दाकर सो सन्यासी भरू पतित ठाध व 
श्वासी तिन कर्मका अभिकारीमी है नही यत सेन्पासहं ्ारणकरिक परुष 
जो एनः कर्मो करेया तो पूर्द्रहण कस्या संन्यासी तका व्यध हीगा । 
जिस कारणत सो संन्याह कर्माकी न्याई अदार्थक्‌ नहीं है कितु विेपकी निनि 
ल्प चाकी है । ओर प्रथम करहु सेन्याशकरिकेदी तिस पुरुप जानक 
जधिकारकी प्रापि होजाैहै । तिर सन्या्षतै अनवर पुनः कमोंका अदु्रन करणा 
व्यथेही ६ यत सैन्या अनेतर दष अधिकारी पुरपनं कमेक अनुष्ठान कदू- 
वितमी नही करणा कितु श अपिकारी पृरपन प्रथम भगवद्पेण वुदधिकारिक 
निष्काम कर्मोका अनुष्ठान ररणा । ताकि अंतःकृप्णकी शुदधिहृश्तं अनत 
तीर पैराग्यकर्कि जयी दटभासप्गानकी इच्छा होप जिपर दच्छद शतिविषे विवि- 
दिपा शब्दरूपे कथन कम्यहै । तवीही देदाताक्येक्के ्रष्णमननाय्र्प विचार 
रणेवापतते इह अधिष्ठरी एश्पत सो सैन्यास करणा यहही श्रीकप्णममवानूका 
मत ६ तथा स्वेदो क्ल पत है । इस्‌ आपये मतद भीमगवार्‌ (न कर्यणामनारमाच्ने- 
पकम्थं परपोऽशते ) इस ववनकरकि पूयं कथन कए्तामयाह ! भर दसी आपणे 
पतद्‌ भ्रीभगवराच(आरुरुस्लेमनेयोन कमे कारणमुच्यते । योगास्व तस्येद शमः का- 
रमुच्यते) इह श्टोककरिकै जगे कथन करेगा 1 इहा योगश्ब्दकरदै तीव वैराग्य 
एदे विविदिपाङा धहण करणा । यह्‌ दात्त वार्तिककारनेभी कथनकरीै । तक्षं 
'टो5-(भत्यग्िविदिपाशिद्धये वेदातुक्चनादयः । बह्ञादाप्ठै तु तरपा शैष्तीति 
केवलात्‌ ) अय य{त वेदानुवचनेन) इस शरुतिने विधान करे जे वेदाध्ययन 
वल दानतप्‌ आदिक कमे ते वेदाध्ययनादिक्‌ क्म तो परतयक्‌आात्माके जानमेकी 
ञ्चयारप विदिदिपाकी पाविते है ! ओर प्रत्य्‌ अभिन्न बक्षकी भापिवाते 
01 ( एतमव भरनाजिनो ठोकमिच्छंतः प्वरजति ) इस शरतिकरिक भतिपादित सै- 


स्मा तवागृह ह इति । तहां समृतिभी-{ कपये कथेभिः पके ततो ज्ञां 
°वरे ) अर्थं य्ट्‌-निप्कामक्मेकि अनुष्ठानकरिकै अंतःकरणके शुदुएतं अन॑तर 
वन्मक्ि त्वागत्‌ जायन्नानकी प्राति हदैहे इति । तहां सो मासज्ञानकी पाका 
नमत पिरिव्पसन्वासभी. कपन्यास्‌ अक्पसुन्यास या मेदकर् दो प्रकारका 
तट । तत भयम वह्मच्यं आर 


पन्‌ धारण ररणा तिरते अनर गृहस्थ आभर 


च के क 
(३६२) ामटगवह्रीता- [ जव्याय- 


मक्‌ धारण करणा । प तिपत अनतर वानप्रस्थ आश्रम पारण करणा । तिस 
अनतर्‌ चतथ अवस्याविवे सन्या आधमदू परार करणा । वका नाम्‌ करम 
सन्यास है 1 आर ससार अव्यततीव वैराग्वकरे प्राहूए वहचर्यादिक आश्रमो 
अनतरहो ता न्यापश्रदू धारण करणा याका नाम जक्मैन्वाम है । तहा 
ति ( वल्च्य समाप्य गृही भकृह्नीमूखा रेत्‌ 1 यव्वितरथा वहवो 
भवनद्व वनाद यदहरेव विरजेत्तदहरेव रवद्‌) अर्थ कह-अथिकार पर्प ्र- 
चकौ समारि करक गृहस्थ हेषै ता गृहस्थजाश्मत अनवर वानरस्य दै 
सन्यासकू प्रह्णकर इति । ओर जो कदाचित स अपिकारी पुरुप पूर्वे पण्य- 
कमक भरभावतं प्रथमही तीतर वैरग्यकौ प्रापि दवै तौ यह अधिकारी पुरुप त्रब्चयं 
आश्नमतं अनेतरही संन्यास आधमकू धारणकर । अथवा गृहस्थ आश्रमं भनेतर 
सन्यस आश्रमकरू धारण करं । अथवा वानप्रस्थ आश्रमे अनेतर सन्यास आध्र 
धारणक । याकेविषे फिचितमात्रमी कम नहीं । क्रतु जिक्नदिनविपे पह अधिकारी 
पुरुष्‌ तीतर वैराग्य भरा होवे तिसती दिनविपे संन्यासकू करे इति । यतिं यह्‌ अथं 
सिद भया । एकी अन्नानी पमभुजनकू वैराभ्यते रहित दशापि तौ निष्क्राम 
कर्मोकाही अदषठान करणेयोग्य है। ओर तिसरीही अजनी मुमृश्चजनक्‌ वराग्यदशा- 
विपे तिन कर्मक सन्यत करणे योग्य ६ । सदेह संन्यास शरबणननक 
करणेवासरते अवसरकी प्रापिकरके तिस पुरुप जानवाततते हवं ६ । इथक्ार 
अविर्कतादशा तथा िरक्ततादशा या दोनो दशावोके मेदक एकदी अज्ञानी 
ममभ्ुजनके प्रति कमक करचैन्यता तथा दिन कमेक त्वागह्प पन्यातकीकर्तः 
व्यता कट्णेवासते श्रीमगवायनै इत पचम अध्यायका तथा कश्यमाण पठ जध्वावा 
प्राम क्त्या है । भौर आसमननानकौ भाति अनंत जीवनपक्तिकं आनव्वा7 
करणे भोग्य जो विद्रसन्वास दै सो व्िततनयास तौ आलान वहत अपा 
सिद्ध है । यातं ताकेविषे संदेहे अभाव होणेतें ता विद्रत्स॑न्यासृका दहा = 

कन्या नहीं । कितु विविदिपतन्यापकःी इहा विचार काटे हि क इस १ 

उक्त भरीमगवावके अभिप्राय न जानिकि सो अङन याध्रकाख सव च 

होवा मा । शीभगवानृन एकह जननानी मुशे भति आसना पतात" 

करमोका तथा तिन कक स्यागका विधान्‌ कए्याहै । ओर ते कर तथा तित 

कमा व्याम यह दोनौ तेज तिमिरकी व्वाई प्रसर विरोधी दण (क 


भाषाधकार्सा ( ३६२ ) 
पञ्चम ] हिता) 


काटविषे एक अधिकारी पुरुषककि अतुष्टान्‌ करेजा नही । यति भे पुश 
अननै शसकारविमे ते कर्मही करणे योग्य ह । अथवा तिन कमेक व्याग 
हप सन्यासही करणेयो्य है । याप्रकाे संशयकर वृक्तद् ज सो अजुन 


श्रीभगवाचके भति प्र्र करदे 


अख्रैन उवाच । 
सेन्या कमणां कृष्ण एतय च रंसि ॥ 
यन्छूय एतयोरकै तन्मे बरूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 

( पदच्छेदः ) संन्यासम्‌ । ई्मणाम्‌ । दष्ण । पुनः \ यागम्‌ । च । 
शोसंसि । येत्‌ । श्रथः । एतयोः । रकम्‌ । तत्‌ । मे । वृहि । सुनि 
ध्य्‌ ॥१॥ | शा 

(पदार्थः ) ह रंष्ण भगवन्‌ ! आप्‌ कमेकि संन्यासकूमी ,कथनकरतह्‌। तथा 
पनः कुैयोगक्‌ मी कँथनकसेहो ईन दोनेविषे जो दक भट होवे सो ईमार 
प्रति निर्धयकरिके कंथनक्षरो ॥ १ ॥ 

या० दी ०-हे रुष्ण ! क्या हे स॒त्यआनंदशूप ! अथवा हे भक्तजनोके दुःखक्‌ 
नट करणेहाए ! ( यावन्नीवमप्निहोच जुहोति ) इस धृतिकरिके तथा ( कुवै्ेवेर्‌ 
कर्माणि जिजीविेच्छत ५ समाः) इस शृतिकरिके विधालकरे जे नित्यनेमित्तिक कमं 
हैः तिन कमेकि त्यागरूप संन्याप्तकूभी आप अज्ञानी मुमृक्षुजनके परति ( एतमेव 
्राजिनो लोकमिच्छंतः भरवजंति ) दस शरुतिक्चनकरिके अथवा ( निराशीर्थत- 
चित्तात्मा त्यक्तसवेपारेयदह्‌ः । शारीरं केवरं कमं कुयै्नाभोति किल्विषम्‌ ) इस्‌ 
वं उक्त मीतावचनकरिके कथन करतेहो तथा तिप कर्मके त्यागरूप संन्यासे 
अयत दिरुद्ध जो कर्मोका अनुष्टानरूप कमयोग रै तिस कैयोगकुमी आप तिमी 
अघ्नानीपुपुश्चजनके प्रति ( तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा दिषिदिषंति यज्ञन दानेन 
दपत्तानाशकेन ) इस शरतिवचनकरिकै अथवा { छिचैनं संशयं योगमातिषटोनति् 
मारत ) इस पर्वं उक्त मीतावचनकारफै कथन करतेहो । इं यथपि कमक 
रन्यारङूः तथा कमयोग जाप इष गीतावचनकरिकै कथन कृरतेहो इतमा- 
माजी कणा संवे । इस भपिवचनकरके कतेभयेहो यह कणा संमता 
नल 1 तथापि ( पृनर्योगे च शंससि ) या वचनविपे स्थित जो पुनः यह्‌ शष्द 


( ३६४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


तापनः शचद्करै अजजैननं यह्‌ अर्थं सूचन कप्य । जैमे अवी इ 
गीतके वचनोकररेकै एकी रृपुश्चुजनकरे परति कमेक सन्यास तथा केयोगक 
कथनकरोहो तेते एकि आक्िरविषे देके क्ती आपत तिन वेदोिपेभी 
दमी भकार कथनकर्यह दति । हे भगवन्‌ । इसपकार एकही अन्नानी सुम 
नन परति आपने कर्मकरा तथा तिन कमि सागका दुोर्नोका विधानक्याै 
ए तिन दौनोका एकी काठदिपे एकही अभिकारी पपन अनुषटान करणा 
समदना नहीं । जसे एकटी काठविपे एकी परुपतिपे स्थिति तथा गमन यह्‌ दोन 
समन नह} यति कमं तथा कर्मक सगरहप संन्यास वा दोनौविये जित एक 
मद्र अथवा सन्यास भाप अत्यंत श्रेष्ट मानते षौ तिस कमैयोगकू अथवा 
मन्यासचु आप्‌ निध्वयकरिकै इमारे भति कथनकरो । तिम आपके निथितमतप्रं 
५ अर्जुन आपणे परेवा साधनहूप मानिक अनुष्ठान करौं ॥ १ ॥ 

दसपमकारके अजंनकरे भशषकं भ्रवणकारके आरीमगत्ान अव ता परशचके उदर 
कथन करहु 


~र 


श्रीभगवालुवाच । 
न स्यु ९ से [ १ क १। 
न्यादः कसयोमश्च निश्रेयसुकरष्मो ॥ 
न {ट ८ © ~ ॥ त्‌ 
तयोस्तु कभे्॑न्यासरात्कसयोगो दिञ्िष्यते \२॥ 
( पएष्च्छेदः ) संन्यासः । कर्मयोमः । च । निःपरयंस्करो । उम । 
६ ५८ ८ ए सः तँ {८ र ५० ^~ 
तयोः । तँ । कयैरन्यासात्‌ । कैसयोगः । विशिष्यते ॥ २॥ 
( पदार्थः ) ३ अजीत ! सध्या त्था कैयो यह दोनो मेक्षकेषं हं तिनं 
दोनेदिदे शरी क्के सन्यासे कंमयोगही भें है ॥ २॥ | 
य° दी ०-हे अडैन ! शाख्की विभियुवेक सदकर्माका त्याग ज तवापि 
ट तथा आपणे आपणे वणंभाधरपकरे अनुतर नित्यतेमिनिक करमोका अष्टन 
हप जो कर्थ॑योग ह यह दोनो आस्पज्ञानकी उतसत्तिका हेतु हण गोकषीही 
धाति फरणे्ारे है । तथापि तिन वोनोविषे अंतः करणकी शुद्धित 0 
कारी पुरुषँ करा जो कर्मक संन्यास ईं ता सन्यास स। कर्मयोगी 1 
काते अश अंतःकरणवटे परप कस्वा जो संन्यास ह सा सन्यपि ५ 


् [द्‌ ५५ ५ न न्‌ हीं | 
अंत्‌ःक्रणवाठे पुरुषदिपे आसनानकं अिक्ारीपणेका मंपादकर हविं तटा 


1षारीकासिता 1 (९) 
पल्रम ] भ स 


ओर सो निष्कामकर्भयोग तौ इ पुरुपदिषे ता च अभिकारीपषणक्त 
स्पादकी दवै है । यत सो कमयोग ता स्त्याप्तत ट्‌ ॥२॥ . 
अब अधिकारी पुरुपोद्‌ ता कमेयोगविषै प्रवृत्त करणात तीन श्टोको- 


< 


करक शरीमगवा्‌ ता निच्कामकमेवोगकी स्तिन्‌ करट = 
नेयः घ नित्यंन्यासी यो म दष्ट न क्षिति प 
निहो हि महाबाहौ यं वधासपच्यते ॥ २ ॥ 

(पदच्छेदः ) जेयः । सः \ नित्यसंन्यासी । यः । न । दृष्टि । न 1 
क्षति ! लिः 1 हि" \ म॑शबादो 1 सखस्‌ । वधात्‌ । गषुव्यते ॥ र) 

(पदाः) हे अजुन ! जो परुष नह तौ देष करे तथा नहीं रवगौदितिः 
कलो की इच्छा करे है तथा संगे रहित है सो पुरुप नित्यदी संन्यासी जनना 
निप रणतै सो पुरुष रखपुवकही वैत रुक्त रेवै ॥ २ ॥ 

मा० दी०-हे अर्जुन ! जो पुरूष भगवत्‌अपेण बुद्धिकरिके करेहुए्‌ नित्यनेमि- 
तिरकर्मोविपे यह्‌ स्ैकमं निष्फल्दीदै रेसी निष्फरुपणेङी शकाक ॐ दवैष 
करता नदीं \ रथा जौ अधिकारी पुरुष तिन कमक स्वगादिफलराकी इच्छा करता 
नहीं 1 तथा जो अधिकारी पुरुष रागद्रेषतै रहित है फसा अधिकारी परप आपणे, 
नित्यनेमित्तिककर्मोविपे भरवृ्तहुभामी नित्य सन्यासी जानण) । जिसका 
रणते सो निप्कामक्मादू करणेहास अधिकारी पुरूष अंतःकरणक्री अशुद्िषप 
वानरे परतिवेधतं नित्यभनिप्यवसतुके विवेक कारकै अनायास्तही सक्त होषैरै 
अथात्‌ शुद्धअंतःकरणवाडा हेहै ॥ ३ ॥ 

ठे भगवन्‌ ] जो पर्प आपणे नियनैमित्तिष करभौविपे भवतत है सौ 
परप किभकार नित्य सन्यासी जानणा किंतुता कमकत्तौपुरुषविषे सो सन्यासम- 
पणा समदत नही केतं नित्यनेमिततिककमे तथा तिन करमोका त्यागष्प सेन्ापर 
यह्‌ दोना वेजतिमिरकी न्याई स्वरूपतही विरोधी है । जहां कर्मीपणा रह 
तहा सन्यापीपणा रह नही । ओर जहां संन्यासीपणा रहै तहं कर्मीपणा रह 
नस । जर जो आप्‌ यड्‌ कचन कहो कि, कर्मं तथा करमोका सन्या या दोनौ- 
स ६ याति ता निप्कामकमेकरि कतौ पुरुपविपे सो सेन्याभरीपणा समव 
स्स । स। वह्‌ आपका कटणाभी सेमवता नदीं । कात ज राधनं स्वह 


(३६६ ) प्रीमद्धगेबद्रीता- [ जष्याय. 
(^ द स+ है (> र पिष विरो 1 
1 होवे रै तिन साधनक फृदानेपमी विरोधी दोवैहै तिन विरुद साधनक 
फक एकता तमवे नह । यतं कर्मयोग तथा कर्माक्का त्यागद्प सन्यास 
यह दोन एक निःभ्ेयत्तकी भाति करणेहारै ह पूवं उक्त आपका वदन्‌ 
असतेगतही है । देती अर्जुनी शंका हुए भरीमगवान्‌ केटै- 


सख्ययोगौ प्रथग्बाटाः प्रवदंति न पण्डिताः ॥ 
एकमप्यास्यतः सम्ययभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४॥ 


। ( पदच्छेदः ) सास्यंयोगौ । पृथक्‌ । बांखाः । प्रवदंति । न॑ । पण्डिताः । 
उकम्‌ । अपि । आस्थितः । सम्यक्‌ । उभयोः । रिते । ईलम्‌॥ ९॥ 


( पदार्थः ) हे अर्जुन ! विचरहीनपुरुप सैन्यास कर्मयोग दोनो विशद 
पृटवाटा कथन करेहै विचारय पंडित एतां नही कथनकरैहै जित्तकारणतै तिन 
दोनोविपे एकंकू भी मेरीप्रकर कंरताहआ यह पुश्प पिर दोनोके निःभेर्धसरूप 
फटषु भति हेहै ॥ ४ ॥ 

मा० री ९-ह अर्जुन ! सशयविपरीवभावनातं रहित जा यथार्थं आल्माकार 
वद्धि है ताका नाम सस्या है ता आस्ाकारवुदधिरूप संख्याक जो भराति कर 
है दाका नाम्‌ सांख्य है। एसा आसन्ञानका अंतरंग साधन हेणेतं सन्यासी 
है। रेता साख्यनामा सेन्यास्च तथा पुषे कथनकप्या क्मेोग यह्‌ दोना भिन्नमित्न 
फलके हेतु है यापरकारके वचनकू शासरभर्थके विवेकविज्ञानं रिव पुरपदी 
कथन कर ह शासभरथके विषेकविज्ञानवाठे पडत परुष ता वचनकूं कथन करे 
नहं । शंश्ञा-३े मगवन्‌ ! ते पंडितपुरुष जो इृसभकारका कचन नहीं कहते त 
दिन पैठितपरूपोका कौन मव है रेस अनी शकक हए श्रीभगवाच्‌ तिन 
पंडितपरपोके मवका कथन कर है ( एकमप्यास्थितः इति ) है अजुन | पिन 
पंडितपुरपोका तौ यह मत हैते निष्कामकमे तथा तिन कंमाका सन्यास या 
दो्नौविपे एकही क्योगदः अथवा सन्या जो पुरुप भप्णे भधिकाफे अनु- 
सार शाकी विषिपूर्क करे है सो अधिकारी पुरुष आलत्रानक्‌। उसतिदारा 
तिन दोनोके एकक पोक्षरूप एलु पात दहै । यातं ता निप्कामकरमक ना 
परुषदिपे सो सन्यासीपणा समव दोसर दै ॥ ४ ॥ 


२६ 
भाषारीकासषदिता 1 ० 
प्तम्‌ ] 


> सुः कर्मयोग या दोनोविपे एकके अनुष्ठान करत 
1 कार भरा टुवैहै ! रषी अजेन 
यह्‌ अधिकारी पुरुष तिन दोनाके फट ।क 
शंकके हुए श्रीभगवान्‌ करट - । त 
यतस्य प्रापयते स्थानं तचार ष १ ॥ 
एकं साख्यं च योगं च यः परयति स प्या, 1 
(पदच्छेदः ) थत्‌ । सस्यैः प्राप्यते । स्थानम्‌ । तत्‌} ८५४ 
गम्यते। ककम्‌ सस्यम्‌। च शोगम्‌। च। यः \ पश्यति। सः । प्र । 
(पदार्थः ) हे अशन ! सस्यपुरषौनै जि स्थानक भात रोका्‌ ॥ 
स्थानद योगियरुपीन भी आप होतार याते भो अधिकारी परए सास्यक्‌ तथा 
योग परप देर संदी पपं सम्यश्देखंरे ॥ ५॥ == क 
सा० री ०-हे अजुन । ज्ञाननिशकारक युक्त जे सन्यासी है ते सेन्यासी 
इस जन्मे कोके अनुष्ठान रहित हृएमी पएवजन्पके कर्मकारके  शुदध॑तः- 
करणारे । एसे शुद्अवःकरणवाटठे रेन्यासियोनं भवणसननादि पूवक ज्ञन- 
निष्टकरिके जि मोक्षरूप स्थानक प्रात दष्तारै \ इयं जिक्षविपे स्थित हुभा यह्‌ 
विद्वान्‌ पुरषं कदाचितभौ पुनरावृत्तिकू प्राप्त हेव नहीं ताका नाम स्थान है एसा 
स्थानहप अवियाकी निवृत्तिपुवैक अद्वितीय निगेणब्रह्ममावकी भषिह्प मोक्षी 
दै ता मोक्षं भिच जितने बह्णछोक वैकुटलोक गोरोक स्वशरोक इत्यादिक ठो 
ह तिन सेको माहुमाभी यह पुरुष पुनः जन्ममरणादिहप आद्र्तिकूं भाप 
रोवे । यह दात्त शरीभगवान आपही ( आनह्मुबनाष्ोकाः पुनरावभभिनोऽशैन ) 
इ वदनकरयैः स्पष्ट करै । यतिं तिन ब्रह्मरोकादिकौका इहां स्थान्‌ शब्द्‌ 
कारे ग्रहण होक न्य । एसा त्ह्ूप पोक्ष ययपिं ट्स अधिकारी पुरुषक 
निव्वही माप है तथापि अज्ञानकी जावरणशक्तिकिरिकै अभातहूएकी न्याई होड 
रारे महादार्यजन्य रससाकषात्कारकखकि जमी ता आवरणकी निवृत्ति हेवैह 
वनी तो सोक्ष भाषह्एकी न्याई भरा कटान दै । जैसे कंडविपे स्थित विस्म 
सगदं भृणरो दा ज्ञानृकरिके पनः प्राति कही जहे इति । ओर 
० इच्छत राहत टो कद्‌ भग्दत्‌ अपणघुदधिरिके करहु जे 
गर्त लनिलनेमिततिक कम है तिन क्मौका नाप योय है । सो 


(३६८ ) भ्रीमद्धगवद्रीता~ [अव्याय- 


निष्कामकरमर्पृ योग जिन अभिकारी ुपोषिपे विवमान है तिन अधिकारी 
परपाका नाम्‌ योगी ह । एते योगी पृर्पाननी इस जन्मे अधा दर 
९ जा र, ता ज्ञाननिषा ककि तितती मोप स्थानकं भाप 
सोदता ६ । इसपक्ार सवैकमोके सयागह्प सन्यासका तथा निष्कामकमयोगका 
एकह मो्चकूप्‌ फक ६। यातं जौ अगिक्रारी पृत्प ता सस्षिनामा सैन्यास 
तथा निप्कामक्तमेयोगकूं एकपरि देखे, सो अधिकारी एषह यथार्थं 
देसेद । ओर जो पुरुष तिन दोनोकूं मिच्नमिचच देखे है सो परुष यथा्थदशी 
कल्या जरै नहीं कितु सो परप विपरीतदशी कल्यायै । दां भरीमगवानूका 
यह अमिप्राय्‌ है । जिन अभरिकारी पृर्षोिषे अवी संन्यस्य ज्ञाननिष्ठ 
देखणेभं आरै ओर कमेनिष्ठ देखणेविषे आवती नहं तिन पुरुपोंकिषे ता 
संन्यारुपू्र्‌ ज्ञाननिषठारूप किगकाकि पै अनेकजन्मों कि मगवत्‌भपित कर्मनिष्ठा 
अनुमान करीन रे । काह कारणत धिना कार्थकी उयत्ति हवै तद्प 
कारण जो कदाचित्‌ पतयश्च प्रतीत नहीं हौवा है तौता कार्श्य चिम ता 
कारणक अनुमान कम्या जहे । जेषे वषाक्ञा कायंह्प जा नदीकरे जठकी दद्धि 
दता जक वृदिशूप हेतुत देशांतरविषे वपारप कारणक अनुमान कया जावै 
टे । तैसे इस जन्पके सेन्या ज्ञाननिष्ठह्प सेतुकारिके इतं पूवजन्पोविषे सा 
कनिष्ठा अनुमान करीजापैहै ! ओर जिन अधिकारी पृहपाविपे अथी भगवत्‌- 
अर्थित कनि देखणेभे अपे सौर सैन्पासपुषैक ज्ञानतिष्ठः देलणेभं आकती 
नही तिन पृरुपोविषे ता कपैनिष्ठहप डिगकारिके अगे हगेह्यरी सन्यासः 
पक ज्ञाननिषटा अनुमान करौ जावै है । कात हयं कारणामरी है है तहा 
कार्यं अवश्यकं उसन्न हमद । याति ता कारणकषामधीतें भाती क्न 
अनमान कत्याजरहे। जैसे मेवोकी र्वनापिेपकरिकै भावी वपीका अनुमान 
हो र ह । तैसे ता भगवत्‌ अति कनिष्ठक भावी गनि अनुमान कर) 
नावे ह । यात अज्ानीयणननै जंतःकरणकी शुचिर भयम निनाकमर 
करल, सेन्या प्रथम्‌ करणा नहीं । सो सेन्यास्त तौ तीम वैराग्यके माष मष्ट 
हो ये । ५४ = 
तिद हे्ैगा ॥ ५॥ तते सो त्यात लौ अदकं 


हे भगवन्‌ ! ज्ञाननिष्टाका । ॥ 
योग्यही है । यात जेते शद अतःकरणयाटे पृरपने ज्ञाननि्का रतिवापत 


| 


14, 


~© 
६९ ) 


पथम ] माषारीकासदरिता । ( 


सो सन्यास करता रै तैसे अशुद्ध अंतः ररणवारे परपनेभी सा सं-यासही प्रथम 
किरवासते नहीं करीताहै । किंतु ता अशुद्अंतःकरणवले पृरुपनेमी ता ज्ञान- 
निष्ठाकी प्राततिवाक्षतै प्रथम सन्यासी कस्या चाहिये । पेसी अजुनकी शंकाकर 
हुए श्रीभगवाव्‌ कह है- 


संन्यासस्तु महाबाहो इःखमाप्तमयोगतः ॥ 
योगयुक्तो य॒नित्रह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 


(पदच्छेदः) सन्यासः । तं । महावाहो । दुःखम्‌ । आप्तुम्‌ । अयो 
गतः। योगयुक्तः । सनिः । ब्रह्मं । नचिरेण । अपिगच्छति ॥ & ॥ 
 ( +< ) ह ५५  कर्मयोगत ष कप्याहुभा न्यास तो दुःखकृही 
०४ र कम॑योगयुक्त पुरुष तौ संन्यसि होकके बहक शीरधही रीक्षाकार 
करहे ॥६॥ 
॥ म्‌[° टी ०-है अजुन ! अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे जे शाशविहित नित्व- 
५ भद + [4 के कतु 
मित्तिक कभ है तिन कमा न कर्कि जो परुष केव हठमाजतँ पथम्‌ 
रन्पासकूही कर ह सो हठपूक क्या हुआ संन्यास इ पुरुप केवर दुमखकीदी 
प्राति करै है 1 ता संन्यास इस पुरुपदूं फैचितमाजभी सुख होवै नहीं । काते 
ता पुरपका अंतःकरण शुद्ध हुम नहीं । यात सेन्यासका फटसूप जा ज्ञाननिष्ठ हैसा 
तननि तोता अशुद्धअतःकरणवाठे सेन्यासीकूं कदाचित्‌भी भाप हवै नहीं 
आर जे निष्कामक्म अंतःकरणकी शुद्धि करे है तिन कर्मक करणेविमे ता 
अविकार दै नहीं । या करमेनिष्टा तथा ज्ञाननिष्ठा या दोनो 
५ सण? सो जशुदभतःकरणवारा सन्यासी महच्‌ संकरम्‌ पापं 
॥ । आर जो परप अवःकरणको शद्ध करेदि निष्कामकमैयोगकररकै युक 
पप तो शुद्ध॒अंतःकरणवाटा होणेतै मन = 
द्वह भत्‌ | नशी सन्यासी होश्कै स्‌ 
1.10 
नप्कम्यं परूपोऽशतते । सेन्यप्तनादेव सिरि 
न्यात्‌ या दोनांदुं एक फक हैतुरके एमी ति स कमक 
सन्यासे सो कभयोग अत्यते हय `पतकरणवाङे पृषत 
गोग अव्यग्र है यह्‌ जो पै कथन कव्या सो युक्त है॥ ६ ॥ 


( २७० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सध्याय- 


| हे भगवन्‌ | ( कर्मणा वध्यते जंतुः ) इस्यादिक वचनोषिपे तिन कर्मो 
चधनक्रादी हतु कथन कन्या ३ । पातँ कर्मयोगयक्तपषष बहक साक्षाकार कह 
यह आपक्रा वचन असेगत ६ 1 एसी अजनकी शंकाके इए भीभगवाव्‌ करै 


योगयुक्तो वि्ठदधातमा विजितात्मा जतेद्रियः॥ 
स्भूतात्मभूताता कुवन्नपि न छिप्यते॥७॥ 
, ( पदच्छेदः ) योगयुक्तः । वि्ंदात्मा । विजितात्मा । जितिः | 


„०. 


सवभूतास्मभूतात्मा । कुवन्‌ अपि । न । लिप्यते ॥ ७॥ 


( पदाथः ) है अजुन । जो पुरुप योगकर्कि युक्तं दै तथा विशुदभासा र 
तथा विजितांसा है तथा निर्तद्धिय दै तथा सभतका भाताहष है आता 
जिप्का एसा पुरुप तिन करमाद करताहृआ भी हीं लिैयमान हवे है ॥ ७ ॥ 

भार दी ० अजुन ! भगवत्‌ अषैणता तथा फठकी इच्छात रहितपणा 
इत्यादिक गुणोँकृरिकै युक्त जो शास्चविहित नित्यनैमित्तिक कर्मे तका नाम योगर 
ता योगकरिक युक्त जो पुरुष है सो योगयुक्त परप प्रथम विशुद्ातमा दवै । इहां 
विशुदधहै क्या रज तपते रहित है आसा कया अंतःकरण जिका ताका नाम विशु- 
(रा ३1रेसा विशुद्धात्मा श्छ यह पुरुष विजितासरा दवै । इहां आतमा नाम्‌ 
देका है सो देह वश कस्या है जिन ताका नाम विजितासा रै । एसा विनिव 
आतमा रोक्कै यह अधिकारी पुरुष जितेद्रिय हव । इहां आपणे वश करे 
वाद्यद्धिय जिन ताका नाम जितेंद्रि ३ । इहां ( विशुद्धासमा विजितात्मा जित 
दवियः) या तीन पदक भीमगवानन यथाकमतें मनोद्‌ड, कायर्देडः बागू्दड या 
तीन दंडोगुक्त तिदडीका कथनकप्या । यह वाता मनुरनैभी कथनक्री है । तहा 
्ोक-(वम्देडोथ मनोदेढः कायरदैदस्तथेव च । यस्यैते नियता दंशाः स विदडीति 
कथ्यते ॥ › अर्थं यह-वाग्‌दड) मनोदंडः कायदेढं यह तीन दंड जिन्त पृरपदू 
नियमपृषक ह सो पृष तरिदंडी या नामकरिर कट्याजव है इति । इदा वाद 
शष्द सधे बादददवियांका उपरक्चक है । एते तिदेदी पपकं सवीलन्नन अवक 
{रक हेषेह इस अथै शीमगवाच्‌ करै है ( सवैमृतासमतासा इति) वहां आदि 
छेक स्तयपथैत जितनेकृ चेतनभूत है तथा आकाशाविकि निनक अतनु 
ह तिन वेतन अचेतनशप सवैमूतोका स्हपभूत है परत्पदु चेतन जिका 


पम 1] साषाटीकासरहूता । ( २७१९ ) 


ताक नाम स्मृतात्मा दै । तासयैयह-जेते केडकंकणादिक मूपणोका सुरणदी 
गस्तवस्वहष हवै तैसे सथै जउभजटपपेवका मेरी वास्तवस्य हू याप्रकार ज। 
परुष सवैपरपचु भपणा मात्पारूपकरिकि देखेहै सो परमाथी विद्वात्‌ पृरप्‌ भन 
परुपोकी दिक तिन कर्ौदटुं कताहुमामी करलजमिमानके अमावते हिन्‌ 
कमक लिपायमान हवै नहीं 1 मथोत्‌ ते कम तिम्‌ विद्रा परपर वधकौ 
भराति करं नहीं । जिहकारणतै स्वहष्टिकाशफे तिस विद्वान्‌ पुरपविपे सो कर्कि 
करतापग्राः ह तहीं शति । दहं किसी टीक्राविषे ( सवैमृतासमूतास्ा ) दस 
पदका यह अर्थं कथन कहि । सै यह्‌ शब्द भाकाशादिकक जड प्रपच॑का वाचके 
है ओर भस यह शष्द्‌ अजडपचका वाचक है मर्‌ सषै आसम या दोन 
शब्दत उतर जो भूत यह शब्द दै पो भृतशब्द स्वरूपा पाचक हे । यति 
यह अथं सिद्ध भया सष मूत तथा आत्मभूत ह आत्मा जिनका ताका नाम 
सषमतासतासा है । यक्कारका अर्थं जो नहीं अंगीकार कारये कितु 
सवभूता आमामूत है आसा जिता ताक। नाम स्वभूतासमूतातलमा है याप्रका- 
रका जो अथं अंगीकार कारये तौ सर्वभूतात्मा शइतनेमात्र कट्णेकशिटी वांछिति 
र्थ सिद्धि होदसके है ! यतं आसपमूत यह्‌ पद्‌ अधिक होयैगा इति 1 दस्‌- 
भरकर प्रथम्‌ व्यारूपानविषे आरममूत इस ॒पदकी अधिकतारप्‌ दूषणः देकारिकै 
किसी रीराकारनं यह्‌ अर्थं कथनकस्याहै । सो आरममूत यापदकी अधिकतारप्‌ 
दपण द दीकाविषेभी भापहेवेदै । काते स्वं इस पदकरकदी सेपू्णं जडअजड 
भचका परण हसक दै । ता सवैपदका सैकोचकरफै केवर जदपरप॑चमाच्का 
ता सवशच्दकारिफ धृहण करणा सृभवता नहीं है । यति ( सपैमूतास्मभूतास्मा ) 
या पदक भाष्यकरोके जनुसारी प्रथम व्यास्यानही समीचीन है ॥ ७ ॥ ` 
अन इती पृष्‌ उक्त अथक दो श्ठोकाकारकै श्रीभगवान्‌ स्ट कर है- 
नव॒ किचत्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ ॥ 
परयज्ञण्वनस्पशसिघन्तर्‌नन्गच्छन्स्वपज्सन्‌ ॥ ८ ॥ 
भलपन्वुजनाहन्दन्मिपरिमि्पि ॥ 
शाण वततत इति धारयन्‌ ॥ ९॥ 
नसित्‌। पैशवत्‌ । त । किनित्‌। केमि। हति । थुः । मन्येत । 
४३ । स्पृश्‌ । जिवरन्‌। अश्नन्‌ ! गच्छन्‌ 


२३.१२ श्रीमद्धगवद्रीताः । 
(२७२ ) गबद्रीता- [ भव्याय 


५८ १2 > 
सवपप्‌ । {पतय्‌ । भरलपन्‌। विभजन्‌ महम्‌ । उष्‌ । निमि । 
अपि। ददिोणि । इर । तते । ईति । धरयन्‌ ॥ ८॥९॥ 
( पदाथः) है अर्जुन । सो योगयुक्त परमाथी पष देसताहुभा भी 
तथा अवण करताहूमामी तथा स्पर्शकप्ाहुमामी तथा र्थ रहण करता- 
इसामी तथा क्षण करताहुञामी तथ ग्न केरतहूभामी तथा निद्र करता- 
इमामी तथा वासक उड वताहुभामी तथा शुं स्वारणकरवाहमाभी तथा 
मक परित्याग करताहरुभामी तथा रह्म करताहुमाभी तथा ईन्यपक्‌ करता- 
हरुमाभी तथा निम्‌ करताहूभाभी यह इदरिीदिकही अपयेभपणे सपादक 
अर्थाये शव्चेवैर दतपरकार मौनवाहुभा मै किंविवमात्रं "भीमक काह 


2.9 [व । 


यौप्रकार मनि ॥८॥९॥ 


भ° दी °-हे अजुन ! .जो पृरुप युक्त है अथौत्‌ निरुदवित्याडा दै। 
तथा जो पुरुप तत्ववित्‌ है अथीत्‌ प्रमाथदशीं है अथा जो परुष भथम तौ नि- 
पकरामृकमयोगकारेके युक्त है । तिसते अनेतर अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा तत्पेचा 
इअ । एसा परमार्थदशी पुरुष चश्छभादि पंचज्ञान दैद्िोंकसि तथा वागादिक 
पच कर्मदद्रियौ कि तथा प्राणादिक प॑ंचभाणोकरकि तथा बुद्धिंआदिकि 
च्यारे अंतःकरणोकरकि शासरषिदित रूपादिकविपयाकूं महण करताहुभाभी तिन 
रूपादिक्विपथोविपे यह्‌ दद्ियादिकही भवत हो मे अरे आला इन हषा- 
दिक विपयोविपे कदाचितमीं भवतत होतानदीं । इसप्रकार निश्वयकरवाहूुभा 
असेग आत्मा किचितमाचभी नहीं कसताहू याकार पो तवेत्तापरप सवदा 
मने इति । इहां ( पश्यन्‌ श्ण्वन्‌ स्पशव जि्रच्‌ अशन्‌ ) या पच श्वकः 
श्रीमगवावने यथाकम चक्षु, भोज, खक्‌! घाण) रसन या पच ज्ञानदद्िपाकं व्यापार 
कथन करै । तक्षं रूपादिकोका दशन चचददियका व्यापार ह । भर शृ 
, श्रवेण शरोतदेदरिथका व्यापार है । ओर सशेका बरहण ल्पा व्य्‌ ६। 
भौर गंध रहण प्राण इदि व्यापार है 1 ओर ससक बरहण रन्धि 
यापार है इति । ओर ( गच्छन्‌ प्प्‌ विघनच्‌ गहन ) या च्या. १९११ 
श्रमगवान यथाक्रम पाद, बाकूपायु) हस्त, या च्यारि कर्मधा 
कथन करे । तक्षं गमन पादइन्दरियका व्यापार (4 १ 
वाक्ुन्दियका व्यापार रै ओर मटका विप्तगं पायु इय वयाः 6 । ओ 


टीकासदिता (३७३ ) 
पचम ] भाषा 


ग्रहण दृस्त इन्दरियका व्यापार रहै । य्‌ ४ च्यार्‌। 1 उपस्थ दृदियक 
विषय आनद व्यापारकामी उपलक्षक है । अर (शपन्‌, ) या पदकार 
कथन कस्या जो प्राणका श्वासरूप व्याषार्‌ है सो .शरासरूप व्यापार 0 
अपान, सुमान, व्यान) उदान या पचपाणोक व्यापारकामी उपरक्षक्‌ € । 
ओर ( उन्मिपत्‌ निमिषन्‌ ) या पदक कथन कप्या जो उन्भप्निमेपरूप 
व्यापार है सो व्यापार ताग, दर्म, कुकर देवदत्तः धनजय या परचोराणक्र व्याः 
पारौकामी उरकषक है ! ओर ( स्वपद्‌ ) या पदकारेकै कथन कप्या जो बुद्धिका 
निद्रारूप व्यापार हसो व्यापार मन वुद्धि चित अरहैकार या व्यार अतःकः- 
रणे व्यापासेकामी उपरु्षक है । इसभरफार सो ततवेत्ता पृष सवै व्यापारा 
विषे मलाद्‌ अकततीरपही देवै रै । इस कारणत सो तदेता परप तिन 
द्रियादिकौकाकि तिन सष व्यापारो करता हुभामी तिन व्यापारो करं 
वधायमान हवै नहीं ॥ < ॥९॥ 

हे भगवन्‌ । दिद्रान्‌ पुरुषं कतृत्व अभिमानके अभावे सवेकमोकू करताहुञभी 
छिपयमान होवे नहीं यह अथं पू आपत कथन कन्या । यत्ति यह्‌ जान्याजविं 
३ अदिद्वद्‌ पुरुष तौ कतैख अभिमाने वशत तिन कर्मोक्‌ करताहुभा अदश्‌ 
करके ठिपायमान होतादोवैगा यात तिन कर्मौविये भवृत्तहुए ता विदान्‌ पुरुप 
सा सन्यासपवेक ्नाननि्ा किस्परकार प्रात होवेगी। किंतु नहीं भाष होगी । एसी 
अजेनरी शकाके हुए श्रीभगवान्‌ करर 

रह्ण्याधाय कमणि संगं त्यक्ता करोतियः ॥ 


िप्यत्‌ न्‌ सु पिन्‌ पदपत्रमिर्वांमसा ॥ १० ॥ 
1 ४ 04 । आधाय । कमणि । सर्गम्‌ । त्यक्त । 
ति ।यः। लिप्यते ! त रसः । पपन । प ई 
अभा ॥ १० ॥ ` 


(पदाथः ) है जरत | जो पुर॑प पैरेष्वरविपे समर्पण करि र 


द्‌ परवाग कतै की म्‌ ररक तथा फठकी 
पाग करर कमि करे दै सो पुरूपं नैरुकाके पप्र श्भा 
कमकारक नह। 1 खपायमान हरै है ॥ ३० ॥ 


भार टी°-है अजन । जो पुरुप पेरविपे लोकि वेदिकं स 
व पु विषे छोकिक वैदिक सप 
ह्मण कारके तथा निन कमेकि स्र्गीदिक एर्टोकी ५ 


इच्छाका पारेत्याग कर्कि 


( २७४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय. 


जैसे भस्य मपे स्वामिवासतते समकर करे है तैसे ममी केवर परमेश 
भसलतावातेही सवेकर्मोकू करता या भकारे अमिपायकरक जो पुरुप तिन 
टोकरिक वैदिक सवै कमाकु करेहै रो परूपभी तिह विद्वात्‌ पुरुपकी न्य्र तिन 
पृण्यपापकरमोक्रारेके दिपायमान हवै नही । जेते पञमपवके उपारे पराया जो 
जलदैता जलकारिकि सो प्रका पत्र लिपायमान दवै नक तैसे भगवत्‌ अर्पण 
युद्धिकरि करए जे कषे है तिन कर्मोक्तं यह अधिकारी पुरुप टिपरायमान 
ठै तदी । अर्थात्‌ ते निम्कामक्म इस अधिकारी पुरुषक बंधक हेतु हो नदी 
क्ते निप्कामकर्म॑ इस अधिकारी पुरुपके अंतःकरणकी शदधिकही ह 
टै रहे ॥१०॥ 
अव दसी अरथैकू श्रीभगवाच स्पटकरि प्रतिपादन करं है- 


कायेन मनसा उदया कवटेरिद्वियेरपि ॥ 
योगिनः कमं कुर्वति संगं व्यक्तात्मश्चदय ॥ 9१॥ 
( पदच्छेदः ) कायेनं मनसा । ईदधचा । केवलः । ईियैः। अपि । 
योगिनः । कं । ईरवति । संगम्‌ 1 स्या । आस्मशुदधये ॥ ११ ॥ 
( पदार्थः ) हे असन ! अधिकारी जन फलकी छच्छाकै परित्याग कसिं अतः- 
करणकी शद्धिषासतै केरवठ शरीरकं तथा मैनकरिकि तथा द्धिकरिके तथा 
हदिधीकरिके कैश दी ` करदं ॥ ३१ ॥ 
भा० दी०-हे अजुन ! मोक्षकी इच्छावारे अधिकाय जन आपणे अंतकः 
रणकी शुद्धिकरणेवासतै स्वगादिकफठकी इच्छाका प्रिस्याग करिक केवट शरी. 
रकारिक तथा केवर मनकरकिं तथा केवर दधिका तथा केवल दृदियाक 
आपणे वणैभात्रके अनृपतार नित्यनेमिततिक कर्मकरी करे दै । इहा इन कमा 
ही कें है । इहा इन कमेक प श््की परस्नतावासतैही करताह कोई आपण स्वगा 
_ दकि फलकी भापिवासते मँ इन कर्मक करता नहीं याभ्कारका जो ममताका 
अभाव है यही शरीरः, मन वुद्धि ददिम स्न च्यारोदिषे केवठहपता € ॥। | 
हे भगवन्‌ ! कपौलभमिमानके समानहृएभी तिसीही कर्मौकरिकै कोक ए 
मुक्त होवै है भर कोक प्रप वैधायमान होप 3 याभकारक विपमताविष्‌ क 
ह दै एसी अजनी शेकाके हए श्रीभगवान्‌ ₹९ €` 


पञ्चम ] भाषाटीकासहिता । ( २७५ } 


राति (~ =, (~ 2 ^~ 
युक्तः क्मफरै त्यक्ता शातिमाप्नोति गम्‌ ॥ 
अयुक्तः कामकारेण परे सत्ता ।मवध्यत्‌ ॥ १९५, 
(पदच्छेदः) युकः । कर्मफलम्‌ त्यक्त] । शिम । आप्नोति । नेषि 
कीम्‌ । अघः । कामकरेण । फैरे । सः । नि्ध्यते ॥ १२॥ 
(पदार्थः ) हे स्न ! युक्षु कैमैके फरक परित्याग किं कमा 
करताहूभा सखशुदिकरमत उच मोक्षं तिदू परीत दोहै ओर अगत 
परप तो फामनाकारै फौरषिे जपतकतहुभा वेधायमान होवे है ॥ ९२ ॥ 
भा० टी०-हे अज्ञेन ! यहं सधक परमेश्वर्की परसत्ततावाप्तेही ह हमारे 
फरुपासते यह्‌ कमे वरीं है या प्रकारके अभिप्रायवान्‌ परुपका नाम युक्ते । 
यापभरकारका युक्त पुरुष तिन कोके स्वर्गादिक एरका परित्याग करि तिन 
नित्यनेमित्तिक करमोद करताहृभा मोक्षह्प शांतिकही प्रा हवै है । केषीरैतत 
मोक्षरूपशंति नैष्टिकी है अर्थात्‌ प्रथम अंतःकरणकी शुदि तितं अर्नतर नित्य- 
अनित्यपस्ता विषेक तित अनेतर संन्यापपुवैक ज्ञाननिष्र ए कमकरिकि जा 
मोकषहपशांति उलन ह रेषी नैष्ठिकी मेक्षहप शांति सो युक्तपुरुप पराप होप दै 
ओर जो पुरुष अयुक्त दै अथौत्‌ यह सषैकरमं परमेश्वरवासतेदी है मारे फ- 


वासुतै नरी है यापभ्रकारके अमिभायते जो परुष रहित है सो अयुक्तपरुप तौ काम- 
नकारक तिन कर्मके स्वगोदिक फषविषे भे दस ॒स्वमीदिकोकी भाषिवासरै 
कम्‌ करताहू याप्रकार्‌ आसक्त हुमा तिन कर्मोकरिकै वेधायमानही हवै है 
अथात्‌ तिन्‌ सङामकर्मोकरिके पो अयृक्तपुरुष संसाररूप वंधकृही भाप हेष है। 
यात ह जुन ! तमी यृक्तहमा तिन कर्मद कर ॥ १२ ॥ 


तहा अशुद्ध चित्ते रुप रेथठ सैन्यास कमयोगरी भरे है इस पूवं उक 
४ शतनेपयत॒विस्तारफर्कि कथन कस्या ! अव शुद्विततवारे परुषकू 
सा सवकर्मोका सेन्यापी शरेष्ठ है † 


९ दष अथेकू श्रीभगवान्‌ कथन करं है- 
सवक्‌म्‌(ण भनसा संन्यस्यास्ते युश वरी ] 
| व 4२ दा नव कुषद्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
„ ( प्दन्छेदः ) सु्वकमौणि । मनसा । संन्यस्य । आसते । इसं 
नवद्वार परे । ददी । एव छर्‌ । शं । कारयन्‌ ॥ १ उल । करी । 


( २७६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अघ्याय- 


भ, 2 


(पदाथः ) है अजन ! सकरम मनक वरि्ाग करि देहत भि भ- 
सदशी वंशीपुरष नद्रार बे इ देहविप ुरखपधक स्थितं होवेहै तथा मह किसी 
कैक करता हभ तथा नहीं किसी कथिक करषताहुभा स्थित दै ॥ १३॥ 

[जटी °-है अर्जुन } नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिषि यह्‌ च्यारे प्रे 
क्म हहे तिन सर्मकर्मोका ( कभैण्यक्ै यः पश्येत्‌ ) इस श्टोकारिपे कथन 
कस्या जो अकर्ता भातमस्वहपका सम्यददशैन है तहा प्यक दर्शनुक्त 
सनकि परित्याग का प्राख्यकपेके वशत सो संन्यासी स्थिते दोव 
है। तहां सो संन्यासी क्था दुःख पूर्वक स्थिव होवैहै १ एती शंकं 
हूए श्रीभगवान्‌ कंद है ( सुखमिति ) है अयन ! शरीरा व्यापार तथा 
वागा इ्ियौका व्यापार तथा सनका व्यापार यह तीन व्यापारी 
इन प्राणि्योकू आयासकी भाषति करं है । पे आयासे हेतहूप तीनो व्यापारं 
तिस सन्यासीषिषे है नहीं । यात स्तो पैन्यासी ता आयाते रिव भा 
ही स्थित हेष है । शंका-दे भगवन्‌ ! ता सन्यासीके शसीर ईद्विय मन यह तीना 
रवतत देके आपणे आपणे व्याप्रयिषे कितवे नहीं भच होते ! एसी 
अर्मुनकी शुकाके हूए श्रीभगवान्‌ क है शी इति) है अ्ैन ! तिति सन्यासीनैं 
यह कार्यक्षारणूप सैघाव आपणे दश॒ कपा है। यात ता सेन्यासीके शरीर 
दिय मन यह्‌ तीनो स्तेन दोद्कै किसी व्यापारविष प्रवृत्‌ ठेव नहीं । शका ` 
३ भगवन्‌ ! रेता सवै वपापासौँ रहित सन्यासी कि स्थानविपे स्थित हवै ६1 
ससी अञनकी शंकके हए श्रीमगवाव्‌ कंद ६ ( नवर प इति ) द भत्र दौ 
चश्च दो नासिका एक यख यह्‌ तपर तौ उपारे शिरविपे रह आर पयु उपस्थ 
यह दो द्वार नीे रद इन नवद्वारोकरिके विशि जो यह जकन 
ता स्थूठशरीररूप पुरविषे सौ सन्यासी रहै । शंका-ईं भगवच्‌ । 9५ पसं 
स्ासी विद्वान्‌ अविद्वान्‌ इत्यादिक सर्वभाणीमा् इष 1 । ५ ॥ 
ह । क्ेवछ सो सेन्यासीही इत देहे रै नहीं । री अजुनक। भक 

॥ द देही थ वान सन्यासी इस तद्वारा दह 
शरीभगवान करैर ( ददी ) 8 अजुन । सो विदान्‌ सन्वसि ते ३ । देह 
आमादं देवता नहीं । याकारणत जह भासी पुरुप कि १ 


प्राप हषं नद्। 
करै, परत ता गृहक पृद्िदानिकरिकं चो वासी पष हवशोककुभाप ६११ 


3 । ६ २७७ ) 
पञ्चम ] भाषाटीकास्िता 


प < गे 
तसे सो विदान सन्यासीमी इस शरीरके ूनपमवकि दा व 
न्ष, पितु अरेतामपतात रदित हुमा दस देहवि सित हे¶ ६ । भप न 

स तो ता क्के तादास्य अभिपावतै आपये देहरपही मानेरै । दहह 
आपणे मानता नहीं । याकारर्णतहीसो अज्ञानी पुरुष इष भ अभिक्रणक। 
आतपाका अधिकरण पानताहुमा भे हस गृहविपे र्थित ह इस्‌ मूमिषिपे पयित 
ह म इष आसनविवे स्थित ह याभ्कारही आपणकू्‌ मान्‌ है इमं देदविपे स्थित 
ह यभ्रकार सो अज्ञानी पुरुष आपणेदूं मानता नहीं । जिषकारणतं ता अज्ञा 
नी पुरषे दस देते मिक आपणे आसाकं जान्या नह आर दत सवातत 
भिचकरिकै आसमादू जानगेहारा जो पसैकरमोका संन्यासी है सो विदच्‌ 
सन्यासी तौ भै दष देहविषे स्थित ह याप्रकारदी जपणेष साह देदृहप आपणेकू 
मानता नहीं । याकारणतैदी अविक्रिय आप्माविषे भविधाकरिके आरोपित 
जो देहापिकोके व्यापार दँ तिन सर्वव्यापारा जो तयतताक्षाक्तारकरकिं वाध 
है सी स्वैकर्मका सन्यास सद्याजावैरै श्प परकारकी अज्ञानी पृषुपते विरक्ष- 
णतादू अमीकार करकी शरीभगवान ता विदच्‌ पृरष्ा (नकदरे पुरे आस्ते) 
यह्‌ विशेषण कथन कप्य । शंका-है भगवत्‌ ! जसे नोकाके चरनरूप्‌ व्यापारका 
तीरस्थ वृक्षविपे आरोपण होैहै तैसे आतमाविषे आरोपित जे देहादिकं व्यापार 
र तिन व्यापायका दियाकरकिं बाधहृएमी आस्माविषे आपणे व्यापारकारकि 
करतापणा होदेगा 1 वथा देहादिकके व्यापारविषे प्रयोजक करतापणा दोवैगा ! 
ररी अजुनङी शंक हए श्रोभगवाच्‌ कंद ह ( नैव वुर्न् कारयन्‌ इति ) 
हे अशन ! यह्‌ आस्मादेष आप्‌ किष व्यापारक करताहुमा स्थित देधे नक । 
रथा रणा करके देह दद्ियादिकोते किसी व्यापारदं कराव्ताहुभामी स्थित 
वं तह) कितु उदासीन हज स्थित हेवैहै इति । ओर किसी रीकाकिते -तौ 
( नद्ारे पुरे ) या वचनका यह अथ कम्यारै । भोर ठक्‌ च्च रसन धाण 
ण यचि = 1 र्ते इ शरीरहप पुरमिषे 
४19 सय यह्‌-जसे खोकपरसिद् पुरे राजा ता पुरक 
दारा कारररही पह पपा दवै ते इ शरीररूप पुरका अधिपति जो यह्‌ 
रौ न्या द्ारर्प है ॥ 4 ॥ 

२ ६।९९९.५ ह्‌ २५ 


( ३७८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ जभ्याय- 


६ ६ भगव जत देवदत्तनामा रुपविपे पापवत्‌ स्थित जा गमनहप्‌ कया 
६ सा गमनरप क्रिया ता देवदत्तपरपकर स्थितकारविपे होती नहीं तैसे भाला- 
विपे वास्तवं स्थित जो कख तथा कारपतृख है सो कतव तथा कारयितृ 
सन्यासकरार्विपे ता आलापिषे हटा नही । यह भापके कट्णेका तास दै। 
अथवा जसे आकाशविपे तर मिनताद्कि वास्तव है नी तैसे भालाविपेभी 
सो कतल तथा कारयितृख वास्तव हैही नक । यह अपके कहणेका ताल 
टै । इसपरकारे अजैनके सेशयकी निवृत्ति करणेवासते श्रीभगवान्‌ अल कोरक 
अंगीकार करि करदै- 

न्‌ कनं ९५ कमणि लोकस्य सृजति प्रयः ॥ 

न कर्मफलसंयोगं समावस्त॒ प्रवतते ॥ १९॥ 

( पदच्छेदः) न॑ । कतृत्वम्‌ । नं कर्माणि। टोर्कस्य । घरनंति। प्रयः । 
नं ! कमंफरसंयोगम्‌ । स्वमौवः। ठ । परवर्तते ॥ १४॥ 

( पदार्थः ) हे अजञैन ! यह आसादेव देहांदिकोकि कंतृ्कू नह उसन्न 
करैहै तर्थां कममी नहीं उतन्न करैर तथा कमो फरक सैवेधकूमी नैष 
उन्न करहै कितु अज्ञौनरप मायाही स्ेकाथैके करणेविषे श्वत दोहे ॥ १४ ॥ 

भा० री°-हे अजैन ! देदद्रियादिक सवेसधातक्ता स्वामीहू्प जो यह 
आल्ादेव है सो यह आसादेष पिन देदद्धियादिकके कैत उतन्न करता 
नही अर्थात्‌ तुम इस कार्यकू करो याभरकारकी प्रेरणा कारकं यह भाता 
कि्तीमी कार्य कशव्ता नहीं । यते इतत आसमादेवविपे भ्रषोजककताप्णाहप 
कारयितृ समै नक । ओर तिन दे्दियादिकट वांछित ज षरादि्प्‌ कमं 
है तिन्‌ षादिकषप कर्मोकूमी यह आत्मादेव उन्न कएता नदीं अथात वह 
आत्मादेव तिन षटादिक पदार्थोका कत्ताभी दोषै नहीं । यातं इत व 
कृतैलभी हे नहीं । ओर कर्मक करणेहारे लोकांका जो तिपि क 
साथि सबंध है ति कर्मफठके संवभकृमी यह | उलन्न | त 
अर्थात्‌ यह आस्मादेव नहीं तौ किसीकू फलकं भागावणहारा € ए व 
फठकू मोक्ता है । यात इ आसमादेवविषे भोजयितरल वथा भ ५4 ५ 
“ नहीं । इसी अथक ( शरीरस्थोपि कौतेय न करोति न टिप्यते ) प 


२७९. ) 
। (३ 
क भाषाटीकासाहिता 


वचनम कथन करार 1 शंका-दे भगवच्‌ ! यह भासमादव जवी आप्‌ भ 
माजमी काथेक्‌ करता नही तथा करावताभी नह तवी दूसरा कान का कर 
करताहुभा तथा करवताभा भत दोवैहै ! री अलैनकी शकक हए भीमम्‌ 
वान्‌ कष है ( स्वभावस्तु भवतैते इति ) 8 अजन | अज्नानलप्‌ जा दवीमाय। त 
जिप्त मायार भररुतिमी करै सा मायारूप भरतिही काके करणेविषं तथा करा- 
कणेषिषे परृत हेवैर इति । दृहा किसी टीकाविषे ( स्वभावस्तु भवततत ) इस्‌ 
वचनका यह अर्थं कथन कसरवाहै । यह्‌ चेतन्यसवहूप आसा सूथेकी न्याद 
सका परकाशमाजही है । किंसी कमौदिकोविपे प्रवर्तक है नहीं, कतु जिसजित 
वस्तुा जेसाजेसा स्वभाव होपैहै सो स्वभावही तिसतिसधकार प्रवृत्त होषैह 
जैसे एकी सूये उदयष्ुए कमरोका तौ स्वभाक्तेही विकास दोहे भर कुमु- 
दका स्वभावतैही संकोच होवैहै सो सूयं किसीका विकास तथा सकोच करता 
तरीं । तैसे कही आसमाके प्रकाशमान हए षरादिकि प्रदाथं तौ चेक करे 
नही ओग पुष्यादिक तौ नानाभकारकी बेशक करं है सो आसादेव किपतीभी 
पदाथेद्‌ प्रवृत्त तथा निवृत्त करता नही ॥ १४ ॥ 


ह भगवस्‌ ! दश्वर तौ प्रेरणा करिफे जीवे प्रति कमेकिं करावणेहारा ३ 
ओर जीव तौ तिन केकि करणेहाया है ! याकारणतै ता दैष्वरविपे तो कार- 
पितृख हे \ ओर ता जीवविषे करस रै यह्‌ वात्ता शरुतिविषे तथा स्मृतिषिषे 
कथन करै । तदा श्ुति-( एष उ लेव साधु कमे कारयति ते यमयो रोकैभ्य 
उन्निनीपते एप उ वासाधु कमे कारयति ते यमधो निनीपषत इति । ) अर्थं यह्‌- 
यह्‌ परमेश्वर जि परपद इस रोक उपारे स्वर्गादिक लोकोषिपे ठेलाणेकी 

इच्छा करर तिस पुरुपक तौ परेरणाकारफ पुण्यकर्म कराविहै ! ओर यह परमेश्वर 
निष पर्प नरकादिक नीचरोकाविपे रेजाणेकी इच्छा करै तिस पुरुष 
भरणाकरेके पापकम ररादैै इति । यह धृति देष्वरविषे तौ पृण्यपापकर्मोका 
कारपितृल कथन करै । ओर जीवविपे तिन पृण्यपपकमौका क्स कथन करै । 
इती अथेदं स्पृरतिभी कथनकरेहै । तहं स्पृति-( असौ जंतुरनीशोयमासमनः 
पखटःखयोः । ईश्वसेरेतो गच्छेसस्वमं वा श्व्रमेव वा । ) अर्थं यह-पह्‌ अज्ञानी- 
जीव आपणे ुखदिषे तथा दुःखविपे असमर्थही है किंतु श्रकै प्रेरणा 
केगपाहुभ यह्‌ जीव आपणे पुण्य 


पापके वशत स्वग नरकादिकाङ्‌ भाप दोहै 


(२८० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


इति । ओर जो पूरुष पुण्यपापकमौका क्ता देहे तथा जो पुरुष प्ररणाकरिरे 
ता पृण्यपापृकेके कराव्णेहारा हेहै तिन दोनोकूही ता पृण्यपापकमेका सोप 
वश्यक होषैहै । यति जीवविपे तौ करतापणेकाशै तथा श्रविपे कारणिता- 
पणकरके ता पुण्यपप्कमेका ठेप अवश्यक होवैगा । यतँ यह आसादेव 
न्‌ करताहै न करावताहै किंतु यह भतिहप सछ्वभावही स्ैका्यविे वृत्त 
होरे यह प्रका कहणा भरति स्पृतित मिद होगे असंमत ३ । एसी अकनकी 
शफे हए घीमगवाव्‌ करै है- 


नादते कस्य॒सित्योपं न चेव सृतं वियः 
अज्ञानेनात्रतं ज्ञानं तेन प्यति जंतवः ॥ १५॥ 


,( पदच्छेदः ) नं । आद॑त । कस्यचित्‌ । पपष्‌ । नै । चं । एव । 
सुतम्‌ । विधः । अक्ञानेनं । अंतम्‌ । ज्ञानम्‌ । ते । दयति । 
जंतंदः ॥ १९ ॥ 

( पदार्थः ) है अज्ग॑न ! पैरमेश्वर किरी भी जीवके पाषैकूं नहीं हण करैर 
तथा ण्य्‌ भी नही यहम करै कितु अज्ञानकाके अरत जो जन है तिर्ष 
करि यह जीष मोर पराप हवै है ॥ १५ ॥ 

भाण्दी ०-है अजैन ! स्त्र व्याप होणेतै निष्कियं जो परमेश्वर है सो परमेष्पर 
किसीभी जीवक परपद तथा पुण्यक महण करता नहीं । कात परमा्थदटिकारिके इष 
जीवविे तौ तिन पृण्यपापकर्मौका कर्तापृणा नहीं हे ओर्‌ ह्रविपे तिन पृण्यपाप 
कृर्मोक। शारयितापणा न ३ । शंका-३े मगवव्‌ ! जो कदाचित्‌ परमरविपं 
वास्तव कर्मोका कारयितृख नहं हेवैह तथा जीवदिपे तिन कका कव 
नही हप तौ परेश्वरविपे कर्मैके कारयितुलद्ट तथा जीवविषे क्कि कपल 
कथनकरणेहारी पू उक्त श्रुति स्फृति अगत हो्ैभी । भौर इ रोकविषभी 
रिष्ुरप करकी भसत्ततावासतै शुभकमोकू करदे भौर तिनि शमदम के नह्‌ 


करणेते मक भाप दोर । यह ोकौका व्यवहारभी अरग होगा । पी अ 
ति जंतवः ३0 ) 


नकी शंकरा हए श्रीमगवान्‌ करै दँ (अन्नानेनादृव ज्ञान तेन मृति | 
हे अर्जुन ! आवरणविक्षेपशक्तिवाठा जो मायारूप मिध्या अज्ञान ६ ध न 
-तमकरकि माध्रतदभा जो जीव है्रजगत्‌ मेद्भमका अिषठानप तथा तय 


न्‌ {३ 2८१ 
प्म | भाषारीकासर्दिता ) (८६ ) 


काश सविदानेद अद्ितीयरूप तथा परमाथसुत्यरुप नानः । ता ज्ानस्वह्प्‌ सार 
आवरणकस्कि आपणे वास्तवस्वरूपकुं तरह! जानणेहार य्‌ ससारी जीव मौद्व 
भाप हेव है अथोत्‌ प्रमाता प्रमाण भमेयः कत्ता कमं करण्‌7 , भोक्ता भोग्य भोगः 
यह्‌ काकार सेारपमहप जो विक्षेप है ता विक्षपहप मोदक ते जीव पराप्त हो 


४ 


ह \ यत यह्‌ अथं सिदध भया 1 बास्तवतै अकत अभोक्ताुप्‌ जो प्रमान 
अद्वितीय आसा है ता आस्माके वास्तवस्वरूपके अज्ञानरूरहो भविक 
दरुपदं यह जीव है यह्‌ ईर है यह जगद्‌ दै इत्यादिक भेदम्‌ भती ह 


भ 


है 1 अ्थीत्‌ यह जीव पृण्यपापकरमोका कत्त द भर ईर्‌ तिन पण्यपापकमेकिः 
भ, इत्या 


करागेहारा है त्यादिकं मेद्धम प्रतीत हवै है । पिन अज्ञानी मूदपुरुपोके 
भातिङ्ञानकृही ( एष ठ सेद साधु करम कारयति ) शृस्यादिकं शुतिस्पृतिवचन 
अनुदादमाच कैर है, को$ तिन भुतिस्मृतिवचनोका ता मेदभमके बोधनविपे 
तासथ नही है । यात दस्तक अद्वितीय आत्माके बोधक जे पतत्छमसि' आदिक 
महावाक्य है तिन महावाक्योकेषही ते शरुतिस्मृतिदचन शेषरूप र । यात तिन 
भुतिस्पृतिव्चनोकाभी इहां विरोध हवै नहीं इति । ओर किसी रीकाविपे तौ 
( अन्ञनेनावृते नान्‌ तेन मुद्यति जतवः ) इस वचनका यह्‌ अभिप्राय कथन क्या 
ह \ जसे चक्रवती मदाराजाद्‌ जात्‌ अवस्थाविषे मे सषैपजाका ईष्वरहू या 
प्रकारका जान हवै है सो ताका ज्ञान जवी निद्रारूप्‌ अज्ञानकारकै आवृत्त दोषे 
तवी सो चकर्त राजा ता स्वमअवस्थाविपे अनेक प्रकारके संकरो देतैदै तथा 
मे अव्यत दीनं म अव॑त दुःखी इस भकारङ मोदकं पराप्त हेष है । पैम यह्‌ 
जीवम 'जह वरूलासमि. इत्यादिकं वेदक वचनत भापणे बभा नहीं जानते 
इए तथा दशरतं आणू जुदा मानते हए अर्थात्‌ कष्वसद स्वामी मानते हए 
तया आपणे ता दका सेवक मानते हुए षारेवार जन्भमरण्प मोहक प्राप्त 
ठर ६ । वह वात श्रृतिविपेभी कथन करी है 1 तहां शरति-{ अथ योऽन्यां 
ददतामृपास्तऽयसावन्योहमिति न स वेद यथा पशुरेव स देवानामिति । उदर- 
मरे इर्ते अथ तस्व मय्‌ मवति इति । मृत्योः स॒ शृसयुमामोति य शह नानेव 
पयति । ) अथं यजो पृरूप य्ह देवा मिच्च दै तथा भँ भिचहू याकार 
सवसा आपन्‌ मिन मानिकः तिप देवतान ध्यान को है सो मेददशी पुरुप 
दरक सवरूपदः तथा आपणे स्वह्पदू यथार्थं जानता नहीं । जे ठोकप्रसिद्ध 


(२८२ ) श्रीमद्धगवद्ीता- [ अन्याय 


भगयमरिपादिकः पशु किंचितमानभी जानते नहीं तेते तो मेदी रमी तिन 
देवताओका प्शुही है । सेदद्ौ अन्नानी पुरुप देवतावोका पशु है यह वार्त 
ञ। > अध्यायविषे ध्यः अथवैण देवताराज इन्द्रफे रेवादविपे 
४ र न करि अषि है इति | मौर जो पुरुष्‌ हसं आपणा 
सवमानभी भेद 1 अंगीकार्‌ करे है तिपि मदद पृहपदमहान्‌ भयकी भागि 
है दति। भोरजो पूरुष इष भद्ितीय वहविपे नानाम देसे रै सो 
भददशीं पृष मृद्यत भृ प्राप्त हवै है अथात्‌ वारवार जन्ममरणकू भाष 
रोषे ॥ १५ ॥ 
हे भगवन्‌ ! जनी सर्वही जीव ता अनादि अन्नानकृरक आवृत हए तवी 
इस जन्मरणहप ससारकी निवृत्ति किप प्रकास दवैगी ! रती अजनकी शंके 
हए श्रीभगवान्‌ करै है- 
ज्ञनेन ठ तदज्ञानं येषां नारित्मात्मनः ॥ 
तेषामादित्यवन्जनान प्रकारायति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
( पदच्छेदः ) ज्ञनिन । तं । तैत । अज्ञानम्‌ । येषाम्‌! नाशितम्‌ । 
भ । ८११ १9 ५ 
आत्मनः । तेषाम्‌ । सीदिस्यवत्‌ । ज्ञौनम्‌ । परकाशयति तत्‌ । 
धरम्‌ ॥ १६॥ ॥ 
( पदः ) है अर्जुन । पुन॑ः जिन पुरुपोका सी अज्ञान आमक १ 
नश क्यार तिन रषौका सी असन्ञान प्यक न्या परव भकार 
करे है॥ १६ ॥ 
भार स°-दहै अजैन | जो अज्ञान आवरणविक्षप शक्तिषारा है तथा 


अनादि है अथात्‌ उक्ति रहित है तथा जो अज्ञान अनिर्वचनीय है अथात्‌ 
सत्‌, अप्त, सत्भत्त्‌, या तीनो पक्षति रहित ३ 1 तथा जो अग्ञान सथ 
अनर्थौ मूढकारण है । तथा जो अज्ञान सवान्य अमिन्नविषयक दै अयात ज 


अक्षार जित गृह्के आभित रहै तिसी गहू भ्व करै तै यह अन्तान 
निस आसादेकके जभित रै ति भासान्‌ ज के । रथा र 
अन्ननकू शखविषे माया अक्रिया प्रकृति प्रधन अव्यक्त शति ष 
नामो स्कि कथन कथा है देहा अज्ञान जिन अपकारी पुरग्रके अलत्- 


नसास्ति 1 ( २८२ ) 
प्म ] भाषाधकमसाहता 


यक ज्ञान नाश कन्या ६ । थात्‌ जो ज्ञन वरहव्तपृरपन उपर ५ व 
बेदातमहावाकयकारकैः जन्य है । तथा जो ज्ञान भवण मनन निदि र 

परिता क निह अतःकणकी वृत्निहप है ।तथा जो नान शोधित 
रसं पदार्थोका अमेदह्प जो शुद सचिदानेद जसंड एकर वस दै ता वरु 
माजदं विपथ कणेहाण है रेषे निर्विकल्पक आलाक्षाकारन जिन अधिकारी 
परपोका सो अज्ञान बाध भाप कम्पा । तासये यह-जेसे शुक्तिविप रजतम 
अतर उसन्न भया जो यह्‌ शुक्तिदी है रनत वहीं है यापकारका शुक्तिवेषयक्‌ 
ज्ञान है सो शुक्तिका ज्ञान ता शुक्तिविपे ता रनतक। भैकाठिकं अपसर्प वाक्‌ 
करे है । तेते सो आसज्ञानभी ता अद्वितीयन्क्लविपे ता अज्ञानका नेकाठिकि 
मखहूप बाधक करे है। कोई जेस सुद्ररका प्रहार घरे सूम अवस्याहप ध्व 
कर रै तैसे यह आसज्ञान ता अज्ञानक्े सुक्ष्म अवस्थारूप ध्वंसं करता नही 
दति । रेरा सो अधिकारी जनका आसमन्ञान रोकभरसिद् सूथकी न्यां परत्य 
ज्ञान अनेत आनेदह्प एक अद्ितीय परमासमावकं प्रकाश कर है । ताये यह्‌- 
नेमे यह सूपे आपणे उदयमात्र कारिफैही निखशेष अंधकारकी निवृत्ति कारके 
वशकिकि पदार्थो भरकाश कर है ता अंधकार निवृत्ति करणेषिषे सो सूरय 
अन्य किसी सृहायतारी अपेक्षा करता नहीं \ तैसे शुदसखका पारेणामरूपं 
होणें व्यापक भकाशरूप जो ब्रसज्ञान रै सो ब्रलज्ञानभी जापणी उसयत्तिमाजकरकै 
टी ता कायेसदिति अ्नानकी निवृत्ति कप्त हुजा अद्वितीय प्रमातमतखकं भकाश्‌ 
करे है 1 ता कायसहित, अज्ञानकी निवृत्ति करणेविषे सो बहमाक्षात्कार अन्य 
तीके .सहायताकी अपेक्षा कता नदं । इहां ( तत्‌ ज्ञानं परं काशयति) दश 
पचनकारिकं दवितीय स्वभकाग्‌ ब्रह्मविपे जो ज्ञानत भरकाश्यता कथनकरी है सो 
अज्ञानर्प्‌ आद्रणकौ निदृततिपुषैक वहनी अभिव्यक्तिमान जानणी । जिद वेदा 
तशासविपे दृ्तिष्यापि या नामका कथन करं ह इति । भौर ( अज्ञानेनापृत 
५ द म. था दो वचन करके भीभगवायन 
किर श्रीमगदान्ते ता अन्नानविपे वापिस त 1 
न कान्‌ अंगीकार करीहुई ज्ञनभावरूपता 
रना जानिके नाणमी होरस्तै | 

४ तोदके 


जक 
[~ 


ठौ ! जिम्ञारणते तियपानं दस्त्वाफाद 


<धै) श्रीमद्गवद्रीता- [ अध्याय- 


प्सवर नाधवनाशकमाव होर है । पातै ज्ञानक अमावका नाम अज्ञान नही है 
कितु भँ नानी भ॒ जापणेकूं तथा अन्यं जानता नही इत्यादिकं साक्षीरूप 
भतवषकारिर पिदभाव्रूपही अज्ञान है । ओर ( यषां तेपा ) या बहुवचन 
पामान्य भरथके वाचकं यत्‌ तत या दोनो शर््दौकरिकै श्ीभगवानूत इस ब्राह्म 
णलादिकर उत्तम जातिविषदी तथा इत उत्तम भमविपेही आलङ्ञानकी भरि 
ठाव टे तथाता ज्ञानकार अज्ञानकी निषृतति दोषै ३ इसत अन्य जातिविपे तथा 
दतं अन्य आश्रमविपे ता जआलङ्ञानकी भि है नही । तथा वा जानकि 
अन्नानकौ निवृत्ति भी हवै नहीं । याप्रकारे नियमका अमाव कथनकः्या, किरु 
सवजातिर्योविपे तथा सवेभाश्रभोदिपे भवणादिकि साधनक तवा आनङञा- 
नकौ प्राति तथा ता ज्ञानकरकि अज्ञानी निवृति हमै इति| यह वाता 
धृतिषिपेभी कथन करी ह । वहां श्ुति-( वयो यो देवानां प्यब्ुद्धयत भ्न एव 
तदभवत्तथरफीणां तथा मनुष्याणामिति ) अथे यह-सवतावोके मध्यषिपे जो जो 
देवता दप अद्वितीयनहमक्‌ मे बहप हूं यप्रकार भाषणा आत्माहपकारफै जानता 
माहे सोसो देवता अज्ञानकी निषृततिपुवैक बह्मरुप हयोतामया है । तथा कषियोके 
मध्यविषे जोजो कषि तिस अद्ितीय बह्व आपणा आलाहूपकारेकै जानताभार 
सोसो कपि अज्ञानकी निपृतिपुवैक बहमरूपही होता भया । तथा मनुप्योके मध्यपिपे 
जो जो मनुष्यं तिस अद्वितीय ब्रह भापणा आलारूपकरिर जानता भया शोत 
मनुष्यं अज्ञानी निवृततिपुक बहरूपही होताभयाईै इति । इत्यादिक षयो म 
ष्यमात्रकूही आसज्ञानकी भाषि तथाता भासञानकरिके मक्षकी भाति कृथनकर 
है। यात ता आसज्ञानकी भातिविषे तथा ताज्ञानकरकं मोक्षकी भाषिते उत्तम 
जाति आश्रमका किचिदमात्मी नियम्‌ नहीं है किंतु ता आलमनानकी पका 
साधनरूप जो भवण है ता श्रवण्रिषेही नियम है। तहां त्रहण कषान ध 
या तरैवणिक पृरुपोनँ तौ पेदवचनोके भवणतं आलसिज्ञानदू सादनं रा । १ 
शृद्रादिकनिं अद्रैतके प्रतिपादक पुराणादिक)के भवणकारके ता अ ध 
सपादन करणा । यह श्रवणके निमयकी भक्रिया आत्मपुराणके सतम्‌ अ ४ 
विवे हम विस्तरत कथन करिभायेह इति । इहां ( 1 
वृचनकरिफै भीमगवावन आस्ाविषे अज्ञानकृत आवरण 0 
( ज्ञानेन तु तदज्ञाने येषां नारितमासृनः ) या वचनकि 


_-- --- - 


पम ] भाषाटीकासदिता । (३८९ ) 


आसन्ञानकरकि ता आव्रणकी निषत्त कथन करीर । सो अन्नानकत आवरण 
दभकारका होवैहे । एकतो असषखापाद्क आरण होवैहै ओर दूरा अभानापाद्छः 
आवरण हेहै । जैसे सो आरण दो प्रकारका होत है तैसे सो आत्मज्ञानी 
दो प्रकारका दवै । वहां एक तौ परोक्षङ्नान हेहै ओर दूरा अपरोक्षनान 
हेहै 1 तहां अवातसवाश्यके श्रवणत उसन्न भया जो ज्ञान है ताकू परोक्षज्नान 
करै ह । ओर महावा्यश्रवणत उयन्न भया जो ज्ञान ह ताक अपरोक्षन्नान करै 

तहां तवदार्थरूप शश्वरके तथा सपदा्थरूप जीवक स्वहपमाचकूं कथनकरणेहारे 
जे वाक्य है तिन वाङ्योद अवातरवा्य करै है । जेसे ( सत्यं ज्ञानमनंते बहन ) 
इत्यादिक वाक्य है! ओर ता दैश्वरफे तथा जीवके अभेदक कथन करणेदारे ज 
वाङ ह तिन वाश्योकू महावाक्य कै दै । जैसे "तसमि अहं ब्रह्मासि” इत्या- 
दिक वाक्य ह । तहां ' ब्रह तास्ति यापरकारफे भमका जनक जो प्रथम अस- 
खापादक आवरण है सो अ्तखापादक आवरण तौ परोक्चअपरोक्च साधारणप्रम्‌ाण- 
जन्यनत्नानमात्रफरिके निवृत्त दोहै । कात जैसे पवतविपे धमप हेतुक दशन 
यह्‌ पेत अभिवाठा है याप्रकारफे अनुमितिरूप परोकषज्ञानके ` हुएभी पर्वतविपे 
अमि नदीं है पाप्कारके भमकी निवृत्ति दोदनावै है । वैते ( सत्थ जानमनं 
चस अस्ति ) इत्‌ वाश्यते बके परोक्ष निश्वयहृएमी ब्रह्न नहीं है याभकारङ 
धमक निषत्त होने । ओर वहतो है परंतु सो बस हमारे भाता नहं 
या भकार भक्त जनक जो दूरा जभानापाद्क आवरण है सो अभानापादक 


आवरण तो मृ बह्मरुप हू यभकारफे अपरोक्षज्ञानततही निवृत्त होवे है । परोकषन्ना- 
क त्‌ जभानापद्क आवरण नित्त होवे नहीं । भ बहूप ह याभकारका 
ञान वास्य जन्यहआभौ । द्शमस्तवसपति ` इ वक्यजन्य ज्ञानी न्याई अपरो 
क्षरूपदी टोधेहं यह वातत सर्षयेदातशाद्धौपिषे नि्गतही है ॥ १६ ॥ 
ष भगवच्‌ 1 व आसन्नानकरिकै प्रमात्मतखके भरकाश्‌ हुए किस एकी 
भाति ता{ ६ । एनी सरजुनङ्ी शकक्े हए श्रीभग त्मज्ञान 

| ध हु पाच ता अ द 
क्तख एटदू कथन करै है 0 


त वदातमानसचिष्ठएततयशायणाः ॥ 
.गच्छन्यएनरवृ्ि ज्ाननिधुंतकर्मपाः ॥ १७॥ 


(३८६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय- 


1 कषान नफसमपा ॥ १७ ॥ 

4 ( पदा १६ सैन । जिपावहमषे है वदि मिरी तथा पतो ईह 
₹ आत्मा जिनका तथा पततत प्र्रविपेही है निष्ठ जिन्हौकी ताप 
¶्रहह। ६ परिहणे योग्य भिन्द तथा ज्ञानकारकि निवृत्त हए पण्यपाष्‌- 
कम निन्दे पते विदन्‌ संन्याप्ती अंपुनरावृतिकृ भ होरे ॥ १७ ॥ 

भा० टी °-हे अजत! न्नानकर्कि प्रकाशित जो सबिदानेदयनपरमाला हैता 
परमात्मतचविपेदी बाह समैविषयकर परित्यागपूै् विवेकादिक साधनोकी परिक. 
तातं परिअवहानकू भाप दरे अंतःकरणकी साक्षात्कार परति जिन्हकी एते पष 
तद्दधि करैजापै है। अर्थात जे पुरुष सवेदा निरषिकत्प्माधिषारे है । शंका? 
भशन | (तद्ुदयः) या वचनकरिकै जीव तौ वृत्तिर बोधका आधय प्रतीत हेहै 
ओोर परब्रह्म ता वृ्तिहूपवोधका विषय प्रतीत हेहै । याते तिन जीवोंका तथा 
परमहका एरसपर केद्षेदव्यषम मेद अवश्यके होपरैमा । तहां पोधके आध्र 
यका नाम बोट भौर तावोधके भिफय़ा नाम वोदव्य दै। रे्री अर्जुनी 
शंकाकै हए श्रीभगवान्‌ कहँ ( तदात्मानः इति ) ह अर्जन ! सो पह ही ६ 
आसा जिन्हे रेते विद्वान्‌ परव तदासा केन । याते मायाकखि 
कल्पित सो वे दये्ग्यमाष बास्तभमेदका विरोधी हवै नहीं इति । शंका- 
भगव ] तिन विद्वन्‌ पूरू्पोका ( तदासा ) यह जो विशेषण आपने कथन कया 
स्ञो विशेष व्य्थही है कहत जो विशेषण तिन विदान्‌ पुरुषाद्‌ दूरे अङ्नानी पुरः 
प व्यावृत्त करैर सो्टी विशेषण तिन विदच्‌ पुरपोका साथै हदे । रो 
व्यावैकपणा ( तदात्मानः) इतत विरेषणविवे पर्ता नहीं । जित्क्ारणत्‌ भक्ञानी 
परुषभी वास्त परत्रहरूपहीर । समाधानहे अजेन (तदातसानः) या विगेषणकरा 
देहादिकविषे आसलवुचिे निग्र कणेिषेही तासं दै । इं यहं अगिपराय 
३, अन्नानी पुरुप तौ वास्तवतै बरहह्प हएमी ता पखतविषं आसद कले वह 
किंतु भनाप्परूप देहादिकोविषही आसञमिमान ध ह 
८ तदालानः › या नामक कटेजविं नही । ओर ज्ञानवान्‌ पशप त तिना 
ताप देहादिकोविषे आतमञभिपरान करे तही तुता प्रवहविपही 4 
दधि श । य ते ज्ञानाद्‌ पुरुषी ( वदालानः ) या वामना कटेन 


1 
1 


| 


कहै यत ते अननानीपृष्म | 


८ (३८७ ) 
पचम ] भाषादीकासादेता । 


ह ।यत (दातमानः) य जायन विरोपण सार्थक है हति । शा ६ भ 
वच्‌ ! ठकिक्वैदिकि केकि अपानम विकषके वियमान ह 1 
अमिमानकी निवृति कैते सेमैमी १ कह नह दोदैगी । पती अदन शकार ६ 
श्रीमगवार्‌ करै ( तच्चिशः ति ) ६ अन ति सेकम्‌ अधन 
पके निषृनिकारके पिस परनिपही है स्थिति जिन्होकी ते पष्‌ तच 
करेनदेषे । अथात्‌ जे पुरुप तिन प्रमो सन्यासुकरिक तिस एक प्रत्रसकर 
दिवारपरापण हूए है इति 1 शंका-३ै भगवद्‌ ! तिस ति स्वगौ दिक फरबिपृकः 
रागके विमान हृर तिति फलके साधनद्प कर्मोका परित्याग कैप होगा १ क्‌ 
नही हरेण । ठेरी अनक भुर हुए श्रीभगवान्‌ कहै ( तयसायणाः इति ) 
हे अङन ! सो एक प्रवह है प्राप हेणेयोग्य जिनदू ते पुरुप तसरयण कहे जै 
है अथात्‌ जे परप तिर स्वगौदिक सवैफरूति विरक्ते ति । शां ( तद्टुदयः ) 
दस पद्कर्कि श्रीमगधायने बस्ाक्षाव्छारा कथन कस्याहै । भोर ( तदात्मानः 
रच्ि्ठाः रवरायणाः ) या तीन पदौकरकि शरीभगवान ता ब्स्पाक्षाव्कारे 
साधन कथन करर । वज्ञ ( तदारणानः ) इ पदकरिक श्रीमगकास्ने देहादिक 
भनासपदाथदिपे जआलमभिमानरूप विपरीतभावनारी निघरचि है फर जित्तका 
एमा जो परिपक निदिध्यासन है सो रुथन कम्पा है 1 ओर (तचिशः) या प्द्क- 
पिके श्रीमगवायने सैके भेन्यास्‌ पुर प्रमाणमनेयगत असभावनाकी निवृत्ति ह 
फठ जिप्तका एसा जो परिपकशरवणमननहप वेदातविचार दै सो कथन क्या ! ओर 
{ क्वणः) दरपचनकरिकै भ्रीभगवानूने इसरोक परछोकके विषयसुखं तीव- 
द्य कथनकन्यादे । हां उत्तरउत्तरसाधन पूवषुरसाधनकर हेतुता रै । जेते नजल- 
साक्षाक्तारविपे ती निदिष्य सनक तुता है ओर निदिध्यासने भवणमननरप 
वेदंतदिचारक्‌ हेता है ओर ता वेदांतविचारविपे वैराग्य हेतुता है इति । इस 
भरकर ८ पटुद्पः तदामानः तच्ि्टः तयरापणाः ) था च्परारि विशेष्णोकरिषे 
= ज सन्यास ह ० सन्याकती पुनः शरीरके सवधा अमावह्ष अगुनरावृततिकू 
शव ६६ जथात विदद भ्ाप द्व इति 1 शेका-हे मगवन्‌ ! एकवार 

1 2 शरी ॥ सथ कि पर्वे नहीं दै ३१रसी 

ध + <. “व्‌ कट्‌ हे ८ ज्ञाननिधूतशृल्मषाः इति ) मे वह्वहं 


ए पा प्स = = ब्त, द्म 6 र | 
९ च शार भालनक्र्त सगरं तिद होदगषेदै पुनः देहे सव॑षा - 


(३८८) श्रीमद्धमवद्रीता- [ अव्याय- 
रह्म वृण्यपावृलप्‌ कम्प जिन्होका तिन पृरुपोका नाम ्ाननिधतकतपप ह । 
एसे विदय परप एनः शरीरद प्राप हवै नही । तासयं यह-भासतक्षाकार 
कारिक तिन विदच्‌ पुरुपोकरे अनादिभन्नानकी निवृत्ति होदजाेहै ता अज्ञान 
निवृत्त ए जानक कार्यम पृण्यपपकमेभी निधत हो्नाप है जर तिन पण्य- 
पूपकमाके वशत इन जीवक पुनः देहातरकी भाषि हक । तिन एण्यपापर- 
मकि रश हए तिनि विद्राच्‌पृरूपोकू पुनः दूसरे शरीरी भाति कितपकार हेषैगी ! 
केतु नहीं होषेगी ॥ १७ ॥ 

तहां ( तद्ुदधपस्तदासानः ) इत पृषे श्टोकविपे देहके पातत अनेतर ता 
आत्सत्रानिका विदेहकेवल्यसूप फर कथन कव्या । अव भार्यकमैके वतै ता देक 
वियमान हृषएमी ता जालङ्ञानके जीवन्मुक्तिहूप फठकू श्रीभगवान्‌ कथन करहै- 


विदविनियसंपन्ने ब्राह्मण्‌ मवि हस्तिनि ॥ 
शनि चैव श्वपाके च्‌ पंडिताः समदशनः ॥ १८ ॥ 
` ( पदच्छेदः) विधांविनयसंपत्र । त्रील्नणे । गवि । हस्तिनि शनि! 
चं । एव । श्प । च । पेडितांः । समदशिनः ॥ १८ ॥ 
( पदार्थः ) है अजन ! ज्ञानवान्‌ पुरुप वि्याविनयुक्त वाह्ंणविपे तथा 
गौविपे" तथा दस्तिषिषे तथां श्न तर्था चाडंखविषे समदर्शी ही हेहै ॥ १८॥ 
सा= री ०-ह अजन ! वेदके अथका सम्कूङ्ञानह्प जा विया दै अथवा 
अद्वितीयत्रललका भतिपादन करणेहारी बह्नवियाह्प जा पिया है भर तिन परिया- 
दिको भाष ोक्कैमी निरदंकारताशूप जौ विनिय्‌ है ता त्रिया विनय दोनीकः 
र्फि सिष्य जे सक्तौ उत्तम साखिक बाह्मण ह ओर तिन वालरणोकी आक्षा 
कर्किः स्यम तथा संस्कत रहित एसी जो राजस गो है तथा अवत तमृगण 
- युक्त पथा शकते अधम रेते जे हस्ति श्वान चांडाल ह अर्थात्‌ यथाक्रम उनम 
मध्यम अधप जितनेक साचि राजप तामस पराणी हँ तिन सवै उचनीच्ाणि- 
योकिषेते ज्ञानाय पुरषं समदर्शी होवहै अथात्‌ तिन सचादिक रुका 
तथा तिन गणे पजन्य सस्कायो क्वि नहीं रप क्वा हभ जो प्रह त १ 
बहक नाम्‌ सम है ता प्रजहदूहीते विद्‌ परप सच दसद । यह वाच अयः 
शाघ्चमिकेभी कथकर) तक्षं श्लोक-( अस्ति भाति ट्य ताम चल 


॥ 
\ 


[9 [9 & ८९ 
पचम ] याषटीकासदिता ( ३८९ ) 


पंचकम्‌ । आयं चयं ब्रह्रूपं जगदरूषे ततो दयम्‌ । ) । अर्थ ए 1 
नाम रूपं यह्‌ पच अंशही वैन व्यापक दै । तहां जयके तीन अरा १ ऋत । 
ह ओर अंते दो अश जमतह्प है इति । हस प्रकर ते विद्राच्‌ एप ध 
अस्ति भाति परिय हप बही देसै है । ताखथे वह-जमे अरत पिच गा" 
जछषिदे तथा तलाक जरूविवे तथा अव्यत निषिद्ध मदिराविपं तथा अयत 
मलिन सूतवे परतिधिवमादद भाषत भया जो सूर है तिस सृथेकै, तिन गंगाजलादि 
कोके गणदोपौका रवंध देवै नहीं । तैसे आपणे चिदाभसद्वारा सवे ऊच नीच 
उपाभियोविये प्रतिविबमावकूं भाषत भया जो बह हैता व्क तिन ऊच नीच 
उपाधियोकरे गुणदोपौका सवेष है नकी । इ प्रकारका निरंतर विचार करहु 
ते उता विद्रा पुरुप स्त्र समष्टि करिकर रागदषतं रहित हए परमानदकी 
स्फूतिक्फि जीन्पक्तिके एुखकूही सवेदा अनुभव करं है ॥ १८ ॥ | 
है भगवन्‌ | परस्पर विषमस्वमादवरे जे साचि राजप तामत भाणी ह 
तिनि विपमस्वमाववाठे भणियोविषे समतवुद्धि करणेका धर्मेशास्रविपे निषध 
कम्पा है । तहं गोतमस्पति-( तस्याद्चमभोज्यं भवति सपासमाप्यां विषमसमे 
पूजातः इति । ) अथं यह्-च्यारे वेदो ज्ञ ताहूपं कारके तुह्य तथा सदाचार- 
विपे प्रवृत्तिरूपता करके तुल्य जे दो जाह्नण है तिन दोनो बाक्षणोविषे एक 
गाह्णका जो परुष वच अकार अन्न आदिकोके दानपुथैक जिस भकारका 
पूजन करे ३ तिरी प्रकारका पूजन ता दूसरे बाह्मणका करत। नही, किंतु ति 
वराह्मणका तिरते न्यून पूजन करे । भौर एक बह्नण तौ च्यारि वेदोका वक्ता 
६ तथा सदाचारकारकै यक्त दै ओर दूरा ब्राह्ण तौ तिस अत्पवेदका वक्ता ह 
तथा सदाचार रत दै तिन अभिक न्यून दोनों व्रहरणोका जो पुरूष तिनं 
वष अकार्‌ जन्नापिकि पदाथि दानपूषैक समानही पूजन करे है तित पूजन 
ध पर परुपाको समपूज। 
पमगावत्‌ तपकम पाति कथन करी है । तहं घमेशास 
पवमपमड्वन्धमादनाच दीयते इति ) 1 अर्थं यह्‌ 
विपमभाक्क्रे विचारक नदीं करता हज धृते तथ 
ययि बरह्नण गौ हस्ती १ 


॥ 1 


करणेहारे पुरुष 
-( पूजयिता प्रतिपक्ति- 
-पूजनफएरणेहारा पुरुप सम्‌- 
र  धनते रहित हप है इति । 
रन चोडार उत्यादिक रुषं ऊंच नीच पदार्थविपे 


( ३९०) श्री मद्धगवद्रीता- [ अध्याय. 


तपवुहि करणे जे ववे सन्यासी है ते हैत्याप्ती धनर सृं तथा 


११ 
४29 केप 


अ समरतं रत है । यतं तिन सैन्यपियोपिषे अमोग्यमस तथ पनहीनतं 
पवतपटो विवान्‌ ६ तथापि ता समबुद्धि पिनि नयािोषिविभी पनी 
हानिरहप दोप अदश्वकसिं होवेगा । ओर वाक्ते विचारक देसे तौ 
€ तस्यास्षममोञ्यम्‌ ) इष वचनत जो अमोज्यान्नखं कथन क्या है सो अभे 
जास्त तिन तमवुद्धिवाटे पृहपौविषे अश्ुचिपगेकरि पापे उत्ततिकारी 
उपटक्षक हे । सा पपकी उत्ति तिन सैन्यातियोविवेभी वमव चेशे । भर 
पपस्ी परपाका दो तपही धन हवै है । यातं ति तप धनी हानिभी तिन 
सेन्याक्षियोविषे सेभव होसे है । याते सेतर समदशीं पंडित परप जीवन्ती 
यह्‌ आपदा वचन अर्सेगत है । रेती अजुसकी शकक हुए भीमगवाव्‌ कर है- 
दव तजतः सु येष साध्ये स्थितं खनः 
निर्दोष हि समं तरह सस्माद्रह्मणि वे स्थिताः ॥ १९॥ 
( पदच्छेदः ) इई । एर्वे । तेः । जितः 1 समैः येषू । साभ्ये । स्थि 
तम्‌ । सनः । नि दप । हि") समम्‌ । अह । तस्थाव्‌ । तहि । 
ते ` \ स्थिताः ॥ १९॥ | 
( पदार्थः) हे अञ्जन ! जिनं परुपोका यनं वहभावविपे स्थतं दभा निन 
ठरो दद जीवितदशाविपे शच ह परेतमरपच अतिक्रमण कस्या जितत करणां 
तोह निर्दि हैव्था शम है तित्तदारतिं ते ममर्दीपुस्प त विपी 
स्थितरै॥ १९॥ । 
भा० दी -द अजुन ! परर विपमनष्वासभी सवैमूतोविपं ज व अशि 
भाति भि हप्र तल्यही वतमान ह एते वके समभावं जन व्रा 
ुरुौका शद सन निध्वख हभ दै एते समदर्शी पित पृह्पानि इ जीदिददशा- 
विपद य स दैत भच अतिक्रमण क्वा दै अथौत्‌ इत स त्‌ भ 
वाथ कव्या ह । तात्य यह-जधी जीवितदशातिषैदी पिन वव पपा च९^ 
भच सतिकमण क्वा है तरी इ शरीरके पतत अनितर त दान पुर र 
दत परपेचक( अतिक क यरे विपे कपा कणा है इति । ५ 
तो पह निर्दोम रतथा सम है अर्थौ सो परवल अन्ममरणारिक सच 


शैकासदिन २६९१ 
पञ्चम ] भ्मषाटीकासहिना। (६९१ ) 


क 


रहित ह तथा कूटस्थ निय एकरप अद्वितीयरप ६॥ ति्कारणत ॥ समदभी 
किन्‌ पुरुष ता अद्वितीय तरस्चषिषेरी अभदहपकराल स्थित 9 । दहा 
भीमगवायका यं जभि्राय है वस्तवे जो दशपणा दवद सो दुष्प सका 
तेह । एक तौ स्वभावत अदुश्वसुमी किती दवस समत इण र । 
लेहे स्वभावत अट जो गेगाजछ है ता गेमाजलकं ूज्कौ मत्ततरि पावत 
दएणा रोपर 1 भौर दुरा द्रतुविषे स्भावतहो ‰२१०॥ ध (९ । र 
मूवादिक पठिन पदा्थौयिषे स्वभाक्तैदी दपण होरे । तदू स्वमते दार 
ने श्वान चाडाङादिक है तित श्वानादिक्ोविषे सपक्षं करिके स्थित हमा जो 
रहै सौ ब्रह तिन श्वानादिकोके दोपोकरकि अवश्य दुतादू परप होगा । 
दमा विचारदीनं पूषन ता अद्वितीय बह्मविपे सो दुटपणा समावना 
क्या हूभामी सो ब्रह्न तिस सै दोपोके सेधत रहितही रै । निष्कारण सौ 
ब्रह आकाशकी न्याई अरेगही है। ता अरगब्रहव क्रिसीभी दोपका स्पश होप 
नही । तक्षं शेति-( अगो द्यप पुरुपः इति । अगो नहि सनते इति । सूयों 
यथा सवेखोकस्य चक्षुते रिष्यते चक्षुषेवौद्दोषैः । एकस्तथा सवैमूतावयप्मा न 
छिप्यते लोकदुःखेन बाद्यः 1 एति ) अर्थं यह्‌-यपह्‌ आसादेव असतेम ३ इति । 
भर असग रहोणेत यह आलमादेव किषीभी पदाथैके साथि सेनेधदं प्राप्त है 
नदौ इति । ओर जेस सथैटोकोका प्रकाशक सूयं भगवान्‌ भकाश्यहष वरदिक 
पदाथि दोपौकारिके िपायमान होत नही तै स्मभरतोका अंतर आसाहप 
९९ अदितीप वह्षमी देहादिकोके दुःखादिक प्क रिपायमान हमै नक्े 
हते । पाति दुटउपाधियोके र्वधत आसाकवि दुता समै नहीं । तथा कामा- 
दिद धेवततकरिके दा आलमदेवपिदे स्वतःमी सो दटपणा सेवता नकष । 
काहे १ मादक जो आत्पक्ते धमं होते तौ तिन कामादिकौ कर्कि आसा- 
विपे स्यतपदी सो दपण होता । पत्‌ ते कामादिक आसम ध है नहीं कित 
( कपः पकल्पा विचिकित्सा) इस शृतिषिषे ते कामादिक सथ अंतःकरणके ही 
पे रथन कर ६ । आत्माका कोैभी धे कथन कम्या नहीं । क्षित (साक्षी- 
चृत्‌ क (नण ) प्‌ श्रृति आसा सवैधमतिं रक्षि निगरण करै । दस्‌ 
र 1 १ ता बह्कुही आपणा आसाहप करि 
शत भ्यास ह तिनि जीवन्मुक्त सन्यापि्ोदं पापकी 


( ३५२ ) श्रीमद्धगवद्री ता- [ अस्याय- 


उत्ति तथा तप धनकी हानि तथा धमकी हानि इत्यादिक दोरक 
दए कहणा अत्यतं पिद है। ओर्‌ ( समाप्तमाण्यां विष्मतम पूजातः ) यह जो पुष 
ृतिवचन ` कथन्‌ क्याथ। सो स्मृतिष्चन तौ अज्ञानी गृहस्थविषयकह ३। 
नह्मयेत्ता सन्यासी विषयक सो स्मृतिवचन नहींहै। काहिति ता स्पृतिविषे 
८ तस्यान्नमभोज्यम्‌ ) या प्रकारका प्रथमं उपक्रमं कपया है। तितौ अनेतर 
मध्यविपे ( समासपायां विषमे पूजातः) यह वचन कथन कराह । तिस 
अनत ( पूजपिताप्तिपत्तिविशेपपकरवन्धनाद्धमच दीयते ) याप्रकारका उपहार 
कपया दै। ता उपक्रम उपहार वचनत अविदन्‌ गृहृस्ही प्रतीत होर । 
काप जो वस्त॒ जहां भाप होये तिप वस्तुकाही तहा निपेष पैर भगा वतक 
निपेष सता नही । अनका धह वथा धनका स्ह गृदस्यपुरपकटी भाप ६ 
सन्यासी ता अन्तक पैषह तथा धनका सेयह परप है नहीं । याति समोकी 
विषम पूजा करणेहारे परुषा तथा विपमकौ सम पूजा कररणेहारे पुरपका अघन 
मोजन करणे योग्य नहीं है । तथा त परकारकी पूजा करेहार पृष भते तथा 
धभत रहित हहे । याकारका ५ ता अविद्वान्‌ गृहस्थविषेही षेदै । ता ब्रह 
केता सेन्याक्षोकिपे सो निषेध षतः नहीं ओर ( अलमभोज्यम्‌ ) इषं वनका 
र्य अर्थं छदि ता वचनकार पी उसक्तका ग्रहण केरणा तथा भतन 
टका सुषणीदिषहष गुरुप अथं छोव्कि भ धृनशब्दकरिकि तपका ग्रहण कणा 
यहमी असत असंगत है । यतिं यह अथं द्धभया । जेते सुव्ण॑मय जा देवक 
प्रतिमा है तथा सुवण॑पय जो ता पतिमाका) सिंहान है तिन दोनौविपे सुषणः 
र्ठ परुष तौ समानताकही देषै दै ओर ता ^~ एवं रहत केवह अकाः 
हृष्टिवारा जो पजा कशणेहारा पुरुष है सो पूजक पर्ष तौ तिन दोनंविषे मह 
विपमतादूरी देवै दै तते सो वहता वद्‌ परप तौ विग वह 
इती, चान, चाश आदिक पदा्विषे एकः पूय बहू दषं € व 
अज्ञानी पुरुप तौ तिन पदार्थौविषे पान्‌ विषमतादू दसै है यते सा धना य 
तौ भाति न्यून अपिकताकूं विषय कर भोर ( पातित 
यह्‌ भगवानु वचन तौ प्रमाथेवसतः विष करदे 1 यतं ता स्पत 
हमं विरोध हषे नश ॥ १९ ॥ 







~ 







भापाधैकासहिता 1 ९.९ 


1 सो पर निर्दोष है था सैन सम ह पिप 1 
ब्रू आपणा आसाहप ० क भीम- 
दवषादिकिदोषत रहित हभ स्थित दोह । दतं अथर ज 
नकर है- ध 
्‌ प्रहष्येमियं प्राप्य नोधताप्य चाय ॥ । 
स्यशदिरखंभूो बरहमिद्रसणि स्थितः ॥ २० ॥ 
छेदः ) न ) हपयेत्‌ परयै । राप्य । न । दित । व 
य॒म्‌ 1 स्थिंरकुद्धिः । असंमूढः) भहमवित्‌। र्मणि स्थतः ॥ २ 
धः) है भसन \ सो विदन परुष भिथिवतक त्रप दीतैक नदी ह भा 
7 अभर वु प्रप दक री दे माप होवे मिप कारणं 
स्थिरदि है वैथा समोह रहित ३ तथा चर्वैवितर्‌ है तथा व्र्मविपेदी 
। २०॥ 
टी °-हे अजैन ! सो समदर्शी विद्वात्‌ सन्यासी सुसफ़े करणेहरे 
प्राप हदे हषैकु नक प्राप दवद तथा दुःखकरे केरणेहार 
{क्‌ प्रात हदे विषादक्‌ नदी पपहषै है कितु तिन दोनोकू 
नैका एकप जानिके सवेदा एकरौ सहै है । यह 
-\ टुःखेम्बतुद्धिसमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ) इ श्टोकविषे पपै 
तथन करिमवि है 1 ओर भिय अभरिय्‌ पदार्थो प्रात दोशै 
बाद्ते रहित हेणा इत्यादिक जो जीवन्मुक्त परुपाका स्पाभाविक 
ता स्वभाविक चरित मुभश्ुजनन परस्यतनपूैक संपादन करणा । 
वोधन करणेवारते भीभगवाचने (न भहप्येद्‌ नोद्धिजेत्त ) या दोनोपदो- 
स दाच्क्‌ हिद पर्यय कथन कम्यादै । को जीवन्मुक्त (रुष ऊमा 
पन नहं ह्‌ । तातये यद्‌-पवैन अद्वितीय आस्माकू देखणेहासय जो 
परं तिप विद्वय्‌ पृ्पक्‌ आपणेते भिचरूपकरकिं किसीभी भिय्‌ अप्रिय 
भामि मभवती तदी । जोर ठोकविमे आपणे भि्तणकि जान्याहुभा 
 विपादका देत्‌ दोहे भाषणा आत्मा किसी इष विाद्करा हु 
। या कारणम ता भिय सप्रिय पदार्थौ भानि करि ता विदा रष ' 
प्रापि मेभवती नहीं दति ! अव जित थद्ठितीय आत्ङे ~ 


(३९४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ मध्याय 


ता वान्‌ पृहपद्‌ सविपादकी आधि नहीं हेष ता आसन्नानका साधन 
निरूपण कं 8 ( ल्थिरवुदधिप्तमूढो बह्मविदक्षणि स्थितः दति ) स्थिर कदि 
सन्यत मेदतवाक्योके विचारी प्रिषकताकर्कि शयते रहि द 
नक्षविषं द्धि जिपकौ तका नाम स्थिर है । अथौ षण पएषह्य जा 
तभाणयत अप्तभावृनाकृौ निवृत्ति है तथा मनका फकल्प ना भमेयगत अभावः 
नाके निद्तति है ते दोना फर जितपुरुपर भरत हए इति । शंका-है भगवन्‌ ! 
ता भरमाणमत असमावनातें तथा परेयगत अत्तभावनातं रहति जो पत्म है तिनि 
पह्पषटरुमी विषरीतभावनाह्प भविवंधक्षे पशत मात्मा साक्षात्कार तक्ष सैना। 
रेसी अञनकी शंके हुए ध्रीमग्वात्‌ निदिध्यात्तनकू कथन करदे ( अमूढ 
दति ) तहां भनाताकार विजातीय दृत्तियोके व्यवधानतै रहित जो आसा्नर 
सजातीष्पृत्तियोका प्रवाह है ताका नाम्‌ निदिध्यासन रै) ता निदिष्याप्नषी 
पारेपकताकारेके विपसैतभाषनाह्य समोह रदित जो पुरुष है ताक नाम 
अपतपरह है । इहा वेदातशा्च जीबह्मके अभेदका प्रतिपादक है अथा भेदका 
भतिषादकं है याकार संशय ताम भ्रमाणगत असंभावना है ! भोर 
यह जीवासा बरह्मह्म है अथशा नहीं है इत्याद्कि सेशयाक्ता ताप 
परमेयगत अभावना है । ओर देहादिकौविषे आतमतवबुद्धिका नाम 
रीत भावना है) ते असेभादना विपृरीतमाव्ना आमन्नानके प्रतिवेभक देव । 
ता असमाना विप्रीतमावनाकी जनी शषण मतद निदिध्यासनं 
निध्ृत्ति हेष ह तवी स्यं भतिवषेतिं रहितह्वमा सो पुरुप बहमदित्‌ दं ह अथि 
म बह्म हू यापरकार वह आपणा आत्मारष करक साक्षाकार क 
तिक्ते अनेतर समाधी परषकता ककि सो विदान्‌ पप ता निदेपितपतरमि- 
फेही अमेदशप कर स्थित हषे है ता व्रह्म भिन्न इूररे किती पदाथा 
स्थित होय नकष । दस भकार वह्नि स्थितहृमा सो िद्ाच्‌ रव जीवन 
कल्या जै तथा स्थितप् कल्या जवै । रेते जीवनयुक्त पृहपविपे दत्वा 
दशन है नहीं यात ता जीवन्त परपद परिय अभि वसती ति दा 
जो हविषाद्ा अभाव कथन कव्याह सो उचितही है ओर पिक पृष 
तौ ता ्ैतदश्नके विमान हृएमी तिन विय विपे दोपधिकशि सो हप माः 
प्रयनकारेकै परित्याग करणा ॥ २० ॥ 


| 
| 
| 


4 


~ + 


(० म 
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प्म ] भाषाटीकासरितः । ( २९८ } 


३ भवय! बाह्य शू्दादिङ्‌ विषथोविपे ज्‌ भीति हैषा भीति पष अनेक 
जन्तौविवे अनुभूत हभत अलयेत भवर है 1 य॒त तिन वाञ्च विषमवितं जितः 
इभा है चित्त जिसका रेते परुपकी सष सुखोते रहित अरोकिक व्ह्मविपे स्थिति 
किसमकार हेधैगी 1 मिति नहीं हेषेगी। ओर जो भप यृह्‌ कहो कि सो व्य परम 
आतेदहूप हे याते बाहयविपयो परीतिका पाश्त्याग करि ता चक्षविषे तिस परप 
की स्थिति मय होसे है इति । सो यह आपका कहणाभी सेभवता नरी 
कहत तो वह्ठका आनद अनुभव होता नही । यतिं ता व्ानेदकू्‌ चित्तके 


न 


स्थितिकी हता संभवती नहीं । अनुगव कम्याहुभा आनेदही चित्तके स्थितिका 


हेत देधे ६ सेरी अजनी शंकाके हृए श्रीभगवान्‌ कहर 


गह्यसप्ष्वसकतासा विदत्यात्सनि यल्युखष्‌ ॥ 
स्‌ व्हयोगयुकात्या युखमक्षम्यमरते ॥ २१॥ 


, (प्दच्छेदः ) बाह््पशेड । अएक्ातमा। विदैति । अस्मन । द्‌ । 
सुंखस्‌ । ईः । तह्मयोगणद्ात्पा । सख । अक्षयम्‌ । अश्चते ॥ २३ ॥ 
| (पदाथः ) है अञ्जन । बाद्यशब्दादिकविषयोविये आसक्ति रहितं पशष 
अंतःक्रणविपे स्थित जो सुख ह पिक भाप दोव है तथा *सो तृष्णारदितं ह- 
योगदिपे युक्तवित्तवाठा नीशत रहित अंखकषूषी प रपैहै ॥ २१ ॥ 
भू[° टी -३ अजुन । श्रोचादिक इद्ियोकरिकै भरहण करणे योग्य जे 
गन्दा विपय्‌ ह ते शब्दादिकं विपय अनालवस्तुका धमै हणेतै बाह्य 
दहै ज ६ । एसे बाह्य शब्दादिकं पिष्योधिवे न 
दित्त जिए 


कि 


एते हीं आसक्तिकू प्राप्त मथार 
त जिर एता ज॑ निष्डाम पप है सो निष्कामणुहप तृष्णा रहित रोभतै 
भत्वत विरत्तहुभा आपणे अंतःकरणविपे स्थित जो बाद्यविपोंकी अक्षत 
रदित उपमुमरूप सुख है तिम सुखकरी नैर अंतःकरणकी वृत्ति करि 
अनुभ कर । वह्‌ वात्ता मासतव्रेभो कथन करी है । त्ष श्टोक -{ यच 
क रोके चद दिन्य  पहतछुसमर. । तष्णाक्षयमुखस्येते नाहतः पोशीं 
००६ 1 रोक्विषे ने कापजन्य सुखद तथा स्वगोदिक ठोकोविषे 
१ ह ९.१ सम एत तृप्णाकी निचृत्तिजन्य सुखके पोडशये भागके 
^" कह ६४९६ इति 1 अथर ( जासनि ) या पदकार प्रत्यक्‌भातमाक- 


1 


(३९६) श्रीमद्गवद्रीतता- 0 
११ 
रं ५ मत सुख है जो सुख सुपुप्िभवस्थादिपे सर पराणि 
2 अतुभव होप है। तथा जो हुल बाह्यविषोकी आसक्तिहप भरतिवथके कौ 

| १६६ दान्‌ पुरुप करव त्वदा आस 
पुखरी नही पाष है है किंतु तसदाथेकी एकताके अनुभव कर्ति प्सु 
अनुभव करे हे । इपर अर्थक भीमगवान्‌ करै है ( सत॒ वह्योगय्तामा सुसम- 
क्षम्यमधनुते इति ) परमार्पाूप बरह्विषे जो समाधिहूप योग है ताका नाम 
ब्मयोग है ता ब्रह्मयोगकरफ युक्त है आत्मा कया अंतःकरण जिका अर्थीत 
ता वह्मयोगविपे संटहै अंतःकरण जिक्तका ताका नाम ॒व्ह्योपयुक्तासा ३ । 
अथव्‌। बरह्मशष्दकारिकै ततदार्थका ग्रहृण करणा । तिप्त तसदार्थह्प वरहमपिष 
महावाक्या्थका अनुमवह्म समाधियोग करि पुक्हुभा है अया एकताय 
भातहुजा ह ववंपदार्थहप आत्मा जिसका ताका नामं बह्मयोगयुक्तात्मा है । एष 
वह्मयोगयुक्तात्मा विद्वाचुपुरुष उत्पत्ति नाशते रहित स्वस्वह्पमूत निव्यसुखकूी प्राप 
हप है अथात्‌ सो विद्वान्‌ पुरुष सर्द सुखानुभवर्पही दे दै । यथपि सो आ- 
समास्वहप नित्यसुख वास्तव इसपुशपक्‌ तचसाक्षाकारौं पुषैमी पराह £ 
यतिं ताकी भराति कहणी संभवती नहीं । पूर्वं अभरापवसतुकीही प्राणि देवे दै। 
तथापि तचपाक्षात्कासतं पष सो नित्यसुख अषियाकणकि आघ्रत टै यही 


-ता निलयद्ुखकी अभ्रामि ३ भौर तचपाक्षाव्कारकर्कि ता अविधाकी निधृनि 


होक्षनाधे है यदी ता सुखकी प्रापि है भयात्‌ ता नित्यसुखका जो अ्नान ६ 
सी ता निखपुखकी भप्रापि दै । ओर ता नित्युखका जो अपरशनान, £ 
-मोही ता निवयष्ुखकी भराति है इति । याति पत्यक्भातमाविषे अमदहप कणि 
स्थित जो नित्य है ता नि्यघुखके अनुभवकी इच्छा करताना ४ 
रीपरष महान्‌ नरकौकी प्रापि करणेहारी तथा क्षणिक जा वाह्यविपयांकी ७ 
हेता भीतित सपने देद्य निवृत करं । ताकारकदी इ परपकी प्र्प्‌ 
स्नत्रह्मविपे स्थिति होपै है ॥ २१॥ | 
३ मगवन्‌ ! बाल्विपये ्ीतिकी जवी निधत्त हो तनी आर 1 

खका अनुभव हेषे। ओर आत्माके निर्यषुखका जवी अनुभव टे तवी ता अनुम 


म णः 


~~~ 


€ १ त ध 
प्म ] भाषाटाकसाहता) ( ३९७ } 


भदत बालविपयके भविक निरति दषे हे । इत प्रकार निलएसका अन 
तमा बाहमिपयेके भतिकी निवृत्ति इन दोनोकी अन्योन्य आ्रवता प्न दोयं 
ओर लिन दोपदा्थोविषे अन्योन्य आभयता प्राप होवैह तिन पदर्थाविषं 1 
पदां मिद्ध होता नही । देसी अ्जुनकी शंकाके हए भरीभगवान्‌ विषयोषिपं दौप- 
दनक आापकरकिी तिन विषयेके पीतिकौ निदृत्ति रोषैह यत ता अन्योन्य 
माशरमता दोषी भाषि दवै नहीं यो्कारका उत्तर कथन क्ट 

ये हि संसा सोगा दुःखयोनय एव ते ॥ 

आदयतवेतः कौतेय न तेषु रमते इुधः ॥ २२॥ 

( पदच्छेदः) ये" दि संस्प॑शेजाः। सोगाः। ईःखयोनयः । ६व । तै + 
आंधेतवेतः । कौन्तेथ । सै । तेषु । रमते । बुधः ॥ २२॥ 

( पदार्थः ) है अजुन ! जिकारणतं जितनेके विर्षय दइद्रियके सवधजन्य 
भोर्ग है ते स्वभोगं ईःखके हेदी है तथा आदिअतवाठे है । तिस्तकारणतें 
विवेकीरवरृष तिर मोगोविपे कही पीति कै है ॥ २२॥ | 

भा° टी°-हे अजुन ! शब्दादिकं विषयक साधि जे भोत्रादिक इंदरियोके 
रव दै तिनौका नाम्‌ सेस्पशे है ता सेस्पशेकारेकै जन्य जितनेक अव्यत कषुर 
देशमा सुक अनुम्वरूप भोग ह ते सर्वभोग दस्रोकविषे तथा पररोकविषे राग 
ठेपकरिक व्याप्त देते दुःखकेदी हेतु द अथोत्‌इस मनुष्यलोकं आदिलेके नह्ल- 
टोकपयेत जितनेक भोग दहै त सषैमोग तीनकाठविषे इुःखकरेही हेतु है । यह वा्ती 
विप्णुषुरणविषेमी दथन करीरे । तदा श्टोक-( यावन्तः कुरुते ज॑तुः सेवंधान्मनसः 
पियाच । ताकपोऽ्य निखन्यते हदये शोकशंकवः ) अर्थं यह-य्ह्‌ जीष जिदनेक 
मनके पिदर करट तिवनेदी शोकरूपी शंकु इस पुरूपके हृदयविपे छिद्र 
२९६ इति । इस परकर ते भोगमी कोर स्थिर दै नहीं कतु आदिअंतवाे ई 
2९! रपय र्यके पयगक््‌ ताम्‌ आदि है ओर्‌ ताके वियोगका नाम अंतहैते 
आदित दोना जिनविषे विधमन रे तिनँका नाप जाटिभतवत्‌ है अथी ते 
क र आद्किटविपेभी नह दह तथा अंतकारुविपेभी नक्ष है कितु स्वषपद्‌- 
४ ५५९ ध मध्वदटविरेही भरतीत हदः यत ते भोग स्वमपदा- 

र भगक तथा मिध्वार्परं। यह वातत श्रीगौडपादाचानेभी कथन 


(२३९६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय. 


गहण करणा । या पक्षविषे ता वचनका यह्‌ अथं करणा । चं पदार्थह्प्‌ भ्रस्यक्‌ 
आसाविे वियमान जो स्वरूपमत सुख रै जो सुख सुपपिजदस्थादिपे सवै प्राणियं 
करू अनुभव दवै है। तथा जो दुख बाह्यविपयोकी आक्तिरूप परतिवधके वशँ 
प्रतीत होता नहीं तिसी स्वरूपभूत सुखकर सो विद्वान्‌ पुरुष बोद्यविषयोकी आत 
कतिक मादते प्राप्त दहै इति । कंवा सो विद्वान्‌ पुरुप केवर स्वपदार्थं आत्माके 
सुखकूही नदीं भाप हवै है कितु तसदार्थकरी एकताके अनुभव करक पुैसुलकमी 
अनुमव करै है । द अर्थक श्रीभगवान्‌ करै हैँ ( स ॒व्रह्मपोगयुक्तात्मा सुसम- 
कष्पम्नुते इति ) परमात्माहूप बक्लविषे जो समाधिहू्प योग रै तकरा नाम 
रघयोग है ता बह्मयोगकरिक युक्त है आतमा क्या अंतःकरण जिसका अथीत 
ता ब्रह्मथोगविपे संर्रहै अंतःकरण जिसका ताका नाम्‌ व्ह्मयोगयुक्तासा ह । 
अथवा बह्मशृब्दकारिके तलदार्थका रहण करणा । तित्॒तलदार्थ॑हप वल्मविषे 
महावाक्यार्थका अनुव्य समाधियोग कर्कि युक्तहुमा है क्या एक्रतावुं 
भतहुञा है संपदार्थेरप आस्म जिका ताका नामं बह्मयोगयुक्तासा है । एषा 
वरहमयोगयुक्तात्मा विद्वाचपुरुष उतत्ति नाशते रहित स्वस्वरूपम्‌त नित्यसुखकृदी पराप 
होप हे अर्थात्‌ सो विद्वान्‌ पुरुप स्षेद्‌ा सुखानुभवशूपदी होवे है । ययपि सोआ 
त्मास्वहप नित्यसुखं वास्तवे इसपुरपकं तसाक्षाक्ासतें पुषैभी प्रापही दै 
यतिं ताकी भराति कणी संभवती नहीं । पूवं अपरातवस्तुकीही भामि हेष 

तथापि तत्वपाक्षाव्छाते पूष सो नित्यसुख अवियाकर्कि आवृत दै यदी 
ता नित्यसुखकी अप्राति है ओर तच्वसाक्षात्कारकरिं ता अविधाकी निषत्त 
होक्ष्नाधे है यहद ता सुखी प्राति है भ्थात्‌ ता निव्यसुखका जां अन्नानं ई 
सोषटही ता निव्यपुखकी अप्रा टै । ओर ता नित्यसुखका जो अपरोक्षजनान ई 
मुद्रेटी ता निवयष्ुकी प्रापि है इति । याते प्रवयकभात्माविपे अभेदरूप्‌ कर्क 
स्थित जो नित्यच दै ता नित्यसुखे अनुभवकी इच्छा करताहूमा यह्‌ अधिकाः 
रीप्प महान्‌ नरककी प्रानि करणेहारी तथा क्षणिक जा बाह्यविपयाकी भीति 
रे ज प्रनत आपणे ददरियाकं नित्त के । ताकर्किदी इस पुरपकी प्रस्य अमि 

व्रह्मविपे स्थिति हषे ह्‌ ॥ २३॥ 


भगवन ! बाद्वविपयेक्े प्रीतिकी जवी निवृत्ति हों तवी आत्माके नित्य 
सका अनम रष । भौर आन्माङ़ निन्यसुखका जवी अनुभव टे की ता अतुभकक 


पचम } माषाटीकासदिता! ( २३९७ } 


राद बाहयविषयोके प्ीतिकी निवृत्ति दोषै दे दस प्रकार नित्यसुखका अनुभव 
तथा बालयविपोके पीपिक न्त इन दोनोकी अन्योन्य आभ्रयता भप्त हमै ६ 
जर्‌ जिन दोपदार्थोविे अन्योन्य आश्नयता परा होवैहे तिन पदाथातिपि एकभौ 
पदाथ सिद होता नहीं| पेषी अर्जुनी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌. विषयाविपं ९/१ 
द्शृनके आपापुकरकिही तिन विषयोके भरीपिकी निवृत्ति रोषेह यत ता अन्योन्य 
माश्रयता दोषी भ्राप्ि दवै नही याकारा उत्तर कथन करट 

ये हि संस्पशेजा मोमा दुःखयोनय एव ते ॥ 

आततः कौतेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 

( पदच्छेदः › ये'1 हि" संस्प॑शैजाः। सोगाः। दैःखयोनयः । एवाते । 
आंतवतः 1 कोौन्तेथ । मै । तेषु } रमते । इर्षः ॥ २२॥ 

( पदाः ) ह अंजन ! जिसंकारणतै जितनेक विषय ईंदियके सब॑धजन्य्‌ 
भोग हैते स्वभोगं ईःखके ईदी दै तथा आदिभंतवाठे है । तिस्तकारणते 
विवेकी्रष तिने भोगोविषे नहीं भीति कैर है ॥ २२॥ । 

या टी °-ह अजुन ! शब्दादिकं विषर्याके साथि जे धोादिक दंद्ियोकरे 
सेवेथ ह तिनोका नाम स्पशे है ता सस्पशेकरिकै जन्य जितनेक अत्येत क्षुद्र 
ठेशमाच् सुखके अनुभव््प भोग ह ते सर्वभोग इसरोकविषे तथा परोकविपे राम 
देपकरिकि व्याप होणेतै दुःसह हेतु है अथौत्‌ इस मनुष्यलोके आदिरेके वह्- 
टोकपथेत जितनेक मोग दै ते सथैभोग तीनकाठपिषे दुःखकेही हेतु दै । यह वातौ 
विप्णुषुराणविषेमी कथन करीर । तहा ण्टोक-(यावन्तः कुरते जुः संवधान्मनसः 
भिया । ताववोऽत्यं निन्यते हृदये शोकशंकवः ) अथं यह-यह जीष जिठनेक 
मनक पियत्दोदू कहै तितनेदी शोकरूपी शंकु इस पुरुषे हदयविपे छिद्र 
करं इति । इर्‌ भकारे ते भोगभी कोर स्थिर द नदी तु आदिअंतवारे ई ! 
दं विपथ ददरियके सयोग नाम्‌ आदि रै जौर ताके वियोगका नाम्‌ अहते 
आदि ज॑त दोना जिनविपे विमान रे तिनँका नाप आदिभतवत्‌ है अथीत्‌ ते 
भागता आदिकाटविपेमी नरै है वथा अंतकारुविपेभी नक है कितु स्वपदा- 
थक न्याइ ते भोग केव मध्वकःटवकिही भती दहै यति ते मोग स्वपदा- 
याक न्व क्षणिक ई तथा मिथ्याह्यै । यह्‌ वाक्त धगोडपादावा्वभी कथन 


7 णमयी 





(३९८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- ` ([अष्याय- 


करीरे ( आदावंते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा इति ) अथ॑ यहू-जो पदार्थ 
आव्किरविषे भी तहीं हेवैहै तथा अंतक्राङविपे मी नहीं हेहै सो पदार्थं व 
मानक्ाङविषे मी वास्तवे नही हहे । जेते स्वमके पदार्थं है इति । है अजुन ! 
जित कारणत यह्‌ विषयजन्य मोम इस भरा है तिपत कारणत विवेकी पुरुप पिन 
भोगोविषे नहीं रमण करै अर्थात्‌ तिन भोगे दू भविक जानिके सो विपेकी- 
पुरुप तिन भोगोविषे प्रीतिकू अनुभव करे तहीं इति } यह वाक्त पतेजलिमिग- 
वसू मी योगसू्र॑विषे कथन करी है । वहां सूत्र-(वरिणामतापतस्कारदटुःचैगीण- 
वृत्तिषिरोधाच दुःखमेव स्थं विवेकिनः इति ) अर्थं येह-भटीप्रकास निष्प 
कप्याहे डेशादिककोका स्वक्ष जिन एता जो विवेकी पुरूष ३ तिप पिकी पुरुक 
इपर छाकके तथा परलोके सै षिपय सुख दुःखहपदही प्रतीत हेवं ह । अविवेकी 
पुरुपकू ते विषयष्ुख दुःखरूप प्रतीत होत नहीं । याकारणतैही शाक्घविषे ता विवेकी 
पुरुपकू अक्षिपात्रके तुल्य कथनकम्यारे । जेसे उर्णनाभिजंतुत जो तैतु सो तष 
अत्यंत शृष्ष्म हेहै तथा अव्यत कोभर दहै एेसा तंतुभी नेचविपे प्याह 
आपणे स्पशेकरकै ता नेवदू दुःखक्रीही पाति करे । ता नेन मिनन दूष मुख- 
नासिक्ादिक अगषिषे पश्चाहुभा सो तेतु दुःखकी भरामि करे नहीं तेसे मधुषिष 
दोरनकारक मिरित अन्नभोजनकी न्या तीन कलोविे क्टेशकि व्याप्रजे 
वरिपयभोगकरे साधन रहै ते विपपमोगके साधन ता विवी पृरषक्ही दुःकी 
भरामि करै । अर्थात्‌ सो विवेकी पृरुपही तिदूर दुःखरूप मनि द । भौर रत्र 
दिनविपे वहुत प्रका दुःखोकू सहन करणेहाया जो अविवेकी मृष्ुरुष रै 
तिस अविवेकी मूढुरुपदू ते विषयभोगके साधन दुमखकी भाषि कर नदीं अर्थात 
सो अवितरेकी पुरूष तिन भोगकर साधनांदं दुःखहप मानता नही तहां ता पतज- 
टिमृत्रविपे ( परिणायतापस्कारटुःखैः ) या पदकार मूत वर्तमान भव्ि्यत्‌ 
या तीनशाखो्िपेभी दुःखकरि मिभित हेते तिन विषयष्ुखोविषे ओपापिक 
दुःखरूपता कथनकरीरै ओर ( गुणदरत्तिविरोधात्र ) या परदकारिके तिन विपपर 
सुखे विपे स्वरपतेमी इुःखद्पता कथनङरीरै वहां ( परारिणामतपतत्छारटुः वैः ) 
याचन ऊतविपे स्थिति जो दुःख यह्‌ शव्द हवा दुः शब्व्का परिणाम दा 
सस्र या तीनो शबद सापि सेवैव करणा ।या कि यह अथं शि दव 
>, एन्गामदुःव दायदः सैस्लग्ट्त या तीनो ह्यनाकासि ते विपवषुप दः 


प्म ] स्कषारीकासदितो 1 ( २९९ ) 


सूपही दै 1 सो यह भकार अव दिख है । जितना विषयपुखका अनुव यं 
है रो सकषरागकणकि युकही हेहै सतै विना # अतुमष हरै 
नद । कास लिप पृर्षका जित पस्तुविपे राग हद सौ पृरपदी तित वर्तक 
भतिकं शली दोरैरे भौर जिस पुरुषा जि वस्तुविे राग नह दोप॑दै स। 
परुष तिस वसती परिकर घुल होमे नहीं 1 यह वातौ सवं लोकविपे रिद 
है1 यतिं विषथकी पारित पूष उच्छ हुमा जोराण है सो रागही ता विषयक 
भातिक्ठारुविरे इश्ूपकरिकै प्रणाम पराप होवैहे जर सो राग क्षणक्षणविषे 
इद् भाष रतानि । ता रागा विषय जो पदाथैहैता पदथेक्ी जवी 
प्रापि होरे तवी अवश्यकरिकै दुःखकी पापि होवैहै । यात सो राग दुःखहपही 
६ 1 तह भोगदिषे परितृ्ताकरकि जा ईद्िमौकी उक्ति है ताका नाप सुख 
है । ओर्‌ तिन भगेषिरे लमैल्यताक्षरिकै जा तिन दद्रियोकी अनुपशांति ई ताका 
नाम डुः है सो बहत मोग सोगगेकरिके तिन दंदरियोद तृष्णाते रदित करणे- 
षि कोरी प्राणी समध नक्ष है 1 उल्य वहत्‌ भोगणेककि तृष्णाटी बृद्धि 
होती जै जम पृतकाके पादणेरिकै अधिकी बृद्धि दती जापैरै। 
यति दुःखदए रगा परिणाम हेते सो विषयघुखमी दुःखहपही दप 
है जिसकारणतें कायेक्ारणका अभेदौ हहे तिसकारणतै दुः्खहूष रागका 
परिणाम रोणे सो दिषयष्ठुवभी दुःखहप्टी ई ! इतनेकर ता विषयषुखनिषे 
परिणामदुःखख्पता कथन करी 1 अव ॒तापृदुःखूपता कथन क्र । तक 
यह्‌ परुष जिस काठ्विपे ता विषियषुखका अनुभव करैहै तिप्त कारुषिषे 
ता विपवसु्े भतिकूर जितनेक दुःखके साधन हँ तिन्‌ सर्वदुःखं के साधनोविते 
वृह पर्प द्वेष कट 1 ओर तिन दुःखके साधनहप भृतका नहीं इनन कारकै 
सौ विपयहुखका भोग सेभवता नही 1 यतं ता वियषुखवापतते सो पुरुष तिन 
भिक भूतान्‌, अद्श्यकरिके हनन कहे तह नितनेक दुःख हैते सरं॑दुःसके 
रधन हमार मत प्रात हवं याप्रकारफा जो संकल्प विशेषं है ताका नाप वेष्‌ 
६ ता दपर विषयरपं जितनेक्‌ दुःखे साधन दह तिन सर्वके निदत्त करणेविे 


नि त सु € द [1 । 

स्मरमी पाणी समये होवे नह । यतं ता" विपयसुखके अनुमवकारविपेभी ता 
प्रन १ > न = है ट र 

त । रा य ठप सवेदा वन्या रदै है विस देप वियमान हृष सो 

सप्त निदृत कणेद्र अशक्य ६ इस तायु ष कँ हे । इततभकार तिन 


(४००) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अघ्याव- 


दुःखप्ताधनोके निवृत्त करणेविषे असमर्थ जो पुरुष रै सो पुरुप तिस काठविमं 
मोहुकूमी अवश्यकरके भाप हतै हे । यतिं तप्ुःखताकौी न्या सेमोहदुःखताभी 
निधत्त करणेकुं अशक्य है । तहं तिप्त तापहम दषते कमाशय उसन्न हष है} 
कहते जो पुरुप विषयष्ुखके साधनोकी शच्छा करेहै सो पुरूष शरीरकं तथा 
मनक्रसि तथा वाणीकारके अवश्य प्रवृत्त दतै । ता प्वृततिते अनेतर आपणे 
अनुकूढ भाणियो ऊपरि अनुग्रह करेहै भौर आपणे भतिकूढ प्राणियौका हननं 
करे हे । ता अनुकूढ प्राणियोके अनुपहत तथा प्रतिक प्राणिर्योके इननते सो परुष 
धमं अधमे सपादन करे है याका नाम कर्माशय रसो कमोशय रोभतै तथा 


ते होवैहै इति । इतने कारके तिन विषयसुखोविषे तापदुःखता कथन स्री । अन 
सुस्कारदुःखता कथन करं है । तहां वततेमानकाटविपे जो विषयसुखक्रा अनुभव 
है सो भिषयश्ुखका अनुभव आपणे नाशकारुविषे इस्ष॒परृषकरे चित्तविषे 
सं्काराकू उतश्च कारे जावैहै । आगते ते सेस्कार ता सुखविषयक्र स्मरणकु 
उस करं ईह तिसतं अनतर सो सुखविषयक स्मरण तिन सुखोविषे रागक 
उस्न करेहै । तित अनतर सो सुखविषयक रागता सुखकरी भाप्रिवासते 
शरीर मन वाणीकी चे्टाकू्‌ उच्च करैहै । तित अनंतर सा शरीरादिकोकी 
चेटा पुण्यपापरूप कमौशयकं उत करैर । तितं अनेतर ते पृण्यपापकयै जन्मा- 
दिकोकी प्रापि करे । इसका नाम संस्कारदुःखता है दम॒ प्रकार तापमो्फे 
संस्कारभी जानिरेने । इतनेकरकि भूत॒ भविष्यत्‌ वत्तमान या तीनोंकारषिषे 
दुःखकरिफै युक्त हेते यह सर्वं विपय्ुख दुःखषपदी रै, यह अथं कथनकम्या । 
अव तिन विपयसुखाविपे स्वरूपतेमी दुःखशूपता कथन करं हं ।` ( गुणवृत्तितिः 
रोधाच ) इस वचन करक इहां सुखरूप जा सगरेण ह तथा दुःखसूप जां 
रजोगुण है तथा मोहरूप जो तमोगुण हैय। तीनां का गुणशब्दकरिकं सहणकरणा । 
ते सख रज तम तीनां गुण परस्पर विरुद्द स्वमाववाले एमी जे तेर वति 
अभि यह्‌ तीनो पिचिकर एकदी दीपकरूप कारक उयन करं हे ते दम पृरपङर 
मोगदासते तीन गुणासक कार्थकू उयन्च कैट तितत त्रिगुणात्मक काव 
विपेभी एक गणकी तौ पाता हेषरे हैर दृष्‌ दो गुर्णोद्धी गौणता हट ।ता 
एक प्रधान गणकं अंगीकार कार्की सौ चिगुणात्पक कार्मभी साचिंक राजम 
तामत्त वाप्रकारका एक एक गुण करि कथन कव्या जा हं । तह सुका 


पञ्चम ] भाषाटीकासहिता) ( ९०१) 


उपभोगष जो परसय ह सो भर्यय उद्ूत सखगुणका काये हृञामी अनृत रज्‌ 
तमकामी कायै हवै है । केवर गुणका सो भ्रष्यय ५५ 1 
सुखका उपमोगरूप भतयभी तरिगुणातमकहो ह । यतति ता इसका उपभोगरप 
भ्र्यविपे सुखरूपता तथा दुःखहपता तथा विपादरूपता यह तीनाही वियमान६ । 
या कारणतैही विकी पुरुष ते सवै विषयसुखोके अनुभव दुःखह्पही ६। 
रेता दुःखहप ॒विषयसुखका उपमोगरूप भर्ययमी कोई स्थिर नही है । कितु 
सो भ्रयय शीघ्री नाशू भाप हवै हे । जिस कारणत ( चरुं हि गुणवृत्तम्‌ ) इस 
वचन करि चित्तं शीघपरेणामी कथन कम्वा है । शंका-एकही स भरत्ययं 
एकल कारुषिषे परस्पर विरुद सुखदुःख पोहप तां केष प होगा) किन्तु 
न॒ही भाष होवैगा । समाधान-उद्रत अनुदरूत या दोनोका परस्पर विरोध होवे नही 
कितु समवृत्तिवाे गुणोकाही एङकारविषे परस्पर विरोध है । विषमवृत्तिवाछे 
गुणोंका एरु कारुविषे परस्पर विरोध होता नहीं । जेस इस ॒पृरुषविपे अभि- 
व्यक्तिदू्‌ पराप्त हृए जे धमे ज्ञान वैराग्य रेश्वयं यह च्यारो ह ते अभिव्यक्त ध- 
मोदक च्यारो आपणे ्षमान अभिव्यक्ति प्राप्त हुए जे अधमे अज्ञान अवैरा्य्‌ 
अनेश्वये यह्‌ च्यारि दह तिन व्यारेके साथी यथाक्रमतै विरोधकं कर द 
अनभिव्यक्त अधमादिकके साथि अभिव्यक्त धमौदिक विरोधक करते नहीं । 
टूर रोकविपेभौ एकं प्रधान पुरषका दृते प्रथान पुरषे साथिही षिरेधं हवै ३, 
दुल परप साधि ता भधान पुरुपका विरोध होता नहीं । तैसे सख रज तम्‌ 
यह्‌ तीनो रुणभी एक कारुकिपे परस्पर प्रधानतामात्रकू नहीं सहन करे दै । 
एक दूरके सदावात असहन कएते नहीं । इसी प्रकार प्रिणामदुःख ताप- 
दुःख सच्छारदटुःख या तीनां विभी एकी काट्कविषे राग देष भोह्‌ या 
तीनाद्ग सदवमी जानिदेणा । जित कारणत ते रागद्रेषादिक केश प्रमु त 
विच्छिन््‌ उदार इन च्यारि रपो कारके च्यारे अवस्थार्ोवाेदी हवै है । अव्‌ 
तिन _हशोका रप योगशास्की रीति वणन कर है । हां योगसूत्र 
( जविविास्यतारागदपामिनिवेशाः पेशाः ॥ १ ॥ अविवक्षे्रुत्तरेपां भरु. 
पतल्दिच्छिचोनराणाम्‌ ॥ २ ॥ अनित्पाशुचिदुःखाऽनातमघ्ठ नित्यशुचिष्धुखास- 
सवातिरविया ॥ ३ ॥ ₹दशनगत्तयोरेकासतेवास्मिता ॥ ४ ॥ सुखारशयी 
रयः ह ५ इलाट्शवा दरपः॥ ६ ॥ स्वरसवाही विडपोऽपि तथाहटऽमि- 


(४०२) श्रांमद्धगवद्राता- [ अध्याय- 


निवेशः ॥ ७ ॥ ते प्रतिप्रस्वहयाः सक्षमाः ॥ < ॥ ध्यानहेयास्तद्र तयः ॥ ९ ॥ 
शमः कमोशयो द्टाऽहएटजन्मवेदनीयः ॥ १० ॥ सति मठे तद्विपाको जाया 
युभोगाः ॥ ३१॥ ) अवं यथाक्रम इन एकादश सू्जोका अर्थं निरूपण 
कर है । अविया अस्मिता राग द्वैप अभिनिवेश यह्‌ पंच जरेश दवै है। तकं 
क्के तथा ताके फक वर्तक हुए जे इस परुषकू दुःखकी भरापि कर तिन्ह्का 
नाम द्धश है। याप्रकारका लक्षण तिन अविधादिकि परचोविषे घरैहै। यतैते 
अवियादिक पावा बैश कहै जवं इति॥ १॥ तिन पच ङशविषेभी 
भथम दशरूप जा अविया है सा अवियाही प्रसुप्त तन्‌ विच्छिन्न उदार या च्पारि 
अपस्थाषाछे अस्मितादिकर च्या इका कारणरूप है । तहां तत्‌ अमाववाठे 
विपे तत्वत्ता बुद्धि विपथेय मिथ्याज्ञान अविया यह च्यारौँ शष्ट एकी 
अथके वाचक इ्ति ॥२॥ सा अविया व्यारे पभ्रकारकी हवै है। 
तहां अनिप्यपदार्थोविपे निव्यबुद्धि करणी यह्‌ प्रथम अविधा है । जेसे परथिवी) 
चंद्र, सूय, तारामण) स्वग, देवता इत्यादिक अनिध्य पदार्थोविषे यह सवपदाथ 
तित्यहै या भ्रकारकी वद्धि करणी इति । ओर अशुचि पदार्थोविषे शुचि वुद्धि 
करणी यह दुमरी अविधा है । जेस अशुचि घीकरे शरीरविषे शुचि बुद्धि करणी ! 
यह वार्त श्रीव्याप्तभगवानर्नेभमी कथन करीहै । तहां श्टोक-( स्थाना 
दीजादुपटमाननिष्पंदाननिधनादपि । कायमापेयशोचतातपंडिता शुचि विदुः) 
अर्थं यह-शाख्े यथार्थं तासम्‌ जानणेहारे विदान्‌ पुरुप इस्त शरीर 
स्थाम, वीज, उपष्टम) निप्पेद, निधन), आधेयशौच, इतने हेतुत अशुचिही 
जार्नैह । तहां विष्टामू्ादिकांकारके युक्त जो माताक्रा उदर हं ताका नाम स्थान 
है। एेसे मिनस्थानविपे इस शरीरकी स्थिति हवै है यतिं यह शरीर स्थानरतभी 
अशविही है ओर पिताका जो सप्तम धातुहूप शुक्त है तथा माताका जो सम्‌ 
धात्रूप शोणित है याका नाम वीज दहै एसे यीजतें दस शरीरकी उयति टो 
याति यह शरीर वीज्तैभी अशुचिही है । ओर अन्नका परेणामरूप जो श्ट 
र्धिरादिकि है याकानाम उपष्टम है ता उ्ठेमतेमी यह शरीर अशुचिही£। 
ओर मुख, नासिका, कर्णै) नेत्र) पायु, उपस्थ) इन स्वं द्ररति ने मटका त्र 
हरे निकमणा है याका नाम निप्यददैता निषप्यदतेमी यह शरीर अशुचिही 2 
(र मग्णका नाम्‌ निधन है जिम मरण दिद्राच व्रा्णका शगीगभी 


पचम ] खाषाटीक्ासखरिता। (४०३) 


अशुचि होपै है ता निधनतभी यह शरीर अशुचि ₹ भर्‌ स्नान चदन छेषा- 
दिको कर्कि जो इस शरीरविषे शुचिखका आपादन करणा ह याका नाम्‌ 
आयेयशौच ह ता आपयेवशोचता करकिभी यह शरीर अशुचिही ह इति । एसे 
अशुचि श्रीशरीरविपे शुषि वद्धि करणी दूसरी अविया है इति । भौर दुःखरूप 
विषयमे विपे सुखवद्धि करणी यह तीपरी अविया दै । सा दुःखविपे सुख 
यद्धि तौ ( प्ररेणामतापरस्कारदुःवेगुणेदतिविरोधाच्च दुःखमेव सवै विवेकिनः ) 
इस सवके व्याख्यानधिपे पूवं कथन करिभाये द इति । ओर अनात्मवस्तुविपे 
आलवद्धि करणी यह्‌ चतुथं अविया है । जसे अनासमरूष दस स्थूकशरीरविषे 
म मनुष्यहू भ बाह्ण हू दृत भरकारी आत्मवुद्धि करणी इति । इस प्रकार 
उपारिरकारफे मेदक स्थित जा अविया हैता अवियाही भस्मितादिक 
सथ शोका मूरम॒त है । इसी भवियाक्‌ शा्रविषे तम्‌ या नामके कथन 
करे ह इति ॥ ३॥ ओर द्शक्ति जो पुरूष है तथा दशनशक्ति जो बुद्धि है 
ते दोनों भोक्तामोग्यरूप कारकै अत्येत भिन्न हैँ एेसे पुरुष वुदि दोर्नोका जो 
अवियाङ्त ममेदभिमान है याका नाम्‌ अस्मिता है इसी अस्मिताकू बह्यवेत्ता 
पुरुप हृदयभ्रथि इस नामङ्रिके कथन केर है मोर इसी अस्मिताकू शाख्विपे 
मोह या नामरिके कथन कैर है इति ॥ ¢ ॥ ओर विषति सुखकरी प्रा्तिके 
जे साधन दै तिन स्साधनंतिं रदित पुरुषका जो सवैकारे सुख हमारे 
माप्त होरे याप्रकारका विपयेय विशेष है ताका नाम राग है । इसी रागक शास 
विपे महामोह या नामकरिके कथन कर टै ॥ ५॥ ओर दुःखकी पापि कर- 
णेहारे साधनाके वियमान हएभी इमारेकू कोपकारका दुःख नहीं भ्रात हे 
याभकारका जो विपयेयविशेष है त्राका नामद्धेष है । इसी द्वेषं शादि 
तामिस्च या नामकरेकं कथन कर है इति ॥ ६ ॥ भौर जीवनका हतु जो 
आयुष हे ता आयुषे अमावहूएमी इन अनिर्यमी देह ईदियादिकं साधि हमा 
(1 जो विद्वान्‌ अविद्वान्‌ सव्राणियोविषे 
त ताका नाम्‌ अभिनि है इसी अभिनि- 
वरद शासविपं अंपतामिस्च या नामक कथन करय इति ॥ ७ ॥ यह्‌ 


1 पृरणदिषेभी रथन करीहै । वहां श्टोक-( तमो गह महामोहस्ताः 
स्र | ञि ४ | चप 8 प्रादुभता हात्‌ र 
। ससालनः । अपिवा्चपरवपा परादुीता महासनः ) अथं यह्‌-दस पएरषक 


(४०२) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अव्याय- 


अविचा तम, मोह महामोह, वामिकतःजैधतामिन्न इन पेचमकारोकारक पदुमं 
राप हवै है दति । यह्‌ अवियादिक प॑चद्वेश्‌ प्रसु्भवस्था तनुजवस्था विच्छिन्न 
अवस्था उदारअषस्था या च्या अवस्थावोवाटे देर्विहै । तहं असदकाथ्ी कदा- 
चिदमी उवत्ति हो नहीं । यात तिन अवियादिक पंचङ्केशोक्री भापणी उसन्तिं 
पुव जा अनभिव्यक्त करक स्थिति ई ताक नाम प्रसुप्भवस्था है ओर अभिः 
व्यक्ति प्राप्हएमी तिन कशोषिपे दूसरे सहकारी कारणक अलाभं भा 
काकी अजनक्ता दै पाका नामतनृअवस्था है ओर जे वेश अभिव्प्तिवुभी 
प्रु है तथा जिन शनिं भापणेपये कायकूमी उसन्न कपया है से ङ्गः 
काभी जो किसी बटशाम्‌ प्रत्ययकरिकं अभिभव है ताक्रा नाम विच्छि्नभवस्था 
है । आर जे देश अभिव्यक्तिकंमी प्रात हए तथा दरे सहकारी कार्णोक्ती 
सपत्तिकुभी भ्रात हृ से देशोविपे जो प्रतिवंधते रहितपणे कर्कि आपे 
आपणे काकी जनकता है ताक नामं उदारभवस्था है) इस भ्रकारकी च्यारि 
अवस्था ककि विशिष्ट तथा विपरथैय वुद्धिहूप एसे जे अस्मितादिक व्यार 
केश है तिन च्यारों क्ेशौका सामान्यम अवियाही क्षेजह्प है अथात्र पा 
अविया तिन च्यारों शोके उवत्तिका भूमिप दै । तिन सवषटेशोविपे विपरी 
तवुद्धिषपता परव कथन करियर ह यतिं ता अवियाक्री निवृत्ति करिकटी तिन 
अस्मितादिक सवं ्ेशाी निवृत्ति हह इति । त दशमी सृप स्थटया भदक 
दोप्रारके हतै द । तद्य प्रकृतिषिपे टीन परप जे प्रसुप्त देश ह तथा विरोधी 
भावना करिके तनु करहुए ज योगी पृहपक्र. तनुष्कशं ह ते प्रु अवस्थावाट 
हेश तथा तनु अवस्थावलेद्रेश दोनो शुष्म करेजिं ह । ते सृष्म देशत 
मनका निरोधह्प नि्बीज समाधिकारकदही निवृत्त हवे हं । इमी मनक निर 
धुं सू्रदिपे प्रतिप्रसवं इस नामकारिः कथन्‌ कव्याहै इति ॥ < ॥ अर तिनं 
सक्ष शाका कायकू्ष जे विच्छिन अवस्थावाल वथा उदार अवस्था 
ठेशद्ैते दानँ प्रकारके द्वेश स्थठ कतना ह तहां जे देश वीचमं विच्छ 

दकु परान टद्क तिषतिद पक्क पुनः पनः प्रादुभवकू प्रात हवहत 2 
विच्च लदनवि ह) जम्‌ रागक्ाट्निषे कध वियरानदहुभाभी प्रादु दष नह 
चि -टतरि, रो क्रोध प्रादुत दुध । यान सकोध विच्च कद्याजाः 

दमीवत्मत जिन दः दचनामा पन्प णक द्रीकिपि रागाय है तित्ि कराटी 


्ाषाटरीक [अक [^> ०५५ 
एचम ] सहिता। ( ४०५) 


© भ 


सो चैरनामा परुष अन्य सियोविमे कोई वैराय प्रा हा नूह कित्‌ तिस काड्‌- 
विरे सो चैनपुरषका राम ता एक सविषे वनिकं भाष हमा रै ओर अन्य तिय 
विपे सो रग आगे वृत्तिकू प्राप होवेगा यात तित कारविपे सो राग विच्छ 
कलानि है । इस कारी रीति दर डशोविषेभी नानिरेणी भर्‌ जे देश 
निकारुदिदे विपयौविषे वृत्तिदं भ्रात हए ते ठेश तिस कटविषे स्वह्पः- 
करत श्राटभूत हूए उदार करना है । ते विच्छिन्न अवस्थावठि तथा उदारभ- 
दस्थादाठे दोनो प्रका डश अस्यत स्रु है । यतते ते दोनो भकारके छश 
शुदधसमय भगवतङे ष्यानङरिकैही निषृत्त देवै ह । पे दोनो स्थर हेश आपणी 
निदृ्तिविरे ता पलक निरोधकी अपेक्षा करते नहीं । सृष्षमद्वेशदी आपणी निदत्त 
विरे ता मने निरोधी अपेक्षा करं है । नेसे छोकविषे वका जो स्थर मछ 
है सो स्थृट्मर जले पक्षाङनतै निष््ं होदजावैहै ओर ता वध्रविषे जो सूक्ष्म 
मल है सो सृष््ममछ क्षारसंयोगादिकौकरकै निवृत्ति रोवेहै । तेते ते स्थलडकेर 
तौ मगवत्के ध्यानकरिकै निवृत्त दवै है ओर ते स्षषटेशं तो ता मनके निरोष- 
कारके निवृत्त हो दँ यात यह भरथं पिदधमया पूर्वउक्त परिणामडुःख) तापदुःखः 
मस्छारदुःख, वा तीनोदिवे परघुप, ततु) विच्छिन्न या रीन रूः}करिकै ते व 
हश सवेदा रद ह ओर उदारञवस्था तौ किंसीकाठविषे किष डेशकीरी होवरै । 
यह्‌ अवियादिक पद वाधनारूप दुःख उसच करतेहुए हेशश-दका वाच्य हयै 
र इति ॥ ९ ॥ भर धे अधमेह्प जो क्पाशय है सो प्रेशमृलकही दवै 
अयत्‌ ता रमोशयुका ते शी मूलभूत ह । सो ड़ेशमूरक कमांशयभी दो्का- 
रा हषर । एकत इष्टज्‌न्मवेदनीय दवैहे । दूरा अद्छजन्मवेदनीय हवै है 
रदा जह्‌ दह्कारिर ते धरमअभमूप कमे करना है तिस देहकरिके जो तिन क- 
मर पका भाग भागना ह ताक नाम्‌ दृजन्मवेदनीय दै । ओर जि कमा 
शवक पल इस शरीरविपे भोग्याजावे नदीं कितु जन्मोतरदरिवे भोग्याजापै है 
र रमाम्‌ जषटजन्मवेद्नीय क्ाजवि है इति ॥ १० ॥ तहं मूरभूत 
केशंके वियमानहृषए ता भमजधमरूप कर्माशव्ञा एल अशश्यकारिक टवहै । 
9 
ह ओर देह प्राण या गोनौका जे स श 9 
व कट हे ता नाम आयुष्‌ 


 इद्रियारिदः गब्दादिकः विपयोका जो अनुमद्‌ है ताक्रा 


( ४०६ ) श्रीमद्धगवद्री ता- [ अव्यय, 


नाम मोग दै । तिन तीनो विपेभी भोग तौ मुख्य है भर जाति आयुप्‌ यह दोना 
ता भोगका शेपहूप है इति ॥ ११ ॥ इस प्रकार तिन अवियाव्कि इशोकी 
संतति निरेतर रवृत होदरदी ६ । इसी पैरक्त सवै अमिप्रायक्ु मनप राक 
भरीमगवानूने (मे हि सस्पशैजा भोगा दुःखयोनय एव ते । आयततः ) यहं 
वचन्‌ कथन कर्य ह । तहां हिन विष्यमोगो विपे दुःखयोनिख तो ( परेणाम- 
तापरस्कारदुःखेगणवृत्तिषिरोधाच ) दरस वचनकरके पूर्वं कथन कम्याहै ओर तिन 
विपयभोगोविपे आदिअंतवख तौ ( चरं हि गुणणरुत्तम्‌ ) इस वचनकारकि पष 
केथन कम्य । यह सथं व्याख्यान योगशास्के मतके अनुसार कथन कन्याहै 
ओर वेदातमतविपे तौ ताका यह्‌ अर्थं है । बहक आधित तथा वरह्कू विषय करणे- 
हारा जो अनादिभावहप अज्ञान है ताका नाम अविया है। ओर सुखदुःखाक्कि 
धर्महिव अहैकारका जो आसाविषे अध्याम्‌ है वाका नाम असिता । ओौरराग 
देप अभिनिवेश यह तीनों तौ ता अहंकारकी वृत्तिविशेष दै । इस प्रकार संपरार 
अवियामृरक टोणेते अविदयाूपही है । यतं ते सवेविपयभोग मिथ्याहप हूएमी 
रज्जुविपे सर्पभध्यासकी न्याई दुःखकेदी कारण ह । तथा स्वमपदार्थाकी न्य 
दष्िमृषिमाचहणेतं आदि्जतवाटेमी है । जिम पुरुपक्रा अधिष्ठान आमा 
साक्षात्ारकरेफे सो अन्नानसहिव भरम निवृत्त दोगा एेसा जो विदान प्प 
हेयो विद्वान्‌ पुरुप तिन मिथ्या विपयभोगोविपे रमण करता नहीं । जसे मृणत्‌ 
प्णाके वास्तव स्वसपकू जानगेहारा जो पुर्प है सो पुरुप जख प्राप्िकी इच्छ 
कनके तहां श्रृत्त तोता नहीं । तैमे अधिष्ठान आत्मके ज्ञानतें सवेपरपचकूं मिथ्या 
जानणेहारा सो विद्राच्‌ पर्प तिन विपयभो्गोविपे प्रीति रे नहीं । क्तु इत 
सेारतरिपे सुखश्ा ग॑धमात्र भी नही है या भरकारका निश्वय ककि सौ विद्वान्‌ 
पुरुप तिश सप्ता सवं दद्वियाकं निवृत्त करं ॥ २२॥ 
सत्रे अन थेक्कि प्रापिका हितुूप तथा भ्रेपमागेक्रा विरोधी तथा अल्पप्रयल 

कारकः दृनिवार णसा जो यह्‌ अन्यत कष्ह्पदोपदहेमो दोप महान पभरयलक्राकि 
भी मुमृश्चननोनि निवृत्त करणे योग्यहै। इस प्रकार प्रवन्नकी अधिकता 
विधान क्रणेवाहन भीभगवान्‌ पनः कथन करर 

राक्र तीहव यः सोहुं प्रक्छरीरविमो्षणात्‌ ॥ 

कामन्धोद्धव वेग स युक्तः स स॒ुखानरः॥ ₹६॥ 


[द ०७ 
पञ्चम ] भाषाटीकासहिता । (८०७) 


(पदच्छेदः) शक्रोति । ईह । षव । थः । सोढुम्‌ । क शरीरविमी- 
क्षणात्‌} कामक्रोधोद्खम्‌ । वेगम्‌ । सः । युतः । सः । संल न्‌२:॥२२॥ 
( पदाथः ) हे अज्ञेन ! जो धीरपुरुषं शंरीरफे , नारापयेत माग्यमनि तथा 
कामक्रोधज॑न्य रेसे वेग वा्यदङ्रियोकी पवृ्तिते प्रवे दी संहत करणविषं संमथं 
देधे ही पष युकं रै तथौ सोद परुष घी हे तथा सोरी रष ३।२२॥ 
यादी ०३ अ्जैन ! प्रक्ष देखेहुए तथा चवण कंरे हुए १ कुरे 
हूए जितनेक आसमाके अनुकूरु विपयसुखके साधन है, तिन एुखसाधनोके सेदय्‌- 
ताद्किगणोका बरवार चितन करणेकरिकै तिन्‌ विपयुखके साधनाविषे उतन्न- 
भया जा रतिनामा अभिकापा है जिस अभिरापाकं तृष्णा रोम कह ताका नाम 
काम्‌ है । ययपि स्री पुरुष दोनोकी जा परस्पर विषपरसंवेधविषे अभिरापा है ता 
अभमिलापादिषे ही सो कामशब्द॒निरूढ है । इस अभिप्रायकरिकेही ( कामः 
क्रोधस्तथा छोभः ) इस व्दनविपे धनकी तृष्णाका नाम छोभ है ओर श्रीक 
सेपंकी तृष्णाका नाम्‌ काम है इसप्रकार काम लोम यह दोनो मिननमिन्न कथन 
करे । तथापि दृक्ष तो काम रोम दोन विषे अनुगत जो तृष्णारूप सामान्य है 
ता तृष्णाह्प सामान्यक्ते अभिप्रायकारेके केवर कामशब्दही कथन कम्याहै । ता 
कामशब्दतं पृथक्‌ लोभशष्द्‌ कथन कत्था नहीं इति । ओर प्रत्यक्ष देखए तथा 
भवण्‌ रेहूए तथा स्मरण करेहुए जितनेक आसमाक परतिकर दुःखके साधन दै तिन 
दुःखे साधने विपे वारंवार दोषोके चितन करणे कारिक उदयन्नभया जो प्रज्वरुनरूप 
देप है जि देपकू मन्युभी कर ह ताकः नाम क्रोध रै। ता काम कोध दोनोकी 
जो उक्त अवस्था है जा उत्कट अपस्था ठोक वेदके विरोधज्ञानका प्रतिवेधक 
टणेते लोकवेदते विरुद अर्थविपे प्यत्तिकी उन्मुखतारूप है । सा काम कोधकी 
उत्कर अवस्था प्रसि नदीके वेगफे समान होणेतै वेदशब्दकरकि कदी जरै । 
जेस ठोकभरिद्ध नदीका वेग वपौकारुदिपे अस्येत भवता कश ठोकवेदे 
विराधननानतं गनोदिकोविषे नदी पडनेकी इच्छा करते हुए पृष्पदूमी बराकरा- 
र ता ग्तविषे भाष करिक ट्वा दै, तथा अयोदेशकै ठेजव रै । तैम सो काम 
वधक परगमौ निरंतर विपयोका चितनहूप वपाकाक कारकै अत्त परबरुताकू 
भाप दुभा लोकवेदक । विरोधत्नानते तिन विपर्योकी नदीं इच्छा करते पुरुष- 
ते ता दिपयर्ूप गत्तविपे प्राप्करिके पारह्प समुदविपे इववि है तथा 


(४०८) श्रीमद्धगवद्वीता- [ सध्याय- 


नरकहूम अोरेशकू ठेजपि है । यह्‌ सवं अथं ध्ीभगकामुत ( देगम्‌ ) या शुच्द- 
कारिक द्ुचन करवा ३ । यह स अर्थं (अथ केन प्रधुकतोये पापं चरति पुरुषः ) 
दप श्टोकषिषे एवे कथन करिभापे है । दसप्रकरारा अंतःकरण क्षोभह्ष जो 
कपृका पेगहै तथा कोधक्षा वेगै जौ कामकरोधका पेग अनेकभकारङे वाद्व 
परिकाररूप दिगौकर्किं जान्याजाषरैहे । तक्षं गोमांचका खडा हणा तथा मृखकी 
प्रहता हणी तथा वैनोकी प्रस्ता दोणी इत्यादिक वाद्यविह्छकरति सो काम्‌ 
वेग अनुमान करवा है ! ओर शरीरविषे कपहोणा तथा प्रस्वेदका निक्षणा 
तथा आपणे ओषद्क दतो दवावणा तथा नेत्रौकी रकता इत्यादिक वाद्य चिह्ा- 
कारके सो करोधक्ता वेग अनुमान कम्याजातै है । तथा जो कामक्रोधका वेग धरी 
रफ नाशपर्॑त अनेकभरकारफे निमित्तके दशते सव॑दा सेमावना कस्या जहे ता 
अंतरउत्प्ूए कायक्रोधके वेगक््‌ जो वे्ैवाद्‌ सन्यासी वाद्यदरियोक व्यापारः 
रप गतफे पातते पूरवही विषया विपे वारंवार दोपर्चितनजन्य वशीकारनामा वैरा- 
ग्यकरेके सहन करणेधिषे समथ होपैहै। अथात्‌ जेमे तिमिगिनामा मत्य 
आपणे वरकरिकै नदीक़े वेगकू सहन कर है। तसे जो धेयवान्‌ परपर वैराग्यके 
वरते ता कामकरोधके वेग सहन करद । तहां कामक्रोध वेगकरिके जो बाह 
अनभूषिपे प्रवृत्ति है ता पवृ्तिहप कथिक्‌ न संपादन करिकिजो तिक कामको 
वेग निष्प्र करणा है यहही ता कामक्रोधक्रे वेगका सहन करणा है 1 सोद 
पुरुप योगी है। तथा सेषदी पृरूप सुखी है । तथा सोह परमपरुपाथका संपादक 
होणेते पृरुपरूप ६ । तिमत भिन्न जितनेक विपयासक्त पुरुप दै ते सवं आहारः नित्रा 
भय, मैथुन, इत्यादिक पशु्ोकरि घर्मविपे प्रीतिवारे हणेतै पुष्यके आकारवाठे 
एमी पशुष वातत अन्यशासरिपभी कथन करीं । तहा ध्टक~- 
( आहर(दरूपता यस्य सपमे स्कषाक्िकटी । तत्रोपेक्षा भवेयस्य तदन्यः स्यादशुः 
कथम्‌ ) अर्थं यह-जिम आल्मादेवकी आनदरूपता सृपत्निअवस्थाविषे सवभा 
णिक अनमवकशकि सिद्ध दै तिस आनदस्वरूप आत्माविपे जिन्न विषयासकत 
परपकी उगेक्षादी रहै तिप्त बहिमुख पृरपति परे दसय कोन पशु है कितु मा 
रिपयानक्त वदििखपस्पही पश 2 इति । ओर्‌ क्रिसी दीक्ाविपे तौ ( प्राङ्‌ शरीरवि- 
मप्नणात ) इम्‌ वचनका यह अथं कूम्पारै-जेमे मरणतें उत्तर विप्रता 
मुन्दर व्रियनिं आदिगन कव्याहुभाभी तथा पृतरादिकनिं अभिषिपे वादक 


पश्च ] साषाटीकासाहिता । ( ९०९ ) 


आमी यहं पृष भाणेति रदित होगे ता फामक्रोधके वेग सहन करे तत 
सरण पू जीवित अपस्थाविषेभमी जो पुरूष ता कामको वेग सहन करै 
सो पुरुषी युक्त है तथा सुखी है । यह वासौ वसिष्टमगवानूनमौ कथन करी ई । 
तह श्टोर-८ प्राणे गते थथा देहः सुखं दुःखं न विदति । तथा चेसाणयुक्तोपि स 
क्वल्याधमे वसेत्‌ ) अर्थं यह-जेमे प्राणि सथेतं अनर यह देह सुखडःखद्‌ 
भाप होतानहीं तैर पराणोकरकि वुक्ूहुजामी जो पृषे ता एखदुः खक पराप दताः 
तहं सो पृरपी केवल्यमोक्षविे स्थित दवेरे इति । परतु याप्रक(रका व्थशूथान्‌ 
ठय सिद हष जवी ष्रण अस्थाकी न्धा जीवित अवस्थाविषे ता काम्‌- 
क्रोधी रखत्तिमात्ही नही अंगीकार कयि आर इहां भसेगविपे ता कामृकोधकै 
वेगी अनुखत्तिमात भा है वहीं 1 किंतु अतरउतनहुए कामङरोधेके वेगा सह- 
तही इदं भाप है 1 यत्ति ता कामक्रोपकी असुखत्तिात्रश्‌ दृ्टातहपता समवै वहीं 
याते पुवं उक्त व्याश्यानही समीचीन ३ इति । ओर किसी दीङाविषे तौ ( प्राक्‌ 
शसीरविमोक्षणात्‌ ) इस वचनका यह अर्थं कस्यारै-इह शरीरपदकारेकै शरीरके 
आभरत रहणेहारा गृहस्थश्‌ परहुण करणा । ता भहस्थञाश्रमके परित्याग- 
रप सेन्यारते पैरी जो अधिकारीपुरुषे विवेकवैराग्यकरिकै ता कामकोधके वेग 
रदे रूरणेविदे सपथं हवै सोदैदी पुरु पवात्‌ सन्यासपू्वेक भवणादिक 
तापनोकरिके आखज्ञानटू सपादन करिकै बहयोगयुक्त होगे तथा कक्लानदी 
रोणेकू योग्य होषैदे। ओर जो परुष ता सेन्या पु ताकाम करोधके 
2१६ नकी सहन करै अथौत्‌ ता काम कोधकू नय नहीं करै दहै, सो अशु 
दचित्तयाला पृष सन्यास जाश्रपं करि श्रवणादिकोकू्‌ करता हञाभी 
जासपन्नानक्‌ तथ जनके फटरूप पोक्षरूप सुखकूं प्रात हवै नही ॥ २३ ॥ 
रहं यह अधिकारी परुष केव ता कामक्रोध वेगके सहनमान ककष 
काद भाप हवि नहीं 1 कितु तितत अविक भी किचित्‌ कव्य है। इष्‌ अभक 
यव श्रीभगदान्‌ रथन ईर है 
यौऽतयुखोऽतराशमस्तथांतर्यतिख यः \ 
स्‌ योगी व्रह्म निबौणं चरि । 
स्‌ यग्‌] ब्रह नवाणं ब्रहमभूतोधिमच्छति ॥ २९१ 
स ॥ त (५ ऋ. अतशारामः तथा । अर्तैज्योतिः। 
य्‌ः। सुः । योगी त्र ! म्‌ प्र्मभूतः ¦ अधिगच्छंति॥२५४। 


(४१०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भव्या 

( पदार्थः ) है अजन ! जो पुरुष अंतरयुख ही दै तथा अंतरारामही है तथा 
जो पुंरष अर्तेज्योतिही है री योगीपुरुप ्वहरूप हइआही निर्वाणं त्क पीप 
हेहै ॥ २४ ॥ 

भाग्टी °-बाद्यविषयोंकी अपेक्षातें विनाही अंतर स्वहपभूत सुख प्रापे जिकर 
ताका नाम अंतःसुख है । अथौतर जो पुरुप बाह्यविषयजन्य सुखै रहित दै । शंका- 
हे भगवन्‌ ! ता पुरुषकूं बाद्यविषयसुखका अमवा किस॒कारणतै है १ एसी अजुनकी 
शेकाके हए श्रीभगवाव्‌ कै है ( अतरारामः इति ) दे अजुन ! जिप्त॒ कारणत 
सो पुरुष अंतराराम है तिस कारणत सो परुष बाद्यविषयस्ुखोतिं रहित है । 
अंतरमालाविषेही है कीडारूप आराम जिन्त वाद्यविषयसुखके स्राधनरूप स्री 
पुत्र धनादिकं विषयोविपे सो करीडारूप आराम जि्तकृ है नहीं ताका नाम अत 
राराम है । अर्थात्‌ जो परुष सवं परिपरहतै रहित दोणेते बाद्यविषयश्ुखके 
साधन।तै रहित ३ । शेका-हे भगवन्‌ ! सवैपरिधह्यै रहित जो विरक्ततेन्यासी 
है ति सेन्यासीकभी यदच्छातें राहु कोकिंठादिकोके मधुरशब्द्के श्रवण 
करि तथा मेद्‌ संद पनक्रे स्पशेकारके तथा चेद्रमाके दशनकारिके तथा 
मय॒रनृत्यके दशन करक तथा अव्यत मधुर शीतर गगाजख्के पानकरिक तथा 
केतककी कुसुमकी सुगेधिके यरहणकि सुखकरी उत्पत्ति संभव होदसर दै । याप 
ता सेन्यासीक्‌ बाद्यदुखका अभाव तथा ता सुखके साधनाका अभाव कर्णा 
समवता नहीं । एसी अजुंनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ के त्थातज्योतिरे 
व यः) हेअजैन ! जसे ता विद्वान्‌ पुरुपकू अंतरआतमाविपे सुख है बाद्यविपप।- 
करि सुख है नहीं । तसे अतरभासाविपेही है ज्योतिः क्या वृत्तिरूप विज्ञान 
जित्तका बादयदवरियाकरिकै सो विज्ञानरूपर ज्योति जिका है नही ताक 
नाम अंतन्योति ३ अर्थात जो पुस्प धो्ादिक दद्विजन्य शब्दादिकविपयाकं 
ज्ञान रहित दै । तात्य यह-ता दविद्रच पुरुपक्‌ समाधिकाठविपं तीं 
तिन शब्दादिकविपर्थाकी प्रतीतिही नहीं देहे ओर ता समापिते व्युष्थान- 
काटविपे यर्धपि ता विद्रा पुरुपक्‌ं तिन शब्दादिकौकी प्रतीति हेवहे तथापि 
सो विदान्‌ परप तिन शब्दादिकविपयाकं मृगतृप्णाक्रे जटकीन्याई मिध्याही 
जानेह्‌ । याते ता विद्रान्‌ पुरुपक्‌ बाद्यविपयकारक सुखकी उदत्ति सभवती नहा 
ब्नि। द्‌ अनन ! दमप्रकार जो पृरुप भंतःपुख रै वथा अन्तराराम तथा अत- 


प्म ] भाषाटीकासहित 1 (४११) 


ज्योति हसो विदान्‌ पुरुषी मन सहित सवदद्ियोके निरोधरूप योगवाखा रोणे 
योगी है । रेसा योभीपृरुषही ठ्खसाक्षात्कारकारेकं अविदयाह्प आवरणकी निवृत 
कारक परमानदस्वूप बह्म भाप होवैरै । कैषा है सो ब्रह, निवोण है अथात्‌ 
कलित भरपचकी निदृततिरूप है । जिस कारणते कल्पितवस्का अभाव अपि 
छानरपही होवे ता अधिष्ठान भिन्न हवै नदीं । तने कहणेकारके दैतभपच- 
रप अनर्थकी निवृत्तिपूैकं परमानेदकी भाषि मोक्षकर कथन कनया । 
रसे नि्वाणनसकमी यह विद्ाच्‌ पुरुष आप अन्रहह्प हभ प्राप्त हवै नही कितु 
सो विद्वाव पुरुष आप सर्वदा बहूप हुभही ता ब्रहमकुं परातत देवरे अथात्‌ 
नित्यमापत बह्कूही भाष रोहे 1 तहा शरृति-( बेस्ैव सन्‌ ब्र्ञाप्येति ) अथं 
यह्‌-यह्‌ विदान्‌ पुरुष ज्ञानते पूषैही वास्तवे बरहर हुामी अज्ञानरुत विस्मृ 
तिके हुए आसन्ञानकारकै पुनः ता बहकृ प्राप्त हह ॥ २४ ॥ 


तहां मोक्षके प्रातिका कारणह्प जो सज्ञान हता आत्पन्ञानकके पुवं 


अनेक्प्रकारफे साधन कथन्‌ करेहै । अब ता आसमज्ञानके दूसरे साधर्नोकृभी 
श्रीमगवास्‌ कथन करे है- 


लभंते ब्रह्म निषोणमृषयः क्षीणुकर्मषाः प 
छित्रदेधा यतात्मानः सतैभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 


( पदच्छेदः ) कंते । ह्म । नि्वीणम्‌ । ऋष॑यः । क्षीणंकर्मषाः । 
चिन्नद्रेषाः 1 यतात्मानः । संवैभूतहिते । रताः ॥ २५ ॥ 

(पदार्थः ) हे अञजैन ! जे पुरुप वैपतिं रहित है तथा सन्धासयुक्त रै तथा 
संशुयते रहित ह तथा एकयिचित्तवछे है तथा सैभूतोे हितविषे प्रीतिर्वीले है 
एसे पुरुषी ता निवाणर्वहकं भाप है ह ॥ २५ ॥ 

भार टार अजन । जे पुरुष प्रथम यज्ञद्‌नादिकि निष्कामकर्मो करक पाप- 
ट्प कमपि रहित हृदे तित अनेतर अंतःकरणकी शुद्धिकारिकै जे पुरुष 
कपिभावकूः प्रात एदं अथात्‌ सृक्षमदस्तुके विवेककरणेविपे सम्थं॑सेन्यासी 
इ । तिस अनतेर जे परप वेदांतशाखके श्रवणमननकी पारिपकताकरिके 
नद्धा इए अथात्‌ भ्माणगत्‌ संशय प्रमेयमत संशय इत्यादिकं स्व॑ ` ५५ 
र्त हए ई तिसेतं अनंतर निदिध्यासनकी परिपक्रताकारकै यतासा 


(८१२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय- 


अथात्‌ विषरीतभावनारी निवृत्तिपुवक एक पएरमासाविषेही एकाप्रचित्तवारे हूए 
द । तिसतं अर्नतर दरेतदशेनकरे अभावकारेके जे पुरुप सवैभर्तोके हितविषे प्रीपिवाठे 
एह अथात्‌ शरीरकरिके तथा सनक्रारेके तथा वाणीकारके सर्वमूतपाणियोकरी 
सातं रहित एह । एमे व्रह्मषेत्ता पुरुपही ता सवेदरेती निषृचतिहप परमानदस्व- 
रप व्रहमकू अभेदरूप भरप्त हव है । तहां श्रुति-( यस्मिन््वांणि मूतान्धा- 
सेवाभृद्िजानतः। तत्र को मोहः छः शोक एकलमनुपश्यतः इति ) अर्थं यह-जिप 
त्रानअवस्थाविषे इर विद्वात्‌ पुर्प्ू यहं सर्वभूत आपणा आलमारूपही होतेभमे हं 
तिभ जञानअवस्थाविषे एक अद्वितीय आत्मा देखणेहारे वहमेत्तापुरुपकूं द्रेत- 
दशेनकरे अमाव हए ङित सोह प्राति तथा किसी शोककी पराति कदाचित्‌भी 
होप नहीं ॥ २६ ॥ 
तां पूवं ( शक्तोतीहव यः सोटुमर्‌ ) इस श्ठोकविपे उवन्हूएमी कामक्रोध 
देण इस पुरुपने सह्नकरणा यट अर्थं कथन क्याथा । अब्‌ इम अधिकारी 
-पु्पनं कामक्रोधके उयत्तिकाही प्रतिवेध करणा अथी ता काम्‌ करोधकू उतपन्न 
ही नहीं होभदेणा इतत अर्थक श्रीभगवाद्र कथन कर दै- 
र्ामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ ॥ 
अयित तरह निवाणं वत्तते विदितारसनाम्‌ ॥ २६ 


( पदच्छेदः ) कासक्रोधविष्ठक्तानीम्‌ ~ यतीनाम्‌ । यतचतसाम्‌ । 
अमितः त्र्य । निर्वीणम्‌ । वर्तिते | विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥। 

( पदार्थैः ) हे अन ! जे पुरुप कैमक्रोधी उसततिते रहित द तथा विं्तक 
निगरह्वाढे हं तथा आस॑साक्षाच्छारवाटे है रेते संन्यासियोक सर्वं अव्थाविषे 
सो निर्वाणरूष वंह र्त ३॥ २६ ॥ 

मम= री ०-हे अर्जुन ! जे यलशीटमेन्यासी छामकोध दोर्नाक्री अनुयत्ति 
करः युक्त हं अर्थात्‌ जिन्दकं मो कामक्रोध उवन्नही नहीं टवह, उसी कार 
णनें ज पम्प चित्ते मयमक्ृरिङ युक्त ह तथा तसदार्थरूप परमासाव्वकू आपणा 
आल्मान्प करि माक्नान्छार कव्या ह जिन्न स्‌ विद्वावु संन्यासियाकं जीद 
तक्नटविपे तवा मरणक्ाटगिपे मो निर्वाणवत्रहप मोक्ष सवेदा धरपद 
. जिम कान्तं मो वल्नरप मू निचय द स्वर्गादिकंकी न्य साध्य हं नदी यात 


? पञ्चम ] भाषाद्कासदिता ! (४१३) 
161 


तिन विदान्‌ पुरुषाद्‌ सो बहूप मोक्ष आगे प्राप्त हषेमा याप्रकारका भविष्यत्‌ 
व्यवहार ता मेोक्षपिषे हेव नहीं ॥ >६& ॥ 


त पूवैमरंगविषे यह वातत कथन क्रीथी। ईभरविषे अर्पण क्रे है सवे कमं 
जिसने रसा जो अधिकारी पुरुष है ता अधिकारी पृरपके ता निष्कामक्भयोगकारं 
अतःकरणकी शुद्धि हेवैरै । ता अंतःकरणकी शुद्धिं ध सकर्मक त्यागरूप 
सन्यास होवैहै । ता संन्यासतै अनंतर श्रवणमननादिकं विषे तसर पृरुषकू मोक्षकः 
हाथनरूप तचक्ञान भात हे दै । यह सवैवात्त पै कथन करीथी । अव (स योगी 
रह निर्वाण) इस पृषैवचनविपे श्रीभगवानरनं सूचन कस्या जो ध्यानयोग हसो 
ध्यानयोगही तिस तखसाक्षाकाश्का अंतरंग साधन है इस अथेकूं विस्तारते कथन 

 करणेवा्ते श्रीभगवान्‌ सूत्प तीन ण्टोकोकू कथन करं हं । इन सूत्रहप तीन 
ण्लोरोकाही समय पष्ठाध्याय व्याख्यानषप है । तिन तीन श्ठोकाविषेभी प्रथम दो 
प्लोफौकाि तौ संक्षपतै ता योगका कथन करथा है ओर तीसरे श्टोककरफ 
तौ ता ष्यानयोगका फर्म आलज्ञानका कथन केम्या है- 

€; स 0. शचेद्‌ क { 
स्परान्डृखा वदहिबीद्याश्चघुश्चेवांतर श्वो; ॥ 
प्राणापानौ समौ कृता नासाभ्य॑तस्चारिणौ ॥ २५॥ 
9 सनो ट (क्स + ८ 
यतेद्रिययनोबुदिशचनिमेक्षपरायणः ॥ 
दिगतेच्छामयकोधो यः संदा शुक्त एवं खः ॥ २८४ 
, (पदच्छेदः ) स्पशौब्‌। कृवा । वहिः । बाह्यान्‌ । चंच: । चं । एव । 
अंतर । धुबोः । भणापानोौ 1 समौ । कता । नौसाभ्येतस्वारिणौ । 
यतिद्रियमनोडद्धिः । जनिः.) मोक्ष॑पशयणः 1 विरेतिच्छभयक्रोधः । 
यः । संदा । इद्धः! एव । सः ॥ २७१५ २८ ॥ 
, (पदाथः ) ह अञ्न ! बासं्थित शव्दौविक विपद ुनः बालौ क 
तथा चक्र. दन पार भत्वात्‌ ठ स्थितिं तथा भण अपानं दोनौकू 
समान नासिका मातरी निर कर जीते द्वि पन दद्धि जिस तथा 


(~ भद 
£, 


(४ 


1. निचः प । द्च्छ र [२ (सम €६ = पयां [कद ~ 4.५ ~ 1 
नवत € इच्छा मय्‌ कव जिरुत तया पवेदिपर्ोति दिर देर जे नशर 
सन्यासी ६ न्यारी सष्दाटप दी ॥२७॥२८॥ 


(४१४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय- 


या° दी ०-हे अजुन ! स्वभाक्तं बाद्यदेशविपे रटृणेहारे ञे श्दादिक विषय 
हँ ते शब्दादिकं विपथ बाद्यहूएमी ओोचादिक दंद्ियद्वारा तिति शब्दादि 
आकारकूं पराप्त हदं अंतःकरणकी वृत्त द्ाररिकै अंतरचित्तविपे पवेश करैर । 
रसे शब्दादिक विपर्थोकं जो पुरूष पुनः वादयक्ष करे है अथौत्‌ जो पुरुप पयैर- 
यङे प्रभाक तिसतिस शब्दाकाखवृत्तिकं उषचही करै । दहा शरीभगवान 
शष्दादिक्‌ विषर्थोका जो ( बाद्याच्‌ ) यह्‌ विशेषण कथन"कप्यारै ताका यह 
अभिप्राय है-पह शब्दादिकं विषय जो कदाचित्‌ स्वभावकतही अंतर होते तौ सदस 
उपायोकर्किमी ते विषय पनः बाद्य करेजाते नद्य । जो स्वमापतै अंतरस्थित 
विष्यमी बाह्य करेजति तौ तिन विषयक स्वमावकीदही हानि होती सो वस्र 
स्वमावकी हानि हेती नहीं । जैसे अभिकरे उष्णस्वमावकी कदाचितरभी हानि 
होती नहीं । भौर तिन शब्दादिक विषर्याकूं जो स्वमाकतेही बाह्य अगीकार 
करिये तौ रागके वशत अंतरचित्तविपे भविष्हए भी तिन शब्दादिक विषर्योका 
परैराग्यके वशत पुनः बाद्यनिकसणा समव दोक । जेते स्वमाकते शुद्ध वश्चविषे 
वाद्यते भातमह जा मृत्तिका सा मृत्तिका क्नारनक्के प्रक्षाटन करणेते निवृत्त करी- 
जापर दै इति । इतने कणेकारिके भरीमगषानुन वैराग्यका कथन कंम्पा । अब 
भक्यासका कथन कर है ( चक्षभ्रैवातरे शषः इति ) हं अजन ! यह्‌ अधिकारी 
पुरुप आपणे चक्षुकी दिक दोनों भुवोके मध्यविपे स्थित करे । ता शुके मध्य- 
विपे चक्षु स्थिति ता चक्षे अर्धूनिमीठनकरिकैही दोषे है । ता चश्चफे अव्यत 
निमीटनकरफि तथा अव्यत उन्मीरन कां स। भरुवोके मध्यविषे स्थिति द 
नहीं । ताययं यह-पह्‌ अयाप्त करणेहाया पुरुप जो कदाचित आपणे चक्रू 
अय॑त्‌ निमीढन करेगा तौ इस पृरुपक्रं निद्राहप खयवृत्तिही होवैगी । ओर यह 
अधिकारीपुरुप जो कदाचिच्‌ तिस आपणे चश्च अव्यत प्रसारण करेगा तौ परमाण, 
विपर्यय, विकल्प, स्मृति, यह च्पारमकारकी विशषेषहप वृ्तियां उयन्न देरवेगी । 
ओर ते निद्रादिक पाँच वृत्तिं योगाग्यासकरे विरोधीही हवै दै । यतिं इस 
अधिकारीपुरूपन ते पाच वृत्तियां निरोधकरणेकू योग्य हैँ । सो तिन पार्चा पर्ति 
योका निरोध ता चु्रोके मध्यविे चश्चके स्थित करणेतही द्रे । तथा स 
अपिक्छारी पर्प आपणे प्राण अपान दोनों सुम कर्कि अर्थात्‌ भ्राणके ऊर्ध्वगति 
. का तधा अपानकरे अथोगतिका विच्छेदकश्ि कंभककारक पिप प्राण अपानक् 


4 


पथम्‌ ] अषारीका्र्टेता । ६४९५ ) 


हृदयादिकं स्थानविपेही स्थित करे 1 इस रकार उपायकारिकै निरोधक भाट 
दरिय मन वुद्धि जिसके फा जो सोक्षपरायण परप है अर्थात्‌ सू्व विषति 
विरत है सो पुरुष मुनि हयै अथात्‌ मननशीर दोप । तथा जो पुरुष्‌ विगतेच्छा- 
भयक्रोष है जथौत्‌ इच्छा भय कोष या तीति रहित दै । ( विगतेच्छाभयक्रोधः ) 
इस क्वनका अथं ( वीतरागभयक्रोधः ) इत वचनकै व्यार्यानविषे पूवं विस्तारं 
कथन करिभाये है । शस भकारे रक्षणोयुक्त जो सेन्याप्न सवेदा होवैहै सा 
सन्यासी मक्तही रै तिस सन्यासीक्‌ सो सोक्ष कप्य नहीं है । अथवा (सदा ) 
दस पदका ( मुक्त एव ) या पदक साथि अन्वय करणा । ताकि यह्‌ अथं 
सिद रै । श प्रकारका सो. संन्यासी जीवताहूुभाभी मुक्तदी है ॥ २५ २८ ॥ 

हे भगवन्‌ । शस भकारे योगककि युक्त जो रुष है सो अधिकारी पुरुष किप 
वस्तु जानिककि पृक्तिदू भाप वै है ! रेस भजैनकी शंकाके इए भ्रीभ- 
गवात्‌ करै है- 

मोक्तारं यज्ञतपसां सवैरोकमदैश्वरम्‌ ॥ 


युद सषेमूतानां ज्ञावा मा शांतिृच्छति ॥ २९॥ 
दति भरीमद्रगवुद्रीतासुपनिषरसु बह्सवियायां योगशाचर श्रीरष्णाजैनसंवाद्‌ 
रेन्यासयोगो नाम पचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


(पदच्छेदः ) भोक्तारम्‌ यज्ञतपसाम्‌ । सवैरोकमहेशधरम्‌ ) सदम्‌ । 
सवभूतानाम । ज्ञात्वा । मीम्‌ । शौतिम्‌ । ऋच्छति ॥ २९॥ 


हि पदार्थः ), हे अजुन ] संवे यत्नतपौक। भोर्काहप तथा संव ठोकोका महाच्‌ 
श्वरह्प तथा सवृभूतमाणियोका सुददूप एसा जो म भगवान्‌ ह तिं हमार 
आलाप जानिकेदी सो योगयुक्त पुरुप मुक्तिक भप हेपैहै ॥ २९ ॥ 
 भा° टी-हे अजन ' वेदकारकं भतिपादित नितनेक ज्योतिष्टोमादिक यज्ञ 
र तथा जितनेक रच्छादयणादिकः त्प हँ तिन सप यज्ञोका तथा सध तपौका 
यजमानादिक्‌ कौप करके तथा ददरादिक देवतारूप कारक मोक्ता तथा 
पलनक्रणेटारा जो भँ प्रेशर हूं तथा सवकं 


7 भं परमेश ह रोकाक। महान्‌ दश्वररूप जो भँ ई 
जयत्‌ हिरण्यगभविक् ईश्वरोकूमी आपणी आत्नाविपे म 


1 पे चठावणेहारा जो भँ 
सश्दर हू तथा वप्राणियाक्ा सदृद्रूष जो भे ह अर्थं त्‌ प्रतिरपकारकी अपेक्षत 


~ 


(४१६) श्रीमद्धगवद्वीता- [ सव्याय 


विवादी तिन सवं ्रानिय।ञपरि उपकार करणेहार जो भें परेषरह 
स्वोतयामी सवके भकाशक परिपुणं सत्त चित्‌ आनेदस्वहप एकरस परमार्थं 
सत्य सवका आस्मारूप में नारायणकूं आपणा असारूपकरि साक्ाकार 
करि तं योगयुक्त परुष सवं संसारी निषृ्तिभत मोक्चूप शाति पराप्त हं 
हे 1 इं है भगवच्‌ ! शंख) चक, गदा) पन्न) या च्यारीक्ू धारण करणेहरी 
जो यह्‌ आपकी चतुैन व्यक्ति जा व्यक्ति वघुदेवदेवकीते उन्न हई : 
तथा हमारे रथविपे स्थिति है एसी आपकी व्यक्तिं जानवाहूमाभी में 
अजन मुक्तिक कयो नही प्रात्र होवा 1 रेस अजँनकी शकारे निवत्त करणे 
वासते श्रीभगवान्‌ आपणे स्वशूपके ( यततत मोक्तारं स्वैणोकमहे्वरं स 
भृतानां स॒हृदम्‌ ) यह्‌ तीन विशेषण कथन करे ह | अ्था्र इस्त प्रकारक 
हमारे स्वरूपका न्नानही मुक्तिका कारण है । केवछ इसत हमारे स्थर व्यक्तिका 
जन ता मुक्तिका कारण हवै नहं इति । अव इस पंचम अध्यायकरे तथै अर्थकर 
संक्षेपे प्रतिपादन करणेह्रा श्लोक करै । ( अनेकसाधनाणयासनिष्यनं ह्रेण- 
रितम । स्वस्वरूपपरिज्ञान सर्वेपां रक्तिताधनम्‌ । इति ) 1 अथं यदट्‌-अनेक 
प्रकारके पाधनोक्ते अयास्न कार उवच हुभा तथा सष अधिकारीजनोके मुक्तिका 
साधनषूपं पसाजा स्वश्यक्पक्ा जन ह सां जन भ्रीमगवाचनं इतत पचपर 
अध्यायविपे कृथन कन्या हे ॥ २९ ॥ 
ड।ते श्रीमन्परमहसपचखिाजक्ाचायं्रीमल्सवाम्युद्रवानद गिश्परूल्यपाददिप्येण स्वामिचिदरनानदनिरणा 
विरचिताया प्राकृतदीस्ाया श्रीमगयद्वीतागूटढाधेदीपिकास्याया पचमोऽव्यायः समात. ॥ 4 ॥ 


अथ पृष्रोऽध्यायः । 

¡ प्रारमक्ला श्टक । ( योगम विभिः श्ठोकः पैवमाति यदीरितम्‌ । ष 
आर्यतश्ध्वायम्तद्रयाण्दानाय दिस्तगत्‌ ) अथं यह्-परचम अध्याये अति 
तीन ष्टकोदासिः थन क्रव्या जे योगभरृप्ध ६ तिय योगश्च विना 
व्याख्यान दरणद्ामत यट पथ्ाध्याय्‌ तमेन दयी ह श्वि । वहां मततम 
त्यागा थन ङित धीमगकानन चग विश्रान कव्याः । शौ तै र 
कम त्यागणे वोग्व रमेत संन्याकौ तथा योगे यत्यते निद दत्रे ) पवी 


पष्ठ ] भाषाटीकासहिता । ( ४१७) 


द 


अरसुनकी संकाके ए ्ीमगवाच्‌ ता अजुन युप कभेविपे भृत करणेषासतं 
दो ण्टोकौकरिक पुनः ता कषयोगकी सृति करं है- 
श्रीभगवालुबाच । 
अनाश्रितः कर्मफलं काथं कम करेति यः ॥ 
५ = © 
स सन्यासी च योगी चन निरधिनं चाक्गियः॥ ११ 
( पदच्छेदः) अना्चितः । कमफलम्‌ । कष्‌ कं । केरोति ।यः। 
स: संन्यासी च। यो गी! च। नं निरयिः। न । चं । अक्रियः ॥१॥ 
(पदार्थः ) हे अैन ! जो परप केके फठकूं नहीं इच्छताहुजा अवश्य 
केएेयोग्य निर्वकरमक करे है सो रप ययपि अभित रहित नही है तथा किते 
रहित मी है तथापि सो परूष संन्यौसी रै वैथायोभीहै॥१॥ 
सा० टी °-हे अजन ! जो पुरुषं क्के स्वगीदिक एलोंकी इच्छते रह 
रो शासने कतेष्यताहप कारके विधान करे जे अधिहोजादिक नित्यनैमित्तिक 
कमे द तिन्‌ नित्यनैमित्तिक कर्मों भदापूवेक केरे है सो पुरुष कमं हुभामी 
सेन्यासीरी है तथा योगीदी है । या भकारे सो कमी पुरुष्‌ स्तुतिकम्याजै 2 
काटैत तयागका नाम सैन्यास है ओर चित्तविषे स्थित विक्षेपके अभावका नामं 
योग हे इसभकारका सन्यास तथा योग दोनो दस निष्काभ पुरुषविपे विद्यमान ड 
अथात्‌ यह्‌ निष्कामपुरुप फठके त्वागवाखा होणेतै सन्यासी है तथा एकक 


तृष्णाहप विक्षेपे जमावाा होणें योगी है । इहां सकामपुरुषोंकी अपेक्षाकारके 


तिस निप्काम्‌ पुरुपविषे शरष्ठता कथन करणेवासते श्रीभगवान्‌ सन्यासशब्दकी 
गोणीति अंगीकार कारके ता सन्वाप्तशब्दकरफि क्के फ़ठका त्याग कथन 
कन्या ह तथा योगश्ब्दकौ गौणी वृततिकू अंगीकार्‌ काक ता योगशब्दितं 
फटदौ तृष्णा त्याग्‌ कथन कन्या ई । ओर ता सेन्यापशब्दका फठपतदित 
सवकमोका त्यागर्पं जो युष्प अथ है तथा ता योगशब्दका सर्वं वित्तवृत्तियौका 


निरोषल्प जो पुर्व 'अथ ६ ते दोनों ता निप्कामपुरुपकं आगे भवश्वकारफै 

उलन हणेहारे ६ । यतिं सो निप्काम्‌ कर्मक करणेहारा पुरुप यथपि अभित 

रहित नच ह अर्थात्‌ अग्निक सिद होणेहरे आशरिदोनादिकं भोतकर्मो त्याग- 

वासा रली रै रथा सो कर्मी परप क्रियाति रहितमी नदी ३ अर्थात्‌ ता अभ्निकी 
७ 


(४१८ ) श्रीमद्धगदद्रीता- [ सव्याय- 


अक्षते रदित स्मार्तक्रियके व्यागवालमी नहीं है तथापि सो निष्कामकरमोकृं 
करणेहारा क्मीपृषशट्प सन्यासी जायणा तथा योगी जानणा । अथवा 
( ससन्याप्नी च योगी च न निरथिनं चाक्रियः ) या वचनका यह्‌ अथं करणा- 
श्रौतं रदित पुरुप को सन्यासी कल्याने नीं । तथा क्रियत रहि 
परुष कोई योगी क्याजवै तद्र । कितु ता शरौतञ्चिकाछा तथा ता क्रियावाल्र 
जो निप्कासकरकरि करणेहाय पुरुष है सो कौ पुरुपही संन्याप्ती जानणा तथा 
योगी जानणा । इसप्रकारपे सो निष्काम कर्मी पृष स्मृति कन्याजवे इति। 
इह ययपि अक्रिय या शन्दकारिकेही सवेकमकि सन्यासीकी प्रतीति रोके 
है यतिं मिरधिः यह पद्‌ व्यर्थं है! तथापि अथिशब्दतें स्वेकर्मोका प्रहुण कि 
निरथिः या शब्दकारेके संन्यासीका कथन कम्यारै। तथा क्रियाशब्दतै व 
चित्के वृर्तियोका प्रहण कारके अक्रिय या शब्दफारेकै निषहदचित्तसृततिवाठे 
योभीका कथन कम्यारै ! यात यह अर्थं सिद हेहै । सो निरमिरप सन्याषी 
कष्याजावे नष्टौ तथा अक्कियपुरष योगी कद्याजवे न किंतु सो निष्काभक- 
येकि रुणणेहयय क पुष्पही सन्यासी तथा योगी कद्याजपहै ॥ ३ ॥ 

तहां नैते ( धिह देवदत्तः ) इस दचसविपे पशुप धिषे भिन्न मनुप्यरूष देव- 
दत्तदिपे ता रे सदश शूरता कृरताभादिक गुणादूं परहणकसिं सो हशब्द 
वृत्त हवै । तैसे अषन्यासविषे सृन्यासशब्दङी प्रवृचतिका तथा अयोगविपे योग- 
शब्दके भरवृत्तिका निमित्तहप जो समान गुण है ता गुणक भीभगवान्‌ कथन कर 

यं सन्याक्चयिति ग्राहुयोगं तं विदि. षड्‌ ॥ 
सृ द्यसैन्यस्तंकल्पो यी सति कश्चन्‌ ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) य्‌ । संन्यासम्‌ । इति । प्राहुः । योम्‌ । तय्‌ विदि 
पांडव । नं । हि । असंन्यस्तसंकस्पः । यो गी । भवति । कथम॥२॥ 

( पदाथः ) ह्‌ अजेन ! जिसक्‌ शृतियां सन्यास ईसनामरूरकं कथन कर ? 
नेद्दी ते योभरूप जनि जिप्तकारेणतें सकल्पक्रे याग रहति कों भी पर 
पामीनंहींद्येकट्‌॥२॥ 

भा° री०-( न्यास एवातिस्वष्््‌ । वाह्मणाः परैपणायाध्य विततपणायान 
कपयायाथ व्स्थायाय भिक्ाचयं चरेति ) द्यात्कि अनेक धुतियां ति 


~~~ 


षष्ठ ] साषाटीकासहिता 1 (४१९) 


सरुहहित सक्कि याग सन्यास यानामकरकि कथन कर ह तिद सन्या 
सही तू अङैन योगहरं जान । इहं फक इच्छाका तथा कख अभिमा- 
लक्षा पत्याग करक जो शाद्विहित शुभकम।का अनुश्ानं ₹ ताक नप्‌ 
योग है अथात्‌ ता सेन्वापक तू निष्काम कभयोगरूप्‌ जानं । शंका 
भगवच्‌ ! जेते अत्रस्दत्तद यह वह्वद् है याधकार जो कोद कदरे ता कणे 
ऊस यह्‌ जान्याजापैरे 1 यह नहदत्के सदश है काते किरी अन्यकसतुका 
वाचक जो शब्द्‌ है ता शदका जनी किदी अन्यवस्तुके जानदणेवासतं उचारण 
रेषे तवी सो शब्द गौीदृत्तिकरकि अथवा रदवाक्के आरोपकरिकै तिस्‌ 
य्यृदस्तुदिे स्थषव्यार्थके सादश्यताकही बोधन करै । सो शहा भसेमविषे 
सौ साध्यम ३ ! रेसी अजनी शंके हए श्रीभगवान्‌ ता सादश्यधमक 
थन रै ( त द्यहैन्यस्तकल्पो योगी भवति कश्वन इति । ) जिं्रकारणतें 
फछकल्पकते त्यात रहित को्हमी पुरुष योगी होवै नही कितु सवं थोयीजन पठ 
तकल्परे त्यागवाटेही ददर । तिश कारणत एक्का त्यागरूपं समानमत 
तथा तृष्माद्पं चित्वृत्तिफे निरोषकसमानतातै गोगीवृत्तिकरके सो कमीं पुर्‌- 
ही ३ सन्यासी है तथा योगी है ¦ तायै यह्-सेन्यासीशब्दका युख्य अथं जो 

९ रपद सकर्मक व्यानी है वके विरे जेस स्वगोविकफरोका साग रैर 
तेम निप्कायकरपीं प्रुपविष्मी सो स्वर्गादिक एका त्याग रहै ! यत सो 
सन्यासी शव्द गोणीवृत्तिकरिकै ता कर्मीपुरुपविपे प्रवृत्त होवैहै 1 तथा योगी- 
शम्द्का रुष्य अथं जो सर्चिततपृत्तियोकरे निरोधवाढा है, ताेविपे जसे 
फठकी तृष्णाहप्‌ दित्तवृक्तिका निरोध रहै तैसे निष्कामकर्मीदिषेमी सो एर्की 
वप्णारूप चित्तदृततिका गिरोष रहै दै । यतत सो योगीशम्दमी भोणीव्तिककि 
दा दपपुरुपदिपे प्रवृत दोवैहे इति । अव दमी अर्थक योगसुजोकासकै स्प 
२९६ । तं इत्-( योगधितधृ्िनिरोधः । प्रमाणविपयैयतिकत्पनिदास्पृतयः 
< ) अथं वह-चिततरी सै व्रतत जो निरोध है ताक्ा नाम योग है इति । 
९ स्तदपि भनाण १) विपदे २, विकल्प३) निदा ४, स्पृति५, यह्‌ 
1 शब्द्‌) ;) अथापत्ति, सतपि 


एन प्रद्र ङा (> --न ् 
-स्मस्ला सवद । रममस वेदिक पुम्प्‌ अंगीकार रुर है! ऊ 


अ 


(४२०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्याय 


प्रत्यश्च, अनुमान; आगम, यह तीनप्रकारका प्रमाण हषे है याप्रकार योग- 
शाखवाठे अंगीकार कर ह । तहां किसी पभरमाणक्रा किसीप्रमाणविषे अंतमौवं 
हेवेरै । ओर किसी भरमाणका किसी प्रमाणत वहिमाव होप । इसप्रकार तिन 
प्मणोका परस्पर अंतमाव तथा वहिभीव अंगीकार काफि किसी शाद्यविषे 
तिन प्रमाणोका संकोच कप्याहै । ओर किसीशास्विपे तिन प्रमाणका विस्तार 
कस्वारै । जेते नैयायिकक्रे मतविपे प्रक्ष) अनुमान, उपमान) शब्द्‌ यह्‌ 
च्यारिटी प्रभाण हो ह । तहां नैयायिकेन अथीपत्तिपमाणका कवठ व्यतिरी 
अनुमानविपेही अंतभाव कव्या ओर अनुपर्यप्रमाणका प्रत्यक्ष भरमाणविपेदी 
अंतमौव क्या । इसप्रकार अन्यमतोविपेभी तिन पमा्ोकी न्यून अधिकता 
जानिेणी । यथपि नैयायिकादिकेकरे मतविपे प्रत्यश्चादिक भमाके करण होगे 
दद्वियादिकषी भ्रव्यक्षादि प्रमाणप है तथापि योगशा्चकफे मतविपे इंद्रियादिकों 
कारकै उतननहू् जे चित्तकी वृत्तियां हते वृचरियादी भत्यक्षादिपिमाणहप द । अं 
तिन वृत्तियोविपे जो चेतनका धरतिविव रै सोप्रतितिव भव्यक्षादिपरमाह्प ६1 
यात प्रत्यक्षादिकं प्रमाणकं चित्तकी वृचिरूप कथन कस्या है ३) ओर मिथ्या- 
ज्ञानका नाम विपर्यय है सो विपर्थेयभी अविधा, अस्मिता) यग द्रप 
अभिनिवेश इम मेदकरि पैच्रकारका देहे । तिन अषियादिकर पेच्छरेशौका 
स्वरूप पुवं पचम अध्यायविपे विस्तारते विहपण कारे आये २) भर्‌ श्ट 

श्रवणतते अनतर उन्न होणेहयरी तथा अथंरूप वस्तुत रहित पेसी जा चित्तकी 
वृ्िविशेप है ताका नाम विकत्प हं । जस वध्यापुत्रोऽसिि नरशद्वोऽसिति इत्याठिक 
शदुके भ्रवणतं अनतर ता शोतापुरुपकी वध्यापुचविपयक तथा तरणोगविपयक 
चित्तकी वृत्ति अवश्यकरफि उन्न ददै । भौर ता वृत्तिका विपयर्ूप वध्यापुत्र तथा 
नरशद्ध अयत असत्‌ है । यतिं असत्‌ अर्थविपयक ते वृत्तियां विकल्परूप कटीजाधं 
हे ! सो यह विकल्प विपयरूपवस्तुतं रदित होणें प्रमारूपभी कष्याजावै नहीं । तथा 
यह विकल्प वाधत्तानक्र वियमान हएभी अवश्यक्रारकि उसक्तिवाटा होणेते तथा 
व्यवृहार्का हतु हेणेतं विपयहूपमी नक ह 1 जसे चेतन्यदी पुरुप देहे याप्रकारय 
चेतन्यपुरुप दोनकरि अभेदकरे निश्वय हृएभी पुच्पक्रा चतन्य है याप्रकारफे श॒न्दधव- 
णतं अनेतर चंतन्यपृर्पक्रे मेदक दिपय करणारा विकल्पज्ञान दवे यातं त्ता 
विक्त्यज्ञान वरिप्ैयरूपभी नहीं ट । वाधन्नानकरे वियमान हुए सो विपरययत्नान 


पष्ट ] साषाटरीकासदिता ! (४२१) 


उलन्न होता नक्षं कित सो विकत्पक्ञान प्रमाज्ञानत तथा परमृत्राततें षिरुश्षणही 
हेष ह । यही विकल्पका स्वहप ( शब्दज्ञानातुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ) कस 
सुतरविषे पतजटिभिगवासन कथन कम्यारै ३) ओर भमाणः विपर्यय) विकल्प; 
स्मृति या च्याशिकारकी पृत्तियोके अभाव्का करणकप जो तमोगुण है ति 
तमोगणकं विपय फरणेहारी जा वृततिदिरेष है ताका नाम निद्रा टै । इतने कणे 
कछ ज्ञानादिकोके अभावमाजका नाम निद्रा है या सतकामी संडन कन्या । 
यही निद्रा स्वरूप ( अमादप्रत्ययाठंबनावृत्तिनिदा ) दसत सप्रविषे प्रतनलि 
भगवान कथन कम्याहै ४, ओर पूर्वै अनुभवजन्य संस्कारमातते जो जान उतर 
हवै वाक्त नाम स्मृति रै सा स्पृति सवैवृत्तियो करके उन्य होरे याते प्तेनलि 
मगवाकतै ता स्मृति सैवृत्तियोके अंतविपे केथन कम्याहै ५) ययपिं ठ्ना- 
दिक अनेकभरकारकी वृ्तियां होवैहँ तथापि तिन ठनादिक स्वृत्तियोका ३ 
पमाणादिक पचवृत्तियोविपेही अंतमौव है । दृसपभरकारकी सर्वदित्तवृत्िर्याका 
जो निरोध है सो निरोधही योय कल्याजावैदे तथा समाधि कञ्चाजवहै । ओर 
कमके फलका जो सकत्प सो सेफल्पमी पचप्रकारफे विपथयविपे रागनामा तीय 
विपययविशेष रै तिस रागरूप फलेकल्पके निरोषमानकही इह गौणीवृत्तिकाशक 
योग नाम किं तथा संन्यासनामकरिकै कथन क्था । यत कैवित्माचभी 
दृह षिरोध हवै हीं ॥२॥ 


है भगव । पूवे आपने कमृयोगकी श्रेष्ठता कथन करी यत्ति यह जान्था जपै 
है । घ्रे रोण स रमयागही इस अधिकारी परुषकूं जीषितकाट्पर्यैत करणे 
यग । ओर ( यावजीवं जुहोति ) यह शरुतिमी जीवितकाख्पर्थत , 


अबरिहीनादिक करमोकी कर्व्यताकूही कथन करै । एेसी असनकी शृकाके हए 
भीमगवान्‌ ता कर्मेयोगकी अवधि कथन्‌ कं है- 


आररुषोनर्योगं कमं कारणमुच्यते ॥ 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणसच्यते ॥ २॥ 


( पदच्छेदः ) आररक्षोः ! सनेः 


4 | । योगम्‌ । क्म । कारणम्‌ । 
च्यते । योगाूटस्य 1 र्तस्य । व, 1 


शमः । करणम्‌ । ईच्यते ॥ ३॥ 


(४२२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय 


(पदार्थः ) हे अजुन ! योरगविवे आहट दोणेकी इच्छावान्‌ भँनिकं ता योगकी 
प्रापिविे नित्वकभही संमाधानरूप सथन कर्यै तथा ता योर्गविपे आहः 

विसी ८ र ५ _ ^ वा भ [न्य्‌ १९ 5१ 
हुए विह पुष्पको जमनिष्की प्रापिवासते संन्यास्त दी सीधनरूप्‌ कथन 
कैन्याहै ॥ ३॥ | 

भाग्टी--्जतःकरणकी शुदिप्षेक जो स्वैविपयसुष्वोतें तीतर वैरण्य है ताक्रा 
नाम योग है देसे योगविषे आरूढ दोगेकी इच्छावाडा जो पृष्व दै ताक नाम 
आररुभु है ओरसो आर्श परुष अवःकरणकी शुद्धिं अनेतर अगे सै कर्मत 
यागरूपं संन्यासवाला हणा है यात अवी वाक मुनि कद्याहै । अथवा अबीही 
फलकी तृप्णातें रहितै याति ताद मुनि कद्याहै । रेते आरर्ुयुनिक्रे प्रतिं वा 
योगविपे आह होणेवास्ते अथात्‌ ता योगकी प्रापिवास्ते वेदविहिव निष्काम 
अधिह्धेजादिकि नित्यनेमित्तिक कर्व॑ही साधनहपक रिफ हमने तथा तेदमगवानने 
विधान कम्याहै । ओर सही कणीय जयी तिन निन्कामकर्मोकिरि अंतःकरः 
णक्ती शुद्धिहप योग भह तवी सो पुष योगमाह रद्याजरै है । प्ते 
योगाडढ पर्प पुनः ते तमे कर्तव्य नदीं हु । ईितु ता योगमाह पुरपकूं अआन- 
निनी पा्निरास्ते त्वद्य सन्यासर्प शमह साधनलपकरिके विधान 
क्या । ताख् यृहू-जितने ङाद्पर्यव दसत अधिकारी पपू अंतःकरण 
शुद्िपुवेक वेश री पातनि नहीं यं तिने कालपयैत यह अधिकारी पुप्‌ ता 
वराग्यदी पाटिधःस्ते फटी शरच्छतिं रहितं होक शास्रविहिव नित्वनमितिकि 
क्ौद्दी करै । जर जिप्ताटविये वह्‌ अधिदारी पुरुप पिन निप्कामकरमे्निशिं 
अतःररणन्टी 9,खपुक् ता वराग्यु परातहोवं तिसष्मठविषे यह्‌ यधिक्तारी पसप 
पनः तिन्‌ छ दरं नही तितु तिपक्मरविषे धवणमननादिद्रारा नाननिषए्ठकं 
प्रमिवास्ते सद, भदे स्वाग्प्‌ सन्यासी कमै । पाति अंतःकरण भुव 
वही ते कर्म सर्वपदं जीवितदमाटपवत ते दम कचैवय नीं ह । अर यानीं क 


ठुतिता देराग्यदीन पुरुप उपारे दै वेराग्यवा्‌ पृदृप उपारे यह्‌ धृति ह नरह।३२॥ 


हे भगवम्‌ ! जिम योगारूढ अवस्था भराजा वह्‌ अधिव्री पुष सवः 
कमद्ि त्वाग दग्यद्य अपिक्तरी दवि 2) वित्ति कोगान्ट अवस्थादरं यह अः 


क ^ पम (~ घप्र ~ र त्मी च) = ~^ = 7। > श्री 
काग पप किनव्नटदिति प्रान द ? एमी अर्जुनको शंकक्त हए भीनमवार्व 
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ता कालश निन्य कै 


| 
3 
1 
॥ 


पष्ठ ] भाषाधकासहिता 1 (८२३) 


यदा दि तेषा न कस्ुषजपे ॥ 
य्ैसंकस्पसंन्याघी योगाश्दस्तद्‌ यूत ॥ ९५ 
( पदच्छे) यंदा । हि । न  इद्ियाथषु । सु} करस । अंपसते 1 


सर्वसंरस्पसंन्यासी | योगांह्टः । तदा । उं्यते ॥ ९ ॥ 

( पदार्थः ) है अजन ! जित्तकारविषे वह्‌ अधिकारौ पुरूपं श्दादिकविपरयोः 
पवि नहीं सिक्त द है तथा रंमोषिषे नं आत्त हवै है तथा संवकल्पातं 
रित हेहै तिस कर्षि योगारूढ कँद्याजवे ह ॥ ४ ॥ 

स= 2 ०-हे अन 1 जि चित्तके निरोधकाठविषे यह अभधिकारीपुरष 
पोजादिक दननयोके शब्दादिकं विषयोविपे अनुग नहीं करे है तथा नित्यकर्म, 
नेमिततिककम, काम्यङभ, ठोकिककमे, भतिषिद्धकभे, इत्यादिकं कर्मोविपे 
अतुरंगकु न्ष करै टै भर्थात्‌ तिन शब्दादिकं विषयोविषे तथा तिन करमोतिपे 
मिध्याववुहि कारके तथा अक्ता अभोक्ता अद्वितीय प्रमार्नदस्वहूष आस्क 
दरशन कारके पिन विषयेति तथा तिन कर्मेति स्पप्रयोजनके अभावका निश्वंय 
रकि जो परुषं इन कर्मोका मे कर्तार तथा मेरेदं यह शब्दादिकं विषय 
भोगणेयोण्य है या प्रकारके अभिनिवेशषूप अनुषंगकू नहीं करे ई । याकारणतेही 
जो पुरुप सव॑पकल्पोक। संन्यासी है अर्थाच यह्‌ क्षं हमने करणा है यह फ 
ठ्मने भोगणा है दर प्ररफारे मनकी वृत्तिविशेषह्प जे सेकल्प है तथा तिन 
सरल्पके विपयमूत जे नानाप्रकार काभ है तथा तिन कमोके साधनषप 

जितनेकः ५ ३ तिन सर्वो त्वाग क्या दै जिस रेता आभ्षक्तितैं रिव पुरूप । 
तिस रुल्विपे सपाधिूप सोगदिपे आरूढ होणतै योगारूढ कष्या जप्रै है । 
तासये य्-शुब्दादिक्‌ विष्येविपे तथा कर्मौकिषे जो अभिनिवेशूष अतुषेग है 
तथा ता अतुपगक कारणदपं जो सेकल्प ६ यह्‌ दोनी ता योगाूढपणेके 
भतिदधक ह । तिस प्रतिवेधकूका जिसकारविपे अभाव हेष रै तिस कारुषिे 
यह्‌ अधिकारी पुरुप योगारूढ कूट्य जावै हे ॥ ९॥ 

कवा जो अगिकारी पृरप जिसकाठविपे इ प्रकारका योगारूढ होवै ३ सो 
आधधकासे पृरुप तिस कारविपे आपणे आसां आसाकरकिही इस ससार- 
समुद उद्धार कर दै यति यह्‌ अधिकारी पुरुष योगारूढ रोके आपणे 


(४२४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय 


आत्माकृ इस संसारम्द्रते अवश्यकरिके उद्धार कर । इस अर्थक अव भीमगवान्‌ 
कथन करं ह- 


उद्दत्मनात्मारमं सात्मानसवसादयेत्‌ ॥ 


आत्धेव्‌ द्यास्नो रष्धयत्मेव ररात्यनः ४ ९५॥ 

( पदच्छेदः ) उद्धरेत्‌ । आष्यना । आस्मानम्‌ । नं । आलानम्‌ । 
अवसादयेत्‌ । आत्सा । एव । हि" । आत्मनः । वंघंः । आत्मा । ख । 
रपुः । आत्मनः ॥९५॥ 

( पदार्थः ) हे अजन ! यह्‌ अधिकारीपु्ष आपणे जीवात्मा विवेकयुक्त मन- 
ऊारकै दरस संसारे उद्दौर कर ता जीवासङं संसारसमदरविषे नहीं ईैवावै जिस का- 
रणते अपिणा आस्पाही जसाका वेधं है तथा जता ही ` आत्माका शत ॥५॥ 

था० ठी ०-हे अर्जन ! छोकमसिद समुद्री न्या यह्‌ संसारसमूद्रभी घी 
त्र, धन मित्र, इत्यादिक पदाथ विषय करणेहारे महामोहरूप अनेक आवता 
करि युक्त ै। तथा काम्‌, कोध, ठोम अहेकार, ममकार्‌ इत्यादिक चित्तके 
विकाररूप अनेक महाथाह कारकं वुक्त है । तथा अनेक प्रकारे महारोगरूप 
तिमिगिछोकरिके यक्त ३ । तथा अशनया पिपाप्ादिहूप महान्‌ कषोट।कारकं 
युक्त है । तथा तीन तापरूप वडवानठ करि युक्त टे। तथा प्रिवपदाथकि वियोग- 
जन्य अनेक प्रकारके प्रापय महाध्वनिरूप शब्द्‌ कारक युक्ते । तथा निल 
निरंतर दर्वाहिनारूम भवाय करि युक्त है । तथा विपयह्प विप 
करकैः परिपुणं ६ । उस भकारे ससारसमुद्रविपे निम हज जो यह्‌ जीवात्मा ६ 
तिम्‌ आपणे जीवात्माक्कं यह अपिक्रारी पररूप विवेकयुक्त शुद्धमनकार्कं ता 
मुसारसमद्रतं बाद्य निकसे अथात्‌ विषथासक्तिका पारव्याग कारिक वित्त यागार 
ताकौ संपादन केरे यही जीकालममाकाता संपारसमृद्रतवं उद्धरण ६) परतु ह 
अधिकारी प्रप तिन विपर्योविषे आसततिकिरिकः आपणे आत्मद ता समाप्तम्‌ 
विपे निम करे नीं जिम कारणत यह्‌ आस्मा आपी आपणा हितकारक? 
अयात दम ममारधंधनें मुक्त करणेहारा ६ । आसात भिन्न दृत्तया कट वयु 
ट्म आ्माका चिनिकागी नही है । कारितं ऽप व्योकविपे परसिद्ध जितनेक् स्री, धव 
भावा. आदिक वाध्व दै ते वधव तो आप्णे्िपे सेदकी उसतिदरागा न 

रण पचम दिनाद्रारा इम जीवक वथनक्तेटी रम] दवं । याति िन्दापिष 


[9 > ५ 
पष्ट ] भाषाटीकासहित । ( ८२५) 


वंधुहपता भवती नहीं । भौर जपे कोशकारज आप्री आपणा अहितकारी 
रेवै तैसे विष्यरूप वंधनगृहविषे शवे करणेते यह्‌ मात्मा पदी भपणा 
असितकारी शत॒ सेवै दै । दूरा को ह आ्माका शच है नकं । भोर ज 
लोकपरसषिद बाद्यशत है तिनोविषेभी दष आत्मानही शता करी है । यातं यद्‌ 
जीवासा आपी आपका शत्र रै ॥ ५ ॥ । 

हे भगवस्‌ | किसग्कारका आसा आपणा वषु होदै ३ तथा कितभकारका 
जाला आपणा शच ह्वै ३! रेसी अनक शंके हुए श्रीभगवान्‌ वधरमासाका 
तथा शृबुभार्पाका रक्षण कथन केर 


. = वः. वा जि ९ 
वधुरारमास्सवस्तस्य्‌ येनातमेवात्सना जितः ॥ 
अनात्परध्ड शव्रल्‌ ववतात्सव शड्‌ ॥ ९ ॥ 

( पद्च्छेदः ) वृधः । आत्मा । आत्मनः । तस्य । येन । आत्मा । 

4 = (~, ११ > १० (० १६०४ ८ 

एद्‌ ¡ आत्पना । जितः । अदात्सनः 1 उ । शतं । वततत । जता) 

एव्‌ १३ 

व । श्ञ्खवत्‌ ॥ ६ ॥ 

(पदार्थः ) है अरजौन ! जि भालमान यहं सवात विवेकंयुक्तमनकरके दी 
जी्यादे तिस आलसाका स्व्वर्दी अस्मका भु है ओ अनिरतभात्मके 
तमादविरे बौँखशतरकी न्याई आपणा आसा "दी वैतत है॥ ६ ॥ 

या० द °-३ अजन ! जि आत्मानँ यह्‌ दे्टदद्रिथादिरूपसंबात केवर 
विवेकयुकः शुदधगनकारकटी आपणे वश कम्या दै । दुसरे किसी शा्चादिक उपायों 
करकं ता संघात वशु कन्या नहीं तिप आस्माका जापणा जस्माही जासाका ' 
वथु है । काते जेस शृंखारूप वधनयुक्त पुरूषकी यथादृच्छापुषैक प्रवृत्ति हवै 


रीं तेस तिस आत्माकीभी यथाशच्छापुषैक कमी भवृत्ति हवै नदं । ओर इस्‌ 


जीवासाकी नेजादिक दद्ियद्रारा जा रूपादिक विषयो विपे प्रवृत्ति दै सा प्रपृ्तिही इस्‌ 


आलाके अनेकप्रकारफे अनथकाहेतुरै) सा प्रवृत्ति तिन देदृ्द्रियादिकोकेि 
दश करणेते निदृ्त दोदनापै है \ यात विवेकयुक्त मनक ता सेषातकं 
वश कणेहारा आतमा आपही आपणा वधु है। अओौर जिष्त आसमाने ता 
रददधियादिरूप सेषातक विवेकयुक्त मनकारफै आपणे वश नहीं कत्याहै 
प्स आ््ाका आपणा आत्मास्वरूपही वाद्यशचुकौ न्याई शुत्रुभादविपे 


(४२६) श्रीमद्धगवद्रीता- { अल्याय- 


वरतैहे । तायं यद्-जेैते शृखंरष्प धनप रहित पुरुप आणी इच्छा- 
रवैक विचरे ६ तेसे जिन्त आत्मानं विवेकयुक्क सनका ता देषद्रियादिषप तेवा- 
तक आपणे वश नहीं कथ्याहै सो आस्मामी यथाटच्छापूर्ैक शब्दादि विष्यो 
विपि विचर ३) वा विपयपसयण प्ृत्निकृरि सो आत्मा आप्ही आपणा शत्र 
दोहे ॥ 

अव ता सघातकरे वशक्तरणेहारे आसमाकू्‌ आपणा वेधरुपणा स्पषटकारके थन 
क्र 


जितात्पवः ग्रशविक््य पएरमात्पा समाहितः ॥ 
सीरोष्णदुख्ुःखष दथा मानापसानयोः ॥ ५१ 


( पटच्छेदुः ) जितात्मनः । प्रशंस्य । परमात्मा । संमारितः । 
शीतोष्ण्वखडःखेषु ! त॑था । सानांपमानयोः ॥ ७॥ 

( पदार्थः ) है अजुन । शीवउप्णसुखदुःके भाततहुएमी तथां मार्नअपमान 
प्रा््ृएमी जो आत्मा जितात्मा ६ तथा प्रशांत हई तिस्र आल्माकाही परमालसा 
सुमाधिक्ता विप्यदहषवेहं ॥ ७ ॥ 

भा° टीर-दे अर्डन ! चिन्तक विक्षिपक्णी भाकिकिरणेहारे जे शीतउप्ण यृ्- 
दुःख हत्यादिदः द्द्धम ह तिन द्द्रव्कि वियमानहृएमी तथा चिच विक्षत) 
भात्रिकरणेहारा जो पजारूप सान द॑ तथा पराभवहप अपमानं ह ता मानष 
माने विद्यमान हृएभी तिन शीतरप्यादिकोी प्रा्धिविपे सण शद्धिकरकि ता 
आसा जिताता ह अर्थात भोचादिक सव दद्धि जिसने आपणे बश करं ह तथा 
जा आत्मा पराति है जथ।त सर्वच रगवुद्धिकरि रगद्वेपादिक विक्रा रि 
हे फेम जीकासाकया स्ववक्रशत्नानस्वमाव आसा समाहित क्या समापिक्ता पिप्प 
तव अथ।त यगारूट हविह । अथवा (परमात्मा ) इस वचनविपे परम्‌ आमा 
यह्‌ ठापद पृथक्‌ करण । तहां पर मा पठकरा कव यह्‌ अथं करणा । चाकार 
यदे अय गिदह्यप ६। जा आन्माजितात्मा ह तथा पशात £ तिप्त आन्माकः। 
आत्मा समाहित हवि ह तिमत भि आत्माका सों जआस्मा समाहित 
या" चट्‌ जीवना निवाता तथा प्रशांत अवश्यकारिक्‌ दाव ॥ ७ ॥ 


2 ^ 


> प: 
| 


षष्ठ | साषाटीकासदहिता। ( ९२७ ) 


्ञातविननानतृ्रात्मा दूरस्थो पिंजितप्रियः॥ 
युक्त इ्युच्यते योगी समलाष्टारमस(चनः ॥ < ॥ 
( पदच्छेदः ) ज्ञानविज्ञानतक्षाता । करस्थः । वि जितेद्रियः । 
युक्तः । ईति 1 उच्यते । योगी । सपरोष्टाऽश्यकाचनः ॥ ८ ॥ 
(पदार्थः ) हे अर्जुन ! ज्ञानविज्ञानकसके तृपहुमाह चित्त जिसका तथा सव 
दिक्रियातै रित तथा जीते दद्विय जिने तथां समान ह भृतपिंडपापणरकाचिन 
मित्र पसा योगीपुरप वीगाठ धष नामका कंलयाजयै है ॥ ८ ॥ 
सा° टी °-गुरुके उपदेश उयन्नमई जा शाख उक्त पदार्थो विपय्‌ करणे- 
हारी दद्धि हता बुद्धिा नाम ज्ञान है ओर ता बुदधिविपयक अप्रापाण्यशंकाकी 
निवृत्ति ६ फर जिका द्रा जो विवार है ता विचारकरिकै ति्ीप्रफार्‌ तिन 
शाख्उक्त पदाथोका जो आपणे अनुमवकरकि अपरोक्ष करणा है तछा नाष 
विज्ञान है एषे ज्ञान विन्न दोनौकेश्कि तुषहुभारै जासा क्या चित्त जित्तक। 
ताक नाम्‌ जानक्निनतृपासा है । या कारणतही जो पुरप दर्स्थ है अर्थह्‌ 
जेप ठुहारपुरपका कूट चलायमानतात रदित हैर तैसे जो पुरुप ॒विपयेके 
समीप पराप्त हुएमी तथां तिन विपयेकरे भोगणेविपे समथ हुभामी चरायमान होता 
नही । वा कारणरटी जो पुरुष विनितद्निय रै तहा राणद्ेषपषैक जो शब्दादिकं विप- 
यूता अह्ण है १ निचतत करैर भोनादिक दंद्विय जिकषनै वाका नाम्‌ विजिते- 
द्विष्‌ है, विजितेद्िव होणेैही जो पृर्प समलोषटाश्मकांदन है अथोत्‌ यह वत 
समारदूः महण कूरणेयोग्व द वह वस्तु हमारे परित्याग करणेयोग्य है या परक 
रर यण त्याग उद्धत रहित होणेते समान है ठो कया यृतूपिड तथा अश्च 
र्वा पापाण्‌ तथा कचन क्या सुवणं जिर रेता प्रमहहपाशवाजक योगी पर 
वराग्यरूप योगकरकं युकछष्ुमा योगारूढ दत नामक कलया जावैहै ॥ < ॥ 
स्वा जितत पृरूपकी शतुमिताविकौविपे समबुद्धि दै सो पृष तौ सर्योमी- 
जनाति भष है 1 दस्‌ अथ आीमगवाव्‌ कथन करै 
यान्मनायुदाक्षीनमध्यस्थहेष्यवन्धुु ॥ 
सा्ष्वपि च पपिषु समबुदिविंशिष्यः 
( प , न ॥ ॥५९ ॥ 
अपि ९ :./ उलान्मत्रायुदासानमध्यस्थद्वेष्यवेदुषु । सधिष ! 
अपि । च । पपिषु । समहुद्धिः । विशिष्यते ॥ ९ ॥ (न 


६४२८) श्रीमद्गवद्रीता- [ अव्याय- 


( पदार्थः ) है जैन ! मुद मित्र आरे उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य वधु हन 
सवोँविपे तथा साघुवोविपे तथा पापियैीविपे तथा अन्य सकै्राणियोविपे सर्मबदि- 
करणेह्यरा पुरूप सर्षपं उच्छ है ॥ ९ ॥ 

सा० री °-प्रतिउपकारी नही अपेक्षा करके पूष स्नेहे विनाही तथा पु 
तर्वधतं विनाही लो पुष्प उपकार करदे ताका नाम शहद है ओर पूर्वस्नेहकी अपे 
भाकारिकटी जो पर्प उपकार करेहैताका नाममित्रे भौर स्वकृत अपकारफी 
नह अपेक्षा करं केवर आपणे हरस्वमाक्तही जो परुष अपकार करहै ताका नाम 
आरे ई भौर परस्पर विषाद करते हए जे दो पुरुष हं तिन दोनोपुरषकि हितकी तथा 

तकी नहीं दच्छा करताहमा जो परुष तिन दोनो कधी पेश्चादी केरे है ताका नामं 
उदासीन है ओर परस्पर विवाद करतेहृए जे दो पुरप है तिन दोनोकरे हितकी इच्छा 
्रणेहाय जो पकप है ताक नाम मध्यस्य हे ओर स्वकृत अपक्रारकी अपेक्नाकरिदी 
जो पुस्पं अपकार कहै ताक नाम द्वेष्य है ओर किंचित्‌ सेबधक्ररिके जो पुरप उप- 
कार्‌ करै ताश नामव है ओर जे पुरुप शा्घविदहित शुमकरमोक्‌ करदं तिनोका 
तास साध है अर ज पुरुप शाचनिषिद्ध अशुभ कर्मक करं ह तिनोका नाम 
पाप हे दप प्रकार पष्ट मित्र, आरे, उदासीन) मध्यस्थ) द्रप्यः वधुः साधु पाप) 
हन र्गोविपे तथा अन्यद्षषं भाणिरयोविपे जो पुरुप समुद्धि करे अर्थात्‌ कौन 
पर्प किस कर्मबाखा है याप्रकार वृद्धिविि न ल्या स्व रागदरेपते रहित र 
एसा समवदिवाला परप सर्पते उच्छ है । ओर किसी पु्तकविपे ( विशिष्यते ) 
टसपदके स्थानविपे ( विमुच्यते ) यहभी पाठ हेहै ता पक्षविषे यह्‌ अथं करणा 
म्‌ सवैर समवद्धिवाठा पर्प इम्‌ संसारवधनते मक्त देहे ॥ ९ ॥ 

¡ पवेश्टोकोविपे श्रीभगवान॒ने योगारूढ पुम्पक्ा लक्षण तथा एढ कथन 
क्या । अवं भीमगवान्‌ ( योगी युंजीत स्तवम्‌ ) श्त वचनं आदिटेके (स योमी 
परमो पतः ) द्रम वदनपर्यव ते$म टोका तिस सोगारूढ पसप जगास 
योगकुं कथन करं द 

योगी यंजीत मततमात्मानं रहसि स्थितः ॥ 
एकाक यताचत्तात्मा नरायारपारयदहः ॥ १० ॥ 

( पदच्छदः ) योगी । वं जीति । सर्ततम । आत्मानम्‌ । रहमि । स्थितः। 
णकाक । यर्नवित्तात्मा । निरभशीः । अपरर्यटः ॥ १० ॥ 


षष्ठ] भाषाटीकासदितः ( ४२९ ) 


-( पदैः ) हे असन ! सो धोगारूट पुरुप एकतदेशविपे स्थित दोक तथा 
एकाक्षो रष्क तथा यतचित्त होक तथा निराशी दोक तथ। पारेथ्रह 


रहित रष्क भाषणे चित्तः निरतैर समाहित करं ॥ १० ॥ 


मा दी°-दे अजन सो योगाट परुष आपणे चित निरंतर समाहित क 
अथात्‌ कषि् भू, विक्षि या तीन मूमिकावोका परशत्वाग कारिक एकाय, निरोध 
या दोनों भूमिकावौका ता चित्क समाहित करे । किपप्रकारका हभ सो 
योगारूढ परुषं ता चितं समाहित कर एसी अजँनकी जिज्ञासाके हूए श्रीभगवाद्‌ 
ता प्रकारक वणन करै (रहि स्थितः इति) हे अजेन! सो योगारूढ पुरुप योगकी 
पिद्िपिपे परतिवेष्‌ करणेहारे जे दष्टजन ह तिन दुजनादिकतं रहित किं पैतदी 
गहादिक एकातदेशविपे स्थित हवे तथा एकाकी हवै अर्थात्‌ गृहक सवे परिजनो 
पारत्याग काकि सन्यासी दवै । तथा यताचेत्तातमा हषे । शां ध्वे नाम अतः- 
करणका है भर आस नाम्‌ दद्रिय्हित शरीरका है ते दोनी योगके प्रतिवेधकष्या- 
पारत रहित हए जिसके ताका नाम यतचित्तासाः है । तथा निराशी होप 
अथात्‌ दोपटृधिपूषैक वैराग्यकी इठताकारिके सवैपदार्थोकी तृष्णा रहित ह । 
तथा अपेयह्‌ होवे अर्थात्‌ योगकी सिडिविपे प्रतिबेध करणेहारे जे पदां है 
तिन पदाथेकं संग्रहतं रदित देवे । दसपकारका रोदे सो योगारूढ पुरूष आपणे 
चित्त समाहित कर । इहा ( सततं ) या पदकरिके ता योगाण्यासके करणेविमे 
निरतरता कथन करी 1 ओर ( निणशीः ) या पद्कारफे सत्कार कथन कर्य) 
अथात्‌ निरत सत्कारपूवैक करवा हुभा योगाण्यासही फलका हतु हेष ३ ॥१०॥ 

तहां तित योगकौ सिदधिवापतते प्रथम्‌ आसनका नियम अवश्य करक चाहिये 
याते ता आसन नियमं श्रीमगवाच्‌ दो श्टोकोकारक कथन कहै 


रुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥ 


ना्युच्छतं नातिनीचं चैलाजिनङ्रुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
( पदच्छेदः ) चौ । दे । प्रतिष्ठाप्य । स्थिरम्‌ । असनम्‌ 


अत्मनः । नं । अति । उंच्छिम्‌ । मै । अंति। नीचम्‌ । चेलजिन- 
4 ङशोर्तरम्‌ ॥ ११ ॥ । 


( ४३०) श्रीपद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


( पदार्थः ) है अजुन ! सो योगारूढ पुरुप पवि देरशुविषे आपे निर्ध 
असिनकू स्थापनकरै जो आ्वन नही तौ अरयंव ञ्चा हवै तथा रहीं अंत 
तीची हतै तथा कशं ऊपरि भृमचर्म तथा वद्कारेकै युक्त हवै ॥ 3३ ॥ 


या० ठ|°-हे अजन ! जो देश स्वमाकतैदी शुद्धहेषै अथवा मतिक्रादिकाके 
सेन जो देश शुद्ध कस्या हवै दथा जो देश जने समुदाये रहित हवे तथा 
भयते रहित इष ठेते गंगातट अथवा परथतकी मुक्त आदिक सषमानस्थरुविषे य 
अधिकारी पृरुषन्मापणे निश्वऽ आन्न स्थापन कर । इहां ( स्थिरम्‌) 
या पदक्षरके ता आ्षनकी निश्वट्दवा कथन क्री । सा निश्रता मूरति 
षृ स्थठषप आक्नविपेदी समवे रै काष्ठमय आपने सा निश्वरता 
स॒भवती नहीं । वार्त स्थिरं या आनक विशेपणकारिकै काषटमयं आ 
फी व्याब्रचति कथन करी) कैसा होवे रो आप्षन । अव्येत उचाभी न 
है । तथा अव्यत नीचाभी नहीं हवै । काते अत्येत चि आसनपिपे पौ 
कृदादित्‌ परवशता करक नीचेमी पतन होश्जावेै ओर अस्यत नीचे आपन 
विपेभी शीत उष्ण वर्षजच्क्न परश पापणादिक्रौका वेण आक्किदहोवे ई । ता 
रकि वोग्यरपासपिपे विद्ध प्राप्र हेव ह । याते अत्यत चा दथा अस्यत नीवा 
आसन रणा नहीं कितु दोनतिं विलक्षण करणा । तथा ता मृतिक्ामय स्थरद्य 
आसनऊपारि प्रथम कुशा विदछछावणे । तिन दुशवो ऊपरि अस्यत कोम मृगा 
चरथं अथदा व्याघ्रङ् चे विद्ावगा ओर ता मृगादिच्षऊपारे कोम वच रि- 
वगा । वयपि ८ दमं दारिव्द्ःद्ाय दारुयेमाय चोपछः ) इस स्मृतिवचनन्‌ 
वदा निपेष्‌ क्या तथापि नो निपेष केवट गृहस्थविपयक है सेन्यामीविपवक 
म्‌ [सदव हन्‌ { ( आव्पनः ) सपदकारकफे अन्य पर्वद्त आपनक् 
निवृति र्थन ररी । जिरक्ारणतं अन्यपुर्पकत इच्छक कोद नियम्‌ नही ६। 
ङदादित्‌ ता अन्वपृसपरी डच्छाछत कायं आपणे अ]षठमी देहे कदाचित्‌ 
ध्तिरटमी हर । यातं अन्वपुर्पक्त आत्तनभी योगद विक्षेपकादी दत्‌ दध । 
यातं यट अयानवान परप आपणा आसनं आपी स्थापन क्र ॥ ११॥ 


५१ 


भगदन । टम प्र्मरदेः जायन म्यापनदग्कि सा वोगायासवान्‌ प्प क्या 
? तनी ्र्जुनदी भदन्त हद पीभमवान्‌ दादी कतव्यता-कथन कद 


= 
[थ 91 
ू{# 
~ ^ 


प साषाटीकासदिता 1 १०४ 
[9९ तषि ८ ^ 
ततरेकायं समः कसा याचकाय ५ 
उपदया युंस्यासोगसात्मविदटय ४१२ ॥ 

(पदच्छेदः ) तंव । एकम्‌ । संन: । सखा । यतनिततदवियक्रियः ॥ 
ङपिश्य । आसते ! एुंह्यात्‌ ! योगम्‌ \ आत्मकिक्ंदये ॥ १२ ॥ 

( पदाथः ) ह अन ! तसिं आसरनउपार वद॑सि चिततदिथाकी क्रिपाके 
यवासा परुष अफे पनर एकाय रकि अंतःकरर्णकी शुद्धिवासते समाधि- 
दिषयक अग्थास्‌ करे ॥ १२ ॥ 

य्‌ा "्दी°-हे अजुन ! सो योगाणयाप्त करणेहारया परुष ता पवेउकत आसन 
ऊपर वैदिका निथह्‌ करीरे वितकी करिया तथा भ्रोगादिक दद्रियोकी क्रिया 
जितने रेसा हुभा समाधिहप योगका आयाप् करै । तहां शब्दादिकविषोका स्मरण 
क्रणा यह्‌ दित्तकी क्रिया रै ओर तिन शब्दादिकविषयोका यरहण करणा यह्‌ 
शरोनादिकत ददरियकी क्रिया ३1 ते दोनो भरकारकी क्रियाता समाधिद्प योगका 
अरतिवेधक हेरवहे । यात ता अश्यासवात्‌ पुरषं तिन करियार्वाका निथह्‌ अवश्यक- 
रकि स्या चाहिये । शंका-दे ममगदड्‌ ! सो योगे अ्यास्वाका पुरुष किस 
भवोजनदी सिद्धिस्ते ता समापिका ऊष्वासत करे १ रेसी अजनकी शंकाङे हए 
श्रीभगवाद्‌ क है ( आत्मविशुद्िये इति ) इहं आसशब्दकारिके अंतःकरणका 
मृट्ण करणा। ता अतःकरणदी शुद्धिवासतै ता अग्यासक करै इहां ता अतःकरण- 
विपे सवेदिक्षपकी निषृत्तिकत जो अव्यत सृष््पता है ता सूक््मताकाकि पाप्म 
जा वरहततराक्षाक्कारकी य्यता है यह्‌ ही ता अंतःकरणकी शुदि जानणी । यह 
दात्त दतिविषेभी स्थन दरीहै । तह शुति-( दृश्यते थया वृद्ध्या सृष्ट्या 
सध्मदधिभिः ) अयं यह्‌-ु्मदधी पुरपतिं एकाथ श्मबुदिकारिकैदी यह 
भ्यर्‌ भन्न साक्षात्कार करीतादै हति । शंका-हे मगवन्‌ ! सो अधिकारी 
परप क्या दरक ता योगाग्याततूं करे १ र्ती अकी शंके हुए शरीभगवाद्‌ 
२६5 ( एश सनः छता इति ) पू कथनक्री हूं जे राजतामसप क्षित, 
१, विक्षत यह वुव्यानह्प तीन भूमिका ह तिनहंका परित्याग कछ विना- 

₹ भवाह्कररेर युक्त जो सखसुण्रधान मन है 


(४३२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अप्याय- 


ताक एकाय्रमन कहं । एसी मनकी एकायताकं दटकरमिकायुक्त प्रयतते सपादन 
कारके ता एकाय्रताकी वृद्धिवास्ते सेप्रनावसमाधिदप मोगा अग्याप्त कर 
सो व्रह्माकार्‌ मनङ़ वृत्तियाका प्रवाहही निदिष्यासन कट्या जाह । यह्‌ वात्ता 
अन्यशाश्चविपेमी कथन करी है । तहां श्टोक-{ वह्लाकारमनोषृत्तिपरवादोऽ्टक 
ति षिना | सुप्रनातसमापिः स्याद्धयानाण्यासपरकपतः। ) अर्थं यह-अदृरृतिते 
विनाही नो वद्वाकार मनकरे वृत्तियोका भ्रवाह्‌ है ताका नाम सप्रजातस्रमापि है 
सा संभरजातस्मापि ष्यानाज्यासकी अधिकिताकरके सिद हेवेरे | दसी अभि- 
प्रायकरिकफे श्रीभगवान्‌ ( योगी युंजीत सतते, युज्यायोगमातसमविशुद्धये ! युक्त 
आतीत'मसरः ) इत्यादिक अनेक वचनोंकारकि ता ध्यानाण्यासक्रे अपिकताप 
कथन करताभया है ॥ १२ ॥ 

तहं ( शुचौ देशे भरविष्ठप्य ) इत्यादिक श्टोकोकारके एवं ता योगाग्यासके 
वासते वाद्य आ्षनक्रा कथन करवा । अव्‌ ता बाह्य आसनऊ्पारि वैकि सो 
योगाण्यासवाच्‌ पुरुप किप्प्रकार भापणे शरीरका धारण कर या अथं शरीभग॑- 
वानर कथन करहै- 


ससं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ५ 
सवर्य ना्िकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १२। 


( पदच्छेदः ) समम्‌ । कायंशिरोग्रीवम्‌ । धारयन्‌ । अचलम्‌ ¦ 
स्थिरः । संप्र्वं। नासिकाम्‌ । स्वम्‌ । दिः । चं । अनवलोकयय्‌॥१६॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! मा योगाज्यासवाच्‌ पृरुप दृदटपतनवाटा हाक काव- 
रिखीश या तीन समान तथा अचट धारण करताहुमा तथा अपिण 
नाँिकाक्ते अयव दरखताष्ुमा तथा दिवीव नहीं देखवाहूमा स्थित ह्र १३॥ 

भा° द° अर्जन ! म योगायासान्‌ प्रप अव्यत दृदप्रवन््राटा 
ट्‌दकः आपण गूरीरक मध्यदगद्प कायक तथा शरक त्था परीवाद ममान 
रण करतादजा भर्थाव दक्रमाकं रहित ठंव्की न्याः चनु धारणद्ग्ताहूमा 
तया जिगर तथा वाक अचट श्ररण क्ररताहृभा अथात्‌ केष र्ति 
यारण करताटञा स्थिव दूपरह्‌ । ययपिता कायशिरप्रीवाकर कलु धारण [क 
ट्प वमदक्निण भागि स्थित्त तथा पृष्टदगुविपि स्थिव कद्रभी वस्तु दका 


पष्ट ] भाषाटीकासहित । ( ४२६) 


जघ नह तथा स्पशेकारे जवि नहीं । तथापि मशकपिपीटिकादिक्‌ ली 
उपद्रवे हृए कदाचित शरीरे चछायमानताकी सभावना दोसर । ताकी 
निदत्त करणेवासते भीमगवानन अचल यह विशेषण कथन कृरहै । तथा 
सो योगायासवास पुरुष आपणे नापिकाके अगप्रमागकूं चक्षकारकै देखता हुभा 
स्थित दोवैहै । टां चश्ुकारेके नासिकाके अथरमागक्रा जो दभन कथन्‌ 
कपया है सो चश्ुकरिकि रूपाद्किविषये्ू नहीं ग्रहण कर इत नियमे वास 
कथन कम्धा । कोद नापिकके अग्रभागे देखणे वातै सो वचन कथन 
करथा नही । जो कदाचित्‌ ता वचनकरिके नाक्तिकाक्रे अपरभागका दशनही 
भगवानूक्‌ विवक्षित दवै तों मन तदाकारा करके ता नातिका अपरमागविेही 
स्थित होवेगा ताकरिके चिकी बहमविषे स्थिति नहीं हवैगी ओर बहमविवे जो 
वित्तका स्थापन दै ताका नामही सापि है । यही समाधिसशूप धीमगवानने 
( मसस्थं मनः कता ) इत वचनकरिकै कथन कस्वारै । याति नापिक 
अथभागका देखणा रूपादिकोके अयण रखे । तथा चशचददियक्े चंचल- 
ताक निदरततिवासते है । यतिं यह अर्थं तिद मया नेसे ( कप्य नासिका- 
यम्‌ ) यायचनकरिके श्रीभगवानुषूं चचक सपादक विषयोका अग्रहण 
विवक्षित ६ तेपे ध्रोचादिकि ददियोकफि शब्दादिकं विपर्ोका अमरहणभी विष- 
क्षित है । कहत नेसे चश््रियका व्पापार्‌ योगका प्रति्ध्‌ है तैसे 
भनि दृद्ियेके व्यापारमी ता पोगके परतिभधकं है । तथा सो योगा 
भ्यसदान्‌ पुरुप पूवपश्चिमादिकदिशावोकूं नह देसताहुमा स्थित होप । यवि 
नासिका अयागके देखणे कारक ही दिशादिक सव पदाथ देखणेका निषेध 
हिद सवेद । यतिं पृथक रिन पिशा देखणेका निपेथ करणा रंभा नहीं 
पथाम कदाचित तिन भू पथिमादिकः दिशावोविप कपी भयानक पिपरी 
„5 उह तन विगावकि देसगकती संभावना होदकै दै सो रते पिषरोत 
1 1 8१ पिन विशा देते नहीं ओर ( दिशथ ) या वचनमिर 
् ५ ण शरीरदूमी नही दे । जिप्त कारणत 

गाता दण दसणा योगका भतिवधकही हे । इरण 
कार सव इ्तियोक्ता निरोध कार सवान्‌ पृरप तिस त 


(४३२४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय 


प्रशावात्मा विगतभीत्रह्यचारित्रत्‌ स्थितः ॥ 
मनः संयम्य मंचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १५॥ 

( पदच्छेदः ) प्रशांतस्सा। विगतभीः । व्रह्मचारििते । स्थितः । म॑नः। 
संयस्यं । स्॑चित्तः । युक्तः । असीत । अत्परः ॥ १४ ॥ 

( पदार्थैः ) हे अजञैन ! सो जग्यासषाच्‌ पुरुप प्रशांतआत्मा हृभा तथा रमय 
रहित हुभा तथा ब्लैचारीकरे वरतविे स्थत हआ तथा मनू निर्हकिं 
मेरेदिपे चित्तव हमा तथा मँ परमेश्वखरयण हभ सरज्ञातसमाधिवान हभ 
स्थित द्वै ॥ १४॥ 

भा० टी -एगद्रेपादिकौके कारणकी निद्ृच्िङरकि प्रशांत हुजदै क्या 
रागरेपादिकोतिं रहित हुआ आत्मा क्या अंतःकरण जिसका ताक्रा नाम परश 
ताला ह। तथा शाचक्र टटनिश्वयकरिक निवर्त होशणया है भय ॒जिप्क्रा ताका 
नाम विगतभी ह । तहां सपैकर्मोका त्याग करणा हमार युक्त है अथवा नहीं युत 
६ यापरकार्की ता केकि त्यागविपे जा शंकाहै ताशंकाकानाम भयदै।सो 
शंकारूप भय जिप्तका शाक्ते इनिश्वयकारकै निषत्त होगया है तथा वह्नचयं 
गरुशुश्रषा भिक्षा भोजन इत्यादिक जो वह्मचारीका वते ता वतविपे स्थित 
होश आपणे मनक विपय।(कासृ्तियतिं शून्यकारके मं भ्य्छचेतन्यरूप परमण 
सरणरूपविपे अथदा निगणरूपविपे चित्त ह जिप्तका ताक्ता नाम मचित्त ह अथि 
जो पुरुप स परमेश्रविपयक्रदही चित्तवृत्तिरयाके प्रदाहवाटा हे । शंका-रे भगवन्‌ । 
यिननदःरणेयोग्य चरी पुत्र धनादिकं प्रियपदारथेकि वियमान हए सो मचित्तपणा कप 
होगा } एमी अर्जुनकी शंङ्के हुए श्रीमगवान कै है (मलरः इति) मे परमभर्दी 
प्रमानदस्वरूप दोणेतं प्रमपरपाथरूप्‌ हू अथात्‌ प्रममियरूप दरं जिक्कृ वाका नाम 
मसर एसा मदरपर्प अन्यपदार्थ प्रियद्प जानता नहीं । तहां श्रुति-( तदव 

रेपः पुत्राप्रेयो वि्ासेयोल्यस्मात्मकषस्मादेनरतरं यदयमात्मा इति ) अर्थं यही 
जनदसरूप आत्मा दद्द्ियप्राणमनवद्धि भाविक स प्दाथेतिं अत्यंत अत 
मो यः सात्मादेव पुत्रतभी भ्रियदह्‌ तथा धरनर्तभी परिप इं तथा अन्य 
पययनिभी परिय दति 1 उमधक्ार विपयाकार सथं वृचियाका निरोध का 
र मगपतथादार दिया > दिन वृत्तियाक्ता परवाह जिशरनं नेमा मेपतातममायि- 


षष्ट] ` भाषाटीकासदिता । (४३५ ) 


रूप योगवाला परुष यथाशक्ति परिमाण तह स्थित ठै। स्वच्छाकिकै शीघ्री 
तति ॐ नहीं इति । इहां ( मचित्तः मतरः ) था दोना पाका भीमाष्पक्रान 
य्‌ अथ कमा । जैपे को विषयास्क्त रागीएरुष आपणे चित्तधिपे निरत 
चीका चितन करताहुभा सीदित तौ दोहै परंतु सो रागीपुरूष ता श्रीक परत्व 
कर्क तथा आराध्यलष्य कारकै महण करता नहीं कतु सो रामीपृरप ५५. 
अथवा किरी देवतां पररूप किः तथा आराध्यतकप करे प्रण क 
ओर यह अपिकारी पुरुष तौ ए भ परमेषरविषेही मित हेहै तथा मसर हह 
अथोत्‌ स्वं आराध्यवटपककि मै परमेश्वरी मानै हे इति । इस भकारे 
भाष्यकारो व्यास्यानतै पूषैरक्तं किचित विरुक्षण व्याख्यानदं कश तिस 
टीकाकासत श्रीपाप्यकासेतै इस प्रकार भपरणी न्यूनता कथन्‌ करीरे 1 तहा श्टोक- 
(व्या्यातृसवेपि से नात्र भाष्यकारेण तुल्यता । गंजायाः कमु हेम्कतुकारोहेपि 
तुल्यता । ) अर्थं यह-द्रस गीता व्याख्यान करणेहारेभी हमारी मगवातर भाप्य- 
कारके साथ तृत्यता हवै नही । जेमे एकी तुठाविषे सुवणके साधि रूह 
जे युना तिन गुंजावोंकी ता सुवर्णे साथि तुल्यता हवै नहीं ! तैपे एकी 
सीताशास्के व्यारूपान करणेविपे प्रवृत्तहुरए जो शीभाष्यकार है तथा भँ टीका- 
कार दू तिस हमारी भीभाष्यक्रारोके साधि तुल्यता हवै नहीं ॥ १४ ॥ 


ह भमयन्‌ ! .इषभकार सभज्ञातसमामिहप योगकरिके स्थितहूमा जो पुष 
& तिप परपद कौन फट प्रात दवद एसी अजैनकी शंकाके हूए अधिकारीजनो कू 
ता सपाधिहप योगविपे पत्त रणेदासतै श्रीभगवान्‌ ताके फलकः कथन करै है 
यजध्वं सदापसानं योगी नियतमानसः ॥ 
शति निकणपरसां मःसंस्थामधिगच्छति ॥ १९५॥ 
( पदच्छेदः ) यन्‌ । एवम्‌ । संदा । अत्मानम्‌ । योगी । नि्धतमा- 
नसः । शंतिम्‌। निबणर्परमम्‌ । भत्संस्थाम्‌ ! अपि"च्छति॥ ३९ ॥ 
( पदाथः ) हे अर्जुन ! पऽक प्रका आपणे मनक रपाहिति करताह 


3 
9 हुभा 
५ योग्यापत्ा पप मनक निरोधवाला हुमा मेस स्वरूपमत निवोरणप्रम्‌ 
गान्‌ प्रप्र हहे ॥ १५ ॥ । 


(४३६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


भा० दी ०-हे अर्जुन ! एकपिदेशविपे स्थितिते आदिरेके जितनेक नियम प 
कथन करटं पिन स्तवे नियमोकार्के आपणे मनक आयास वैराग्यके बलत समाहित 
करता हृ सप्रदा योगाग्यान्षपरायण जो योगी पुरुष है सो योगी पुरुप नियतमानस 
हुमा शा तिद भातत होवेहै । तहां अयात्तकी हढताकरके निरुद कप्यादै आपणा 
मन जिने ताका नाम निथतमानस है। अथवा ता अ्यासकी दटता करक निप्र 
करै मनक पृ्िरूप विकार जिसने ताका नाम नियतमानप्न है । रेता नियतमा- 
नस सो योगीपुरटप सथैवृत्तियोकी उपरामतारूप प्रशांतवाहिता नामा शांतिकं प्राप्त 
हषे । कीरै शाति निरवाणपरमा है अ्थौत्‌ ना शांति तचसाक्षालकारकी उतत्ति्रारा 
सवै कामकपे अवियाकी निवृत्तिरूप मुक्तिविषे प्रारेमवप्नानवषाी है । पुनः केसी 
द शाति मसस्था है अथौत्‌ मेरे परमानंदसवसूपकी निष्ठारूप है । इस प्रकारकी 
शातिकही सो मोगीपृरुप प्रप्त होप है। अनालसवस्तु्वाकरं विषय करणेहारे 
सांसा देष्वर्यताह्प जे समाधिक्रे फट ह तिन फो सो योगीषुरुप प्राप्त होता 
नदीं । कहते ते एेर्यैरूपपिद्धियां मोक्षके उपयोगी समाधिकरे वित्रह्पही होवे द! 
यह वात्ता पतेजलिभी योगसू्राविपे समाधिके तिस्र ति व्यावहारिक सिद्धिद 
फलोकं कथन कर्कि कहता भया दै । तहां सूतछय-( ते समाधावुपसर्गा 
व्युत्थाने सिद्धयः ॥३॥ स्थान्युपमेत्रणे सेगरमयाऽकरणं पृनरनिषपरसेगात्‌ ॥२॥ ) 
अर्थं यहं कथन करी नानाप्रकारकी रिदि्योकरिंही यह योगप 
रतद्तय होगा । एसी आका करक शरीपतजङिमिगवान करै । मोश्षरूप फटकी 
प्राति करणेहारे समापिविपे प्रीतिमान्‌ जो मोगी पुरुषे तिप्त योगी परपक्तीत पुव 
उक्त व्यवहारिक सिदधियां विघ्रखूपही हवं हं । यातं मोक्षके प्रातिकी इच्छावाम्‌ 
पुष्प तिन प्रतिवंधक मिदिर्योकी उपक्षादी कर । जि कारणत भसन्नानतं विना 
कोरिमिदधियोकषकिमी सा छतदव्यता दत नही । ओर जो योगीषुरप तिम 
मोक्चके हेतुमत समायिषिप परीतिमान नह ह भिति व्यस्थानविपीप्रीतिमाच ट पि 
योगी पृस्पङुत त व्यावहारिक मिदधियां दीदि है इति १ तशं तिन 
निम स्थानक अपिपतिन्प जमहृटादिक देवता ते देवता तिप्त योगीपृम्पत 

ति यङ्ग प्रर्धनाक्तद्र | ठे वोगिन । हून स्वर्गादिक स्थार्नाषिपे भि 
गट निवाम कमै तथा गमणक्मे ) द्द यह्‌ तेवकन्या कमी रणीक £) 
टिव्यिभात क्म गमणीक् द) तथा यह्‌ रप्नायन अमृनालिकि जगमुः 


प्ट ] स्धापारीकासदरिता 1 ( ४३७ ) 


निवृत्त करदारे है । तथा य विमान कैसे दिव्य द । पते दिव्य पदा इटा 
आक मोगो 1 हइ प्रकार तिन देवतावोकरकि भाधेना क्या हुभामी सो योगी 
रष पिन पदा्विषे कामस्पर कदाचितभी नहीं क । तथा इत हमार याणका 
बहत आश्वयहप प्रसव दै । भि कर्कि कषत देवतमी मारे जगि इत 
मरकारकी भाथना के हँ । या प्रकारफे गवैरप स्मयकुभी सो वोगी पृरुप 
कदाचित्‌ तहीं करै कितु सो योगी परुष तिन वरिषयमोगोविषे याभकारकी दोष्‌ 
दृष्टि करे । वहत कालन दस सारम अश्चिविषे जते दए तथा जन्मरणक 
अवाह चक्रविमे आह हए हमने किसी पुरे पुण्यकमेके प्रमद्‌ वहत ॥ 
६ देशम अंथकारफे नाश करणेहारा योगरूए दीपक प्रछत क्त्या है 
ता योगप दीपके नाश करणेहासा यह तृष्णाका जनक िषयहूप वानु है । 
एसे योगप दीपके भकाशकू भरा रहोद्फैभी पै अनेकषार इम विपयरूप मृग- 
तृष्णाके जरुकरक वैचिपहुआमी पुनः तिन विषयौकी परातिवाहते इस सेप्तारर्प 
अधिका आपणे कषप किंपवारते करो १ कितु पनः रेषा करणा हमारे 
योग्य नही है । यातत कृपणपुरुषौ करि प्राथेना करणे योग्य तथा स्वमपदार्थोकी 
न्याई मिथ्यारूप एसे भोगे हम उपरम्‌ ह । दसपरकार तिन भोगोविपे दोपि 
ररिके सो योगीपुरष ता समाधिकू चट करै । भर्‌ ता कामनारूप सेगचिपे 
पतितताक्‌ तथा य्हपस्मयविषे रवकूर्यताकू मानणेहारे पुरुष योगकी सिद 
दै वदं । ता सग स्पयके वशत ता योगभषट पुरुष पनः अनिष्टह्प संप्ारकी 
भ्रति दवे हे। यतिंता संग स्मय दोनोंका जो नहीं कर्णा है सो कैष्यमेोश्चके 
विध निवर्तिका उपाय रै इति २ तह ( पूजनेव सदात्मानम्‌ ) इष 
वदनकूरिकि श्रीभगवानूने एकागमूमिकाविषे सभरन्नातसमाधि कथन दम्या । 
ओर ( नियतमानपः ) इक ददनकरकि निरोधमूमिक्राविषे ता सभरज्ञातसमाधिका 
एटमूत असमजाततमाधि कथन क्म्या । भर ( शाति )या पदकषछिता 
निरोधसमाभिजन्य सस्कारोक्षा फठूत प्रश्णृतवाहिता र्थन कसे ¦ अर (निवीण- 
परमां ) यादचने करिः धमेमेवनामा समाधिकूं तचन्ञानद्रारा फैवल्यभक्तिकी 
सत्ता कथन करी। ओर ( मसस्थाम्‌ ) या वचनकरेकै वेदांतपिद्धातविपे 
अमीक्त केवल्यमोक्ष कथन कन्या । दन समाधि्ोका योगशाश्चविपे विस्तासतं 
निरूपण क्या है । निष कारणत इम प्रकारके महान फलकी प्राहि करणेहारा 


(४३८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय. 


यह्‌ योग ह तित्त कारणतें यह अधिकारी पुरुष महान्‌ प्रयल कारकिमीता योगका 
सपादन करे ॥ ३१५ ॥ 

अव श्रीभगवद्‌ दो श्टोकौ कारकं ता योगाण्यास्तदाद्‌ पुरुपक्रे आहारादि- 
काके निय॒पकू कथन कर ह- 

नात्यश्चतस्व योगोस्ि न चैकातमनश्रतः ॥ 
न्‌ चातिस्वप्रशीलस्य जाग्रतो नेव चाञ्चुन ॥ १६॥ 

( पदच्छेदः ) त । अति । अश्व॑तः । तं । योगः । अंस्ति। च रर्च। 
एकतस्‌ । अर्म॑श्चतः । न । च॑ । अति ) सग्रशीटस्य । जग्रतः । नै । 
एर्व । चं । अङ्ैन ॥ १६॥ 

( पदार्थः ) हे अजन ! अत्यंत अंके भोजन करणेहारेका भी सो योगं 

ही सिद्धं रपरे वर्था अव्यत नहीं भोजन करणेहरकाभी सो योग नही सिद्द 
टोपैहे तथा अदयेतं निद्ट्परुपकाभी सो योग नहीं सिदध देहे तथा अंत 
जागणेहारे पुक्पक्ा भी सो योगर्ब॑हीं सिद्ध हेहै ॥ १६ ॥ 

भ।[° टी ०-हे अजैन ! जो अन्न भोजन क्याहुभा जठरामिकिं जीर्ण 
भावकं प्रात होने ३ तथा शरीरत कार्यकरणे साम्यतां सपादन करै 
सो अल ॒शद्रषिपे आसपतमिव कल्या जवि है । ता आत्मसमित अनर नह 
मोजन ररि जो पुरुप छोभक्े वशत अधिक अच्क भोजन करद तित्त पुर्पकूमी 
सो समाधिरूप वाग सि तै नहीं । काहितें सो मोजनकन्याहुमा अपकर भन 
अजी्णेमावक प्राप्त दोक तिम पुरुपविपे धातुर्वोकी विषमताद्रासय नानाभकारक 
ज्परशूटादिदः व्यापि्ेकू उसन्न कर है । तिन ज्वर्शूटादिकि व्यापियोकरिकं 
पीडित हुए पुम्प सों योगाण्यास कम्याजवि नहीं । अर जो पुरुप अस्यत अन्नक्र 
मोजनरी नहा करे है अथवा अव्यत अल्प अच्नक्ना भोजन करटं ति 
पुम्पकाभी सो योग सिद ह्य नहीं । काहतं अन्नक्रे नही भोजन करणें अथवा 
अत्येत अल्प भोजन करणेन शरीय्छा रसाविक धातवो करि पोपण दोव नही | 
तादरिदिमो शगीरक्तिमीमी कायङसणेविपे समर्थं हप्र र्हीं । तथा प्षषाकाक 
पीडि पुम्पकी निमी ष्का दव नहीं । पम अमम भरीरतं सा यगायाम 
रोटमङ न 41 यट वानां शपथकी श्रुतिविपेभी कथन करीं 1 वहां श्रनि- 


ष 4 


षष्ठ ] माषादीकासदिता । (४३९ ) 


( यदह वा जालमसेमितमन्ं तद्वति त्न हिनस्ति यद्यो हिन्त तयतकनीयो न 
तदवति इति ) अर्थं यह-जो आत्मसंमितं अन्न भोजन कम्यजह सोञन्नता 
मोक्तापृरुषविषे वेद्‌ अथैके अतुष्टानकी योग्यता सपादन ककं ता अनुनक्षरा 
ता मोक्तापरुषका रक्षण करैरै । सो आत्मसंमित अन्न धातुबोकी विषमता 
कर्कि र शखादिक व्याधिर्यो्ी उलत्तद्रारा ता भोक्त परुपका इनन क 
नही । ओर ता आसंमित अक्षत जो अधिक अन्न भोजन कत्याजापैदे सो 
अधिक अन्न तौ घातकी विषमताद्वारा श्वश्शूखादिक व्ाधियादू उसन्न 
कारक ता मोक्ता पुरुप हनन करैहै । तथा ता पुरुषकै धमेकाभी नाश करैर 
ओर जो अल्येत अल्प अन्न भोजन कन्याजामहै सो अल्प अघ्नतो ता भक्ता 
पुरुप रक्षण करै रौ अधौत्‌ क्षधाौ निवृत्ति करणेवासुते तथा धके निवहं 
करणेदासतै समध हमै नही । यात योगाफयाप्तवाच्‌ पुरुषेन अव्यत अविक 
अचका तथा अत्यंत अल्प अच्चका तथा अत्यंत नही भोजनका या तीर्तांका 
परित्याग करि सो आमषमित अच्नही भोजन करणा इति । अथवा (पर- 
येदशनेनादं तृतीयमुदकेन तु । वायोः सेचरणार्थाय चतुथेषवशेषयेत्‌ ) अथं 
य्ट्‌-पह योगथासबान्‌ पुरुष आपणे उदरे दोभागोू तो अच्चकरिकि पुरणः 
करे ओर तीरे भागदू जछकरकि पूरण करे ओर प्राणवायुके सुखपुैक 
संचारदास्ते चतुथं भागकू खाटी राखे इति 1 इसप्रकार योगशा्विषे अन्ने 
भोजनकरणेका परिमाण कथन करयाहै । तिसन परिमाणतै न्यून परिमाण अथवा 
अधिक्‌ परिमाण अन्करे भोजन करणेते सो योग भिद्ध हेव नही किन्तु ति 
यागशाद्धेउकतः परिमाण अन्चकं भोजनतैही सो योग सिद्ध रेह ! ओर जो एरुष 
अव्यत निद्रावाठादी हेरैहै ति पुरुषकाभी सो योग सिद हवै नहीं । जितत कारण 
सा निद्रा योगक रति्ेधकदी दै । ओर जो पुरुष अस्यत जागरतकही करै तिस 
परुपकाभी सो योग सिद चवै नहीं । कात अल्येत जागरण करणेतै ता योगा- 
#याताटविषे अव्श्यकरिकै निद्राकी भाति होपैमी । तां ( नैव वार्जुन ) या 
वचनात्‌ स्थित ज। चकार हे सो चकार दहं नही कथन करेहुए दोषोके हण 
म है । त दाप माकडेय पुराणविपे कथन करे है । तदी श्टोक- 
मातः शितः भातो न च व्याकरुखचेतनः ॥ युंजीत योगे रञ्‌ योगी 


पमातनः ॥ १ ॥ नाति शीतैन वचेवोष्णे न ददे भनिछान्विति ॥ काठे- 


(९४० ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अव्याय- 


प्येते युंजीत स योगे ध्यानतयरः ॥ २॥ ) अथे यह-हे राजद यह योगीषसष 
अर्यं अत्र लाकं पएूल्याहुभा अव्ये धातुर हभा तथा अव्यत श्रमयुक्त हभ 
तथा व्याकृटचित्तवाञ्च हुमा यागकू क* नहीं ॥ १ ॥ तथा अव्य शीतकाल- 
दिपै तथा अव्यत उप्णक्राटृषिपें तथा अत्यतं पनकाटविपे यह्‌ ध्यारपरायण 
युरुव ता योगक्ं करे नहीं ॥ १६ ॥ 

तहां पूक्टोकि आहारारिकोकरे नियमत रहित पपकं तवा योगकी राणि 
रोवे नदीं याप्रफारे व्यतिरेकक्रिफि तिन आहारादिकोक्रे नियमविषे योगक्री 
कारणता कथ क्री । अव तिन आहारादिकोकरे नियमवाटे पृुपकूं ता योगकी 
आति अवश्वकर्कि होर याप्रहारकते अन्वयक्रति भी तिन आहारादिकरके नियम- 
विपेता योगकी कारणतां श्रीमगवाच्‌ कथन करं रै- 


एुाहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ॥ 
यक्त्य्राववोधस्य योगो भवति हुःखंहा ॥ १७ ॥ 

( पदच्छेदः ) यक्तांहारविहारस्य । युक्तचेष्टस्य । कम॑ । युक्तस्वप्राव- 
वोधस्य । योगः { सवति । दुभ्खंहा ॥ १७॥ 

( पदार्थः) हे अजन ! निर॑मतें है आहार तथा विहार जिप्तक्ा तथा प्रण- 
वजपादिक्र्मोविपे निथ॑मते ६ प्रयति जिप्की तथा निर्वमतें हे निद्रा तथा जाग्रत्‌ 
जिसका पसे परुपकादी सो संमाधिष्प योग दुःखे नाभ करणेहारा सिद 
हवै ॥ १७ ॥ 

भा० रीदे अजन ! अच्ररूप जो आह्यर है तथा गमन आगमनहप 
ज विहार हेते आहार विहार दोनो युक्तै क्या नियमपूक दै जिसके 
तथा प्रणवादि मेचौ जप तथा उपनिप्दोका पाठ शृव्यादिक जे कमे 
निन कर्पोविपे युक्त्दै स्या काठके नियमपूर्वकं चेष्ठा कया प्रवृत्ति जिसकी । 
तथा निद्रारप जो स्वम दै तथा जाप्रतूस्पजो भ्वोधहेते ठोरनो युक्त द क्या 
काठके नियम पूरय दँ जिसे ठेस माधनमेपन्न परुपकाही तिन साधनाकी 
ह्ट्नाकस्किं मो समाधिरप योग मिद दूपहं । तिन आदहारविदारादिकरकरि निः 
मने रसित पृस्पका नो समापिन्पयोग सिद दृव नदीं । भका भगवन्‌ | 
डन पकाग्के एरयन्तकिगिप कारिक मेाठन क्या जो योगद ता योगकारक तिम 


न 


षष्ठ ] याषाटीकसदिता । (४४९) 


क 


योगीपरुषकं कौन फर भ्ाप्त हषे । रेसी अजैनक्ी शृकाके हुए श्रीभगवान्‌ 
ऊ ह (द्ःखहा इति ) हे अछैन । सेतासवेधी सवदुःखाका कारण जा 
अविदा है ता अवियके नाश करणेहारी जा ब्रह्मविया दे ता त्रहवियाके उवन्न 
कशगेहारा यह योगै 1 यतिं यह समाशरिहूप योग व्र्वियाकी उदत्िद्रारा 
सरमविचाहित सर्व दुःखो निवृति हेतु है एषे सहाव फएल्वले हत्त समा- 
भप योगं यह अश्किरीपुरुप अवश्यकरिके संपादन क\। तहं आहारका 
नियम तौ पवष्टोकविपे (यड्हवा ) इस शरतिवचनकारिके तथा ( पृर्येदशनेनाद- 
घ) इ योगसाष्चके ददनकि कथन करिभवि हँ ओर गमन भागमनशूप्‌ विहार- 
त्या नियम तौ ( योजनान्न परं गच्छेत्‌ ) अथं यह्-पोजन परिमाण अभिक 
हीं चरे एत॒ योजन परिमाणके भीतर सीतर चे । इत्यादिक पचनौकरकि 
कथन ऊम्यारै ओर वाकूभादिकं इन्दरयोके चपर्ताका जो पारव्याग है यह 
ही तिन जपादि कर्ोदिषे चेष्टका नियम है ओर सूर्ये अस्तक्रारते लेके पुनः 
उव्यकारुपयत जितनीक रातरिहै ता सपृणं रारि समान तीन विभाग 
करणे; पिन तीनो दिभागोदिषे प्रथम विभागविषे तथा अव्यक्ते षिभा- 
गविषेतौ जागरण करणा ओर षध्यक्रे विभगविषे निद्रा करणी यदृ 


जायता तथा निद्राका नियम है 1 इत आदिले$े अनेकमकारङे नियम्‌ योग- 
शादविषे थन करर ॥ १७ ॥ 


तहं पुदैभरसंगकारिके एकायमूमिकाविपे संप्रज्ञात समाधिका कथन कपया 
अव्‌ निरोधभूमिकाविपे अरभनञात समाधिकरे कहणेवासते भारभ कर है 
य॒दा विनियतं चित्तमात्सन्येवावतिष्ठते ॥ 
(न्‌.स्परहः सवकामेभ्यो युक्त हृप्युच्यते वद्‌ ॥ १८ ॥ 


ध ( पदच्छेदः ) यद । विनियतम्‌ । चित्तम्‌ । आत्मनि । एवं । अब्‌- 
तिष्ठते । निःस्पृहः । सव॑कामेभ्यः । युक्तः । ईति 1 व्यते । त॑दा॥१८॥ 

॥ (पदाथः ) हे अजुन । जिसकारुविपे विरहुमा चित्त आत्मापि शी 
र ।१ तथा स॒वविरपयेति निर्य दोव तिस्र कोरुविप क्त शू नामक 
क्ट्याजादे है ॥ ३८ ॥ 


(४९२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय- 


भा० री -हे अजन । जिप्र कार्विषे यह्‌ अंतःकरणदूप चित्त आपणे 
स्वच्छस्वभावकरे वशत स्वविपयके आकारकू प्रहण कणेविषे समर्थ हुभभी पर- 
वैराग्यके वशत सवे वृत्तिथाके निरोधवाटा हुभा तथा रज तमत रहित हा 
पररय चतन्यस्वहूम आत्माविपेही सवेदा अचछ स्थित होवैहै। तिप सकततियकरे 
निगोधकारविपे समाधिरूप योगकरिक युक्त कद्याजापैदे । कोन युक्त कद्यानवरै 
एसी शकक हुए कै दँ ( निःस्पृहः सर्वकागेोयः इति ) इस लोकके तथा पर- 
लोकके जितने विषय है तन्हा नाम काम है तिन विषय्प सपैका्मेति 
निवत हृ है तृप्णारूप स्पृहया जिसकी ताका नाम निग्सपृह है) दपा निःस्पृह 
पुरुप युक्त इस नामकरकं कद्याजाधैहै । इतने कटणेकासकि दोपरशिपर्वक पए 
वेराग्यविपे असभ्रलात समाधिकी साधनरूपता कथन करी ॥ १८ ॥ 


अव समाभिविपे सर्ववृत्तियेतिं रदितहुए चित्तके उपमानकू कथन कर है- 


यथा दीपो निवातस्थो नेगते सोपमा स्मता ॥ 
योगिनो यतचित्तस्य यजतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 


( पदच्छेदः ) यथा । दीपः । निवातस्थः । न । इगते । सा । उपया, 
र्श्रता । योगिनः । यतचित्तस्य । युंज॑तः । योग॑म्‌ । आत्मनः॥ १९॥ 


च 9०. 


( पदार्थः ) हे अजन ! जेस वायुं रहित देशपिपे स्थित दीपक नहीं चायः 
मान रवे सीह दशंत निरुद्‌ चित्तवाठे तथां योगदं अनुष्ठान करणेहारे योगी 
परुपके अंतःकरण कथन केस्याहे ॥ १९ ॥ 

भार दी०-रे अजञैन ! दीपक्करे चनकरा हेतु जो वायु है तिप बायुतं रहि 
देश॒विषे स्थित जो दीपक दहै सो दीपक जेप चरावणेहारे दायुक्ते अभाव हण 
चायमान होता नद्य तेरे जो योगीपुरुप एकाय्रभमिक्राविपे संप्रज्ातसमाधिनप 

गवाय है तथा आयासी वाह्ृल्यताकारिक निरुद करी सयं चित्तकी 
तृतिया जिमन तथा जो योगीपु्प निरोधममिक्ाविपे अप्रत्त समापिद्प पागत्‌ 
अनुष्टान करणहाय ह पमे योगीपुम्पद्न जो अंतःकरणहं मो अंतःकरणता दीपकका 
न्या निश्ट दहु! तथा मचगुणक्ी अधिक्रताकारिक प्रकाशक दं वात षा 
(गीपुन्पङ््‌ अनःदरणद्या योगगाय्रवे्ता प्रस्पनिं सो निधट्दीषक्र्प शी 
कथनक्त्या अ्थोव जम म दीपक चटायमानतातें रहित दवद तमे वा यमी 


षठ] भाषाटीकासटिता। ( ८४३ ) 


3, 


पुरुषा अंतःकरणभी चरूयमातताते रहित दोह दरति । भर्‌ किरी दीका 
तौ ( आसनः ) या प्दकरिफै अतःकरणका -्रहण कया नह| कतु ता मासः 
शष्ट करक भत्यक्‌ आत्माकाही हण कप्याहै। तक्ष ( आत्मनः योगे यनतः ) 
या प्रका पदेका अन्वय फर आत्माविषथक योगकू करणेहारा जो योगी- 
पुरुप है या प्रकारका अर्थं क्यार ! सो इ व्याल्यानविषे दीपकरप उपमा- 
नशा कोई उपमेय सिद्ध रोता नहीं । दषटातका नाम उपमान रै ओर दाशति- 
कका नाम उपमेय है । किंवा इस व्पाख्यानकिषे ( आत्मनः ) यह पदही व्यथं 
होवैहै । कात स्वं अवस्थाविषे ता चित्त आत्माकारता स्वभावतेही सिद दै । 
कोई योगै ता चित्ती आसाकारता संपादन फरीती तहीं कितु ता चित्तविषे 
कजस्य जा कादाचित्क अनासाकारता है स्रा अनात्माकारता ता योगनं निवृत्त 
करीती ३1 यह वात्ता सेक्षेप शारीरफविपेभी कथन करीर । वहां श्ठोक-(स्वाभा- 
विकी हि विषदन्वितता षदः श्चीरादिषस्तुधरना पनरन्यहेतुः। एवं धियमपिदिद- 
न्दितताऽनिमित्तं शब्दादिषस्पुयरना खड्‌ कमहतुः ) अथं यह्‌-वरादिक्रौका 
आकाशक़े तायि जो स्वध है सो तौ स्वाभाविकी है किषतीके प्रयलकार्कि कव्या 
नदी ओर तिसी षरादि्कोका क्षीरादि पदार्थे साथिजो स्वध रै सो सवेष 
तो स्वाभाविक है नहीं किंतु कमजन्य है । तैसे बुद्धियेका जो चेतने सायि 
ते दै सो सेध किसी कमैजन्य नहीं है! कितु सो सैष स्वभावसिद्ध है 1 
तिन इ्धियोका जो पिपर्योके सायथि सूर्वभर ६ सो सेव तो कवठ करमेजन्यही 
दै समाद ह ॥ नही. इति । यतिं ( आसपनः ) यहे पद भरतयक्‌भासाका 
वाचक नह है} कि अंतःकरणहप दार्टीतिकका बोधक है । भथवा इ व्या- 
ए्यानविपे दृष्टीतिक्के ठामवासते ( यतचित्तस्य ) या पद्विपे ( यते च तत्‌ 
चितं च) अथ यह निरुद हुमा दसा जो चित्त है या प्रकारका कमधारय समास 
अगीकार कारिक ता चित्तकाही ग्रहण करणा ॥ १९ ॥ 


दस भकार सामान्य्पते समाधिकरा कथन करके जव तिस अपभज्ञातनामा 
- निरोधपमाधिकूं विस्तारं निरूपण कराम भरीभगवान्‌ प्रारंभ कर है 


यनोपुरमते चित्तं रिशृढं योगत्तेवया ५ 
यन्‌ चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि वष्यति ॥ २० ॥ 


( ४४४ ) श्रीमदगवह्तीता- [ अव्याय- 


, ( पदच्छेदुः ) यंन । उपरमते । चित्तम्‌ । निरुदयम्‌ । योगसेवया । 
यच । चं । एव । आत्मना । आत्मानम्‌ । पश्यच । आत्मनि! 
तुष्॑ति ॥ २०॥ 


( पदार्थः ) हे अर्जन ! योगणयासक्रे सेवन करफि जिस परिणामविशेष 
उयन्न हुए यह निरददुभा चिरतं उशमदूं भात हेहै तथी जिम प्रणिणामक्े हए 
शुदं अंतःकरणकाि प्रसकचैतन्य आसाकू सक्षातकार करताहमा तीं आसा- 
विपे दी" तोप परत दोहै ताक योग जानणा ॥ २० ॥ 


था° टी -है अर्जुन ! निरेतर श्रदपूर्वक ता योगायासक्ते सेवनकरिफ जिम्‌ 
पषिणापविशेपक्ते उवद्य हए ग्रहं निष दुभा चित्त एक्रवस्ुकं दिपयं करणेहारी 
वृत्तियेक। प्रवादृरूप एक्रायताक् परित्याग करिफ दधनेतिं रहित अथिकी न्या 
उपशयकक प्राप्त हेहै । अर्थात्‌ सो दित्त सवैवृत्तियेति रहित होणें सर्ववरततियोके निरो 
धरपकरिके परिणामक पराप हु्ह । तथा जिन्त परिणामविशेपकरे उन्न हूए र 
तमक्ररिके नदी प्राभवक् परापर शुद्ध सचखमाचहप अंतःकरणकररिके परमां 
अभिन्न सत्र चित्‌ आनंदथन अनंत अद्धितीष प्रतयष्ुमासाकू वेगतभमाणजन्पवृर्ति 
कारिक सक्षाव्कार करताहमा तिम परमानंदवन जलसापिपेही तोप भात हव । 
ता आस्तं भिन्न देहद्धियादिरूप सेवातविपे तथा ता सेवातके भोग्यपदार्थोविप 
तिं भ्रात होवे नह । तहां शुति-( स मोदते मोदनीये हि छ्ञध्वा ) सथं यह- 
व्र्नति आदिरेके स्तैवपयत सप प्राणियौकू आनेदकरी प्राति करणेहारा जो परः 
मासाव्वद्‌ता परमासा देवकं साक्षा्कार करकिसो विद्वान्‌ पुरुप में क्तार्थ 
याप्रङारङ़ मोदकं प्रान होप इति । तिक्त सववृत्ति्याक्रे निरोधरूप अंतःकरणकरे पिः 
णामङही पोगगब्दका अ्थूप जानणा । इसप्रकार ( त व्ियाहुःखमेयोग-) 
डम तेवीमवं श्टोक्के साधि दस हम वीं श्टोक्का तथा वक्ष्यमाण एक्वीमर 
यायोपवं ष्टोदका अन्वयक्रणा । आर क्रिसी दीक्नापिपे तौ (यत्र उपरम 
यिनम्‌) स वचनविप स्थित यतर ठम ण्ठा जिमक्राठ्विपे याध्रकाग्का 
अथ क्व्यष्रे ने दमव्थास्यानकिि (ते विया) हस वक्ष्यमाण वचनविपेरिा 
त्न शब्टद्य ता काटङ माधि अन्वय मेभवता नही । जिमक्रारणतैं काटविप यागः 
टकी सर्थस्पना मेमवती नटी यतिं यह्‌ व्याख्यान समीचीन नर्हा ॥ २०॥ 


षष ] साषाटीकासादहेता 1 | ( छ ) 
तहं हस पै श्ठोकविषे पत्यक्ारमाविषेदी तोप भाप रोवेहै यह अथं कथन 
कत्था! अब ता अर्भैकी सिदिविे हेतुका कथन कर ह~ | 
सुखमात्यंतिकं यत्तद्‌ इुदिभ्रा्यमती्वियम्‌ \ 


वेति यच त चैवायं स्थितश्चलति कर्षतः ॥ २१॥ 
( पदच्छेदः ) छुखंम्‌। आंत्यंतिकप्‌ । यत्‌ । ततं । द्धियाघ्यम्‌ । 


अ्ीद्वियप्‌ । वेत्ति । य । व । च॑ । हव । अर्थ॑म्‌ । स्थितः । चंरुति । 
त्वतः ॥ २१॥ 


( पदार्थः ) ३े अजन ! जो सुखं अनत है तथा इन्द्ियका अविर्षय हे तथा 

केवर भुं्ददिकरिकै महण होरे तितत सखद यह योगी पुरुष जरत भवस्था- 
८ है ९ (~ ^१6 ११ 2 4 

विशेषविषे अरतृभव करे तथौ जिसविषे स्थितहुभा यह्‌ विद्वात्‌ आपणे आसा- 


स्वरूपत कंदादितमी नेंहीं चंछायमान देवरे तिपकही योगशब्दका अर्थहप 
जानणा ॥ २१ ॥ 


भा दी -ह अजन ! जो हुख आत्यंतिक है अथौत्‌ देशका र्वस्तुपरिषच्छेदते 
रहित निरतिशय बह्महूपै। तथा जो सुख अतीद्रिय रै 1 अ्थीत्‌ नेनादिक द्वि 
योके सेवधजन्य ज्ञानका विषय नहँ है । तथा जो सुख रजतमदूष मलत रहित 
केवर स्प्रधान बुद्धिकरिकैदी रहण ' कम्याजपिह रसे स्वरूपष्ुखकं यह योगी 
पुरुप जिम अवस्थाविशेपविपे अनुभव करै तथा जिस अदस्थाविशेषविषे स्थित- 
हज यह विदत्‌ पूरुषं आपणे परण अद्वितीय आलस्वकूप्तै कदाचितभी 
चायमान होता नदीं । तिप्त निरोधपारेणामहूप्‌ अवस्थाकृही योगशण्दका अर्थरूप 
जानणा। दृ शरीभगवान ता स्वरूपसु्के ( आ्येतिकम्‌ अतीद्धियं बुदिथाद्यं ) 
य तीन विशेषण कथन करे तहं ( अव्येतिकं ) या विशेपणकर्कि तौ ता बह्मरूषं 
सुखका (यो पे भूमा तल्छुखम्‌ ) इ धरतिकाशक पिद देशकाख्वस्तपश्च्छेदते र- 
हित अनेतस्वह्प कथनकम्या । ओर ( अतीद्रियं ) या विशेपणकारकफै ता बहप 
सुखदिप विपजन्व सुते मिन्नपणा कथन कव्या ¦ जिततकारणते सो विपय- 
जन्य ख विपयदृदिपके पे्वपकी अपेक्ष अव्शयकारिफे करैर ओर ( बुद्धिमां) 
या ।वशपणकररं ता न्॒सप सुखविपे घुपतिके शख भि्पणा कथन कन्या! 
काहूत सुप्निमवस्यादिपे वृद्धिकर 


ख्य होणें सो सुपुतिका सुख बुद्धिकशकि यहण 


( ४४४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


, (पदच्छेदः ) यन । उपरमते । चित्तम्‌ । निरुद्‌ । योगसेवया । 
यं । चं । एव । आत्मनां । आत्मानम्‌ । पश्यन । आँस्मनि। 
तुष्यंति ॥ २० ॥ 


( पदार्थः ) है अजुन ! योगाणयासके सेवन कर्कि जिन्न पारिणामविशेपके 
उसन्न हृए यह निरुदुभा चिरत उपशमकूं पराप्त होरे तथ जिम परिणामक हए 
शुदं अंतःकरणकरके प्रसेक्चेतन्य आसमाकू सक्षातकार करताहुभा तँ आला- 
विषे ही तोष परि होरे ताद्‌ यो जानणा ॥ २०॥ 


था दीह अजन ! निरेतर धपूवक ता योगागयासषके सेवनकरिफे जिम्‌ 
फ्रिणप्विशेषके उपद्च हए ग्रह निद ॒हुभा चित्त एकवस्तु दिषय करणेहारी 
वृत्तियो का प्रवादृशूप एकाथताक पारेत्याग करि दधनि रहित अभिक्षी न्या 
उपशयक् भाप होपैहै। अर्थात्‌ सो चित्त सथैवृत्तियेति रहित होणेते सर्ववर्तियोके निरो 
धरूपकरिकै परिणामं भाप हेहै । तथा जितत परिणामविशेषकरे उवन्न हूए रन 
तमक्ररिकै नदीं पराभवं प्राहू शुद्ध सचमाचहप अंतःकरणकरिके परमासति 
अभिन्न सत्‌ चित्‌ आनंदधन अनंत अद्वितीय प्रत्यद्टभात्माक वेदाविभमाणजन्य वृत्ति 
कर्कि साक्षाच्छार करताहृआ तिस परमानंदेवन आलापिपेही तोष भात होर । 
ता आसनं भिन्न देददधियादिषूप सेवातविषे तथा ता सेषातके मोग्यपदार्थोविषे 
तुष्िकू भ्रात होवे नही । तहां श्ुति-{ स मोदते मोदनीयं हि छर्ध्वा ) भथं यह्‌ 
वक्षति आदिरेके स्तैवपर्थेत सवे प्राणियोकूं आनेदकी भाति करणेहारा जो पर 
मात्मा देव है ता परमासा देवकं साक्षा्कार करकिसो विद्वान्‌ पुरुष मे कताथ ह 
याप्ररारे मोदक भ्रात होषैहे इति । तिस सवैवृत्तियंके निरोधरूप अतःकरणके परे 
णामदूही योगशब्दका अर्थरूप जानणा । इसभकार ( ते वियाहुःखरयोग-) 
इस तेवीसवें श्टोकङे साधि इस इस वीपे श्टोकका तथा वक्ष्यमाण एकवीप्तव 
वागोषमै श्टोकका अन्वय करणा । ओर किपी टीकाविपे तौ (यत्र उपरमते 
चित्तम्‌ ) इस ॒वचनविपे स्थित यत्र इक्र शब्दका जिपतक्राविे याप्रकारका 
अथं क्यार सो इस व्थाख्यानविपे ( तं वियत्‌ ) इस वक्ष्यमाण वचनविपे स्थित 
तत्‌ शब्दका ता काठके साथि अन्वय सेभवता नहीं । भिप्तकारणते काठविषे योगः 
. - शूच्की अर्थूपता सेभवती नहीं याते यह्‌ व्याख्यान समीचीन नरह ॥ २० ॥ 


प} साषाटीकासष्टेत । | ( ) 
त्सं इस पू ण्टोकविषे भरदयङ्‌मासाविषही तोष पात रपरे यह अथं कथन 
कन्था! अव ता अर्थ॑की सिदिविषे हेतुका कथन कर ई | 
दुखमात्यंतिकं यत्तद्‌ इदिग्राह्मतीद्वियम्‌ \ 


देत्ति यन्‌ त चैवायं स्थितश्चति सत्त्वतः ॥ २१ ॥ 

( पदच्छेदः ) षखंष्‌। आ्यंतिकम्‌ । युत्‌) तत्‌ । उदरम्‌ । 
अकषीदरियम्‌ । वेत्ति । य । म । च॑ । एव । अर॑म्‌ । स्थितः । चरति । 
तर्छतः ॥ २१॥ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! जो सुखं अरत है तथा इन्दियका अविषय ह तथा 
केवर शंदडदिकरकै रहण हेवैदे तिम संख यह योगी पुरुष जिह _ अवस्या- 
विशेषयिरे अर्ममव करेहै तथौ जिततविवे स्थितहुभा यह विद्वाच्‌ आर्षे जआला- 


स्यषूपते कदावितभी रहीं चायमान हेहै तिसदही योगशष्दका अ्थहप 
जानणा ॥ २१ ॥ 


सा° दी ०-हे अजुन ! जो सुख आत्यंतिक है अथौत्‌ देशका रुवस्तुपरिच्छेदते 
रहित निरतिशय बह्स्है । तथा जो सुख अतीद्विय है । अ्थौत्‌ ने्ादिक द्रि 
यके रर्वधजन्य ज्ञानका विषय नरह है ! तथ। जो सुख रजतमरूप मरूते रहित 
केवरु सुखप्रधान वुद्धिकर्किही घरहण ' कम्पाजयहै रसे स्वरूपपुखकं यद योगी 


पुरुप जिम अवस्थाविशेपविपे अनुभव करदे तथा जिस अवस्थाविशेषविषे स्थित- 


हआ यह्‌ विदा पुरुप आपणे परिषुणे अद्वितीय आत्मस्वषूपतै कदाचित्‌भी 
चछाय॒मान होता नदीं । तित निरोषपारेणामह्प्‌ अवस्थाकूही योगशब्दका अर्थष्टष 
जानणा । दृं श्रीभगवानून ता स्वहूपसुशकरे ( आंतिकम्‌ अतीद्रियं बदिराद्यं ) 
यह्‌ तीन विशेषण कथन करे ह तहां ( आ्य॑तिकं ) या विशेपणकरकि तौ ता बह्मरूप 
सुखकरा ( यो वे भूमा तर्एुखम्‌ ) इस शरुतिकाश्के सिद देशकाठवस्तुपरिच्छेदतै र- 
हिति अनतस्वूप रुथनकम्या । ओर ( अतीद्धियं ) या विशेपणकारफै ता बह्महप 
सुखविप विपथजन्य सुखत भिचषणा कथन कम्या } जित्तकारणतै सो पिषय- 
जन्य सुख विपयभरियके सर्वधकी अपेक्षा अवश्यक करदे ओर ( बुदधिग्रा्यं) 
चा पपणर ता नह्तरूप सुखकिपे सुपुपनिके पुखतं भिच्पणा कथन कम्या 
कात सपनि अपस्थाविपे सुदधिके खय होणेतं सो सुपृतिका सुख वुदिकारफै यहण 


(४४६ ) ्रीमद्धगवर्हता~ [ अ्याय- 


वै नहीं । ओर समाधिभवस्थाविपे तौ सा वुद्धि सर्वृ्तियोतिं रहित हई स्थिव 
दोहे । यतिं समाधि अवस्थाविषे सो वह्रूप सुख वुग्िकारिके प्रहण होरे । 
यह्‌ दाता गोढपादाचा्नैमी कथनकरी रै 1 वहां ोकार्दमू-( ठीयते तुसु 
तचिगृहीते न रीयते । ) अथं यह-सो मन सुपुपिभवस्थाविपे तौ अज्ञाने 
ख्थभावकूं भ्रात होवैहै। जर समाधिविषे तौ सो निगृहीत मन छयभावलूं माप्त ह 
नहीं इति । यह वात्ता भुतिविषेभी कथन करी है । वहां शरति-( समाधिनिध्रतम- 
खस्य चेतसो निेशिपस्यात्मनि यरुखं भवेत्‌ । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा यद. 
तदेतःकरणेन गद्यते ॥ ) अथं यह-समाधिकारिकै निवृत्त होदगयाहै रजतमहप्‌ 
संरु अथवा पापरूप मर जिका एता जो आतमाविषे स्थित वित्त है ता चित्त 
तिम कारुकिषे जो छख प्राप्त हैर सो सुख वाणीकारेके वणेन कम्पाजापै नदी । 
करतु निरुद हुदै स्तिया जिस रसे अतःकरणकारकैष्ी सो सुख यण 
ऊम्याजपैहै इति । किंवा ता समाधिभवस्थाविपे वृत्तियोकरिके सुका आस्वा- 
दन करणा भीगौढपादाचा्नही विषेध ॒कम्यहि । तहां श्टोकार्दै-( नाखादये- 
त॒ तत्र निःसंगः प्रज्ञया भवेत ॥ ) अथे यह-दइस समाधिषिषे में इसत महाम 
सुखकू अनुभव करताहू यपरकारकौ सषिकल्पकन्रत्तिका नाम प्रज्ञा है । ता भक्ता 
करि जो ्रुखक्रा आस्वादन है सो व्युस्थानरूप होगे समाधिका विरोधीदी हे। 
यतिं ता रज्ञाकारेफै शुखके आस्वादनकू योगी पुरुष कदाचित नहीं करै । इषी 
कारणत सो योगी पृरूप ता प्रज्ञे साथि सेगते रदित होवे अथात्‌ ता वृ्तिहप 
पर्कं निरोध करै इति । ओर सैषेति रहित चित्तकरिक ता सहपशुखका 
अनुभव तौ तिप गोडपादाच्थर्नही ( स्वस्थं शतं सनिर्वाणमकथ्यं सुखएुत्तमम्‌ ) 
दूरयादिक वचर्नोकारेकै पभतिपादन कप्याहै । इ अथक आगे सष्ठ करगे ॥२१॥ 

तदं पू श्टोकविपे (यत्र न चैवायं स्थित्वरति त्तः ) इष वचनकरिकै 
जिस अवस्थाविशेपविपे स्थितहुभा यह्‌ योगी पुरुष आपणे अद्रतीष आस्मच्रपत 
चायमान होता नहीं यह्‌ अथं कथनकप्या । अव इत श्टोककरारिके तिसी अथेका 
उपपादन कररह- 

यं व्वा चापरं लाभ सन्यते नाधिकं ततः ॥ 
य्सिस्थित त हुःखेन गुरूणारि विचाल्यते ॥ २२॥ 


पष ] साषाटीकासदितां । (४४७.) 


- ( पदच्छेदः) चैम्‌ रनौ च । अपरम्‌) कमिम्‌। क ५21 
अधिकम्‌ \ तर्तः 1 अस्मिन्‌ \ स्थितः । न) दुःखेन । गरणी । जाप । 
सार्यते \\ २२ ॥ । ४ 
१ ( पदाथः ) हे अजेन 1 जिस अषरथाविशेपक्‌ प्राप्त रोदे ॥ दस्र 
ठा तिरति अधिक नैह मतता तथा जिर अवस्थाविपे स्थि्टूजा सो योगी 

परप महान्‌ दुः "धी ही चंरायमान करीताहै ॥ २२ ॥ 
शा० टी०-३े असन ! निरतिशय आत्मास्वरप निर्यप्ुखका अभिव्यञ्जक जा 
ुवृत्तियोते रहित चित्ती निरोधनामा अवस्थाविशेष है । पी जित्त॒ अवस्था- 
विरेयकं निरंतर योगारयास्तकी परशपक्रतातैं संपादन कारकै योगी पुरुप जिस्‌ 
अवस्थाविशेष्तै पर दृसरे किसी रमक अधिक मानता नहीं; कितु ति्‌ 
अद्रथाविषिशकी प्राति करिकिही सो योगी पुरुष आषणेदं कुतक्त्य माने । तथा 
भापपरापणीय माने । अनेक उपयोकाशके प्राप्त हेणेहरे एख निष्क एकी 
ऊारदिे प्राप्त हवै तां पापभापणीय कँ ह । तहां स्मृति-( आसलाभान्न प्रं 
वियते । ) अर्थं यह्‌-आनंदस्वखूप आत्मां भिन्न जितनेक स्षगेलोक वैकुंटरोक 
गोलोक वर्लोक इत्यादिक रोक दै ते सवलोक सातिशयता तथा दीनता तथा 
नीद पतनका भय तथा दैषौ इत्यादिक दोपौकरिके सर्वदा अस्त ह । याते ते सवै- 
लोक अकाभरूपही ईह । ययपिं वेदांतसिद्दातविषे प्रतयक्‌अमिन्न बलस्ताक्षात्कारही 
परमठाम कद्यारै यातं चित्तकौ निरोध अवस्थाकू परमङामरूपता संभवती 
नहीं । तथापि जेस श्रुतिविषे सत्यव्रह्मकी प्राति करणेहारे सहावाक्यजन्यदृततिहप 
ज्ञानकुभी सत्यह्पकारिके कथनं कप्याहै तैसे श्ां भीमगवानरनैमी ता परलामद्प 
आतपततक्षाक्ारकौ प्राति करणेहारी चित्ती निरोधञवस्थादू परमराभदूप- 
करदे कथनकम्याहे इति । तां स्सोके पुर्वादकारकै बाद्यविषयोशौ वासना- 
कारके ता योगी पृरपङा तिम्‌ स्माभि विचरन नदीं होवैहै यह वान्तौ कथन 
करी । अव शीत आतप वायु मशक इत्यादिकोनं कया जो उपद्रवं है ता उपद्- 
दके निवृत्त करणेवासतेमी ता योगी पुरुपा तिस्र समाधि विचठन नहीं हेर 
दस अथर श्लो उत्तगाकारिमैः कथनकरेह ( यस्मिन्‌ स्थितः 1 इति ) जिस 
ज्मा सम्‌ खय अभिव्वजक सवैवृत्तियोतिं रदित चित्तकी अवृस्थाविरोषपिः 


०९५ ५ शेषविषे 
"यतमा यागी परप शसग्रहाराविक्‌ तिमित्तनन्यं यहान्‌ दुःखनैभी वलायमान 


(४४८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय, 


करीता नहीं तौ शीत आतपादिकेके उपद्रवजन्थ अल्पदुःख ता योगी पृरुपक फते 
चायमान कारिसकेगे, कितु ते दुःख नही चायमान कारेसकगे ॥ २२ ॥ 
त्ष ८ यत्रोपरमते चित्तं ) इस श्टोकतैँ ठेके तीन श्टोकोकरिकै कथनकरी 

जा चित्ती अवस्थाविशेप है ता अवस्थाविशेपविपे योगशब्दकी अर्थहपताकरं 
शरीभगवान कथन करे है । 

# $. # छ (न श निभ ९ श 

तं व्याडःखसुंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ ॥ 

स॒ निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतक्चा ॥ २२॥ 

( पदच्छेदः › तम्‌ । वियत्‌ । इुःखक्षयोगवियोगम्‌ । योग॑ संज्ञितम्‌ । 
सः । निरथयेन । योक्तव्यः । योगः । अनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 

( पदार्थः ) हे अज्ञुन ! दुःखत संवते रदित तिप निरोधमवस्थाकही योग- 
शुम्दका अथं जनिणा सो योगं निध्वयंकरकि तथा इ्गते रहित चित्क 
अश्यास करणे योग्य है ॥ २३ ॥ 

भा० टी ०-( यत्रोपरमते चित्तम्‌ ) इस वचनत आदि ठेके बहुत विशेषणो 
करके कथनकम्या जो सर्षृत्तियोतिं रहित तथा परमानंदका अभिव्यंजक चित्ती 
निरोधनापा अवस्थाविशेप है सो चित्तदृत्तियौका निरोध चित्तृत्तिमय सर्वदुःखोका 
विरोधि हभत तिन दुःखोके संबेधका वियोगहपही है । अथात अध्यात्मिक 
आधिदैविक आधिभौतिक जितनेक दुख हैः तिन सवेडुःखोके संवधका जित 
नियेधपिषे अमाव है । यातं सो सवदृत्तिथौका निरोध यथपि वियोग इपर नामकरण 
कटणेकं योग्य है तथापि विरोधिक्षणाकरिके विस्र निरोधक योगशब्दका अर्थ 
जानणा । ता योगशब्दके अनसार सो निरोध किचित्‌ मात्रभी संवधकं परत हषे 
नहीं । इमी अर्थक्नं मगवान्‌ पतजलिनेभी कथन कम्यारै । तदहं सुत्र-( योगधिः 
तधृत्तिनिरोधः ) । अर्थं यह-पवदित्तव्र्तियोंका जो निरोधरै ताङा नामं योग 
ह इति । तनं क्णेकरफि ८ योगो मवति इःखहा ) इस वचनकरः जो पृष 
योगक्[ फठ कथन कव्याथा ताका उपहार कस्या । अव निथ्वयविषे तथा 
निर्दे रहितपनेविषे निम योगी साधनषूपताकूं श्रीभगवान्‌ कथन करदं । 
( स निथ्येन योक्तष्यः इति ) इसमे यहाच्‌ एठ्छी प्राति कणेर सा 
योग इम अभ्रिकारी पृरुपन निधवयकरि अयाम ङणेकं योग टर इहां जआचा- 
यके वचनौके तथा शाके वचनोके तायर्वका विपवीमूव जो जो अर्थ॑है सो स्व 


। 
( 
{ 


सजातीय पक्ियोका द्रोदकरिके कुम्दारादी अपमान 


त भाषारीकासहिता । 9 


अथै सत्व है यामकारकी दलबुधिका नाम निशवय है रसे निश्वयकारके स योगा- 
ग्यास करणा । तथा इस अधिकारी पुषनै निवेद रहित देष्कैमी ता योगाया- 
सवः करणा । शां इतने कालपर्यैत आयास करते हृएमी हमार धा सिद्ध 
मा नह तौ इते भये कैसे पिद देगा या्रकारके अतुतापका नाम निर्वेद ई । 
रते निवेद रहित चित्तककि ता योग्यां करे अथौत्‌ निरंतर अश्या 
करूष इस जन्मविपे अथवा जन्मातरविपे अवश्वकरिकै योग सिद होवेगा 
याकपिषे अतिशीता करणेका कथा भरयोजन रै । याप्रकारफे धै्पुक्त मनकारिकै 
तिप्त योगाण्पासकं करे । यह वाक्त ध्रीगोढपादाचायनेभी कथन करीर । तहां 
ग्टोक-{ उत्सेक उदयपेयदतकुशामेणेकविद्ना ॥ मनसो निग्रहस्तदरन्येदपारखे- 
द्तः ॥ ) अर्धं यह्‌-जैसे कोई च्िम पक्षी समुद्रके सुखावणेका निश्वयकारकि 
कुशाके अप्रभाग समान आपरणी चंचुसे सरुद्रके जठके विदु महण करके तीर 
उपारे प्ादतामया । तैसे वेदत रहित दोदफे अग्यास् करणेतेदी इस मनका निप्रह 
होषैहे । इहां वेदातभदायके वेत्ता वृद्धपुरुष याभरकारकी आश्पापिकाकूं कहते 
भये । समुदरके तीरविपे स्थित किमी टिसिमिनामा पक्षीके अढोकूं समुद्र आपणे 
तरंगे वेगकरिके हरण करताभया तित अनेतर सो रििभपक्षी कोधवाच्‌ होहकै इस 
समुद्रं मे अद्श्यकरकि सुकार्वोगा या प्रकारका निश्वय कारकै तिस समुद्रके 
एुकावणेविपे प्रवृत्त होता भया ! तहं आपणे मुखके अग्रमाग कारक एक जख्के 
विटुक्‌ प्रहण करि ता समुद्र बाहर जाद छोडतामया । तिप काठकिमे ता 
टिम पषीदू आपणे वांधव बहुत पक्षी ता सद्र सुकावणेते निघ्ृत्त करते भये । 
तमी षो टिष्मि पक्षी तिस उपरम नहीं हवा भया । तित अनेतर तिस 
स्थानविपे देवयोगरते नारद मुनि आवता भया । सतो नारद मुनिभी तिस टिरिभ 
पकषीक्‌ ता समुदरके सुकादणेतं निषत्त करता भया । तौभी सो रिटिभ पक्षी 
तिस निवृत नहीं होवाभया, पितु इस जन्मविपे अथवा दूरे जन्मविपे भे इस 
सग्क्‌ अवश्य करिकर सुकावगा धा कारकौ भतिजना सो रिश्म पक्षी नारदे 
आगे करता भया । तित अनेतर दैवी अनुकूखतातें सो कप।ल्‌ नारद गरुडे 
रमीप जाके या भकारका वचन कहता भया । हे गरुड ! यह्‌ समुद्‌ तुम्हारे 


न कर है। या भरारा वचन 
किक सो नारदमुनि ता गर्डकृ वहं के पक्षोके 
दकि नार ता गरुढकृ तहां भेजता भया । तिम गरुखके प्के पवन 


(४५०) श्रीमद्गवद्रीता- [ अव्याय- 


करक सुकृता हुभा सो समुदरमी भयभीत दोक तिन अहक तिस॒टिरिम पक्षके 
ताईं देताभया इति । श्त प्रकार जो योगी पुरुष सदत रहित होक तिस मने 
निरोधदूप परमधमेविषे प्रवृत्त हवैहे तिस्र योगी पुकप उपरे साक्षात आप 
देपरही अनुष्रह करेहै ता शेरे अनुप्रह कर्कि तिषरटिरिम पक्षीकी न्य 
तिप्न योगी पुरूषकावी सो मनका निसेधह्प वाच्छित अर्थं अवश्य कि पिद 
होषैहै ! यह टिथिमि पक्षीका आख्पान आलपुराणके एकादश अध्यायविरे हम 
विस्तार कथन कारे आये हँ ॥ २३ ॥ 

तहां किस उपाय करि सो योगभकयाप्न करणे योग्य है एसी अर्जुनी जिन्ना- 
सङ हए श्रीभगवान्‌ ता योगके उपाथका वणेन करं है- 


संकस्पप्रभवान्कामांस््यक्ता सवृनरोषतः॥ , 
मनसेवद्वियग्रामं विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥ 
, (पदच्छेदः) संकल्पप्रभवान्‌ । कामान्‌ । त्यक्ता । सर्वा । अंशेषतः। 
मन॑स । व । दद्ियग्रथिम्‌ । विनिर्थ॑म्य । संमेततः ॥ २९ ॥ 

( पदार्थः ) है अर्जुन । यह अधिकारी पुरुष संकंत्पजन्य संव कमक वषः 
नासहिव परित्याग करके तथा मनका ही दद्रियोके मूक संवेविषर्यो 
सेकिक्षरिके मनका निरोध करं ॥ २४ ॥ 

भा० री °-हे अजन! जे विषय इक्त छोकविषे तथा परछोकविषे अनर्थ 


हेव रणते अतयत दष्ट दै । रसे दष्ट विपयौविपे रदयाहूभा जो अशोभनपणा है 
ता अशोभनपणेकं न देखिकै जो तिन पिपोविपे यह विपथ वृहूव रमणीक हं 
या प्रकारका शोभनपणेका अध्यस्त दै ताकानाम्‌ संकल्परै। ता सेकल्पतं 
उसन्नमये जे यह्‌ विषय हमारे पराप्त दोव या भरकारके विषय अमिरापाह्प 
काम है । तिन शोभन अध्यासजन्य विषयी अभिापारूप सै कामो अशेष 

परित्याग करि यद्‌ अपिकारी पुरुष शनैःशनैः करक मनका निरोध करं । 
अथौत्‌ अध्यात्मशास्रके विचारत उत्पन्न भया जो तिन विपां विपे अशोभनत 
निष्य है! ता अशोभनत निशयकरि तिस शोभनव अध्यासे वाध 
अनेतर खक्‌ चंदन वनिता आदिक दषविषयविपे तथा चैदलोकं पारेजति 
` यमू अप्पा इत्याठिकि अद्वरिपदोविवे श्वाने कौतक न्वा 


१ | 


पष्ट] ,, भादाटीखसरहिताः । (०५१ ) 


क्का सुष्ष्मवासना सहित परियाम कारके मनक्रा निरोध करे । ओर ता विषयक्रौ 
अभिरषारप कामप्वकही नेनादिक ददवियोकी निन विषयोविषे प्रवृति रहै । 
कामत विना तिन इद्रियकी श्वि हेर नही । यतिं ता कामके अभाव्‌ हूए 
दिक्कत मनक चश आदिक दंद्ियोके रूह पादिक सू पिपयारते 
निवृत्त करके यह्‌ अधिकारी पुरुप शनैःशनैः करिकं आपणे सनका नेराध कर ॥ 
इ पर्नार आगले श्टोङ्षे साथि दष श्टोक्का अन्वयं करणा । इह (अशे 
पतः ) यापद्करिक श्रीमगवासूतं यह्‌ अथे सूचन कस्या । जेसे किंी पातरावेषं 
तैर पाड्के तिक पात एनः सो तेर निकाक्षि देश्ये 1 तितं अर्नतर तां पात्रविषि 
जो ठेपरूपकरिक्े तैर रहै है ताक नाम शेष है । तैसे विषयं अभिराषारूप 
कामे परित्याग किये हृएभी जवप्थत तिस कामका वाप्ननारूप शेष रहै है । तव 
परैत तिन दासनावोकरिके आकर्पेणकू भाषहुमा सो मन समाधिविपे स्थित होवे 
नरह ! यति दारनाखूप शेष जेषे बाकी वहीं रहै तैसे तिन सवं कामका परित्याग 
करौ । ओर ८ मनसैव ) यादचनकारेके भीमगवानूते यह्‌ अथे सूचन कन्या 1 
यह्‌ नेचादिक ईद्रिय मनक वधर विना किसीभी विपयविे स्वत प्रदत्त हवे 
नही. केतु मने से्धकुं भाष शोष्कैदी यह्‌ नेचादिक आपणे जापणे विषयोविषे - 


र 


भेत ह ह ! यतिं तिन ने्ादिक दद्रिवंके साथि जो मनका सृवेध नहीं करणा 
री तिन नेादिक इदि नियम ३ ॥ २९४॥ 
रमेःशनेसूपरमेद्‌ उुदया धृतिगररीतया ॥ 
त्मरसंस्थं मनः ता न्‌ दिचिदपि रितयेत्‌॥ रश 
( पदच्छेदः ) शनेः । शनेः ! उपरमेत्‌ 1 बुंदया । पृतिगरदीतया । 
आत्मस्थम्‌ । मन्‌: । कृत्वा ! नं \ किंचित्‌ । अपि । चिंतयेत्‌ ॥ २५॥ 


( पदाथः ) हे अजुन ] सो योगी पुरुष वैयैयुकत बुद्िकि शनेः श्नैःकरिकै 
र कर तथा भवयेक्‌ आत्माविपे स्थित मनक रकि किंचिपेमाज 
भी नहीं चितेन क्र ॥ २५॥ 


भा° दी °-पेयेखा जा एति टता पतिका भनगृही १ जा अवश्यकव्य- 
त निष्वपरूम उदि दे 1 अर्थीत्‌ जि किसी काठविपे यह योग अवश्यकां 
प्ट हरगा वाकषेप चटूत शीघ्रता क्रणेका कया प्रयोजन है ! यापरकारफे पवक 


( ४५२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


अनुगृहीत ना बुद्धि है वा बुद्धिकके यह अधिकारी पुरुष गुरुऽपदिषटमागकणि 
भूमिकावोके जयक्रमते शनेःशनेःकारेके मनका निरोष करै । श्न कणकश प 
योगका साधनहपकारेके कथन कपये जे अर्निर्वेद तथा निंश्वय ते दोनों दिखाये। 
यह्‌ वाता शरुतिविषेभी कथनकरीहै । तहं श्ुति-(यच्छेद्रादमनरी भराज्ञस्तयच्छेञ्जान 
आत्मनि । जानमात्मनिं महति नियच्छेत्तयच्छेच्छांत आत्मनीति ॥ ) अर्थं यह्‌- 
लौकिक तथा वैदिक जितनीक वाचा है तिप वाचाकूं यह बुद्धिमान अधिकारी 
सव्यापारमनविषे ठय करे अर्थात्‌ वाक्टद्वियके सवैव्याप(रका परिप्यागकासि 
केवर मनक व्यापारमात्रवाछा हवै । तहां भ्रृति-( नानुध्यायादरहूञ्शब्दान्वा- 
चोकिग्छापनं हि तच्‌ ॥ ) अर्थं यह-भनात पदार्थे वाचक वहत शब्दोकू 
यह अधिकारी पुरुष नहीं उचारण कर । जिस्षकारणते ते शब्द॒वाक्दन्दियकू 
केवर परिभमकीही भाषि करणेहारं है इति । ओर वागादिक पेच कम 
इन्द्रिय तथा भरोत्रादिक पंच ज्ञानदन्द्रिय यह्‌ दश इन्द्रिय है सहकारी 
जिसके तथा नानाप्रकारके संकल्पविकल्पांका साधनह्प एसा जो कारणरूप 
मन॒ है तिप्त भनक ज्ञानरूप आतमाविषे ठ्य करे इहां ( जानातीति 
ज्ञानम्‌ ) अर्थं यह्-जो वस्तुक जान ताका नाप ज्ञान है । याभरका- 
रकी व्युयत्तिकारिकै ज्ञान शब्द्‌ ज्ञाताका वाचक है।एेसा ज्ञाता आत्मा- 
विषे ता मनक खय करै अर्थात्‌ आत्माविषे ज्ञातूपणेका उपाधि जो अरहैकार ६ 
ता अरैकारविपे तिस मनका छ्य करे । ताथ यह्‌ तिस मनके संकत्पविकलया- 
दिक सरवव्यापारोकु परित्याग कारिकै ता अहकारमावकू प्ररशेपते रासे । तिप्त 
अनंतर तिस ॒ज्ञातृपणेका उपाधि अहकाररूप ज्ञानक सवत्र व्यापके महत्त 
आस्माविपे ख्य कर 1 तहां सो अहंकार दोभकारका हेहै । एक तौ विरौपरप 
अकार दरे । दूसरा सामान्यरूप अहंकार दोहै । तहां यह देवदत्तनामा म इ 
यज्ञदत्तका पुनहं इसप्रकार जो स्पष्ट अभिमान सो विशेषरूष अहंकार है । यददी गि 
शेपरूप अहंकार ष्यष्टिजहकार कद्याजावैहै । ओर अहमस्मि? इतनामात्र जो अमि- 
मानहै सो अभिमान सामान्य अहकार रै । सो सामान्यभहकारदी समष्टि अर्हकार 
कल्याजावहै । सो समष्टिमहंकार सर्वे अनुस्यूत होणेते दिरण्यगभ तथा महान 
आमा कद्याजिरै । ति दोनो भकारे अका पथक्‌ करयाहुभा जो सक 
ˆ अतर चिदेकरस भ तमा है वाका नाम शाति आत्मा है तिस शांत आत्माविषे तसि 


ष] भाषाटीकासदिता 1 . 


स्मणिवुदिूप महान. भात्मादूं ख्य कर । इषमकार्‌ ता समष्टि महत्का 
कारणरूप जो अव्यक्त है तिस अव्यक्तकमी ता शात भासमाविष ठं क । श 
रकार सदै काधकारणरूप सेधातके ख्य कियत अनेतर इस अधिकारी पुरुप 
रयै उपमित रदित सवपदका ठक्च अथहप शुद्ध आत्माका साक्षाकार हीह । 
ठं तिस शुद चिदेकरस भ्यक्‌ आतमाविषे जडशक्तिरूप्‌ अनिवेचनीय अव्यक्त 
नामा प्रकृति उपािहप है \ पता प्रति प्रथम ता सामान्य अ्हुकारह्प महूत्‌- 
सनामकं धारण करक भग हवै । तित अनैतर बाहविशेष अर्काररूप 
ककं भगर रोवैहै । तित अनैत तिसैभी बाह्य मनरूपकारेफै भगट होरे । 
दिते अनवर तिसपैभी बाह्य वाक्‌ इन्दरियरूप कारके प्रगट रहोपैहे इति ) यह्‌ 
सथ अथं साक्षात्‌ शरुतिनरी कथन कम्याहै। तदा शुति-{ इन्दिपेश्ः परा दधां- 
अर्येग्यश्च परं भनः । मनसस्तु प्रा बुद्धिवुददेरात्मा महान्परः । यहः परमव्य- 
क्तमव्यक्तासुरुपः प्रः । पुरुषा प्रं किचत्सा कष्टा क्षा परा गतिः! इति ) 
अथं यहू-परोजादिक दश्यते शब्दादिक अर्थं पर है । ओर तिन अथोतिंमन 
प्रहै1 ओर ता मनत व्यशटिवुदधिपरदहै) रता व्यटिवुदधितै महत््वनाम 
समष्टि वुद्धि पर ३ 1 भौर ता महतत अव्यक्त पर है! ओर ता अव्यक्त अपि- ˆ 
छानरूप परमात्मा पुरुप परहै ! ता पुरूपते परे कोेमी पदाथं ६ नहीं, कितु सो 
पुरुपदी स्थैकी अवधिरूप है तथा प्रागतिरूप है एति 1 तहां जेसे गोमरिषिादिक 
पशुवोविपे वाक्‌ दद्वियका निरोधरहैहैः तैसे वाक्‌ दद्रियका निरोध करणा 
य्‌ प्रथम भूमिका कदीनावैहे । ओर जसे वाठकविषे तथा मूढपुरुपिपे निर्मन- 
सत्‌ रैर तेसे निर्मनस्छवाटा होणा यह दृषरी भूमिका कटीजवरै । ओर जसे 
दा अदस्याकिपि भे बाहण हू, मँ मनुष्य ह याकारा अहकार रहता नही 
तेसे सवेदा अरैकासतं रहित हेणा यह तृतीय भूमिका कटी जावैहै भौर जैसे 
एुपृततिषिपे महत्त्व नहीं रै तसे जो महत्ते रदितपणा है सा चतुथ 
भूमिका कटीनावंहै । श्न व्यार भरमिका्वोकी अेक्षाकासदी शरीभगवान 
( गनः शनस्परम॑त. ) यह वचन कथन कम्याहे । दह र्या) महत्ख तथा 
शांत आसा या दोनाके मध्यविपे(दृद्रियषयः परा द्यौः ) दत भतिन ता मह- 
नततका उपादानकारण अव्याद्ध क जसे 
गाम कोका मनद कलो क कनाम रपि 
तनं कथन कन्याहं तेसे तिस 


( ४५४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ जव्याय- 


मह्रखनामा व्यका अव्याङूतनामा व्वविषे ठय श्रृतिनै कथन करया नही ! 
याकेविषे यह कारण है जो कदाचित्‌ ता पहत्तखका तिस अव्याकृतविपे ठय कार, 
तौ सुएमिकी न्या स्वरूप्ख्यकीही ` भाति होवैगी । ओर सौ अव्याक्तविप 
मह्तरवक्ा र्य भोगमदकमक क्षयहृएतं अनेतर पुरुषरत्न विना स्वतः्ही भि- 
दहै । तथा सो अव्यक्तविपे महूवखका रय तचदशनविषे उपयोगीभी है नहीं । 
ओर (दश्यते कमयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः) याप्रकारका कचन पूवं कथन्‌ 
करक तिस सृक््मताकी सिदधिवासते ८ यच्छेदराङ्मनसी पराज्ञः ) इस श्रुतिनं निरो- 
धस्समाधिका विधान कर्याहै । याते सो निरोधसमाधि जिन्नासुजनकूं तौ त्वसा- 
्षातकारकी भरापिवासते अपेक्षित रै । ओर तवेत्ता पुरुषकं तौ सवै बेशी 
निवृ्तिषटप जीवन्रकिकी परापरिवातै अपक्षि है । यात जिज्ासुजनने तथा 
तवेत पुरुषे सो निरोधस्तमाधि अवश्य ककि संपादन करणा । शंका 
भगवन्‌ ! शात आत्माविषे अवरुद जो चित्त है सो चित्त तिप्त काटविे स्थ 
वृततियोतं रहित दै । यात सुपुप्तचित्तशी न्याई तिस चित्तविषे आत्मदर्शनकी 
हेतुताही सभवती नहीं । समाधान-तिस् निरोध कारविपे सव एृत्तर्योके अभाव 
हभ ति निरु चित्तकारिकै स्वतः सिद्धं जो आस्ाका दशन है वाद 
को्मी वादी निवृत्तकरणषिपे समर्थं है र्हीं यह्‌ वातं अन्यशाख्दिपेभी कथन्‌ 
करी है 1 तहां श्टोक-{ आसानात्माकारं स्वमावतोऽवस्थित सदा चित्तम्‌ । 
आसनैकाकारतय; तिरस्छता नार्पहष्टि विदधीव । )} अथं यृह-यह्‌ चितं 
मापे सविषथस्वमावतेही सर्वदा आत्माकार अथवा अनाल्माकार इजाद 
स्थित हवै रै । तहां यह्‌ अधिकारी पुरुप ता चित्तकी आसेकाकारताकूं सपाः 
दन कर्कि अनातमदृशिका परारत्यागकरके ता चित्तका निरोध कर । इहां य 
तायं है । जपे उन्न हा घट स्वतः आकाशकारके पूर्णमा उन्न देवेदे। 
किसी पुररभयलनकर्कि सो षर आकाशकारक पूरणं कन्याजावै नही । ओर 
ता षटि जठतण्डुखादिक पदार्थोका जो पूरण दवहैसो तौ ता षट्के उततर 
एतं अनतर पुरुपके भ्रयलकरिकै दोहै । दां तिस्र॒ वस्त जलतंडटादिकक 
निकास्ये हृएमी सो आकाश ता घर्स्ते वाहारि निकास्या जवि नहीं । तथा 
, ता षके मुखके वंद किदेदूएभी सो आकाश ता षरे अंतरही र्द । 
तैसे यर्‌ वित्तभी उसन्नहजही चैतन्य आलमाकारिके पू्णही उन्न देवर । 


~ 
जे 


षष्ट ] भषाटीकासटिता। ( ४५५ ) 


उलन तिस चित्तव पयात्‌ मूषाविपे पाय रतवाघ्रकी न्याई पटडुःखादि- 
हता भोगके दैत ध अधर्म सकत सामयीके वशत भास देवद । तहां योगाभ्या- 
रके बरत तिस वितत ता घट दुःखादिक अनालाकारताके निवृत्त कियेहूएभी 
विनाहं निमित्ते जो वि्विमि चिदाकारतारै सा चिदाकारता ता चित्तं निवृत 
करी जवै नहीं । पततं निरोध समाधिकारेके सवै इृततियोति रहित तथा स्कारः 
मावह हेते भवयत सषषम ठेरा जो निरुपाधिक चेतन आत्माके अमिगृख चिच 
३, ता निरु चित्करिफैः वृत विवाह निर्वि आस्ाका अनुभवे संभव 
रोहे । इती पू उक्त सप अर्थ ्ीमगवाव्‌ कथन करं दै । ( आत्मकषस्थं 
मनः खा न फिचिदपि चितयत्‌ ) सर्वं उपापिते रहित प्रत्यक्‌ आताविषे है 
तस्था फा सपाति जिसकी ताक्रा नाष आसस्थ है । अथौत्‌ सवभकारकी 
दृत्तियोते रहित स्वभावसिद आत्माकारमात् जो मन है । रेस जत्मसस्थ मनक 
पुं उक्त व्करिके अनुगृहीत दद्धितै संपादन करके असभङ्ञात समाधिविपे 
स्थित हज यह योगी पुरूष किमी वस्तुक चितन कर नहीं । अथात्‌ 
दिस अनालदरथदूं मथना भत्वक्‌ आतमा ृत्तिकारिके विषय करै नहीं । 
कात तिस असुप्त समाधिकारुविषे जो कदाचित्‌ अनासाकार वृत्तिर उन्न 
करेगा तौ तिप समाधि व्युस्थानरी भ्र दोतैणा ओर कदाचित्‌ आत्पाशार 
वृ्तिकू उन्न करेण तो समक्ञात समाधिदही भप्त होवेमी । असुङ्ञात समाधि 
रहेगी नदीं यातं सो योभी ५८४ ता अङ्भज्ञातं समाधिकी स्थिरता कणणेवास॒तै 
किरीभी आत्वाफार्‌ वृत्ति अथवा अनात्याकार दृ्तिकू उतच्च कर नही ॥२५॥ 

स्सभर निरोध साधिक करताटुमा योगी पुरुप आपणे मनद श्प ओत 
रोकिकं अंतर आलसाविे निरु करै । हस अर्थदं अव श्रीमवाचु कथन करै 

यतौ यतो निश्चरति मनश्च॑चलसस्र्‌स्‌ ॥ 
ततस्ततो नियम्येतदारन्येष वं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

, ( पद्च्छदः ). यतः । यतः । निरति म्नः । चंचंखम्‌ 1 अस्थिरम्‌ । 
ततः । ततः । निर्थम्य । एतत्‌ । अत्मनि ! एव शम्‌ । नयित्‌॥ २६ ॥ 

(पदाथः) ह अजेन ! जिं जितं निमित्ते विक्षेपै अभिमुख हज व 
ख्यक अभिमुख हआ यह मुन विषवाकार वृत्तिदं उलन करे है तिस पिं 
निमिकत दसं मनक रोकिके ˆ आसौविपेही" निरोग पपि कर ॥ २६ ॥ 


(४५६ ) श्रीमद्गवद्वीता- [ अघ्याय 


भा० टी०-है अजन ! चित्तं विक्षेपकी भ्रानि करणेहारे जे शब्दादि 
विषय रै तिन शब्दादिकं विषथाके मध्यविपे जिस्तजिस शब्दादिकं विषयष्धप निमि 
तते तथा रागदेषादिक निमित्तत विक्षेपके अमिमृ हआ यह मन निश्वरताहै 
अर्थात्‌ विषयके अभिमुख हई जे प्रमाण वपयय विकल्प स्मृति यह समाधिकी 
विरोधि च्यारेमकारकी वृत्तियां ई तिन वृ्तिर्योविपे किसीमभी वृत्तिकरं उवन्न करेरै तथा 
ठयक हैतुरूप जे निद्राशेष बहू अन्नमोजन पार्य इत्यादिक्र निमित्त है, तिन्दफे 
मध्यविषे जिस्तजिप्न निमित्तत ठयके अभिगुख दभा यह्‌ मन निश्वरताहै । अर्थात्‌ 
छीन हृञ समाधिकी विरोधि निद्रारप वृत्तिकरं उवच करै । तिरति विक्षेपे 
निमित्तत तथा छ्यके निमित्त दम मनक नियम करिके अर्थात्‌ सवे वृ्तियात 
रहित कारकै स्वप्रकाश परमानंदघन आस्माविपेही निंरुद् करै । जिप्त आत्माविषे 
निरुद हुआ यह मन विक्षेपकभी भप्त हेवहे नहीं तथा ठयकूमी पराप्त हेव नही । 
यह्‌ सै अर्थं भीगौडपादाचारयनभी कथन कम्याहै । वह्मं॑श्टोक-( उपायेन 
निगृह्णीयाद्िक्षिषै कामभोगयोः ॥ सुपरसचं ख्ये चेव यथाकामो ठयस्तथा ॥३ ॥ 
दुःखं स्ैमदुस्मृत्य कायभोगािवर्तयेव्‌ ॥ अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नेव तु पश्यति 
॥ २॥ टये संबोधयेचितं दिक्षिपं शमयेत्पुनः ॥ सकषायं विजानीयाच्छमपराप्तं न 
चाट्येत्‌ ॥ ३ ॥ नास्वादयेत्सुखं तत्न निःरसंगः भर्ञया भवेत्‌ ॥ निश्वरं निश्वटं 
चित्तमेकीकुर्यारयललतः ॥ ४ ॥ यदा न ठीयते चित्ते न च विक्षिप्यते एनः ॥ 
अङ्िगनमनायासं निष्पन्नं बह्म तत्तद ॥५॥ ) अव यथाक्रमं दन पच श्ल।काका 
अर्थं निरपण कर है । कामभोग या दो्नौविपे विक्षि जो मन है अथौत्‌ 
प्रमाण विपर्यय विकल्प स्यृति या च्यारे वृत्तियोविप किंसीभी वृत्तिरूपकर्खि 
पारेणायष्ुं प्रा्तभया जो मन है तिस मनक यह योगी परुष वक्ष्यमाण वैराग्य 
अण्यासरूप उपायकारके भवयक्‌ आत्नाविपही निरुद्ध कर । तहां शब्दादिकं विष 
योँकी दो प्रकारकी अवस्था हैँ है । एक तौ विव्यमान अवस्था है 1 आर 
दुसरी भुञ्यमान अवस्था हरेह । तक्षं शब्दादि पिपयोका वितन्‌ करणा याका 
नाम वित्यमान अवस्था है! ओर तिन शब्दादिकं विपर्योका जो मोगणा ह ताका 
नाम भृज्यमान अवस्था है ! तिन दोनों अवस्थावोके वोधन करणेवासते ( काम 
भोगयोः ) या वचनदिपे द्विवचन कथन कम्याहे । ते दोनो अवस्था मनके विक्ष- 
..पकादी रेत्‌ हवं हं । भोर ल्यभावकृ पराप्त हप जिस्तविपे ताका नाम्‌ ट्यु 


षष्ठ ] याषाटरीकासहिता ( 2५७) 


ही सषि है ता सुपिरूप ख्यविपे यह मन सुप्रसन्न वैरे जथौत्‌ सथं आगा 
सतै रहित हषर) रसे सुपन्न मनकुभी सो योगी पुरुष्‌ नियरह करै । शंका-षुपुपि- 
विषे सवैविक्षपरूप आयासे जो म॒न रित रोवे तौ कि्वासते ता मनका 
निम्र करणा देसी शंकाके हए कटै है ( यथाकामो यस्तथा, इति ) जसे काम 
विषयगोचर परमाणाद्क वृत्तियो द उस्न कारकै समाभिका विरोधी होवै दै । तेते 
सो लयमी निदरारूप वृत्तिदं उस्न काकि समाधिका विरोधीदी होवे । जिका 
रणत त वृियोका निरोधी समाधि कट्याजायैहै ! यतं कामादिककत विकषेपतं 
लहे लो मन निरोध करे योग्य है । तैसे परिभरमादिरूत खयतेभी सो मन निरोध 
करणे योग्य है इति १ तहां भरथम श्टोकविषे ( उपायेन निगृह्णीयात्‌ ) 
या दचनकारकै सामान्यते उपाय कथन कप्या । सो मनके नियह्‌ करणेका 
उपाय कौन ३ रेसी शंकाके हए ता उपायका कथन करं है । ( दुःखं सवेमन्‌- 
स्मृत्येति । ) अक्यारूरेकै रचित जितनाक यहं द्रैतपपंच दै सो पै द्वेतप्रपंच 
पारच्छिन होणेतें दुःखरूपदी है इसप्रकारका निरंतर चितन करके अथौत्‌ 
( यो वै ममा ततमुखं नाल्पे सुखपस्ति अथ यदत्पं तन्मतं तहुःखमिति ! ) अथं 
यह्‌-जो देवन देशकाख्वस्तपारेच्छेदते रदित ई सोद सुखरूप । परेच्छिनन पदार्थो 
विषे सुखण्पता दै नरी \ जो जो पदाथ परिच्छन्न है सो सो पदाथं नाशवान्‌ 
टै । तथा दुःखरष है इति । इत्यादिकं शरुतियोके अर्थ्‌ गुरुके उपदेशुतँ अनूतर 
नि्वयकरितै सो योगी पुरुष कामभोगं आपणे मनते निवृत्त करे अथौत्‌ 
दित्यमान अद्स्थाषाटे विपयोकू तथा मृज्यमान अवस्थादारे विषयोक्‌ आपणे 
मनते निटृत्त करं । अथव्‌। तिश्काममोगत जापणे मनक निवृत्त करे । रतत कटणे- 


@ ७ 


सूरिर देतपपेचे स्प्रणकाविवे वैराग्यभावनामे ता मनके निधहत उपाय- 
रपत्‌ कथन क्र 1 अब सृषदतम्पेचका विस्मरणूष परम उपायक्‌ कथन - 
र ६ ( अजं सवमनुस्मृत्य इति ) जन्प्तै रहित जो वहन है तदरपही यह स॒वे 
जगत्‌ ट तिस जलत अतिरिक्त किंचित्‌ माचभी पस्तु दै नीं । इकार गुरु- 
गाय यपदे अनतर दिचार काकि ति अशितीय वहत विपरीत इत् देत - 
माज. सो योगी पुरुप देखता नहीं । जिकारणौै अधिष्टानके ज्ञान हए ताकेविपे 
रतत >तमपचका अभावी वहै जेते रज्जरूप अपिष्टानके ज्ञान हृष ताके 
तिप कल्पित सपं ठंगदिकका अमावही दोहे वैते अधिष्ठान बहे साक्षा करार 


( ४५८ ) शरमदगवद्रीत- { अध्याय 


इर ताकेविवे कन्य द्वेतभपेचका अभावही रोह । तहं पैरग्यभावनारूप पु 
उक्त उपायक्ती अपक्षाकरेके इत स्थं तरैतकी निवृत्िरूप उपायविपे िरुक्षणता 
बोधन करणेवासते श्टोकपिषे तु यह शव्द कथन कप्या रै इति २ इतपकार वैरा 
भावना तथा तदशन या दोनां उपाया कारिक विषयेति निवृत्त कप्याहुभा जो दित 
है सो चित्त जो कदाचिद्‌ दिनदिनविषे ठय लेणेके आयास्रवशत ता ठयके अभि- 
मुख होवे तौ निद्राशेष वहु अचभोजन अतिपारेभम इत्याद्कि जे छयकरेकारण है 
तिन कारणोका निरोध कार सो योगी पुरूष उत्थानके प्रमटन करि ता चित्तँ 
तिस ल्यं भवोधन कृ । इस प्रकार विसि यतँ प्रवोधन कव्याहूमा सो 
चित्त जौ कदाचित्‌ दिनदिनविपि ता भरवोधनके अश्यासुवशते पनः ता काम्‌ 
भोगदिषे विक्षिप्त है तौ पूवं उक्त वैरण्यभावनाकाि वथा वखसाभाव्छाल- 
रिक पुनः ता चिन्त निरुद्ध करै । इतपमरकार पुनःपनः अज्यारक्े वते ता ल्पत 
प्रदोधन क्याहुमा तथा शब्दादिकं विपयोतं निवत्त करयाहूमा जौ चित्त ई । 
अथौत्‌ ट्य विक्षेपया दोनो दोषौतै रहित कस्याहूमा जो चित्त है सो चित्त जवी 
वघ्रूप समभावकू नहीं परात्त हवै, किंतु मध्यविषे स्थिप हुमा सो चित्त स्तव 
होश्नधैदे ता स्तव्धभाक्कू कषायदोष करदे हंसो कपायदोप राम द्रेपादिकाकी 
प्रव्वा्तनारूप रागकै वशत भप्त होपैहै । ता कपायदोषकार युक्त जो चित्त 
ताद सकपाय कँ है । एसे सकय चित्तकू सो योगी परुष समाहित चित्त 
विवैककाकि जानें ) तिरत अर्नतर यह हमारा चित्त अवी समाहित न होगा 
इतभकारका निश्वयकारिकै सो योगी पृरष जेसे खयदिकेपदोपतें ता चित्त निवृत 
करयाथा तैसे वा कपायदोव्त॑मी तिप्त चित्तकू निवृत्त क 1 तितं अनतरं छ्य 
विक्षेप कपायदोवेतं रहित हआ सौ चित्त प्रिशेषेतं तिर समरूप वही भाप 
रोये । ता समवल्लविपे भास हुए चित्क सो योगी पुरुष कपायख्यक्ी भांतिकार्ख 
नदीं चायमान कर किंतु वेधं अनुगृहीत बुद्धिकरिकै ता ख्यकपायक्र पि 
विवेचन कर तिस समवलकी भ्राप्निविवेही अव्यत भरयत्न करके तिस चित्क 
स्थापन कर इति ३ कवासो निरोध समाधि ययपि परम सुखक्ना अभिः 
व्यजक ई तथापि सो योगी पुरुप ता निरोध समापिविषे ता सुखद आल्वादन 
नहीं कर । अथौच्‌ इतन कालप्यत मं सुखी हज स्थित हू इपपरकारकी सुख 

आस्वादनर्प वृक सो योगी पुन्प नही उतत कर । जो कदाचित ता एुखा- 


ॐ च ~ ~ १ 


--~ 


षष्ठ ] भाषाद्कासदिता 1 ( ४५९२ ) 


कर शरद करेगा तौ तिस अरेग्लात स्माधिकरदी भंग हं्गा ब वाती 
परवह कथन कारि आये । किंवा परज्ञाकरिकै जो सुख भतत हेहै सो एस 
अवियाकारके कल्पित सेगेते मिध्याही है या्कारकी भाषनाकरिक सो योगी 
परुष सु सुसोपिपे निःपंम हेोवरै अथौत्‌ ता सुसौ इच्छात रहित दधहे । 
अथवा ( निग: परज्ञया भवेत्‌ ) इस वचनका यह दूसरा अथं करणा । सवि 
कल्प सुखाकाृतररूप जा भजा है तिस भर्ञके पाधि सो योगौ पृरुष सेगका 
परित्याग करे । ओर सुधवृत्तियोतै रदित वित्तकारफे जो स्वरूपसुखका अनुभव 
देवैर वा अनुमवका तौ सो योगी परुष कदाचितभी परित्याग करे नह । जिस 
कारण वत्ति विना स्वमावतेही भरा जो स्वरूपषुखका अनुभव हे सो निवृत्त 
करणे अशस्य है । इसपकार सथ ओरते निब्रतकरिक परत्थयके बरतें निश्च 
कम्या जो चित्त है सो चित जो कदादित्र्‌ आपणे च॑चरु स्वभावत विषयोकी 
अमिमुखताकारफ वाद गमन करे तौ भी सो योगी पुरूष निरोधक प्रयत्नत ति 
चित्त पृनः ता सम वह्मविषे एकपादः शाप्त करे इति ता सम घलत- 
विषे प्राप्त हभ सो चित्त किंतभकारका हषे है एषी जिज्ञासा हुए ताका स- 
रप कथन्‌ करं ह (यदान छीयते इति ) जित कारुविषे सो चित्त ख्यदूभी 
नहीं भाप देहे । तथा स्तन्धमावरूपं कषायकूभी नह पराप्त हवेह। तथा शब्दा 
दिक विषयाकायपृचिरूप किकषेपकूमी नह भात होवे । तथा ता समापिके सुख- 
कभी वृत्तिर नौ आस्वादन करेदै 1 ययपि श्टोकविषे खय विक्षेप था दोनोका- 
री खयन कम्याहै । कषाव सुखास्वाद या दोनोका कथन क्था नह तथापि 
ख्य कपाय वह्‌ दोनो दोप तमोगुण कथितं हवै ह । यत तामत्व धमकी 
समानताक्‌ ठके सो ठय शब्द्‌ ता कपायकामी उपलक्षक दै । इसप्रकार विक्षेप 
एुखाखाद्‌ वह दोना दोप रजोगुणके काये ह । याते राजस्तव पैकी समानतादू 
के सो दिकषेष शद्‌ त्‌ सुखारवादकाभी उपरक्षकरै । दसी सुखास्वादू पोगशाशच- 
विपे रमास्वादभी क ई। आर पृषे जो तिन व्यार दोपौदूं पृथक्पृथक्‌ कथन क- 
स्वाथा सो तिन्‌ ख्यादिक दोप।की निवृत्ति करणेवासुते पृथक्‌एथक्‌ प्रयलके करणे 
वास्तं कथन कन्याथा दपुभकार ठय कपाय या दोनो दोप रहित तथा विक्षेप 
एुखास्वाद्‌ या दीना दोप रदित जो चित अनिगनरै। इहा दैगननाम्‌ चटनकाड 
जसं वायुदिपे स्थित दीपक टयकी जभिमुदतारूप दंगनवाटा 


= 


होवैरे तेसे ठयकीः 


1 


(४६० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सघ्याय- 


अभिमुखताखूप जो दंगन है तिस दंग रहितं जो चित्त है सो अनिगन कदा 
जाह । अथौत्‌ वायृते रहित देशविषे स्थित दीपककी न्यार्जो चित्ता 
चलनरूप दंगनतैँ रहित है । तथा जो चित्त अनाभास है अथात्‌ जो चित 
फिस्तीमी विषयाकारकप्कि नहीं प्रतीत हेहै । इसप्रकार निप्र कारकिष 
सो चित्त ख्य कषाय विक्षेप सुखास्वाद या च्यारो दोषतिं रहित दै 
तिप्त काटविषे सो चित्त तिस समवह्यकू भरप्त हह इति ५ इईसीप्रकारका 
योग साक्षात्‌ शरुतिनैभी कथन कम्याहै । तहां श्रुति-( यदा पचावतिष्ठे 
ह्ञानानि मन्ता सहं । बुद्धिश्च न ॒विचटवे तामाहुः परमां गविम्‌ 1 वाँयोग 
मिति मन्येते स्थिरामिद्वियधारणाम्‌ । अप्रमत्तस्तदा भवति योगोहि भरमवाप्ययौ। 
इति ) अर्थं य॒हू-जिस्र कारुषिषे मनसहित पेच ज्ञान इद्विय विरोधकं भात दोव 
तथा बुद्धिभी किसी चेश करती नहीं तिस स्थिर ददरियांकी धारणाकृं योगशास्वेता 
पुरुष परमगति कहै हैँ तथा योग फर ह । तिस्र कारषिपे विनाही प्रयतते पर 
वित्त बह्लाकारताकं प्राप्त दवे है इति । इसी मृटमूत शतिकं अंमीकार किं 
पतंजलि मगवानूनै ( योगधित्तधृततिनिरोधः ) यह सूत्र कथन कव्या है। या 
( ततस्वतो निम्येतदालन्येव वशं नपेत्‌ । ) यह्‌ जो वचन शरीभगवान कथन 
कर्याहै सो श्ुतिसूजे अनुसार होणेत यथाथं है ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार योगाभ्यासके बरत तिस योगी पुरुषका मन भत्यक्‌ आतमाविष 
निरोधक भात होषै है । तिशष ता योगी पुरुषकुं जो फड भाप होवे है तावँ अव 
श्रीभगवाच्‌ कथन करेहै- 


्रातमनसं देनं योगिनं घखम॒त्तमम्‌ ॥ 
उपेति शातरजसं ब्रह्मभरूतमकल्मषम्‌॥ २७॥ 


( पदच्छेदः ) प्र॑ंशांतमनसम्‌ । हि । एनम्‌ । धोगिनम्‌ । संखम्‌। 
उत्तमम्‌ । उपेति । शां्तरजसम्‌ । वह्लभूतम्‌ । अकर्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 


( पदार्थः ) हे अजन ! पशात है मन ॒जिप्तका तथा निवृत्त हुआ हे रजोगण 
जिका तथा निवत हआहै तमोगुण जिप्तकरा तथा वहू एसे उस योगी पुरुष 


_ निरतिशय र्मुख पराति दोहै ॥ २७ ॥ 


षष्ठ ] भाषाटीकासर्हिती । (४६१) 


मादी ०-पर्ाव हुभादै मन जिषठका अथच्‌ सवै ततय रहितता करके 
निरुद्‌ हमै सेस्कारमा् अवशेष मन ॒जिप्का ताका नाम पशात मनप ९। 
इरीकटी शाखविषे निमैनस्कमी करदे । अय ता योगी पूरुष निमनस्कताविपे 
हेतगमितदो विशेषण कथन कर है । ( शांतरजसमु अकलमषमिति ) शांत हज 
क्या निगृ्त हणा है विकषेपका हेतु रजोगुण निप्तका ताका नाम शातरजस र 
अथात्‌ जो योगी पुरुप विक्षेप दोपते रदित दै तथा नहीं वियमान दै कल्मपः 
क्या ठयका हेतु तमोगुण जिरसविषे ताका नाम्‌ अकल्प है अर्थात्‌ जो योगी 
परुष कयदोषते रहिव दै । शां ( शातरजपम्‌ ) इस पदकूी जो तमोगुणका 
उपलक्षण अंगीकार करिये तौ ( अकल्मषम्‌ ) इत पदका यह अथं करणा 1; 
सै्ारका हेतुमूत जो पभेभधमौदिहूप कल्मप दै ता कल्मषे रहित जो योगी 
पुरुप है ताका नाम अकल्मष है । तथा जो योगी पुरुष बह्लमूत रै अर्थाद्‌ यह 
स॒षैजगत्‌ बहरूपही है यापरकाएफे निश्वयकारिके ता समह्‌ प्रप्त इजा जो 
जीवन्मुक्त पुरुष है इमकारके योगी पुरषकू निरतिशयसुख भाप हवै ३ । वहा 
मन तथा मनकी वृत्तिया दोनकि अभाव हएभी सुषुप्तिविषे स्वरूप सुखा 
अनुभव परसिद्धहीटै । ता ्रपिद्धिके बोधन करणेषासत मूलश्टोकवििही यह्‌ शब्द 
कथन्‌ कम्पा है सो यह्‌ वार्तां ( सुखमाद्यतिकं यचत्‌ ) इस्त श्टोकविषे पूषै कथन. 
कारे आये ह ॥ २७ ॥ 
अव तिस योगी पुरपके कथनकरे हए सुखकू स्पृष्टकारि निरूपण करं है- 
यंजचेवं सदाटमान्‌ योगी विगतकल्मषः ॥ 
सुखन्‌ व्रह्यसंस्पशमत्य॑तं चखमश्वते ॥ २८॥ 
( पदच्छेद्‌ः ) युजन्‌ । एवम्‌ । सदां । ओंत्मानम्‌ । धोगी । वि्गत- 
कटमप्‌ः । सखेन । त्रद्मसंस्पशेम्‌ । अव्यंतंम्‌ । सखम्‌ । अश्लते ॥ २८॥ 
( पदाथः ) हे अजैन ! इतमकार संवैदा आपणे मनदू ओलाविपे समाहित 
करतादुभा धमंअधमेतं रिव सो यीगी पुरुप अनायास रवहसवहूप अंपरिच्छिनि 
संखक्ही अनुभव करैहै॥२८॥ 
भार टी °-{ मनकतेवदविययामे विनियम्य समवतः ) इत्यादिक वचेनकारिकै 
पृषे कथन कन्या जो क्रम है तिप पृषे उक्त कमक जो योभी परुष आपणे 


(४६२) श्रीमद्धगवद्रीता- | खध्याय- 


मनक सवदा भत्यक्‌ आलसाविपे समाहित करता. हुमा स्थितै तथा जो योगी 
पुरुष्‌ पिगतकल्मष ३ अथौत्‌ ससारकी भाषि करणेहारे ज धमे अधरमर्प कल्म 
ते कृल्प निवृत्त होगयेहु जिप्रके एसा योगी पुरुष दश्वरके प्रणिधानं सप अंत- 
रार्योकी निवृत्ति करिके अनायासतैदी सुखकर अनुभव कर है । अव जन्वशुखकी 
व्यावृत्ति करणेवासते ता युखके दो विशेषण कथन कर है । ( वह्मस्पशैमू, 
अल्यंतमिति ) विषथके स्पशते रहिव बरह्मा तादारम्यहूप सस्पशं है जिघ्र सुखविपे 
ताक! नाम ब्रहमसस्पशं है । अथोत्‌ जो सुख व्रह्मह्परी है वथा जो सुख अयत टै 
इहां देशकारवस्पुपरिच्छेदका नाम अत है ता परिच्छेदहपं अवं जो सुख अति- 
कमण करिफै वर्ते हता सुखक्ना नाम अव्यत दे। इसी अपारेच्छि्नवरह्हप 
सुखकू ( यो पै ममा तस्सुखमू ) यहं श्रुति भरतिपादन कर है । रेमे निरतिशय 
जहयार्मदकुं सो योगी पुरुष सवे आसते निर्धृत्तिक चित्तकरिफ ठयविक्षेपते विरक्षण 
अनुभव करे है । तहा विक्षेपे विथभान हए इतति अवश्य हवै है ओर यके 
हुए मनका स्वषटपतही असर्व दोषै ३ । यतँ ता सुखके अनुमवकूं ठयविकषेपतं 
विलक्षण कष्या है ओर सर्ैवृत्तियंतिं रहित सृषश्षम मनकारके सुखका अनुभव 
केव अतभज्ञात समाधिविपेही ह है अन्यत्र दोषै नहीं । हहं ( सुखेन ) या 
शग्दकारक भरतिवेधक अतरायोकी निवृत्ति कथन क्री । ते अंतराय योगर्ापिपे 
पतजलि भगवान्न कथन करे । तां सू्-( व्याधिस्त्यानस्तरयपमादारस्या- 
विरतिक्रापिदशैनार्ड्धमूमिकत्वानवस्थितसखानि वचित्तविक्षपास्तेऽतरायाः ॥ ) 
अर्थं यह-अ्याधि १ स्त्यान २ संशय ३ प्रमाद ४ आठस्य ५ अविरति ६ 
भंतिदशेन ७ अछभ्धूमिकल < अनवस्थितख ९ यह नवप्रकारफे चित्तविकषिष 
जंतराय कहे जाद हँ । वहाँ जे चित्तकू योगत विक्षिप्त कर है अथौत्‌ ता योगत 
वहिथैख कर हैँ ते चित्तविक्षेप कटे जावै । ते दी चित्तविक्षेप योगक्रे विरोधी 
होणेतं अपराय कहे जावै है । तिन्हौविपेभी सेशय भतिदशन यह दोनो 
तो ता वृत्तिनिरोधरूप योगके साक्षावही विरोधी देवै है । ओर व्वापि आदिक 
दूसरे निमित्त तौ सर्वदा दततक सटचारेत होगे ता वृक्तििही विरोधी हेव ६ं। 
तहां वातपित्तादिक धातुरवौकी विषमता दै निमित्त जिन्दयौविषे ठेते जे जरादिक 
विकार ह तिन्हका नाम व्यापि ह॥१॥ भौर अकर्मण्यताका नाम स्त्यानहै अर्थाव्‌ 
.-गनाचवेना पुर्न सिखाए हृएमी शिप्यविि जो भासनादिकि कमेक्री अयोग्व- 


=. ~= ---** -* ~~ 


भ्र ~ 


[^ > 


= ~ र्‌ 


पष्ट ] साषारीक्तसदहितः । ( ८६२ ) 


ता ह तका साम स्त्यान है ॥ २ ॥ ओर यद्‌ योग हमार सिदध करणं याग है 


अथदा नही इस भकार भाव अमावहप दो कोटिया विष्य करणेदारा जो ज्ञान ट 
ताक नाम सशय ! ययपि तत्‌ अमादवारे विपे ततलुदधिरूप ता विपर्थयकौ न्याह 
ससय पिदेभी ६ । याते सो सशय विपरैके अंतभूतही होदसकेहै । तथापि सय 
द्वितौ दो शेष्िंका भान हेहै । ओर विपये एकी कोटिका मान होवे । 
इतनी अदातरनिरेपताद्‌ अभीकारकासक इं संशयकू विपयैयंते भिन्न कथन कन्या 
है इति ॥ ३ ॥ ओर समाधिङे साधने अनृ्टान करणेकी सामध्येताके विमान 
एमी जो तिन साधनोका अतुष्टान नही करणार ताका नाम्‌ प्रमाद ई अथोत्‌ 
दूसरे विपर्यो विषे भवृत्तिपणेकरक जो योगताधनोिपे उदासीनता ताकरा नाम 
भमाद्‌ ३ 1 ४ ॥ अर तिस उदासीनताके निवृत्त हएभी कफरादिकं धातुर्वाकी 
वृद्धिकर अथदा तमोगणकी वृद्धिकारकैे जो शरीरकिषि तथा चित्तविपे गृहत है 
ताका नाम आरस्यरै, सो आरुस्य व्याधिरूपकाशके अपरं हुभआयी योगविषे 
भवृत्तिका विरेधीही है ॥ ५॥ भर किसी विरेषंदिषयविषे जो चिती निरंतर 
अभिलाषे तारा नाम अदिरतिरै ॥ ६ ॥ ओर योगे असाधनौिषेमी जा 
योगसाधनत्वदुद्धि है तथा योगके साधनषिदेमी जा योगसाधनखवुद्धि रै 
ताका नाम घातिदशेन है 1 ७ ॥ ओर समाधिकी जा एकामरता भूमिका हैत 
भूमिकाका जो अलाभ ३ अर्थाव्‌ क्षिप्र मृ विक्ष्रूपताकी जा प्राभि है ताका 
नाम अख्न्धमरूमिकखहे ॥ ८ ॥ ओर वा समाधिष्टी मूमिकाके प्रा्ूएभी आपणे 
भयतनी भिधिर्दाकारिकेः जो चिती तिस भूयिकापिपे नहीं स्थिति है वाका 
नाम अनवस्थितद है ॥ ९॥ यह नवभ्रकाखे विततीवे्षप योगर केनापरे तथा 
योग्तिप्ष कदेनार्वहे तथा योगभंतराय कदैनायह इति! वा इतै अन्य 
टूरेभी विघरूप अवय पर्तजछि भगवाते कथन करै 1 तहा भूच । ( दुःखदौ- 
मनर्यागमनयलन्ापन्बाहा किक्षिपदभुवः ॥ ) अर्थ यह-दुःख १ दौमेनस्य २ 
अगमजयत २ श्वास £ भास्‌ ५ य्‌ पंच जंतराय समाहित वित्तकुं हवै नही 
।कत्‌ वाक्प्र चचरी ठ्‌३६ 1 यादं यह पाच दिक्ेपहयुवःतराय कटैनाररै । 
ह चित्त वाधना जो राजस परिणाम है ता नाम्‌ दुःखहै । सो दुःख 
अपाप्निर आरभितिकः आधिदैविक इत्‌ मेदक तीन भकारका हवै तहा 
-रराठिक व्याधियान्रिजि उक्भया जो शासर दुःखे दथा कायक्नोधादिक 


(४६४) श्रीमद्गवद्धता- [ अव्याय- 


आधियोकरकि उयन्नमया जो मानसर दुःख हं ते दोना प्रकारे दुःख आध्यासिक 
दुःख कैनाहै ! ओर व्याघ्र सपं चौर आविककोकारकिजन्य जो दुःख रै सो स 
आधिभौतिक दुःख कलयाजवैहे । भौर प्रह्मीडदिकौकरिं जन्य जो दुःखे सो 
आिदेविकं दुःख कद्याजवैहै । सो यह भिविध दुःख द्वेष्य विपथयका हल 
देते समाधिका विरोधीदी है १ ओर इच्छाविधावादिक बख्वान्‌ दुःखके अनुम- 
वकारिक जन्य जो चित्तका ताममपारेणापविशेष है वाक क्षोभ करैर तथा स्त्धी- 
मावमी केह ताका नाम दमेनस्य दै सो दोमनस्य कपायह्प होगे छवकरी व्या 
समाधिका विरोधीही है २ ओर ईस्तपादादिकि अर्गाका जो केषन है ताद्‌ अंगमे- 
नयतं कै ह सो अगमेजयलव आकषनक स्थिरवाका विरोधी हवेहे ३ ओर प्र 

करके वाद्य वायुका नो अंतरमवेश है वाका नाम सहसो श्वास समाक अं 
गृभूत सेवकका विरोधी हेवेहै ४ ओर प्राणकरकै भीवरठे वायुका जौ 
वाद्य निकास्तणा है ताका नाम प्रक्ष है सो प्रास्त समाधिके अगमत पूरक्का 
विरोधी हेहै इति ५ यह पूष उक्त दो सूररकरि कथन करे जे चतुर्दश 
अवराय दै ते विरूप अंतराय आयासवैराग्यकारेके निवृत्त हेव है । अथवा 
दे्वरभणिधानकारेकै निवृत्त हो रै । वहां योगसूर्वोषिषे पतंजलि भगान ( तीव 
सवेगानामान्नः ) इस भूत्रविषे तीव वैराग्यवान्‌ पुरुपाकूं अत्वंव समीप असेपनात 
समाधिक्ा छाम कथन करके ( ईसणिधानाद्रा ) इस सू्रविपे पक्षात 
करक तिस परणिषेय दषरके खरूपकं ( देशक्मैविपाकाशयेरपामृषटः पुरुषविशेष 
ईश्वरः । त्र निरतिशये स्वनवीजम्‌ । स परवेषामपि गुः कलिनानव- 
च्छेदात्‌ ) इन तीन सूतं प्रतिपादन करि ता ईश्वरे प्रणिधानकूं (तस्य 
वाचकः भणवः । तनपस्तदर्थभावनम्‌ ) या दो सूत्नौकरके कथन करा- 
भयाहै । तिरत अनेतर सो परतजटि भगवान्‌ ( दः भत्यकचेतनाधिगमो- 
प्येवरायामावश्व ) यह्‌ सू कथन करतामयादै ॥ अव ( ईखरमणिधानाद्रा ॥१॥ 
केशकभविपाकाशयैसरामृष्टः पृरूपविशेप ईश्वरः ॥२॥ तत्र निरतिशयं 
सर्वज्ञवीजम्‌ ॥ ३ ॥ स पूरवेपामपि गुरुः काठेनानवच्छेदाच्‌ ॥ ४ ॥ वस्य गः 
चकः प्रणवः ॥ ५ ॥ तन्नपस्तद्थभावनम्‌ ॥ & ॥ तवःरव्यक््वेवनापिगमोप्यं 
तरायाभावश्च 1॥ ७ ॥ ) इन सुप्त साका यथाक्रमवं अथं निर्पण करदं । ईर्‌ 
किष जो कायिकं वाचिक मानस यह तीन भरकारकी भक्ति विष द ताक नाम 


षष्ठ ] भाषाटीकासहिता । (४६५ ) 


$ष्रप्रणिधान है! तिस हश्वसणिधानतै इष योगी पुरुष अस्यत समीप असभ 
नात समाधिका ठाम हेवैरै । तहं सजे अंतविषे स्थित जो बा यद्‌ शद है 
सो वा शबद पू उक्त तीतग्यहप उपायके साभि इ ईश्वरमणिधानरूप उपायका 
रिकल्य बोधन केदारे अर्थात्‌ जेते तीकरवैराग्यते ता समधिका ढाम्‌ रेषे रै 


भ्र, 


तते हखमिषानतमी ता चमाभिका ठाम हेरे । जिप्कारणतै त भक्तिकारकै पत- 
च हआ खर यह इवसतु शस भक्तयनकू भाप होवो या प्रकारका अतु्रह अवश्यक 
कि करै इति १ । अव जित दैश्वरके भणिधानतं अंतराय॒की निदृततिपूवकं ता 
तमाधिका काभ हेहै ता क्ष्णके स्वरूपं तीन पूतरोकरकि वणेन करं है । हेश 
कम॑ विपाक आशय या च्यारोकार्के तीन कारुविषे अपतवद्ध जो पुरूषविशेष है ताका 
ताम्‌ वरै! तह अविया अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश या पाचका नाम हेश है 
इन द्ेशोका स्वप पपै पचम अध्यायविवे निहपण करिअर । ओर विहितपरति- 
पिद्क्रियत जन्य जो धमं अधरम है ताका नाम कर्म है। ओर ता धर्मे अध्मेका 
जो फक ३ ताका नाम विपाक । ओर ता एठमोगके अनुकूर जे सर्कार दै तिन्ह- 
कानाम्‌ आशय है जे इसपुरुपकू जवी पापकर्मके वशते उष्टका जन्म होवैहै तथी 
वृह कंटक मक्षण करणे संस्कार उद्व रवै 1 इस प्रकार यह जीव 
जिसजिष जातिवाठे शरीरक्‌ भाप दवै तिसतिस्र जातिवारे शरीरके भोगोविषे 
जो प्रवृत्त दोवेहे सो पएवैठे संस्कारोफे वशतही प्रवृत्त होवैहै । तिन सं- 
स्कारोके उद्धते विना तिस्र तिस्र शरीरा जीव सभये नहीं । एेसे चित्तपिषे 
स्थित देशादिकौकारिके यह सारी पुरुषी सबद दावे । ते हेशादिक तीन काठ- 
विपे निम ह नही एषा पुरुपविशेष ईश्वर कट्या जरै । इहां सूतरविे 
थित जो विेप यह्‌ शब्द है सो तीन काठकिपे असेवंधद्प अभ वाचक 
६ एने दिशेपपद्करफे ता ईश्वरविपे पक्तपपतभी व्यादृति कथन करी । 
तिन _रृक्तुरंपश्पि यथपि तिप्त काठविपे सो शादिूप वेध नहीं ह 
तथापि तत्वपाभाकासे पूवका्विषे सो वध तिन एकत पुरषौषेभी विय- 
मान था। याति तीन काटिपे तिन छएादिकोके सथेधका अमाव तिन पुक्त 
५००४५ सवता नही त्‌ ( यः सूलः सवित्‌ ) इत्यादिक भरृतियोकारिकै 
मतिपादितिजो सक दशर हता ईषरमरिपेदी सो सेमे है इति२।अब्‌ता 


दन्दरकी सष्न(ताविपे अनु रहे ! तहं ं 
४ ¶ अनुभाननमाणक्ता कथन करटं । तहां अस्मदादिकि जीवौ- 


(४६द ) श्रीमदगवद्रीता- । [ अष्याय- 


काजोज्ञनदहैसो ज्ञान सातिशय देत निरतिशय ज्ञामकारमै व्याप् १। 
जो जो पदाथ सातिशय दोवैहै सोसो पदां आपणे समानजातीषं निरतिशय 
पदा्थकारके व्यापी होवैहै जेसे षट्का पारेमाण सातिशय है यात परमाणत- 
पते आपणे समानजातीय विमपशिमाणक्ररिं व्याघ्र है) रेषा निरतिशय 
जान केव दश्वरविषेही रदैहै अन्यकिसीषिषि रहै न्ह । ओर सो निर 
तिशय ज्ञानही सवैज्ञताका ज्ञापक दोवैहै । अर्थात्‌ जहां निरतिशय ज्ञान 
हुवैहै द्यं सवैन्नताही जानीजविरै । याति निरतिशयज्ानवाखा रोणेते सो श्र 
सथैज्ञ रै इति ३। अवता ईश्वरषिपे ब्रह्मादिक देवतात विशेषता कथन 
कर । सृष्टिक आदिकारुषिषे उसन्नभमये जे वह्ञादिकि देवता ह ते स्वँ कापर 
च्छेदवाठे है । रेमे काठपरच्छिच्न ब्रह्मादिकोकाभी सो दशर गरुसप है कहत सो 
देषर काठकरिके अपारेच्छिन्न है अर्थात्‌ आदिते रहिव ३ । तहां शरुति- 
(यो बह्वा्णं विदधाति पर्वं यो वेदाथ प्रहिणोति तस्मै ॥ ) अर्थं यहू-जो इश्वर 
मष्टिकरे आदिकारदिषे हिरण्यगर्भरूप व्रह्मकूं उसन्न करताभया । तथा जी 
देश्वर वि हयक ता सव वेद देतामया इति । इत्यादिक श्रुतिवचनं 
तिस ईैश्वरविपे वह्लादिकोका गुरुपणा सिद्ध रहै इति | तहां पृषतीन 
सूरबोकरिके कथन कपया जो दैश्वर ता इश्व प्रणिधान अव दो सूरजाकां 
कथन करद । तिन पूव उक्त दैश्वरका वाचक ॐ कर्प भणव है इति ५। 
तिस हैश्वरफे वाचक प्रणवा जो निरेतर जप है तथा ता प्रणवे अ्थरूप दैक 
जो ध्यान है वाका नाम शखसणिधान है एति ६) ओर तिप्त प्रणके 
जपदूप तथा ता प्रणवे अ्थका ध्यानदूप दश्वरपरणिधानतें तिप्त योगी पुरुषद्‌ 
पत्यर्चेतन आस्माका साक्षात्कार होवैहै । तथा पूर्व ( व्यापि स्त्यान ) इत्या 
दो सू्रौकरिके कथन करेहुए चतुरश विघप अंतरायोकाभी अभाष दह 
इति ७ जेस ता हष्वरपणिधानते तिन अतरार्थाकी निवृत्ति देवेहै त 
अभ्याम्‌ वैराग्यकारिकैमी तिन अंतरायोकी निवृत्ति हरै । तहां अभ्याप्षेराग्य 
करके तिन अंतरार्याङी निवृत्ति करणेविपे ता अण्याप्रकी दटता करणेवापत्‌ 
पतेजदछि भगवान यह्‌ दो सूत्र कथन करे हँ । तहां सूत्र-( तसपिपधाय- 
मेरतसात्यासः ॥ १ ॥ पैवीकरणारदितोरेक्षाणां सुखटुःखपुण्यापृण्णविषा्णा 
भावनानधि परसादनय्‌ ॥ २॥ ) अर्थ्‌ यह-पुवै कथन करे हुए विद्रूप अतरा- 


षष्ट ] साषाधकासहिता । ( ४२७) 


यक्ष निदि करणेवासते सो योगी पशष किसीएक इष्तत्वविपे चित्तका पनः पृनः 
तिमेशषूप अश्यासकू करे इति १ \ इहां सुहदताका नाम मतरीहे । भोर ५ 
करुणा दै \ र इका नाम मुदिता है । ओर उदासीनताका नाम सपक्षा है । ओर 
सुख दुःख पुण्य अपुण्य यह्‌ व्यार शब्द्‌ यथाक्रम सुखवारेका तथा दुःखवार- 
का तथा पुण्यवाठेका तेथा अपुण्यवाटेका वाचक है । यतिं यह अथं सिद्ध 
मया । सुखोगकरकि संपक्न जे पाणी है तिन स्ष्राणियोविषे इन हमारे मित्री 
जो यह सुख परापमयहि सो सदा बनारै याप्रकारकी पत्री सो अधिकारी 
रष करै । तिन सुखी परपद देखकर यह सुख दन्दो क्‌ कु प्रा्मयाहे याभका- 
रकी क्ट सो अथिकसी पृहप करे नरं । ओर स खोकविषे जे दुःखी प्राणी ईं 
तिन दुःलीप्राणियोविषे सो अधिकारी पुरुप किसी प्रकारके दन्दके दुःखकी 
निवृति हवै तौ मे है याभकारी रूपाकूही करै । तिन दुःखी प्राणियोंविषे 
उपेक्षावुदि कर नही तथा कपौ भी करे नहीं । भोर जे पुरुष पण्यवानू है तिन 
पण्यवानोविपे तौ तिन्हके पुण्यक स्तुति कथनपुषैक ह्पैकूही कर तिन पेण्यवानो- 
विष द्ेपकूमी नहीं करे तथा उपेक्ाकूमी नहीं करै । ओर ज पापारमा दुष परुष 
तिनहौविपे तौ उदासीनताषूप उपेक्षाकृही करै तिन पापियाविषे हषेक्‌ तथा 
पद करे नहीं । इसप्रकार मरी करुणा सुदिता उपेक्षा या व्यारोके सेवन- 
करणेदारे पुरुषदिपे एक शुद्धमे उन्न हैर । तिस धर्मविशेषके भभावते 
रागदरेपादिक मत रदित प्रसन्न चित्त दुभा एकाय्रताफे योग्य हेवैरै इति २।॥ 
इहं म्रीभादिक च्यारि धूमे दूरे दैवीरेपत्रप धमकिभी उपलक्षण ह ते दूपे 
धमे ( अमय सुचकशुद्धिः ) इत्यादिक वचनकारकै तथा ( अमानित्वमदभिखम्‌ ) 
इत्यादिक वचनरिकै श्रीभगवान्‌ आपही आगे कथन करगे । ते सरव धमे शुमवा- 
सनारूप होणें मटिनवासनाके निवत्तेकदी दै । यात सवै पुरुपाथके भतिवषक्‌ 
होणें परमशवृह्पम ज राग्रेषादिकि है ते राग्रेपादिक श्स॒ अधिकारी पुरुषै 
महान्‌ भ्रयलकरकमी निवृत्त कणे । ओर पतेजठि भगवान्‌ योगशा्चविषे 
इवित्तके भसादनवासरे जते भेन करुणादिक उपाय कथन कर । तेते पाणा- 
पामादिक्‌ दूरे उपायभी कथन करे ह । सो एेसा चिरकः प्रसादन भगवतुके 
अनुयह्कारिके जि पर्पकू उन्न भयहै तिसी मगवत्‌भग र 

(1 सी भगवत्‌म य %त पुरुषके प्रतिर 


ट वचन भगवान कथन क्या है । ता माद्रतज रथरणर 6 
नरन्‌ तिव ~ प किना 
मन निवह दोदसकग नहीं ॥ २८ ॥ द 


~ 


(४६८) | श्रीमद्धगवद्वीता- `  [अव्वाव. 


इसप्रकार निरोधसतमाधिकरेके स पदकरे ठक्ष्य अर्थरूप तथा तततदके खक्ष 
अर्थहप शुद्धचेतनके साक्षात्कार हएत अनंतर ता टश्यचेतनकरे एकता 
विषय करणेह्‌।री तथा त्वमति इप्यादिक वेदातवाक्यकरकि जन्य ॒निपिकल्पक 
साक्षात्कारह्म अंतःकरणकी वृत्ति उसन्न दोहै । निष वृत्तकं वेदवेतताुरुष 
बह्मविया इस नामक कथन क हँ । तित तचपताक्षात्कारषट्प बह्मषियातत 
सवै अवियाकी तथा तके का्यप्रपंचकी निवृचतिककि यह अधिकारी पुरूष 
अपरिच्छिन्न बह्महूप सुखकूं अनुभव करे । ऽस्त सवै अर्थदं अव तीन श्टोकौ- 
कारिक श्रीभगवासू प्रतिपादन के है । तहां इस प्रथम श्टोककारफि प्रथम्‌ लप 
दके लक्ष्यभर्थका निहपण करै 


[4 ४. 
सरवमूतस्थमात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि । 
दक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥ २९॥ 
( पदच्छेदः ) सर्वभूतस्थम्‌ । आपानम्‌ । रसंव॑भूतानि । चं, 
आत्मनि । ईषते । योगयुक्तात्मा । संवैत्र । समदर्शनः ॥ २९ ॥ 
( पदार्थः ) हे अज्ैन ! योग॑युक्त आसा सवप्रपचविषे संमवुद्धिवाछा हभ 
संवैमृतों विपे स्थित आलमाकू तंथा आत्माविपे सविमूतोकूं देखेरै ॥ २९ ॥ 
भा० दी -स्थावरजंगमशरीररूप जित्तनेक भूत हँ तिन सथेमृतोविपे भोक्ता- 
हपकारिके स्थितहूुभा जो एक अद्वितीय विमु सचिदानंदरूप पत्यकूपाक्षी आसा 
हे तिस परत्यक साक्षी आसाकूं अनृत जड परिच्छिन्न दुःखशूप साक्ष्य पदाति 
पथक्‌ करे स्षात्कार कररै । तथा तिप्त पर्यक्‌ साक्षी आसाविषे आध्यातिक 
संवधकारेके स्थित जे मिभ्यामृत परिच्छिन्न जड दुःखहप सवैमूत हे तिन साक्ष्य 
खूप सर्वभूतो तिस प्स्यरप्ताक्षी आत्माविपे कलिपतूपकरिके साक्षाच्कार करे । 
कोन पुरुष तिन्हौक्‌ साक्षात्कार करैर एसी जिज्ञासाके हुए कंदं (योगयुक्तासा 
स्वे समदशनः इति) तहां वस्सुके विचारकी परमक्रशरताखूप योगकराशके युक्तहुभा 
क्य! भरपादक पराप्त हुजाहै जसा क्या अंतःकरण जिर्षका ताका नाम योगयुक्तासा 
हे । वथा ता योगजन्यं कतंभर नामा पर्यक्षकरकिं एकी काटविपे सवे स्म 
वस्तुव तथा 2 ,रित वस्तुवोकं तथा विप्रक वस्तुओंदू तृल्यही देखेहै । इसकरारत 
सवे वस्नवोविपे मभान ३ दशन जिस ताका नाम समदर्शन दै । रेता स्मदश॑न 


1# 
1 


् 


स ~~ चे वक, कर), १ 


षष्ट ] भाषाटरीकासदहिता । - ( ४६९ ) 


इभा सो योगयुक्छ भाता भतयक्जामाकृ तथा ताकेविपे कल्पित अनातमप्रपचकू 
पथं उक्त सीति यथावत्‌ जानैहै, यह वातौ युक्त है इति । अथवा दस श्ठाकका 
यह दूरा अथं करणा । जो पृरष योगयुक्तासा है तथा जो पुरुष सवृ सम्‌- 
दशेन है सो पृरषही इष भयक्ाक्षी आत्माकूं साक्षात्कार करैर । इतने करण- 
करक योगी पुरुष तथा समदर्शी पृष दोनोही आलसाक्षाकारके अधिकारी 
कथन करे ! तासं यह-जसे चित्ती वृत्तिका निरोधहूष योग साक्षी आलाके 
ताक्षात्छारका सत है तमे जडपपचका विवेककारेकै सत्र अनुस्यूत चैतन्य 
जाताका ता जडपपचत प्रथर्करणारूप विचारभी ता साक्षी आत्माकरे साक्षात्ा- 
रा हत॒ है ता आत्मसाक्षात्कारी पापिषिषे केवर योगही अवश्य अपेक्षित 
तहं है । दी अभिपरायक्‌ छेके श्रीवसिष्ठ भगवानने रामचेद्रके भ्रति यह्‌ कचन 
कद्यारै । तहां ण्टोक-{ दवो क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघवं ॥ योगो 
वृ्तिनिरोधो हि जानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ १ ॥ असताध्यः कस्यवियोगः कस्यचि. 
तखनिश्वयः ॥ प्रकारौ दौ ततो देवो जगाद परमः शिवः ॥ २ ॥ ) अथे यद्‌- 
हे रापचद्र ! साक्षी आत्माफा उपाधितप्रत जो चित्तरै ता चित्तषटू तिप सक्षी 
आसाते पृथङ्‌ करके जो तिस साक्षी आलमाका दर्शन है यही तिस चित्तका नाशं 
है रेमे वित्तनाशे दो उपाय दै एक तौ योग उपाय है दूसरा नान उपाय है । 
रदा सव वृत्तियांका निरोधरूप जो अरसप्ज्ञातसमाधि है ताका नामयोगरहै। ता 
असुप््तस्माधिकी प्राति सुप्रत्नातसमाधिते होर । तक्षं सपरज्ञातसमापिविषे तौ 
एक जत्माकाखृक्तयोके प्रवाहयुक्त अंतःकरणसच साक्षीचैतन्यनँ अतुमव करीता 
रै। ओर अभ तसमाधिविषे तो पूवयो निरोधयुक्त सो अंतःकरणसख 
सपशांत हेते ता सक्षी चेतन्पनँ अनुभवे करीता नक । इतनी तिन 
दोनो समापियोविप विरेपता है इति । ओर सक्षी आत्माविषे कल्मित य॒ 
साक्षयमपच मिथ्या होणेते तीन काठविपे नहीं है एक साक्षी आलसादी है परमार्थं 

सत्य याभकारफे सम्यक्‌ विचारक नाम ज्ञान है १ 1 तल्लं किसी अषि- 

कारी पुर्पदू ता सो योग कठिन प्डेहै विचार सुगम पडे भर किसी अधिकारी 

त सो योग सुगम पड है विचार कठ पह इ्तीकारणतं परमास्मा देव 

योगर्ूप उपायकुं तौ पपच परमार्थं सतय मानणेहारे हैरण्यगरभादिक 


(४७० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [अध्यायः 


पुरुष अंगीकार केरे । तिनोके मृतविपे प्रमा्थ॑सत्य चित्ते अद्शनविपे सक्षी 
आत्माके दशेनविष चित्तनिरोधते अतिरक्त दृत्तरा को उपाय है नहीं किंतु केवल 
तो चित्तका निरोधी ता साक्षी आलसकरे दशैनक्रा उपाय है इति । ओर शरीमत 
शंकरा चाये मतकू अनुसरण कर्णेहारे जे पचक मिथ्या मानणेहारे ओपनिषद्‌ 
पुरुष है ते ओपनिषद पुरुष तो दूसरे विचारूप उपायकुही अंगीकार केर दै । तिन्‌ 
आओपनिषद पृर्षोकं तौ अधिष्ठान चेतनकरे दृद साक्षात्कार हृएते अनेतर तिप 
अपिष्ठानविषे कल्पित चित्तक। वथा रश्व प्रपचक्रा अदशेन अनायासतेही समव होः 
सके है । ता प्रपचके अदशनकिषि तिनोकं योगकी अपेक्षा रहै नही । इसीकारणते 
ओीमत्‌ शंकराचाथन किसीभी स्थरुविपे बह्मवेत्ता पुरुपोके ता योगकी आक्षा 
प्रतिपादन करी नदीं । इतीकारणतें ते ओपनिषद परमहस संन्यासी वह्मषाक्षा 
त्कारकी प्रापिवासतं बह्मवेत्ता गुरुके समीप जाक ॒वेदातिवाक्याके चवणमननहष 
` विचारविषेही भवतत हवै है, योगविषे प्रवृत्त होते नहीं ! कात तिस्र योगकतिं 
जे चित्तके कमकरोधादिक दोप निवृत्त करज ते दित्तके दोष जो कदाकिि 
ता योगत विना अन्य किरती उपौयकरिके नहीं निवृत्त होते तो सो योगही अक्थ 
अपेक्षित होता परन्तु ते चित्तके दोष तौ विचारकरिकेभी निवृत्त दोक्सकहं । 
यतिं तिन -ओषनिषद पृरूषोक्‌ ता बहमप्ताक्षात्कारकी प्रा्तिवाक्षे सो योग अवश 
अपेक्षित नरह टै किंतु सो वेदतवाक्यौका विचरही अवश्य अपेक्षित दै कसी 
कारणत तनि गियउपनिपद विवे वरुणक्रपि भृगुपुत्रे प्रति वारार विचार तपः 
काही विधान करताभयाहे ॥ २९ ॥ 
तहां इस पुवैश्टोकविप शुद्ध सेपदार्थका निरूपण कष्या । अव द्रम श्ठोक- 
विपे शुद्ध तदवदाथका निरूपण करं ह 
[प्‌ \ द 
यो मां प्यति सवत्र सवै च्‌ माये परयति ॥ 
तस्याहं न प्रणर्यामे स च मेन्‌ प्रणदयाते ॥ २९ ॥ 
(पदच्छेदः) थः मम्‌ । पश्यति । सरवन । सर्व॑म्‌ । च । म॑यि । पर्श्यति 
तस्य । अर्हम्‌ । सँ । अ्णश्यामि रसः| चं।मे | नं। प्र्ण्यति॥३०॥ 
( पदार्थः ) हे अञैन ! जो योगी पुरुप संव प्रपचविपे मे परमेश्वर दसं 
तथा तिस संव प्रपचकं में परम्यरविषे देँ ३ तिस योगी पृर्पकुं म परमधर 
नदीं परोक्ष दोहं तथौ मो योगी पूप भं पैस्छरमी मही परोक्षं होवैहे २०॥ 


षष्ठ ] भाषाटीकासरिता। (४७१) 


भा° टी०-हे अजन ! खम इतवाक्यविषे स्थित तसदका अथेह्प जौ 
भ परमेषर ह केषा ह सो भ मायाडपाधिवारा हुभा सवै भर्चका कारणरूप हू । 
तथा वास्त सवे उपाधियोते रहित हू । तथा परमार्थस्य आनंदघन हू । तथा 
देशकाटवस्तुपरिच्छेदते रहित होणेते अर्नेतरूप हू । तथा सथ प्रपेदषिवे सत्तास्फ- 
रणरूपकरिके अनुप्यूष हू । एते परेश्वरदं जो योगी पुरुष सरव परपचविपे व्यापक 
देखेहै अर्थात्‌ योगजन्य प्रक्ष ज्ञानक मे परमेश्वरं अपरोक्ष करे है । तथा 
जो योगी पुरुष इस सरव भरपचकू मँ प्रमेबरविपे देखे है अर्थात्‌ भ परमेश्वरविे 
मायाकरिके आरोपित जो यह स प्च रै तिप प्रपंचं म अमिष्ठान परमेश्वरं 
एयर्‌ मिथ्यारूप करकही देखे दै। इष भकार भँ प्रेशररके स्वरूप 
पथा भरपचके स्वषूपक्‌ यथाथे जानणेहारा जो योगी पृषषृ है तिक्त योगौ 
रूपक म तसदाथूम परमेश्वर कदाचितभी परोक्ष होता नही । अथात्‌ सो 
ईर हमारते भिन्न है यपरकारौँ ता योगी पृषे परोक्षज्ञानका विषयमे 
परमेश्वर होता नहीं कितु तिस योगी पुरषे योगजन्प अपरोक्षज्ञानका पिषयही 
म परमेश्वर होता हू । ययि तदाथ ईशवरविमे जो वाक्यजन्य अपरोक्षननानकी 
विषयता है सा ववेपदाथैजीकके साथि अभेदहप कारिकैही है केवर ईश्वरविपे 
वाक्यजन्य अपरोक्ष्ञानकौ विषयता संभवती नहीं । तथापि योगजन्य अपरोक्ष. 
नान) विपयता केवर दैश्रविषेभी सेभव होहसकेहे । इसका योगजन्य 
भवयक्षज्ञनकरिके मे परमेशवरक अपरोक्ष करता इभा सो योगी पुरुप मै प्ररेग्वर- 
कभी परोक्ष हवे नहीं । कदत सो विद्वन्‌ पृर्प भे परेश्वरं आपणा आसा- 
हपही ६ । तथा अस्यत ्रिय है यह स वात्ता ( ज्ञनी ताव मे मतम्‌ ) इरया 
दिक वृचनाकरि अगेभी स्पष्ट होवैगी । ओर आपणा आसा किसीक्रूमी 
प शवा नरी, चि सवेद भपरकषही ह्रे रै । यतत पो विद्वान्‌ पुरुष सरव- 
दा हमार अपरोजञनकाही विषय ह्रै रै । यह सवात ( य यथा मां पपे 
१ भजाम्यहम्‌ इत गीतावचनतैही पिद है भौ 
ु भति भगवानूनभी कथन्‌ कर है 


न निप! इति । ) अर्थं यह-रे युधिष्ठिर! 
क रहित जो अविदन्‌ परु हसो अविदव्ब परुष ती आपणा आसार- 
रकं वियमान हएभी पेशवरकुं देखता नही शप्रकारणते सो प्रमेषरभी 


श्रामद्धग्वद्राता- [ अध्याय 


आपणे सवेननस्वमावत सप प्रपचकू देखता हमभी ता भविद्रान्‌ पुरुषकं देदता 
नही, इति । यह्‌ वात्ता धृतिविषेभी कथन करी है । तह श्रुति-( स॒ एनमपि. 
दितो न भनक्त ) अथ यह्‌-प्तो परमात्मा देव ययपि इस जीक्का आाह्प- 
हीहै, तथापि अज्ञात हुभा सो प्ररमालसा दव इत जीवकं जन्ममरणरूप संमासौ 
रक्षण कए्ता नहीं । जेषे गृहविप स्थित ह॑भी निधि अज्ञत हई इष गृही 
परुपके द्शद्रताकं निवृत्त कारिसके नहीं दति । ओर विद्रास्‌ पुरुष तौ सर्वदा 
अत्यंत समीप भगवानृके अनुप्रहफा पाच है ॥ ३० ॥ 
तहा पूवे दो श्टोकोकारेके शुद्ध वं पदार्था तथा शुद्ध तसदाधका निहपण 
कथ्या । अव दम॒ श्टोकविपे तिन शुद्ध त्पदा्थौका अमेदूप तमसि वाङ्यका 
अथं निषहपण कर है- 
€ सः 
सवेश्तस्थितं यो मां मज्येकलमास्थितः ॥ 
सवथा वत्तंमानोपि स योगी मयि वत्ते ॥ १ ॥ 
( पदच्छेदः ) संर्वभूतस्थितम्‌ । यः । माम्‌ । भजति । एकम्‌ । 


आस्थितः । सं्वैथा । वततर्मानः। अपि । सं: । योगी । मयि । वत्ते ॥२१॥ 

(पदार्थः) है अजैन ! जो यीगी पुरुष सर्व भूतोविषे स्थित मँ तसदार्थ 
आपणे तपदाथ साथि अमिदकूं निश्वैय करताहुभा अपरोक्ष कर है सी योगी 
परुष जिक्र प्रका व्धैवहार करताहुभा भी मँ परमात्मीविषेही अभेदहप- 


[क 


करि वैतत ३॥ ३१॥ 

भाग दी °-हे अजुन । सर्वं मूतोविपे अधिष्ठानषूप कारकै स्थित तथा सष 
भपचविपे सत्तास्फुरणरूपकरकै अनुस्यूत जो सत्तामात्र तवदका रक्ष्यअर्थहप 
मे दैषवर्ह ति मँ ई्रका आपने स्वपदके ठक्ष्यभरथैरूप भरत्यकपताक्षीके साधि 
अभेद निश्वय करताहुभा अर्थात्‌ नेसे षटसूप उपाधिके परित्याग क्रु 
वराकाश महाकाशरूपरी है 1 तैसे अविया अंतःकरणादिक्र उपाधि्योका पशित्याग 
कारकै मे परमेश्वरका आपणे आसपक्रे साथि अभेद निश्वयक्प्ता हुभाजो 
अधिकारी पुरुष मँ परमेश्वकं भजे है अथात्‌ अहं वह्लास्मि दत वेदांतवाश्य 
करक जन्य साक्षाार करक जो परुष में परमेश्वरदूं अपरक्ष करे है सौ 
अधिकारी पुरुप कायैसरित अवियाकी निवृत्ति कारके जीवन्मुक्त हुमा छत 


१ 


३) 
पष्ठ ] भाषाटीकासहिता। ( ४७२ 


रत्यही होषै है तिप्त जीवन्मकत परुष बाधितानु्तति करिकै जितनेफ 
शरीरादिकोा दशन वियमात है तित कार पूत विक्षण, भार्ज्क्म 
भवर्ताते पो बहम विद्राच्‌ पुरुष यात्नवल्पयादिकाकी न्याई सथं कमक 
परित्याग कारके व्तसान हमा अथवा रि्ननकादिकोकी नयां अश्िहोनादिक 
विदितकमेि अतुठानकारक वर्तमान हुभा अथवा दत्ततरयादिकांकी न्याई प्रतिषिद्ध 
कर्मो वततमानहुमा निपकिसीपकारेके व्हा करता भा सो बह वेत्ता 
योगी पृर्ष मेँ ब्ह्मह्म हू या तरकार जानता इअ मेँ प्ररमातमाविपेदी अभेदरूप 
करक वत है । तिस मेरे परमानेद स्वपते सो विद्य परप कदाचितभी भच्यृत 
होपै नही अथोतत तिप विद्रव पुरुषं स्व॑परकारौं मोक्षकर प्रतिेधककी शंकाहै 
नहं ! दह्‌ दात्तौ श्ुतिविपेभी कथन करीहै । तह शरृति-( तस्य हन देवाव नामत्वा 
ईशत आला देषां स॒ मवति । ) अथे यहू-महान्‌ प्रमावबाठे जे .खादिकि दवता 
हते हाकि देदताभी तिप विदच्‌ पुरुषे सोक्षिषे परतिषेष करणेमं समथ नही है 
जिपकारणते सो विह्वनपुरुष तिन देवताओंका आत्षहपही है । मौर आपणे भआ- 
साकी कोमी हानि करता नहीं । जवी इदवादिक देवतामी परतिर्वध करणेकु स- 
मथं नहीं भये तवी अन्य कदर जीद ताका परतिवष नदं के है यकेविषे स्या 
कणा इति। यदपि निपिद कर्मौविपे प्रवृत्त कशगेहारे जे राग देष हते राग 
टेप तिस वरहमवेत्ता पुरुपविपे ई नकष । यात तिस विद्वान पुरुषकां निषिद्धकर्मोदिषे 
भवृतत संभवती नदीं तथापि अह्वे पृश्पक्टी निषिदधकमे ष वृत्ति अंगी- 
कार करक भालन्नानकी स्मृति करणेवासते भ्रीभगवावनै (सर्वया वत्तेमानोपि ) 
र वचन कथन कप्याहे जे पूं ( हलापि स हगौ्ठोका हति न निबध्यत ) 
पह पचन जनको स्ततिवासते कथन कप्याथा तैसे ( सर्वया वरमानोपि ) यह्‌ 
वचनम जानकी सृतिवासतेहौ है । ओर दत्तमेय मगवाव्षी जो निपिद कम 
पिपे भति हहे सो को राग दयते नही हई, कषत ब हिषखरोककि सदवासकी 
लिन करणेवासते सा परृत्ति ददै! यह्‌ सवं वात्ता जआत्मपुराणके एकादश 
अध्यायदिपे हुम्‌ विस्तारं निरूपण कारे अये ॥ ३१ ॥ 
तकर्‌ नलुपाक्नात्तारे उन्न हृएमी को$ वि 
नक्षप य्‌ा दोनोके अभारत 
चित्तके किकषेपकारेके ददुः 


द्रन्‌ पुरुष मनोनाश वापु- 
जीवन्ुक्तिके खक अनमेव्‌ करता नही । वथा 


कू अतुभब करे है । सो विद्रा पप अप्रमयोगी 


(४७४) श्रीमद्गवद्वीता- । [ भव्याय- 


कट्याजावैर । जि्तकारणते सो विद्वान्‌ पुरुष इपर देहे पातत अनेतर तो विद 
केवल्कू्‌ अवश्यक्रारिके प्राप्त दोवैहै । ओर दस शरीरके वियमान काठ्पर्यत तो 
किक्षेपकसि खटदुःखका अनुभव करै तिप्तकारणतै सो विद्वान्‌ अपरमयोगी 
कंट्याजवैहै । ओर जो विद्वन्‌ परप तखज्ञान मनोनाश वासनाक्षय या तीनौका 
एकं काठविषे अआयासते दृ दुःखकी निवृत्तिपुवक जीवन्पुक्तिकरं सुख अनु 
भवे करताहुमा प्रारव्यक्ृमेकरे वशत समाधिते ब्युत्थान काठके सवं प्राणितं 
आपणे आत्मके तुल्य देखे है सही विद्राच्‌ पमष परमयोगी कद्याजग्रैै। 
अर्थ अव श्रीभगवान्‌ कथन क है- 


आतमोपम्येन सवै समं पयति योऽन ॥ 
सृखं वा यरि वा टुःखं स येगी परमो मतः॥ २२ 


(पदच्छेदः ) आत्मौपम्येन । स्वैर । समम्‌ 1 पश्यंति । यः । अन । 
सखम्‌ । वा । यंदि । वा । दुःखम्‌ । सः । योगी ' । परमः । मतः ॥३२॥ 

( पदार्थः ) है अजन ! जो परुष सर्व प्राणियौविवे अपे आसार दशत 
कि सुंखकूं अर्थवा दुःख ल्य देख" है "सो अहवेत्ता योगी ऋ मन्यः 
जप्रैहै ॥ ३२ ॥ 

भाग्दी०-हे अञ्चैन जौ विदान पुरुष सर्व-पराणीमात्रविषे तुख्ू अथा 
दुःखकू आपणे आसाके दृटंतक र तुल्यही जानै है अर्थात्‌ जो विदान्‌ पृष 
द्वत रहित होणेते जसे भपणे अनिष्ट नकष संपादन करै तैसे अन्य प्राणियाफे 
मी अनिषटकू सपादन कर्ता नहीं । इपमकार जो कदाच पुरूष रागं रहिव होगे 
जैसे आपणे इक सपादन करैरै तैसे अन्य प्राणियोकेमी इक्‌ सपादन करदे । पो 
निर्वापनवाकसकि शातमनवाडा वह्मपत्ता योगीपुरुप पुषे उक्त अप्रमयोगीते शे द 
अर्थात्‌ मनोनाश वाप्न्षियतं रहित केवर तसवेत्ता पृरपते सो मनोनास वाहना. 
शयित तस्करता पुरुष पेट है । यत तचज्ञान मनोनाश वसनाक्षय या तीनाका 
यथाक्रमं अथास करणेशासते इस अधिकारी पुरूपं महान्‌ प्रयत्न कणा 
दति । अव तच्ज्(न मनोनाश वासननाक्षय या तीनँका स्वरूप वणन करं हँ । तहा 
यह्‌ सपैद्रेतमपच अद्वितीय सच्चिदानेदषप प्रमात्मादेवयिपे मायाकरिके कल्पित 
शेते मिध्पामृतरी द । एक परमान्मद्धिही परमा्मत्यूप दै । एेसा अद्वितीय 


षष ] साषाटीकासदहिता । ( ४५७५ ) 


परमासन चै ह याका जञानरू्‌ तजनान क । ओर भदीपकी सवाावेकि 
सेतानकी न्या उर्तियोके सेतानकूपकरिके परिणामक भाप भया ज। अतःकरणस्ूप्‌ 
इय है सो अंतःकरण मननरपताकशकि मन कलया जगि है । ओर्‌ ति रततरप 
परिणामका प्रित्या कारे तिन सव॑ वृत्तियौका विरोधी जो निरोधाकारकरिकै 
परिणाम है यही तिस मनका नाश है ओर पूव अपके विचारे विना शीग्रही उलन्न 
हुए जे काम कोधादिक दृक्तिषिशेष द तिनोके हैतभूल जे चित्तविषे स्थित सुस्कारविशे- 
पै तिन संरकायका नाम वाप्तना है । तहां विवेककारेकै जन्य जे चित्तके भशम्की 
हट दाचना है तिनाकी परबस्तातत कोधादिको की उयत्ति करणारे बाद निमित्तके 
वियमानहूएमी जो तिन कोषादिकौकी नहीं उत्ति दै ताका नाम वासनाक्षय है । 
अब न्‌ तीनोका परस्पर काथैकारणभाव दिखावेह । तहां पसक्ञानके उसत्न 
दुएते अनेतर मिथ्यामूव जगतविषे नरविषाणादिकोंकी न्या ` भुदधिकी वृत्ति उयन्न 
टदे नही । ओर ति काकुदिपे आत्मा अपरोक्ष है । यते आसाविषेभी 
वृत्तिका कोई उपयोग नहीं है । परिशेषे इथनोते रहित अधिकी न्या सो मन 
नाशकही प्रात दवै है । इस रीति सो तचज्ञान मनोनाशका कारण है ओर 
ता मनके नाश हएत अनंतर संस्कारोके उद्रोधक वाद्य निमित्तांकी भतीति 
हवै नहीं । तिसतै ते संस्काररूप वासनामी क्षय रद्र है 1 इसरीतितिे सो 
मनोनाश॒वासनाक्षयकरा हेतु है ! ओर तिन वास्तनावोके क्षय हएत अनंतर 
कारणके अभाव हणेते ते कोधादिक वृत्तियां उयन्न हवै नही । तित सो 
मनभी नार दोदजापैरं । इस रीति सो वासतनाक्षय मनोनाशविपे कारण ६ । 
आर ता मनक नाश हरते अनवर शुमदमादिक साधर्नोकी संपत्तिकण्कि सो 
तच्चज्ञान उत हपट । इस रतिम सो मनोनाश तचन्न(नका कारण है । ओर 
पयज्ञानके उलन हुएते अनंतर ते रागेपादिहूप बासनामी क्षय॒होदजां है । 
पात स तच्वज्नान वा्तनाक्षयका दतु है । ओर तिन्‌ वाप्तनावोके क्षय हुते अने- 
तर परतिजधक्‌ अभाव हृएतं सो त्वन्नान उपन्न होर । यात सो वासनाक्षय तत्व. 
्ञानका हत्‌ हे । भ त वन्नान मनोनाश पासनाक्षयका तीनौका परस्पर 
कामकारणमाव ह्‌ । व्ह वातत वासिष्टम्थपिये वसिष्ठ भगवानूनभी भरीरामच्के 
१/९ कथन करौ ह । तहं म्टोक-{ त्ज्ानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च ॥ 
मिथः कारणतां गला दुःनाध्यानि स्थितानि हि ॥ १ ॥ तस्मद्गाधव यतेन 


(४७६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय- 


पौरुषेण विवेकिना ॥ भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा चयमेतत्समाभयेत्‌ ॥ २ ॥ ) अर्थ 
यह-तच्यज्ञान मनोनाश वासनाक्षय यह तीनो परस्पर कयैकारणभावक्‌ प्रप्त 
होश दहा दुःसाध्य हए स्थित हैँ ॥ १ ॥ तिसकारणतें हे रामचद्र॒ ! विवेकयुक्त 
पौरुषयत्नकरकि भोगकी इच्छाकू दूरत परित्याग करिकर यह्‌ अधिकारी पुरुप इन्‌ 
तीनू भश्रयणकरे । इहां जिसीक्रिसी उपायकरिकै इन तीनोंकू मे अवश्यक 
संपादन करोगा या प्रकारका जो उत्पराहविशेष है वाका नाम पौरुपयत्न दै । भौर 
तिन तीनोक्े परथ्पृथर्‌ करक साधरनोका निश्चय है ताका नाम विकरकदै। 
जसे तव(नके तौ श्रवणादिक साधन दै ओर पनोनाशका योग साधन दै ओर 
वासनाक्षयका प्रतिूटवासना्वोकी उलत्ति साधन रै । पसे विवेकयुक्त परश 
यत्नकरिकै भोगके च्छाद दूस परित्याग कारके त्वनान, मनोनाश्‌, वासनाक्षय 
इन ठीनौकू आश्रयण कर । तहां जैसे धतादिक हविष अथक वृद्धिका हेत दोवैरै त 
अत्यंर अल्पभी मोगोकी श्च्छा वास्तनके ब्रद्धिकाही हेतु हेहै याते ता भोगकी 
दच्छाका दृरतैही व्याग कथन कम्याहै इति ॥२॥ इहां यह अमिराय रै-तरसषि- 
याका अथिकारी दो प्रकारका होषैहै । एक तौ कतोपास्ति दोवैहै ओर दूरा भक 
तोषास्ति हवै तहं जो पुरुष उपास्यदेवताके साक्षाकारपर्यत उपासना कि 
पवात्‌ तचक्ञानवासतै पवृत्तहुभाहै सो परुष छतोपास्ि कलयाजवदं । तिस कतोषा. 
स्तिपुरुपकू मनोनाशः वासनाक्षय यह दोनो तयज्ञानत पदी दृद । पातँ ततचजनान 
उत्तर तिप्त कतोपास्तिपुरुपकं सा जीषन्मुक्ति स्यतःदी सिद देोवैरै । भर जिस्पुरप- 
नँ त्वन्न पुवं सा उपासना नही करीहै सो परप अरूपोपास्ति कद्याजावैदै। 
सो शदानीकारके पुमुश्षजन विशेपकारेके तौ अकृतोपास्तिही देवैर । सो अरग 
पास्ति मुमृश् ओसुकयमात्ते शीप्रही वियाविपे प्रवृत दोह । ओर असेपरनात- 
समापिरूप योगत विनाही वचेतनजदवस्तुके विवेकमाद् करकेही ताककाछ्िकि 
मनोनाश वासनाक्षयकू संपादनकारफे शमदमादि सेपत्तिकारिके भरवणमनननिटि- 
ध्यासनक संपादन करदे तिन दटग्यास् करेहुए शवणादिकोँकरिके सवै वंधोका 
नाशकरणेहारा तचवज्ञान उतन्न हपैहे । तिस तच्वनानमैं अवियाय्रथि अव्रह्मव 
ददयग्रंथि संशय कम अमृधैकामत्व मृत्यु जन्म असरवैत्व इत्यादिक सर्पै्वंध निवत्त 
दोवे दँ । तह शरुवि-{ एतयो पेद निहितं गुहायां सोऽवियार्मोधं विकिरतीति टे 
सोम्य वद्वेव वहौव॒ भवति ॥ भियते हदयत्रथिषध्छि्यते सुवैसंभयाः ॥ क्रीयते 


1, 


पष्ठ ] । भाषारसीकासष्टता । (७७ ) 


चार्य कमभि तस्तिन्दटे परापरे । सत्यै ज्ञानमनतं चह यो वेद्‌ निदितं गृहार्या 
प्रमे व्योम्च्‌ सोऽन्ते सवौन्कामान्ह ] तमेव विदिताऽतिभृस्युमेति । यस्तु ज्ञाः 
नवान्‌ भवत्यमनस्कः सदा शुचिः! स तु तसदमामोति यस्माद्यो न जायते । 
य॒ एषं वेदां बह्ञस्मीति स ददं सर्व भवति) अव यथाक्रमं इन सर्वशुति- 
यका अथं निरूपण करई भियदशेन ! जो परुष हृदयहूप गुहाविषे स्थित 
कस आसादेवक साक्षाल्ार करै सो पुरुष अविया्रंभिकूं नाश कररै । ओर 
जो परप वरह साक्षात्कार कै पो पुरुष ब्रहटप रहै । भोर परमातमादेवके 
साक्षात्कार हए दस विद्याद्‌ पृरुषकी हदयगरेथि मेदक भाप हेव द । तथा 
रषरंशयमी छेदन भात हेव है । तथा प्रर्धकमेते अतिरक सवेैकममी 
नाशक भ्रात हो । ओर परमव्योम हदयगुहाविषे स्थित रलयज्ञान्‌ अनत 
्रह्कं जो प्रप साक्षात्कार करैहै सो पुरुष सषैकामकृं भाप होवैहै । अर ति 
आसाक्‌ साक्षात्कार कारिक यह दिद्राच्‌ पुरुष मूत्युत रहित दोवैहे । ओर जो 
परप किक्ञानदाखा है तथा मनके निरोधवाछा है तथा सवेदा शुचि है सो पुरुष 
तिस परमपदं पाप होवैहै । जिते पुनः जन्मद भाप्त होता नहीं । ओर जो 
पृरुप मे घहररूप हू या प्रकार जाने है सो पुरुष्‌ इत सर्वैजगतका त्मा दवै है 
दति । दस्यादिक शरुतियां तखन्न(नकरिके सर्व्वधशी निवृ्तिकूं भतिपादन करे है । 

दसभरकारके सवेवधोकी निवृत्तिरप जा विदेहक्ति ३ सा विदेह॒क्ति इस देहके विय- 
मान हृएभी. तच्वज्ानकी उसत्तके समानकार्टी जानणी । काहेते ब्हमविषे 
अवियाकारपः आरोपित जो पूवंऽक्त वध है सो मववध तचन्नानते पूवैही रैर । 

त्व्नानकरकि अवियिके नाश हएत अनितर सो बेधभी निन्द रोदजादैरै । 

आर तचवूनानकर्कः एकवार नाशक भाभा सो अविचासदित वैष पुनः उयन्न 
६१ नह्य । यात तखनचानकौ भिथिर्ता कर्णेहारे कारणके अभाव सो 
त्व्ञान तो ति विदान्‌ पृरुपका तिसीप्कारका बन्यारदैहै ओर्‌ पू तिस 
पत्वेञानकी प्रागिवासते जो तार्किकं पनोनाश॒बाप्तनाक्षय सपादन कियेये 
त्‌ा मनोनागा तथा वासनाक्षय तो दटभनग्यासङ्के अमाव्ते वथा मोगक्र देणेहारे 

भारन्भकमकारेकं वाध्यमान रोणेतं वायुषारे देशदिपे स्थित परदीपकी न्या 
शरी निदृन दोरनायं हं 1 इषीकारणते इदानीकाट्के अकुतोपासिति ज्ञान- 

वाटे ृर्पदसर्वतिदध ठचन्ञानविपे तो फिचित्मातरभी प्रयलकी अक्षा नहँ ह 


(४७८ ) श्रीम्गवद्रीता- ~ { अव्याय- 


फैतु तिम विद्वाच्‌ पुरुषकू मनोनाश॒वासनाक्षय यह दोनों प्रय्नकारकि साध्य 
हं । तहां मनका नाश तौ पुव अरंप्रज्ञातसमाधिकरे निरूपणकरिके कथन कार 
आयेहै यतिं अव वासनाक्षयका निहपण कैर हैँ । तहां वानाके जानत पिना 
तां वासनाक्षय कव्याजावै नहीं ! यतिं प्रथम्‌ वास्नाका स्वप जान्या चाहिये । 
तषां बास्ननाका स्वप वसिष्टममवाननें यह कष्याहै । तहां श्टोक-( दटभावनया 
त्यक्तपृवापरविचारणम्‌ 1 यदा दानं पदार्थस्य वास्तना सा भकीतिता ॥) 
अथं यह-हट्म(वना करिफै पुरै अपरे विचारं रहित होश जो पदाथका प्रण 
केरणा है ताका नाम वासना है । दहं आपणे आपणे दशके आचारविपे तथा 
आपणे कुक धभेविषे तथा आपणे आपणे स्वभावविदे तथा भापभे आपणे देश- 
 दिकोषिषे स्थित जे अपशब्द तथा साधर शब्द ह तिन श््दोविपे जो प्राणियाका 
अभिनिवेश है ताका नाम वासना है । यह सामान्यत वाप्ननाका स्वह्प कदा 
अव्‌ विशेषत कहै । सा वासना दो प्रकारकी होवैहै एक तौ शुद्धपास्ना दू 
ओर दृ्षरी मरिनिवास्तना हरै । तहां अमानित्वं अदमिख इत्यादिक वक्ष्यमाण 
दैवीपेपत्‌ शुद्धवासना कही जहे सा शुद्धवासना तचज्ञानका साधनखूप हेणेत 
एकषपही हषर ओर दूसरी मठिनवासना तीनप्रकारकी होवैहै । एक तौ रोक- 
वाप्तना हेहै दृषरी शाघ्वासना होरे, तीष्री देहवासना हरै 1 तहां यह 
सर्वलोक जैसे हमारी निदा नही करं कितु यह सर्वलोक हमारी स्ततिही क 
िपीकारके आचारणकं भ करौं यापरकारछा जो अशक्य अर्थेका अमि 
निवेश है ताकू छोकवाप्षना करे ह सा ठोकवाक्तना सपाद्नकरणकू अशक्य 

काद पुषे जे रामकृष्णादिक अवतार हए तिनौकीमी सोकं स्तुति करी 
नहीं किंतु केईक दुठोक पिर्नाकीमी निदा कसे रैर । जवी साक्षात्‌ दशर 
कीमी सर्मोकनिं स्त॒ति नकौ करी तवी इदा्मीकाल्के जीवनी सवाक 
स्ततिकेमे कगे किंतु नक्ष कगे । यतिं सा ठोकवास्तना संपादनकरणेक्‌ 
अशक्य ह । तथा सा ठोकवासना परुपार्थका उपयोगीमी नहीं है । याकारणत 
सा टोकवास्नना मङ्नि है इति । ओर दूमरी शास्चवास्षना तीन प्रकारक ६4 

एक तौ पाटक्रा व्यसनहप दहे । ओर दृतय बह्तशास्रक। व्यसनह्प दवै । 
ओर तीमरी शास॒अर्थके अतुष्ट नका व्यस॒नरूप ह्‌पैहे । तहां पाठका व्यप्तनस्म 
गाघ्ररामना तौ भाररानकृ होनीमर्‌ ईं । जर वहूुवशाग्र व्यस्ननसप गक 


षष्ठ] भाषाटीकासदिता। ( ५७९ ) 


सना तौ दुर्वासा शोतीमई है । ओर अगुठानका व्यसनरूप गावा ॥ 
निदाध होती मदै । सा तरिविधशास्वासना बहत को कारकै व्याप्त दै 1 
पषाथैकामी अनुपयोगी है रथा अभिमानका हेतु है तथा जन्मकाभी श । 
था कारणत सा शादवासनामी सेोकवासनाकी न्याई मिनरी है इति । ओर 
तीसरी देहवारनाभी तीन प्रकारकी हेहै । तक एक तौ देहविषे आसलातिर्प 
देहवासना देष ६ । ओर दृशी गुणाधानलधांतिरूप देहवाएना रोपै दै । ओ .“ 
तीर दोषापनयनलभापिरूप देहवासना देवैर । तहां देहविपे आत्मतवकषाति- 
रप देहवासना विरोचनादिरोविपे तथा तिनोके अनुपाय इदानीकाठके बहत 
लोकि प्रसिदक्े ३ \ ओर दूषय गुणाधान दोप्रकारका हवै दै । एकती 
लौकिङ गणाधान है ३ आर दृररा शाद्चीयगुणाधान हेहै । तहां समीचीन 
शब्दादिकिपिषयोका संपादन करणा याका नाम लौकिक गुणाधान है । ओर 
गंगाक्ञनं शादप्रापतीयथं आदिकिका संपादन करणा याक नाम शस्लीयगुणा- 
धान है । सौर ता युणाधानकी स्यार तीस दोषापनयनभी दोपकारका होवे रै । 
एक तौ लौकिङ दोप(पनयन्‌ हवै है । ओर दरा शाश्चीय दोषापनयन दह । वहां 
विक्कितछा रूरणेदरे पुरुष उक्त ओपधौकरिके उ्वराद्कि व्याधियोकी निवृत्ति 
करणी याका नाम लौकिक दोषपनयन्‌ है ! ओर शाक्त स्नान आचमनादिका- 
करके अशौरादिकोकी निवृत्ति करणी याका नाम शाश्रीय दोषापनयन है 1 यहं 
विध देहषासना अप्रामाणिक है तथा क्रणेदुमी अशक्य है तथा पुरषाथविषेभी 
अनुपयोगी दै तथा पुनः जन्मे प्रापिका हेतु है । याकारणते इष देहवासनाविे 
मलिनपणा शाखदिषे प्रसिदद्ी रै । दपरकार मछिनरूपकारिम परसिद्ध जे टोकवासना 
तथा शाद्धवापना तथा देहासना यह्‌ तीन प्रकारकी वास्तना है ते तीनो वासना 
ययपि अविकी र्पो उपादेयरूपकरि प्रतीत ह्वै तथापि यह्‌ तीनो वासना 
जिज्ञासु पुरुपद्‌ तो ज्ञनकौ उसत्तिविपे विरोधी दै । ओर विदान्‌ पुरषरद 
तो ज्ञाननिष्टका पिरधी ह 1 यतं जिज्ञासु पुरुप तौ ज्ञानकी भाषिवा- 
स्ते यह यापना .परत्याग करणे योग्य ह! ओर विदान्‌ पुर्पभै 
ता ज 1 2के। भाभिदासते यह्‌ तीन वासना परित्याग करणेयोग्य है । इतने 
5 ` 5 वाह्दापयवासना तीन प्रकारढी निरूपण करी 1 भौर अंतर 
मटिनवासना तो काप. देथ. देम, दं दस्दाहिक - आहुरंपहष हेष ३1 


(४८०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अघ्याय- 


सा आसुरतपतरहष वाप्तना सवे अनर्थोका मूभूत मानपतवाप्नना कटीजप 
है । यातं यह अथं सिद्ध भया छोकषासना, शाघवास्तना, देहवापना यह तीनो 
वाद्यवासना तथा आग्ुरसेपतदप अंतरवाप्तना या व्यार मटिनवासनार्योका 
इस्त अधिकारी पृरुषन शुभवासनाकर नाश करणा । यह वार्ता विष्ठमगवा- 
ूरनेभी श्रीरामचदके प्रति कथन करीहै । तं श्ठोक-{ मानसीवासनाः पूव 
स्थकला विषयवासनाः । कैयादिवासना राम गृहाणामदवाप्रनाः ॥) अर्थं यह-है 
रामच | छोकवास्ना, शाचवा्ना, देहवासना या तीनो वासनावोका नाम 
विषथवास्षना है । एसी मछिनविषयवासनावोका पारत्याम ककि तथा काम क्रोध 
दुभ द्पादिक आघुरसपतहूप मलिन मानसानां परित्याग कार मेत्र 
करुणा भदिता दस्यादिक शुभवासन्वेकं त महण कर । अथवा दस श्टोकविषे 
स्थित विषयवासना मानसीवास्तना या दोनो पदोका यह्‌ दस्य अथं करणा । 
शब्द्‌, स्पशे, रूप) रस, गेध या पांचोँका नाम विषय रै तिन शब्दादिक दिषयोकी 
दो दशा हवै है । एक तौ भुञ्यमानलदशा देषेह । दृसरी काम्पमानेव दशा 
टै है । तहां भोगकी विषयताका नाम भृल्यमानख है भौर कामनाकी विषय- 
ताका नाम्‌ कम्यमानख रै । तहं तिन शब्दादिक विषयक मुज्यमानखद्शाजन्य 
सस्कारोका नाम विषयवास्षना ३ै। ओर काम्यमानख दशाजन्य्‌ सस्कायोका नाम 
मानप्वासना रै । दस पक्षविवे पूवे कथन करीहूदं च्पार प्रकारङी वासनावोका 
दन दोनो वासनावोषिपेही अंतरभाव है जितत कारणत बाह्य अभ्यतर या दोनों प्रकार 
की वास्षनावतं भिन्न दुसरी कोई वसना है नहीं सवैवासनावोका इन दोवासना्ो विपे 
ही अंतमौव रै तकं तिन मलिनिवास्षनावेतिं विरुद मेजी कर्णादिक शुभवासनार्वोका 
जो उत्पादन है यी तिन मटिनवात्तनावौका पारेत्याग है । ते मेनीभाक्कि शुभ 
वाप्तना पतजकिभिगवाभुनं योगपुतरविपे कथन करीर । ते मेत्रीभादिक शुभवास्षना 
यद्यपि पूवं संक्ेपतं प्रतिपादन करेभयेहं तथापिं तित्न पुैक्त अर्थकी दृटा 
करणेवासते पनः तिन मेचीभादिकाका खूप कथन कर ह । तहां इर पृरुपके 
चित्तकं रग द्वेष पुण्य अपण्य यह्‌ च्पारौही मठिन कर ह तहां किसी सुखे 
अनुभव हएत अनेतर तिस्र सुखका स्मरण क्कि तितत सुखके सज।तीप दतर 
रुखौविपे तथा तिन सुखोके स(धनौधिपे यह पाधनोसहित सर्वं विषय हमारेक 
पात दों या प्रकारक अंतःकरणकी राजतृततिविेपरूप जा तृष्णा ट ताक 


न्थ 


2 
॥ 


प} भाषाटीकासहित (४८१) 


नाम्‌ राग दै । वहं तिन सवैषुसोकी पारिकरणेहारी ना चछ अद्छरप कारण 
सामी है ता सामक अभाष हेते तिन सवैुसका संपादन करणा व अत्येत 
अशक्य है । यात विपयकौ भित रहित हमा सो राग इष रुपके चिचक मरिन 
कहै । ओर यहं अधिकारी पृरुषं जवी सवं छुलीमाणियाविपे यह सवुली भरणी 
ट्मारेदी है याप्रकारकी मेती संपादन करेहै तबी सो सकाणिर्योका पुख आपणाही 
सिदध होवे । स्स भकारकी भावना ररेहारे पृरुषका तिन सुखोविषे सो राग 
निवृत्त दोदनापैे । जेषे किती राजाकू भाप तौ राज्ये वैराग्य प्राति एमी 
आपये पृत्रादिकेके राज्यकूही आपणा राज्यकरिकि मनै । तते सो परुपमी 
आपणे सुखविषयकं रागके निवरतहुएमी दूरे भराणियोके सुखकही आपणा कारिक 
सानैहै । इसपकार मेवीभाषना कारिक जगी ता रागकी निषृक्ति हप्ैहे तथी 
पपौर निवृत्त एते अनंतर जैसे जठ शुद्ध होवे तैसे सो चित्त शुध रोहे इति । 
ओर किरी दुःसके अनुभ हएत अनेतर्‌ ता दुःखकरा स्मरणकरिके ति दुःखे 
सजातीय दूरे दुःखोिषि तथा तिन दुःखोके साधनों विषे यह्‌ सानोपहित सं दुःख 
दारक हदाचित्भी मत प्राप होवे यप्रकारकी जा तमोगुणमिलित रजोगुणका 

परिणामल्म अंतःकरणङ्ौ वत्तिविशेषहे वाका नाम्‌ देष है । तहां दुःखक्रे हतप 

शचुम्यापरादिकोके वियमान हए सो दुःख निवृत्त करक अशक्य है । 

र तिन सवै दुःसोके हेद्‌ इनन करणेविवेमी को समर्थं नही है\ 

याते सो रेप दस पुरुपके चित्तकू स्वेदा दाह करैर । ओर यह अधिकारी 
परप जव सर्ट्ःतौ भामिति आपणेकी न्याई इन सर्वेमाणियोकूं यहं दुःख मत 
शाप हं यामकारकौ करुणा करदे ववी इस पृर्पकारैरी आदिकेविपे सो देष 
निद टद्‌ ना३६ । ता देप निवृत्त हुते अनेतर इस्त अधिकारी परुषा चित्त 
निष ट । यह प्तौ स्मृतििेभी कथन करी है । तहां श्ठोक-( प्राणा 
यथत्यनभोरा भूननामपिं ते तथा । आत्मौपम्येन भेषु दयां कुर्वति साधवः ॥ } 
अर्थ वरजे सत प्प भाप्णेभाग अव्यत परव हवै तैसे सर्ष भूतो ते आपणे 
जप्ये शान अप्येत मिय हमै हैवा -ब्ठारका विचारकारिकै प्रेष महात्मा पपं 
व ज नार प्रृतप्ाणि्वोभिि दवासदी कहै इति | इसी अर्कं 
तरीभेगराव्‌ इन ( सासे, रस्येत एर्यर सदं श्यति योऽन ) इस न्टोकविप कथन 
कर्ता त ६ इति । नीर यह प्राणी सवभाकतैदी पुण्यकर्म अनन 


(४८२ ) श्रीमद्धगषद्रीता- [ अव्याव- 


करते नहीं तथा पापकर्मा अनुष्ठान करं द यह वात्तौभी शा्रविपे कथन्‌ 
करी है । तहां श्टोक-( पण्यस्य फटमिच्छति पण्ये नेच्छति मानवाः | 
न परापफटमिच्छति पपं कुति यत्नतः ॥ ) अथं यह-यह मनुष्य पष्य 
कर्मके सुखरूप एकी तो इच्छा कर है परंतु ता पृण्यक्रमेकी इच्छा कृत 
नकं । ओर यह मनुष्य पापके दःखर्प फल्की तौ इच्छा करते नहीं भर 
तिस पापकमेकू तौ प्रयतते करे है इति। तहां ते पुण्यकर्म तौ नही करोहुए इस पुरुप 
पश्वात्तापकी भाति करे है ओर पापकम तौ करोहुए इस परुषं प्श्वात्तापकी प्रा 
करं है । यह वात्ती श्रुतिविषेभी कथन करीरे 1 तहां श्रति-( किमहं साघु नाकखं 
किमहं पापमकखम्‌॥ ) अर्थं यह-जो पुरुष पएुण्यकममोकू नहीं करदे सो पृहप दस 
पुण्यवान्‌ परपद पुसी हुमा देसि एसे सखी प्राति कण्णेहारे पुण्यकर्म म 
किसवासते नहीं करताभया याप्रकारके पश्वात्तपकू करैरै यातं पुण्यकर्म तो नही 
करे हुए इस पुरुष पशवार।पकी प्रापि करदे । ओर जो पर्ष पाप्रकमैकू कर 
सो पुरुष जवी तिस्र पापकमे दुःखण्प एष भात हुवैहै तवी सो पृरु¶ पे दुःखी 
मापि कणा पापकर्म यै करिहवासते करतामव। याभरारके पश्वाचापकूं करट । 
यात ते पापक करहु इसत पुरुषकं पश्वात्ताप भराति करे हँ इति । ओर पह 
अधिकारी पुरुष जवी पृण्यवाचू पुरुषोविषे मृदिता करैहै तवी ता शुभवास्ननावाला 
आ सो पुरुप आपमी साधन हुभा अशुङकष्णनामा पुण्यविशेषविये प्रवृत्त दोव 
ह1 यह दात्त योगसूतरौकिपि पतंजछि भगवा्रनैभमी कथन करीहै । तहा सूष- 
( कर्माश॒श्कष्णं योगिनघषिविधमितरेषाम्‌ ॥ ) अर्थं यह्‌-योगी पुरुपोका कर्म तौ 
अशुक छष्ण हेहै भर अयोगी पुरूषोका र पे तौ शुर) कृष्ण, शुष्ककष्ण यह्‌ तीन 
प्रकारका होप । वहं जो कमं केवर सन "रीकरिकेदी साध्य होरे तथा एक 
सुखरूप फरकीही भाति करैहै सो कमं श्ठकमं कद्याजयैरै रेसा शुद्धकमे वेदाध्य- 
यनप्रायण वह्मचारी पृरूपोका तथा तपस्वी पुरपाका हेैहै । ओर जो कर्म केव 
दुःखषटीदी पाति करैहै सो कमे रष्णक्रमं कद्याजाहे एेसा कप्णकमे तौ दुरामा 
पुरुपा टह । ओर जो कर्मं एुखदुःखपिधित फलकी पापि करैहै तथा वीर्य 
वादि वाद्य साधनोकाकिः साध्य दरे सो कमं शुङकष्ण कट्या जावेहै मो शु 
छम्णक्यं तौ सोभयागादिक्तकिषि भीतिमान पर्पोका हेहै । काहैत तिन सोम 
नातटिननाषिरे दीदि आदिनप कठगेर शि पिपीटिक्राचिकि जंतु पीटाद्ती प्राति 


पष्ठ ] साषाटीक्ासदहिता । ( २८६) 


सोदे ओर दक्षिणादिकोके देकर बाह्मणाद्करकी परस्ता वहे । याति 
तिन यामिक परुषोका रो कमे शुद्कृष्ण टै! यह्‌ तीन प्रकारका कष्‌ अयोगी 

५ रुषनें [९ ध भल [14 
परुपौकारी होवैरै । ओर संन्यासी योगी पुरुषन त त्रीहियवादिक बाद्यसाधनां कारक 


भश 


सिद रेणिशषरे यागादि कर्मक परिसवाग कम्पा याति तिन गी ृर्षोका मो 
शङ्ङुष्णकमे होवे तदं । ओर ते योगीपुरष अवियादिक सवे शीति रदित हे । 
यात तिन योगौ पपोका सो कष्णकेभी होवे नह । जर ते योगी पुरुप योगजन्य 
धके फक्क सच्छा न काकि ता रेका ईैश्वरविे अर्पण करे । याति तिन 
योगी परुपौका सो शुकम हमै नही) कितु चिदकी शुद्र तथा विवेकष्या- 
तिदरार एक सोष्म फलकी भरतिररणेहारा अशङ्क्य तामा पुण्यक्रमे तिन 
योश परुपोद्ठा हैर इति । ओर जो अधिकारी पृष्‌ पापात्मा पुरूपोविषे उपेक्षा 
क्रैहै सो अपिकारी परप तिष॒वाप्तनावाला हआ आपभी तिन परापक्मतिं 
तिदुत्त दहे । यात यह अथे शिद्ध म्या । पएुण्यवाद्‌ पुुषोविषे शुदिता करणेहारे 
परुपोक्‌ तथा एापी पृरुषोयिषे उपेक्षा करणेहारे पुरुषो पुण्यकमेकि न 
करणनिमित्तक पश्वाचाप त्था पापकमेकि करणनिमित्तक पश्वाताप प्रा होवै 
वहीं । ता पश्ाततापके अभाव हए तिक्त पुरष्का चित निरता पाप हेहै 
दति \ कवा इरप्रकार सुखी पणि्योविपे भेचीभावना करणेहारे पुरुषद्म केवर 
एक रागही निवत्त नही सवेह कितु तामेत्रीमावनाकरकि असूया तथा ङष्यौ आदिक 
मी निषत्त देव । तहं अन्य पुरुष मुर्णोदिषे जो दोरपोका भगटकरणाै ताका 
नाम असा रै! ओर परे गर्गो जो नहीं सहन करणाहै ताका नाम इ्यीहै । 
जवी मेत्रीभावनाकै वशते यह अधिकारी पुरुप क््ाणियेकि सुख आपणाही करि 
मानेरै वी ता पुरपकी परगुणौदिपे असथा तथा दैष्यौ कदाचितभी होर नहीं । 
टूषभकार टुः प्राणिवोपिपे करुणाभादना करगेहरे पुरपक्ा शत्र॒ आदिकके 
यम्‌ करणेहारा देप जवी निवृत्त दोदजावेहै तवी दूर दुःखी देखिकै वथा आ- 
पणेद्‌ सुखी देखिरै नो दप रसन होरे सो दर्भ निवृ होश्नविहै । इसमका- 
सतं दूरे दोपोकी निःनिभी जानिेगी । यतत यह अथं िद मया, इस अधिकारी 
पपन जीवनमकतिके ए उगापते त्चन्नान मनोनाश वासनास्य वा तीनका अभ्यास 
सरणा । तहा जिरि नौ प्रका पुनः पुनः जो तत्वका स्परग ह ता तचज्ञाना- 
` "९९६ । वह्‌ प्‌, अन्व शाविपेभो कथन करीहै ! तरह ष्टोक-( त्द्‌ 


( ४८४९) भरीमद्धगवद्वीता- [ अध्याय- 


तस्कथनमन्योन्ये तस्रबोधनमम्‌ ॥ एतदेकपरतवे च वह्लणयाते विदुषा: 1 १॥ 
सगादावेव नोवच दृश्यं नास्त्येव तत्सदा ।। ददं जगदहं चेति बोधाध्यासे विदः 
परम्‌॥२॥) अथं यह्‌-तिी अुद्रितीय बह्मका जो कारवार चितन है तथा तिमी त्र 
काजो वारंवार कथन है तथा तिस्ी बह्मका जो परस्पर बोधन है तथा निरेतरतिपरी 
एक बरह्मपरता जो है तातं विद्वान्‌ पस्य वह्लाभ्यासर करै इति १ । ओर य दश 
भ्ंच सृषटिके आदिकार्विपेही उखनन हरुभा नहं । याति यह्‌ इश प्रयैच तीनक- 
ठविषे है नहीं । भर में स्वयेज्योति अधिष्ठान आस्मा सवदा त्ियमान हू यापक 
रका जो निरतर विचार है तारं बोधायाप्‌ क ह इति २ । सीर श 
प्रपेदे अवभाक्षका विरोधी जो योगाभ्यास है वाक मनोनिरोधाण्वापच क ह पह 
वातीभी शाच्विपे कथन करी दै । तकं श्लोक-( अस्यताभावसेपततौ जतुर्जयस् 
वश्तुनः ॥ युक्तया शा्चै्यतेते ये तेप्पत्राभ्यासिनः स्थिताः॥ ) अर्थं यह-जाताञेय 
वस्तु या दौनौविवे जो मिध्याख उुदधि है वाका नाम अभाव्सेपत्ति रै । भोर 
तिन दोनोकी जा स्वरूपे अप्रतीति है ताका नाम अव्येतामाकस्पत्ति र । वा 
अत्यतामावपपकत्तिके वासतै ज पुरुष योगकरिके तथा शास्खौकरिकै प्रयत्न करं 
ते पुरुप मनोनिरोधकर आयापवाटे कहै जावै है इति । ओर दृश्यं प्पे 
असमव बोधका जो रागदेपादिकौकी क्षीणता करणीरै तादु वासनाश्यका 
अयास्‌ करट । यह वात्तभी अन्य शाच्चविपे कथन करी है । वहां ण्ठोक-( दथा 
सेभववोधेन रागदरेपादितानवे । रतिषैनोदितायासरौ वह्वाणयाप्तः सत उच्यते ॥ ) 
अथ य-स दश्यपरपंच्के अततम बोधिके इन रागद्रेपादिकोकी क्षीणता कर 
णेषिपेजा इटप्ति उवन्दृषै हैसो व्रह्माग्यास कटा जाप है इति । यातं यहं 
अथे सि मया । जो परुष तचनानके अयाप कारके तथा मनोनाशक्ते आयाम्‌ 
करिक तथा वामनाक्षयक 1 रागदरेपादिक विकारतिं रदित इभा आपणे 
पराये गुखटूःखादि्कापिप समष्टि रैसो परुपतो प्रम योगीहैञर जी पृह् 
विपगशरिवाछा ६ सो परप तौ तचत्नानवाठा हआ मी अपरमयोगीही ईं ॥३६२॥ 


धि ४ 


सं धीनगःनं पव विस्तारं कथन दरया जो मनका निरोध्प भग € 
तका निपिव करना भा अजेन पश्र कह 


ष्ठ भाषाटीकासदिता । ((*८५4 > 
अङ्तेन उवाच । 
योयं योगस्वया प्रोक्तः साम्थेन्‌ मधुसूदन ५ 
एदस्याईं न पद्यामि चंचलतास्स्थिति स्थिराम्‌ ॥२२॥ 
( पदच्छेदः ) यैः । अयम्‌ । योरगैः \ संया । प्रोक्तः । सौम्येन । 
मधुसुदन । एतस्य ! अहस्‌ । नै । श्यामि ! चंचरुतीत्‌ । स्थितिम्‌ । 
स्थिराम्‌ ॥ ३३॥ | 
(पदाथः) ३ मधसदन ! दमन जो यई योगं स्तवक कथन कस्या 
हरो क्ष योगके स्थिरे स्थिंतिदं मै जैन नहीं देखंताहू मनक अतिचरं 


= क 


टोणेते ॥ ३३ ! 
था० दी ०-हे मधुसूदन ! अर्थात्‌ हे सवेदैदिकपरदायका भष्च॑क ते सवज्ञ 
ईश्वरते जो यह सथैत्र समष्टिरप प्रमयोग पूवै समभावकरके कथन क्या है 
अर्थात्‌ चिवि थित विषमदृष्टके तमत जे रागदेषादिक है तिन रागदेषादिकाका 
निराङूरण करिके जो यह्‌ योग कथन कस्या है इस्त सवै मनोपृत्ति निरोधरूप 
योगकी दीपेकारु पर्यत रदृणेहारी वि्मानतारूप स्थितिकू षै अन्नुन देखता 
नही अथात्‌ एसे सदं वृत्तियोके निरोधरूप योगकी दीवकारपयेत रिथति होती 
है, याप्रकारकी सेभावना हमारे होती नहीं \ शका-हे अजन ! रेस संभावना 
ठम्हारेक किसवासते नही होती ! रेस मगवान्ी शकक हए अर्जुन ताके 
हेतु कैद ( चचर्तात्‌ इति ) । हे मगवनू ! य॒ मन अस्यत चचरु ३ 
एर क्षणमात्रभी रिथर होता नदीं याकारणते तिप अर्थकी समादना हमारे 
होती नहीं ॥ ३३ ॥ 


अव अजुन तित मन्ते चैचरु स्वमावदू सवै ोकशाख्की परसिद्धता कारकै 
उपपादन्‌ करेहै- 


चच हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवद्टम्‌ ॥ 
तस्याहं नग्रहं मन्ये वायोरिव सुहुष्करम्‌ ॥ २४॥ 
(पदच्छेदः) चंचकम्‌ 1 हि" मरन । कृष्ण । धमायि । बरवत डम्‌। 
तस्य । अहस्‌ । नि्रदम्‌ । मन्ये 1 वयोः । ई । सुदुष्करम्‌ ॥ ३९ ॥ 


( ८६) श्रीमद्धगवबद्वीता- [ अव्याय- 


( पदाथः } ट्‌ कष्ण ! यह मन प्रसिद्धं चंच ह त्था प्रमि हैतवथा 
वंखवाच्‌ है तथा वदं ६ तिद्ध मनके निर्ह मे अजन तुके निपरहकी चाई 
अव्यत कठिन मनिवाहूं ॥ ३४ ॥ 

भार टीर-दे कस्म भगवन्‌ ! यह मन चच ३ अर्थात्‌ अव्येत चन 
स्वभाववाला है कदाचित्रभी स्थिर होता नहीं । एसा मनका चैचटस्वभाव क्प 
लोकोकू अनुभव सिद्ध रै । ह भवय्‌ ! यह मम केव चंचटही नहीं ह कितु 
प्रमाधिभी है । तकं शरीरकं तथा दद्याद क्षोमच्ती प्राति करणेका जिनका स्वमा- 
वृद्व हैताका नाम्‌ भरमाभि ह अथात्‌ यद मन तिन शरीर दद्वियाका भोभक 
होणेतं तिन शरीदद्रियके विवशताकाहेत्‌ ह । यातं प्रमाथि ह । हे भगवन्‌ ! य 
मन केवर च॑चरु तथा प्रमाथि नहीं किंतु यह्‌ मन बछवाचमी हे अर्थात्‌ यह मन 
अभिप्रेतविपयते किंीभी उपायकारेक निवत्त करणे अशक्य हे ! दत्त छोकविपभी 
किसी काथविपे शृत हृए जिस पुरुषकूं को्मी निवृत्त करणेमं समर्थं नहीं हे 
विस पुरुपक्ू वलवान्‌ करर ! तैसे किसी विपयविपे प्रवृत्त हुम यहं मन कति 
विषयतं निग्र कयया जाता नहीं । यतिं यह्‌ मन॒ अ्य॑त वल्वाच्‌ है । तथा 
वह्‌ मन घट है ¦ अथीत्‌ अनेक जन्मौकी अनेक सह्षसहसर विवयवासनाओ- 
कारके युक्त होगे मेदन करणकुं अशक्य है 1 अथवा ततुनागक्ी न्याई अच्चय 
होणते यह मन शद है । इदयं नागपाशक्ा नामं तैतुनाग है अथवा जल्कं मह 
हदविपे रहणे हा? किसी जंतुविशेपका नाम ततुनाग ह जिन्न जतुविशेपकू गुजराद्कि 
दृशादिपे तांतनीया नमक कथन करै । 8 अजुननं ( चचह भमा 
वठ्वत्‌ रट्‌ ) यह्‌ व्यार विशेपण मनक्ते कथन करे 1 तिन च्यारोविशेपणािप 
र्वपृद विशेषक सिद्धिविपे उत्तरउत्तर विशेषण दैतुहप द । जप्तं यह मन 
अत्येत दृद होःत बद्वा ह । वथा वद्वा होणेतं यह्‌ मन प्रमाधिदटं। तया 
प्रमाधि द्येगतं यह्‌ मन अव्यत चचठ भयवन्‌ ! जेस महामत्त वन- 
टस्तीका निरहं करणा अव्यत कठिन हवै । तेस्‌ इतत सनक निग्रहं अथात नवं 
वृत्तियतिं रहति क्वि स्थित करणेकरं म अजन दुष्कर मानताह अथात्‌ सर्वपकर 
गते गोकणेकं यणक्य्‌ मानवा । ता मनकरे निधी अशक्यताविव अर्जन द 

कहै (द,पा.9व इतिं ) दे भगवन ! जम आकाशविपे चायमान दंष्रा 
जावायुरै ता दारुक्ती निष्वल्ताकं पावन कर्कि ता वायु निरोध करणा 
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~~ 


भाषाकभकासरित ८ 
षष्ट] 1 ॥ भ 


ध ६९ 

अल्त्‌ अशस्य ह । तैसे सर्वथा चैचरु मनकी निधरुताक्‌ संपादन कर्कि ता 
मनका निरोध करणा अल्येत अशक्य दै यद वातौ अन्य शास्विपेभी कथन 
करी ! वहं श्लोक-{ अप्यन्थिपानान्महतः इेनमूढनादमि । अपि 
वह्यशनात्ाधो विषमधित्निधहः । ) अथं यह-हे साधो । महाव समुद्क 
पान केतेमी तथा सुमेर पतक मूर्ते उखानेतैमो तथा अभिक मक्षण करणं 
तेभी यह्‌ चित्तका निग्रह करणा अव्यत कठिन है इति । इहा ह कष्ण ! या- 
सवोधनकरिके असैनने श्रीमगवानूके प्रति यह्‌ अथ सूचन कम्या । ( दोषान्‌ 
पति निवारयतीति कृष्णः । अथवा पुरषार्थनाकर्षति भरापयतीति कष्णः 9 
अर्थं यृह्‌-भक्तजनेके जे पापादिक दोष निवृत्त करणेदू अशक्य है तिन पपा 
दिक दोपौकूमी लो निवृत्त फरैहै तका नाम कष्ण है । अथवा तिन मक्तजनाक्‌ 
सर्ैषकासते पराप्त दोणेकू अशक्य जे पुरुषाणं है तिनि पृरषाथेमी जो 
प्राप्त करैर ताका नाम कष्ण है रते कष्ण नामवठे आप हो । यात भपणे 
नामक सार्थक करणेवासते दुनिवारमी. हमारे चित्तकी चचरताकू अप अवश्य 
का निवृत्त करोगे । तथा दुष्मापभी समाधिसुखं जप अषश्यकरिके प्राप्त 
करोगे इति । इहां अजुनका यह्‌ अमि्राय तखज्ञानके उस्र हुएभी भार 
उधक्भके भोगदासते जीवते हए विद्वान्‌ पुरुपके क्ख भोक्तृ सुख दुःख राग 
हेष इत्यादिक वित्तके धमे वाधितानुवरत्तिकरके विमान ्टूपभी शके हेतु 
दोणेते वंधरूपदी रेवै । ओर समै चित्तवृ्ियोके निरोषद्प योयकस्कि जो 
तिस वधकौ निरृति दै ताता नाम जीवन्मुक्ति है । जि जीवन्पुक्तिके सपादन 
करणेकरिक तो विदान्‌ पुरुप परम योगी कल्याजपे । यह वातत आपै पएषै 
कथन दरी । या अधेदिपे दपा वह कणा है सो वेध साक्षी देतनतत निदृत् 
करतेहो अथवा चित्तं प्‌। वध निवृत्त करतेहो । तहं भथम पश्च जे अंगीकार करौ 
सो सभवता नद । हते पूं उलन हूए तचक्नाननही ता साक्षी बंधक निघ्न 
करीर । तिस वधर नविर्तिविपे ता योगका किंचितभानभी उपयोग नहीं है । ओर 
सो वथ चित्त निद करतार, यह दृ्रा पक्ष जो अगीकार करौ सोमी सभवता 
नरी । कारैत सोथ 1 जे आरोपित ह तैत जो चित्तविपे आरोपित 
रोव ते ।य१ चित्त निवृत कम्याजाता परंतु सो वेध ता चिन्तविपे आरो- 
पिव नही दै किरु सो वैध चिका स्वभावहीरै 1 ओर जो जिका स्वभाष देर 


(४८८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय- 


पिस स्वभावकी सहश्च उपायो कारेकेमी निव्रति होप नहीं । जैसे जख्का सभाव 
जो आद्व॑पणा है तथा अधिका स्वभाव जो उष्णपणा है सो स्वमाव ता जलत तथा 
अतँ अनेकं उपायों करिकेमी निवृत्त कभ्याजावै नहीं । तैसे सो चिचका स्वमा- 
वभी नियृत्त कम्याजापै नहीं ओर शा्विषे ता चित्तकू क्षणक्षणविषे परिणाम 
स्वभावा कथन कर्याहे । तहां शाश्चवचन-( रतिक्चणपारेणामिनो हि मावा 
ऋते चितिशुक्तेः । ) अर्थं यह-रेतन्य आत्माते भिन्न जितनेक अनात्म्‌ पदाथ है पै 
सवं अनात् पदार्थं क्षणक्षणविषे पारेणामक्‌ प्राप्त होवे है इति। किंवा परार्धकमेरूप 
भतिदधके वियमानं हए ता वेधकी विवृत्ति संभवे नहीं । काते अवियाके वथा 
ता अवियाके कायैके नाश करणेविषे भवतत भया जो तचज्ञानहै ता तचन्नान- 
काभी परतिवेधकरकि सो प्रार्धकमे आपणे फर ॒देणेदासते इस देदृदन्धियादिकि 
संवातकू स्थित करै अर्थात्‌ ता संधातकूं निवृत्त होणे देवै नहीं ओर चित्तकी 
वृत्तियोतें विना सो प्रारब्ध कमं आपणे सुखदुःखके मोगह्प फएठक्‌ संपादन 
कारिसके नदी । काह सुखाकार तथा दुःखाकार जा चितकी वृत्तिर तादी 
शासविषे भोग कर ह, ता चित्तकी दृत्तिते विना सुखदुःखका मोग संभवे नहीं| 
यात ययपि स्वाभाविकमी चित्तके प्ररिणामोंका योगकरेके यथाकथंचित्‌ अमि 
मव होरस्फरहै तथापि जेते तचज्ञानतै सो प्ारज्यक्ष्म प्रव है तैसे सो भार 
कमं योगतेभी प्रवर है । एसे परार्धं क्के विद्यमान हुए सा चित्तकी चचट- 
ताभी अवश्यक रहेगी । यात योगकारक ता चित्तकी च॑चल्ताके निवृत्त 
करणेकु भँ अजुन आपणे ज्ञात अशक्य मानताहूं । यातं आपणे आत्माकी 
न्या सर्वैर समदर्शी पुरुष परमयोगी ह यह आपका वचन अनुपपन्न है । यह 
अजुनका आक्षेप दो श्टोकोकारके सिद्ध भया ॥ ३४ ॥ 


अव श्रीभगवान्‌ तिस्र अजैनके आक्षेपकं निवृत्त करते हुए कर 
श्रीभगवादवाच । 
असंशयं महावाहो मनो ट्निग्रहं चलम्‌ ॥ 
अभ्यासेन त॒ कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 
( पदच्छेदः ) असंशयम्‌ 1 महावाहो । सनः । दुरनग्रहम्‌ । चलम्‌ । 
अभ्यासेन । तुं । कतिर । वैराग्येण । चं । गृद्यते ॥ २५ ॥ 


स 
द ॥ विर 
९ 


भाषाटीकासहित ४ ष्ट ८2, 
त माषाटीकासददिता । ५,५८.५ 


(पदार्थः ) हे महाबाहो ! यह मन इनि दै तथा ई 1 
सर्य रहित है तौ भी ह कषतेय सो मन ॐभ्यासकरिकै तथा कमय करके 
निह क्म्या जाह ॥ ३५ ॥ 

स= टी०-हे जुन ! दम्हारे वचनत तुम्हारे चित्तका दृ्तात दमन सुम्यर्‌ 
जान्वाहै परन्तु त असन इष मने निग्रह करणेविपं सर्थरै इसभकार ता अजुनका 
तोष करणवारते श्ीमगवाव्‌ ता अर्जुनक संबोधन करै दँ ( है माबा इति ) 
साक्षात्‌ महादेदसेभी यद करणेतै सहाच्‌ है दोनौ चाष जिसको ताक नाम्‌ 
महावाहू है 1 इतने कणेकारिके भगवान अञ्जुनविषे निरतिशय उरकृषट्ता 
सूचन करौ । अथात्‌ सी निरतिशय उक्एतावाला तू अजन इष॒ मनक निप्र 
करणेकिे अश्व कार्ड समर्थं हवेमा इति। हे अर्जुन ! पूर्वं जो तुमने 
दुह ददन कद्याथा जो वह मन दुरनि्रह है अर्थात्‌ भाख्प कमेक भन- 
टताते असयतातमा पृरुषकुं सो मन दुःखरिकिमी निह करणे अशक्य 
है था वहं मन स्वभावतेही चंच है । इहां ( दुनिगरहम्‌ ) पहं जो मनका 
विरोपण रथन क्प्याहै सो पूवै उक्त ( प्रमाथिषख्वहटम्‌ ) या तीन 
दिगेपणोदं इकटाकरकि कथन कम्पा है सो इस्त तुम्हारे कटणेविषे 
दिचितमाचभी सशय है नहीं अर्थात्‌ सो तुम्हारा कहणा सस्य ह 1 तथापि 
सूयतात्मा पुरुपन तो समाधिमाचर्प उपायकरफे तथा योगी पुरुषे अभ्या- 
सवेग्यरूप उपायकरिके सो मन निघरह्‌ करीताहै अथौत्‌ सो मन सपे वृत्तियो- 
ते शून्य करीताहे । दृहा पने नक निह णणेहारे अस॒यतासमा पृरुषतै मनके 
निग्रह्‌ करणेहारे संयतासमा पुरुप्दिपे विशेपताके बोधन करणेवासतै श्टोकविषे 
त्‌ यह्‌ शब्ट कथन कम्यादै । ओर ता मनक निप्रहूविषे अयास्‌ वैराग्य या 
दोनो समुदय वोधन करणेवासते च यह्‌ शष्दं कथन क्रयाहै । ओर ( हे कौतिय !) 
या संबोधन कारके भगवाननं अनक प्रति यह्‌ अर्थ सूचन क्था, हमारे पिताकी 
भगिनीजत पच ह यात मे मगवान्‌ तुम्हार अवश्यकरक सुखकी भाति करौगा । 
सं उस ण्टोकके पदकार भ्रीभगवानृते चित्तका निय नहीं संभवैहे यहं 
अथ कथन क्या । अर्‌ श्लोकके उत्तराद्धैकारके ता चित्तका कमनियह्‌ संभ- 
ॐ बह अथ कथन कनया । उह भगवानेक यद्‌ अभिप्राय है ता मनका निह 
भकारत दहै । एक तो र्टेकारिक मनका निह रोवे ओर दृषरा कमकारक 


१. 


(४९० ) श्रीमद्रमवद्रीता- [अव्याय- 


मनका निग्रह दहे । तहा व्षश्रोचादिक पंच जानदरद्रिय तथा वाक्पाणि आदिकि 
पंच कमददरिय यह्‌ दशदद्रिय नेसे गोलकपात्के निरोधक इठे निह कज 
ह तेते इ मन्म मै हकर निग्रह करौगा । इसपकारकी भांति मृष्परुपोदं ह 
है परंतु तिन दृद्ियोकी न्या मनका हटमातते निग्रह होष्सक्े नही कति ता 
मनके रहणेका गोरुक जो दृद्यक्रमलछ है सो हदथकमट निरोध करणेकुं अशक्य 

यात तिस मनका कमकरिके निग्रह्‌ करणादी युक्त है यह वाता वधिष्ट मगवाननेभी 
कथन करी है । वहां श्टोक-(उपविश्योपविश्येव चित्तेन मुहू: । न श्यते मनो 
जेतुं विना युक्तिमनिदितामर्‌ ॥ ३॥ अशेन विना मत्तो यथा दुटमतेगजः । अध्या- 
त्मविचापिगमः साधरसगम एवं च ॥२॥ वा्षनास्तपारत्यामः प्राणस्पंदनिरोधनम्‌। 
एतास्ता युक्तयः पृश; संति चित्तजये किर ॥३॥ सतीषु युक्तिप्वेतास ढाचियम्‌ 
यंति ये ॥ चेतस्ते दीपमृतज्य षिनिधरंति तमोंजनेः ॥ ४ ॥ ) अर्थं यह-चिक्त 
स्वभावकूं जानणेदहारे पुरूपनें उत्तम युक्तित किना केव वारंवार आसन उपर 
स्थिव होक यह्‌ मन जय कारेसकीता वहीं 3 । जेप महामत्त इट दृस्ती अंशं 
विना वश होदसफे नष्टं तेपे यह मनभी उत्तम युक्तेति तिना वश देष 
नहीं । ते युक्कियां यह्‌ रै एकर तौ अध्यात्मवियाकी भराति दृ्रा महयसाजनेका 
समागम २ तीप्तरा वासनावोका परित्याग चौथा भागोके स्पंदका निरोध य 
च्या युक्ति्याही तिस चित्तके जयफा उफायषूप है ३ इन च्यारां युक्तिं 
वियमान इएमी ज पप चित्तका ईर्ते निय कर हं पे पुरुप दीपकंका परित्याग 
कारके तमक अंजनांकरकि नित्त कर ह ४ 1 अव याही अमुं स्वकां निह 
पण कर हं । तषां कमक सनक निय्रहविपे एक्‌ तौ अध्थासवियाकी शरि 
उपाय हे । ऊहते सा अध्यालसविवा दशय भपंवविपं तौ मिथ्यातकं बोधन कं 
हे रद्रा साक्षी आसाविषि तौ परमार्थसतत्यरूपवादू तथा परमानंदः 
प्रकाशताकू बोधन करे है । रेस वोध हएत अर्नतर यह्‌ सन आपणे वियम्र 
दश्यपदाथाविपे मिध्यात्व हेतुत भयोजनके अमाकिकं निश्वय करता हुआ यथा 
प्रयोजनवाट परमार्थसत्य प्रमानदस्वरूप दाविप स्वप्रकाशवारूप हेतुत आपण 
अविपयताकृं निश्वय करताष्जा दधनतिं रहित अथिकी न्या सो मन अही 
शांतिकं पराप्त दोव हं । यातं सा अध्यातसवियाकी प्रापि मनक्रे नियरहका उपायरूप 
है । आर जो पुन्य वोधनकरं हुए तवकुमी नम्यक्‌ जानिप॒रूदा नहा अथी 


पष्ट | माषाटीकासहिता। ( ४९१ ) 


जो पुरुष बोधन करे हए तच विस्मरण करदे तिन दोनो पकारे पुरषाकूता 


मतके सिवरहवे साधु्मागही उपायस्पहे । काहू ते महामा जन इस अधिकारी 
परुषदू पुनःपुनः तका बोधन करं है । तथा एनः पुनः तिस तवका स्मरण 
कर ह ओर जो पुरुष वियामदादिक दुवीसनाकारके पीडित दभा ति साधृतमा- 
ममू कता नहीं नस पुरुष्‌ तौ पूवं उक्त विवेकि ता वासतनाका परिस्यागही 
मनक निहविपे उपाव है । भर तिन दाना कूभी अतिप्रव हेते जो पुरुष 
तिन वासनावोके याग करणेकुमी समर्थं नहीं है ति पुरुपक्‌ तौ प्राणोके स्प॑दनका 
निरोधी ता मनक निग्रह उपाय है ! काहितं भाणोका स्यद्‌ तथा वासना यह 
दनो विरे बेर । सिन दोनोके निरोध हर चित्तङी शांति अवृश्वकरिके हवै 
है 1 वह्‌ दाता वसिष्ठ ममासनेभी कथन करीर । तहं श्लोक-{द्रे बीने चित्षृक्षस्य 
परागस्पदनवाहने । एकस्मिश्य तयोः क्षीणे क्षिपं देपि विनश्यतः ॥१॥ प्राणाया- 
मरदायासेर्युं्त्या च गुरदततया । आनाशनयोगेन भाणस्वदो निरध्यते॥ २॥ अकम 
व्यवहारा दवभादनवर्जनात्‌ । शरीरनाशदिवाहासना न परवतेते॥ ३॥ वासना- 
तपारत्यागादिततं गच्छत्यचित्तताम्‌ । भाणस्पदनिरोधाच यथेच्छसि तथा कुर ॥४॥ 
एतादन्सात्रकं मन्थे सपं चित्तस्य राघव । यद्धायन वस्तुनो तवैस्तुत्वेन रसेन च ॥५॥ 
यदा च भाव्यते किंदिद्धेयोप़देयङ्पि यद्‌ । स्थीयते सकर व्यक्षखा तदा चित्तं न 
नायते ॥६॥ अवासनस्दास्स॒तत यदा न मनुते मनः 1 अमनस्ता तदोदेति परमासपप- 
ददा ॥७॥ ) अथं हरे रामच ! इष चिततहप पृक्षके दो बीज ह एक तौ 
भाणो स्पद दरा वात्तना तिन दोनो वीजोविषे एकके नाश हए दोनो नाश 
टद्नादे ह १ । पदा पराणायामके टट ऊयासकरिं तथा गुरुम वताई यक्तिककि 
पथा आततनमोजनाविकिकि नियर सो भाणौका स्प॑द निरोध कम्ानायै है २। 
आर अक्तग व्यवहार रारणत तथा प्रपचे चितनकरे परित्याग तथा शरीरकं 
नाशदार देखत इष अविकारी पक वाक्षना भवतत हवै नहीं ३1 ओर 
ष 7 ५५ ४ वने भाष रैर 
दसततवरप्छैः वथा रागक न त त 
1 ट इतनाप्रात्रही म वित्तका स्वरूप मा- 
ह्‌ + । आर जत्कालारप यह्‌पुरप प्रित्या करणे योम्व तथा यहणकशणेयोग्य 
।कचितिमात पस्तकानी चिवन करतानदर कितु स्वल परित्याग कारक स्थत होपैहै 


(९२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ जध्याय्‌- 


तिस्र काटविपे सो चित्त उसन्न हवै नहीं & । भौर जिप्न काविपे यह मन सव 
वारूनावातिं रहित होणेत किंचितमात्रभी वस्त॒का मनन करता नहीं ति कारकिषे 
अमनस्ता उसन्न होवै है जा अमनस्ता परमात्मपदके दणेहारी है इति ७ । इतने 
कहणेकारे यह दो उपाय सिद्ध भये । एक तौ पराणस्प॑द्के निरोधवाषते अयास- 
रूप उपाय दूसरा वापने परित्यागवासते वैराग्यह्य उपाय ओर सधरसमागम 
तथा अध्यासवियाक्री प्राति यह दोना उपायतौ अयाम वैराग्य या दोनो 
उपपादक हेते अन्यथा सिद्ध दै । यात पह दोनां उपाय अयास्‌ वैराग्य 
दोनोविपेही अतभूत "है । इहकारणतेही श्रीमभवानूनँ अथास वैराग्य यह्‌ दोर 
उपायही कथन करे इसी अर्थक भगवाच्‌ परतजलिगी योगसूत्राविपे कथन करः 
तामयारै । तहां सूत्र-( अण्यासैराग्याश्यां त्चिरेधः ) अर्थं यह्‌-पूवं कथन करी 
जे प्रमाण विपर्थेय विकल्प निद्रा स्थृति यह्‌ पच प्रकारकी वृत्तिं है ते पच 
वृत्तियां अश्ुरवरूपकरकि द्वि कहीजवहै ओर देवखरूपकारके अष्टि कदी 
जाव एसी सवं दृ्तियाका जो निरोध ह अथात्‌ दधन्त रहित अथिकी न्याद्‌ जी 
उपृशमरूप परिणामविशेष हे सो निरोध अण्यास्र वैराग्य या दोनों उपायाकणिं 
रोवे इति । यह दात्त योगमाप्यविपे श्रीभ्यास मगवानूनभी कथन करी । तदी 
भाप्य॒द्चन-( चित्तनदीनामोभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च) 
अर्थं यृहू-जेते श्रीगेगा यमनादिक प्रसिद्ध नदियां निन्नभूमिविपे चिकि समुद्रविप 
जाच्कै परिजवसानक्‌ भाप हवै है तैसे जा चित्तरूप नदी विवेकरूप निश्भूमिविे 
चङ्क केवत्यषूप फरषिपे परिअवक्षानक भात हहे सा चित्तरूप नदी कल्याणः 
वहा कीज 8 1 भर जा वि्तहपम नदी अविवेक निघ्रभूमिविपे चिकि 
 सषारविपे परिवस्ानक प्रात देहे सा चित्तम नदी पापवहा कीना । शष 
भकारे सरा चित्तहप नदी दोनौ तरफ चेह । तहां विपर्योविपे वारंदार दोष 
दृष्टिरूरिके उत्पचे भय। जो वैराग्य हैता वैरम्यतें तौ तिस चित्तरूप नदीका पिषः 
योकी तरफका प्रवाह रोकीता है । भौर विवेकदर्शनहप अभ्याक्षनै तौ ता चित 
रूप नदीका प्रदपकृभातसमापिप प्रवाह करीता । इसप्रकार वैराग्य अयात 
टोनोके अधीन चित्तवृ्तियौक। निरोधे । केवर वैराग्यते अथवा केवर अश्या- 
मुतनना निरो व हाव नहा ) तातम्‌ चहज तीतर वेगकारिकं युक्तरजा नटीका 
प्रवाद्‌ ता प्रवाहकः कष्टमृ्िकादिकांका सेतु बांधिक नितृत्तकारकं तहा 


षष्ट ] भाषाटीकासदहिता । ( ९९२ ) 


ऊत्या खोद जके सम्ुख दूरा एक वकभवाह्‌ उलन्न कया तसे वेर 
ग्यक चिप तदीके विषयामिमुख भवाहू, नवृत्तकरिकं समाधिके अगया- 

सुकर परत्यकभवाह उस्न कल्याजावैहे । 9 वैराग्य आयास -दोनोका 
वित निरोधूषिषे मिन्नमिननद्ार ॒होणेते तिन दोनोका समुचयदी संमवैहै । जो 
कदाचित तिन दोनोका एकी द्वार हवै तौ जेसे एकी होमविपे व्रीहि यव 
दोनोका एकी द्वार हेणेतै विकल्प है । तेते वैराग्य अश्या दोनाकाभी विक- 
त्प हेषैणा इति । शंका-मंच तप देवता ध्यान आदिकं क्रियारूप है याते तिन 
पवादिकोका तौ पुनःपुनः आवृत्तिहप अग्यापत सेमैहै परंत्‌ सवै व्यापारोका 
उप्रामरूष जो समाधि है ताका कोई आयास सेभवता नही । रे शंका 
निवत्त उरणेदारते सो पतजछि भगवाव्‌ इसपभरकारका अयाप्तका स्वरूप कहते 
मवे हँ । तहं सद्-( ततर स्थितौ यत्नोऽेयासषः ) अथं यह स्वस्वरूपविष 
स्थित जो द्र शुद्ध चिदात्मा है ताशु् चिदासाविषि सवे वृत्तियोतं रदित चित्तक्री 
जा प्रशातथाहिताप निश्वरु स्थिति है ता स्थितिके वाप्ततै जो मानस उत्साह- 
रूप यल है अथौ आपणे चंचर स्वभावत बाद्य परवाहवाठे इस वित्तकू मे 
सै प्रकारै निरोध करौगा याभरकारका जो मनविषे उत्ताहविशेष है सो उत्साह- 
ठप यतन वारंवार आदृत्तिकप्या्ुभा अभ्यास कद्याजावैहै इति । अन्यसु्र- 
( स तु दीधैकाठनेरंतयैत्कारसेवितो ददमूमिः ) अर्थं यह्‌- सो पूर्वं उक्त आया- 
स॒ उद्गते रहित रोके दीषे काट्पयत सेवनकम्याहुभा तथा व्यवधानके अभा- 
वकारिकै निरंतर सेवन कम्याहुमा तथा भद्धा अतिशयह्प सत्कारकारफ सेवन 
कम्पाहुमा दटमूमि हेहै अथोत्‌ सो आयास विषयसुखकी गानावोकर्क 
चठायमान शसक नष । वहां तिस्र आयासका अदी काट्पर्य॑त सेवन किये- 
हुए तथा दीष काट्पर्त सेवन दिवेहुएभी बीचमे व्यवधान राखिकषे सेवन कियि- 
हूए एथा दीका निरंतर सेवन कििहुषमी भद्धा अतिशयक्े-अमाद हुए क्य 
विक्षेप दपाय सुखासवाद्‌ वा च्यारके नहीं निवृत्ति इए वयुतथानरक रंक 
भदलताते अद ्मूमिहुभा सो आयास फलकी प्रापिवासते होवैगा नही दकारण 
पतेजठि भुगवानूनं दीवकाठ नेत्य सतकार यहं तीनो कथन करे द इति । इतने 
रट्णसमरक अश्वास स्वम्‌ कथन क्या । जव वैराग्यका स्वप्‌ कथन कर 
६ । तहा ष्राग्य दी भका दीह एक तौ अपरवैराग्य हपैहै भर दूसरा पसैराग्य 


(४९९) श्रीमदगत्रह्वीना- { खप्याय- 


होवैहे वहां यतमान भ्यतिरेक एकरद्रिय वशीकार या मेदकरके मो अपरैराग्य 
च्यारे प्रकारका दोहे! वकं पूव मिकाके जयकारिक उत्तरमूमिकके ैगादनकी 
दिवक्चाकारकिे सो पतंजलि भगवान्‌ चौथा वशीकारनामा वैराग्पही कथन का 
भया । तदं सूच-( इष्टनुश्रपिकविपयपितृप्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ | ) 
अर्थं दहू-घ्वी अन्न पन मेथुन एश्वर्य इत्यादिक दिप्‌ सुरे लोकद प्रलक्न 
होगे श्टविपय कना । अर्‌ स्व्मं विदेहृता प्रकृतिछयं इत्यादिक विषय 
केवक शाच्प्रफणषटरकि गम्य होणें आनुधविंक पिपय्‌ कटेजादर । तिन दोन 
प्रकारके दिपयाक्ौ तृष्णाके हएभी विवेककी न्यून अधिकताकारकं यतमानाक्छि 
तीव वैराग्य सिद हेहै । हहं शसं जगतविपि कौन कस्तु सार दै तथा कोनवसतु 
अकतार है इस दाता पे गरुशास्ते निथ्वय कर याभ्द्रका जो उद्योग है ता 
यतमाननामा वैसम्य कै है । ओर आपणे चित्तविपे पुय बियमान जे गप 
तिन दोपोके अध्यदिषे अभ्यस्यमान विवकक्ारेके इतने दोप पक्र हुए इतन 
दोप वाकी रहै इसप्रकार विक्ली न्यांई जो किचन है वार व्यिर 
कनामा वैराग्य करै ह । ओर छमानुभविकविपयोकी भतिकं दुःखम जािकं 
वादय दद्रि्योकि वृतिं नही उन्न करती इमी तृप्णाका जो ओतसुक्यमात् 
करक सनविपे अवस्थान है, ताका नाम एकद्रियनामा वैशण्यहै। ओर तषि 
सनविपेमी तृष्णे अभावकरिकि जो सर्वकार पेतृष्ण्य है अर्थात्‌ तृप्णाकौ विरोधी 
जानभरसादशूप जा चित्तक्धी वृति विशेषे ताक नाम दशीकारनामा वैराग्यद । ष 
वशीदारनामा वैराग्य सेपरजातशपाथिक्ा तौ अंतरंग साधन होवेहै ओर अर्भतातत- 
माधिक्षा बहिरंग साधन होवे । ता असंप्रनातसमाधिका तौ परवैराग्यही अतरग द्धन 
ले । सो पसैराग्यका खरप पतजलि भगवान योगसू्नोविपे यह कलया । 
तलं शु्र-( ठदरं पृरूपल्यातेगणवेतृप्ण्यम्‌ ) अर्थं वहु-तप्रननातमम्मधिकी श्व 

रिक चिगगासयङ्‌ प्रधानत पृथर्‌ करए परुषा साक्षात्कार उत्पच € 
निरते अनवर तपृण तीन गणेकि व्यवहारोविपे जो वैतृष््यदोधं है सो प्य 
र्य क्त्वा जाप्रै ह अथीत्‌ सतं प्रे फटमव वैराग्य कद्याजावरै ट । तिप्त प 
वेराग्वद्धी परिपाक्वातं विते पशमदधी एसिकता दोरक शीप्रही कऋवल्यकरी 
तनि हेः । उनी सप अनियायद्ं छेदः शीममवानरनं ( अर्यानेन वु सवि 
 स्य्र्णचं बृह्धय 1) यट वचन द्यत क्यार ॥ ३५ ॥ 


4 र नकः 


~^ ~^ 


सष्ठ] भ्पषारीकासटिनः 1 । (४९५ ) 


ह अन ! पव तुमने जो ह्‌ क्याथा तत्नानतभी प्रवर जो भारज्पकम ह 
सो भार्धकम आपणे फलके देणेवासतै मनके उत्तियो अवश्यकारक उदन 
करेण] वततियेते विना सो फठका मोग वनता नहीं । एसी मनकी वृ्तियोके 
उस हए तित दृत्तियौका निरोध क्या जावै नहीं इति । सो इका उततर अवं 
त्‌ श्रवण कर- 


अष्ंयतातमना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ॥. 
वृरयालतत यतता शक्यो वाप्तफपायतः ५ २८ ॥ 
( पदच्छेदः ) असंयतात्मना । योगः । इष्ापः । इति । मे 
सतिः ! वश्यीत्सन्‌ । त । यवता । शक्यः । अवास्‌ । उपायतः ॥२६॥ 


( पदार्थः ) हे अज्ञेन ! अषंतासा पुरुप सो यग दुःखकिभी नहीं 
पाक्सकीताहै यह दत्त हयारक संमत है तौभी ` यत्न दश्यासा पएरुषने उगरा- 
धवते भष होगे शस्य है ॥ ३६ ॥ | 

था० टी ०-क््वराक्षात्कारफे उवक्च हृएभी वेदातशाश्चके व्याख्यानादिकां 
विपे दित्तदी रखता अथदा आर्स्यादिक दोषं अभ्यास वैराग्यकरकै नहीं 
निरुद्‌ कम्या है तःकरण जिन ताका नाप असयताटा है रेखा असेयतासा 
पुरर ययपि तत्वसाक्षारकारवारखाभी है तथापि सो अकयतासा पुरुद प्रारन्पकभ्‌- 
छत चिच चचरतातं मनकी सव ृर्योके निरोप योगकूदुःखकरिकैमी भाष 
टो सफ नही । इसणकारका वचन जो तुन कल्या है सो तुम्हारा कहणा हमारे- 
कभी सेमत ६ अथात्‌ सो तुम्टारा कहणा यथाथ है । शंका-हे मगवन्‌ ! अर- 
यतात्मा पुरुष जवी तिस योग नहीं प्रात दै है तवी सश कौन प्रुष्‌ तिस 
योगर भात होवे १ एरी अनक शंकाकेहूए भीभगवाव्‌ करैर ( वश्यात्मना तु 
ति ) वरागय परिपाङकषक वासनताके क्षयहूए वश्यदह्ुमा है क्वा स्वाधीन 
टमा है अयात्‌ पिपरी प्रत्त शूगय हुमा है आतमा क्या अतःकरण 
जका तका नाभ द्श्यातपा ई । इहां ( वश्यासना तु ) या वेचनके अंतविंपे 
ता य पाला 
पत पलनगतङ् नौयन कणोषापतेरे अथवा निपाक है । तथा जो 


पुर्प देगग्वद्रिक विरूप तदी प-ख पवाद गोभि 
पुरप द्राग्वक्रिके चिचरूप्‌ नदीङ्के विपयाभि-र परदाट्दू रोक्षिकते पतवङूभालसाङ् 


(४९६) श्रीमद्धगवद्धीता- [ अव्याय- 


अभिमुखताका भवाद्‌ करणेवासते पूवे उक्त अयासकू करै दै तका नाम्‌ यततः । 
एसा वश्यात्मा यतमान पुरुषी चिचकी चंचछता करणेहारे भराख्य क्मोकाभी 
अभिमवकृरिके ता सै चित्तदृत्तियेकरे निरोधरूप योगकू भरा होगे सधं 
होवे है । शका-भत्यत बुरुवाचज प्राख्य क्पे है-तिन भार्य करमका अभि- 
मव किसमकाणँ हेष दै ! एसी अदुनकी शंकके हए श्रीभगवान्‌ क ६ 
( उपायतः इति ) हे अज्नुन ! पुरुप प्रयलरूप़ जो उपाय है तिप उपाय 
तिप्त भारू्धकथैका अभिभव होये दै । काते सो लौकिक पृष्पप्रयल तथा 
वैदिकपरुपप्रयल ता प्रार्यकर्ैकी अपेक्षा कारके प्रवर है । जो कदाचि ता 
पुरुप्रयल्नकू प्रार्धकमैते भवर नहीं अंगीकार कारये तौ टो क्रिकपुरुपोके कि 
आदिक पभरयत्नकू तथा वेदिकिपुरुषोके ज्योति्टोमादिकरि भरयत्कूं व्यर्थता परा 
होषैगी । ओर सै कायविषे प्राख्धकमके सका तथा अस्रका विकल्पही प्र 
होवैगा । ता करक किंसीभी कायविषे वरति नहीं होवैगी । काह पाख्धकर्फे 
सचहूए तितेही एकी प्राति होई जाधैगी ता फर्क परातिविरे पृरुषम्रयलका 
कषु प्रयोजन नीं रै। ओर भरारव्धकमेफे असच हएत स्वे भकारे फलकी 
भराति हणी अ्तमव है यातैभी पुरुषप्रयतनका कट प्रयोजन नहीं हे। क्ष 
प्रकारफा विचार करके कोईमी पुरुप किंसीमी रोकिक वैदिक कारथैविषे पूत 
टोषैगा नहीं । शका-सो प्राख्धकमे आप अहृष्टह्प है । जो अदटकारण हेहै षे 
दध्कारणतें विना काथका जनक होवै नहीं किंतु दटकारणकी सहायताकरिदी 
सो अदृषटकारण काका जनक हेहै । यतिं अकारणम सो प्ररव्यकमभी 
दृटपाधनरसेपत्तिते विना फएठकी उसत्ति करणेविे समर्थं ॒होवै नही । यातं छपि 
आद्कि लौकिक का्याविपे तथा ज्योतिटोभाक्कि वैदिक का्यांविपे ता प्रार्थ 
कर्मक सो परुपप्रयतन अवश्य अपेक्षित दै । समाधान-यह वार्तं तौ योगायात्त 
विवेभी स्षमानही दै । कहत ता योगाग्याप्तकरिके साध्य जा जीवन्युक्ति ईत 
जीवन्पुक्तिदूमी सुद्ातिशयरूप्रता दोणेतं पराख्यक््यठे फरविपेही अंतभाव ६। 
याकारणतेही अध्यातस्शार्विपे ता जीन्मुक्िदू अेकजन्मोके पृण्यकमीका 
फ़टष्प कथन क्या है 1 याति ता जीवनटक्तिखप फटी मातिषासत वछकारण्प 
योगायास्तका संपादन करणा सभय है । अथवा तच्ववेत्ता पृरुपक् देददियार्ि 
मेषातकी स्थितिकं देक जेते पाख्यकर्मु तचक्ञानतें भ्रवटता कल्पना करी 
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षष्ठ | भाषाटीकासदहिता । ( ४९७ } 


ना दै तैसे तित भ्रार्यकरमतैभी सो योगाभ्यास भवर होगी । कहते शारि 
प्रादित यलनकू सत पवाद देखणेविपे आध है । यह्‌ वातौ वतिष्ठ भगवाननैमी 
कथन करी दै 1 तहं श्लोक -( सवमयेह हि दा सतारे रपुनदन ॥ सम्यद्मणु्ता 
त्केण पौरपात्तमवाप्यते ॥ १ ॥ उच्छा शाच्धिते चेति परुषं दिविध स्मृतम्‌ ॥ 
तनोच्छद्धमनथोय प्रा्थाय शाद्धितम्‌ ॥ २॥ शुमाशुमागयां मागा वहती 
वाहनातरत्‌ ॥ पौरुषेण प्रषसनेन योजनीया शुमे पथि ॥ ३ ॥ अशुभेषु समाक 
शुमेष्मेवादतारय ॥ त्वरम्‌ः परुषय बखेन्‌ वलिना बर ॥ ४ ॥ प्रागक्याकषवशा- 
चाति यदा ते वाकनोदयस्‌ ॥ तदारथासुश्य साफल्यं विदि खमारिमदेन ॥ ५ ॥ 
सुदिधायामपि सु शुममेषे समाहर ॥ शुभायां वासना तात दोषो न कश्चन 
॥ ६ ॥ अव्युन्नमन। यावद्धवान्ञाततवदः ॥ गुरुशाचपरमाणेस्वं निर्णीते ताव- 
दादर ॥ ७॥ ततः पुकृकषायेण तूने विज्ञ(तवस्पुना ॥ शुभोप्यस्तो खया वान्यो 
वाप्नोषो निरेधिना ॥८॥ ) अर्थं यह्‌-हे रघुनंदन ! इषरोकविषे सवेपुरुष सम्धक्‌ 
करेहए पुरुपभयलतै सै पदारथोद भाप दपैहे । एसा कोह पदार्थं है नहीं जो पुरुष- 
भयलकरिं नद भात हेष ३ ! है रामच ! सो परुषप्रयलश्प पौरष दो प्रकारका 
रवै ३ । एर तौ उदशाघ्र देवरे दूसरा शाश्चित हषर । तह शाश्चकारिके भरतिपिं 
पोरपश्र उतशाद्ध रर है भौर शाद्व विहित परप शाच्ित करै है । तहा 
उता पौरुष तो नरककी परा्तिवापतैही हेहै । ओर शाधित पौरष तौ अंतःकरण- 

की शुद्द्ारा मोक्षदी प्राहिवासतेदी दवैहै २। है रामच ! यह्‌ बाभ्रना- 

रूप नदी शुभ अरुत वा दोनो मार्गति वहन करदे । तहां इष॒ अधिकारी परप 

परुप्रयत्तकरके यह्‌ वासुनाह्प नदी अशुममाणतै रोक्तिके शुभमागविषे प्रत 

कूए्णी र. दे रवं वरवानृपुरुपोदिपे शरेष्ठ रामचंद्‌ ! अशुभ कमेिवे भघृत्तहू 

जपणे पन तू णस्पकरयललङरि तिन अशुपकर्मतिं निवृत्त करके शमकर्मधिषे 

भवृत्त कर ४1 दै श्यां न्ट कणेहारा रापचद्‌ ! पूरे आयासे पर्ति 
जन तुम्यारी शुभदारना उलनन होप तीह तुपने आपणे भथासकी सफरतः 
जनिणा ५1 ता दाहनाङे अनिर्णय हूए तू निरेतर शुमवासतन।कुंही संपादन 
सि ददतत दापो भ्रति रोदे ६। है रामच ! जवपूर्मत ह 


जव्वुन्पच मनद ई पय्‌ परमपद तं रहि है तवपयं ड । 
=" मनसा ६ वया परमपदरः त्नं रहित है तवपर्थत गुणाम्‌ः 


( ४९८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय. 


करिके निर्णीतं अथकूही तू श्रदयामक्तिपूर्वक अनुकरण कर ७1 हे राम | 
इसप्रकारके उपायत जवी तुम्हारे पापहप कषाय निवृत्त हवै तथा आत्मव्क्ञा 
नि्वय होवे तथा मनका निरोध होवें तवी तुमने ता शुभवासनाकाभी परित्यागी 
करणा इति < । दत्यादिक अनेक वचनोकारफे वसिष्ठ भगवान पुरषपरयल- 
की प्रवता कथन करीरे ! यत सो शा्रीय पुरूपपरपरन सकत भवठटै | ता 
परुपभरयलकरिके तिप प्रारब्धकर्मा अभिभव संमरहै । इतने कहणे करि पष उक्त 
अनुनके प्रशका यह उत्तर सिद्ध भया । सक्षी आत्ाविषे स्थितजो अकि 
पिद संप्ारवेध है ता संसारवधकी विवेकपताक्षास्कासें निवृत्त हुएभी भाख्यकरफं 
स्थित करे हृए चित्ती स्वाभाक्किमी वृ्तियक्रं जो पृरुप योगा्पासके प्रयल 
कारके निदत्त करैहै सो जीदन्मुक्त पुरूष परमयोगी कद्याजावैहै । भौर तिन चि 
वृ्तियोके नहीं निरोधकियेहृए यह परुष तचज्ञानदढ। हुआभी परमयोगी क 
जावेनहीं किंतु अप्रमयोगी क्याजावैहै ॥ ३६ ॥ 


तहां इम पूतंथकारिके यह्‌ वातौ कथन करी जिन्त पुरुष तज्ञ नकी ती परी 
हहे परतु जीषन्पुक्तिकी प्राति हुई नहीं सो पुरुष अप्रमयोगी कट्याजावेहे । आ 
जि पुरषकं तचक्ञानकीमी पाति हदे तथा जीवन्पृक्तिकीभी प्रति द्दह सो एष 
परमयोगी कद्याजविहै इति । तहां अपरमयोगी तथा परमयोगी दोनांका वच 
्ञानकरके अज्ञानक्रे नाश हृएभी जवपर्थत प्रार्धकमं वियामान है तवपयत ६ 
इद्वियसंषात बन्यारदैदै । भौर ता भारज्कमेका जवी मोग नाश दोहे ती 
तिन दोनोका देदृद्रियस॑वावभी नाश होदनापैहै। ओर एकवार नाशक भाप 
सो संषात पनः कृदाचितभी उन्न हवै नीं । जिर्षकारणतैं ता सेषात्के उवाद 
अविय।का कमं तिन त्पपरेत्ता पृरुषोके नाश होगे । याते तिन दोनो प्रकरं 
विद्वान्‌ परप विदेह्कैषल्यकी भ्रतिविपे किविवमात्रभी शंका नहीं है पु ज 
रप्‌ पै करेहए निष्काम करमोकर विषिदिपा पर्यव चित्तशुद्धिं भात दुभा 
निरत अनतर शाद्वविपिपूर्वक तिन सथं कर्मकरा परित्याग ककं विविदिपह्प 
परमहंस सैन्यास भातत आरै । तिपत अनवर ध्रोियवहमनिष्ठ जीवनमुक्तनयारी 
गरे समीप जाश्कै ति वह्वेत्ता गुरुत वेदातमहावाकयके उपदेशक भाप दोर 
ता उपदेशकि अत्तभावना विपरीतमावनासूप प्रपिवधकी निवृत्तिवासते ( अथात 
जस्मनिजामना ॥ ) इस सुच आदिरेके ( अनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ ) इष मृतपा 


षष्ठ] भाषाटीकासरिता । ( ४९९ ) 


तमय च्यारे अध्यायूप उत्तरमीमासाशासखकारिके भण मनन निदिध्यासन ष्‌ 
तीन गुरुके प्रसादत करणेका आरभ करै । सो अधिकारी पष भदवान हुजाभी 
आयुपकी अल्पताकश्कि अल्पभरयलवाला होगेतं हस जन्मविषे जसन्ञानक्‌ प्राप 
इजा वहीं कितु ता भवणमनननिदिष्यास॒नके करतेहुएही मध्विषं ५.५ 
हदषगया सौ परुष आलाने रहित होणेतै अज्ञाने नाशते रहित दै यतिं सो 
परप पेक्ष तौ प्रपत हषे नहीं ओर तिस पुरपने करमोका तथा उपापतनाका पूवं 
परश्याग कयै यात सो पृष अ्थिरादि पागेकारक उपासनासहित कमक देवर 
कम फृठकूमी भप्त हेत नही । तथा सो पुरुष धूमादिकं मागैकारिके केवर कमि 
पितृलोकरूप फख्कूमी भाष हवै नहीं कितु सो योगभष्ट॒ परुष कीरप्तंगाविकि 
मावकी भातिकस्छि कषटगतिकही प्राप होवैगा । आसन्ञानते रहित इभ देवयान 
पितृषाण माके अहै्वधवाङ हणेते वणेभाश्रमके आवासे कषटहूए पृरपकी न्याई 
अथा सो पुरुप ता कषटगतिर नहीं प्राह होवैगा । शाक्चनिषिद कमाके अभाव्वाछा 
हणे वामदेवी न्याई इसप्रकार संशयकाके व्याकु हआ मन जिसका 
एसा क है सो अजैन ता संशयकी निवृत्ति कैरणेवासते श्रीभगवानूके प्रति 
मश क्रैरै- 


अस्ननउवाच 


अयतिः थानत योगाचुलितमानसः ॥ 
अप्राप्य योगसंसिटि कां गति कृष्ण गच्छति ॥२७५॥ 
(पदच्छेदः ) अयतिः । श्रंदया । पेतः । योगात्‌ । च॑लितमानसः। 
अप्राप्य । योगसंसिद्धिम्‌ । केम्‌। गतिम्‌ । कृष्ण! मैच्छति ॥ ३७ ॥ 
पदाथैः ) ह रुप्ण ! ज पृष अल्पप्रयलप्राढा है वथा भ्रंदाकरिक रुक्त 
६ दथा तखतक्षारारते चायमान हज है मन जिका सो पुरुष तज्ञानके 
शरद न पर्तहोक्कं मरण माहभा किप भतिद भप हेहै ॥ ३७ ॥ 
भाट] हे कुष्ण भयवन्‌ ! आयुपकी अल्पताकृरकै जो पुरुप अल्पप्रयलनधा- 
खा€ वथा गुरुषेदादवाक्याविपे विश्वारवद्धिरूप जा श्रद्धा है ता भद््‌ाकारकैः युक्त 
६ । इस भदा आपणे सदवां शमदमादिक्रौकाभो उपरक्षण है ! ते श्रदधासहिव 
शमदमादिक ( शतो दूत उपरतस्तितिश्ः ्रद्ावि्ो भृवासन्येवा सा पश्यति । ) 


(५००) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


दरस श्ृतिपिप कथन करे । यातं यह्‌ अथं सिद्ध मया, नित्य अनि वस्त्का विक 
तथा इसरोक परलोके फृकमोमोविपे वैराग्य तथा शम दम्‌ उपरति तितिक्षा 
भद्धा समाधान बृह प्र्‌ सपतति वथा मोक्षी इ्च्छाह्प मृयुध्षुता इन व्यार साध- 
नौकरिके सपत्तहुमा जो पृष भोजिय बह्मनिष्ठ गुरुके समीप नाशक वेदातवा्यो- 
करे भ्रवणमननादिकाकू करताभी रै परंतु आयुप्यङ्ी अल्पताकपकि तथा मरणका- 
ठदिपे दद्रियोकी व्याक्कटताकारके तिन धवणादिक्र साधनक दढ अनुषानकरे अत 
भक्तै जो पृक योगत चछितमनवाला हजार इहां श्रवणमननादिकोके प्रशिपक- 
ककि उयन्नभया जो तवसाक्षाकार है पाका नाय योग रै ता योगत चित 
हमा क्था तिस योगक्रे फएरकही प्राप हृभाहै मन जिसका पसा जो पुरुष है सो 
पुरुष ता योगत्तसिदधिषू न प्रात्र होश अथात्‌ तचसाक्षाकारह्ष योगकछि 
भाप हेगेहारी जा अपनशव्र्तिसहित कार्थसहित अज्ञानी निवृत्ति है तक्रा नाम 
वोगसेपिदधि है ता म पराप्त दोक अतचज्न हुजही मध्यविपे मृल्ुदं प्रभा 
किमि गतिक प्राप्त इभा, किंस मतिकू प्राप्त हषे अर्थात्‌ सो पृरुप सुगति प्रा 
होवे अथवा दुगेतिकू पपत होषैहे । तासयं यह-तिसत पुरषे निस्यनमि्तिक कमक 
तौ परित्याग क्याहै तथा जानकी उसत्ति दई नहीं यतँ तिधषृरुपष्‌ दुर्गतिः 
पात्रिकी मी सेभादना हेते । भर तिस पृरषनै शाच्चऽक्त सोक्षसाधनोका अरत 
क्यार तथा शाख्भतिपिदि कर्मोका परित्याग कप्याहै यात तिस परुषं दुगं 
भापिकी मी संभावना हवै ॥ ३७ ॥ 

अव दसी एषे उक्त संशये बीजक स्पषटकारि निरूपण कर ह- 
= [द्‌ [क घ [क्‌ [द्‌ [द 

कृच्चि्नीभयविशरष्टरिषछनाभ्रपिव नश्यति ॥ 
अप्रतिष्ठो महावाहो षिभूटी क्ह्मः एथ ।२८ ॥ 

( पदच्छेदः ) कंचित्‌ । नै । उंथयविश्र्टः । चिन्नभि्‌। ईव । नश्यति । 
अर्धतिष्ठः । सहवाहो ! विर्ृंढः । व्ह्मणः । पथि ॥ ३८ ॥ 

( पदार्थः ) हे हान्‌ वाहवारे कृष्ण ! वर॑ह्पापिकरे जानंहप माकि 
तथा क्ैडपास्घनाति रहित रषा उभयभषट पुरुप विच्छिचहए अभरक्री नवात 

। नौशक् प्रप्त हेषा ॥ ३८ ॥ 

मा० दी महावाहो ! अर्थात स्थे मक्तजर्नोकर सर्वं उपृद्रधेकि निवृत 
करणेविपे समध ह व्यासं मजा जिनकी अथवा सवै भक्तजनकि भरति धर्म अथ 


षष ] स्7षाटीक्षखहिता । (९५०१ ) 


1 ॥ 


काम मेक्च पा च्यारे प्रकारके एरुपाथं देभेकिपे समथं है च्यारि भुजा [ज॑सकी 
ताका नाम्‌ सहावा दै \ इहं (हे महाबाहो ) गा संमोधनके कहणेकारके 
असतन शरीभगवातूविपे स्वपशचनिमिततक ऊोधका अभाव सूचन कन्या । तथा 
तिस प्रश्के उत्तररेणेका साम्यं सूचन कन्था । ओर ( कचित्‌ } यह पद्‌ अभि- 
ऊापासहित पशा बाच है सो दिखा । ३ भगवत्‌ ! जो पुरुप अदितीयनह्कौ 
भागिक आसज्ञानरूष मामविपे विमूढ है अर्थात ता बह्म आसाके रेक्यसाक्षा- 
त्छारकरी उतपत्तिति रदित है तथा जो पुरुष्‌ अप्रतिष्ठ है अथात्‌ पितृथाणमागेविषे 
गमनका साधनष्प जो कमे है तथा देवयानमागेविषे गमनक। साधनरूप जा उपासना 
है ता फर्म उपासना दोनोतै रहित है जिसकारणतं उपासनासहित सवे एमि तिभ 
रुप पुषैही परित्याग कराह रेस जो उभयश पुरुष है अथात्‌ करमेमागैते तथा 
ज्ञानमागेत दोनेतिं ष्ट है देता पुरुष चिच्च अभ्रक न्या क्यो नाशकं नही 
गक ¢ जेते तँ [ह ~ य्‌ ॐ ~>) जें 
पाप रोके अथोत्‌ जेषे दायुन पै मेते पृथक्‌ कप्या जो जभ है सो अभ जेस पूष 
मते धट होक तथा उत्तर मेधं न प्राप्त होक दृषिके जयोग्य हुमा मध्यविषेही 
नाशू पाप दवै तसे सो योगत परुषमी पू्ैकर्ममागेते विच्छिन्न हआ तथा 
उतर्ानमागेदू नहीं पाषहुमा मध्यविषेही नाशकं भराप्त होवैगा । रेता योग्ष्ट 
पर्प कके परु रथा ज्ञानके फरक भा होणेवासृते अयोग्य नहीं है कया इति। 
दने कह्णेकारिके ज्ञान कमे दोनौका स॒पुचयभी निराकरण कम्या काते इस 
सपृदयपक्षदिपे ज्ञाने फरक अलाभ हृएभी कर्मके फलका लाम संभव रोदे । 
यात ता समुचयदू करणेहारे पुरुपविवे उभवशष्टपणा सेभवता नदीं । इहां जो 
कोद यह्‌ शंका कर, ति पुरुप कमक सेभव एमी तिस परुषे कमेक फर्की 
कामना परित्याग क्यार । यात करम करोहृएमी तिस पुरुषविपे उभय््पणा 
समव्‌ द्‌कपरहे सा यद्‌ शंकामी समवै दी, कात जेते सकामक्मोका फठ 
रोर प्‌ निष्काम कमक एठ दमिहे पह वातो पूवे आपर्तंबकरपिा वचन 
भमाण दके कथन विभाव ॥ यातं ज्ञान कमै दोनो सचयकू अनु्रन करणे- 
श्र > 7 यर ~ । स्र 

11 
सिट एर (रणत्‌ भापिकौ शंका तिस सवकमेकर तयामी संन्यासी- 
पठा सभवे हदसकेह्‌ ॥ ३८ ॥ 


जब टम्‌ पुदे उक्त सशयके निवृत्त करणेवास्ते मो अर्जन अतय 
= ५१०९ र ६. ९ जुत्‌ अत्‌ छष्ण॒ 


(५०२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय, 


एतन्मे संश्ययं कष्ण च्छत्तमहस्यरौषतः ॥ 
तदन्यः संरयप्यास्य च्छेत्ता न पपद्यते ॥ २९॥ 


( पदच्छेदः ) एतत्‌ । म॑ । संशयम्‌ । कृष्ण । छत्तम्‌ । अरमि। अशेप- 
तः । त्वंद्न्यः । संशयस्य । अस्य । छेत्ता । नं । हि" । ईंपपद्यते॥३९॥ 


( पदाथः ) हे ष्ण ! हमारे दस संयक्‌ अशेषत निवर्त करणेकं आपी 
प्यहो जिरकारणते तुर्हसिं अन्य कोदमी तत संशर्यके ठेर्दनकरणेहार 
नही ` संभवे ३॥ ३९ ॥ 
भा० री °-हेरूष्ण भगवच्‌ ! पुवं दोन्लोककरिि हमने दिखाया जो आपणा 
संशय है तिस्र हमारे संशय अशेषत निवृत्त करणेकूं अर्थात ता संशयकर मूटभूत 
जे अधर्मादिक ह तिन अधमादिकके उच्छेदनपू्वक ता संशयकर निवृत्त करणें 
एक आपह योग्य हो । शंका-हे अर्जुन ! मेत अन्य कोद कपि अथवा कोद देवता 
तुम्हारे इस संशयकूं निवृत्त करेगा एसी भगवाचूकी शंकके हुए भजन कदैहै ( खदन्यः 
इति ) हे भगवन्‌ ! सवैज्ञ तथा सवं शाघ्रोका कत्त तथा परमगुरुषूप तथा पसः 
हपाल रेसे जो आप परमेश्वर हो तिस्र आपत भिन्न जितनेक कपि रतथा 
जितनेक देवता दै ते सवं अनीश्वर हेणेते असवेज्ञही हँ यातं कोई कपि तथा कोई देवता 
इस योगभ्रष्ट पुरुपके परोकगतिविपयक हमार सेशयके सम्यक्‌ उत्तर दका 
नाश करणेहारा सेभवता नहीं । यात सर्वैका परमगुर्‌ तथा सवं अर्थक परयक्ष 
देखगेदारा आप दश्री इस हमारे सेशयके निषत्त करणेकू्‌ योग्य हो ॥ ३९॥ 
इसप्रकार अजुनकी योगी पुरुपके नाशकी शेकाकू निवृत्त करणेवा् 
श्रीमगवाच॒ उत्तर कं 
श्रीभगवानुवाच । 


पाथं नेहे नात्र बरिनाशुस्तस्य विते ॥ 
नहि कल्याणङ्ृतकश्िडगंति तात गच्छति ॥ ९० ॥ 
( पदच्छेदः ) पाथ । नं } एवं । हह । नं । अयु । विनाशः । तस्य । 


वियते । नं । हि" । कव्यार्णङ्घत्‌ । कवित्‌ । ईगंतिम्‌ । तत 
च्छति ॥ ० ॥ 


[शि 


ऋ) चं 


षष्ठ ] माषाटीकासदिता । (५०३ ) 


( पदाथः ) हे पाथं! तिं योगण्रष्ट॒पुरुषका दप रोकविपे कंदाचितभी 
विनाशं नही वैदे तथा प्ररोरकविषेमी विनाश नंदी दोषै जिरभंकारणतै 8 
तीत ! शौविहितकासी कोम पष दैगतिकू ही मपि होषैहे ॥ ४० ॥ क 

भा० री०-े अजुन ! उभयकषट हुमा सो योगी पुरुष नाशकही भातत हो 
यह जो वचन पुवं तुमत कथन कम्याथा तित वचनका क्या अथै क्या सा 
परुष पेदविहित कोके परित्याग कणणेतै इष रोकविपे किसी भमादी पृरष्कौ 
नयाई श पृरुपौकर्कि निदाकरणे योग्य देवैर । अथवा सो पृष प्ररोकविपे 
निकट गतिक भाप हेहै । जा प्रलोकविषे निर्‌ गति भतिन कथन करीरं । 
तदं श्रु्ि-( अथैतयोः पथोभै कतरेण च न ते कीराः परतेगा यदि दंदशरकम्‌ । ) 
अधं यह्-देवलोकके प्रातिका जो देवयान मागे है तथा पितृलोकके प्रापिका 
जो पितृयाण मागे है तिन दोनों मागोविषे एकं मागेविषेभी जे पुरुष प्रत्त 
नहीं हैर ते अज्ञानी पुरुष कीट पतंग मशकादिक शुद्र शरीरकू बारवार प्रत 
हहे इति । सो यह दोनो प्रकारका नाश तिप्त योगभष्पुरुषका दवे नही । 
इसत अथैकू श्रीमगवान्‌ करैर । हे पाथं ! जिन्न पुरुष शाङ़् उक्त विधिपूवैक 
सै कर्मोका परित्यागरूष सन्यास कप्याहै तथा जो पुरुष स्वत विरक्त इभे 
तथा जो पुरुष ब्रहयेत्ता गुरुके समीप जाके वेदातशाखके श्रवणादिकेक्‌ 
करेहै तथा जो पुरुष॒ तिन श्रवणमननादिकौके करतेहएटी मध्यविषे मरणकं 

भाष दुभा रेषा जो योगर पुरुष है तिप योगक्रष्ट॒पृरुषका इष॒ रोकविपे तथा 
परलोकविषे विनाश हवै नहीं । इसी अर्थविपे श्रीभगवान्‌ रतु कहै ( नहि 
कल्याणरत्‌ इति ) हे तात ] जो कों पुरुष किंचित्‌ मामी शाद्चविहित 
अर्थक अतन के सो परप दप ठोकविपे तौ मपकीतिरूप दुर्गतिं नरी 
भाष दरे ओर्‌ परखोकविपि कीट पतगादिकः शरीरोकी पातिरूप दुगैतिकू नही 
भा दद । जवी सामान्यते शास्चविहित अरथके अनु्टान करेहारा पुरुषभी ता 
दृशति भाष होवे नहीं तवी सवैतं उरृषट सो योगभष्ट ता दुगतिकू नहीं प्राप 
ददे याके विपस्या कणां । इहा शरीभगवान अजचैनकू हे तात ] या सेवो- 
करक ज। कथनक-याह्‌ ताका यह अभिप्राय है-( तनोस्यात्माने पृ्ूपेणेति 
पातः) अथं वह-जो पुरुप अपग जासाकृही पुत्रपकार विस्तार कर ताक 


तात्‌ करैं इरति तात शब्द पिताका वाचकटे । सो पिताही प्रप हेहै । 


१ 


(५०४) श्रीनदगवद्रीता- [ सव्याय 


यातं ता पृलक्टुमी तात करै । ओर शिष्यमी पुनरे समानही दपर । यनै तिप 
पतक स्थानिवे शिष्या जो तात यह संषोधन है सो तिस शिष्य उभार 
रुपी अतिशयते सूनशसवै रै इति । वचं पूथपक्षमिपे जो यह वक 
कल्याथा सो योगकष्ट परुष कषटगतिषं भाप हतै अज्ञानी हमा देवयान पित 
याण सागेके असवेधवाला हेते स्वधमे भषपुशुपशी न्य, सो यह्‌ कणी 
अयुक्त है । कात सो योगश पुरुष ता देवयान मागेके अरवधवारा नहीं ६ै। 
कितु ता देवयान माके सेवधवालही है । यतँ ता अनुमानमरिपेसो शी 
असिद्ध है अर्थात्‌ ता योगत पृरुपविषे सोहुं रः नहीं । कषितं पचपन 
वियाविषे यह्‌ वचन कल्यारै-(थ इत्थं विदुर्ये चामी अरण्पे शरदां सत्युपासते तेऽ 
विरमिसमवतीति । ) शस श्रुतिविपे पंचाधिके जानणेहारे पृरुषोकी न्या भ्रदा- 
वाठे तथा सत्यवारे दुसुक्ष॒ जनादूमी देवयान मायं द्रायां वह्लटोककी प्राणि 
कथन करी ओर श्रवण मृननादिकोकू करणेहाया जो योगणेष्ठ है तिप योग 
भष्ट पुरुप ( श्रदधाविततो भूत्वा ) इपर पूवं उक्त शुतिकरिकि सा श्रददाभी प्राषी 
है! तथा ( शवो दतिः ) इ श्रुतिवचनकारक मिथ्याभाषणरूप जो वाक्‌ 
यका व्यापार है ताका निोधह्प सत्यभी ता योगभष्ट्ं प्राह है । कात 
श्रोत्रादिक बाह्य दद्रियके व्यापारका जो निरोध है वाहीक दम करदह । ता 
दमक़े भरा्हृए सो सत्यभी प्राह है । अथवा योगशाश्चविषे योगके अगपक- 
रकि कथन्‌ करे जे अहिंसा सत्य अस्तेय बरह्मचयं अपरियह यह्‌ पेच यम है वकर 
प्रप हुए सो सत्थमी भ्राष्टी है 1 ओर पपै उक्त स्थितिविषे स्थित प्तय 
शब्दकर्कै जो वरह्काही ग्रहण कारये तौभी को$ हानि नहीं रै । काह 
वेदांतशासके जे श्रपणादिक दै त भरवणादिकमी ता स्तयत्रलक्ता चितनहप ही 
हँ । यथपि जिम पूरुपक्री जि वस्तुविपे बुद्धिकी स्थिति दहै सो पुरुप मरणा 
अनंतर तिषीही वस्तुक भाप हेवैदे यह नियम शाद्धविपे कथन कव्या ) पि 
सत्यवह्फे चितन करणेहारे परपोक बह्मटोककी भराति कटी सेभव नदीं तथापि 
यह नियम सवन नरह तमद । जिषएटकारणतें पचाभिविय(विपेही ता नि्यमका 
व्यभिचार ३ । यातत जेस प॑चाधिषरियावाठे परपोङ वह्मरोककी प्रापि शो । 
तेते तिन सत्यक चितन करणेहारे पपौ कूमी वसटोकङी पराति सेभव । 
ओर ( म॑न्यासाद्र्मणः स्थानम्‌ । ) इश स्मृतिनें सैन्यासतैमी बह्मटोककी प्राति 


पप] भादाशीकासदिदा । ( ५०५ ) 


धत कराह । ओर दिनदिनविपे सक्िभदयापवैक जो वेदांदशाघका विचार? 
ता विचार भतिकच्छके एरुकी तुल्यता स्पृतिविपे कथन करदे । वाति यदु 
ज सिद्ध मया श्रद्धा सत्य ब्रह्मविचार सेन्याक्त पा च्यारविषे एके एककम 
नरलोके प्ातिकी साधनहपता है । जवी एक एककमी ता व्घमलो- 
कके भारिक साधनता है तवी दा योग पुरुषदिषे स्थित तिन व्यार 
्र्ोकके प्रापिकी साथनहपता है यकैविषे क्या कदणा दै । रंसीकारणते 
तत्तिरीयशाखावठे ब्राह्मण ( तस्व इवा एवं विदुषो यज्ञस्य ) इत्यादिक 
दचनोकरफि ता योगी पृरुषके चरत्‌ सथैसुतरूप कथन करतेमये ई । 
तथा स्थृतिविपिभीय वात्ता रथन केरीरै । वहां श्ठोकं-( स्ति तेन 
समस्तीर्थ॑सटिरे स्वपि दतावनियंज्ञानां च छृतं सहस्मखिखा देवाश्च सेपूनिताः। 
समाय सुद्रताः स्वपिपरदैरोस्यप्योप्यकौ यस्य वह्मविचारणे क्षणमपि स्थेय 
सनः प्रप्नपात्‌ । ) अथं यह-जिस पुरूषश्ञा मन एक क्षणमात्रभी बक्षविचारमिषे 
स्थिरता प्राप्त हमै तिस पुरुषनं पणं ती्थेकि जटविषेभी स्न कथाह । 
तथा तिर्‌ पुरुष स्वं पृथ्वीभी दान फरीहै । तथा तिप्‌ पृरुषनै सदस यज्ञी 
करे दँ । तथा तिस पुरुषेन वह्ञादिक तथै देदताभी पूजन करे द । तथा तिस 
रुप आपणे पितरभी सपारमश्द्रतं उद्धार करे है । तथा सो परुष तीन टोक्- 
करर भी पूज्यरै॥ ४० ॥ ४ 
हे मगवन्‌ ! इसपकासतं ता योगत्र्ट पुरुप शुभकारिताकसि दोनों रोक 
विपे ताशक़े अभाव हृएमी दूसरा कौन फल प्रप हेहै । एसी अर्जुनी जिज्ञा- 
सके दए श्रीभगवान्‌ कहै ॥ 
4 [क्‌ 
राप्य एष्यकृतह्याकादषिखा शाश्वतीः समाः ॥ 
शुन) शरामता भद योगम्र्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 
४) 1. | 
चताः सुति । समताम्‌ । गहे । वागन । अमिजायते॥४१॥ 
1 
भरीमाने परते धटे न भाव नित करि तिचे अनंतर पूवि 
1 बात् षह ॥ ४३॥ 


(५०६ ) श्रीमद्रगवद्वीता- | [ अव्याव- 


भाण्टी°-ह अजन ! जो पुरुप योगमागेिे पबृत्त भदै तथा जिस पुर 
पने सवे कर्मोका त्यागहूम सन्यास कप्याहै तथा जो परप निरंतर वेदाश 
भरषणादिकोकू करदे इपप्कारतँं शणमननादिकोकू करता दभ जो पुरुप प्ध् 
विषेही मरणः भाप्त हुदै ताके विषेभी कोक योगभष्ट पुरुप तौ पूष अनु 
करेहुए मोगोँकी वसिनाके भादूभाकतैं विपर्थोकी इच्छा करैहै । ओर कोक योग- 
वष्ट पुरुष तौ वैराग्यभावनाकी दटतात तिन विपर्योकी इच्छा करता नद । तिन 
दोनों प्रकारके योगतटाविपे प्रथम योगशरका वृत्ता दस श्टोकविपे कथन क 
हं । तहं उपासना सहित अश्वमेधाद्कि य्नाकू करणेहारे पुरुषा प्रा हणे 
योग्य जो बह्मरोक है ता बह्मछोककू सो योगकष्ट पुरुप अचिरादि मागार प्र 
दोक ता बह्मरोकविषे बह्म के आयुपूपारिमाण संवत्सरपर्थेत निवाप करि तिप 
अनेतर पवित्र तथा विभूतिवाटे महाराज चक्रवतिं पुरषाके कुटविपे मोगक्ासना- 
रपके सद्वावतँ अजातशत्रु जनकादिकोकी न्याई जन्मकू भातत दहै अर्थात 
मोगकासनाकी प्रबटताते सो योगक्ए पुरूष बह्मरोफके अंतविषे सरथकमेकि सेन्याप 
करणेकू अयोग्य महाराजा देपैहे । हां एकष्य ब्रह्मलोकविपे ( ठोकान्‌ ) 
यह्‌ जो वहुवचन कथन कम्याहै सो ता वह्मरोकविपे स्थित भोगस्थानकि भेद 
ठेकरे कथन कम्याहै । ओर श्रीमान्‌ पुरुष धन करिफै अनेक पापकर्मोक करते ह 
अधोगति भष टपर । यतिं सो योगघ्ट॒पुरुषभी भीमान्‌ परपोक मृदि 
जन्मक्‌ छेके अधोगतिकूही भाप होवैगा । सी अजैनकी शंकाके निवृत्त करणेवाि 
शरीभगवान तिन श्रीमान्‌ पुरुपोका शुचि यह विशेषण कथन कव्याहै अथात 
जे पवित्र भीमान्‌ दे है ते पाप्करमोविपे धनाविकोवूं खच करते नहीं 8 
शुभकार्योविपे धनादिकोकूं खर्च करतेहुए पूषैस्थानकी अपेक्षा कारकै अयत 
महान्‌ स्थानक संपादन करं हं ॥ ४१॥ 
अव विपयोकी इच्छात रहित दृसरं योगण्शट्की मरणे अनेतर गरि 
कथन करं है- 
अथवा योगिनामेव्‌ कटे मवति धीमताप्‌ ॥ 
एतद इखंमतरं टोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२॥ 
(पदच्छेदः ) अथवा । योगिनाम्‌ । एव । ऊुटे । मति । धीमताम्‌ । 
एतत्‌ 1 दि । दंकभमतरम्‌ । लोके । अन्म । त्‌ । ईदटंशम्‌ ॥ ४२॥ 


षष] भाषाधकासदहिता । ( ५०७ ) 


( पदार्थैः ) हे अचैन ! अथवा सो योग „पृ नू्वियावाठे १९ 
नाह्मणोके कुडविषे ही जन्म खेवैदे जिस कारणत ईसरोकविषे दसप्रकारका जो 
धह न्म है सो ह जन्म अतयत दुभ ३ ॥ ४२॥ 

भा० री०-हे अर्जुन } जो पृष भरदयविराग्यादिक शुभगुणौकी अधिकता 

कर्कि विषय मोगवासनातं रहित रै, सो थोग पुरुप मरणतं अनंतर्‌ पिन 
एण्यकारी पृर्पोके रोक नदीं भा रोदकेही बरहमवियावठे तथा योगाण्यास- 
वाठ दशी बाह्णोके कुरुविषे जन्मक्‌ परापत होवैहै । श्रीमाबर राजाअकि कुर- 
कपि सो योगभ्रष्ट पुरुष जन्म परापत हवै नक । ३ अजैन | रेमे बहवेत्त। दारदी 
ब्राह्मणौके कुरुषिषे जो ति योगषट पुरुषका जन्म है सो जन्म सवे प्रमाद्कर 
कारणेति रहित होगे दुमतर है। तासयं यह-इस ठोकविषे पपिर श्रीमान्‌ 
राजावेके गृहषे जो योगभष्ठ पुरुषका जन्म है सो जन्मभी अनेक सुतोकारिकि 
भ्रात हैर तथा मोक्षविपे प्रिभवसतानवाला रै यात सो जन्मभी दुरम ३ । 
ओर पवित्र तथा ब्रह्मवियवे रसे दश ब्रह्मणोके कुरुविषे जो जन्मद सो 
जन्म प्रमाद्के हैतुमूत धनादिकं पदातिं रहित होणेतै ता दुटेमजन्मतैमी अस्यत 
देम ६ । यात यद्‌ जन्म दुरुभतर दै \ इस रीति यह दुसरा योगक्नषट स्तुति 
करणे योग्य \ ताखये वहू-भीमान्‌ पुरुषंके गृहविषे जन्मद भाप्न भया जो 
प्रथमयोगमर् पुरुप हे तिद चित्तके विक्षेप करणेहारे अनेक प्रकारे निमित्त 
भाप ई ते सैनिमितत इ दूरे योग्कु स्वभावत अभाप्त है ते चित्के विक्षेप 
करणेहारे निमित्त शास्विपे यह कटे ह । तहां श्टोक-( मनोदराणां भोज्यानां युव- 
तीनां च वासाम्‌ 1 वित्तस्यापि च साननिध्याचटेचिततं सतामपि ॥ तत्साननिध्य 
पतस््यश्लवा ममृुदरतो वेत्‌ । ) अथं यह्‌-मनोहर मोजन करणेयोग्य पद्‌- 
भक समीपत तथा मनोहर द्वियोकौ समीपत तथा मनोहर वदमकी समीप- 
तात तथा पूनकी समीपताते शर्ट पृरुपोका चित्तभी चरायमान रोड जपै । 
ति कारणते स॒मुशु जन तिन सवेपदार्थोकी समीपताका परित्याग कारकै दूर 
निवासत करे इति । यति सथ भोगवासनावेति रहित रोणे सथ कमक सन्यास कर- 
गः ग्य सो द्वितीययोगभट परुष प्रथमयोगत्र्त र्ठ है ॥ ४२ ॥ 

ध ६ भगवच्‌! ता योग पका शुचि श्रीमान्‌ राजा गृहषे जो जन्म है 

र्या वहतवि्यावाठे द बहणे के गृहमिपे जो जन्म है तिन दना जन्मो 


(५०८ ) श्रीमद्धगदद्रीता- [ सव्याय 


भता किदे है! देसी अजैनक्री जित्नाहक्े हए श्रीभयवान्‌ ता जनप 
लभताविषे हतु फ 

तन्‌ तं बुद्धिसंयोगं छमते पौवेदेहिकय्‌ ॥ 

यतते च ततौ स्यः शिरी कुषन॑द्‌न ॥ २॥ 
(पदच्छेदः ) त । तम्‌ । बदधिसंयोगस्‌ । ठंमते । पोवदेरिकम्‌। 
यतते । चं । ततः । भयः । संविदो । कुशनंदन ॥ ४३ ॥ 

( पदार्थः ) है अजुन ! सो योगशरष्ट पुरुप तिनं दोनौध्रकाे जन्पषि 
ूर्वदेहविषे प्रारभ करोहुए तिरस्‌ जनिकरे भवणाविक् साधनक पात होवैदै तिमी 
अनंत्‌र मोक्षे निमित्त पनः अविक प्रयलदू करे है॥ ४३ ॥ 

भाग री ०-हे अजन ! बह्म आसाके रेक्य साक्षाव्कारकी परातिवास्ते ति 
योगकष्ट पुरुषे पूवैदेहविषे प्रारंभ करं जे विवेकादिकं साधनचतुष्टय तथा 
कर्मक सन्यास तथा वह्वेता गुरुके समीपं गमन तथा ता गुरुके रखते वेदात 
शाञ्चका रवण तथा यनन तथा निदिध्यासन दस्यादिक साधन थे। तिन साधन 
मध्यविपे जित जितत प्षाधनदू जितनेपर्य॑त अनुष्ठान करिके सो योग पुरुप म 
णक भरति हुभा था तिस ति प्ाधनदू तितने परथतही सो योगक््ट पृर्प ति 
दोनो प्रकारके जन्मोकिपे प्राप्त हवै है) को तिस्र जन्मविपे सो योग पृष 
पुनः आदिते केके तिन साधनक प्रारंभ करे नहीं । जैसे तीर्थकरणेका उ 
करके आपणे यमक निकस्या हुभा पुरुप सा्मविषे करिसती स्थानविपे रत्र 
शयन कर प्रातःकारमे तिसी स्थानत भागे च्छेद कोद पुनः आपणे भराम 
चे नहीं । है अर्जुन ! सो योग पुरुप ता जन्म पाके कवर तिन 
पैठ साधनमात्रकूही प्रात नहीं हवै है कित्‌ तिन पष्ट साधर्नोकी पराति अनः 
तर मोक्षी प्रािनिमित्त तिन पुवे साधनतिमी पनः अधिक साधनोके संपादन 
करणेकू प्रयत कर है अर्थात्‌ इम योगप पुरुपने पू्ैजन्मविपे जा ममक 
संपादन करी है उत्तरजन्मविे मोक्षी प्रापि पर्थैत तिस अगटी भूमिका्वश्ी 
सपादन कर रै । दां ( हे ुरुनैदन ) या संवोधनके कणे कठि श्रीमगवाकन 
अर्जुने प्रति यह अर्थं सूचन कपया । ठोकविपे महान्‌ प्रभाववाह्या तथा असत 
शुद्र तथा अच्वंत श्रीमान रमा जो कुरुरजा दै ता ङरुगजकरे कुटविपे वृन्दार 
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पष्ट ] भाषाटीकाखदहिता । (५०९ ) 


जनम हृभा ३ । य यह नान्यानि ह तरं अर्जुमभी को योगी दै । यात 
पैजन्मौके सस्रे वशं इत जन्मविषे तुम्हारे धोड्दी प्रथल्ं मासमन्ञानकं। 
प्राति अदश कक रेपरेमी \ यह सवै वातत वसिष्ठमगवातरनेमी श्रीरासर्च्रके 
प्रति कथन करी है तं श्ीसमचंग्रनै यह भश्च कप्या है । तहां श्टोक-( एका- 
मथ द्वितीया वा तृतीयां भमिकामुत । आस्य मृतस्याथ कीदशी भगवन्मतिः ॥ , 
अथे यह-३ मगवन्‌ । एक मूषिका जथवा द्वितीय भूमिका अथवा तृतीय 
मूमिकाकू प्रात होद्कै मरणकू प्राप मया जो पुरुष है तिस पृरुषकरी ता मरणत 
अनेतर किस प्रारद्धी गति हष है इति । ते सपतभुमिका इस गीतके तृतीथ 
अध्यायविि विस्तासतै कथेन कारे अये ह । दस राप्वद्रफे प्रश्रका यह 
अमिाय ह, नित्य अनित्य पसपके विषेकपवेफ वथा इरुटोक परलोक विषय- 
मोगोते पेपग्यपुषेक तथा शमद्मादि षटूसपत्तिपर्वक तथा सवं कमकि सैन्यास 
पफ जा उररमोक्षकी दच्छाह्प पुषता है ताक्ा नामं शुभष्च्छा है सा शुभ- 
टरच्छा प्रथम भूमिका है । यह शुभ इच्छा विवैकादिक साधनं चतुषटयषप्‌ है । 
तिएतं अनेपर ब्रह्वेता युर एंणीप जाके वेदातवाक्योका विचार करणा यहं 
विदारणानामा दूरी भूमिका हैः यह दृप्री भूमिका श्रवणमननशूप है । तिरत 
अतर्‌ श्रवणमननते सिद्धमा जो तचक्ञान ई ता तंखज्ञानविषे संशय रहितं 
हण यह तनुमानसानामा दीसरी मृमिका है) यह्‌ तीसरी भूमिका निदिष्यासुनष्व 
है 1 यह तीनो भूमिका तसाक्षात्कारका साधनह्प हैँ । ओर सलापत्तिनामा 
चतुथी भूमिका तो तच्सक्षाकारह्पही है मोर अर्तैसक्तिनामा पचमी भूमिका तथा 
पदाथामाद्नीनामा पटी मूषिकया तथा तुरीपानामा सप भूमिका यह्‌ तीन 
भृमि तौ जीवन्पुचछिकेदी अरवापर भेद ह । तकं चतुथं भूमिकां भरातत होदकै 
प्रण बृ भव जो परप ह तिस परुषः जीवनमुक्तिके अभाव हएत पिदेह- 
सकी परनिविपे किचितमानमी संशय नह है । ओर पचमी पष्ठी सतमीया 
तीन्‌ भूषिका भया जो पुरुप है सो पुश्प तौ जषता हुमाभी रुक्त है। 
जयी पो एुस्प्‌ जवता्मामी गुक्तरी हे तथी ता पुरुपके विदेहमोक्षविपे क्या 
र्णा ६ । पत च पचमी पष्ठी समी या व्यार भूमिकवोविपे तौ 
केचितमानमी शंका तह टै । परत प्रयपा श्रितीया तृतीया यह जो तीन 


साधनभूनिश्ल ६ तिन तीन मूमिकावोविपे तौ इष प्पेन सर्वकर्मोका 


(५१०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भव्याय- 


परित्याग कप्या ह तथा आसन्नानक्ती भाति दं नहं यात शेका संभ है। 
दसीकारणते श्रीसमचद्रनं तिन साधनरूप तीन मूमिकार्वोविपेदी प्र करयाटै। 
इस भ्र्का वसिष्ट भगवानु यह्‌ उत्तर कट्या है । तहां श्टोक-{( योगममिकं 
योत्करातजीवितस्प शरीरेणः ॥ मूमिकांशानुसारेण क्षीयते सव॑दृष्छतम्‌ ॥ १ ॥ 
ततः सुरविमानेपु टोक्रपाख्पुरेपु च ॥ मेरूपवेतकरजेषु रमते रमणीप्रखः ॥ २॥ 
ततः सुकृतसेमारे दुष्कृते च पयवे ॥ भोगक्षयालारक्षीणे जायते व।गिनो मृषि॥२॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेह गु गुणवतां सताम्‌ ॥ जनिता योगमेमैते सेवेते योगा 
सिताः ॥ ४ ॥ तत भाग्मावनाप्यस्तं योगमूमिक्रमं बुधाः ॥ दष्ट पाशिपतदुध 
त्तरं ममिकाक्रमम्‌ ॥ ५॥ ) अथे यह-जो परुष जानयोगकी मूमिक् 
सपादन करिके मरण प्राप्त भया है तिर पुरुपके पूरे पपकम ता योगमूमि 
काके अनुसार नाशक भाप हवै है 3 । तिस्र मरणतँं अनेतर सो पुष मेर 
पथेतकी कु्ोविपे तथा ईदादिक लोकपाछक्ी पुरियोविपे देवतावोके विमानो 
विपे आरट दोदकै भप््रावोकि साथि रमण करै है > । तिरते अने ए 
सपादन करे हूए, सुरुतकरे समहका तथा दुष्क्तोका भोगकरिके षव हए 
योग पुरुप पुनः भूमिटोकविपे जन्मकरं भप होवें है ३) वहां दम ममि 
छोकपिपे जे पुरुष पवित्र है तथा भीमान्‌ दहै तथा वियादिक श्ेषठगुणौ कपि 
संप है एसे भेष पृरुषोके गृहविपे ते योगभ्रष्ट पुरुप जन्मकू पातत दे 
ूैठे योगमूमिकाषोके संस्कारे वशत पुनः तिन योगूमिकावू 
संपादन क है ४ । तहं पुषैनन्मविपे आयास कप्ष्टुभा जो मूग 
क्मटैताकमक विचार कि ते उद्धिमान्‌ पुरुष तितौ उत्तरभूमिकाषकि करम्‌ 
भयत्नौैँ तपादन करै ति ५ । इहां पूष वृदधिकूं भातत हूं भोगवासना 
भवठतातिं अत्पकाङविषे अयाम्‌ करी हुई वैराग्यकासनार्वकी दुवटवा कर्प 
पराणेकि उक्तमण काटविपे पादुभोवकू प्रात हृदंहे भोगकरी स्पृहा जिप्तकू्‌ एषा ज॑ 
सवेकमाका सन्यासी ग वसिष्ट भगवान्‌नै कथन कस्वाहे । ओर जा 
वैराग्यवामना्की प्रवतत प्छ पण्यकरमोकरि भात परमेषरके प्रसादक 
प्राणो उत्कमणकाठपिपे भोगो रपृहातिं रहित है सो सन्यस तौ विषय 
भोगेके व्यवधानतेविनाद्ी वच्विदाधाठे दाशी वराह्मणोकि सर्वप्रमादके कारणः 
ररितकुटकिपे जन्म प्रान तदू रेमे योगत पृम्पदुपषसस्कारोकी अमिः यरि 


षष्ठ ] भाषादीकासहिता । (५१ 4 ) 


विनाही भवततत होवेहै। यत पूवं योगकपरुपकी न्याई सृत द्वितीय योगत र्पः 
द मोक्षविषे फिचितमात्रभी शंका नहीं हे । सो यह द्वितीय योग परुष पिठ 
भगवान कथन कत्था नक कितु प्रम कपाट श्रीकप्ण भगवान्‌नेही ( अपता 
योगिनामेव ) इष पक्षातरकुं अंमीकार करिकै कथन क्यार ॥ ४३ ॥. . 

हे मगवस्‌ । जो पुरुष ब्रहवै्ता दरिद्र बाह्णोके कुरुविषे उसनन दोवह तिस 
परपद मध्ययिपे विषयमोगोका व्यवधान है यतिं व्यवधानतत रहित पूवे पैस्का- 
रोक उद्वोधत तिस पुरुष्‌ पृनःभी सर्वं॑कर्मोके सेन्यासपू्वैक ज्ञानक भवणादिकि 
साधनोका कम होवौ परंतु जो पुरुष भीमात्‌ महाराजा चक्रवतियाके ऊुरुविषे 
वहत प्रकारके विषयभोगोके व्यदधानकरिकिं उपन्त हुमा है तिप्त पुरुप पिषय्‌- 
मोगेके वासनावोकी परबरूतततं तथा धनादिक भमादके कारणोका संभवं दरण 
व्यवधानतै रहित पूषैरे ज्ञनस्कारोका उदवोध कैत होवैगा । तथा क्षत्रिय राजा 
टोणतै सर्वकमेङे सन्यास करणेषिषे अयोग्य तिस पुरुषै ज्ञनके साधनोका खभ 
क्रे हेदैणा कितु नहीं होगा । रेसी अज्नुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर 
कह है 

पवौभ्यासेत तेनेव हियते हयवशपि सुः ॥ 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दत्रह्मातिवनत्तेते ॥ ९ ॥ 
। (पदच्छेदः) पुष्यासेन । तेनं । एव । हिते} दि । अवशंः । अंपि। 
सः । जिक्तीसुः \ अपि ! योगस्य । शब्द्रह्म । अतिवर्तते ॥ ४९ ॥ 

( पदाथः ) हे अजन ! सो योगे परप हीं परयत कराह मी ति 
एवं आयतने दी शृत करीता है जिरघ कारणत पस्य अभिन्न बह्मका जिन 
हुमा भी ` कैमैकाडरूप वेदक अतिक्रमर्णैकरिकै स्थित रेवै ३ ॥ ४४ ॥ 

भ्‌[° दी °-है अन ! उत्तपरोकोँषिपे मोग मोगिके श्रीमान्‌ राजा 
गृहिपे जन्पदू प्राप्त भया जो योगचर पुरुष्‌ है तिस योगश पुरुपका अत्यत्‌ व्यव- 
भन युक्त जो पटा जन्मे तिस प्ढे जन्मविपे संपादन करे जे ज्ञानके संस्कार 
र पाका नाम एवं आयस हे तिस पूषैढे आयासेन इतत जन्म्विपे मोक्षके साधनों 
वामत नर्‌ ्रपलनक्पता दआमी सो योगच पुरुष आपणे व॒ वरीता है अथी 


तिन पूरे जनन॑स््रनं जकस्मादैही भोगवासना निदत्त कारक सो योग- 


(५१०) श्रीमदगवद्रीता- [ सव्याय 


परित्याग कम्पा है तथा जआसनानक्री भरामि मई नहीं याप शका संम 
दसीकारणतं भीरमचद्रने तिन साधनरूप तीन भमिकरावौविपेदी प्रच कस्या है। 
दस पर्षा वसिष्ठ भगवानृनं यह्‌ उत्तर क्या है । तहां श्टोक-{ योगममिक 
योत्करतजीरितस्य शरीरेणः ॥ भूमिकांशानुस्रारेण क्षीयते सर्वदष्छृतम्‌ ॥ १ ॥ 
त॒तः सुरविमानेषु छोक्रपाख्पुरेपु च ॥ मेरुपवेतशरजेपु रमते रमणीप्रखः ॥ २ ॥ 
ततः सुरृतसभारे दुष्छते च पुश्ृते ॥ भोगक्षयातरिक्षीणे जायेते योगिनो भृवि॥ ३॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप गुणवतां सताम्‌ ॥ जनिता योगमेपैते सेवते योगवा 
सिताः ॥ ४ ॥ तन्न प्रामावनाण्यस्ते योगमूमिक्रमं बुधाः ॥ दषटरा परिपतंल्युचेर 
त्रं मूमिकाक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ ) अथे यह्-जो पुष्प ज्नयोगकी भूमिकाकू 
सपादन काकि मरणकृ्‌ पराप्त भया है ति पुपक्रे पूरे पपक्म ता योगमूमि- 
काके अनुसार नाशक प्राप्त हवै दहं १। तिस मरणत अनेतर सो पुरुप मेश 
पथैतकी कुंजोविपे तथा दद्रादिक छोकपारछकी पृरिर्योषिपे देवतावोके विमाना- 
विपे आरूढ होष्कै अप्प्रावोके साथि रमण करै है २। तित अनेतर पूर 
सपादन करे हूए, सुरपीक्रे समूहका तथा दुष्ठतोंका भोगकरिके क्षय हूए ते 
योगत पुरुप पुनः भूमिटोकविपे जन्मद प्रप्त दँ ३1 तहां इ भमि 
छोकविपे जे पुरुष पवित्र ह तथा श्रीमान्‌ दहै तथा वियादिकि भेष्ठगुणौ 

सपत्न है पसे श्रेष्ठ परुषोके गृहविपे ते योग पुरुप जन्मकं भात दो 
पैठ योगमूमिकाीके संस्कारोके वशत पनः तिन योगभूमिकावाकूी 
संपादन कै है । तहं पवजन्मविपे आयास क्पाहुभा जो भूमिका 
क्रम हैताकमक्‌ विचार फरक ते वुद्धिमाचर पुरुप तिस उत्तरभमिकावकि कमकू 
प्रयत्नत संपादन करै इति ५। दृहा पुव वृद्धिकर भातत हदं भोगवाप्तनाभाकौ 
भरथठता्तिं अल्पकाठविपे आग्यास करी इई वैराग्यव्ास्तनावोकी दृवलता कारकः 
भाणो उक्तमण काठषिपे भादुभीषद भात हृदे भोगोकी सहा जिकर प्रा जो 
सवकमाका सन्यासी ग वसिष्ट भगवाननं कथन कराह । अर्‌ ता प्प 
वेराग्यवासनावकी प्रवठतात प्रह पृण्यक्मकिरिकिं भातत परमेन्वरकं प्रत्तादकरारक 
प्राणो उक्तमणक्ाठिपे भोगादी रपृ रहित हे सो सन्यासी तां विपय्‌- 
भोगके व्यवधाननैँविनाही क्यविदादाद दारी वाह्नणाक सषपमादकर कारणात 
रहिनङ्कख्विपे जन्पक प्रात तक्र रेते योगत पुस्पं प्रमंन्कागकी अभित्यन्धि 


् ] माषाटीकासदिता। (५११) 
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विनाही भ्रयत्नतै हवै । याते पूवं सोगकष्टपुरुपकी न्या शस द्वितीय योगत र 
र मोक्षविपे फिंचितमात्रमी शंका नहीं है । सो यह दवितीय योगत्र्ट पृष वरिष्ठ 
मगवाकतै कथन कम्था नही किंतु परम कपाट श्रीकृष्ण . भगवाननेही ( अथवा 
योगिनामेव ) इष पक्षातरक्‌ अमीकार ककि कथन कम्याहे ॥ ४३ ॥ 

हे मवत । जो पुरुष बरहवे्ा दशी बाहमणेके $ुखषिपे उसन्न होवेहे तिप 
रुपं मध्यपिपे विषयमोगोका व्यवधान है यततं व्यवधान रहित पूषैढे पैष्का- 
रो उद्धत तिस पुरपक पुनःभी सवे कर्मके सेन्यासपूषैक ज्ञानके भवणाद्कि 
साधनोका काभ होवौ परंतु जो पृष भीमान्‌ महाराजा चक्रवतिरयाके कुरुविषे 
वदत परकारमे विपयभोगोके व्यवधानकारिकै उयत्न हुभा ह तिक्त पृषं षिषय्‌- 
भोगोके दासना्वोी प्रबरूततते तथा धनादिक प्रमादे कारणोका संभव हो्रत 
व्यवधानते रहित पै ज्ञानपस्कारोका उद्रोध कैसे होपैगा । तथा कषत्रिय राजा 
होणें स्मे सन्यास करणेषिे अयोग्य तिस पुरुषक ज्ञानक साधरनाका ठाम 
क्ते हेणा कितु नकं हेवैगा । रेसी अज्ुनकी शंकाके हूए श्रीभगवान्‌ उत्तर 


५५५ 


कहँ है- 


पूवीम्यासन तेनेव हियते हयवशौपि सुः १ 
जिज्ञासुरपि योगस्य रब्दव्रह्मातिवत्तेते ॥ ९ ॥ 
। (पदच्छेदः) पृषभ्यासेन्‌ । तेनं । एव । दियते} दि) अवशः । अंपि। 
सः जिक्षासुः । अपि । योगस्य ¦ शैन्दत्रह्म । अतिवर्तते ॥ ४४ ॥ 
पदाथ ; ) हे अजुन ! सो योग पृरप नैं भयल करताहूभँ भी ति 
ए जाया ही त करीता ६ जित कारणे प्ररयक्‌ अभिन्न हका जिक्र 
टुभा मी क्मकनाडख्प वेदकू अतिक्रमणैक (कि स्थित हवै ३ै॥ ४४ ॥ 
भूर दी°-हे असेन ! उत्तमरोकविपे भोगो भोगिके श्रीमान्‌ राजावोक 
गृहविपे जन्मद भाप्र भय जो योग परप है तिप्त योग पुरषका अस्यत व्यव्‌- 
परान यक्ते वैखा ज दै पिस पूषैठे जन्पपिपे संपादन करे जे ज्ञानक संस्कार 
₹ राम नाम एवं आयस हे तिस पूषैठे आयस त जन्म्विपे पोक्षके साधनो 
दा ह। प्पलरूपता हभाभी सो योगभषट पुरुष आपणे दश ॒दरीता है अथीत्‌ 


तिन परे तानमेरसेनं जकस्मातरी मोगवासनतं निवृत्त करक सो योग- 


(५१२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


भर ¢ 


गष पुरुप मोक्षक साधनविपे प्रवृत्त करीना । है अजुन ! यथपि ते जानवाम॒ना 
अत्पक्राल्की अथास करी अर ते मोगवामना कहूत काल्क्री अयास्‌ करी 
तथापि तं जानवश्रना तौ वस्पुविपयक ह भोर्‌ ते भोगासुना अवस्तुविपयक 
यति तं अलकराटकी अत्यान करी हृ मी जानवासना तिन बहव काकी जाया 
मोगवार्नावतिं अस्यत प्रवह द । तिन प्रव जानवानावों कारि अपर 
वृढ भोगत्रा्नव क्न अभिभव संभ हइ । आक्ताशतिप नीख्ताज्ञानजन्य बाप्नना 
यथपि वहत काठ्की अआयाप्न करी है तथापि आक्राश हयरहित दै इत्यादिक 
शाघजन्य अलय कारक अयासं करी इह बास्लनावाने तिन कातनाव्‌ाका अभिमव्‌ 
क्रीता है । यतिं वाहनावोकी प्रबख्ताविपि वहत काठके अामक्ती विषयतां 
योजक नहीं है | तथा बासनार्ककी दुवैटवाविपे अत्पक्रार्के अभ्यामङी विष- 
यता प्रयोजक नहीं हे कितु वस्पुविपयत्य तिन वास्तनावाक्ती परयठतापिष प्रपोजक्र 
र अवस्तुविषयतख तिन वासनावांङी इषलताविप तयोजक ह स) पु 
त्रिपव्रस ज्ानवास्तनादषिवेह्यी ३ मोगवास्तनषतरिपे है नदीं । यतित जनासनाही 
मोगवासनतिं पवर ह । हे अर्जुन ! यह वार्ता तू अन्यत्र मत देख किंटु आपणे 
विपी दख लोत्‌ पुव केवट युद्ध करणविपही प्रवृत्त हुमा भा काइ तानक 
एते प्रडून हुभा नह था प्रहु पवो अानवात्तनविक्‌। भदटतातं जङ्कस्मात 
तह तू दृ रणभूमिविपे युद्धौ उपरम हद अनविपदी पदन होता भया ६ 
इभी कारणत पृं हमने ( नेहामिक्रमनाशोस्ति ) यह वचन तुम्हारे प्रति कथनं 
कर्पा था । तादय यह्-भनक सहचर जन्मत व्य्रवधानवाछा हा भी साज्ान- 
ससार सवं विरोधियोका नाश कारक आपणे कायेषु अवश्य करक मिद का 
तिं । ययपि ता क्षत्रिय रजा सवक सेन्याप करणेक्ता अमवद्‌ तथापि 
ता क्षत्रिय राजक ्नानद्ना अधिकार ती प्रापही है । इदां (दियत ) पाभू 
करकि शरीभगवाचनें यह्‌ अथं मृचन क्म्या । जंन वहत रक्षदरपृ्पादः मध्यविप 
रियामानजो गौ अश्वाविक्त दव्य हम्‌ दव्य थपि जणिकीष्च्छा नह कण्वा 
टभाभीङती चौर परम्प निन सर्वं रक्तपुरपोक्ा अभिभव द्रत अपिण 
सामर्ध्पविगपनदी हरण क्रीता तमे वहत तानक भिवध्विवि व्रि्रमान 
जो योगपद पन्य नो योगत पर्प भि चानरी उच्छा नर्त कर्ता ह्भा 
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भी पत जन्मृक्र दटवाद तानमर्दागन अपिणसाम्यवपन सरव पव्िविवत्यक्ा 


षष्ठ ] भाषाटीकासटिता 1 (५१३) 


अमिमषर कर्कि आपणे व करीता है अर्थाद्‌ पुनः ज्ञाने परत करी- 
ताह इति । इष कारणतैही सस्कासकी प्रयरुतातैं प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्मके 
जानकी च्छा करता हृअभी अथात्‌ शुमड््छाहप भथमभूमिकाविषे स्थित 
हामी जो सेन्या है सो प्रथमूमिकवाठा संन्यासी भी तिप्त भधमममिक- 
विपती मरणक्‌ भाप हेश मध्यविपे बहुत प्रकारके विषया भोग करिके महा- 
राजा चकवर्िये के कृरविपे उयत्न हम मी सो योगन्ट पुष पूष संपादन करे 
हए तनानपेस्कारोकी परुतति त्सीही जन्विषे कमेके प्रतिपादक वेदभाग 
सतिक्रमण कि स्थित रवेर अर्थात्‌ कर्के अधिकारका परित्याग किं 
ज्ञानका अधिकारी हेवैदे । इष कहणे ककिभी ज्ञान कमे दोनोंका सषचय संडन्‌- 
हुमा जानणा 1 काहे ज्ञानकमेके सवय पक्षविषेज्ञानवाच्‌ पृरुषकूमी कका 
परित्याग समवता नही ॥ १४॥ 

जवी दस प्रकारे पथमभूमिकाविषे मरणदूरं भाप्हजाभी तथा अनेक भोग 
वासनावो करक व्यवहित हृभाभी तथा नानाप्रकारफे प्रमादोके करणेवाठे महा- 
जाके ुठदिपे जन्मकू भातत दोदकेमी सो योगष्ट पुरुष पुवे सपादन करे हुए 
ल्ञानसेर्कारोकी प्रवता कारके कभैके अधिकारक्ू परित्याग करकं ज्ञानकाही 
अधिकारी हेरे तवी दितीयमूमिकाविषे अथवा तृतीयमूमिकाविषे मरणकू 
भरातो्कै उत्तम छोकोविपे नानाप्रकारके भोर्गोकू भोगिके प्थ्व।त्‌ महाराजाके 
कुरुदिविपे जन्म भप्त भया जो पुरूष रै सो योगभष्ट पुरुष ता कभेके अधिका- 
रू परित्याग करके त्रानकादी अधिकारी हेहै यके विपे क्या कणा । 
अथवा जो पुरुप तिन भूमिकावोविपे मरणकू प्राप्त दोश्कै तिन उत्तम ठोकौ- 
पिे भोगो नरी भोगिकैदी व्र्वियावाठे वाहमणोके कुरुषिपे जन्म प्राप्त 
भवार सो निःस्पृह योगर पुरुप केके अविकारक्‌ परित्याग कारकै केवर 
ानकाही अधिकारी होड निस त्रानकरे भवणादिक साधनक सपादन काशक 
तिन साधनोके ल्ानस्वरूप . फठकरिफे सपारवंधनत सक्त रोपर याङेषिपे 
क्पा कटणादै । इसपरकारके केपृतिकन्पाय करक सि अर्धक अव श्रीभग्‌- 
वान्‌ कटै 

प्यूलायतमानस्तु॒ योगी संश्चुदकिल्िपः ॥ 
, अनेकजन्मप्तसिदस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 


(५१४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ जव्याय- 


( पदच्छेदः ) प्रंयनात्‌ 1 यतमानः । ठ । योशी । संुद्धकिखिषः। 
अनेकजन्मसंसिद्धः । ततः । यौति । पराम्‌ । गंतिम्‌ ॥ ५ ॥ 

( पदाथः ) हे अजन ! जो योगीपृरूपं पूष परवल भी अधिक प्रयल कक 
तथा धोयेगये ह पापहप किंल्विप जिप्के तथा अनिकजन्मोकि पण्यक्रमौं कि 
प्राप्त भयाहै अंसयक्रा जन्म जित्तकू सो योगीपुरुष तिनं साध्नकि परिपाके षस 
मुक्तिक रपि देहे ॥ ४५॥ । 

भा० ट °-हे अजन ! पूवजन्मविपे क्या जो प्रयत्नै तिस प्रयलर्तेभी अधिक 
अधिक भ्रयलक्ू करता हुमा जो योगीपृरुप है अथात्‌ पूर्वजन्मविपे संपादन करेहुए 
ज्ञानसस्कारहप योगकारक युक्त जो परुष है तथा तिस योगकरे प्रयत्न पुण्यकारक 
जो पुरूप संशुद्ध किल्विष है अर्थात्‌ तिम पुण्यह्प जठकरकि धोयेगये ज्ञानक 
प्रतिवंधक पापरूप मढ जिसके । हसीकारणतेही ज्नसंस्काराक्री वृद्धितै तथा 
पुण्यक वृद्धिते जो पुरुप अनेकजन्म समिद हजार अर्थात्‌ तिन पूर्ैठे अनेक 
जन्मोके तानसस्कासके प्रमाफते तथा पिन पृण्यकरमेकि प्रमाक्तै प्राप्त भयां 
अत्य जन्म जिस एेसा सो योग पुरुप तिन शभवणादिक साधनोके परिषाक्रतं 
बल्ञासदेक्य साश्चाकारकं प्राते पुनराव््तितं रहित परम मुक्तिक प्राप ह्‌ैह। 
दस अर्थविपे फ्रैचितमाचरमी संशय नहीं है ॥ ४५ ॥ 

अव अर्ज॑नके प्रति भ्रद्धाअतिशयके उवादन पुथैक तिस पुथैरक्त योगकरे विधान 
करणेवासते शरीभगवान ता पुवं उक्त योगकी स्तुति कर ह- 


तपस्विभ्योपधिक योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः॥ 
कामम्यश्चाधविक यागा तस्पायामा मवार्जनं ॥ ४९॥ 
( पदच्छेदः ) तपस्विभ्यः । अधिकः ) योगी । ज्ञानिभ्यः । अपि। 
मतः । अंँधिकः। कँमिभ्यः। च) अधिकः । योगी । तस्मात्‌ । योगी 


भवं } अन ॥ ४६ ॥ 
( पदार्थः) है अजन ! मो तत्ववतां योगी तपस्वियातभी दमारेषटु अगिक्त संम- 


तै तथ। परे्वनानीयतिं भी अपिक्धं मेमन तर्थासावगी कंर्मपृर्पतिभी अपिक 
समत निर्म कारणत तं अंन्ञुन पमी योगी दह्‌ ॥ ४६ ॥ 

भा० दी न-हे अन ! तन्नानकी उनपत्नितं अनवर जीवन्मुक्तिके मुख- 
वानत मनानान वामनाक्चयदु दगनेद्यसा जे। योगी पृर्पद मो वगीपुन्प छ्च्छर 


प) भाषाटीकाखदिता । (५५५) 


चोायणादिक तपदं करोदारे तपस्वी पतिभी हमारे, भिक मत ९ 
अर्त्‌ तिस योगी पुरुषं भ तिन तपस्वीयातेभी उछ मानताहू । ता शृति- 
( विया तदा रोहति यतर कामाः परागता त तत्र दक्षिणा येति नाविदसूस्तः 
पृस्िनः । ) अर्थं यहू-यृह तखवेत्त पुरुष मँ बहमहूप हू या भ्रकारकी 1 
कर ति पदं भाप होवै रै जिस पदविपे सवेकाम परिमवसानकूं भातत हए । 
तथा जिर पदविरे यज्ञादिकं करमौकू कणणेहारे परुषभी प्रात होते नही तथा 
अविद्वान्‌ तपस्वीमी भ्रात रोते नहीं इति । इस कारणतैही दक्षिणासहित ज्योति- 
छोमादिकमोदू करणेहारे कर्मी पुर्पतै भी सो योगी पुरुष ठमारेकू अपिक्‌ 
सुमत है ! कात ते कमी पुरुष तथा तपश्वी पुरुष ततवक्ञानतै रहित हणे मोक्षे 
योग्य दह वहीं । भौर आलाके परोक्षज्ञानदठे जे पुरुष ह तिन ॒परोक्ज्ञानियो- 
तभी सो अपरोकषज्ञनवाढा योगी पुरुष हमारेकं अधिक संमत हे । इस प्रकार 
आलाके अपरोकषङ्ञनवारे जे पुरुष हैँ जे अपरोक्षज्ञानवाटे पुरुष मनोनाशं 
वासनाक्षयके अमा जीवन्मृक्तिके सुख प्राप्त हुए नहीं एेसे जीवन्मुक्ति 
रहितं अपरोक्षज्नानियतिं मनोनाश वा्तनाक्चयवाका जीवन्मुक्त योगी पुरुष हमा- 
रू अधिक सुमत है । जिस कारणत सो तचखवेत्ता जीवन्मुक्त योगी पुरुष हमारेद 
सेते अधिक संमत दै तिक्तकारणतं त योगन्रष्ट अजन इकाठविषे अधिक 
भयते वक्त तखज्ञान मनोनाश वासनाक्षय या तीनो सपादन कणिक जीष- 
न्पक्त योगी होड! सो जीन्क्तं योगी ( स योगी प्रमो मतः ) इस वचनकारिकि 
पदं ठमने- तुम्हारे प्रति कथन कम्थाहै। इहां ( है अजन ! ) या संबोधनकरिक 
शरीभगवाचनं अजुनविपे शुद्धता वोधन करी । ता काक तिस्र अनविषे ता 
याग सुपादनकणेकी योग्यता सूचन करी ॥ ४६ ॥ 
भव सवेयोगिवतिं ्र्टयोगीका कथन करते हूए श्रीभगवान्‌ इस षष्ठ 

भध्यायक्रा उपहार करै 

~ (~ वा 

य्‌[गनाम्‌ सतूर्पा मटतनातरात्मना ॥ 

ङवान्मजत्‌ या मांसम युक्ततमो मतः॥ ०७ ॥ 

ट्नि शपरददीदासूपनिपृसमु व्रद्विया्यां यगशासचे भीकण्णाजुनपवादे 
आत्सनयमवागो नाम पष्ठोऽघ्याय्‌; ॥ & ॥ 


(५१६) श्रीमद्धगवद्वीता- ( अध्यय 


( पच्छेद्‌ः ) योगिनाम्‌ । अपि । सवषाम्‌ । म॑हतेन । अतरासना। 
दावाच्‌ । मंजते । यैः । मीम्‌ । सैः ) मे" । युक्ततमः, मतः ॥ ९७॥ 

(पदाथः ) है अयन्‌ ! जो करप भ्रंद्ावाच्‌ हमा मेषि स्थितं अंतःकरण- 
करके मेषरमेश्वरकं भजे है सो परुष सवं योगियोकेषिषे' भी अच्यत प्रष्ठ म 
वरक सर्भ॑तरै ॥ ४७ ॥ 

भा दीह अजुन ! मे भगवाचू वाहुदेवविषे पृण्यकमकि परिपाकविरे- 
पत उतपच्च हद प्ीतिके वशत भराप्त भया जो अंतःकरण है ता अंतःकरणकर 
जो पुरुष पूवे संस्काररोके वशत तथा महासा जनके सपण मेरे भजनविपेही 
अव्यत श्रद्धावाद्‌ हभा मेँ परमेश्वरकू मजेहै अथौत्‌ श्षरेकाभी शषरह्प मे 
नारायणकू सगुणकू्‌ अथवा निगुणकू यह्‌ कुष्णमगवानू मनुष्य है तथा दूसरे 
$ृ्परोके समान है या प्रकारे भरमकू परित्याग करि जो पुरुष निरंतर चितन 
करे है सो पुरुष म परमेश्वरकू वुरुदरभादित्यादिक अन्यदेषतावोंके भजन करणे- 
हारे सष योगि्येतिं युक्त तमरूपकारेकै अभिमत है अर्थात्‌ संपूण समाहित चिच 
वाठे युक्तपरुपोतत तिस्र पुरुप मे परमेश्वर अस्यत श्रेष्ठ कारके मानता । तावे 
यह-योगाण्यासके डेशके समान दएमी तथा भजनके आयासे समान दुएभी 
मेरी भक्ति रहित योगी पृरुपते मेरा भक्त अल्येत शरेष्ठ है । ओर तू अयुँनभी 
हमारा परम भक्त दै यत तू अजुन विनाही आयास युक्ततम होणेकू समर्थं ६ 
इति । तहं इस पष्ट अध्यायविपे भरीभगवानूनँ इतना अथं निरूपण कय्या । तहां 
प्रथम चित्तशुद्धिके देतुमूत कर्मयोगकी मर्यादा कथन करी । तिसतं अनेतर कप्या- 
हुआ सर्वकरमोका सन्यास जिपतनं एसे पुरुपक्‌ करणयोग्य अंगोप्तहिव योग कथन 
कन्या ! तिसतँ अनेतर अजुनके आक्षेपके निराकरणपूवंक मृनकरे निग्रहुका उपाय 
कथन कर्पा । तिमत अनेतर योग पुरुपके पुरुषा्थके शून्यताकी शंकाद शिथिठ 
कम्या । इतने सर्वं अर्थक कथन कारे भीभगवाचनं परथमपटूकरूप ककड 
तथा तवपदार्थङे निरूपणक्‌ समाप्त करा । इसत अरनेतर (श्रदावान्भजते यो 
माम्‌ ) इस्त वचनकारः सृचन कम्पा जो भक्तियोग दै तथा ता भक्तियोगका 
विपय. जो तसदार्थहूप भगवान्‌ वाष्ुदेव ट तिन दोनकिं निरूपण करणेवासतं 
अगे पटू अध्यायरूप उपासनाकांड आरंभ कव्याजपेगा ॥ ४० ॥ 

इति श्रीमयरमदमपरिनाजकाचाय्रीमलाग्यद्धवानटगिश्ूल्यपादरिष्येण स्वामिचिद्रनानटनिरा 

विरचिताया प्राडृतरीङाया श्रीमगदद्रीनागरूढाभदीपिकास्त्याया पष्टोऽ-यायः | ६॥ 


[ [ ^ ५५ ॥ 
सप्तम ] भाषाटीकासहित । (५९७ ) 


खप्तसाऽध्यायप्रारमः । 


लोक ~यु त विना रुक्तिः सेव्यः सर्वयोगिनाम्‌ ॥ तं वंदे प्रमानद्बन 
्ीनदनेदनम्‌ ॥ अर्थं यह्-भक्छजनके उद्धार करणेवसिते श्ीनेदके एनभवृकू 
आपत भया जो शीर्ण भगवा है जिस कृष्ण भगवासी भक्ति विना इत अधिः 
कारी जनाद मुक्तिकी परापतति हवै नहीं कथा जो कष्ण भगात्‌ सतव योगीपुर- 
पका सेव्य है अथीत्‌ सथ योगीपुरुष जिका सेवन करं है तथा जौ इष्ण भग- 
वान परमासदधन ३ तिम रुष्ण भगकासूद भै वरकारं वंदन करूं इति । तहां 
सकर्मोषा सम्यापरूप साधन प्रभात जिपविषे एसा जो परथमं ष्ट है ता प्रथ- 
मपर ककि शरीभगवान योगसहिव ल्वपदका रक्ष्यरूप ज्ेयवस्तु प्रतिपादन 
कम्पा । अब ध्येयबरह्का प्रतिषादन है भधान जिविषे एसा जो यह मध्यका द्वितीय 
पटुक है ता द्वितीय षट्ककिक श्रीमगवाद्‌ तवदाथरूप परमासाक्‌ भरतिपादन 
करेगा । ता द्ितीयपद्विषेभी ( योगिनामपि सवेषां मद्रतेर्नातरासना ॥ अरदा- 
दान्भजते यो मां स॒ मे युक्ततमो मतः ॥ ) इस श्टोककारे एष कथन कम्पा जो 
मगवदजन है ता भगवद व्याख्यान करणेवासते भीमगवानन यह्‌ स्तम अध्याय्‌ 
भारम करीत । पक्ं किष धकारा मगवतका स्वरूप मजन करणे योम्ये रै 
, तथा तिस मगदतफ़े स्वरूपविषे यह्‌ मन किस प्रकारतै स्थिव ह्वै, यह्‌ दोनौ 

श अजुनङ्‌ करणेयोग्य थे परंतु यह दोना श्य अजेनने भीमगशानृके भरति करे नहीं 
तोभी प्रमरपाङ् श्रीमगवाबर विनादही पेत अशैनके भ्रति तिन दोनो प्रश्नौका 
उत्तर कथन ङं द- | 

श्रीभगशदुदाच । 


मग्यासक्तसनाः पाथं योम यजन्मदाश्रयः ॥ 
८५४५५ समग्र सा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ 9 ॥ 
( पदच्छदः ) मयि । आसक्तमनाः । वार्थं । योर्गम्‌ । युर्जन्‌ । अदा- 
शयः । असंशयम्‌ । संमयम्‌ । माम्‌ार्थथा । क्चीस्यि । त्‌। कण ॥ १॥ 
( पदाथ : ) ३ भजन ! ्सोश्वरविपे आं है मन जिसका तथा भे" एक 
परमेश्वरे शरण रेता तै पूर्वऽक्तयोगकु करता हुमा सर्शयतं रदित सैकिरूति- 


रपत भ प्रमन्रकूः जिम्मा जैनैगा तिपा त शरैवणक्षर ॥ ३ ॥ 


(५१८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


भा° दी °-हे अजुन ! सवं जगती उसत्ति स्थिपि ठयं आदिक नानापका- 
री विभूतियों करके युक्त जो मे परमेश्वर तिप्त मँ परमेशवरविषे आप्त है मन 
जि्तका एता जो तू अजन है । इसी कारणत मे एक परमेश्वरे शरणद तूं माप भया 
है। तायं यह-जेसे राजाका मृत्य ता राजक भाधित तौ हवैहै परत त॒ राजाषिपे 
आस्षक्तमनवाढा हवै नकं किंतु आपणे चरीपृत्रधनादिक पदार्थाविषेही आसक्तमन- 
वाला दोवैहै । दसभकारका तू अर्जुनहैनही क्रतु तं अर्जुन तौ मे एक परमेश्वरफेरी 
आधित तथा मे एक परमेशवरविपेही आसक्तमनवाठा है । रेत मुमु त अजन 
अथवा तुम्हारे सरीखा दृ्तरा कोई मुमुश्च पष्ट अध्याय उक्तरीतितं मनक्रे निरोधरूप 
योगकू करता हमा जित प्रकार कोद भी सशय रै नहु दस प्रकार वर शक्ति 
दश्पयौदिक सष विमूतिंपन्न मेँ परमेश्वरं जिघ्र प्रकारे जानेगा तिमर प्रकारं मे 
भगवान्‌ तुम्हारे प्रति कथन करता त सावधान रोके ्रवण कर ॥ १ ॥ - 

तहां इप्त पुव श्ठोकविपे ( मां ज्ञ(स्यसि ) यह्‌ वचन भगवाननं कथन क्म्या 
ता वचनत यह्‌ जान्या जावै है सो भगवद्िपयक जान परोक्षदीदहतैगा । एसी 
अजुनकी शंकाकूं निवृत्त करते हुए भीभगवाच्‌ भरोतापुरपकं ता जानके अभिमुख 
करणेवासते वा जानकी सतति केरदे- 


नानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यदपतः ॥ 
यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ज्ञातम्यमवरिष्यते ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) ज्ञानम्‌ । ते । अहम्‌ । सविज्ञानम्‌ । इदम्‌ । वक््यामि । 
अशेषतः । यत्‌ । लाला । ने । ईह । भुयः । अन्यत्‌ । जतव्यम्‌ । 
अवशिष्यते ॥ २॥ 

( पदार्थः) दे अर्जुन । मे परमेश्वर तं अर्जनके, भरति दंस ॒विन्ान सहित 
जाक सधन फलादिकं सरित कथन करताहू ज्म चेतन्यङप नानकं जाकिर 
द पैन: कोड अन्य पदार्थं जौनगेयोग्य नैह वाकी रदैदै॥ २॥ 

भा० दी०-हे अर्जुन! मेरे अद्वितीय परिपर्णं खछषपकरं विषय करणेदारा 
जो यह्‌ जान ३ सनो वह जान स्मकं अपरश्च हूजामी भसमावना विपरीत 
भावनारूप प्रनिवेकरे वशं आपण फलकं नहीं उदन करता हुमा परोक्नकद्या 
जवे । ओर श्ववणमननाटिर्प विचारक परिपाकङरिकि ता असंभावनादि- 


सप्तम ] भाषाटीकासदहिता । (५ १९ ) 


हप भतिवधके निवृत हृत अनेतर तिस वाकयपरमाणकरकै उसन्न दभा जो 
ज्ञान परतिवेधके अभाव आपणे एकं उतत करता हभ अपरोक्ष कट्या जा 
है, इष रीति भ्रवणमननप विचार कारकै जन्य हणेवं 4 सोह ज्ञान विज्ञान 
कलया जावै रै । इ भकारे विज्ञान सहित तथा महावाक्यत जन्य ईप अपः 
रोकष्ञानकू मे यथाथ वक्ता रुष्णमगवाय्‌ तुम्हारे ताई अरेषतं कथन करताहू । 
अर्थात्‌ ता अपरोक्ष ज्ञासके जितनेक साधन तथा फर ह तिन साधन फठादिका 
सहित ति? बानर भे तुम्हार प्रति कथन करत । जिस निय चैतन्य स्वरूप ज्ञानक 
जानिक अर्थात्‌ ( अहं ब्रह्मास्मि ) या वेदात वाकयजन्य मनकी वृत्तिका विषय 
करिकै इस व्यवहारममिविपे पुनः दूरा कोई वस्तु कुम्हारेकुं जानणे योग्य रहेगा 
नहीं । तहूं शरुति-( येनाशु श्रुते भवत्यमते मतमविज्ञातं विज्ञातमिति । कसिमिन् 
भगवो विज्ञाते समिदं विज्ञाते भवति । ) इत्यादिक श्रुतियोविषे एक परमासा 
देवफे ज्ञनकऱैही सर्वं जगतरक। ज्ञान हणा कथन कम्याहै । तास्थ यह-जेसे 
अज्ञानतं रज्जुषिषे प्रतीत भये जे रषं दंड माढा जट्धारा आदिक ह तिन 
कल्पित सपौदिकका ता रज्नुहप अधिष्ठान ज्ञान हुतँ अनेतर वाध होह 
जवि है तिषते अनंतर एक रज्जुही परिशेषे रदैरै । पैसे अधिष्ठान सत्‌ बह्- 
विषे कल्पित जो यह्‌ स्वै प्रप॑च है ता प्रपचकाभी विस्त अथिष्ठान बहक ज्ञ नै 
अनेतर बाध होई जरै है, तित अनेतर सो अधिष्ठान ब्रह्ही परिरेषतै रहैहै । 
एसे अधिष्ठान वरहे साक्षात्तार करिकिही तू अश्न रतार्थं हरेण ॥ २॥ 


। रे अजेन ! एसे महान्‌ फलकी प्राति करणेहारा यह्‌ हमारे स्वपा ज्ञान 
मं प्रमेश्वरफे अनुप्रह्तं विना अव्यत दम है स प्रकार ता ज्ञानकी दुठेभताक्‌ 


कथन करके अधिकारी जरन्ता ज्ञानविपे भवतत कणएेषासते भ्रीमगवान्‌ ता 
ज्ञानकी स्तृति कर है 


मटप्याणां सहसु कश्चियतति सिद्धये ॥ 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ २॥ 


( पदच्छेदः ) मनुष्याणाम्‌ । सुरसेषु । कंथित्‌ । यतति । सिद्धये। 


यतताम्‌ 1 अपि । सिद्धानाम्‌ । कंचिद्‌ । भम्‌ । वेत्ति" त्तः ॥ ३॥ 


(५२० ) श्रीसद्धगवद्रीता- ( अव्याय- 


( पदाथः ) हे अजन । मनुष्योक्रे अनेकपहर्छोदिपे को हैकमन्‌प्यही ज्ञनिकी 
उतपत्तिषासते धयत फर है ओर तिन प्रयलकरणेहारे अधिकारी मनुष्य 
मध्यविषे मी" कोद एकै मनुष्यही मेँ परमेश्वर वी स्तवस्वहूपतें ज॑निहै ॥ ३॥ 

भा० टी °-दे अजैन । शाने प्रतिपादन क्या जो ज्ञानं है तथा कमह 
तथा न्नानं कर्मके अनुषान करणेकू योग्य जिवनेक बाह्नणादिक भधिक्तारी मनुपय है 
तिन अनेक सदश्च मनुरप्योविषे कोई एक मनुप्यही पूर्षठे अनेकजन्म के पृण्यक- 
मकि वशते नित्य अनिवय वसे विककम्राठा हुभा अंतःकरणी शुदिद्ठाय 
ज्ञानी उपपत्ति बाप्तते प्रयल क्रे रै । इस प्रकार आलसज्ञानकी प्रापिवासते 
भरथल करणेहारेभी जे साधक मनुष्य हैँ तिन साधकमत्‌ष्योकरे अनेक सहृस्ोविपेभी ` 
कोद एक साधक मनुष्यही भरवण सनन निदिध्यासने परिपाक अनेतर में परमे- 
स्रक्‌ साक्षत्कार करे है । शंका-हे भगवन्‌ । विष्णु तथा रामु तथा 
आप छष्णकूं देवता असुर मनुष्य आिकि बहुत प्राणी जानते हँ यातं अनेक 
सह मनुष्येविये कोई एक मनुष्यही हमारे जानता है यह आपका कणा 


[= 


सेभवता नहीं । रेस अजुनकी शंकक्ते हृए श्रीभगकाचू कर हँ ( ततः इति ) 
हे अजन ! यथपि शव चक्र गदा प्या व्परारौषरं धारण करणेहारे इक हमारे 
स्थ चतुभेन स्वह्पद ते देवता मनुप्यादिकर वहू खो जानते ईह तथापि यह्‌ 
हमारा वास्तदस्वश्परे नही, किंपुमायाछत दै । याते ते सवै पुरुप हमारे वास्तव्‌- 
स्परूपकू जानते नहीं । भौर जे पुरष व्रह्मा गुडे उपदेशंतं मे वह्मह्पहू या 
प्रकार आपणे प्रत्यक्‌ आसम अभिच्चहष करक म परमेश्वरकू जानते हते 
पश्पही हमारे वास्तवस्वह्पकं जानते दँ । इतत प्रहार वासव सखहपतं हमारे 
जानणेद्ारा पर्ष अनेक सह मनुप्योविपे कोद एकी निकेगा यातं यह अथं 
सिद्ध भया । प्रथम तौ अनेक मनुप्येद्धे पध्यविपे आद्पननानक साधना अनुष्ठान 
करणेहारा पुरुपही परम इम दै भीर तिन ननाधनोकरे अनु्टन करणें 
परुपोफे मध्यविपेभी तानरूप फल परा्ह्मा पुरुप परम दुम ह देसे वह्न्नानक्रा 
माटात्म्प कौन वणन कारसंगा ॥ ३ ॥ 

दम प्रार्‌ आलसनानकी स्तुति करि भोता प्प ता च्ानकरे अभिभू 
कारिक अव सवीत्मवरूप ततुक्रिकि आ।स्माकर परिपृणलयक्रुं कथन करणे 
वासनं प्रथम अपर परकतिकं श्रीमगवानर कथन कहं ( भूमिरापः इति) 


सप्तम ] भाषारीकासषहिता। (५२१) 


क 


अथवा ( यज्ज्ञात्वा नेह मूयोऽन्यजज्ञतग्यमवशिष्यते ) इस वचनका श्रीभगवान्‌ 
रक्‌ बहे ज्ञानतै सव्प॑चके ज्ञानकी भतिन्ञा कतामया है सा -भतिजञा 
सिदध होवे जबी ब्रहम सवे जगता कारणं अंगीकार कश । काहैतै छोकविषे 
उपादानकारणकते ज्ञनकरकेही ताके सरषेकार्योका ज्ञान होत है । जे एक पृत्ति- 
करूप कारणक ज्ञान हुएही ता सृत्तिकाके कार्यरूप पटशुरावादिक पर्क ज्ञान 
होरे कारणङे ज्ञनतै विना ताके सर्ैकार्यका जन हवै नहीं । यत ता पृषी 
भतिज्नाके उपपाद करणेषापते श्रीभगवाच्‌ ता ज्ञानस्वरूप बह्मतैँ जड अजडद्प 


सवभपचकी उसत्तिकू (भूमिरापः ) इत्यादिकं तीन श्टोकोकरकि कथन क है 


शूमिरपोऽनलो वायुः खं मनौ बुदिय च ४ | 
अहर्‌ इतीयं मे भित्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ५॥ 
( पदच्छेदः ) भुमिः । आपः । अंनलः । वुः । खम्‌ । म॑न 
इदः । एवं । चं । अहंकारः । इति । ईम्‌ । मे" भित्र । भरकृति 
अष्‌ ॥ £ ॥ 


( पदाथः ) हे असन ! परथिवी जरु तेजं वय आकाश म॑नर्बुदधि निश्वय्‌ 


कारके तथा अहंकार दपभकासते यै कएमेषरकी यर भरति अष्टमरकीर भेद 
दाटीह॥ ४॥ 


भा० रीं°-तहां सांख्यशाद्धवाडे तन्मात्रा अहकार्‌ सहत अव्यक्त 
पा अष्टा भरति कहं ह । भौर प॑चमहामूत पैव कमं दद्धि पव ज्ञानदद्धिय 
९ मन दन पाडशादू विकार कर हँ । ते अष््कति तथा पोडश विकार दोनों 
(परक चावीप्त तत्व कटेन है । तरह भम आदिक पचशब्दां कारक रक्षणा- 
दनिते पृथिवी भदिक पचमहाभतंक्ी तद्म अपर्थार्प मंधादिक पचतन्माज- 
२ बरह्ण करणा। अयात्‌ ममि य्‌ा श॒ब्दकर्क तौ गधतन्माजाक ग्रहण करणा । 
नर आप या गब्दकरिके रसतन्भाजाका पह्ण करणा । अर्‌ अनर या शृष्द्‌- 
₹। क एपतन्मात्राक्न परहण करणा । ओर गानु. या रध्दकारेकं स्पशतन्माजाका 
ण करणा। ओरसंया शब्दकारे श रतन्ाताका यरहण करणा । ओर 
यद्धि अर्कार यह दोना चन्द्‌ ता जणे प्रसिद्ध अर्थङही बोधन कर्‌ हं। ओर 
चया भ्दकरक परिमि रहए व्यक्तका पहण करणा । कषँ ता मन- 


( ५२२) श्रीमद्धगवद्रता- [ अघ्याय- 


गब्दका प्रकृतिशब्दकरे साथि सामानाधिकरण्य है 1 यतिं ता मनशब्दे सार्थका 
परित्याग कारिक अव्यक्तविषे रक्षणा करणी उचिव रै ॥ अथवा रक्षणाषृर्त 
ता मनशृब्दकरिके ता मनक कारणह्प अहंकारका ग्रहण करणा । कात प 
गेधादिकं पचतन्माच्रार्वोका कथन कम्याहै । तिन तन्मात्ावांकी अह्कासैरी 
उपति देवैह यातं तन्माचावोँकी समीपताते इहां मनशब्द्करि अहेकारकाही 
गहण करणा उचित है । ओर वृद्धिशब्द तौ ता अहंकार कारणरूप महततखक 
शक्त य्य दृततिकरिकेदी कथन करै है। ओर अहंकारशब्दकी रक्षणानि 
कारिक तर्ववासनावों युक्त अवियाह्प अव्यक्तका ग्रहण करणा । कहते प्रव्त॑कता- 
दिक अताधारण धर्म अहंकार अव्यक्त दोनो विपे तुल्यही रई ह । याते अकार 
शब्दकारेके ता अव्यक्तका प्रहणा करणा उचित है 1 इसप्रकार साक्षी आसा 
कारके मास्मान हेगेते अपयेक्षदप तथा परमेशवरकी शक्तिरूपं तथा अनिवैच- 
नीय स्वभाकवाटी तथा जिगुणात्मक रेसी जा मायाहूप प्रकुति है सा भायारूप 
प्रकति पचतन्माजा अहकार महत्त अव्यक्तं या अष्मकारोँ कारके मेदू भाप 
हुई ३ै। ता अष्टमकारकी प्ररतिविपेही यह्‌ संपू्णं जड प्रप॑च अंतभत हे । यह 
व्याख्यान संख्यशाखकी रीति कथन करया । ओर वेदांतशाच्रविपे तौ मूमिः 
आपः अनछः वायुः खं यापंच शब्दोकरिं अपंचीचतव पृथिवी आदिक 
पृचतोकादी यरहण करणा । ओर वुद्िशम्दकरिके सके आदिकाटठकिप 
परमेश्वरकी मायाका पारिणामह्प दक्षणका प्रहण करणा । ओर अर्हकार शब्द 
कारके ता मायाका प्रिणामरूप संकल्पका यरहण करणा ॥ ४ ॥ 

तहं पूरव्टोकविपे कथन करी जा क्षिवहप अ्टपरकारकी प्रति दै ता प्रकति- 
विपे अपरपणेकूं कथन करतेहृए श्रीभगवान्‌ अव भेतररूप पराप्रकतिकूं कथन 
करं ईह 

क, [ ४4 [4 [ त्‌ 
अपरेयमितस्तन्यां प्रकृति विधि मे पराम्‌ ॥ 
जीवभृतां महावाहय ययेद्‌ धायते जगत्‌ ॥ ^ ॥ 

(पदच्छेदः) अंँपरा। हयम्‌ । इतः। त । अन्याम्‌ । मकृतिम्‌। विद्धि । 
मे" । पराम्‌ । जीवभूताम्‌ । महावा । थया । ईदम्‌ । ध्यते) जगत्‌॥५॥ 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! यह पषैऽक्त अष्रभकारकी धरकृति अपरां कीना 


सप्तम ] भाषाटीकासदहिता। (५२२) 


कव इसर्भपरप्रतिते विुश्षण भेैसेश्वस्की जीर्वहष परां ५रुतिद तरू जान 
नि परभक्तिं भह रैषैजगत्‌ धीरणकरीताहे ॥ ५ ॥ 
भा० टी ०-है अतन ! पूवश्ठोकविषे कथन करी जा अचेतन वगरूप क्षन्‌ 
तामा जषमकारकी भरकति है सता यह्‌ प्रकृति अपरा जानणी अर्थात्‌ सा प्रति 
जड हगेतै तथा परे अथं हणेतै तथा संसारवंधरूप होणेते निरुष्टही दै । अर 
ता अचेतनवगरूप तथा किच अपराभ्कतितै विरक्षण तथा मेँ तसदाथंरूप 
पृरेष्वरका आसाम जा चेतनजीवासक क्षेजज््प प्रकति है ता क्षिजज्ञरूप 
विशद प्ररृतिकं त पराभक्ति जान अथौते सेते उक्छृष्ट जान । इहां ( इतस्तु 
या दचतविषे स्थित जो तु यह शब्द्है सो तु शष्द्‌ पुवेरक्त क्ेत्ररष जडग्ररतितं . 
ट्स कषेजलनरूप चेतनप्रकुतिषिषे अव्यत विक्षणताके बोधन करणेवासते हे 
अर्थात्‌ दन कषिजकषेनक्ञङूप दोनो प्रकुतियोकी किरती अंशविषेभी एकता होरसकै 
नहीं । है अजन ! सरवसंवातोंषिषे भविष्ट हदं जा क्षेजज्ञनामा जीवषूप प्रा्रतिह 
ता परा प्ररृतिनेही यह देह दंद्विपादिषप जड जगत्‌ धारण करयाहे । तरह श्रुति- 
( अनेन जीवेनातमनानुपरविश्य नामरूपे व्याकखाणि । ) अर्थं यहु-मे प्रमासादेव 
इष आपणे जीवहपत प्रवेश करिकै नामरूपकूं भगर करौ इति । रेसी षित्रज्ञनामा 
जीवरूप प्राभरकतिरनैदी यह सवैजगत्‌ धारण क्म्या है । ता चेतनजीवत रहित 
कोदेभी दस्तु किसी दस्तुके धारण कणेविषे समथ होवे नदीं ॥ ५॥ 
तदा पुव दो श्टोकौ करक अप्रप्रकूति दथा प्राप्रकति यह दो परकारकी 
भरति कथन केरी । अव्‌ ता दो प्रकारकी भ्रकतिषिपि कार्यटिगक अनमान भरमा- 


णदू दिखावते हुए श्रीभगवान्‌ आपणेदूं ता प्ररुतिद्रारा स्ैजगतकरे उत्ति 
आदिकाकी कारणता कथन कर है 


एतदयोनीनि भूतानि स्वाणीटयुपधारय ॥ 


अह ङृण्स्तस्य जगतः प्रभवः प्रखयस्तथा ५६ ॥ 
( पदच्छेदः ) एतयोनीनि । भूतानि । सर्वणि । ईति । उपधौरय । 
अहम्‌ । त्स्य । जगतः । प्रभवः प्रख्यः } तंथा ॥ & ॥ 
( पदाथः ) हे अजेन ! यह सर्वं एक भुत हैन दोनो प्ररतियोके कार्यहप हे 


प्पनकार तृ (नश्रव्‌ केर यात मं परमेश्वरी सर्पणे जर्णतकरे ठवत्तिका कारण ह्‌ 
तथा भल्यका कारणंहू॥8६॥ ` 


(५२४) श्री मद्धगवद्रीता- [ सव्याय- 


भार टी ०-हे अजुन | पूव अपरखदप कारि कथन करी जा स्षेजनामा 
परति तथा प्रखरूप कारकै कथन करी जा स्ेजननामा प्रकृति हैते दोनों 
भ्रकृति हँ कारण जिनका तिनोँका नाम एतयोनि है । रेता एतयोनिहप दन उसत्ति 
धभेषाठे चेतनअचेतनरूप सवैमृतोकं तं जाण 1 तायं यद्-पह सप कार्म चेत 
नभवचेतनकी बंथिषप है यातं ता कायेहूप हेतुत तिनके परकतिषूप करारणकूभी 
चेतन अचेतन भ्रंथिषपं कारफे अरमान कर्‌ । जिप्त कारणत काैकारणका 
संएान छखभाव्ही ोक्रविषे देखणेभं अ्रिहे तित कारणत चेतन अचेतनकी 
मरथिरूपं कायते तफ चेतन अचेतनकी भरंथिषप कारणक अनुमान संमष 
टौरसकैहे । दसपरकार समूरतोका कारणरूप क्ेन-कषत्रजञनामा दो प्रकारक भक्ति 
भै प्रपेरका उपाधिरूपं है यात स्न तथा सवका इश्वर तथा अरनतशक्िवारा 
माया उपहित म परमेश्वरी तिप्त पवं उक्त भ्ृतिद्वासा इस चराचरहप सवं 
, जगते उत्का कारण हं तथा ता स्वैजगतरे विनाशक्रा कारण हू अथात्‌ 
नेते खण्नक्रे पदार्थोक्षा उपादानकारण तथा दए एकी हेहै तेम मायाका 
आश्रय दिपप हेत मे मायावी परमेश्वरही आपणी मायिक्र जगतक्रा उपादान- 
कारण हू वथा द्रह्पहू ॥ ६ ॥ 

निम कारणतें मँ परमेश्वरही -आपणी मायाशक्तिकणि दम सै जगते 
उपत्ति स्थिति ख्या हैतु हू तिर कारणत परमायेते मे परमेश्वर भिन्न को$ 
मी पदार्थं है नहीं इस अर्थक अव श्रीभगवान्‌ कथन करं ह ( मत्तः प्रतरमिति ) 
अथवा ( यज्जाला नेह मृयोऽन्यज्जञातग्यमवशिप्यते ) इस वचनकारेक पृष एक्‌ 
आत्मवस्तु न्न नतं सर्वजगतकरे ज्ञानी प्रतिना करीथी ता प्रतिजक्रि उपपादन 
फर्णेवापते आसमाक्ं सवै जगतक्ा उपादानकारण कथन कम्पा ता उपाटान- 
कारणपण कारके आत्मके निर्विारवरूप्की हानि हवमी । पमी गक्राकर 
पाप्रईए भीभगवान्‌ कुह 
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मत्तः प्रतर नान्यात्काचद स्त वनजय ॥ 
मयि सर्वमिदं प्रोतं मूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 

( पदच्छेदः ) मत्तः । पतरम्‌ । नं 1 अन्यत्‌ ! किंचित्‌ । अस्ति) 

धनंजय । मैचि । सैवम्‌ । ईैदम्‌ । प्रोतम्‌ । सत्रे । मणिगणाः । ई ॥७॥ 


~~, 


सप्तम ] भाषादैकासटिता । (५२५) 


(पदाथः) है असन 1 भष॑रेखरते अन्य कोष पदाथं परमाथ सत्य 
न है' जते भूजविपे मणिका समूह मथित तैसे भँ परमेशवरविषे च९ संवे जगत्‌ 
प्रथित है ॥ ७ ॥ कि 

सा दीदे जैन ] सै दश्वमपचाकार परिणाद आहं मायाका अग्ष 
तप तथा सथ जगतका भकाशक्‌ तथा सत्तास्फुरणरूप करके सवैजगतविषे अनुः 
स्यूत तथा स्वभकाश परमानेद चेतन्यघन तथा परमाथत सत्यस्वहूष रपा जो मे 
प्रेशर हं तिम परमेवस भिन्न दूसरा कोभ पदार्थं परमाथत सत्प है नहीं । 
जेते स्वणद्तिं भिन्न स्वपे पदाथ परमाथत सत्य है नही तथा मायावी पुरुषं 
भिन्न मायिक पदाथ परमाथत सतय है नहीं । तथा शुक्ति अवच्छिन्न चेतन्यते भिन्न 
कलिषित रजत परमाथत सत्य है तैसे प्रमेश्वरविषे कल्पित यह सै जगत्‌ वास्तवते 
मेत मिच्च तरी है यह सव॑वात्तौ ( तदनन्पस्वमारभणशब्दादिभ्यः ) इस सूतके 
व्याखूयानविपे भ्रीभाष्यकाररनं विस्तारे निषपण करीहै इति । ओर व्यवहार 
टृ्टिक सि तौ यह सर्वजडभपच मेँ स॒तहप तथा स्फुरणरूम प्रमेश्वरविषेही अधित 
है । अथात्‌ मे परमेश्वरी सत्ताकरिके यह स्वं जगत्‌ सती न्याई प्रतीत देवैर 
तथा मेरे स्फरणरूप कारकै स्फुरणकी न्या प्रतीत देह । तहां यह सप प्रपच 
चेतन्यविपे मथित इतने अंशमाजविपे इतक कथन करै ( सूत्रे मणिगणा 
टव इति ) द अजनुन ! जसे सूत्रविषे मणिर्योका समूह्‌ भधित होवे तैसे सत्ता 
स्फुरणरूप मे प्रमेश्दरविषे यह्‌ सवे जगत्‌ प्रथित है इति । अथवा ( सूत्रे मणि- 
गणा इव्‌ ) दष वचनका यह अथं करणा हिरण्यगमेरूप जो स्वमा दरश 
तेजस आसार ताका नाम सूत्र है रेते सूत्रभात्माविपे | जैसे स्वभविमे 
भरिमणियोका समूहं यथित हेवेहै तेभै भँ परमेशवरविपे यह सर्मनगत्‌ मथित ह 
इति । टस ्वितीयन्यारूयानविषे कारणकायेमाव तथा द्रषटाश्यमाद इत्यादिक 
सपे अंशोविपे दर्ता तमद दोदपकै है ओर भथम व्यार्यानविषे तौ केवर 
यथितपणेमात्रविष सो दशत संभेदे इति । गौर किसी टीकाविपे तौ दस श्टोकका 
यप्रकारङा अथ कथन कन्या हे अङँन } स्त्र तथा सेशक्तिवाा तथा सर 
कारणरूप एसा जो मे परमेष्वर दं तिस भे परमेवं भिन्न दूसरा कोद इष जग- 
तके उति हारका स्वव कारण परसिद्ध रै नहीं कितु मँ परमेश्वरी इस जगतरके 
उतत भारक कारण हू । जि कारणत म परमेश्वरही इष॒ सवं जगतका कारण 


(५२६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्याय 


तत्त कारणत सवं जगते कारणम मेँ प्रमेशरवियेही यह काथय स 
जगत्‌ प्रथित ह मेरेतै भिन्न अन्य किसरीषिपे यद जगत्‌ यथित ह नह ! जसे 
मणियाकरा सप्रह सूत्रविपे दी प्रथित हवेहै अन्य क्रिसीविपे प्रथित हवै नहीं । 
इहां सूत्रमणियांका दृत केवर भ्रथितखमात्रविपेहीरै कारणपणेषिपे यह 
हएत संभवता नही । जिक्र कारणे सो मुत्र तिन मभिांका कारणह्ष 
दै नही ता कारणपणेविषे तौ हुवणीविे कुंडल कंकणादिक भूप्णोका दत ही 
संमभैहे शि । ओर किसी टीकाविे तौ स श्टोकका यह अर्थं कम्पा । व्यवहार 
क(ट्षिपे पौ पृत्तिकादिहप कारणका तथा षटादिद्धप्‌ काका परस्पर भेद्‌ प्रतीत 
होट यात गृत्तिकादिरूप कारणं षादिहप कार्यं प्र है अर्थात्‌ पएथर्‌ है । ओर 
जसे षगदिकि कार्योका सा मृत्तिका उपादानकारण है तैसे गौ अश्वादिक कार्यो 
क] सा मृत्तिका उपादानकारण है नही । यात ते गो अश्वादिक कायं ता मृत्तिकाते 
प्रतर । तैसे मे परमासमादेकतं कोम कार्यं परतर नहीं है अर्थात्‌ नित्त कायै- 
वस्तुक मँ प्रमेश्वर उपादानकारण नहीं हू रेता केह कार्यवस्तु दै नही । इतने 
कटुणेकारेके प्रप॑चविपे व्रह्मा अव्यतिरेकपणा दिखाया । अव वा वक्मविपे परषचके 
व्यतिरेकपणेकू दृटा वस्तदित कथन करं द (मयि समिति) हे अन ! जपे परस्पर 
व्यवेत तथा सूतरतै व्यावृत जे मणियां है ते मणियां तिन स्वैमणियोविपे अनुस्यूत 
सूत्रविपे थित हवै हं तैपे सतारूपकरिके तथा स्फुरणहप कक स्त्र अनुस्यूत 
जो मँ परमेश्वर हू तिस मँ परमेशवरविपे यह परस्पर व्यावृत प्रप॑च मथित दै भोर 
लेमे व्यावृत मणि्ोविं स्त्र अनुस्यृत सूत्र भिन्न दोहे तैसे इस व्यावृत पपंचतं 
सैन अनुस्यूत म परमे्वरभी भिन्न हू । इतत भकार सवं भ्रपचतं रहिव मे प्रमेषर- 
विपे विकारिपणा मंमवता नहीं इति । इसी व्याख्यानकरे अनुसार श्टोकके पारम- 
विपे अथवा दृव्पादिक अवतरण कथन कम्या था ॥ ४७ ॥ 

गंका-हे भगवन्‌ ! जटाव्किका तौ ग्साचिकिविपेही प्रोतपणा प्रतीत दोयरै 
यतँ मे पमेश्वरविपिदही यह सै जगत्‌ प्रोत दै यह अपक्रा वचन क्रमे संगत 
टधगा ? फेमी अर्ञुनकी भकाके ए में परमेश्वरी रमारिरपकारेक स्थित दभा 
ह 1 वप्त रमाटिक्नाकिषि जो जद्मादिन्नैकाप्रोतपणा दै मो मे प्ररमेश्वरविपेदी परोत 
पाट \ या प्रकारके उनरकं पच्य करक धीमगदान्‌ कटं 


सप्तम] माषारीकासटिता \ (५२७ ) 


मूययो 
रसोहमप्षु कौतेय प्रमासिम्‌ सरिस॒ययाः ॥ 
प्रणवः सवेवेदेषु शब्दः खे पौस्षं दषु ॥ < ॥ 
2 गीति १ छ अरि 

( पदच्छेदः ) रैः । अह्‌ । अपु । केतिय । ग्रभा । आतम्‌ । 
शशिसूर्ययोः । प्रणवः । सवेवेदेषु । शब्द्‌: । सं । पौरुषम्‌ | ५1 ॥ ८॥ 

( पदाथः ) हे अंलैन ! जैरोविपि जो ररैसो रस्मै ह तथा चूर्विष 
जाभमाहै सँ पमा हूं तथा रववेदोविपे जो पणव हैसो प्रणव भ हं वथा 
्नकाशविदे जो शब्द्‌ है सोशष्दन हं तथा कनविपिजो पौरषरैसो 
पौरष हू॥ ८ ॥ 

या ° टी --हे भजन ! सवै जलोविपे स्थित जो रसतन्माचारूप पुण्य मधुर 
रप हनो र तिन सषैनर्छोका सारभूत है तथा तिन सर्वैजर्छोका कारणमूतहै तथा 
तिन सक जलोविपे भनुस्छूत है सो रस भ ह अर्थात्‌ एसे रसरप मे प्रमेश्वरवि- 
ही ते पर्वन प्रोह है । ओर चंदरमाविषे तथा सूयेविषे जो भरभारूप प्रकाश है 
जि प्रकाशकरिकै सर्वरोकोका व्यवहार सिद देवै है सो प्रकाशमे ह अथात्‌ 
ता सामान्य प्रकाशुरूप मे परमेशवरविषेही ते चंद्रमासु्थ प्रोत । ओर सवे वेदोविषे ` 
अनुस्यूत जो ॐकारखप प्रणद ह सो प्रणव भँ हू अथोत्‌ ता प्रणवरूप मेँ परमेश्वरविषं 
टी ते सवैवेद प्रोत्‌ दै । तह शरति-(तथथा शंक्कना सवानि पणानि संतृण्णानि एवर्मो- 
कारेण सवौ वार्‌ संतृण्णा इति ) अर्थं यह-जेसे सय पणं शंकुकरके यथित है 
तेसे सव वेदक वचन ॐकारकारेके थथित हैँ इति । ओर सपूर्ण आकाशविपे अनु- 
स्यत तथाता जकाशकारणहूप जो शब्दतन्मात्रारूप पुण्यशब्द है सो शब्दम हू 
अथात्‌ ता शब्दरूप मे परमेश्वरविपेदी सो आकाश पोतै । ओर सैपुरुपोविषे भनु- 
युत रोके रदयाहृभा जो पृरुपतव सामान्यरूप पौरष है सो पोप म है अर्थात्‌ 
ता पौरूपरूप मे परमेश्वरविपेही ते सवैपुरुप प्रोत है । इहां यह तास्थ है-जेे 
स्‌ श्दविप अनुगत शब्दत सामान्यपिपे दंदुमि शब्दखादिक्‌ विशेष परोत है 
६ तैसे रादि सामान्यरूप मे परमेश्वरविपेदी जटादिक सष विरेष भरोत है! या 
भकारकी रीति अगटे च्यारिष्टोकोविेभी सवत्र जानणी । तहं दृदुमि शंख वीणा 
यह्‌ सोन दत्‌ आसमपुराणके सतम अध्यायविपे ट्र विस्तार कथन करिये 
< । त्‌ (रगोदमप्छु ) श्व्वादिक पचन्टोकौ काके शरीभगवान जो आपणी 


( ५२८ ) श्रीमद्गवद्रीता- | सव्याय- 


वेमृति कथन करी है । सो केव ध्यान कृरणेवासवै कथन करी है यतिं दस 
ध्येयस्वरूपविप अव्यत अभिनिवेश करणा नहीं ॥ < ॥ 
५ किंच- 

पण्यो गंधः परथिव्यां च तेजश्चास्मि विमावप्षौ ॥ 


जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपस्िषु ॥९॥ 

( पदच्छेदः ) पुण्यः । गंधः । परथिव्याम्‌ । च । तेजः । च । अंस्मि। 
विभवसौ । जीव॑नम्‌ । सर्वभूतेषु । त्थः । चं । अस्मि । तपस्विषु ॥९ 

( पदाथः ) हे अजुन ¦ पथिवीविषे जो पण्य गंवैहै सो गंषभेह तथां अमि 
विपिजो पेजटहेसोमेंहूं तथा सवमूतौविपे जो जीवेनरै सोभ ह वथा ती 
परुपौविपि जो वैपर सोमेहे॥९॥ 

भा० री°-हे अजैन ! सवं परथिवीविषे सामान्यम तथा सष पृथिवीपे 
अनुस्यरत तथा ता पृथिवीका कारणह्प एश्रा जो तन्मातारूप पुण्य गंधे अर्थात्‌ 
विकारभाकतै रहित जौ सुरमि भध है सो पुण्यमेधमे हं अर्थात्‌ ता पृण्वगेधदप 
मे प्रमेश्वरविपदी सा पृथिवी प्रोत है । हां (पुण्यो मेधः परथिन्यां च ) मा वचनकविे 
स्थित जो चकारै सो चकार रसादिकं विपेभी ता पुण्ये समुचय करावणेवासते दै । 
तार्थं यह-सब्द सपश रूप रस गेध या पारचविपे स्वभाकतं तौ पृण्यखदी र 
ओर प्राणियोके अधभैविशेपत तिन शब्दादिकाविपे अपुण्य देह । स्वभावं 
सो अपण्यत तिन शब्दादिक विपयोविपे हवै नदीं । इदां अपरुरमि आदिक विकार 
भावत रहितपणेका नाम्‌ पुण्यखहै इवि । ओर अश्चिकिषे जो तेज है सो तेन सवैष- 
दाथेकि दहन प्रकाशनक सामथ्य॑रूप है तथा उष्ण स्पशैप्हितहै तथा श्वेत भास्वरषटप 
है तथा सर्वं अभिविपि अनुस्य॒त दैसो तेज मे ह अर्थात तिप्त तेजरूप मेँ परमेश्वरविषे 
ही सो अथिप्रोन हे । हां ( तेजश्वासि ) या वचनदिपस्थितजो चकार ता 
चकासतं वायुकरे सपशकामी ग्रहण करणा अर्थात्‌ उष्ण स्पशं आतुर पृरपेद 
शीतठ्ताकी प्राति करणेहारा जो वायुका शीतस्पशं है सो शीत्भमी मही ह्‌ । 
ता शीतस्पशहप मे परमेन्वरविपेही सो वायु प्रोव ह उति । ओर स्थावर जगमहप 
सवे प्राणि्योतिपे स्थितजो प्रणाका धरणरूपं आयुपहूप जीवन ई स। 
जायुपृसूप जीवन मदहर अर्यातता आयुपृष्प म परमन्परविपेरी ते सवं भ्राणी 
भरोत ट अथवा ( जीवत्यनेनेति जीवनम्‌ ) । अर्थं व्-जीवनदुं पातत द्वि 


टीकासरिता ५९ 
सत्तम ] भाषा । (५२९) 


निषकरिकि तका नाम्‌ जीवन है । या प्रकारकी पत्ति करके सो जीवनभुभ् 
विरारहपं समष्टि अच्क वाच है । तिस अन्नरूप म पप्रविषे ही ते स्भूत 
पोत है । ओर दिनदिनविषे तप किक युक्त जे वानमस्थादिकि ई तिन बान 
रस्थादिक तपस्विधोषिषे स्थित जो शीत उष्ण क्षुषा पिपात्ता इत्याककरददाकि 
सहन कएणेका सामध्यैरूप तपहै परो तप भ हूं । अथौत्‌ तिस तपम च 
पेश्वरविवेय ते तपसी पुष प्रोत है । इहं ( तपश्चास्मि ) या वचनविष स्थित 
जो चार है ता चकार अंतर बाह्य स्वं तपांका यरहण करणा । तहां चित्तकी 
एका्रताखूप अंतर रप है । भर जिद्धा उपस्थादिक ददरियोका निगरहरूपं ब्य 
तपरहै॥२॥ 

हे भगवन्‌ ! ( आकाशाहायुवोयोरभिरयेराषः अद्भयः पृथिवी ) इस भुक्तिं 
आकाश वायुकी उत्ति कथन करी है । ओर वायुँ अभ्चिकी उत्ति कथन 
करी ३ै। ओर अभित जछकी उठत्ति कथन करी है । भौर जलनै पथिवीकी 
उसत्ति कथन्‌ करी दै । ओर कार्यका आपणे आपणे कारणविषेही प्रोतपणा 
हमै रै यतते सवै मूत आपणे आपणे कारणदिषेही पोत दै । अकारण्प्‌ 
ुमहारेविे कोैभी पदार्थं प्रोत नहीं है । एषी अजनकी शंके हुए ( आसन 
आकाशः; सप्रूतः यतो वा दमानि भूतानि जायन्ते ) इत्यादिक शरुतियां मै परमेन्वर- 
तीं सवेभूतोकी उसत्तिकु कथन करं है । याति पै परमेश्वरदी सपैूतोका कारण 
हू या प्रकारका उत्तर श्रीभगवान्‌ कथन कं है- 


[ (/ £ भूः 4 थं £ 
बीजं मां सवभूतानां विटि पाथं सनातन्‌ ॥ 
चिवदिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
( पदच्छेदः ) वीजम्‌ माम्‌ । स्भूतानाम्‌ । विद्धि । वर्थ । सना- 
तनम्‌ । बदिः । बुद्धिसताम्‌ । असिम । तेग: । तेजस्विनाम्‌ । अंहम्‌॥१०॥ 
, (पदाथः ) ह अजुन 1 उसि रहित म" परमेश्वरं तू समर्तोका कारण 
जान्‌ तथा वद्िमानू पुरुपोकौ जा दधि हे सा दुद भे हू" तथा तेली परपोका 
जो ते्जदै सो तेजर्भे ह ॥ १० ॥ ॥ 
भा० टी ०-रे अजुन ! स्थावर जगमरूपं सवमतो का जो एक सनातन बीज 
१ १ उः पपि & ~ `+ 
ई अथात्‌ आपणी उसत्तिविपे बीजातरकी अकेश रहति जो स्मृतौका एक 


३ 


(५३० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अभ्याय्‌- 


नित्य कारण रै जो कारण व्यक्तिं व्पक्तिविपे मेदवाढा है न तथा अनित्य ह 
नही एसा अव्यराकृतनाया रवं जगतका बीज कारणद्प ये प्रमेश्वरकृही त्‌ जान 
थं प्रमेश्वरतं भिन्न दत्तया को$ वस्त॒ सवेमूर्ताक्ा बीजरूप है नहीं । ओर श्रुतिषिषे 
आकाशादिकतिं जो वायुभादिकांकी उवकत्नि कथन करीहैसोभी क्रिेठ जड 
आकशादिति ही वायु आदिकौकी उसि कथन करी नद कितु आक्राशारि 
उपहित भ परमेश्वसतैही कायु आदिक्ौषटी उक्ति कथन करी है । याति सष- 
भूतांकषा अन्पारृतनामा वीज्प म प्रमेश्वरविपे तिन पथ भूता परोतपणा 
युक्त है । फवा तखमतवस्तु विपेकश्ा जो सापथ्यं ३ ताक नाप बुद्धि है 
तिस्र वुद्धिषाटे पृरर्पोक्रा नाम बुद्धिमत्‌ है । एसे बुद्धिमाच्‌ पुर्पाक्री सा बुद्धिर्मे 
हूं अर्थात्‌ ता बुद्धिरूप मेँ परयेश्वरविेही ते बुद्धिमान्‌ पृरूप प्रोत द । ओर अन्य 
शवुवके अभिभव कणणेक्ा जौ सामथ्यै जिम सामथ्य॑ङफि यह्‌ पुष अन्य 
भ्राणियकर्कि जभिमधकू प्रत्त होता नहीं ता सामध्यैका नामतेज है एमे पेन 
वाटे पुरू्फाका नान तेजस्वी है तिन तेजस्वी पृरपोक्रा सो तेज मं हू अधतरता 
तेजल्प म परमेश्वरविपेही ते तेजस्वी पृरष प्रोत दँ ॥ १० ॥ 
किच- 
वरं बलवतां चाहे कामशगविवजितम्‌ ॥ 
धमौविरदो मृतेषु कासोऽच्ि मरतपंम ॥ ११॥ 


( पदच्छेदः ) वटम्‌ । वंलवताप्‌ । चं । अहम्‌ । कांमरागपिषमिं 
तम्‌ 1 धेमोषिरुदः । भूतेर्पं । कौमः । अस्मि । भरतषभ ॥ ११ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन । वंद्वाच्‌ पृ्पादा कमगगर्ते रहििजो वटर 
यट तैः हृ तंथार्सर्वभाणिर्योपिप धमते अविन्द जो कौनहैसो दमयं ३३॥ 

साण्टीग्-भपमात्तजो विषय हैता विषयक प्रातनि करणेहारे कारणक 
अभाव टृएभौ यह विपप हमारे प्राति दधया प्रकारकी जा चित्ती वृत्ति 
विरेष टरा नाम कमहैओरप्रामजो विपयदह्‌ दा विषयङ्ते नाग करणेहारे 
कारणक्रे दियमान हृएभी यह्‌ विषय नगङं नर्ही प्रात्पे या प्करक्ीजा 
रजनाव्पक्र विचष्ट वृररिकिगेप दे वाद्य नाम गाग स कायसगर्तं रहित जाव 
रे स्थान म्पपकारी नाक्लमगगद नहं उन्न करणेदाग वथा रजतम सदिव 


सप्तम ] भाषारीकासष्टैेता । (५३१९) 


लो सथ जलन वासते देददियादिकोके भारणका साम्यरप बल दैप 
सूत्विक वरखबाठे पृरुपोका नाम बट्वत्‌ दै पते ससार पराङ्मुख नटवा 
परपका सो वर पै हू अर्थात्‌ ता साखिक बुष मँ परमे्वरविषेही.ते बट्वाय 
पष परोत ! तात्य य-स कामरागतै रहित बरुदी भै प्रपश्रका स्वरूपः 
भूत कक धयान कपणेयोग्य है ता कामरागद उस्न कएणहारा जो विषया- 
सक्त पृर्पौका छ है सो व मै परमेशवस्का सल्पभूवकरिके ध्यान करणे 
योग्य तह ह इति । अथवा ( कामरागविवर्जितम्‌ ) या वचतविपे स्थित नो 
सगशब्दं है ता रागशष्द्‌ करक कोध्काही बहण करणा । किंवा पमेशासका 
नाम्‌ धष हता धमशा अविरुद अर्थात ता धमशा नहीं निषे कम्या 
इअ। अथदा धके अनुदर रसा जो सवं सूतमणिया(रिपे शष्के अनुसार ची 
पु्ादिक पदार्थं विषय अभिरपाह्प काम है सो काप मँ हू अर्थात्‌ ता शाक्च 
अविरुद्‌ रापरूप पे प्रमेन्दरविषेही ते काययुकतं सदै भाणी भोत है ॥ ११ ॥ 

। हे अर्जुन ! इह प्रकार बहूव पदाथोके गणने स्या प्रयोजन है यह 
सवं जगद्‌. मै पसेश्वरतेही वन्न हुमा मे परमेश्दरविषही प्रोत है। इपर अथक अब 
श्रीपगकब्‌ कथन कर (8 

य चव सात्विका भावा रजस॒ास्तमसाश्च ये ॥ 
मत्त एवेति तान्विदि नं ख तेषु ते संयि \ १२ 
, (पदच्छेदः) ये । च 1 एषं । संचिकाः । सांशः! राजसाः । तामसीः। 
चय । मत्तः। एव । इति | तच्‌ विद्धि । तुं ¦ अहम्‌ । 
तेषु । ते । मयि ॥ १२५ 

,( वार्थः ) दे अजन ! जे कोई अन्पभी' साचि पदाथ ह था जे 
राज्‌ पद्ध € तथा तामसे पदाथ है सिनं सर्पदार्थोदु मे पैतेशवसें ही" पृष- 
उत्तरीतित उच हमा नान तमी रिधर तिर्दार्थौषिि हीं हते 
पदाय त मे पमेन्वरविपेदी ह ॥ १२॥ 

 भाग्टी°-हे अरलैन ! एवे उक्त पदरथ मिनन जे को$ दृमी अतःकरण्डे 
पगामहूप शमदमादिक्‌ साक्तिक भा है दथा हपैदपादिक राजप माव है रथा 
क ताम्‌ भाव दं जे चालिः राजप तामस माव इन भ्रागियोद्‌ विया- 
२१ वगाणं उन दों टे निन सरं म्यों ( सं कलस्य जगतः प्रभवः ) 


(५३२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


इत्यादिक वचन उक्तरीतिसे मे परमश्वसतदी उयन्न हभा जान । अथवा सगण 
है प्रधान जिनोविप एसे जे साचिक भाष हँ । जैसे देव कपिं बाह्मण शर्करा इत्या- 
दिकं पदाथ हं । तथा रजोगुणहै प्रधान जिन्हविषि एमे जे राजस भाव दै जस मेध 
यश्च क्षत्रियं भिरच दत्याकिकि पदार्थं ह| तथा तमोगुण है प्रधान जिन्हौविपे पसे जे 
तामस्‌ भाव ६ । जे राक्षस कव्याद शूद्र गुंजन दत्यादिक पदार्थ ह । ते सर्वपदा 
मे प्रमेश्वरतेही उसन्न हृए जान । ह अजुन ! ठस प्रकार ते सर्ैपदार्थ मँ परमेश्वर्यै 
उतलभी हृएहै ती मे परमेश्वर तिन जडपदार्थोषि आधेयहपकसिकि स्थित नहीं 
ह अ्थीत्‌ जसे रज्जुषूष अपिष्ठान कल्पित सपादिकेके विकल्पोंकरकि दुपित 
हवे नही तैसे मे परमेश्वरभी तिन अनासपदा्थेकरि वशवतिं तथा तिनके विकारं 
कारके दृपित होता न्ष । जेसे समायै जीव तिनोके वशवति तथा तिनोके विकारं 
करक दूपित दोव ह तैसे मे परमेश्वर दूषित होता नहीं । ओर ते सपं जडपदार्थ तौ 
जैसे रज्जविपे सर्पादिक कल्पित हों है तसे मेँ परमेश्वरविपेही कल्पित है । अर्थात्‌ 
मे परमश्वसतं सत्तारएूतिकं प्रातहृए ते सवैपदाश मे परमेशवरेही अधीन दै ॥१२॥ 

हे भगवन ! ( रसोदमप् कंतिय ) द्यादिक वचनोकरिं आपने सै जगत- 
करु आपणा स्वरूप क्या । तथा आपणेकरं स्वत कट्या तथा निस्य शुद्ध पुक्तस्वभाव 
कटय( । एसे स्ते निव्य शुद्ध मुक्तस्वभाव भाप परमेश्वरं अमिन्न जो यह्‌ णत्‌ 
है तिस जगतविपे सेमारीपणा कते सेभवेगा किंतु नहीं सैभवेगा । तहं तिस हमारे 
स्वत नित्यशुद्ध मुक्तस्वरूपके अनानरतैही दृष जगतविपे सो संप्ारीपणा होप दै 
वास्तव नहीं । पेसा वचन जो आप्‌ कटो तौभी तिस्र भाफकरे सवहपका अज्ञान दस 
जगतविपे क्रिप कारणौं है { एमी अजनक्री शुक्रकरे- हए श्रीभगवत ता आपणे 
स्वरूपके अन्नानविपे कारणक कथन कर 

नरमग्रणमथमावराभः सवामद्‌ जगत्‌ ॥ 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमम्ययय्‌ ॥ १२॥ 

(पदच्छेदः) चिमिः। युणमरयेः। भवः । एभिः । मवम्‌ } इद्म्‌ । जगत । 
मोदितम्‌ । नं । अभिजानाति । माम्‌ । एभ्यः । परम्‌ । अन्ययम्‌॥ १२॥ 

( पदाथः) हे अनन ! इनपयं उक्त गुणमय तीनप्रकारक भावान यह्‌ सव 
जगत मोहितं कम्याहै या कारणं दृर्नगुणमयनावतिं पर दथा सवित्रि म 
पर्मन्स्त्‌ नहा जानता ॥ १२३॥ 


सत्तम , भाभाटरीकासहिता । (५३३) 


भा ग्डी०- अजन } पै कथन करे ज पल रज तमया तीन्‌ गुणोके विक्रा- 


रहम तीन भकारे भावपदाथे है तिन तीन प्रका पदाथोनिही यह सवे प्राणीमात्र 
मोहित करै अथीत्‌ नित्य अनित्य वसे विक्की अयोग्यताकू प्रात करेहै। या 
करारणतेहय यह प्राणी भँ परमात्मदेवूं जानते नदीं । कैसा हं भ परमेश्वर दन तीन 
भकारे भावति पर है अथीत्‌ तिन सवैमारवोके कल्पनाक¡ अथिष्ठानह्प ह । तथा 
तिन सर्वात अलयत विक्षण ह । ता विरक्षणताविषे हेतुगमित विशेषण करै हँ 
( अव्ययमिति ) अथोत्‌ जन्ममरणादिक सै विका्ते रदित हं । तथा इस दश्च 
भचर रहित है । कथा आनंदधन हूं । तथा आपणे स्वर्यं ज्योतिषटप कारिक 
भकाशमाच्‌ ह । तथा स्प प्राणियोका जत्माहप हू 1 एषे अस्यत समीपभी मे 
परेश्व्दु यह प्राणी जानते नहीं । ता परसयक्‌ अभिन्न मँ परमेश्वरके अज्ञानरतही यहं 
सर्व प्राणी वारंवार जन्ममरणह्प सारकं प्राप हवै है । यतिं इन अविषेकी जना 
फे बहुत दौभौग्य ह इति । तहां सयादिकर गुणमय मावोनें यह्‌ सवे प्राणी मोहक 
भाप करीत यह वाक्त अन्यशाच्रविषेमी कथन करीहै । तहां श्लोक-( इद्विया- 
१यामजम्पापयां द्एयामेव हतं जगत्‌! अहो उपस्थजिहयाण्यां बरह्मादिमशकावधि) 
अथे यह्‌-अल्प यलकाशके जयकरणेकू अशक्य जो उपस्थ दद्रिय है तथा जिहया 
ईद्रिय है तिन दोन इत्रियोनरी बह्षतै आदिरेके मशकपथैत यह्‌ सवै जगत्‌ हनन 
कम्पे यह्‌ बडा आश्वये है \ यचपि आपणे आपणे विष्योषिषे प्रवृत्त हुए नेत्रा- 
दिक सवददिय इस्‌ पुरुपके अनथका हेतुहे तथापि तिन सै दद्वियविषे उपस्थ 
निहा यह्‌ दोना दृद्रिय अत्थत प्रवर ह! यातं तिन दोनों द्वियो काही इहां महण 
कम्पा ॥ १३॥ 

हमव. । पष कथन करे जे अनादि सिद माये सत्रादिक तीन 
गण ह तिनितीन गुण कारिक सवद दुष स जगत सवतजताके अभाव रोते 
तिस त्रिगुणात्मक मायके निवृत्त कणका सामथ्यै है नहँ । यतिं कदाचित्‌ भीता 
मायाकौ नदति नही हणी । कारेतं पथाथैवस्तुके विवेकका जो असामथ्यं 
ई 1 ताना ह्मम्‌ तिगुणासक माया सनातनी दै । सी अक्षनकी 
व हुए तखन्नानते ता मायाकी निवृत्ति संभ- 
१६॥ याप्रकारके उत्तरकू शरीभगवाच्‌ कथन कर ह- 


(५३४) शओ्रमदधगवदट्रीता- [ सत्याय- 


दवा द्यवा णमा मम माया दुरत्यया } 
मामव य व्रषद्यन्त मायामता तरतव ॥ १९॥ 

( पदच्छेदः ) देवी । हि । एषा । गुणमयी । म॑म । मया । दरत्यया। 
माम्‌ । एवं । ये । प्रप्ते । मयम्‌ । एताम्‌ । तर॑ति । ते” ॥ १४॥ 

( पदाथः ) हं अजन ! म परमश्वरकी यह स्वादिगणरूप प्र॑भिद्ध दैवी माया 
दुरतिक्रमा दे ज पुरुषमं परमेश्वरकही चक्षार करत परुषी इम 
याकू नाशकः हे ॥ ३४ ॥ 

भा दी°-हे अजुन ! ( एको देषः एवैभतेषु गूढः ) इत्यादिक प्रतिरयेनि 
प्रतिपादन क्या जो स्वप्रकाश चैतन्य आनेदस्वह्प देव है जो देव जीव द्र 
विभागं रहित है ता शुद्धचेतन्यमात देवके आध्रयहूपकारके तथा विपयूपकिं 
जा माया कल्पना करीजावै है ताका नाम दैवी है अर्थात्‌ जैसे अंधकार जा गृष्फे 
आशि रहै ता ग्रहकं दी आदृत करै तेसे यह मायामी जिम शुद्धचैतन्यदेवकरे 
आधित रहर तिसी शुद्चेतन्यदेवक्‌ विषय । इस प्रकार चेतन्यदेवक 
आधित तेथा चेतन्यटवविपयक होणेतं सा माया देवी कहीनप्रेहै । यह वार्तां 
अन्यशाखविपेभी कथन करी । तहां श्टोक-( आश्चयसखविपयलमभागिनी निवि- 
भागचितिरेवे केवडा । पुवैसिद्धतमसो हि पथिमो नाश्नयौ भवति नापि गोचरः ॥ ) 
अर्थं यह्-जीव श्वर विभागत रहित केवट चेतन्यमात्रही अनादिसिद् अज्ञा 
नके आश्रयखकुं तथा विषयत्वकू प्रात दहै । जिम कारणत ता अनादि्िद् 
अन्न(नका ता अन्ानकरे पश्वात भावी कोईमी पदाथ आश्य तथा विष्व हप 
नटीं इति ) जा देवीमाया ( मामहै न जानामि ) अर्थं यहम आणकं नही 
जानताद्र या प्रकारके साकीरप्‌ प्रव्यभकरि भिद दृणेते अपठाप क्ररीजाद 
नरी । तथा जा माया स्वमतमादिकरकी अन्यथा अनुपपर्तिर्प अभापत्तिरुष 
अर्थापित्तिप्रमाणकारिक सिद दै । यह्‌ मायाक्री प्रसिद्धि (ण्षारहि) या दाना 
शब्दकारः कथन करीर तहां प्पाया गच्दकरिक तां साक्षी परन्यक्षमिद्धवा 
कथन करीरे । ओर हि या गष्टकरिक अर्थापतिप्रमाणतिदता कथन करी । 
तथाता माया गणमयी है अथात्‌ सत ग्ल तमया तीन गृणरृष । तासयं 
यह्‌-जेन तरिगणकरीह् रज्ञ अस्यत ट दाग पृ्पक्ि वधनकादतु दव 
तन अल्यत टट ट्‌रणते यर त्रिगुणास्मक मायाभी इन उताक्‌ वथनक्रा दुई । दम 


क > कास्ता ५९ 
सप्तम ] भाषादीं (५३५ ) 


अर्के बोधन करणेवासतैही श्रीमगवानत ता मायाका गुणमयी यह्‌ विशेषण कथन 
कव्या है । सेस जा भँ परमेश्वरी मायाहै जयात्‌ सवे जगतुक्रा कारणद्य तथा 
स्वन तथा सथैशक्तिपंपत्न तथा मायावी रे्ा जो भे परमेश्वर है तिस हमारं गृहीपुरुपके 
गृह्ादिकोकी न्या समखका विषयीमूत जा मायाहै जा माया मँ परमेशरफे अधीन 
रोणे इस जगते उसत्ति आदिकोका निरवाहकरणेकारी है तथा जा माया तच्वव- 
सतक भानका प्रतिवेधकरिकै अतच्ववसतुके भानका हैतृहम आवरणविकषेपरक्तिवारी 
अबिया्पै । तथा जा साया सवैजगतङ्की प्रङुविरूप है । तह श्रुति (साथा तु 
कति {- यान्मायिने तु महे्रम्‌ ।) अर्थं यह-इप् सवं जगता माया उपादान 
कारण है ओौर ता मायावाछा महेश्वर कल्या जावै इति । इदां यह प्रक्रिया रै 
जीव रश्वर जगत्‌ इत्यादिक विभागत रहित जो शुद्ध चैतन्य है ता शुद्ध चेतन्यविंषे 
अध्यस्त जा आनादि मायाहूप अविया है जा अविया सखगुणकी भधानताकरि 
अत्यंत सच्छ है । देती स्वच्छ अविवा जसे खच्छदर्पेण मुखके आमास प्रहण- 
करर तैपे चेतने भामा रहण करैर । तहां जेर दपंगरूप उपापिके श्यामतादिक 
दप मुखप भिबदूं स्पश करे नरी तैसे ता अवियारूष उपाधिके दोषोकारकि 
अभवद्‌ देते प्रमेश्वर तौ विवस्थानीय है ओर जेसे दपैणविषे स्थित प्रतिरव 
ता दपैणकरे श्यामतादिक दोपोकारकै संबड देहे तैसे ता अवियाहूप्‌ 
उपाधिङ्के दोपौकरिकै संबद्ध दोणेतै जीवासमा प्रतिनिबस्थानीय ३, तह तिप्त 
विवरूप दृश्वरतैदी ता जीकके भोगवाप्ते आकाशादिक क्रमकरिकै शसीरद्िपा- 
दिक सेघात्‌ तथा ५ सघातका भोग्यरूप संपृणे प्रपंच उपन्न हैर । या प्रकारक 
कलना _ करीना । तहं जेसे विव परति्िव या दोनोविपे शुद्धमुख अनुगत 
है तेरे ईशर जीवं या दोनोविपे अनुगत जो मायाउपदित चैवन्य है सो 
चेतन्य सक्षी कल्या जरै, तिस साक्षी चेतन्यतें ही आपणविपे अध्यस्त माया 
तथाता ५५७- कायरूप्‌ एवे भच प्रकाश करीताहै । याते ता साक्षीचेतन्यके 

अमिपायकरिक तो शरीभगवान ता अविदाम माया दैवी या नामक 

कृथन कव्य । ओर ॒ता विवेरूप ईश्वरफे अमिप्रायकारिकै शरीममवानूनै ता 

मायाद्‌(मम माया ) यानामकरिकै कथन कः्याहै । ययपि ता एक अवि्ाविपे 

भतिविवर्प कटी जीव्‌ संमषेटे तथापि ता एक्‌ अवियिाविे स्थित अंतःकर- 

णर सरकार मभिननमिन्न द तिन मेर्कारोके मेदकारके अंतःकरण उपाभिवारे 


(५३४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्याय- 


भ कभ [4 
देवी हेषा णमयी भम्‌ माया दुरत्यया । 
मामेव्‌ ये प्रप॒न्त मायामेतां तरंति ते ॥ १४॥ 
( पदच्छेदः) देवी । हि" । एषा । गुणमयी । म॑म्‌। माया । हु्यया। 
माम्‌ । एवं । ये' । प्रप्ते । भायाम्‌ । एताम्‌ । तरति । ते ॥ ३४ ॥ 
( पदार्थः ) है अजजैन ! म परमेरकी यह सश्चादिगणरूप प्रसिद्ध देवी" श्राया 
दुरतिक्रमा है जे" पुरुष मै पसेश्वरकदी  सीक्षाक्कार कहते परुषी क्ष 
याकू नाशकं दै ॥ १४ ॥ 
भा० 2ी°-हे अजुन! ( एको देवः सवेमूतेषु गदः ) दव्यादिक चिन 
प्रतिपादन कन्या जो स्वप्रकाश चेतन्यं आनेदस्वहटप देव है जो देव जीवं दशर 
विभागत रहित है ता शुदधचैतन्यमाच देवके आध्रयदूपकारिके तथा विषयरूपकरके 
जा माया कल्पना करीन है ताका नाम दैवी है अर्थात्‌ जसे अथकार जा ग्रह्के 
आभ्रिव रहै ता गृहकं ही आवृत करैहै तैसे यह मायाभी जिस शुद्धयैतन्यदेवके 
आश्रित रहैहै तिसी शु्धचेतन्यदेवकू्‌ विषय - करैर । इस्त प्रकार वैतन्यदेवके 
आभित त॑था चेतन्यदेवविषयक होणते सा माया देवी कहीजप्रिहे । यह वार्ता 
अन्यशास्विषेभी कथन करीर । तहां श्ठोक-( आश्रयखविषयत्वभागिनी निवि- 
भागवितिरेवे केव । पुवैसिद्धतमसो हि पशिमो नाश्नयो भवति नापि गोचरः ॥ ) 
अर्थं यह-जीव द्र विभागत रहित केवर चेतन्यमा्ही अनादिसिद्ध अज्ञा- 
नके आश्रयलकं तथा विषयत्वकू प्रात दहै । जिन्त कारणत ता अनादिषिद 
अजानका ता अज्ञानके पश्वात्‌ भावी कोहभी पदां आश्रय तथा विषय हवे 
तहं इति । जा दैवीमाया ( मामहे न जानामि ) अर्थं यह-मे आपणेकू नहीं 
जानता या प्रकारे साक्षीरप परतयक्षकरकि सिद्ध ॒दोणेते अपप करीजा्ै 
नहीं । तथा जा माया स्वमफ्मादिकोकी अन्यथा अनुपपत्तिरप अथापत्तिरुष 
अर्थाप्तिप्रमाणकरिकि सिद है । यह मायाकी प्रसिदि (एषारहि) या दोनो 
शग्दोकरकि कथन करीहै तहां एपा या शन्दकाे तौ साक्षी प्व्यक्षिदा 
कथन करीहै । ओर हि या शब्दके अथापत्तिप्माणसिद्धता कथन करी है । 
तथा जा माया गुणमयी है अर्थात्‌ सख रज तम या तीन गुणरूपं । तास्थ 
यर्‌-जेसे त्रिगुणकरीद्ृई रज्जु अस्यत दढ दोगेते पुरपोके वधनका हेतु देवैर 
तैसे अव्यत दृढ हेते यह्‌ बिगुणात्मक मायाभी इन जीवोके वेधनका हेतु दै । इस 


~~~ 


१ 


[^ [> द 
सप्तम ] भाषाटीकासदहिता । (५२५ ) 


अक्र बोधन कणेवासतैही भीमगवास्नँ ता मायाका गुणमयी यह्‌ विशेषण कथन 
कव्या रै । रेसी जा भ परमेशवरकी पाया अथात्‌ सवै जतुका कारण तथा 
स्वज्ञ तथा सैशक्तितंप् तथा मायावी देसा जो मँ परमेषर ह तिस हमारे पपे 
गृहादिकौकी न्या समता विषयीमूत जा मायाहै जा माया भँ परमेश्वरके अधीन 
हेण इष॒ जगते लतति आदिकोका निवाहकरणेहारीहै तथा जा माया ततवव्‌- 
स्ते भानका पतिवषकारिकै अतत्ववस्ुे भानका हैहुहप आवरणविकषेपशक्तिवाही 
अवियास्प है । तथा जा माया सवैजगतक्ी पभररुतिष्य है । तहां श्ृत्ि-(माथां तु 
कति {. यन्मायिने तु महेश्वरम्‌ ।) अथं यह-इप्र सवे जगत माया उपादान 
कारण है ओर ता मायावारा महेश्वर कल्या जावै इति । शां यह प्रक्रिया दै 
जीय ईश्वर जगत्‌ इत्यादिक विभागत रहित जो शुद्ध चैतन्य है ता शुद्ध चेतन्यविषे 
अध्यस्त जा आनादि पायादप अविधा है जा अविया सषखगुणकी भधानताकारिकै 
अत्यंत स्वच्छ है । देरी स्वच्छ अविवा जसे खच्छदपेण मुखके आभासतदू प्रहण- 
करै तैत चेतनके भामा परह्ण करै । तहां जैरे दपंणहूप उपापिके श्यामतादिक 
दप मुखप विवद स्पश कर नही तैसे ता अवियाषूष उपाधिके दोषोकारिकै 
अवद देते परमेश्वर तौ विवस्थानीय है ओर जसे दपैणविषे स्थित प्रतिविव 
ता द्पैणके श्यामतादिक दोपौकरिकै संव्ड दरे तैसे ता अवियाषप्‌ 
उपाधि दोषकरं संवद्‌ रेणे जीवार प्रतिनिबल्थानीय ३1 तहां तिप्त 
विद्रूप दैश्वरतैदी ता जीक्के मोगवापते आकाशादिक कमकारकै शरीरदद्िा- 
दिक सधात तथा ता सेवातका मोग्यहप संपृणं पपच उयन्न हवै । या प्रारकी 
कलना करीव । तहं जेते विव भतितिव या दोनविषे शुदधमुख अनुगत 

वह तसै दैश्वर जीव या दोनोविपे अनुगत जो मायाउपहित चैवन्य है सो 
चैतन्य साक्षी रद्य जवैरै, तिप साक्षी चेतन्यं ही आपगविपे अध्यस्त माया 

तथाता १ कायरूप सुवै प्च प्रकाश करीताहै । यात ता साक्षीचैतन्यके 

अमिमायक्रिके तो श्रीभगवानूने ता अविद्यारूप मायाद दैवी या नामक 

कथन क्याहे । भर ता विवूप ईरके अभिप्रायकारक श्रीमगवानृनै ता 

मायद(मम्‌ माया ) या नामक कथन काहे ! ययपि ता एक अव्या 

भतिनिवरूप एकटी जीव सहे तथापि ता एक अवियाविपे स्थित संतः 


(4 ४ (^ नस > अ रके १ 
णे सस्र भिच्नमिन है विन मंस्कारेके मेदक अत्‌: करणप उपाधि 


वाटे 


५. 


(५३६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्याय 


जीवक दृहा गीताविपे तथा शरुतिविपे भेद कथन कपया, तहां इस मीताविपि 
तौ ( मां ये प्रयते । दुप्कतिनो मूढा न प्रपयंते । चतुर्विधा मजंते माम्‌ ) इत्या- 
दिक वचर्नोकरिक ता नीवा मेद कथन क्याहै । भौर शतिक तौ- 
( तयो यो देवानां भ्यवुध्यत स एव तदमवत्तथा कपीणां तथा मनुष्याणाम्‌  ) 
दत्यादिक वचनोंकारकै ता जीवक मेद्‌ कथन कम्यारै । भौर ता अंतःकरण- 
रूप उपाधिके मेदक्रा नही विचार कारे तौ जीवतका प्रयोजक अवियारूप 
उपाधिके एकव हणे ता जीवकाभी एकतह्प करिकर ही इस्त मीताविपे तथा 
श्रुतिविषे कथन कम्य ! वह इस गीताविे तौ ( क्षेचन्न चापि मां विदि सथ 
केषु भारत । प्रकृति पुरूपं ` चैव॒ विद्धवयनादी उभावपि । ममैवांशो जीवलोके 
जीवमूतः सनातनः ॥ ) एत्यादिक वचनोकारकि ता जीका एक कथन कव्या । 
ओर श्रतिषिषे तौ ( ब्रह्न वा ्दमग्र आसीत्तदात्मानमेव वेदाहं बल्लास्मीति तस्मास्- 
वेममवत्‌ । एको देवः सर्वभूतेषु गूढः । अनेन जीषेनासनानुप्रविश्य । वााय्रश- 
तभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीषः सर विनेयः स चानव्याय कत्पते ॥ ) 
इत्यादिक वचनो करिके ता जीवा एकत कथन कव्या । ययपि द्षणविपे 
स्थित जो चै्नामा पुरूषका प्रतिवि रहै सो भ्रतिविब आपणेकूं तथा परक 
जाणता नही, कात जचेतनका समुदायदूप जो चेच्रनामा पुरुष है ता चेचपुरपकरे 
शुयीरहप अचेतनअंशक्राही ता दपैणविपे भरतिधिव हेवैहे । चेतन अंशकाता 
द््पणदिषे प्रतिविषं हषे नही । यतिं जड होणेतँ सो परतिर्विव जआपणेक तथा परक 
जाणता नक तथापि अविद्याकिपे जो चेतनक प्रति्िंव है सो भ्रतिर्विब चेतनरूप दोर्णं 
आप्णकू तथ। परक जाणताही है । कात भरतिवरिवपक्षविपे सो प्रतिनिव मिथ्या 
टये नही, किंतु ता विवचेतन्यविपे उपाभि्थत्वमात्रही कल्पत देवै । ओर भमा 
सपक्षषिि तौ यथपि सो चिदाभास "शुक्तिरजतादिककी न्याई अनिवचनीयदी 
उवन्न हपरैहे तथापि सो चिामात्त वयादिक जडपदार्थेतिं विरक्षणदी देवै 
यतता चिदाभासविपेभी आपणा ज्ञान वथा प्रका ज्ञान समरे । एसा प्रति 
विवप जीव जवपर्य॑त आपणे परमेश्वरम विके साथि आपणी एकताकू नदी 
जानैै तवपर्यैत जेते जरपिपे स्थित सुय ता जल्करे केपाठिकिविकार क भ्रात दे 
है तैसे सो भतिविवद्प जीवमी ता अविया्प उपाधिके शदस्रविकारोदू अनुभव 
करे टै दस सै अरथक्‌ श्रीभगवान्‌ कथन कहै ( मम्‌ माया दुरत्यया इति ) 8 


# 


सप्तम ] भाषाटीकासदिता ! (५२७ ) 


अन ! बिबभूत मै परेष्व देकयसाकषातकाते विना यह पेयी माया तरणेकू 
अशक्य है । यतिं यह्‌ माया दुर्या है यह वार्ता शृतिविषभी कथन क्री है। 
तहं श्रति-( यदा चर्मवदाकाशं वेयिष्येति मानवाः 1 तदा देवमविज्ञाय दुःखस्ातो 
भविप्यति ) 1 अर्थं॑य॒ह-जिस कारे यह ममुप्य चमेकी व्या ईसं भाका- 
श दका करिखेकैगे तिप काठमिमे भे बहप हू या भकातत परमातमा 
न जानिके मी अवियादिक सैदुःखका नाश दोवैगा । तासय य्‌ ह्‌ जेसे 
चश न्या निरवयव आकाशका इका करणा अत्यंत अशक्य है तेपे रह 
ताक्षात्कासत विना अवियादिक दुःखा नाश करणाभी अव्यत अशक्य है 
इति । दसी कारणत सो जीव अंतःकरणावच्छिन्न दोणेतै ता अंतःकरणसें संबद्ध 
पदार्थोकू नेजादिक ईगरिद्रारा प्रकाश करताहुभा अस्पज्ञ कट्या जावे । तिस 
कारणतैही सो जीव पँ जानताहू मै करता मे भोक्ताहू इत्यादिक अध्यासरप 
सदस अनर्थोका पाच होवैहैः भौर सर्दी प्रतिविंबरूप जीव जवी आपणे विषभूत 
द्परका आरात करैहै, भथौत्‌ जो बिंवरूप दैश्वर अनेतशक्तिवाखा है तथा 
अपरियाशूष मायाका नियता है तथा सर्वभरप॑चक्‌ जानणेहारा है तथा सवे शुभ अशुभ 
क्के फर प्रदाता है तथा परिपु्णं जनदवनमपि है तथा मक्तजनेके उद्धार 
करणेवासते अनेक अवतारोकू धारण करैहै। तथा सवैका प्रमगुरुरूप है रेस बिव 
मूत पमेश्वरदर यह्‌ प्रतिविरूष जीव जवी स्वं कर्मोका सम्पण करकं आरा- 
धन करं है तवी विषविपे सभपेणकरहुए गुणोका प्रतिविवपिषे भान दोणेत यह 
जीव सवषपरथोक भाम दोहै । यह बात्तौ परहादभी कथन करीहै । तहां 
श्टोक-( नेदारमनः प्रभुरयं निजटाभपूरणो मान जनादविदुषः करणो वृणीते । यय- 
लनो भगवते विदधीत मानं तदात्मा प्रतिमुखस्य पथा मुखश्रीः ) अर्थ यह-द्पैणविपे 
भतिविरितरखदिपे जी तिल्कादिरप श्री अपेक्षित दोवैहै तवी विंब मुखविपेही ते 
तिरुकाठिक चि केना ह। ता विवव युखविपे करेहुए ते पिखकाविक चिह आ- 
पतो ता भतिनिृविपे प्रतीव होवे) ता विवभूतुलविपे तिन तिककादिकोके कि 
वनता भतिरववव्रि तिन तिरकादिककोके भाति करणेका दूरा कोद उपाय दै 
सा तत विवभूत द्वरे सम्पण कटर परमादिकपृपर्थोही सो भतिविब- 
1 २ । निस निवृत ददरविपे तिन धमाव्किकर अर्ण कियते 
१ भतिचवरूप जीवकू पृरुपाथकौ प्रानिषिपे दूरा कोई उपाय है नहीं 


(५३८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [अव्याय, 


इति । इस प्रकार सवेन परिप भगवान्‌ वासुदव आराधन करणेहारे अधिकारी 
पुरपका अंतःकरण जवी ज्ञानक प्रति्ेधक पापौ रहित हेवैहै वथा जनके अनु- 
कूर पूरण्योकरिक युक्त दहै तवी जसे अस्यत निर्म दपेणविपे मुख स्ट प्रतीत 
हैर तैसे सथ कमेक त्यागपुषैक तथा शमदमाद्पूरवैक बह्मवेत्त। गुरुके समीप 
जाक्के करए श्रवण मनन निदिध्यासन काकि सेश्कत अव्यत सच्छ अंतःकरण 
विषे मेँ वरहमहप हू या प्रकारकी साक्षाकारहम वृत्ति उवच हवैहै। जा साक्ा- 
त्फारहूप वृत्ति बह्सवेत्ता गुरेन उपदेश करेहुए ॒(तच्वमसिः इतत वेदांतपाक्यकारि 
जन्य है तथा जा वृत्ति अनातमाकारतात रहित है तथा सव॑डपाधि्योतिं रहित शुद- 
चेतन्यके आकार है देप्री साक्षात्काररप वृ्तिविषे प्रतिवि हभ चैतन्य उरी 
काठविवे स्वभाश्रयविषय अविद्याकू नाश॒करैै। जसे दीपक आपणी उसत्ति- 
काट्विषेही अंधकारकू नाश करेहै । ता अविद्याके नाशु हएत अनेतर तिस वृत्ति- 
सहित सर्वं कार्थपपचका नाश दोहे । काते उपादानकारणकरे नाश हएत अनंतर 
उपादेयका्यके नाशक सर्वशाच्चवाठे अंगीकार करैः इसी सरव॑अर्थदूः श्रीमगवान्‌ कटै 
(मामव ये प्रपते मायामेतां तरंति ते इति) तह-(भास्म्येवोपास्तीत । तदालमानमेवा- 
वेत्‌ ! तमेव धीरो विज्ञाय । तमेव विदितातिमू्युमेति ) ) इत्यादिक भरुतियोषरिपे स्थित 
जो एव्‌ यह्‌ शब्दहै सो एवकार जैसे प्रत्यक्‌ अभिच्व्ह्मविषे सषेऽपाधियेतिं रहितप- 
णेकू वोधन करैहै तैसे ( मामेव पे परपयन्ते ) इस गीतावचनविपे स्थित एवकारभी 
तिर प्रत्यक्‌ अभिन्न बह्म स उपाधयो रहितपणेकूं बोधन करेदै अभात्‌ स्थूट- 
सृक्ष्मकारणकूप सर्वं उपाधि्येतिं रहित सच्चिदानेद अखंड अद्रितीयरूप मे प्र- 
मासमादेवक्‌ जे अधिकारी परप साक्षाकार करं ते अधिकारी परुषी इस्त अवि- 
याप माया नाश करं ह! ताखये यह-जा अंतःकरणकी वृत्ति तवमसि आदिक 
वेदा तवाकर्योक कि जन्यहै तथा निर्विकल्पक साक्षात्काररूप रै तथा निव॑चनक- 
रणेकू अयोग्य शुद्धचिदाकारस धमकर विशिष्ट है तथा सवै सुरु्ताका फठ- 
रूप है तथा निदिष्याप्नकरे परिपाकं उयन्हूद दै तथा सवेकार्य्तहित अज्ञानका 
विरोधी है एेमी साक्चाकारशष वृत्तिकरं जे अधिकारी पृ में ततदार्थप 
प्रमासमादेवक्ू आपणा आलाहपकि साक्षाकतार करे है ते अधिकारी पुर 
पही इक्त हमारी अवियारूप मायाकू विनाही आयाते नाश करे हं । कपीही 
सामाया-में बलर्पदूं या भ्रकारके हमारे साक्षात्कारं विना द्रे अनेक उपा- 


सप्तम ] भाषारीकासाहिता । ( ५२३९) 


यौकाकैमी नाश करीव नदी । तथा जा माया स्वै अन्थाके जन्मका भूमिप ह 
री अवियाहप ायाकू ते अधिकारी पुरुष म परमातमादेवके पक्षाता 
एुखेनदी नाश करं है। अर्थात्‌ सरवडपायिरथोकी निदृत्तिकरिके ते पुरुष सचिदानद्‌ 
घनरपकारकै स्थित होप । रेते नहवेत्ापुरुषौका कोदैभी पतिर्वेध करिपके नही 
तं शुति-( तस्य ह न देवाश नामूतया दशत जसपरा चषा स॒ भवति ) अथे 
यह-तिस जहवेत्तापुषके अभिभव ररणेविषे दद्रादिक देवतामी समथ हतर नही 
रिस कारणत सो बक्षवेत्ता पुरुष तिन सवैदेवतावोका आत्माूपही है इति । तहा 
(येते) य्‌ दोनविषे बहुत पृरुणौका वाचक जो बहुवचन भगवानु कथन 
कम्यारै सो वहुवचन देदद्रयकूष संघाते मेदकरिफ कल्पना करए 
आत्माके मेदघ्मका अनुवादं करै ३, को सो व्टुवचन वस्तवते आलाके 
मेदका बोधक नहीं है । ओर ( मामे ये प्रथते ) या वचनके स्थानविषे ( मामेव 
वे प्रपश्यति ) यह साक्षार्कारका वाचक दचनही भगवानृद्ं कहणेयोग्प था 
काते साक्षाकारकणिंही ता साकी निवृत्ति दैवैहै । कर्मउपासनादिको कारकै 
ता मायाङी निदत्त है नही । ता वचनकू न करिकै भीभगकाचनै जो (मामेवये 
पयते) यह वचन कथन कन्या है ताकाके यह्‌ अथं सूचन कपया है-जे अधिकाय 
परप मे एकः प्रमेषरे शरणकुं भप्त दोक्के परमानेदवन परिपुणं मै भगवान्‌ 
दासुदेवकं ्वितन करतेहुए विवसोदूं व्यतीत क्र ह ते अधिकारी पुरुषे परमे- 
शरक भमजन्य महान्‌ आनदमुद्रविषे मधमनवारे दोणेते इम मेरी मायाके सपू 
गुणरिकारोने अभिभव नदीं करीते हैँ कितु उर्य सता हमारी माथा यह भगवद्‌ 
शरणपुरुप हमरे विासविनोदविपे अङ्कुश रेते हमारे नाशकरणेविपे समर्थ 
ट य्रकारव शका करतीहूदं तिन भक्तजनोति आपेरी निरृत रोदजावै रै । 
जेत ऋभ्वन्‌ तपस्वी पुरपतिं ारागना निवृत्त होदजप्ै ३ । यातं यह अधिकारी 
परप क मायके तरणवासते भँ प्रिूणे भगवान्‌ वासुदेवकं निरंतर 
चितन करे ॥ १४॥ 

ष रे भगवन ! इसका आप परमेषवरङे शरणागत होदवैः आपके निरंतर 
ितनतं जो उत्‌ मायाकी निदत्त दोतीरेत तो सवै अनर्थका मुलमुत इस भाया 

<“ शकक हुए अनक जन्मादिपे संचय करेहुए पापरूप प्रतिरवधक 


( ५४० ) श्रीमद्धगवद्वीता- [ लप्याय 


वशत यह सवं मनुष्य हमारे शरण परा होते नहीं याप्रकारके उततरक भ्ीमग 
वान्‌ कथन कहै 


न मां इष्कृतिनो मढाः प्रप्ते नराधमाः ॥ 
माययापृहतज्ञाना आरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥ 

( पदच्छेदः ) नं । माम्‌ । दुष्करंतिनः । बूढाः । प्ते । नराधमाः । 
मायया । अपहतज्ञानाः । आरम्‌ । भावम्‌ । आधिताः ॥ १९॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन । ज पुरूष पपकरमेविे है त॑था मृ दह तथा नंररोिषे 
अधम्‌ है तर्थां मायाकरकि निर्ृ्तहुभाहै ज्ञान जि्नौका तथा दरभद्पादिहम आसुरः 
मार्क्‌ आश्रयणकम्याहै जिन्होनं एसे पुरुष गै परमेश्वरदू हीं भज ह ॥ १५॥ 

भा० री °-हे अजन ! जे पुरूष पपकर्मोकरफ नि्यही युक्त है । जिस 
कारणत पापका युक्त है तिप्त कारणत ते पृरुष सर्वमनुर्योषिपे अधम हँ अर्थात्‌ 
ते परपात्पापुरुष इस्त टोकषिषे तौ ्रेष्परुषोकरि निंदा करणेयोग्य हो भौर 
परछोकविषे सदस अनर्थो भप्त हवे । या ऊारणतें ते पापातमापुरष सव 
मनुष्योरिपे अधम है । शंक(-हे भगवन्‌ । ते पुरुष अनथेको प्रातिक्रणेहारे पाप- 
कमेकूही सवेदा किंस कारणत करते हँ ! एसी अजुनकी शंकाके हए श्रीमगवाय 
करर । ( मूढाः इति ) हे अजेन ! जिपतक्रारणते ते पुष मूढ ह अर्थात्‌ यह्‌ काय 
हमारे अथैका साधन रहै तथा यह काये हमारे अनर्थका साधन है याप्रकाखे 
इ९ अनिष्टे विवेकत शून्य हँ तिप्त कारणते ते पुरुषं सथेदा पापकही करं ह । 
शंका-ह भगवन्‌ ! शास्चममाणके वियमान्‌ हुए ते पुरुष पि विवेक किप 
वातै नहीं करते हँ ! एेसी अजैनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहँ ( माययाप्‌- 
हतन्नानाः इति ) शरीर॑द्वियादिक संघातविपे तादारम्यभतिरपकार परिणामक 
प्रप्त मई्जामाया है ता मायाकारिफे प्रतिवदहृआ है ता विवेक करणेका 
सामर्थ्यरूपन्नान जिनका तिनौका नाम मायय।ऽपहतक्ञान है जिप्त कारणत ते पुरुप 
माययापहृतन्नान है तिप्त कारणत तिप कायै अकायके विवेकं करते नहीं । 
इसीकारणते ( दंभो दर्फोभिमानध्व कोधः पारुप्यमेव च ) इत्यादिक वचनाकारेक 
आगे कथन करणा जो आसुरभाव है तिस दिप्ता अनरतादिहप आपुरस्वभाव 
कूटी आश्रयण कपया है जिन्न । इसप्रकार म॒ परमासमादवके साक्षाक्तारकं 


अयोग्य ए ते दृष्क्ती पुरुषे परेश्वरं भजते नहीं । याते तिन दुष्छती पुरुषाका 


सप्तम ] भाषाटीकासखहिता। (५४१ ) 


कोड आश्यरूप दोभूमय्‌ है इति । ओर किती टीकाविषे तौ इ ६ 'ोकक( 
यह्‌ अर्थं कथन कम्या है-जितकारणतै ते पुरुष दुष्छृती है तिस कारणं चित्तकी 
शुके अभावं ते पुरुप मूठ है अर्थात्‌ आत्मभना्मविवेकते रदित है इसी 
कारणतही ते पष मतुरप्योविषे अधम हैँ रते दुष्ती नयधम पृष भँ प्रेशर 
भजते नहीं । ते पुरुष दुष्कती श्यो दै । एेसी शंकाके इए करर ( माययाऽहत- 
ज्ञानाः इति ) जि कारणत अविथारूप मायाकरफि तिन पुरुषोका अखंड 
सविद्तरसरूप ज्ञान आच्छादित हो्णया है तिप कारणत ते पुष दुष्कृती ह 
इतने कणेकारे मायाकी आव्रणशक्ति कथन करी । पुनः करते है ते परुष 
आसुरभाककं -आभ्रयण कम्या है जिन्होनँ । अर्थात्‌ यह्‌ देह्दवियरूप सषा 
आतमा है यातत इत सातवी स प्रकारौ तृ करणा इत प्रकारका जो आमुर 
विरोचनङे चित्तका अमिभाय है ताफा नाम आद्तुरमाय है । रेस आसुरभाक्क 
आभयण्‌ क्या ह जिन्हने । इते कहणेकारकै ता मायाकी विक्षेप शक्ति कथन 
क्री। यति वह्‌ अर्थिद भया । इष मायानै स्वरूपानेदं आवरण करै उलन 
कृन्या ज देहविपे आत्मलनुद्धिरूप धम है ता देहासभभिमानते तिन देहादि- 
रकी पृष्ट करणेवासते ते पुरुष अनेकभकारके दष्कतोक कर ह । तिन पाप्‌- 
कमकरिके मूढ हुए तथा सै म॒नुप्योविषे अथम्‌ हुए ते पुरष मै परमेश्वर 
नही भज है । याते यह्‌ अविशारूप मायाह्ये सवै अनर्थका मूरमूत है ॥ १५ ॥ 
कवा जे पुरुप तिस्र आषुरमावते रहित ह तथा सर्वदा पुण्यक्मैवाठे है तथा 
इष्ट अनिषटवस्ुके विवेकवाठे है ते पुरूष तिप पुण्यकर्मकी न्युनअधिकृता कारकै 
च्या भकारे दए मं परेशवरकू मेहे । वथा यथाकमकारके कामनाते रषि 
इए त प्र्पम्‌ परमश्बरके भरसादते तिम मायां तरै । इ अथक अत भरीभग- 
दान्‌ कथन करै 
पठता भजते मां जनाः युङ्तिनोऽ्च॑न ॥ 
त ।जज्ञासुरथाथी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६॥ 
मन पदच्छवः , चतुविधाः। भजते । माम्‌ । अनाः । संकतिनः | 
खन । अत्तिः। [जज्ञासुः । अर्था । ज्ञानी । चं । भरतरष 
1 
रप जनमे पमेनरदू अजह ॥ १६ ॥ 


(५४२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ लव्याय- 


भा° टी०-हे अजुन ! जे पृषप सुकृती दँ अर्थात्‌ जिन पुरुपोनै पूमै अनेक 
जन्मो विषे पृण्यकमेका सेचय कप्या है ते पुरपही घुृतीजन है अर्थात्‌ सफटजन्म- 
वाठ । तिति भिन्न पुरुप निष्फठजन्मवठेदही दँ । पेत सुकतीननही भ पणे 
भेह अथात्‌ यँ प्रणेषरछा आराधन करै । ते हमारे मजनकरणेहारे जनभी आ, 
जज्ञा, अथा्थीनन्ञानी हस मेदफारके च्याशमकारकेही है है, तिन च्पासंविपेभी 
आत्तजिज्ञाुअथौथीं यह्‌ तीन तौ सकाम होवे है मौर एक ज्ञानी निष्काम हेपै । 
तहं शुब्याधरादिरूप आपदाका नाम आर्िहै ता आ्विकर्किं जो भ्रस्त हवै वाका 
नाम आर्त है । देषा आर्त॑जन ता आपदाहप आर्चिक निवृत्तकरणेवासतै पै पसे- 
श्वरका आराधन करैहै । जेते यज्ञे मंगकारकै फोधकं पापहा इद अजभमिविमे 
महात्‌ वष करताभया, ताकरिकै दुःसीहृए बजवास्ी जन मँ परमेषरका आराध- 
त करतेमयेह । तथा जसे जरासंधराजाके वेधनगहविषे भाषहूए सर्राजे आर्च हेककै 
भं प्रमेश्वरका आराधन करतेभये हँ । तथा जैसे दुर्योधनकी समाकिषे वघरकि 
उतारणेकरिकै आहू द्रौपदी मँ परमेष्वरका आराधन करतीभ्ईहै । तथा जै 
ाहकारके भरस्तहुभा गजेद्र॒ आहे्के मँ परमेष्वरका आराधन कस्तामाह, 
हसतै आदिरेके दृसरेभी अनेक जन आर्त हश्फर भै परमे्वरका आराधन करतेभ- 
ये हैँ इति । ओर जि पुरूष रुषैदा आत्मज्ञाने ्रापतिकी इच्छा है वाका नाम 
जिज्नाष्व है सो जिक्नाप्ुभी ता आसन्ञानकी प्रापिवासते म परमेश्वरका आराधन 
क्रह । जेसे मुचुुद तथा जनकूराजा तथा उद्धव इत्यादिक जिज्ञाप्ुजन आत्म- 
ज्ञानकी भ्रािवासतै मँ परमेश्वर्फा आराधन करतेभये ह इति । ओर शस ठोक- 
विषे स्थित तथा प्रढोकविपे स्थिव जे धनश्चीपुत्ादिक भोगके साधन दै तिन्होका 
नाम अर्थं है ता अर्थकरी श्च्छा करणेहारे पृरुपका नाम अर्थार्थी है । एता अथोर्थी 
जनभी ता धनादिरूप अर्थकरी भातिवासते मे पशमेरका आराधन करे दं । तहां 
सुथीव विभीषण उपमन्यु इत्यादिकं अर्थाथीं जन तौ इसछोकके भोगसाधनांकी 
इच्छा करतेहुए भ परमेश्वरका आराधन करतेभयेह । भौर धरुवादिकि अथा्थी 
जन तौ परलोके भोगसाधर्नौकी इच्छा कसरतेहुए मेँ परमेश्वरका आराधन करतेभयं 
है इति । तहां जैसे तचेतता पुरुप माया वरै तेसे आते, जि्ञातु, अथार्था 
यह तीनभी भगवते भजनकरिके ता मायाकू करद । तिन तीनाविपेभी जिक्नाछ 
जन तौ आसन्नानफी उयतति कि साक्षाव्ही ता मायादटं तरै । ओर आत्तं 


सप्तम ! भाषाटीकासहित । ( ५७२) 


तथ्‌[ अर्थायाः यह दोनो तौ जिह्ञपुपणेद मापदो्कैदी ता माया तहे । इतनी 


€ + € वू र ४५ ध >, 
विरे विषेषता ३, तहं आच तथा अ्थीथीव जिङज्ञसुपणा समव दोदर ह 


तिन्ह 
ओर निसू आपणा वथा आसन्ञानके साधनरूष अरथोका अर्धपणा 


तभव रोककर । था कारणत श्रीमगवाबनं आं अथौ्थी या दोनोके मध्यिपे 
निका कथन कम्पा । इतने करक आतत जिज्ञसु अथारथी या तीन सका 
पप्तो कथन क्या ! अव चतुथं निष्कामभक्तका कथन करं ह ( ज्ञानी च 
इति ) तकं स पृश अद्वितीय प्रमास्मादेव मे हं षा प्रकारका जो भगवते 
दारतस्वरूपका साक्षाखार ३ ताका ताप ज्ञान रै ता ज्ञानकरिकि जो नित्ययुक्त 
ठै ता नाम्‌ ज्ञानी है जो ज्ञानी तिप ज्ञानक मेरी मायादूं तस्याह तथा 
त्ैकामत रहित ३ ठेसा ज्ञावीभी निरंतर भै परमातमादेवका आराधन करै है । इहां 
( ज्ञानी च) या वचनविषे स्थित जो च्कारहै सो चकार जिसकी निष्काममे- 
भक्ता ता ज्ञानीविरे अतर्माव बोधनक्रणेवाते है अर्थाव्‌ निष्काम प्रेमभक्तोका 
ता ्र(नौविपेही अंतमाव है । यात शीमगवाचृरं पैचपररारके भक्तटी कथनकरणे 
योग पे या प्रकारक न्यूनताशंका संभ नहीं इति । ओर ( हे भरतषभ) या सबो- 
पनरे श्रीभगवान्‌ यह्‌ अर्थं सूचन क्या ! तू अजुनमी जिज्ञासु भक्त है, 
अथद्‌ ज्ञानी भक्त ह । यतं तिन च्यारो भक्तौविषे मै अजैन कौन भक्त हूं या प्र 
सारकी शंक तँ करणी नहीं इति । तहां निष्काम ज्ञानी भक्त तौ जैसे सनकादिक 
र तथा नारद है वथा प्रहाद है तथा पृथ॒राजा है तथा शुकदेव है इत्यादिक सु 
निम्काम ञानी भक्त होतेभयेह ओर निष्काम शुद प्रेमभक्त तौ जेते व्रजवासी गोषि- 
काह तथा अद्र युधिष्िदिक ई ओर कंशिशुपाडादिक तौ यथपि भयते अथवा 
दत निरंतर भगवका चितन केभये द तथापि ते कंशिशुपाादिक भक्त 
रुराव नही । जिस्कारणते तिन कंसाटिकोकी परमेश्वरविमे भगवदनरक्तिप 
भक्ति है नही तिसकारणतैं देपमयते मगदवक्ा चितन करतेहएमी ते कंसादिकं 
भगवतमक्त करेन नहीं ॥ १६ ॥ 

तत पण्टोकरिे आने) जिन्नातु, भर्पर्थी, ज्ञानी इन व्यासो विपे भगवा 


व रथन कन्या यति शरीभगवान तिन च्यासेकी वुल्पतादी अमिमत दोवैमी 
[रा यन 


नकौ शक्तङे ए तिन च्यारोदिपे ययपि सुरुतीपणा निथितही है तथापि 


( ५४४ ) श्रीमद्गवद्रीता- [ अध्याय 


सुुतकी अधिकता कारके भातं निष्कामता करि पेमकी अभिक सो 
्ञानीही सवतं भरष्ट है या प्रकारे उततरक श्रीमगवान्‌ कथन करैरै- 


तषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिषिंशिष्यते ॥ 


प्रियो हि ज्ञानिनोत्यथमं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 
( पदच्छेदः ) तेषाम्‌ । ज्ञानी । नित्यघ्ुक्तः । एंकभक्तिः । विशिष्यते । 
प्रियः । हि । ज्ञानिनः । अत्यथ॑म्‌ । अहम्‌ । सः । च । मम । परि्धः१७॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! तिनं च्यार्योके मध्यपिपे नि््यंयुक्त तथा एंकभक्तिवाटा 
ज्ञानी उर्छष्ट रै जिं कारणे मँ परमेश्वर तिरं जानीक् असत हू थासो 
ज्ञानी मे परमेश्वरक्‌ अस्यत भिय है ॥ १७ ॥ 
भाग्टी°-ह अजन ! आते जिज्ञाघ्रु अर्थार्थी ज्ञानी इन च्यारमकाे भक्तेकि 
मध्यविपे स्वे पारिपृणे अद्वितीयनह्वह्प मे ह या भ्रकारके तचज्ञानवाखा जो जानी 
है जो ज्ञानी सषकामनावतिं रहित है सो ज्ञानी स्ते उत्कृष्ट है। अव ता जानीकफी 
उर्छृष्टताविषे ता ज्ञानीके हैतुगर्भित दो विशेषण कथनकरं दै ( नित्ययुक्त; एकभक्तिः 
इति ) जिस कारणत सो ज्ञानी नित्ययुक्त है अर्थात्‌ सर्वविक्षेपके अभावं प्रत्यक्‌ 
अभिन्न परमातमादेवविषे सवदा समाहित है चित्त जिप्तका ताक्ा नाम्‌ नित्ययुक्त है। 
नित्ययुक्त होणेतही सो ज्ञानी एकभक्त है अर्था एक प्रयक्‌ अभिन्नपरमासा- 
विषदी है अनुरक्तिशप भक्ति जिप्तकी भन्य किसी विपे सा भक्ति जित्तकी है नहीं ताका 
नाम एकभक्तिहै । इस भकार नित्ययुक्त हणे तथा एकमक्ते दोणेते सो जानवाय्‌ 
स्त शरेष्ठ है । अव ता एकभक्तिपणेविषे हेतु कहँ ( भियो ६ि इति ) जिस कारणत 
तिस ज्ञानवान्‌ पुरुषकूं म भरत्यक्‌ अमिन्न परमात्मा देव अल्येत प्रिय हू अथौत्‌ 
निरुपाधिकग्रीतिका विषय हूं । तिप्त कारणत सो ज्ञानवान्‌ परुष एकमक्ति रैः 
इसत कारणत सो ज्ञानषान पुरुषभी मे परमेश्वरकू अस्यत प्रिय है। काहैते आपणा 
आतमा अस्यत भिय हेपरैहै यह्‌ वाती श्रृतिविप तथा रोकविे प्रसिदधटी है इति । 
ओर फिसी दीकाविषे तौ इस श्टोकका यह्‌ अर्थं कप्याहै-तिन च्यारकरे मध्यविषे 
एक ज्ञानीही भरे है । जिप्कारणतै सो ज्ञानी नित्ययुक्त ह अथात्‌. सवेदा हमारे 
भृजनविरे युक्त है ओर आर््तादिक भक्त तौ जवपर्यत कामनाकी पृणता नहीभः 
तवपर्थ॑त ही मेरे भजनविप युक्तं होर्वैहै काम्नाकी पणेतातं अनेतर मेरे भजन- 
मिप युक्त रोव नहीं, प्राते ते आत्तीदिक भक्तं निदुक्त कटेजावं नहीं । तथा सी 


सप्तम ] , भाषाटीकासहित । (५८५) 


जानी एकभक्त रै मथीत्‌ भ प्रमेषरकाही एकभाव्करिकि भजन कर ५ 
कितीका मजन कैर नही,जौर आर्तीदि तौ एकमावकारक भजनकू करते नह । तहा 
सोगस्त आसं पुरुष तौ सूथैका मजन करं है, ओर जञा जन सरस्वतीका 
भजन करै है, ओर अर्थार्थी पुरुष कुवेरादिकोका मजन करं दं । इसप्रकार 
तिन आर्तादिकोविमे तिष्ठति कामकी प्रातिषासमै अनेकोकी भक्ति देखणेविषे जआ- 
वेदै । अव तिस ज्ञानीपषपके नित्ययुक्तपणेविपे तथा एकभक्तिपणेविषे हतु 
करै ( भियो हि इति ) जिस॒कारणतै भ परमेश्वर तिस्र ज्ञानवान्‌ पुरुपष्ट अव्यत 
भरि ह । का मै पसेशवर सिप ्रानवान्‌ पुरुषका आत्मास्पही हू । भौर आपणा 
आरा निरुपाधिक प्रीतिका विषय सेत सरव रियदी हैर । ताखये यहू-भरीति 
दोप्कारकी हेषैरै एक तौ सोपाधिक प्रीति हेहै ओर दृहयी निरूपाधिक 
भीति देह! तलं जा भीति जिक्र वस्तुविषे अन्यवासतै होवैहै सा प्रीति 
सोपाधिक प्रीति कहीजपहै । जेसे आपणे आसमाके सुखवासते घीपुतर 
धूनादिकौषिे प्रीति है! ओर जा प्रीति जिस वस्पुविषे किसी अन्यवासतै 
तरीं हेहै सा प्रीति निरूपाधिकं प्रीति ही जवहै । जसे आपणे आ- 
सादरे प्रीति अन्य क्रंसीवासतै है नही, यति सा आत्मविषयक भीति निरुषा- 
भिक प्रीति है। तदह शरृति-(वदेतसरेयः पुत्राय दित्तासरयोऽन्यस्मास्सषैस्मादंतरतरं 
यदयमात्मा द्रति ) अथे यहू्-वुद्धिआदिक सवेसेघाततै अन्तर जो यह आसादेव है 
सो यह आत्मादेव पत्त मी अस्यत परिय दै 1 तथा धनतैभी अस्यत भियहै तथा 
अन्य सर्वेपदाथोतिभी अव्येव भिय है इति । ओर एसा निष्काम ज्ञानीभक्त अतयत 


दंभ है तथा मे परमेश्वरा आतमारूप ३ यतति सो ज्ञानी पुरुषे परमेश्वरकूमी 
अत्यत भ्रिय्‌ है ॥ १७ ॥ 


हे भगवन्‌ । (सच यम्‌ श्रियः) इस आपके वचनत यह जान्याजावैै जो 
एक चानीभक्तही अपू शि ६ दृसरे आते जिज्ञासु अथौरथं यह्‌ तीनों भक्त 
माप भिव नहा ह । एसी अजुनकौ शकक हुए ते आ्तीदिक भक्ती ट्पारेक 
भिय दै पनत॒ते आनद मक्त हमर अव्यत श्रिय नहीं दै ओर ज्ञानघन 
भक्त ते मास आसार्प हणेन अन्यत भियरैः या। प्रकारका उत्तर भीमगवामू 
कथन्‌ कर्ट्‌- 


०५३ 


(५४६) श्रीमद्धगचद्रीता- ` [ अध्याय- 


उदाराः सव एवैते ज्ञानी खातमेव मे मतम्‌ ॥ 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवावत्तमां गतिम॥१८॥ 
„ ( पदच्छेदः) उदाराः । सरवे । एव । एते । ज्ञानी । ठं । आत्मा । 
एव । मे । मतम्‌ । आस्थितः । सः । हि । वक्तत्मा । म्‌ एव। 
अतुत्तमाम्‌ । गतिम्‌ ॥ १८॥ 

( पदाथः ) है अजन ! वंह आर्तादिक तीर्नोभी उरू हीह पतु वंह 
ज्ञानी तौ हमारा भला ही" है या भकारका म पैरेश्वरका निश्चय रै निक्ैकारण- 
तै सो बहज्ञानी मे परमेश्वरविषे समाहितवित्तषारा हमा मेँ पमेश्वरही सष 
उरछृ्ट पैमफ़लहप अंगीरकीर करर ॥ ३८ ॥ 

भा० टी०-ह अजुन } आत्त जिज्ञास अर्थार्थी यह तीनो हमारे मक्त य- 
यपि सकाम ह तथापि हमारी भक्तिते रहित प्राणिर्योतिं ते तीनों भक्त उक्ष है । 
काहूतै पूर्वजन्मोविपे तिन पुरुषान अनेक सुकृत करे जिर कारफै ईप्त जन्म- 
विषे तौ तिनौकू हमारी भक्ति प्राप्तम है । पूरुरूतेतिं विना सा हमारी भक्ति 
प्राप्तहोवे नहीं । जो कदाचिच्‌ तिनोके पुषैठे जन्मोके अनेक पुकत नहीं दवं तौ 
ते पुरुष मँ परमेश्वर कदाचितभी भजँ नहीं । जिन्त कारणत इसलोकषिपे मे 
परमेश्वरते वहिमैख हुए कितनेक आन्तं तथा जिज्ञासु अथां अन्यं क्षबरदेवता्वा- 
कारी भजन करते हए देखणेविपे अर्विहे । यति इपर जन्सविपे मं परमेश्वरे 
भजन तिन पुरुषोके पैठ जन्मोके सुरत अनुमान करज । एते पषैजन्मोके 
पुण्यकमेकि प्रभावते मेँ परमेश्वर्का भजन करणेहारे जे आच जिन्न अर्थाथीं 
परुप ह ते तीनोंभी हमारेक्‌ भ्रियही ह । कोभ हमारा भक्त ज्ञानवान्‌ अथवा 
अज्ञानी हमारेकू अग्रिय नहीं है परंतु जिस पुरपकी जिङ्त भरकरारकी में परमेश 
विपि प्रीति है में प्रमेष्वरकीभी तिस पुरुपविपे तिपतीपकारकी प्रीति हह । 
यह्‌ वात्ती सरछोकविषे स्वभादपिद्धही दै! तहां आं जिक्नापु अथांथीं या 
तीनों स्तकाम्‌ भक्तकू तौ केवछमे पेश्वर्ही भियेव नीं क्रतु काम- 
नाके विप्य प्दा्थमी भिये तथाम पसेश्रसमी भरिया हू । 
ओर लानवान पुरुपक्‌ तौ मँ परमेश्वरे विना दृप्त कोदमी पदार्थ भ्रिय हतै 

टीं। किंतु तिम ज्ञानवान्‌ परपद एक मे पेशवरही निरतिशव प्रीति 


टीक्खटिता ल ६ 
सप्तम ] भाषाक । (५८७) 


विषय ह । इत कारणत सो निष्काम ज्ञानी भक्तभी भे परमेक निरतिशय 
भीतिका विषय है । जो कदाचिद मे परमे्र तिप ज्ञानवाद्‌ भक्ति निरतिशय 
भीति नकं कसम तौ मेँ परमेशवरदिषे कत्ता नही सिद्धं होगी । तथा कतघ्रता 
भह हेवैगी । ति आफेविषे ता कहनताकी पिद्धिवासत तथा कतघरताकी 
निति करणेदासते मे परमेथर्मी ता जनानीमक्तविपे निरतिशय प्रीति करूं । 
दशी कारणतेही पकलोकदिपे ( असपर्थं ) यह विशेषेण कथन कम्वाहै । भ 
( यदव वियया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीैवत्तरं भवति ) इतस्त शरृतिषिषे 
विा्रददिरने कि करेहुए कमेक वीथेकततरं कथन कपया । दहं वीयेवततरं या 
दचनके अंतदिरे स्थित जो तर भ्यय है ताका अनिश्यताहप अर्थही विवक्षिते 
ताकि यह अर्थं सिद दपहै वियादिरकोकारिकै कपया हमा क्ते अति- 
शयकरकै वीर्यदाला दोहै । ओर तिन विधादिकोतिं विना कप्याहुमा करमभी 
वीरयवाठा तौ हेवैहीरै । तैसैज्ननवाय्‌ मक्त मे पएसेश्वरं ( अत्यथेभरियः ) इस 
भगरावफे दचनदिषे स्थित जौ अस्फ्थे यहु प्रद है ताका अतिशयताहूप 
अरथी विवक्षित है ताकरिके यह अर्थ पिद होवैहै ज्ञानवान्‌ पृरुष तौ भँ परमेश्वर 
अतिशयकरिके भिय दै ओर ता ज्ञानतै रहित आत्तीदिक भक्तभी मै परमेश्वरदः भिय 
तो रै दी । इसी भभिप्रायकारिकै शरीभगवान ता ज्ञानवाचविषे अत्यथं यह्‌ विशेषण 
कथन्‌ कप्यादै ! तथा दसी अथ श्रीभगवान्‌ ( ये यथा मां पपवते तास्तथेवं मजा- 
म्यहम्‌ ) इसत वचनकारिे अपदी कथन करतामयरि । इस कारणत मे परमेश्व 
आपणा आस्माह्प करि जानणेहार सो ज्ञानवान्‌ भक्त मे परमेश्वरका आसा- 
रपी ६ै। मे परमेश्वरे सो त्ानधान मक्तमिच नहीं है वहाँ शुति-( बहेद बव 
मति ) अथ वहम वहरप हू या रकार आपणे जात्म अभेदरूपकरकि हम 
जनणहारा वहषवे्ता तानी परप वर्महपदी होयैरे इति । इकारा भं परमेश्वरा 
निध्ययहै1 दहा (जानी त्‌) या दचनविपे स्थित जो तु यह शब्द दै सोतु शब्द्‌ 
नकम्‌ तथा भेददरभीं आदिक तीन भक्तकी अवेक्षा करक ता ज्ञानवान्‌ भक्त- 


तष निम्डामतारप तथा अमेददभिलह्प विशेपनाके बोधन करणेदासते है । अव 
ता नीके आ्मरूपतािषि श्रीभगवान्‌ हेतु करै ( स हि युक्तास वि ) है 
अन ! नितकारणन सो लानवात्‌ भक्त युक्तात्मा हुमा अर्थात्‌ ही भगवान्‌ ाषु- 
हवा भकार अमेन्ल्यङग्कि म परमश्दरविपे तुदा साहितविदषाला हुआ 


( ५४८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


म आनेद्षन प्रसेश्वरकी सतँ उच्छ परमफटह्प करक अंगीक्ार करताभवा 
है । मँ परमास्मादेवौँ भिन्न दरे करी फख्कू सो जानवान्‌ पुरुप मानता नही 
याते सो बहज्ञानी परुष मेँ प्रेश्वरका आस्मार्पही है ॥ १८ ॥ 

हे अजन ! जिप्तकारणते सो ज्ञानवान्‌ परुष म पसेषरकही परमफरहप 
करके मानेहै तिपत कारणत सो ज्ञानवान्‌ मँ परमेश्वरकूही अमेदहष करि माप्त 
होवे ! तथा सो जानवान्‌ पृरूपही असत दुम है इष अर्थ्‌ अव श्रीभगवाय्‌ 
कथन क्रैहै- 


वरना जन्मनार्म॑ते ज्ञानवान्मां प्रपते ॥ 
वादेवः स्वमिति स महात्मा सहृटंभः ॥ १९॥ 

( पदच्छेदः ) बहूनाम्‌ । जन्मनाम्‌ । अते । ज्ञनवाच्‌ । भम्‌ ) 
प्रप्ते । वासुदेवः । सर्वम्‌ । ईति । यैः । महामा । ंडरछभः ॥ १९॥ 

( पदार्थः ) हे अज्जैन ! सो जनवान्‌ पुरुष वहत जंन्मोके अंर्तविषे यह 
सथैजगत्‌, वासुदेवरूपही है धाप्रकारे ज्ञानवाठा हुमा मेँ परमे्वरक्‌ अभेदहूप 
करिः भ॑नैहै "तो महासा अव्यरहठंम ३ ॥ ३९ ॥ 

भा० टी ०-हे अजजैन ! किचित्किचित्‌ पुण्यक सेपादनका हैतुह्प जे पुव 
व्यतीत हुए हूत जन्म हैँ तिन वहूतजन्मोके अंतविपे अथोत्‌ सवे सुरुतेकिष्फट- 
भृत अंत्यजन्मविपे सो ज्ञानाय पुरुष॒ यह स्थनगत्‌ वासुदेवप रै याप्रकारके 
्ञानवाढा हआ निरुपाधिक प्रीतिक्ा विपयरूप भँ परमेश्वरकूी सवदा रपूणंमर- 
मक्षा विपयहपकारकि भजेरै कहत मे तथा यह सव जगत्‌ परमेश्वर वाप्ुदेवर्पदी 
है वापरकारकी दषटिकारकै तिर ज्ञानवान्‌ पुरुषे सवै प्रेमोका मे परमेश्वरविपेदी 
पारेभवक्तान हैर । इसी कारणते सो जानपुरवैक हमारी भक्ति करणेहारा विद्वान 
पुरुष महासा है अर्त्‌ अत्यंत शुद्ध अतःकरणवाला होणेतं सौ जीवन्पुक्तपरष 
सर्पते उट है । तितत जीवन्मुक्त विद्राच्के समान दसरा कोई है नही 1 जवी 
ता जीवन्मुक्त परुपक्रे समानभी कोई नदी भया तथी ता जीवन्मुक्त पुरुप अधिक 
कह हतेगा । इसी कारणत सो जीवन्मुक्त विद्राय्‌ पुरु सुदुेम है अथात्‌ सी 
विद्राच्‌ पुरुष अनेक सदस मनुर््योकिपिे दुःखककिमी प्राप्त दोणिक्‌ अशक्य ६ । 
से विद्राच्‌ पुरुषी दुकमता ( मनुष्याणां सदतु ) इस वचनविपे श्रीभगवानर्न 


सप्तम ] माषाटीखासहिता । (५४९ ) 


स्कार कथन करीरे ! यतति पो जीवन्मुक्त पुरुप मे परमश्वरदू्‌ निरतिशय 
रीतिका विषय दै । दह पृक्त जथ युक्ही है ॥ १९॥ =. | 
तहां (तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यतं ) इ वचनकरिकं भौमगवा्‌। 
आदिक तीन भक्तौकी अवेक्षाकरिके ज्ञानवान्‌ भक्ते उक्कषटताकी परतिज्ञा कर थी 
सा भिज्ञ दवे प्त षिद्ध करी । ओर सकामल तथा भेदद्रिष या दान समान 
एमी टपर ेवतावोके भक्तौकी अपेक्षाकरिकै १ परमेश्वरे आत्तीदिकि तीनां भक्त 
उक्कृष्ट है या भकारकी जा परतिज्ञा श्रीमगवाचूनै (उदाराः सवे एषैते ) इस वचनकरिकै 
पै कथन करीथी । अद्‌ दम॒ सुषम्‌ अध्यायकी समाप्तिपयेत श्रीभगवान्‌ तिस भाते- 
ज्ञा की िदि करै । दहा परमकूपाट्‌ भीभगवावृका यह अमिप्राय है-हमारे आत्ता- 
दिक्‌ तीन भक्तौदिरे तथा अन्य देवतवोके आततादिक भक्तोविषे यंयपि आयात 
तथा सकाम तथा मेद्दशिख इत्यादिक धम समानी हँ तथापि मे परमेश्वरके 
भक्त तौ भूमिकावोके कमकरिफै सते उक्कषट मोक्षषटप फलकही परापत हेव है । ओर 
ुद्रदेदतावके भक्त तौ पुनः पुनः जन्सम्रणकौ भापिरप कषद्रफङकूही पाष हो ह । 
यातत सवे आते भक्त तथा जिज्ञासु भक्त तथा अथार्थ मक्त मे परमेश्वरे शरणा- 
गतैः भात होक विनादी आयाते सते उकरकृष्ट मोक्षरूप फर्‌ प्राप्त हवै इति । 
मं सोक्ष्प परम परुषाथैरूप फलकी प्राति करणेहारा जो मे परमेश्वरा भजन 
है ता मेरे भजन उक्षा कारके कषद्रफरकी प्राति करणेहरे कषब्रदेवतावोके भज- ` 
तविष जो लोकोकी परदृतति दोवैहै ता परवृत्तिविषे पुषैटे सस्फाररूप वासनाविगेपही 
अापारण कारण हें । इस अथक अव श्रीभगवान्‌ कथन कर है 
च ५ «र ९ ५ ्‌ 
क(मस्तस्तहतन्ञानाः प्रपरतेऽन्यद्वताः ॥ 
त त [नियससास्थाय्‌ प्रत्या नियताः स्वया ५ २०॥ 
६: ५ कामः । तेते हतज्ञानाः । भर॑पदते । अन्यदेवताः । 
तम्‌ । तमः । (नयम्‌ । आस्थाय । भक्त्या । निधताः । स्वर्या ॥ २० ॥ 
( पदाथः ) हे जजन ! दिनं तिनं कैमषासनारवोकरिक भेश्वर विमुख 
इभा< तःकरण निन्दकः एने परप आंपणी पूवासनांहप प्रपि शीकरे हए 
तिर्‌ तिस नियरभकू आश्रवैक न्यदेवतारवो भन है ॥ २० ॥ 
मा° टी०-द अजुन ! मारण, मोहन, उचाटन स्तभन, जाकृपेण्‌, वशीकरण 


रत्यादिकेदू विप करणेदारे जे अमिठापारुप काम्‌ हे गिन कामक मारणमोहना- 


(५५० ) श्रीमददगवद्रीता- [ अव्याय- 


दिक विषय भगवती सेवा कारकै भाषदेणेकृं टोकोनिं अशक्य मने । रे शुद्र 
अमिरपाष्प जे काम है तिनतिन का्मौकाशकि अपहत हभ क्था भगवान वासु. 
देवतं विमुखकरके तिसतित् मारणादिक फलका दाताह्य कारक मानेए शदे 
तावके भमिमुख कप्पाहुजाहे जान क्या अंतःकरण जिन्होका तिर्नोका नाम्‌ हतना- 
न हे । देसे मै परमेश्वरे बरहिैख पुरुप मै पसे अन्य कषुद्रदेवतावोकं पिसतिर 
देवताके आराधनविषे परसिद्ध जे जप उपवास प्रदक्षिणा नमस्कार इत्यादिक नियम 
है तिक्षतिप्त नियमं आश्रयणकरिके तिति मारणमोहनादिक शुदरफठ्के भातिकी 
इच्छा कारके मजे । तिन शुद्रदेवतावोके मध्यविपेभी कोक पुरुप पूैभग्यासजन्य 
आपणी आपी अक्ताधारण वासतनाके वशर किसी देवदाषुही मज हैँ ॥ २० ॥ 
हे भगवन ! जे पुरुष अन्य शषुद्रदेवतार्वोका भजन करर तिन पुरुषोकूमी तिष- 
तिस देवताके भ्रसादतें सर्वके ईै्ररूप भगवान्‌ वापुदेवधिषे अवश्यकरिकै भक्ति 
हेषैमी । देसी अजनी शंकाके इए श्रीमगवाच्‌ कहै है- 
यो यो यांयां तवं म॒क्तः श्रदयाचितमिच्छति ॥ 
तस्य तस्याचलां श्रा तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 

( पदच्छेदः ) यं: । यंः । यम्‌ । याम्‌ । तंतुम्‌ । भक्तः । श्रद्धया । 
अचितुम्‌ । ईच्छति । तस्य । तैस्य 1 चलाम्‌ 1 दाम्‌ । तीम्‌ । एवं । 
पिर्दधामि । अंहम्‌ ॥ २१ ॥ 

( पदार्थः ) है अजन्‌ ! जो जी सकामपुरुप मँक्तियुक्तहुभा जिर जपनं देवता- 
म्िकु श्रदाकरिकै अ्विनकरणेकं भवतत होवे तिर तित पुरपकी तिं देवता- 
मरिप्रति दी स्थिर भक्तिकं मे अंतथामी कहं ॥ २१ ॥ 

भा दी °-ह अजैन ] तिन अन्यदेवतावोके भजन करणेहारेपुरुपोके मध्यत 
जो जो सकामपुरुप मक्तिकरिके युक्तहुजा जिरप्रजित् देवतामूर्तिं पूवेठे जन्मकी 
वासनावोक्र वलते भादुतैत हई श्रदाकरके अर्चन करणेवासते भ्वृत्त देवै तिपततिष 
पकामपुरुपकी तिरति देवतामूतिंविपेही पुैवात्तनावके वशत पराहुर भक्तिरूप 
भ्रदाक्‌ म अंतर्यामी स्थिर करं । ति पृरुपकी तिस देवतात शरदा दरक्कै 
आपणेविप तिरे दाक मँ करावता नहीं इति । दहा किसी दीकाविषे (पाम्‌) 
दूस पदक धद्धाका्टी यह कव्यारै परेतु इस व्याख्यानविपे पूवं कथन करेहए 


सत्तम ] माषाटीकासरिता । (५५१) 
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( याया ) द देवतावाचक्‌ यवशब्दका अन्वय नह हा । अथवा तव्‌ दस 
दकष ध्याहार ककिही ता यत्शब्दका अन्वय देगा । कात पतरभ्दक्‌ तत 
शब्दक्षौ आकांक्षा जदश्यकरिकै हेवैहे । याते शहा ताम्‌  शृषद्े भागे भवि 
इस शब्दका अध्या्षरक ताम्‌ इत शब्दकरिके पूं (यायां ) इस युतम 
उक्त देवताङादी परमथ कम्याहे 1 २१ ॥ 

किंच- _ ॥ 

पर तथा श्रदया युक्तस्तस्यारयधनमीहते ॥ 
लयते च्‌ ततः कामान्प्रयेव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 

( पदच्छेदः ) सैः 1 तया ) श्रंदया । युक्तः 1 तस्य्‌ 1. आराधनम्‌ । 
© ६ भति ६ < ९, र्ट २] 
दते 1 लभते । ्च। तेतः। कैमान्‌ । भया) पैव । विहितीन्‌ । हि । 
तीन्‌ ॥ २२॥ 

( पदार्थः ) हे अन ! सो" सकामपुरष तिस श्रदाकरके युरकहृमा तिसी 
दर्वतामूतकारे पंजनक कैर तथा तिसी देवताति भेश्वर दी रचे 
परवसंकल्पित कमर्‌ प्रसि भरीपोवैहै ॥ २२ ॥ 

म्‌ा[०° री ०-ह अजुन ! तिन मारणमोह्नादिक अथेकि प्रा्तिकी इच्छा कर- 
ताहुभा सो सकाम पुरुप मे परमेश्वरम तिसतिस देवताविे स्थिर करीहू भरद्धाक- 
रकि युक्ता तिस देवतामूतिंकाही पूजन करैहै । ता देवतामूिकूं छोड भे 
परमेश्वरा पूजन करे नहीं । ता पूजनकरफै सो सकामपुुष तिरी देवताकी 
रिते पुवंसकल्पकरेहुए मारणमोहनादिक काम्यमानपदार्थोकं पराप्त हेते । 
शंका-रे भगवस्‌ ! जवी ते अन्य देवताभी भापणेभपणे भक्तजरनोके प्रति तिसरतिस 
कमै एरु देणेदिपे स्वतेबही हए तवी आप परमेश्वरविषे सर्थकरमेकरि फलका 
दातापणा सिष्ध नहीं होवेगा । देसी अजैनकी शंकाफे हुए भरीमगवान्‌ करै है । 
( मयेव विहितान्‌ इति ) हे अजैन ! सवैजीवोके पुण्यपापकर्मोकं जानणेहारा तथा 
तिन सवै कमेक फटका प्रदाता तथा तिन सवं देषता्ोका अतरथामी एषा जो 
म परमेश्वर ह तिस्‌ म परमेश्वरी तिति कर्मकरे फलविपाकं समयविवे ते मारण- 
माह्नादिक अथ उन्न कर्‌ ह । मे परमेश्वर विना ते देवता तिप्‌ 


उलन करि समयं ई नदी \ ठे अयो तिस अरथेके 
उलन कएणतरिप समथ ह नहीं 1 एतै मे अतयौमी प्रें उस्न करेहुए्‌ तिन 


६५५२ ) श्रीमद्धगवद्रीना- [ अघ्याय- 


मारणमोहनादिक अर्थी ते सकाम परप तिसतिसर ठेवतात प्रान टे है । यतते 
मँ अतयोमी परमेश्वरही साक्षात अथा किती अन्यद्रारा सर्वकर्म फठका पदाता 
हू । इतने कहणकरेकै श्रीभगवातुने सवैदेवतावोदिपे आपणी आजाके वशवर्तिपणा 
बोधन कप्या इति । अथवा मूरण्टोकविपे ( हितान्‌ ) यह पकद्यीपद जानणा 
अथात्‌ वास्तवतं अहितरूप हृएमी ते मारण मोहनादिक अर्थं निन सकामपरु्पोकं 
हितशूपकरिकै भतीत हए ॥ २२ ॥ 

यद्यपि ते सवंही देवता सवात्मारूप भँ परमेश्वरकीही मू्िं ह याते तिन देव- 
तावोका आशधनमी वास्तवे मं परेश्वरकाही आराधन है । तथा समेत फरपदा- 
ताभी भे अंतर्यामी ईश्वरी हू तथापि साक्षात्‌ म परमेश्वरे मक्त॑क्‌ तथा अन्य 
दृवतावाके मक्तोकू जो विषमफर्की प्राति होवे सो वस्तुक विवेककरिं तथा 
वस्तुफे अविवेककरिकही देवै ! तहा म परमेश्वरे मक्तोषिषे तौ सो वस्तुका विकेक 
रहैहै ओर अन्यदेवतार्वोके भक्तोविषे सो वस्तुका अविवेक रहेहै । या कारणतैही 
तिक विषमफढकी भाषि हेवेहे । इस अर्थक अव श्रीभगवान्‌ कथन कदे 


अंतवत्त फट तेषां तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌ ॥ 
टेवान्दवयजो याति मद्धक्ता यांति मामपि ॥ २२॥ 


( पदच्छेदः ) अंतवतं । तुं । फलम्‌ । तेषाम्‌ 1 त॑त्‌ 1 भवति । अलप- 
सेषक्ताम्‌ । देवान्‌ । देवयर्जः । थति । मद्धक्ताः। याति ! माम्‌! 
अपि ॥ २३ ॥ | 

( पदार्थः ) हे अजैन | तिनं अर्त्यवुदधिवाे परुपौका स फंठ नाशवान 

है, जिस्तकारणतै दे्दतावोके आराधन करणेहारे पुरुष तिन देवैतावोकूही 

रपि दै भौर मे परमेशवरके भक्त म पैेश्वकुं दी ` पि दोहे ॥ २३॥ 
भा० टी०-हे अरीन । अल्प है उुदधिरूप मेधा जिन्होंकी अर्थात्‌ मेदताकारिके 
यथार्थवस्तकरे विवेक करणेविपे असमर्थं र बुद्धिषप मेषा जिन्हौकी तिनोका नाम्‌ 
अल्प्मेधप् है रेस जे तिसतिमर देवताके भक्त है तिन अन्यदेवता्वोके भक्तकं ययपि 
मे अंतयौमी परमेश्वसैही विसितिस देवताके आराधनजन्य सोो फट परापर कप्यारै 
तथापि सो तिनँका फर नाशवानृदी हेहै अर्थात्‌ परमार्थवस्तके विवेक करणेहार 
म परमेश्वरे भक्तोंका मोक्षरूप फक जैत नाशतै रहिव दवै तैसं पिन अन्यदव- 


सप्तम ] साषाटीकाखदिता। ( ५५३ ) 


तावक म्लैका सो मारणमोहतादिहप फठ नाशते रहित दोप नहीं कि सो पर 
नाशबानूही हेष । परमाथव विवेकत रहित पृषो कर्तं नाशवान्‌ एकह 
मासि देर यह दातत शृतिविपेभी कथन करीहै । तही शुति-{ यो बा पतसरं गा- 
सैविदितास्मठोके जोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वषसह ण्यंतवदेवास्य तदवति) 
अर्थं यह्‌-हे गां! जो पुरुष इष अक्षरपरमास देवकू न जानिकृरिकै इप्‌ लक 
विषं होम करै रथा यज्ञ करै तथा अनेक सदसपपैपयैत तप करै ते सवै कमे इत 
परपर नाशषाम्‌ एरुफीही प्राति कौ इति। शंका-३ भगवन्‌ ! अन्य देवतार्योके 
सक्तोक्‌ तौ नाशवान्‌ फरकी प्रापि हैर भोर तुम्हारे मक्तोदू तौ अविनाशी फरकी 
भाति सरै यके विषे कौन कारण है! एसी अजनकी शंकके हुए भीमगतराच्‌ ताके 
परि कारणदू करै है-(देवान्देदयजः इति) हे अजैन ! भै परमेश्वरे अन्य दद्ादिक्‌ 
देदवावोका आराधन करणेहारे ते सकम्‌ पुरुष तिन नाशदान्‌ ईददिक देवता- 
दौदूही पराप दहै । मै परेश्वरं ते पुरष प्राप्त होवे नहीं । इसमकार यक्षराक्षप्तोके 
मक्त तिन यक्षराक्षसौकृही भाप हवै है । तथा मृतमेतंके भक्त तिन मूतमेताकही भाप 
हो है । तकं इदादिक देवता तथा तिनोके भक्त यह दोनों साचिक दँ ओर यक्ष 
राक्षस वथा तिनोके भक्त यह दोनो राजप ह ओर भूत प्रेत तथा तिनके भक्त यह्‌ 
दोनो तामस्‌ ह जोजो पुरुष जिसजि्तका आराधन करदे सोसो पुरुष तिप्ततिसक ही - 
परापत होवैहै ! यहं वातौ शरुतिविषेभी कथन करी है । वहां भुति-{ कमणा पितु- 
टोको विपा देवलोकः । देवो भूखा देवानप्येति । ) अथे यहू-पितृसंबेधी कम॑ 
करिके इस पुरुष पितृलोक भात होवैहै । ओर देवतावोकी उपासना करक इ 
परप देवलोक भाप हहे इति । ओर तिति देवताका आराधन करणेहारा 
रप तिपत देवताभावक प्राप्त होश्कै तिप्तति देवताके ठोककू भाप होवे इति। 
पादि शृतिषचन तिसतिस देवताके आराधन करणेहरे परपद तिति देवताकी 
रत्नि कथन क्रे । आर ज .माताव्कि तीन भक्त साक्षात्‌ मे परमेश्वर्काी 
आराधन करर तं तीना भक्त ताम्‌ प्रमेश्वरकू दी भात दोव हँ । इहां ( मामपि ) 
या वचनविपे स्थित जो अपिं यह्‌ शबद हैता अगिराब्दकरक धीभगवानृन यह 


अथ सूचन कन्पा- ते हमारे आनादिक तीन सकाम भक्त प्रथम तौ भ परमेश्वरे 


तिरते अनेतर मे प्सेश्वरकी 
कभी राप हदें ह इति । यतत 


भकताञ्तं तिति मनवांछित पदार्थोक्‌ भात दै ह 
उप्सिनाके प्रिपाकते मे अनन आनेदघन परमेश्वर 


( ५५४ ) श्रीमदगवद्रीता- [ अव्याय 


क क्त 


यह्‌ अथं -सिदमया-में परमेश्वरे आतादिक तिन भक्तोकिपे तथा अन्य देवाव 
आत्तादिक भक्तोषिे सक(मताके समान हुएमी नित्यफलकी परापिकरिके तथा अनि 
त्फ़रुक्ी प्रापि करक तिन दोनोका महान्‌ मेद्‌ है । यातं ( उदाराः सै एते ) 
यह पुषे उक्त भगवानूका वचन युक्त है इति । ययपि परमेश्वरे आ्तादिक तीन्‌ 
सकाम मक्ता अपणीभापणी कामनाके अनुसार जो दुःखकी निब्रृत्ति तथा वित 
अर्थोकी प्रापि इत्यादिक सपतारिक फट प्रापि होैहै सो सेपारेक फढ अनित है, 
तथापि ता प्रमेष्रके आराधना परमफक जो मोक्ष हैसो निस है । ता मोकषह्प 
फृरके अभिप्राय करिकिही तिन पसे्रके भक्तको नित फी प्रापि कथन्‌ 
करीहै इति । दहां किसी दीक(विषे ( अल्पमेध्तां ) या वचनक्रा यह्‌ अर्थं कथन 
कप्या है (अल्पे मेधा येषां ) अथे यह-्रुतिनै अल्पशब्दकारे कथन कृप्या जो 
य॒हदरेतपपेच है ता अल्पदरैतविषे रै वुदधिहप मेथा जिनोंकी तिनोँका नाम अल्पमेधम 
है अर्थात्‌ वाद्य अर्थोकी अभिकषा करणेहारे पुरुषोका नाम्‌ अल्पमेधप्त ३ । वहां 
शुति-{ अथ ्थत्रान्यसश्यत्यन्यच्छरमोति अन्यन्मतुतेऽन्यद्विजानाति तदल्पम ॥ ) 
अर्थं यहू-जिपर द्रैतमावविषे यह्‌ पृष अन्यवस्पुक्‌ देखे हे तथा अन्य वस्तुक 
भषण करै टै तथा अन्यवस्पुकू मनन करद तथा अन्यव््ुकू जानेह सो सर्व 
द्रेतभपच अल्प है ॥ २३ ॥ 

हे भगवन ! सो साक्षात्‌ मगवतका भजन जो कदाचित्‌ नाशते रहित उत्त 
फलकी भराति करताहपै तौ इत छोकविपे विशेषकरिकै यह्‌ मनुप्य ति भगवत्‌- 

विमृख किपकारणतैं हेषेहै! एेसी अजुनकी शंक(के हए शरीमगवाच्‌ तिन वहूत 
मनुष्यौकी भगवतविमुखतातिषि कारणक कथन करं है- 

अव्यक्तं व्यक्तिमपञचं मन्य॑ते मामडडयः ॥ 
परं मावमजानंतो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 

( पदच्छेदः ) अग्यक्तम्‌ । व्यक्तिम्‌ । आपन्नम्‌ । मन्यंते। माम्‌ । अघ 
दयः । प॑रम्‌ । भावम्‌ । अजानतः । मम । अव्ययम्‌ । अत्तमम्‌ ॥२४॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! विवेकत शन्यपुकप मे पैरमेश्वरके सवेकाकारणस्प 
तथा निधय सोपाधिक स्वहूपकं तथा संपत उच्छ निरपाधिकस्वह्पक्‌ नह 
जानतेहुए अव्यक्रूप भे परमेश्वरकु व्य्तं भामा मनि है पा कारणतदी तं 
अविवेकी पुरुप मे परमश्वरतं विमृख रहै हे ॥ २४॥ 


प 
+ 


य ९९१९११९ 
सप्तम ] भाषपटीकासहिता। ( ५५५५ ) 


मा दी ०-३ अजेन ! विवेके रहिव पुष अव्यक्रूप मं परमे व्क्ति- 
माव भाप दुभा मने ह अर्थात्‌ दस देयहणतं पष कर्वकरणेकी असाम्यतासप 
कि स्थितहृए मे पेश बी इस काठविपे वसुदे गविषे भोति शरीर 
किं काथ करणेकी सामण्यैताद्‌ भाषहुभा कोक जीवविशपही मान ह ] अथी 
अव्यक्तं किये सैका कारणरूपभी मे परणेश्वरद्‌ व्यक्तिमापन्नं किय मर्‌ 
कूमौविकि अकताररप कक कायेभावद भ्राम हुआ माने हे । शंका-हे भगवच्‌] त 
मनुष्य तुम्हारे स्वहपका विवेक कित कारणत नकषे करदे एसी _ अर्जुनक 
शेकाङे हूए भीभगवान्‌ ताक विवे कारण क है ( अवुदधयः इति ) दे अजन ! 
जिस कारणत ते पुरुष भेर स्वरूपे विवेक कणणहारी बुद्िते रहित है तिप कारणत 
ते पुरुप अव्यक्तरूप मे परमेश्वरं व्यक्तिमावकूं परापदुभा मिह । तहां अव्यक्त 
हप परमेश्वर व्यक्तिमावकी प्राति मानणेविषे कथन क्या जौ ( अबुद्धयः ) यृह्‌ 
हेतुर ता हेतुकं अव स्पष्ट कारकै निषहपण करं है । (परं भावमजानेत इति) है 
अरन्‌ | मे परमेष्रका जो प्रर अव्यय भाव है अथौत्‌ मे परमेश्वरा जो स्वै 
जगत्का कारणह्प तथा नित्य सोपाधिक स्वप है तिप्त हुभारे सोपाधिक 
स्वरूपकूमी ते पुरूप जानते नहीं । तथा में परमेश्वरका जो अनुत्तम भाव है अथौत 
(पुरुपा परं किचिरा काष्ठा सरा परागतिः ) इत्यादिक भुतियोने कथन कन्या 
जो सवैते उरक तथा अतिशयतातैं रहित तथा! अद्वितीय परमानदघन तथा देश 
काठवर्हुपारच्छेदते रदित मे परमेश्वरका निरुपाधिक स्वरूप है, तिस मेरे निरपाधि- 
कस्वरूपकभी ते परुष जानते नहीं । सी कारणत ते विवेकहीन पुरुष अन्य जीवो 
की न्याई हमारे ठीरामात्रकार्थकू देखकर मेरेकभी कोई जीवविरेषही मानते दै । 
द्रप हमारे मानते नदीं शस कारणत ते अविवेकी पुरषे परमेश्वर 
परित्याग करके प्रसिद्ध इदरादिक देवताषोकादी आराधन कर रै । तिन अन्य- 
ददतारोके आराधन ते पुरुप नागवान फलकी भात देवै है । इसी वातं 
भीमगवान्‌ ( अवजानति मां गर मानुष ततुमाधितम्‌ ) इसी वचनकं आगेभी 
कथन कगे ॥ २४ ॥ । 
है भगवच्‌ ! आप के दोः आपणे जन्मकारविपेमी सयोग पुरपोकाक 
ध्यान कृएण यान्व॒ तथा ओरीवैकुटविपे स्थित ठेसे दिव्य ईश्वरसंवधी स्वरूपक्ू 


आकिभोव क्ले भवे रो । ओर अवी वकषमानक्ाटकिपेभी शीवल् कोस्तुभममि 


( ५५६ ) श्रीमद्कगवद्रीना- | अप्याय- 


वनमाला पकर कुंडल दर्यादिक दिव्य अकारो करि आप युक्त हो, तथा शंख 
चक्र गदा पञ्च मा च्यारकू धारण करणेहारी च्यारि भजावौकर युक्त हो । 
तथा श्रीगरूढ जआपक्रा वाहन है तथा सै सुरटोकौकशकि सेपादित राजराने- 
श्र अभिषेक आदिक सहवैमव करक युक्त हो । तथा स्वै सुर अपुर 
जय करणेहारे हो । तथा नानप्रकारे दिव्यीटा विरामं कएणे- 
हारे हौ । तथा रामादिक सवं अवताराविपे शिरोमणि ही, तथा साक्नात् 
वकुटरोकके अधिपति हो, तथा स्वो उद्धारकरणेवासतै इस मृमिोकिपे 
अवतारकू धारण करणेहार हो 1 तथा वल्लकी सृष्टिविषे नहह उपन्नकरणेहारी 
निरतिशय सोदयेताकू धारण करणेहारे हो । तथा अपणी वाठटीरछाकरं 
सक्षात्‌ बह्लाकूभी मोहकी भातिकरणेहारे हो । तथा सूयी किरणावकरि समान 
उञ्ञ्वरु दिष्यपीतांबरकं धारणकरणेहारे हो ! तथा उपमातिं रहित श्याम मुदर- 
स्वप्‌ धारण करणेहारे हो । तथा पारेजातके वासते साक्षात्‌ इदकूणी 
पराजय करते मयेह । तथा वाणयुद्धविषे साक्षात्‌ महादेवकुभी पराजयं 
करतेभये हो । तथा सपण घुर अघुरोकु जयकरणेहारे देत्योके प्राणपर्यत सवं 
पदार्थोकू हरण करणेहरे हो । तथा श्रीदामादिक प्रम्रंककि भति महावैमषकी 
पराति करणेहारेहो तथा एकी कारुषिपि षोडश सदस दिव्यरूपोकू धारणकरणे- 
हरे । वथा अपरिमित गुण करिकै युक्त हो । तथा महान्‌ मदहिमावारे दो । 
तथा नारद माकडेय इत्यादिक महानमनियोङे सरदायकरकै स्तृतिकरणेयोग्य हो । 
दत आदिरेके अनेककारके दिव्यगुण अआपपृक्रैिपे ह जे दिव्यगुण क्रिसीभी 
जीवे सेभवते तरह किंतु ईश्वरकपि दी ते गुण सभवं ह । एसे आप प्ररमेशवरविषे 
अविवेकी पुरुपोकीमी सा मनुष्यखघुदधि तथा जीवतवुद्धि केसे होवे दै! एसी 
अरयुनकी शंकाकू निवृत्त करतेहृए श्रीभगवान्‌ करद दै- 


ताईं प्रकाशः सवस्य योगमायासमारतः ॥ 
मूटोयं नाभिजानाति खोको मामजमः्ययम्‌ ॥२९५॥ 
( पदच्छेदः ) न । अंहम्‌ 1 प्रकाशः । संवस्य । योग॑मायनतमाद्ृतः । 
सटः ! अयम्‌ । नँ 1 अभिजानाति । रोषः । मीम्‌ । अजम्‌ । 
अंग्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


0 


3 
सत्तम ] भाषाटी खासहिता 1 (५५७ ) 


( पदाथः ) हे अजन 1 पै पूर सथरोकोक पः नूह होर जिकर. 
णत प परेषर योगमायाकरके अवृत हू र र मूढहुभा वह्‌ रोकं 
जरै रहित तथा भैरणते रहित भे पैमेषरकै नही जानं ६ ॥ २५ ॥ 

भा० टी०-हे अकैन ! मै परमेवर पषैरोकोक आपणे स्वरपकरिक मग 
नही होऽ कितु मे परमेश्वरे ज कोद भक्त है तिन भक्तो त परमेशर जप 
स्वरपकरकि भगट दोहं । शंका-हे भगवन्‌ ! तिन सवकाकाकं जप्‌ कंथा न। 
भगर हेते । रेसी अजनकी शकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता नहीं प्रगर होणेविषे हुक 
करै है ( योगमायासमावृतः इति ) इह भँ परमेश्वरी भक्तिते रहित आणी परमेश 
रूं ास्तवस्वरपककि नदी जानि याभकाका जो प परमेश्वरका संकल्प है ताका 
नाम योग है । ता योगके वशबक्नि जा अनादि अनिर्वचनीय अवि्ाहप माया है ताका 
नाम योगमाया है। अर्थात्‌ मे परमेश्वरे संकल्पके भनुसार व्तणेहारी मायाका 

नाम योगमाया है ता योगमायाकरिकै म परमेश्वर सम्यक्‌ आवृत हुजहू अर्थात्‌ हमारे 
स्वूपदिषयक्‌ ज्ञनङे कारणके वियम्‌न हुरएमी ता योगमायाने तिस ज्ञानकी विषय- 
ताके अयोग्य क्यार । इसीक।रणतै तिन सवलोक कू मे परमेश्वर आपणे वास्तवस्व- 
रुपकरिके प्रग्र होता नीं । यत (षरं भावमजानंपो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ) दस वचन- 
करि जो पै आपणे सोपाधिकस्वरूपका तथा निरुपाधिकस्वरूपका अज्ञान रोकोकु 
कट्या था ता स्वरूपके अज्ञानविषे मँ परमेश्वरका सो मायाका प्रेरक संकत्परी कारण 
दै इति । दसीकारणते ति हमारी योगमायाकरकि मूढूए अर्थात्‌ आतरतज्ञानशक्ति- 
वाठे हुए यद्‌ पूवेऽक्त आतीदिक च्पारिपरकारके भक्तजनों विलक्षण रोक मे परमे- 
शवरविपयक तानक कारणक वियमानहूएमी उसत्तिनाशतै रदित भ परमेशवरद जानि- 
सकते नदीं । कित ते मूटलोक विपरीतद्िकारकै भ परमेश्वरं कोई मनुष्यविशेषरी 
मानते है । व्कारणतेही ते विपरीवदषिवाछे शरदछोक मै परमेश्वरका परित्याग 
कर्कि अन्व्‌ इदरादिक देवतार्ोकूटी मज है । तहां वस्ते वियमान यथारथ॑सरूपकू 


० 


आदरण क्रि ता वते अविथमान अपया्थस्वरपकं दिखावणा यह मायाका 


सवमा ठकि रेद्नाछिक मायाकपिभी भषिद्दी है । दहा किसी दीकाविये तौ 
( योगमाया ) या वचना वह्‌ जथ कन्या । आपणी आवरणशक्तिकारकै इस 
पपर जन्मम्रणरपटुःसके भवाह्सायि जा जोडदेै ताका नाम्‌ योगा है एेसी 


योगा जामावा टै ताका नाम्‌ योगमाया टै इति । ओर भगवान्‌ भाष्यकारेन तौ 


(*५८ ) श्रीमद्धभरद्रीता- [ सव्याय 


( योगमाया ) दवदनका यदह अथं कथन म्या । सादिक तीन गर्णोका जो 
सेवं है ताका ताम योगता योगवाटी जा माया है ताका नाम्‌ योगमायाहै। 
ओर किरी दीकाविपे तौ ( योगमायासमावृतः ) इत वचनविपे योग॒मायासमा- 
वृतः यह दो पद्‌ निकार । तह्मं॑चित्तक्रा निरोधरूप योग है वियमान निप 
विपे पाक्तानाम्‌ योग है| याप्रकाशका ता योगशब्दका अथै करि योगिन्‌ 
इस शब्दश न्या सो योगशब्द अजुनक्ा सबोधन अंगीकार कष्याहै अर्थात 
हे योधि मायाकरिकं भघ्रृत हुमा मँ परमेश्वर पिन सर्वं टोरकों प्रगट होता 
नही ॥ २५ ॥ 

हे अनुन्‌ ¡ इसप्रकार मै परमेश्व अधीन जा माया है ता स्वाधीन माया 
कारिक मँ परमेश्वर सर्वभूतो कूं मोदकी प्रापि कहू तथा आप मँ परमेश्वर भरति- 
वधते रहित जानशक्िवाटा हू यात भँ पसेश्वर तौ पिन सवैमृतोकं जानता । 
ओर भँ प्ररमेश्वश्दरं मेरी भक्ति रहित -कोदेभी राणि जानता नहीं । इस 
अर्थं अव श्रीभगवान्‌ कथन करै 


देदाहं समतीतानि वतेमानानि चान ॥ 
मविष्याणि च भूतानि मां ठु वेद्‌ न कश्चन ॥ २६॥ 


( पदच्छेदः ) वेदं । अंहम्‌ । समतीतानि । वत्तमानानि । च । अखन । 
भविष्याणि । चं । भृतानि । भम्‌ । ठ । वेद नं । केशवन ॥ २६ ॥ 

( पदार्थः ) ह अज्ञैन ! मे परमेश्वर पषैव्यतीतहूए तथा अवी वर्तमान तथा 
भगेहेगेहारं सवभत जानतीहं भौर मै पसे ' तौ केोदभी अभक्त रही 
जवे दहै॥ २६॥ 

भा० दी °-हे अजैन ! परति्धतें रहिवि तर्मैविपयकनानवाछा मं परमेश्वर 
आपणी मायाकारक तिन सवैटोकौदू मोहकी प्राति करताहुाभी चिरक्राठके 
नष्टुए तथा अवी वतैमान तथा आगे होणार जितनेक तीन काठवति स्थावर 
जंगमरूप भूत हं विन सर्वौकूं अपरोक्ष्ी जानताहू । इसीकारणौैही मं सर्वर परम्‌- 
श्वर हू) इतत अर्थविपे तुमृनै किंचितभावरभी संशय करणा नहीं । एसे स्वै 
द्शीमिी म पेषण मेरी मायाकारिके मोदित हुजा शोदमी पराणी जानता नही । 

अर्थात्‌ जैसे ठोकपरतिद दँदनालिक्‌ मायावी परपद्य मायाकरि मोदि दए 


सततम ] । भाषाटीकासदिता 1 + 


लोक ता मायावी परप जानिकते नही कितु ता सायावी पृरुपकरे अतुपरहका 
पाचभूत जे तित मायावी पुरुप पृत्ादिकि है त पत्ादिकिही तिस मयावी 
परपद जनह 1 ते पे परमे अनुहके प्र्मूत जे दमार्‌ भक्तन ६ तिना- 
पं भिल्ल दरे स्भाणीः हषारी योगमायाफरिकै मोहित रोणेते मँ परमेश्वक्ू 
जानिषकते नही कु ते भक्तजनही हमारी सायाकखि नहीं मोहित होणेते मं 
परमे वस्तवरपरसक जनि दै । शसीकारणतेही म परमेश्वरे वास्त 
तवहपके अक्ञानते बहत मतुप्य यँ पेभ्रदूमी कोद जीदविशेष मानतेहुए मे 
प्रमेशरका आराधन कसे नहीं कितु शद्ादिक देवतावौकाही आराधन करर 
हैं (मातु) या दचनविषे स्थितजो तु यह शष्ददहैता तु शब्दस 
शरीभगवान तिन अमक्तकणियौविषे परमेशवरविषयक ज्ञानका भ्रतिर्बप सूचन 
करर भधौत्‌ किरी प्रतिवधके वशे ते अभक्त रोक मेँ परमेश्वरं वास्तवरूपते 
जानिस॒कते तही ॥ २६ ॥ 

तहं परेश्वरे वास्तदस्दरूपङके ज्ञाना जो प्रतिवेध है ता भतिवेधविंपे पूरव 
योगमाया हेतहएता कथन करी । अव॒ ता प्रति्ेधविषे देदृदद्रियरूप रंषातके 
अमिभाकौ अतिशयतापृवेक मोगोविषे अभिनिवेशषूप दूसरे हेतुक श्रीभगवान्‌ 
कथन क्र है- 

इच्छ्ेषूसुत्यन्‌ दंहमोहिन मारत ॥ 

स्ैभूतानि संमोहं सगे यांति परंतप ५ २७॥ 
„. (पदच्छेदः ) इच्छद्विषसुपुत्येन । द्वदरमोदेन । भारत । संभूतानि 
समोहम्‌ । सगं ¦ यौति । परतप ॥ २७॥ 

(पदाथः ) ह भारत । हे परंतप ! वहं सरवभूतमाणी शरकशरीरकी उस्न 
अनत दच्छद्ेप दोनों उस्र शीतैरण्णादिक व्रदनिमिचक मोहकारि 
समद प्राम हवे ह ॥ २७॥ 

, भार टी<-दे भरतरदशविषे उस दुमा तथा शकक नाशकरणेहारा 
अयन ! अनुद्खवस्तुद्‌. पय करणेदाग जा यह वरपु हमारेकं पाप होषै यापरक।- 
रौ इच्छा है तथा अविक्लवं विपयकएेदारा जो यह वस्त॒ मार मत 
भातरो वाभकारक द्वेष टै ताष्छाद्धेष दोनो उसन्न हभ तथा शीत- - 

रन्ग पुखदुःख धा पिपासा दत्वादिक ददथ ै है निमित्त जिरि रसा जो अहं 


(५६० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय्‌ 


सुती अहे दुःखी इत्यादिक विपयेयहूप मोह है ता मोहकरं यह्‌ सथेमततणी 
स्थूकशरीरकी उक्ते अनेतर निय अनितयपुके विवेकी अयोग्यता 
संमोहकं भात हहं । इहां ( हे भारत ) या सेबोधनक्ररिक भीमगवानूने अजुनिपे 
कुकी महिमा कथन करी । ओर (हे परंतप ) मासेवोधनकरकि ता असैन- 
विषे स्वपते शक्ति कथन कयै । ता कणे कारफै शीमगवानृने असैनके 
परति यह अथं सूचन कम्या । एसे कृटमहिमा कारके तथा स्वहूपशक्तिकि 
युक्त त अजैनकूं सौ ददमोदप शत्रु पराजयकरणेविवे समर्थ नहीं दै क्तु त 
अजञनही तिस ददरमोहकं पराजयकरणेविपे समं है इति । दहा श्रीभगवाचका 
यह तायये है-ता इच्छाद्वेष रहित को्मी मृतपराणी द नहीं कितु सै 
मूतप्राणी ता शच्छद्रेषकरिकै विशिष्ट है भर ता इच्छाद्रेषकारिके आविष्ुरुपष 
वाद्यवस्तुविषयक ज्ञनभी सेभवता नहीं तौ तिप्त पृरषक्‌ अंतर आसविषयक 
ज्ञान केसे होषैणा किंतु नहीं होगा । यति रागदरेषकारकि व्याकुल हए अंतःकर- 
णवठे होगेतै ते समृतपरणी मै परमेश्वरकू आपणा आस्माषूपकरिक जानते 
नहीं । दसीकारणतै भजन करणेयोग्यभी में परमेश्वरकं भजते नृही ॥ २७ ॥ 


[* 9 


हे भगवन्‌ ! ( सषैभूतानि समोह याति ) इर वचनकरके पूवं आपने सर्व 
मूतप्राणियोकरं संमोहकी भाति कथन करी । ओर इस वचनतेभी पूष ( चतुर्विधा 
भजते माम्‌ ) इस्त वचनकरिकै आत्त, जिज्ञासु, अथार्थी) ज्ञानी या च्यारकारके 
भक्तजनोक्‌ परमेश्वरे भजनकीही प्राप्ति कथन करी थी । ते दोनों वचन 
प्रस्पर विरुद अर्थकूही कथन करं हँ । याते ( चतुर्विधा भजंते माम्‌ ) इत 
वचनकूं जो आप्‌ प्रमाणमूत मानोगे तौ ( सवभूतानि समोहे साति ) यहं आपका 
वचन असेगत होवैगः । ओर ( सथभूतानि समोह याति ) इस वचनक्ु जी भाप 
पमाणभूत मानौगे तौ (चतुर्विधा भज॑ते माम्‌) यह आपका वृचन अपगत होगा ! 
ठे अर्जुनकी शंकरे हूए पुण्यकर्मोकी अतिशयता करके जिन ृरुपकि सप 
पापकर्म नाश होगे हँ ते मक्तजनही यै परेष्रका आराधन कर्‌ ई । एर 
भक्तजनही ( चरु्विधा मजंते माम्‌ ) इत वचनकारिकै पूै कथन करे ई । अर 
( स्मृतानि समोहं याति ) इस वचनकरिक तौ तिन पुण्यवान्‌ भक्तजन 
भिनही प्राणिपोका कथन कप्या है यातं तिन दोनों वनौका परस्पर विरोध 
रवे नदीं यापकारके उततरक श्रीभगवान्‌ कथन कर ह- 


सप्तम ] भाषादीकासदहिता। (५६१) 


# . ५ धू 
येषां संतत पां जनाना पुण्यकमणा्‌ ॥ 
त्‌ दृटमोहनि॑क्ता मज॑ते मां दृटत्रताः ॥ २८ ॥ 

( पदच्छेदः) येषाम्‌ । तु । अंतंगतम्‌। पपम्‌ जनानाम्‌ । पुण्य 
कर्मणाम्‌ । ते' । द्रदमादनिशक्ताः । भजते । मम्‌ । दृटन्रेताः ॥ २८ ॥ 

(पदाथः ) हे अन! पनः जितै पुण्यकमवाछे जनका पराप नाशकं भाप हुमा 
ते परुष ता दमोह रहितहए द्टसंकल्प॑वारे इए भँ परेश्वरं भ॑ज ॥ २८ ॥ 

भा० टी०-३ अजैन ! पू अनेक जन्मों विषे पृण्यकर्मौका सेचम॒ कन्या 
जिनोते या कारणतैही सफर ह जन्म जिनोका याकारणतेही इतर सवेरोकतिं 
विलक्षण रसे जिन अधिकारी पृरषोका तित तिस पृण्यकमाकारिके ज्ञानका 
पतिवेधक एाप नाशकं पराप्त हुभा है ते परुष ता भरतिबेधहप पापके अभा हए 
्दमोदनिरेक हए अथात्‌ सो पाप है निमित्त कारण जिप्तका पत्रा जो रागदैषा- 
दिक जन्य अर सुली अह दुःखी इत्थादिक विपयैयहूप मोह है तिप दद्रमोहनँ ते 
रुप पनरावृक्तिकि अयोग्य देखिके त्याग किये है एेसै दमोह रहित परुष दढ- 
वतहुए स्या अचर संकल्पदारे हए अथात्‌ सथैभकासे यह्‌ परमेश्वरही भजनकसण 
योग्य रै सो प्रेन्वर दसप्रकारकादी है याप्रकारका जो शास्रप्रमाणजन्य तथा 
अभामाण्यशकति रदित ज्ञान है ता ज्ञानवाठे हए भे परमेष्वरक्‌ आराधन कहै 
अथो अनन्यशरण हृएमे परमेन्व॑रकाही सेवन करे दै । रेपे अधिकारी जनही 
( चतुर्विधा भजत मां जनाः सुङूतिनोऽनुन ) इस पूव उक्तं वचनविपे सुरूति- 
शव्द्कारिकँ कथन करे ह । यात यह अथे सिद भया ( सर्वभूतानि संमोह याति ) 
यह्‌ दचन तौ उत्प है । ओर तिन सवैभूतपराणियोके मध्यमे जे पुरुष पुण्यकम- 
रटे है ते रप तित्‌ संमोहतं रिव दए म परमेश्वरं म इस अथक बोधन- 
परणेहारा जो ( चतुधा भजंते मां जनाः सुकृतिनोऽजैन ) यह्‌ पूै उक्त चन है 
रथा ( येषां सवेतगते पापं जनानां पृण्यकर्मणाम्‌ ।) यह्‌ वचन है सो यह वचन ता 
सत्सगेका अपवाय्र्प रे । सामान्यते सैव जिसकी भतति होवै तां उत्प 
रह ट । ओर क्रगीर स्यानविशेपविपे जाकी वृत्ति होवे ताद अपवाद्‌ कहै ४ 
दही भि 4५ अ भति होवे रै तिस स्थाननिपे उतसगकी शति 
टवं ५ त रथानतं मिन्स्यनवपिपेरी ता उस्सगेकी प्रवृत्ति होषैहै । नै 


(५६२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ मध्याय 


( न हिस्मास्सकौनि मृतानि ) यह्‌ सर्वभूतो दिसाका निकेष करणेहारा वदन तौ 
उत्यैहप है जर ( अ्रीपोमीय पशुमाठमेत ) यह यक्ञविषे पशुकरी हिसाक विधान ` 
करणेहारा वचन अपवादह्प है ता अपवाद स्थानवि ` तिस्र उसकी प्रवृति 
होवे नहीं किंतु तिस भिन्नस्थानविपेही ता उत्सगेकी परवृत्ति हेष है । भथीत्‌ यक्त 
तथा युते मिन्नस्थानविंपे फिसीभी ्राणीकी हिसा नही करणी । वाप्रकारका ता 
उत्सगेवाक्यका अथं सिद्ध हयैर । तसे ( सषैसतानि समोह यांति ) इस उत्प 
वचनकीभी तिन आ्तादिक वच्यारिष्कारफे सुकृतीजनोँक छोडकर अन्यनही 
भरयृत्ति हवै है। अ्थौत्‌ तिन हमारे भक्तो मिच्च अन्य सवै पराणी संमोहकं प्राप 
हो ह या्रकारका तिस्र उस्सगवचनका अथं सिदध होवैहै । इसीप्रकारका उत्से 
र्भी ( जिभिगणमयैभौयेरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ । मोहितं नाभिजानाति ममेय 
परमव्ययम्‌ ॥ ) इस श्टोकविपे कथन कव्याथा । यतिं ( स्मृतानि समोदं याति) 
चतुर्विधा भज॑ते माम्‌ ) इत्यादिक वचर्नोका परस्पर विरोधं होषै नरी इति। 
यातं अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे पुण्यकमेकि संपादन करणेवासते शस अपिक्रारी 
पुरुषे सर्वदा प्रयत करणा ॥ २८ ॥ 

अव्‌ अजुनके वक्ष्यमाण प्रशचके उत्थापन करणेवापतते शरीमगवान्‌ सूत्रमूत दो 
भ्टोककूं कथन कर । इसीसूत्मूत दो श्ठोकेोका अगा अष्टम अध्याय्‌ व्य- 
ख्यानहूप होपैगा- 


जरामरणमोक्षाय सामाश्चित्य्‌ यतेति य ॥ 
ते ब्रह्म तदिटुः कृष्स्नमध्यात्मं कमं चाखिटम्‌॥२९॥ 
( पदच्छेदः ) जरामरणमोक्षाय । चप्‌ । अधित्य । यतति । ये। ते। 
रह्म । वद्‌ ! विरहः । कृत्स्नम्‌ 1 अध्यात्मम्‌ । कैम । चं । अंखिटम्‌॥२९॥ 
( पदार्थः ) हे अयन । जे पुस्पं जरपरणादिकोके निव्रचकप्णेवारते मे 
स॒गुणदैरमेष्वरदट आध्वयणकरक भयल कह ते पुरुष तंसदके क्ष्य अथह्प्‌ 
निग्रहं तथा अपरिच्छिच तदक रक्षय अर्थम आतां त॑था वणं ` 
धरवणादिक साधर्नोक जनह ॥ २९ ॥ 
या० री ०-ह अरयन ! संपारफे जरामरणादिक दुःख तथा वैराग्यद भाषटूए जे 


क 


अधिकारी जन तिन जरामरणादिक नानाभकारङ दुः सोके निन करणे विते 


सप्तम ] भाषएटीकासरहिता । (५६२ ) 
(३ * धणं (“न धात्‌ 
तित स्थे दुःखो निवृत्त करणेहरे मे सगुण परेश्वरं आभ्रयण कर जाद रर 


सं तौ विषु होश्कै एके परमेश्वरे शरणदं भाष हो भरथल क्र भथा फटकी 
छै रहित होमे परेश्वरविपे अपण करए शाखविहित शुभकम्‌। द करत 
अभिकारी पुशप करषफि शुद्धभतःकरणवाे हए तिस व्ह जनह अथात्‌ इत 
पथे जयता कारण जा पाया है ता सायका अधिष्ठानहपं तथा तत्षदका रक्षय 
अशर्म तथा तर उषाधियेतिं परे देर निगुण शुदबल्ल ते भभिकारी परुष जनिं है । 
तथा शरीरं आभयणकरकि भकाशमान होणें अध्यात्पज्नादू भ्रा्टमा तथा 
उपायिृत सपरिच्छदं रहित रेसा जो तवपदका ठक्ष्य अ्थरूप प्रत्यङ्‌ आसा 
द तिस आत्मादमी ते अधिकारी जन जरै । तथा तिस तत्‌ सं पदाथेदिषयक 
ज्नालकते जित्मेक बह्समैत्। गुरुर समीए निवाकः श्रवणः) सनन निदिध्यासन हइत्या- 
विकि साधत ने साधन तिप त्रातरूप एर्की नियपतै प्राति कद तिनि 
संपुणं साधनोकुभी ते अधिकारी पुष जनह ॥ २९ ॥ 


[कज 


किंद- 
[द ५ $ [ @ [4 क (0 ४ 6 
साधिपूताधिदेवं मा शधियन्नं चयेदिहुः॥ 
पर य्‌ क, (न [ [ त टु ॥ 
णकूलेपि च्‌ सां ते विहुय्तचेतसः ॥ २० ॥ 
दति श्रीम द्गवदरीतासुषनिषस्पु वरहविवायां योगशा भीरप्णाजैनततवादे 
ज्ञानयोगो ताम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ | 
न छेद ६ {८ भ व 4 < ् 
_ (पदच्छेदः ) सथिपूताधिदैवम्‌ । माम्‌ । साधियज्ञम्‌ । च॑ । ये' । 
(चः । प्रयाणकाले! अपि । च । माम्‌ । ते । विहः । य्तवेतपः॥३०॥ 
,, (पाथः ) हे अर्जन । जे अगिकारीजन अग्मत अधिदैव दोनोसदित तथा 
जषियततसदहिति मं परमेश्वर चितन करं हैं ते" अधिकारीपुरुप भ परमेश्रविपे 
पतित्वे दए मरणकतंविषे "भी पं दैसेषर्दूदी भनि है ॥ ३० ॥ 
भार ट]°- ह जर्ैन | दपा इमारे भक्तजनों मरणकाठविषेमी 
व कर्णा विवशता ङरिकमें परमेश्वरे विस्मरण शुका तुमने कर- 
तदि वथा मधि तया अभिहि 
1 पमन, ज अपिन्नरी जन सयदा धिवन करं ते अधिकारी जन सवदा भे 
रम्वरवेपं नमाहिददिनदले हए ता पुर 


इ अत्यासजन्य सुस्कारी ददतत 


( ५६४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अ-वाव- 


पराणोके उत्करमणकारकिषेभी भे स्वामारूप परेशवरकही जानै । अर्थात ता 
मरणकाङ्विषे दद्वियादिक करणोके अ्तावधान हएमी यै पसेश्रकी दछषा- 
करके तथा पूवं अयास्तजन्य सस्कारोकी इटतापै तिन पुरुपोके चित्ती वृत्त 
मे परमेश्वरे आकारही होवैहै । दूसरे किसी अनालपदार्थके आकार दवै नह । 
याते ते अधिकारी जनँ परमेश्वरफे भक्तियोगतै कतार्थही होवैहे । वहां 
अधिमूत) अधिदेव, अधियज्ञ इन शब्दोक्षिे अर्थक श्रीमगवाचू आही आगे 
अष्टम अध्यायविषे अञ्जने प्र्चपूवैक स्पष्टकरिकि कथन करेगे । याते हहा 
इनं शब्दंका अथे कथन कम्या नहीं शति। तह्य इस सप्तम अध्यायविपे श्रीभग- 
वायन उत्तम अधिकारीकरे परति तौ टक्षणाघ्रतिकारके ततपदप्रतिपाय जेय वरह 
कथन कम्पा ओर मध्यम अपरिकरारीकरे भरति तौ शक्तिरूप युर्य वृत्तिकरिके 
तत्तपदपतिपाय ध्येय वरह्न कथन कपया ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरिनाजकाचार्यश्रीमत्छाम्युद्धवानदगिश्पूज्यपादरिष्येण स्वामिचिद्नानदगिषटणा 
विरचिताया प्राकतटीकाया श्रीमगघद्रीतागूढायेदीपिकास्याया समप्तोऽध्यायः ॥ ७॥ 





अष्टमाध्यायप्रारंमः । 
तहं पूव सप्तम अध्यायक्रे अंतविपे ( ते त तद्विः कत्स्नय्‌ ) हत्यादिक्‌ 
साद्ठोककारकै श्रीमगवानूने सत॒ पदार्थं ज्ञेयतरूपकरिके सूतित करे । तिन 
सूतररूप वचनकरिके कथन करेहुए सप्त पदार्थोकाही व्याख्यानरूप यह समग्र 
अष्टम अध्याय ध्रीभगवाननें प्रारंभ करीता है । तहं पुं तिप्त सूचहप वचनकारिं 
सामान्यहपते जानेहृए तिन सप्तपदार्था पुनः विशेपरूपतें जानणेकी इच्छा करता 
दुआ अर्जन दो श्ठोकोकारेकै तिन सप्तपदाथेकि स्वरूपका भशर कर है- 


अस्तुन उवाच । 


कि तद्रह्म किमध्यात्मं किं कमं पुरषोत्तम ॥ 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेषे किमुच्यते ॥ ११ 
अधियज्ञः कथं कोत्र देहेस्मिन्मधुदन ॥ 
प्रयाणकाटे च कथं ज्ञयापि नियतात्मभिः ५ २॥ 


टीकासदहिता ९९ ५९ 
खष्टम ] साषा । (५६५ ) 


(८ ट ८ 0 

( पदच्छेदः) किव 1 त॑त्‌ । र्न । किम्‌ \ अभ्यत्मिमू (किम्‌ । कंस} 
रोम । अधिभतम्‌ च । किप्‌ । भत अतिषवम्‌ । कि । 
उरते । अधियज्ञः । कैयम्‌ । कः अन 4 दे ६। अस्मिन्‌ । मधुस्‌- 
दन । रयाणकारे । च । करम्‌ । क्रथः । ॐसि। नियतात्मभिः ॥१।२॥ 

(पदार्थः ) ह सवषा वि श्ट ! भधूदन सी ह कोन तथा अध्याल 
कोने है तथा कम कौनं है तथा अधिभूत कौन कलाथा 1 तथा जपिदवं कान 
होतार था शं अधियज्ञ कोन है सो अपियक्ञ िरीभकारकरिकै चितन करणे 
योप्य है तथा सो अधियज्ञ द॑ देवे" कत है अथवा देहत वाञ्च वते है तथा 
मरणक्कारुविपे ईभादितदित्तवाठे पुरुप त्‌ परमेषर कित पकारकाणि ज॑- 
नगे योग्य है ^॥१॥२॥ 

भा री ०-हे मगवच्‌ ! पूष ज्ञेयपकरिकै आपने कथन कम्पा जो वह 
है सो बह्न कौन हे अ्थीत्‌ सोत्र सोपाधिक है अथवा निरपाधिक है । इतिं 
भथमश्चः। तथा ह भयन्‌ ! आत्मके रेवंधषारा हेगेतै जासाशब्दकरिकि प्रति- 
पाटित जो यह देह है ता देदृषूप आसमाकू आभयणकारके जो स्थित होप ताक 
नाम्‌ अष्यात्‌ है सो अध्यास कोन है अर्थात्‌ श्रोत्रादिष करणो सुमुका नाम 
अध्यातम्‌ है अथदा प्रतय चेतन्यका नाम अध्यात्मे । इति द्वितीयप्रश्नः । ओर 
हे भगवद्‌ ! ( कभ चाखिरुम्‌ ) इष पूवे उक्त -वचनविपे आप्ते कथन कया 
जोक्मेहैषोक्मे कोनहै अर्थात्‌ सो कमै यज्गरूप है अथवा तिस य्ञतै 
कोई अन्य वस्तु है जिकारणतें ( विज्ञानं यज्ञं तनुते कमणि तनुते च ) 
दष भृतिविपे यत्च कमे दोना भिच्नभिननही कथन करे हैँ । इति तृतीयप्रधः 1 
ओर हे भगवन | भूतदं आश्रयण कारिक जो स्थित हषे ताकू अधिमत करै द 
सो अधित अप ककं कहतेदो अर्थात्‌ ता अभिप्र शब्दकरकि भापकू 
पिव आदिक भाक आश्रयण करक स्थित यत्किचित्‌ कायै विवक्षित 
र जयदा सेपृणं कार्यमा विवक्षित दै । इति चतुरथशवः। जोर हे भगवत्‌ ! 
दवद आभरयण करिकजो स्थित दवै ताका नाम अधिदैवे पो अधिदैव 
भाप क्कू कदो अथत्‌ देवताविषयक जो ध्यान है तादू अभिदैव 
९१ र। अथवर दवता मादिव्यमड्ठादिरकौविपे अनुस्यूत जो चैतन्य ता 
जपिदेव कद्ते रो । - 


दति पचमभश्वः । ओर्‌ है भगवन्‌ । यत्क आश्रयण करं 


(५६६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय. 


जो स्थित होवे ताका नाम अधियज्ञ ह सो अधियज्ञ इहां कौन ३ अर्थात्‌ किसी 
देषताविशेषका नाष अधियज्ञ है अथवा परवह्मका नाप अधियन्न है सो अधियन्नभी 
इस अधिकारी पुरुषे किसप्रकार करक चितन करणेयोग्य है अर्थत तादाल्य- 
षप करि चितन करणेयोग्यहै अथवा अव्यत अमद करक चितन करणेयोग्य 
है तथा सवभकासतैमी सो अधियज्ञ इस ॒देदविपेही रहै अथवा इस देहत बाह्य 
रहै जो कष्टो इर देहविषे रहै है तौभी इषदेदकिषे सो अधियन्न कौन है अथं 
वुद्धि आदिषूपरै अथवा तिन वुद्धि आदिकतिं भि्नरै 1 इति पष्प्रवः। ओर ह 
भगवन्‌ ! मरणक्ारुविपे श्रोजादिक सथैकरणो्ा समूह सावधानं रहिव हवे यति 
तिस्र कारविषे वित्तकी सावधानता संभवती नही एसे मरणकारविपे समाहित- 
वित्तवाठे पुरुषान किसप्रकार करिके नू परमेश्वर नाने योग्य हेवैहै । इति सप्तम- 
प्रश्रः । हे भगवन्‌ ! सर्वज्ञ होणेत तथा प्रमकूपाट्‌ होणें आप यह सवं अथं म शर- 
णागतशिष्यके प्रति कथन करौ इति ।इदहां अजैनने भ्रीभगवाचके ( ह परुषो ह 
भधुसूदन ) यह दो सबोधन कथन करे । तं हे अजैन ! तुम हम दोनों स्मान हं 
यात त हमार तिन अध्यात्मादिकोका स्वह्प किसवासते पृछ्ता है एसी भग- 
वानी शाक्ते निवृत्त करणेवा्तते अयने हे पुरुषोत्तम ! यह सवोधन करिकर यह्‌ 
अर्थं सुचन कस्या । सवैपुरूप विषे सरज्ञतादिक गुणोंकरिफे जो उत्तम दवं ताका 
नाम परपोत्तम्‌ है रेसे सरै पुरपोत्तम आपही हो याति आपद कोदेभी पदाथं अज्ञात 
नहीं है । किंतु आपद्‌ करामर्ककी न्याह समैपदाथं अपरोक्ष ह । ओर अत्प- 
नता करिके भँ अजैक तिन सर्वपदार्थाका ज्ञान है नही यात आपदी सो सवं अथ 
हमारति कथन करौ इति । भौर ( हे मधुसूदन ) या सप्रोधन करक अजनने 

वह्‌ अथं सूचन कम्या, आप परमकरुण किं युक्त हो यात मधर आदिक देलक 
ट्नन करि महान भयास ककिभी सषैडपद्रवोकी निषृत्ति करदे । एषे 
आपकर विनाही आयान क्छ इस हमारे सेशयहपी तुच्छ उपद्ूवकी निवृत्ति 
करणीही उचित ३ै॥१॥२॥ 

दस धकार दो श्टोकों कारिं अजने करे जे सप्त प्रथ है तिनि सतभरश्नतिं 
उत्तरक्‌ धीमगवाच्‌ यथाक्तमत तीन श्लोका कारके केथन करई 
श्रोममवादचवाच। 
अष्चर्‌ ब्रह्म परमं स्वमावोऽ्ध्यात्ममच्यत ॥ 
भरतमावोद्धवकरो विसम: कम॑सन्नितः॥ 


1 


खष्टम ] भावाटीकासखदिता ! ( ५६७ ) 


( पदच्छेदः ) अंम्‌ । रन्न 1 परमम्‌ 1 सवभावः । अध्यासम्‌ । 
इस्यते । श्रूतमवोद्धवकरः 1 विषैः 1 केमेसंक्ञितः ॥२॥ =, 

( पदाथः ) हे जैन ! पैरम अक्षर व कंयाजविहे तथा स्वभाव अध्यास 
कल्लाजप है तथा भरतोकी उसत्ति बृद्धि कणणेहाए रयज्ञदानादिक कंमे कट्या- 
लप्रैरे \५३॥ 

भा० टी ० निप क्रमक शिष्य प्रश्च ङरे हवै तिसी छमकारिके 
जनी तः तिन भरशनोके उततरक कथन करे है तथी अनायास करक ही तिस श्च 
करणे शिष्य टकी सिद्धि हेरे । इस अभिषाय करक भीमगदान्‌ इस प्रथम्‌ 
श्टोकवि यथाक्रम कषक दीन भश्नके उततरक कथन करते भवे ह । इसपकार्‌ 
द्वितीय श्टोकविेभी तीन पशनैके उत्तर कथन कसतेमरेह । ओर तीरे ण्लोक- 
विपे त एकी परशङे उततरक कथन करतेभेद इति । तहां बह्मशम्दकारकै निरु- 
पिक बरहरही दहं विवक्षित रै सोपाधिक बह दशां बहमशष्दकारिकै विरक्षित 
नहीं है । दस पकार पथम प्र्षका उत्तर भीमगवाच्‌ कथन करं ह । तहां (न क्षरति 
त नश्यतीति अक्षरम्‌ ) अर्थं यह-ज्ञानकरिकै तथा अज्ञान करके तथा देश- 
काट करके तथा किमी अन्यकरिके जो नाशू नहीं प्रात दवै ताक अक्षर 
कदेटँ । मथवा ( अश्ुते सवेमिति अक्षरम्‌ ) अथै यह्-जते अधि ठोरैके पिडकू 
ओतरबालते व्याप्यक्श्कि स्थित हवै तैसे अव्पाकपक्‌ तथा तङ स्वं काथेकू 
अंतरे व्या्यङरिकि जो स्थित दवै ताक अक्षर कै है अथात्‌ उसत्त. 
नाशते रहिते तथा सवत्र व्यापके वस्तुक! नाम अक्षर है । इसी अक्षरक्‌ बहदा- 
रण्यकः उपनिपदूविषेभी कथन कम्या ३ । तकं याज्ञवत्कयशनिने गारा भति यह 
दन कथन रारे (द तदक्षरं गागि वाज्ञणा अमिददेति अस्थूरमनण्वहस्वमदी- 
धम.) अथे यह्‌ मानि ! वहेत वाज्ञण इतत अक्क स्थूढमावत रहित तथा 
अशभाद्त रहति तथा दसभावतं रहित तथा दीर्षैभावेत रदित कथन करै है इति । 
द भङ्ारका उपक्रमकरकि मध्यविपे सो याज्ञवल्कयमनि ता गार्गीके भरति या 
भरल पचन्‌ कहना भय्‌( । (एतस्व्षरस्व प्रशासने गामि सुयेचद्रमपतौ विषतो 
तिः नान्योऽस्ति दष्टा ) अर्थं य्ह गागं ! इती अक्षरे भशाकतनविपि 
पट सपद्मा निवमप्व॑क स्थित दै । इत अश्रं मिनन दूतस कोई द्र है नही 
५३६ भरा नयता दा ६ इत्ति । स्‌ प्रकारका कचन मृध्यिपे करिकर अत- 


{५६८ ) श्रीमद्गवद्रीता- [ अग्याय- 


विपि स्तो याज्ञवल्कय पुनि याप्रकररका उपरहर करतामया है । ( एतस्मि 
खल्पक्षरे गाग्यांकाशश्च ओतश् प्रोत्व ) अर्थं यह-हे गार्मिं ! इसी अक्षरविपे 
यह अव्याङृत आकाश ओतपरोत है इति । दस प्रकार ताल्यके निश्वय करावणेहारे 
उपक्रम उप्हारादिक दिगि सवे उपापि्ेतिं रहित तथा सूर्यचद्मादिक स्वनग- 
त्का भशासिता तथा अन्याकृतह्प आकाशुपर्थत सर्वभपंचका धारण करणेहार 
तथा दस शरीशद॑द्वियरूप संवातविषे विज्ञाता रेता निरपापि चेतन्यही ता अक्षर 
शब्दका अथं सिद्ध दोषहै । रसा चेतन्यस्वरूप अक्षरही इहां वह्मशब्दकसि विव- 
क्षित । इसी अथे स्पषटकरणेवाप्ततै ता अक्षरका विशेषण क है ( परममिति ) 
अथात्र सो अक्षर स्वप्रकाश परमानंदस्वहप है । तात्य यह-सूथचद्रमादिकोका 
शासितापणा तथा सवै जड जगता धारकपणा तथा स्वका दर्पणा इत्या- 
दिकि छ्िगिजे भ्रुतिविषे अक्षरके करै ते स्वैठेग बह्मविषेदी संभव 
जह्मतै भिन्न दृ्षरे किती पदार्थकिे ते ठिग सभवे नहीं । यातं सो अक्षर 
ब्रह्मरूपी है इति । यह वार्तां व्याप्त मगवाचनें वह्मसूजविषेभी कथन करीर । 
वहां सूत्र-( अक्षर्मवरतधतेः ) अथं यह-तरृहृदारण्यक उपनिपद्पिपे 
अक्षरकू अव्याङत नामा आक्काशपर्थत सवं जगतका विधारकत्व कथन 
कप्य । सो सवैजगतका विधारकपणा ब्रहमविषेदी सेमर है अन्यं किसी पदार्थ- 
विषे भवता नही । यात अक्षरशब्दकारके बह्मकाही महण करणा इति । शंका- 
हे भगवन्‌ ! ८ ओमिव्येतदक्षरम्‌ ) इत्यादिक शरुतिविषे तथा ( ओमिवयेकाक्षरं 
ज्म ) इस स्मृतिविपे ओंकारष्प प्रणवकरही अक्षर कद्याहै । ओर रछोकविपेभी 
अक्चरश्छद वर्णोविपेही रूढ है । तहां ( रुदिययांगमपहुरति ) अथं यह्‌-प्रदकी 
रदिशक्ति तित पदे योगशक्तिका वाधक दै है । इस न्यायकरिके तिप्त 
रदिशक्तिकू (न क्षरतीति अक्षरम्‌ ) इस्त योगशक्तितें भवता सिद दवै है 1 
यात ता अक्षर शब्दकरिकि ओक्रारहप प्रणषकाही अ्हण करणा । अथवा 
( सयुक्तमेपरक्षसमक्षरं च ) इत्यादिक श्रृतिरयोविपे अव्यक्तकूमी अक्षर कल्या दै 1 
यात ता अश्चर शब्दकरि अव्यक्तक्राही प्रहण करणा । समाधान-तवं जगतका 
शासितपणा तथा विधारकपणा तथा दर्पणा इत्यादिक जे छग पूवं अरे कथन 
क्रे ते छिग आकारशप्‌ प्रणवविपे तथा मायारूप अन्यक्तविपे सभवते नहा । 
तथा ( तस्य भ्ररृतिीनस्य ) इस श्रुतिनं तितत प्रणवकामी प्रस्य कथन 
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कतया । तथा (रत्विया वितताम्‌ ) इ सपृतिनँ तिस मायारूपं अव्यक्तकाभी 
नाश कथन कन्याहै । यात दहा भक्षरशब्दकरिकै बणासकमणवका तथा माया- 
ङ्प अव्यक्छका महण क्म्या नहीं ओर शरतिक्षिे तथा स्ृतिविपे जो प्रणवकूं 
अक्षर कट्यै सो ताके नित्पणेदूं ठैके अक्षर नदीं कट्या कितु जसे सत्य- 
नवक पाततिकरणेहारे ज्ञान श्रुतिविषे सत्य कद्यारै तेपे अश्षरव्रलक्ा वाचक 
रेणे ता भणषूं अक्षर कला ! इसीपकार अव्यक्तदू जो शृतिविपे अक्षर 
कया सो ताके नित्यपगद्‌ केके नदीं कल्या कितु स्वका्येकी भेक्षाकरिकि सो 
अबयक्त चिर्ाख्पर्त रहै यति ताक अकषर कट्यहै । जित कारणे ( क्षरं 
भरधानमपृताक्षरं हरः 1) यह्‌ शति परथानरप अव्यक्तं नाशवान्‌ कटिके पहु 
टी अक्षर कहै । ओर पै कथनकरे हुए जगद्विधारकतवादिक अक्षरे ठिग 
दणोतमक्‌ प्रणदविपे सेभव नहीं । यात दहा अक्षरशब्दकी सा योगशक्तिदी रूढा 
रा्तिते भव है यात इह अक्षरशब्दकारेकै उसत्तिनाशतै रहित चेतन्यकादी 
महण करणा । प्रणवश्ञा तथा अव्यक्तका ता अक्षरशब्दकरिकि प्रहण करणा नहीं। 
तिप भणव अ्यक्तकौ व्यदृत्ति करणेवासतेही भ्ीभगवान्ने ता अक्षरका 
( परमं ) यह्‌ विशेषण कथन कप्या है 1 इतने पर्थत ( किं तद्रू )। इस्‌ 
परथमप्रश्रक[ उत्तर थन्‌ कस्या । अव ( किमध्यास्मम्‌ ) इस द्वितीय भरश्चका 
= करे है-( स्वभवोऽध्यात्मयुच्यते इति ) है अज्ञेन ! जो उसत्ति 
नाभ रहित अक्षर पूवं बहूपका कथन कम्पाहै तिस अक्षरवहमका जो 
र्भाव ६ अथोत्‌ तित अ्षरत्र्का स्वरूपभूत जो पत्यक्चैतन्प है सो प्रत्यक 
चेतन्यही इप्‌ देदह्प मिथ्या आत्पाकं आश्रयण कारक भोक्तारपते वर्तमान 
हआ अध्यास इत शब्दकरिकै कट्या जारे । तित्त भोक्ताचेतन्यते भि भोजा- 
पिकः कर्णो समूह्‌ अध्यासशन्दकरिके कल्या जावै नहीं । इति द्वितीयमश्नो- 
नरम । अब्‌ (ककम ) इस तीरे पश्वा उत्तर निरूपण कै ( विभः 
1 ८०५ ५५४ देवतावोकां उद्देश करि यका तयाग- 
टैतथा वासोरे ताईं सुरणं गौभादि १ 1 
पाग रोम दान रीरि त १ जा दोन है 
दिगेणब्द है ता दिभर्मशच्ठ कारि व 4 जो 
< ° (उ्रसन्ठ कारक याग टाम दान इन तीरनका ब्रह्ण करणा । 
४८. 
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रेषा याग होम दानह्प विसगेही इहां कैशब्दकारफ कथन कप्याै । को 
उदातीनक्रियामाज इहां कमशब्दकरिके कथन क्या बही । कैसा है सो व्याग 
षप विक्ष; भतमावोद्धवकर है अथात्‌ स्थावरजंगमरूप मोका जो उसचिरप 
भाव है तथा वृदधिष्धप उद्धव है तिन दोनों करणेहस है । यज््टोमादिक कर्मो 
करक ही सृमूतोकी उलत्ति तथा वृद्धि भुतिश्मृतिविपे भपतिदही है । तहा 
स्मृति-{ अयो प्रास्ताहुतिः सम्थगादितयमुपतिष्टते । आदित्याजायते विप 
ततः प्रजाः ॥) अथं यह-यदिकभधिविपे धद्धापुवेक पादह जा आहूति है स्रा आ 
इति सूष्ष्मरूपकारेके आदित्यमंडरविपे स्थित हषर । ति आुतिविशिष्ट आदि- 
त्थ जरकी वृष्टि देवै । तिस्र जलक्ी वृतं वीहियवादिक अन्न उन्न 
होवहै । तिस्र अक्षत स्थाषरजगमषप पना उसनच् हतै है तथा तिरी अननत 
ता प्रजी बृद्धि होवै रै । इस प्रकारकी परपरा करके ते यन्नहोमादिक 
कमेही सवैमूतोके उतत्तिवद्धिका कारण दै इति । इसी अर्थक (तेवा 
एते आहूती उक्करा्मेतः ) इत्यादिक शुतिमी कथन केर है इति । ओर 
किसी दीकाविषे तौ ( मूतमावोद्वकरः ) इस वचनका यह्‌ अर्थं कष्या है। 
मनुप्यादिकि भूतोका जो साचिक रानसादिषूप भाव है तथा उतत्तिहूप उद्र 
है तिन दोनो जो करैहै ताका नाम म॒तमावोद्धदकर रै । तहां तिन मृतोंकी 
यज्ञद्‌ानादिक्र कर्मत उत्ति तौ ( अधौ प्रास्ताहृतिः ) इस पूवैउक्त स्मृतिकचन 
करिके ही सिद है। इष प्रकारका मतके साचिक्रादिकभावक्री कर्मेति उसत्तिभी 
( बदिः कमोतुसारिणी ) अथं यह-इस्त पुरुपक्ी आपणे कमेकि अनुसारी स्ाचिक 
वा राजस वादि हेहै इ््यादिकर स्मृतिवचनों कारके सिदरीरै इति । आर क्रिसी 
रीकाविपे तौ ( मतभावोद्धवकरः ) दृप्त वचनक्रा यह्‌ अथं कथन क्याह्‌ । मूतरूष 
जे भाव हवं पिनो मृतमाव कदे अर्थात्‌ स्थावरजेगमरूप जे पदाथ ह तिनका 
नाम भूतभाव टै । रसे मृतभा्ोके उवत्तिरूप उब्रव्रं जो करदे ताका नाम 
भतभावोद्वकर है इति । इति तृतीयप्रश्नोत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 

तहं पकन्टोकविपे ( किं तद्रहम करिमृध्यासे कमे) इन तीन पर्नाक्रा 
उत्तर कथन क्या अव ( अयिमतं किम अपियन्नः क; ) उन तीन परता उत्तर 
कथन करदे 
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अपिभतं क्षरो मावः पुस्श्चाधिदैक्तम्‌ ॥ 
अधियन्नोहमेबातर ददै देत वर्‌ ॥ ° ५ 


( पदच्छेदः ) अधिभृतप्‌ । क्षरः । भाव्‌; । पुरूषः । च । अधिदैव 
तम्‌ \ अधियज्ञः । उष्म । एव । अधर । हेरे ˆ । हैहभृताम्‌। व॑र ४ ० ॥ 


( पदार्थः ) रे सर्वभंणियोके मध्यविपे रट अर्जुन } नीशवाव्‌ पदां अरित 
कल्ाजध ३ त॑था हिरण्यसम॑नाम पुरुष अधिदेव कल्याजाधरहै तथा विषणुर्प 
पियत भ वदेव ही" ह सो अयज्ञ दि ैुप्यदेहविेदी वतत ६ ॥ ४ ॥ 


सा० सी °-हे असन ! जो पदार्थं निनाद प्रत्त होषैहे ताका नामक्षर ह 
ओर जो पदार्थं उस्न पाप हेवैहै ताका नाभ भाव है दसा उखत्तिनाशवाय्‌ जित- 
ताक पदार्थपाज है सो पदार्थमात्रं सथप्राणीयाव्रष भृतक आश्रयणकारिषे ही 
ठे ३ । यतँ से उसत्तिनाशवाद्‌ पदा्थमातर अधिमूत इस नाषकारेफे कलया जपरह। 
रो यक्किवित्‌ पदार्थं ता अधिमृतशब्दकरकि कष्या जवि नहीं } इति चतुथभश्नो- 
चरम्‌ । अव (अधिदैवं क्गिम्‌ ) दस पंचपप्रधका उत्तर कथन कह ( पह 
पश्चाधिदेवतमिति ) तक्ं सवै कायपाच पूणकरे हवे जितने ताका नाम पृरूष ६ । 
अथद्‌ श्रीरूप सष पृरौविपे जो निवास करैरै ताका नाम्‌ पुरुष हैरेसरा पुरुषजो 
हिरण्यगम है जो हिरण्यगभ समशििगस्वरूपरै । तथा जो हिरण्यम सुषीदिहप- 
करिः यशरुभादिक सवैन्य्टिकरणों उपारे अनु्ह्‌ करै । तथा जिप्न हिरण्यगर्भ 
(आत्मवेदमग्र आ्तीतरपविधः। हिरण्यगमः समवतेताभे मतस्य) इत्यादिक श्रुतिं 
कथन करर । तथा जिस्‌ हिरण्यगभकृूं ( स वै शरीरी प्रथमः सु वै पुरुष उच्यते ! 
आदिकर्ता प्त भरतानां बह्लामे समवत्तेत ) इत्यादिक स्पृतियां कथन करी 
सो हिरण्यगम परुष आदित्यादिक दैवतो आयण करक चक्षभादिक करणौ- 
उपार जनुर्‌ करट । याते सो दिरण्यगमपुरुप अधिदेव इस नामक कल्या जपैरै 
देवताकिपयक ध्यानादिक ता अषिदेवशब्दकरिके कटै जघ यहीं । इहां ( पुरुषश्च ) 
या दचनविपे स्थिते चशब्दकरि् ता हिरण्यगर्भविपेधरतिर्मृतिकारफि सिद परसि- 


खता कथन इरी । अर्‌ किसी रीकाविपि तौ ( पृरपश्च ) था वचनदिपे स्थित 
चकारकरिङः श्रोचादिक उतुदेशकरणोके भवसक दिक्‌ वात अर्ब आदिक चश 


“दवारा रहण कप्वार्‌ जयात्‌ दिरण्यगभे पर्प तथा दिक्‌ वात अकौदिक देवता 


(५७२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सप्याय- 


सर्वही अधिदेव करेन ह इति । इति पंचमपश्नोत्तरम्‌ । अव ( अभियननः कः ) 
इक्त पष्मधका उत्तर कथन करर । ( अधियज्ञोहमिति ) तहां ठर्ैयनोका 
अधिष्ठानताहूप तथा स॒वं यज्ञकर एलका प्रदता तथा स॒र्वयन्नका अभिमानीरप 
जो विष्ण देवता है सो विष्णुदेव पूवैऽक्त विसर्गहपं यनं आश्रयण करक स्थित 
होवे यातँ सो विष्ण अधियङ्ग इष नामकरि कट्या जाह । जिर विषयक 
( यज्ञो वे विष्णुः ) यह श्रुतिभी य्ञहपकर्किं कथन कहै ! रेरा अंतर्यामी 
दिष्णुष्प अधियक्ञमे वासुदेवही ह भँ परेषस्पै भिन्न को्भी वस्त है नहीं । इतने 
कटणेकारिके पुवै षषठश्रविषे (कथम्‌) इस शब्दके कथन क्म्या जो सो 
अधियज्ञ तादासम्यष्टपकारकै चिततक्ररणे योग्य है। अथवा अव्यत अमेदहूम कि 
चितन करणेयोग्य है । याप्रकारका सेदेहथाता सेदेहकीमी चितरत्ति करी 
अथौत्‌ सो परबह्मरूप विष्ण अस्येत अमेदूप कारिकेही चितन करणेयोग्य हे इति । 
रेता अधियज्ञरूप विष्ण हस मनुष्यदेहविषे ही यज्ञरूप करि पर्तैहै। तथा सो 
विष्णु स्ैव्यापक होेत परिच्छिन्न द्धि आदिकं भिन्न है । इतने कहणेकारिकै 
सो अधियज्ञ इस देहवि वर्ते है अथवा दस देहत वादय परते है । देहविपे रद्याभी सो 
अधियज्ञ बुदधिआदिरूप है अथवा बुडि आदिकतिं भिन्न है इस सेदेहकीमी निवृत्ति 
करी । अर्थ्‌ सो अधियज्ञषप विष्ण यज्ञरूप कारिक इस मनुष्यदेहविषेदही रहैरै । 
तथा बुद्धिआदिकंतिं मिन्न रै यह उत्तर सिद भया । इदां इस्त मनुप्यदेहकरिके ही 
सो यज्ञ पिद्ध हो अन्यदेहकारके सिद्ध होवे नहीं । यतिं इस्त मनुष्यदेदविषे दी 
यज्ञकी स्थिवि कथन करीर । तहां ( ह देहमृवां वर ) अथोत्‌ है सवभाणियाविपं 
भ्रष्ठ अज्जैन ! यह जो अभुनका सबोधन भगवान कथन कम्याहै सो क्षणक्षणविषे 
म परमेश्वरके संभाषणत कतरत हुआ तू अजुन दत हमारे बोधक योग्य है इस 
प्रकरे उत्साह करावणेवासते कथन कम्याहै । इवि पषप्रश्नोत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


अव ( प्रयाणके कथं ज्ञयोपि ) अथौत्‌ मर्णकारकिपे समाहित चित्तवाे 
पुरुपनिं किसपभकासतैं तू परमेश्वर जानणे योग्य है । इतत सपमश्चके उततरक भीम- 
-गवान्‌ कथन करे दै- 
अंतकाटे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कटेवरम्‌॥ 
यः प्रयाति स मदावं याति नास्त्यत्र संरयः ॥५॥ 


अष्टम ] भाषाटीकासहिता। ( ५७३) 


( पदच्छेदः) अंतकलि 1 च । मम्‌ 1 एव । स्म्‌ । सक्या । 
कृटेव्रम्‌ यः । प्रयांति । सः मद्धावम्‌ । याति) नं । अस्ति । अ, 
शंयः ॥ ५॥ ° च 
न हे अन ! जो पं म॑रणकाङविषे भी न ही [चतन 
करताहुभा दररीरं पीवाग कणि जावै रै सो पष पेपर्स स्वहपताकूो 
मिरे दसकै्विषे कोमी संशरथं नहीं हे ॥ ५॥ 
म्‌[°टी०-हे अजुन] जो अपिकारीपुरुष अधिवज्ञरूप भं सगुणनव्रहमकू अथवा परमाः 
षरह्पे नियृणवद सपैकारुविये चितन क्ताहुजा ताचितनके सैस्कारोकी दाते 
भ्रोचादिक सवैकरणोकी असादधानतारारे मरणकाटविषेभी स्मरण करताहुभा स 
करेवरका परित्वागकरकै अर्थात्‌ स्सशरीरविमे भदमम अभिमानुक्ा परित्यागकारिकै 
प्राणो वियोगकाठपिवे गमन करै । सो पुरुष मद्वावकं प्राप्त होवैहै अर्थाद्‌ निगण 
नह्ममावक्ं भ्रापहवैरै । तहां सगुणन्रहनके ध्यानपक्षविरे तौ ( अधिरज्योतिरहः शुङ्कः ) 
इत्यादिक वक्ष्यमाण श्टोककारेके कथनकम्या जो देवयानपाग है तिसन देवयानमागे- 
करक जो उपासंकपुरुप बल्लटोकविषे जग्रह सो उपासेक परुष पिस हिरण्यगभ- 
लोकः भोगो अतविपे निगुण वक्षमावदू पराप्त होवै है । ओर निगुण बहवस्वहटपकर 
स्मरणपक्षविषे पौ जो पुरुष दस कठेवरद्टं परित्यागकारिके जावै यह्‌ वचन केव 
लोकश अभिप्राय जानणा । काहेत ध ब्रररूपहू इसप्रकारफा निगुण 
बका साक्षात्कार जिति पुरूपकू भराप्त भया है तित त्वेत्ता पुरुषकर 
पराणोका परणकाठविये दत्त शरीरत वाद्य उक्रमणही नही होवैहै । ओर शरीरत 
भाणाङे रत्करमणते विना ठोकतरविपि गमन समर नहीं । यह वातत श्रतिषिपेभी कथन 
क्री है वेह पृति-( न तस्य प्राणा उक्करामेत्यतरैव समवरीयेते) । अर्थं यदह 
तिस बहवे पुरुपके प्राण दस शरीपतँ वाञ्च उत्कमण कसते नही कितु इस शरीरके 
मीतरदी अगिष्टान चेतन्यनिपे ठयभाक्ूं प्राप्त दोव हँ इति । रेता अहवेत्तापुरुप 
तिप निगृणतर्मापव्‌ः साक्षात प्रात दोषै है । वहं धरुति-( वसतैव सद्‌ बा 
प्यति ) ! अथे यहो तचे पृरुप वहम हुआही वहमावदूं भात हव ह 
एति । ह अैन । देहत मित आत्माविपे तथा भे निरणवरहकी परातिविपे कोमी 
रेव < नह। अथात्‌. जातमा देहत भिन्न है अथवा नहीं है तथा देहत भिन्न 
इजा जारा इन्वरते अभिन्न है अथवा भिन्न है दस्‌ प्रकारका को््मी संशय 


(५७४ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अध्यायः 


इहा नहीं है । जिस कारणत तचक्षास्कासत अनेतर ( छियेते सर्रयाः ) इस 
श्रुतिनं सर्वसशयाकी निवृत्ति र्थन करी है । इहा ( कठेवरं युक्ता प्रयाति) 
दस वचनकारेकै तौ धीमगवावूनै जीवाताका इस्‌ देहत भिन्नपणा कथन कया 
जौर ( मदावं याति ) एस वचनकशकि तौ स॒ जीवासाका दस अभि्तपणा 
थन क्या है । दसी जीव दश्वरक्े अभेदक तमभि अहं वत्लास्वि इत्यादिक 
सष्टाषाकष्यमी कथन केरे हँ । इति रपश्रश्ोचरय्‌ ॥ ५ ॥ 

तं अतक्ाषवेष परषन्वरका ध्यान करणे पृषक्‌ तिस परमेशष्वरक्ी 
भाति अदशयकरकि हवै है श पव उक्‌ अर्थकरी स्ट करणेकाकषतै भीमगवाव्‌ 
दूसरे देवता ध्यान करणेहारे पृषर्पक्ूमी नियमकि तिस निम देवताभावकी 
भाषि कथन करै 

यं य॑ वापि स्परन्थावं त्यज्यते कृटेवरम्‌ ॥ 
तंतम्ेति कौन्तेय संदा तदावमावितः ॥ ६॥ 

( पदच्छेदः ) यम्‌ । यम्‌ । वा। अपि । स्मरन्‌ । भिम्‌ । त्थजतिं। 
ङते। कैटेवरम्‌। तथं । तथ 1 एव । एति कीतिय । सदा । तंद्ाव- 
सवितः ॥ &॥ 

( पदार्थः ) हे अजन ! सैकाठविषे तिसं॑तिंस देवदादिषयक भाववाटा 
इभा यह परप मरणकार्विपे जि अंस भी देवताविशेपक्‌ स्मरण करवाहजा 

त शरीर धा करदे सो पुरुष तिं तिं देवतामावकू "ही भात दोहै ॥ ६॥ 
सा० टी०-है अजन ! मरणकाविपे सें परमेश्वरदं स्मरण करा हुभा यह 
अधिकारी पुरुप भँ परमेषरके भावकही प्रात हवै है यदी केवर नियम नहीं ३ 
५0 ता यरणकारूविषे यह पुरुप जि जिस देवताविशेषहप भावक तथा अन्यभी 
किती भिय अभियं पदाधरूप भावदू स्मसण कश्ताष्ुमा इस शरीरका परित्याग कर 
टैसो प्रप ता परण अनेतर तिस्र तित भावकदी प्राप्त दोषै है । तिम अन्यभावकू 
पाप्र होवै नहीं । इहां यह्‌ पात्मथे है-जो भाणी जि्नवस्तका निरेवर ध्यान करैदै 
तिश प्राणीक्‌ ता ध्यानके वरते देहांतरकी भराकनितें विना इस जीवितकारविपेही 
तिस वस्तुभावकी भाति किरी स्थछरिपे देवणिभे आपै । जेस मयके वश तं निरंतर 
नपरका ध्यान ङरणेहारा जो कीरविशेप हे तित कीरदूता ध्यानकं भभावत 
जीवने हृएदयी तिर भम्रहूपताकी प्राति हेहै । ओर नैदिकेश्वर निरंतर महादवकं 


^ ` य = ज ° 


अष्टम ] माषाटदीकाखदिता । (५७५ ) 


ध्यान ककि देहतरकी पाक्षि विनाद्य ता सहादेकके स॒मानस्पतादू भाप होता 
भया ३ ! यह वत्तौ शाविषे भ्सिधरी है । जवी ति तिस वस्तुक ध्यानकरणे 
हरे परुष जीवते हषी ता ध्याने भ्मापत रि तिस ध्येषकसुमाककी भाषि 
हवै है तदी तिपतिस देवताविशेषका स्थैदा ध्यान करणार ५१ मरणत्‌ 
अनैत तिरति देभताविशेवटी भाति देहे यके विषे कया कणा है इति । 
ततल मरणक्षाङषिमे यथपि तिति देवताविशेष स्मरणक्ता उद्यम सभवत नही 
तथापि पूवकाठके अग्यासजन्य जे सैस्काररूपं वासना है ते वासनाही ता मरण- 
काकदिे ति स्परणका हेत 1 इष अथ श्रीभगवान्‌ कैदं ( पदा तद्धावभा- 
वितः इति ) तह तिक्र मरणतै पूयं सवैकारूषिपे तिति देवतादिको विषे जो 
भाव है अर्थात्‌ भादनाजन्यस्कारह्प वासना है ताका नाम तद्धावहै। सो 
तमद पादन कम्याहै जि पुरुषन ताका नाम तद्भावभावित है अथाव 
जो एुरषए पू्वध्यानजन्य्‌ रैस्कारोकारेके युक्त ३ तिन सेस्कार कै वर्पेही ति्‌ 
परुपष्ट सरणक्ारदिषे तिस तिप्त देवतादिकका स्मरण होवे । दहं (हे 
कौतेय ! ) इस रबोधनकारके भीमगबानुत अज्ञुतविषे आपणे पिताक भगिनीका 
पृजरूपता ककि सरेहकी अतिशयता सूदन करी । तिपत करै भ परमेश्वर 
मश्व करके तुम्हारे उपार अदुप्रह्‌ कररौगा यह्‌ अथे सूचन कम्वा । ताकरिकि 
यह्‌ भगवान्‌ हमारे साथि वचना कणा हैया प्रकारशी शंकाका अभाव 
सूचन रम्या इति ! दहं किसी रीकाविषे (येये चापि) या प्रकारका 
गक ष्टो पाठ कल्पनाकरिके (यं यं ) या शब्दकरिकै तौ तिति देवता 
विभेपङ गहण कम्पा ओर चकार अन्यमी जि्ी किरीवस्तुका ध्रहण कव्या 
६ परत बहत गूटपुस्तकाविपे ( य ये वापि ) इस प्रकारकाही पाठ हषे है । यातत 
सोदरी दृं टिख्या है ॥ ६ ॥ 

हे अङ्न 1 जिर कारणत पूवैस्मरणके अश्यासजन्य मरणकाठकी अंस्यभाः- 
दना ही तित्‌ मरणश्लाटविपे परग पुरुप दतर प्रामिविे कारण हेग 
तिनङारणते तू जङुन विर्‌ अंस्यमावनाकी उसततिवासते सैकाठविपे मे परमेश्वरका 
ती चिन्न ह्र्‌ दम अथ अव श्रीभगवान्‌ कथन करह- 

तस्मात्सरपु काटे सामतरसरः युध्य च ॥ 
मय्यपितमनोबुडिसंमेदेष्यस्यसंरायस्‌ ॥ ७॥ 


( ५७६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


( पदच्छेदः ) तस्मात्‌ । सवेषु । कटेषु । मम्‌ । अदस्मर । धय । 
चं । मयि । अंपितमनोडुदिः। भम्‌ । एव । एष्यसि । असंशयम्‌॥ ७॥ 

( पदार्थः ) हे अजन ! तिकारणतें सै काडकिपे मैरमेषरकू त चितर्मकर 
तथा युरधकर मेपरमश्वर विपे अपणं करोहुए मनबुदधिषाखा तू मँ पंमशसक्‌ 
भप हवेमा या अर्थकिि किचितमात्रभी संशयं नहीं है ॥ ७ ॥ 

भा० टी ०-हे अजुन ! जिप्तकारणतै पुषैउक्त भकारं पूरवैठे अण्यासजन्य 
अंत्यमावनाही देहतरकी परातिका कारण होैहै तिसकारणतै मँ परेश्वरपिष- 
य॒के ता अंत्यमावनाकी उसत्तिवासतै तरू अन ता मरणते पूर्वही स्थकालोषिपे 
बहुत आदरपुवेक निरंतर मेँ सगुणपरमेश्वरदं चित्तन कर । जो कदाचित्‌ आपणे 
अंतःकरणकी अशुद्धिके वशते निरंतर मँ परमेश्वरफे चितन करणेणिषे तू समर्थ 
नहीं होदसके तौ तिस्र अंतःकरणकी शुद्धि करणेवासरतै त रक्‌ कर । 
इहां युद्धशब्द स्वव्णेआश्रमके स्थं॑नित्यनेमित्तिक क्मोका अलक्षण हे । 
भरंगविपे पूरवयुद्धही प्राप यते श्रीभगव।चनँ अर्जुनक भ्रति युद्धकरणेका विधान 
कप्यारै अर्थत ता अंतःकरणकी शुदिवाप्ततै त युद्धादिक नित्यनेमित्तिक- 
कमोँकूं कर । इस प्रकार नित्यनेमित्तिककममकि अनुष्ठान कारकै ता अंतःकरणकी 
इद्धिहते अनेतर मेँ परमेश्वरविपे अपण कम्याहभा दै सकल्पर्प मन तथा 
निश्वपरूप वुद्धि जिप तुमने ठेसा हु तू अथौतर सवंकाठविपे मे परमेश्वरे चित- 
नप्रायण हृभा तू मँ पसेश्वरफं हौ पराप्त होमेगा । इस्त अथदिपे किंचिवमात 
भी संशय नी है इति । सो यह सगुण बह्मा चितन उपाप्तक पुरुषके प्रति ही 
भगवानूनं कथन क्यार । जिस्न कारणत तिन उपास्षकपुह्पोकरं तिस मरणकाट्की 
अंत्यभावनाकी अपेक्षा अवश्यक रहै । ओर जिन पुष्पक नि्ैण 
बह्मका साक्षत्कार हुभादै तिन तचैत पुरुपोक् तौ तिस ॒वहन्ञानकी भा- 
पिकारपिपेद्य अज्ञानकी निवृत्तिरूपपृक्ति सिद्धै । यातं तिस तचववेत्ता पृरुपदूं 
पि अंव्यभावनाकी किचितमातच्भी अपेक्षा नहीं है । इहां प्मरेयवश्ुके आकार 
चित्तके वृत्ता नाम भावना है ॥ ७ ॥ 

इत भकार भयनके सप प्रशनौका उत्तर कदि मरणकाठविपे परमेश्वर स्मर 
णका जो परमेश्वरी भराषिहप फठ कथन कम्याहै तिीदही विस्तास्तं क्णेवासतं 
भीमगवाच्‌ आरभ करै 


उष्म } भाषाटीकासदिता\ (५७७ ) 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नाम्यगामिना \ 
परमं पर्ष दिभ्य याति पाथालचितयन्‌ ॥ < ॥ 


( पदच्छेदः ) अभ्यौसयोशयु्ेन । चेतसा । नान्यगामिना । प॑रम्‌! 
पुप्‌ 1 दिष्य । यांति ) पाथ | अर्दचितयन्‌ ॥ ८ ॥ 


( पदाथः ) हे अंङन ! सवद परमासादेवद् चितनकरताह्रुजा यह परुष 
अापासहम योगकारक युक्त तथा अन्यविष्ोविषे नहीं गमनकरणेहार एसे चि्- 
करक रम दियं परुषम्‌ रपि होप ३ ॥ ८ ॥ 
¦ सा० टी ०-हे अन ! गुरुशाचके उपदेशत अनेतर निरंतर परमासादेवका 
ध्यान करताहमा यह अधिकारी पुरुषं चित्तकरं तिस परमा्मादेवक प्राप होवे 
है \ अव्‌ ता वित्तविषे परमेश्वरी प्रापि करणकी योग्यतके बोधनकरणे वासते 
ता दित्तफे दो विशेषणो भीमगवाच्‌ कथन कर है ( अण्यपतयोगयुक्तेन नान्य 
गामिना इति ) इहं मे परमेश्वरविषे विजातीय वृत्तिंके व्यवधान रहित जो 
सजातीय वृ्तियोषा परवाह है वाका नाम अभ्यास है जो अश्या पूव पष्ठ अध्याय- 
विपे विस्तार कथन करे आये दहै सो अक्यासही समाधिरूप योग है) रसै 
आपास्रूपयोग कारकै युक्त जो चित्त है अथौत्‌ अनासाकार सृववृत्तियोका पार 
त्याग करक तिर आश्पासयोगविरेही अत्यैत्‌ सट जो चित्त है तथाजो चित्त 
न्‌न्यगामी है भर्थात्‌ नियोधकषे भयल विनाभी नित्त चित्तका अनासपदा्थौ- 
विपे जणेका स्वमाद्‌ नदह है रेस समाहितचित करक ही यह अधिकारी पूष 
तिप्त प्रमासदेवू भाप होपहे । केह हसो परमालादेव-परम है अर्थात 
निरतिशय आनदरूप ह । पनः केषा है सो परमासा देव-पृरष है अर्थात 
सैन प्रथिपूणं हे । पुनः कैषा है सो परमासा देद-दिष्य है अथौत्‌ भरकाशरूप 
आदित्ययिपे अंतयामीरूप कः स्थित दै । तहां ( यश्वाप्तावादित्ये ) यह शति 
तिम परमासमादेवकौ आदि्यकिपे स्थिति कथन कर है । रेते परम दिव्यपुरपक 
अभेदषप कारक चितनकरवाहृमा यह पुम नदी समृदरकी न्या तिप्ती परमासा- 
देवक भान दै । यह वाना शृतिविपेभी कथन करी । वहां शरृवि-( यथा नयः 
सदमानाः सद्र अस्तं गच्छति नामरूपे विहाय \ तथा दिद्ान्पुण्यप्ापि विधय 
पालः पर्पश्पति दिल्वम्‌ ) अरय॑यह-जेम शरीगगायपुनाविकि नदियां अपे 


( ५७८ ) ~ श्रीमद्गवद्रीता- [ अव्याय- 


1 तेसे 


नामरूपका परित्याग कारके समृद्रविषे एकठामावक्‌ भाप हवै तैसे यह द्रन्‌ 
पुरुपमी पृण्यपापकरमेका परित्याग करके सूत्रास्मातभी पर अंतर्यामी दिव्यपुरषक 
अभेदरूप्‌ कि प्रात हेहै ॥ ८ ॥ 

तह पृवश्लोकविपे शरीभगवान कथन कन्या जो अप्रिकार जरनौदू चितन करे 
योग्य तथा प्रा्होणेयोग्य जो प्रम दिव्यपुरुप है वि परम दिव्यपुश्पृ पनः 
मी अनेक विरेषणोकिके श्रीमगवान्‌ जव कथन करं है 


कविं एराणमवुरासितास्मणोरणीयांसमलस्मरेचः ॥ 
सवेस्य धातारम्चित्यरूपमारित्यवणं तमसपरस्तात्‌॥९॥ 


( पदच्छेदः ) कविम्‌ । पुराणम्‌ । अनुशासितारम्‌ । अणोः । अणी 
यासम्‌ । अवुस्मरेत्‌ । थः । सरवस्यं । धारम्‌ । अचित्यह्पम्‌ । आदि. 
त्यवणेम्‌ । तमसः । परस्तात्‌ ॥ ९॥ 

( पदाथः ) है अर्जुन ! सर्वज्ञ तथ। अनादि तथा सवका नियंता वथ सक्यते मी 
अस्यत सूक्ष्म तथा सवका धारणकरणेहारा तथा अचिप्यहपवाढा तथा भादित्थ- 
की न्या भ्रकाशवाढा तथा अक्ञौनतै परे स्थितं देसे दिव्यपुरुषक्‌ जो को 
पुरुप चिन्तन करैर सो पुरुष तिस दिव्यपुरपक पराप हवै है ॥ ९ ॥ 

भा० टदी०-है अजन ! मोक्षक्वी कामनाकाठे अधिकारीज्नोकं चिवन करणे- 
योग्य तथा प्राप्रहषेणेयोग्य जो परमदिव्य पुरुप रै सो परमात्मा देव केता ईै-कवि 
अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ वर्तमान सर्ववस्तुर्का दरष्टा होणेतै सर्वज्ञ है । पृनः कैसा रै 
सो परमासादेव-पृशण है अथौत्‌ इस स्ैजगत्तका कारण होणेतं अनादि है । 
वुनः कैसा दैसो परमात्मादेव-अनुशारिवा है अर्थात सूर्यचंदमादिकर सर्वनगव 
नियमपूैक चरावणेहारा है अथवा सर्वप्राणि्योके हदयविपे स्थिव दो तिन प्राणि- 
योक कमेकि अनुसार तिन प्राणि्ेकू्‌ शुम अशुभ कारववि श्दृत्त करणेहारा है । पनः 
करेप्ा हसो परमासादेव-आकाशादिक सप्र भप॑चका उपादानकारण होणेतं आका- 
शादि सूष्षमपदाथिंभी अव्यत सूक्ष्म है कार्थकी अयश्च करि वाके उपादानकारण- 
विपे अव्यत सुक्षमता परततु आदिकोविपि प्रसिद्धही ३। दहा सृक्ष्मता क- 
रके दुरविज्ञेयता यहृण करणी । अन्यथा ( दतो महीयान्‌ ) यद शरृति अन्षगत 
दषेगी । पनः कमा हे सो परमासाग्व-पर्वैका धारण करणेदारा है अर्थात्‌ पृण्व 


अष्टम ] ` भषारीकासहिता । (५७९ ) 


। ॥ 
पृपकमौका जितनाक एर है तिस स्थेफरुक्‌ समाणयाकं ता आपणे त 
पण्यपापकमेके अनुसार पिचित्रपत भि्नमिन्न करिकै प है । यह्‌ वा 
(कर्मत उपपत्तेः) इस सूत्रे व्याख्यानषिषि भीभाप्यका विरतारत प्रतिपादन 
कसीर । पुनः केता है सो परमास्ादेष-भवित्यहप ह अथौत्‌ मप्रिमित मदिमावाढा 
रणते नहीं षवैतनकणेू शक्य है हप जिसका । पुनः केता है सो परमासमादेव- 
आदित्यवर्णं है दिस्य न्याई सै जगतका अवमाप्रक है वणं क्या भकाश 
जिका ताका नाम आदित्यवणं है अथौत्‌ जो प्रमातमादेव सूथेकी न्याई । सवे- 
जगतः भकाशकरणेहारा ह । भ्रकाशरूप होेरतेही जो परमात्मादेव वमत ¶्र 
६ । इ अज्ञानरूप जो मोह अंधकार है ताका नामतमहै तिस तमते पर है 
अर्थात्‌ परकाशरूप होगेते तिस अज्ञानरूष तमका विरोधी है । एसे परमात्मारूप 
दिव्यपुरुपक्‌ जो अधिकारी पुरुष चितन करैर सो अधिकारी पुरूष तिस अश्या- 
सटी ददात तिस परमदिव्यपुरपरकही भाप्र दोषै है । इस प्रकासते इस श्टोकका 
पटे श्लोके साधि अन्वय करणा । अथवा (स तं परं पुरषमुषेति दिव्यम्‌ ) इस 
अगले श्ठोकके साथि अग करणा ! अन्वय नाम्‌ स्वधा रै ॥ ९ ॥ 


दे भगवन्‌! आप वारेवार परमेश्वरे स्मरणविषे भयलकी अधिकता कथन 
कर्तो सो किसकारुदिषे ता परमेश्वरे स्मरणविषथक प्रयलकी अधिकता कथन 
करतेहो ? सी अजनकी शंकाके हृए श्रीभगवान्‌ ता कारुका कथन कर है- 


प्रयाणकाले मनसाऽचलेन मक्ता शुक्तौ योगबलेन 
च्व ॥ शवामध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्स तं परं पुरुषः 
पषात दन्य ॥ १०५ 


( पदच्छेदः ) प्रयाणकाले । मनसां । अचटेन । मत्तया । युक्तः । 
योगबलेन । च । एव । धवो । म्ये प्राणम्‌ । अओँविश्य । सम्यक्‌ । 
सः तम्‌ । प्रम्‌ । पुरुपम्‌ । दपेति । द्धम्‌ ॥ १० ॥ 

(पदाथः ) हे अजुन ! जो पुरुप भरणकारुविये रकार मनक तिस 
दिव्यपुरुपका स्मरण करै वथा क्तिकारक युक्तं है था योगको युक्त है सो 
पर्प ठोनादेवेक मष्यपिपे प्रीणङ मीके स्थापन क 


1 रकि ति पम दि 
प्रपद्‌ भानरोरेटै ॥ ३०॥ 


(५८० ) श्रीभदरगश्द्रीनाः [अव्याय- 


भा० टी °-हं अन ! नो उपास्तक परप मरणकाटषिये एकायमन करि 
तिस दिग्यपुरुपकू स्मरण करै । तथा जो पृरप मच्छ्कि पछि युक्त है थीत पसे- 
श्वरविषयक्र परमप्रमकारिक युक्त टे । तथा जो परप योगवरकारकि युक्त है दहा 
साधिका नाम योगै) तात्तमाधिह्प योगका जो वर है अर्थात ता समाधिहप 
योगकारक जन्य जो संस्कारोका समूह्‌ हे जो संस्कारोक्ना समह ता समाधि ब्यु्थान 
करणारे संस्कारका विरोधी ह एस योगत्रककरकं जो पृहप युक्त है| तथा 
जो पुरुषं प्रथम आपण हद्यकमछकिपे प्राणोकू वशक्षारक पिसँ अर्न॑तर तिपत 
हदयदेशते उद्रुगमन करणेहारी सुधुप्ना नाडीदप माद्वारा पूर्वपभूयिक्रके जयकम 
करकैः दोनो भरुवाके मध्यविप स्थित आज्ञाचक्रविपे तिस भराणकुं स्थापवकरि 
सावधान हुआ दशमद्वारहप बह्वरधतं उत्करमण करेहै सो उपास्तक पुरुपही 
कवि एराण शत्यादिक्क लश्षणोकारेके युक्त तिस्र परमदिव्यपुरपद भरा हयै रै 
वल्ल आधार्चकर स्वाधिष्ठानचक्र मणिपुरकचक्र अनाहतचक्त विशुदचक्र आना- 
चकर इन पट्‌ चक्राका स्वरूप तथा तिनाके स्थान तथा तिनि देवता तथा तिन 
षट्चक्रविपे भ्राणक्रे स्थापन करणेका प्रकार आत्मपुराणक्े एकादश अध्याव- 
विपि हम विस्तारं निङूपण करिअये ह ॥ १० ॥ 


तहां पवभरस्गविषे परमेश्वरभवकी प्रापिवासते भीभगवादनं परमश्वरका 
स्मरण विधान कव्या ता कहणेकारके यह्‌ सराय प्राप्न हव है जा तिस्र ध्यान 
काट्विपे जिरीकिसी नामकरकि तिप परमेश्वरा स्मरण करणा अथवा निवम- 
तै किसी एक नामकरिदही ता प्रमेश्वरका स्मरण करणा इति । इतस संशवकी 
निवृत्तिकरणे वासते श्रीभगवान्‌ ८ सर्वे वेदा यसदमामनंति तपि सवीणि च 
यद्रदेति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरंति तते प्रदं संव्रहेण ववीम्योमिवयेतव्‌ ) इत्या- 
दिक श्रतियों कारकै प्रतिपादित जो ओकराररूप प्रणवनाम्‌ है तिप्त प्रणवनाम 
कारिकिही परपश्वरका स्मरण करणा अन्य मचादिकाकरिकं करणा नह्य याप्रका- 
रके नियमकं अव कथन करद्‌ 

यदक्षरं वेदविदो वरदेति विशंति यथय॒तयो वत्रा 

गाः ॥ यदिच्छंतो बरह्मचर्यं चरंति तत्ते पदं संग्रहेण 

प्रवक्ष्ये ॥ 93 ॥ 


अष्रम] भाषाटीक्षसहिता । (५८१) 


( पदच्छेदः) य॑त्‌ । अक्षरम्‌ 1 वेदविदः । वेद॑ति । विरति चृत । 
यंतयः । वीर्तसमाः । य॑त्‌ । हन्तः । तछचर्थम्‌ । चरंति । तेत्‌ ते ॥ 
दपु ! संधहेण | भदष्ये ॥ ११॥ कि: 
( पदार्थः ) हे अजन ! वेदैवेताएरुष जितं अक्षसद्ं कथन कर ३ तथा निप 
संश्याक्च जिह अक्षरह्‌ भाप होवे है तथा साधकपुरुषं जिसे अक्षरकू इच्छतहए 
नदश रे है ति अक्षरक्‌ मे पुम्हारे ताईं संकषेपकरिफे कथन करताहू॥ ११॥ 
स= दी ०-हे अन ! निष ओंकारनामवारे अविनाशी अहक वेदवे्ा- 
परप कथन करै है अथात्‌ ( एत्ैतदक्षरं गाग ब्रह्मणा अभिदर्दति अस्थटमन- 
रदह्यमदीर्षम्‌ ) श्यादिक शरुतिवदनौ करके स्धृाविकि सवे विशेषधर्मा की 
निष्त्ति करि जिस अश्चरत्रह्क भतिपादन करैर हे अजैन । सो अक्षर बह केवर 
परमाणविपे शल वेदवेत्ता पुरुषो ही प्रतिपादन नहीं करीता केतु मृक्तपरुषाक्‌ 
ए टोणेयोए ह्ञेणेते सो अक्षरव्स्न तिन युक्तपुरुषोदभी अतुभद करतार । सं 
अथेकू श्रीभगवान्‌ कथन करद ( विशंति इति ) हे अजुन ! सवे विषयषु- 
खाकी दच्छातै रहित जे यतलनशीर सेन्याकी द ते निष्कामसन्यासी भी में 
वहषटप ह यप्रकाके आसज्ञानकारेके जिम अक्षरत्रह्वकू आपणा सह 
प्मूतकारेके परापरो है ! ३ अजुन ! सो अक्षरनह् तिन तखवेता सिद्पुरर्षोनि 
री फेदठ अनुभव नहीं करीता कितु साधक मुमुक्ठननोकाभी सै प्रयतत ति्‌ 
अक्रतरह्ी प्रातिवासतेही हे । इ अर्थं भीभगवान्‌ कर है-(यदिच्छतः इति ) 
ट अजुन ! जिष़ अक्षरवह्षके जानणेकी इच्छाङरतेहुए तैषिकनहयचारै गुरुफृुकिषे 
निदा क्रकं च्चयषृषेक वेदातशाद्के श्रवणमननादिको कं कहै रेसा अक्षरथ- 
सरूपपद म भगवान्‌ त अनक प्रति सक्षेपते कथन करताहू अर्थात्‌ जिपभकारते तै 
जनप तिस अक्षरवलल संशयतं रहित ग्रथार्थवोध हषे तिप प्रकारै पै तम्हारे भति 
कथन करदा । याते तिप अक्षर व्रह्म अञचैन किसमकार जानेगा या पकारकी 
1 चता कार्‌ तर, व्याङुट मृत हाड दति । तहां यह ओंकाररूप प्रणव परवह्मकाही 
राकः ट अथा शाट्ामादिकि प्रतिमाकी न्याईं तिम्‌ परवह्मका प्तीक है । 
याते निस्‌ परत्रह्टी बाचक्पारूप कारि तथा पतीकतारपकरकि धरति भगवतीन्‌ 
रमध्यगवाद्धवारं पुरपाक प्रवि कममृक्तििपि फर्वारी तिप प्रणवकी उपासना 
कथन कर । तरां शरुति-( य पुनरतत्‌ त्रिमात्रेणोमित्यनेनेवाक्षरेण प्रं पुरुष्‌- 


(५८२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय- 


ममिध्यायीत स तमथिगच्छति ) अर्थं यह्‌-जो पुष्प अक्रार उकार मकार इन 
तीन मात्राओवाठे ॐ इत अक्षरकारके प्रमपुरुपकरं चितन कर है सो पुरष तिप्र 
परमपुरूषकूही भाप्त हेहै इति । इस प्रकारे शरुतिषिपे कथन करी जा प्रणवकी 
उपासना ह सोश्दी उपासना हां भगवाचृकू विवक्षित है । यतत इस अष्टमाध्यायक्री 
समापयत श्रीभगवानूनँ सा योगधारणासहित ओंकारकी उपासना तथा ता 
उपासनाका स्वस्वह्पकी भातिरूप फर तथा तिप्र फते अपुनरव्त्ति तथा ताका 
मागं यह्‌ सवं अर्थं कथन करीता है ॥ ११ ॥ . 

तहूं ( वत्ते पदं प्रवक्ष्ये ) इस पूर्ैउक्त वचनकरिकै प्रतिजन! कस्या जो अर्थ 
है तिस अर्थदं साधनसहित दोन्टोकों कारके श्रीभगवान्‌ कथन करं दहै- 


सरवहाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च ॥ 
मून्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२१ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रहम भ्याहरन्मामवस्मरन्‌ ॥ 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 
( पदच्छेदः ) संवद्राराणि । संयभ्य । मनः । हदि । निरृध्यं र्च। 
ग्रधि । आधाय । अस्पनः । प्राणम्‌ । आस्थितः। योगधारणाम्‌ । 
ओम्‌" \ इति । पैकक्षरम्‌ । ह्र । व्याहरन्‌ । मम्‌ । अदुस्मरन्‌ । यंः। 
पर॑याति । त्यजन्‌ । वेदम्‌ । सः । याति । परमाम्‌ । गतिम्‌ ॥ १२ ॥१२॥ 
( पदार्थः ) हे अजन ! जो उषाप्कपुरुप सवदद्वियद्वाराक रोकिंकरकिं तथा 
मनक हदयविपे निरु करके तथा पर्णे भृद्धादेशपिपे स्थितं करकं आत 
विपयक समाधिरूपं धारणाद कंरताहजा तथा ओम्‌ ईत वंहनहप एक अश्षरकू 
उश्वारण करताष्ुजा तथा भे पैमेश्वरकूं चितनकरताहुमा शसवह परित्याग 
ऊरताहभा जहे सो उवासकपुरुप पैरम गतिक र्पति देहे ॥ ३२॥ ३३॥ 
भाग्टी०-हे अजन ! जो उपाप्तक परुष भोर्वीदिकददियहप द्वारकं आपण 
आपणे शृब्दादिकविप्तिं रोकिक स्थित हृआहै अर्थात्‌ तिन शब्दादिक विपवा- 
विपि वारंवार दोपदर्भनके अयासं तिन विपयेतिं विमुखतादं पराहुर भवाद्‌ 
दद्भिवोकारके पिन शब्दादिक विक्‌ नद्य यदण कराहुभा स्थिव दुभा । 
शंका-हे भगवन्‌ ! भोवादिक वाद्य इंदवियौके निरोध किवेहुएभी अवर मनकारक 


अष्टम ] भाषाटीकासदहिता। ( ५८३ ) 


तिन वपयोका चितन हमैगा । फेसी अजुनकी शंकाके हए भ्ीमगवान्‌ करै ह 
(मनो हदि निरुध्य च इति ) हे अजन ! पुषै षष्ठ अध्यायविपे विस्तारे कथन 
क्या जो अभ्यासवैराग्य है तिस्र आयापतैराग्य दोनोकरक जो पुरुष तिप्त मनक 
हदयदेशविपे सववृत्तियोते रदितकारफै स्थित हजहै अर्थात जो पुरुष अंतरभी 
विपयोंकी चितां नही करताहुमा स्थित हभ । इपर प्रकार वाह्यभतः्ञानके 
दरारमूत मनसहित शरोत्रादिक दद्वियरप सर्वदारोकू निरोध कारि जो पुरुष करिकर 
दारूत प्रणकूमी सषेओरते निप्रह कारिके मृद्धदेशकिषे स्थापनकरकि स्थितहुभाहै 
अथात ज परुष गुरुउपदिषट माक पूषैपवं भूमिका जयक्रमतै रथम्‌ तिस भराणकू 
दोना ध्वोके मध्यविषे र्थितकरं पवात्‌ तिपत उपारे मूद्धदेशविे स्थापन 
करिके स्थित दभा । तथा जो पृ प्रत्यगासमाकिषयक समाधिहप धारणा 
करता हुभा स्थित हुभहै । इहां ( आसनः ) यह्‌ पद अन्यदेवतादिषयक्र धार 
णक व्य ृत्िकरणेवापितेहै ओर ॐ यह जो एक अक्षर है सो ॐअक्षर बहका 
रच्‌ होणेते अथवा शलग्रामादिक प्रतिमाकी न्याई बहका भतीक हेत 
ब्रहर्प टै । देसे वरह्ह्प ॐ इतत एक अक्षरं उचारण कर्ताहुभा जो 
रुप स्थित हहे । दहा यथपि (ॐ इति व्याहरत्‌ ) इतनेमात्र कणे 
करके दी निवह होदकै है ( एकाक्षरम्‌ ) इत कतै को अधिक अर्थं सिद 
होता नहीं तथापि ( एकाक्षरम्‌ ) यह वचन अनायातताद्‌ कथन करताहुभा ता 
भणव्के उचारणकी स्तृतिवासते है । अथवा (ॐ इति व्याहरत्‌ एकाक्षरं ब 
ाननुत्मरव ) या प्रकारं पदोका अन्वयं करणा । अथं यह-जो पुरुष ॐ इस 
भणे "चण करताटमा स्थित हुभारै तथा जो परुष तिस उ्कारका 
सथरूप अद्धितीय अविनाशी सर्वत्र व्यपक्‌ प परमेश्वरक स्मरण करताहुमाः 
स्वितहृभा है रनर परणवमृजका जप करताहृमा तथा ता भणवेमेत्रके अर्थह्‌ 
म परमेश्वरका तन करताहृमा जो पुरुप मरणकारकिपे सुप्ता नाम मूर्दन्य- 
नाटी मागेकरिमै स दह्दु परित्याग कर्ताहूमा ममन करै सो उपासक 
र रवमानमाणद्रा नदमरोकमिपि जाश तिप्त बहरोकके विव्पभोमोदं भोगिकै 
त परमगनिकुः भान हदे । अत्‌ मै बहरूप ह वामकरे त्वसाक्षाकार- 
व पवा उतकट तलमायदू प्रात हेवेहै । यह वा शृतिविषेभी कथन करीहै \ 
त 3 एपा्स्‌ प्रमा गनिगेपाञप्‌ पृरमा सपदेपोऽस्य प्रम्‌ आनंदः >) 


५ र [भ [4 
(५८४ ) 1मद्धगदद्रता- [ अध्याय- 


अथं य्ह-पह अद्वितीप अनदस्वहप बह्वही इ दिदवन्‌पुरुपकी परम गति है तथा 
¶रतपद्‌ है तथा परम आनंद है ॥ १२॥ १३॥ 

६ भगवन्‌ ! इस पवेऽक्तरीतिसे जो पुरुष मरणकाठकिपि भाणव्रागुकरे निरेके 
अभावं दोनो छवो मध्यतरे भर्णोदूं स्थित करि मर्दन्यनाडीकासि इपदेश्क 
भरिस्याग करणे आपणी दचगकरिके समर्थं नहीं होवे कितु प्रार्धकमेकि नाश 
इए तिस्र मरणकरारविपे परवश हुभा जो पृषप दष देहा परियाग कर है तिस 
पुरुषक कोन फर प्राप्त होवेहै । एसी अजुन शोकाके हृष शरीभगवाय्‌ तित फलकं 
कथन कर है 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निः्यशः॥ 

तस्याहं शलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १९॥ 
, (पदच्छेदः ) अनन्यचेताः । संततम्‌ । यः । माम्‌ । स्मरति । नि्यशः । 
तस्य । अहम्‌ । समः । पाथं । नित्येधुक्तस्य । योगिनः ॥ ३४॥ 
` (पदार्थः) है अज्ैन ! जो पष अनन्यंदित्तवाटा हुजा निरंर जीविर्तकाठ- 
पर्यत मेः परेश्वरं विरवैन करै है तिर संमाहितवित्तवाठे योगी मँ परमेश्वर 
अतिर्मटम हू ॥ १४ ॥ 

भाग्दी०-३ अर्जुन ! मेँ परमेश्वरम अन्य किंसीभी पदार्थविपे नहीं है आस 

्तचित्त जिप्तका ताका नाम अनन्यचेता र्ता अनन्यचेता हुमा ज) पुरुप निरंतर 
जीषितकाख्पर्थ॑त मे परमेश्वरं चितन करहै सो निरंतर समाहितचित्तवाला पुष 
ुर्वटक्त रीति स्वाधीनताकरकि इस देहका परित्याग कर अथवा पराधीनताकारके 
दस देदका परित्याग कर सपरभकास्ँ तिस पुरुप मे परमेश्वर अव्यत सुखम हू 
अर्थात इतर पृरुपाक्‌ अव्यत दुम हामी मै परमेश्वर तिस परपर तौ ससेनही 
भातत होणेयोग्य हं । है अजन ! तभी इतका हमारा अनन्पभक्त हे यातिंमं 
परमेश्वर तुम्हारेूमी अस्यत सुरम हू । यत त किततीभकारका भय मतकरर इति । 
इहां ( अनन्यचेताः ) इ वचनकरिकै शरीभगवान तिप्त पेधरक स्मरणविषे 
अति आदरषप सत्कार कथनकम्पा 1 ओर ( सततम्‌ ) दम॒ वचनकरिक निर 
तरता कथन करी ओर ( नित्यशः ) इम वचनकरिफै दीरधैकाटता कथन करी। 
ता कटणेकारकि श्रीमगवा्न ( स तु दीधकाटनेरतर््यमत्कारमेविो दटभूमिः ) 


अष्टम ] भमाषारीकासदिता । (५८५ ) 


इस सू्रक्त प्ररजलिक्ा मत अनुसरण कम्य । यथपि इसपू्विष सः दष पदः 
क्कि पतेजलिनिं अश्यासका कथन कम्याहे ओर दृटा शरीभगवाके ( मा स््‌- 
रति ) या व्दनकारक स्मरणका कथन कम्याहे तथापि तित अश्या्तका परम. 
शरक स्मरणविपेही परिभवन है यतिं यह अथं सिद्धभया । दूसरे सवैविक्षपाति 
रहित होश्कै अति आद्रपुषैक तथा जीवितका्पथैत तथा व्यवधानतं रदित जो 
निरंतर परमेन्धरा वतन हे सो परमेषरका वितनही तिप मोक्ष परमगतिके 
प्रापक हेतु है । रेस परमेश्वरके चितनङके पराहुर अपण इच्छापूवेक सुषुस्नाना- 
दीद्या प्राणा उ्रमण होवो अथवा नरी होवो याक विषे कोई अव्यत जाग्रह 
है नही । सवभास सो परमेश्वरका चितन करणेहारा पुष तिस परम गतिकूही प्रा 
टोषेहै ॥ १४ ॥ 

हे भगवद्‌ ! दम प्रकार सव॑दा प्रमेषवर्का चितनकारकि तित पमेश्वरक्‌ 
भरा ते अधिकारी जन पुनः आवृत्ति प्रा देहे अथवा नहीं । एेसी अजै- 
नी शंकाङे हूए श्रीमगषाच्‌ पे अधिकारी जन पुनः आद्ृ्तिकू नहीं प्राप्त हो 
हैया प्रकारका उत्तर रहै है 


मासुपेत्य्‌ पुनजेन्म दुः ` ॥ 
नाप्ठुर्वाति महात्मानः संसिदि परमं गताः ॥ १५ ॥ 
( पदच्छेदः ) माम्‌ उपचय | पुनः । जन्म॑ 1 दुःखालयम्‌। अशाश्वतम्‌ 
न । अष्टवति 1 पहात्मानः ¦ संसिद्धिम्‌ । परमाम्‌ । गताः ॥ १५ ॥ 
( पदाथः ) हे अजन । ते उपासक पुरुप पे पैरमेषवरक्‌ परातिहोदकै पुन॑ः इष 
टुः स्यानमूत नागु्ान्‌ जन्म नहीं श्राप हेहै जिम कारणत महालाजन 
पवेत उत्छृट मोक्षकू भि एद ॥ ३५ ॥ 
भा० टी -हे अजेन । वह उपासक पुम्प भँ पसेश्वरद्‌ भामहोक्के पतः मन्‌- 
प्वादिकि देहग तेवधरूप जन्मकू भाप होते नहीं । कैषा है सो नन्म-दुःखाख्य ह 
जयात्‌ गमे तथा योनिषरारतं निगेमन इत आदिक जे गमैउपनिषदविपे 
इख कथन ठरे तिन एवेदुःवोका स्थान दै । पुनः कैपता है सो जन्प-अशाभ्वव 
९ अथात्‌ स्थिरणेनं रदित ६ तथा आपणे दुशैनकाठविपेभी नाश जैसा हे । 
त रररे संव॑यरप्‌ जन्म ने पृर्प प्रान होते नह अथीव्‌ ते पुरुप पन अवर 
निङ्‌ भाम होते नहीं श्नि । भवता पनरादृत्निङे नरी हणेदिप तिन  उपास॒कपुरपोकि 


(५८६) श्रीमद्धगवद्रीता- ` [अध्याय 


प दो वरिरेषण कथन करेहँ ( महातमानः सिद्धि प्रमां गताः इति । ) है 
अजन | जिप्त कारणते ते पुरुष महातमा ह अर्थात्‌ रजतमहूप मर्म रहित 
शुद्ध अंतःकरणवे ह । तथा ते पृष प्रम्तद्िषट पराप्त हए है अथौत्‌ ते 
उपासक पुरुष मे परमेश्वरे छोककू प्राप हो तहं अनेककारर दिष्य. 
भोगोको भोगिकै ताके अंतमरिपे व्रहज्ञानकूं पराप होश्कै सपैते उलट कैवल्यम्‌. 
क्कि प्रपि हर्‌ है तिप्त कारणते ते पुरुष पुनरावृतिकं राप होते नही 
दहा में परमेश्वरकू प्राप्त होद्फे ते पृ मोक्षकुं प्राप हए रै इस वचनकरे 
कटणेकारिके श्रीभगवानून तिन उपासक परुपोकं कममुक्तिकी प्राति दिखाई 
तहां उपास्षनाके वरते देवयानमार्द्रारा बह्मलोकविषे जाक तहं दिग्यभोर्गो् 
भोगिकै ताके अंतविषे तचज्ञानकारेके जो म॒क्तिकी भाति है ताका नाम क्रमकः 
है । यह्‌ वार्ता स्पृतिविषेभी कथन करीर । तहं स्मृति-( वह्मणा सह ते से 
सेप्रा्े भरातिसंचरे । परस्याते कतातमानः प्रविशंति परं पदम्‌ ।) अर्थं यह-ते उपासकपु- 
रुष बह्मलोकविपे जाईके तहां बह्मके प्रट्यकरी भाषि हुए तचपताक्षाकारवाठे होक 
ता बहा नाश एतं अनतर तिस बक्षाके साथिही विदेहमृक्तिक पाप दह इति।, 
इहां भ पमेशवरकुं प्रापहोदकै ते उपासक पुरुष पक्षक परापत होयै दै इस मगवानुकर 
वचनत ब्रह्मलोकत भिन्न कोई विष्णुखोक ज(नणा नहीं । कात जे पौराणिक 
ब्रह्मखोक विष्णलोक रुद्ररोक इन तीन लोकाकी मिन्नमिन्न ऊपरिऊपरि कल्पना 
कर ह तैसे वेदातसिर्धातविषे तिन ठोकोकी भिन्नमिन्न उपरेडपरि कल्पना 
हे नहीं कितु वेदातसिद्धातविषे ते सवैरोक सव्यटोकनामा बह्मटोकविषेही अंतभत 
हं । तहां विष्के उपासको तौ सो बहमरोक विष्णुरोक दो्कै प्रतीत होवे है । 
ओर रुद्रके उपासको तौ सो व्रहरोक रद्रोक होदंकै भतीत होवे । यह सव 
वार्ता (परा हि सोपासनकरमोजितिरिरण्यगभेमाप्तयेता ) इस्त बृहदारण्यक उपनि- 
पदक तिके व्यार्यानविपे श्रीमाष्यकारोनै तथा ता माप्यकरे व्यास्यानकरता्वोन 
स्पष्ट करिकै कथन करीरे ॥ १५ ॥ 

तहां परमेखरकी उपासन्ति परमेश्वरकं भाप होक तहां तचवसाक्षाकारदू 
भातहुए जे उपासक पुरुप दै तिन उपासक पृर्पोकी अपुनराड्क्तिके कथन किह 
तिस परमेश्वरं विमुख तथा तखसाक्षाकासते रहित एसे पृयोकी ता वरह्ललका 
पुनरावृत्ति अर्तैही सिदध रपरे । उस अर्थक अव श्रीभगवान्‌ कथन करद 


च [> क षाटीकासदिता ८७ 
अष्टम ] भा | (५८७ ) 


आब्रह्मयुवनाहोकाः एनरावर्तिनोऽछन ॥ 
मामुपेत्य त॒ कोँतेय पनजन्म न्‌ विद्यते ॥ १६ ॥ 


१९ 1 
(पदच्छेदः ) अंनर्मभुवनात्‌। कोकाः । पुनरात । अखन । भाम्‌ \ 
उपिसय त । कंतियं । धनः 1 जन्म नं । विति ॥ १६॥ 
( पदाथः ) हे असनं ! त्ररलोक सदित सवंरोक पृनराततिवाठेही हुदै 

छरतेयं एक भै पेषं दी" परिहोकै पनः अन्म नहीं होवै है ॥ १६ ॥ 
भा० री०-है अजजैन ! मै परेश विमुख तथा अम्यकूदशेनवाठे 
-जितनेक पुरुप ह तिन स्ैपरुषोकू ब्हमलोकके सहित सवे भोगभूमिकप रोक 
पृनरावृततिवरेही हेव ह अथौत मे परमेश्वर विगखपृरुष बसरोकादिक सुवेले 
कोते नीचे पठन दोद्फै पनः जन्मक्‌ पराप्त हो है । शंका-हे भगवन्‌ ! ते परमेश्वर 
प्रापु अधिकारी जनोकभी तिन पूरुषोकी न्याईं क्या पुनरावृत्तिकीही भराति 
दोषै ! एषी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ पूं कहहूए अर्कं पनः इटकरावणेवास्ते 
करै दै-(मामुपेलय तु इति) हे कतय ! भ एक परमेश्वरकं ही प्रात दोशकै 
प्रम आनेदकू प्राप हृए जे अधिकारी पुरूष है तिन अधिकारी पुरूपोकू पुनः 
फदाचेतभी जन्म नही वैरे अथोत्‌ तिन पुरुषीकी कदाचित्तभी पुनरावृत्ति 
नदी दवेहै । दृटा (हे अजुन !) या संबोधन करीके श्रीभगवानूने ता असुनविषे 
स्वभावसिद्ध महानुभावपणा कथन कम्या । ओर ( हे कैतिय ! ) या संबोधन 
करके मादातभी महानुमा्पणा कथन कप्या । ता कष्णेकाशकै जालज्ञानकी 
सिदधिवसिते ता अजुनविपे स्वपते शुद्धि तथा कारणत शुद्धि सूचन करी । दहां 
( आबरह्ममवनात्‌ ) या प्रकारा जो किमी पुस्तकविपे पाठ दोहै तौभी पुषैरकत 
अथे विलक्षणता नहीं है । कदत ( मरवतयत्र भूतानीति भुवनम्‌ ) अथै यह्‌- 
जिसदिपे मूत वियमानद्‌वे ताका नाम्‌ भुवन है । या भ्रकारकी ब्युखत्तिकरफ 
सो म॒दनशब्द लोकका वाचक दै । ओर निवासे स्थानका नाम भवन है 
सो भवनशम्दभी छोककादी वाचक दै इति । दहा ( आव्रहमुवनाष्ठोकाः पनरा- 
पतिनोऽलंन ) इत पूषा कारके श्रीमगवानन वरोकविपे पाहू पृरुपोकी 
परावृत्ति कथन करौ । ओर ( मुपेत्य तु कैतिय पुनर्जन्म न विते ) इस 
उत्तराधकारिकः पिम वह्मठोक्ने अपुनरावृनति कथन करी । याक विपि यह 


( ५८८ ) श्रीमद्गवद्रीता- [ सघ्याय- 


व्यवस्था है । करमपुक्ति है फएठ निनोका एसी जे दहृरादिक उपासना तिनि 
उपास्तनावो करिक जे पुरुष देवयानमागदारा तिस वह्मरोकरुं भाप हू विन 
उपासक पुरूपोकूही तहां उखचहुए तसाक्षाच्छार कारि गह्या साधि मोक्षकी 
भति होवे । याते ते उपासक पुष्प पनरव भातत है तष्ीं। अरजे 
परुष पंचापि वियादिकौ करि ता बहटोककूः प्रन है! निन पुरुक तहं 
तसाक्षत्कारकी प्राति हतै नहीं । यानै ते पुरुष तौ वं मोगोकं भोगि 
अव्श्यकरिकै पुनराग््तिकं पाष दवै है । परत ते उपास्त पृरपभी जिस कल्पविपे 
तिप बह्मलोककु प्राप्त हुए तित कल्पविपे पुनरृत प्रप होते नहीं कितु 
दूसरे कल्पविषे . पुनरावृत्ति भाप होवेह । याँ ( वह्मटोकमभिंपयते न च 
 `पुनरावत्तते ) इत्यादिक श्रृतियनिं तथा ( अनावृतिशब्दात्‌ ) इपर सूत्रे 
बह्मलोकविषे प्रापु उपासकपुरुषोकी जो पुनरावृत्ति कथन करै सो क्रम 
: मक्तिवरे उपाप्तक परुषी अपुनरघृ्ति कथन करीहै । ओर जे शरतिस्मृतिषचन 
 बह्मरोकविषे भप्तहुए पुरुषाकी पनर्त्तिकं कथन करे ते वचन तौ पैचाधि- 
वियादिकौ करिकै व्रह्मरोककू प्रा्हुए पुरुषोके पृनराघकतिकूं कथन करे है । यतत 
उपास्कपुरुषौकी बह्मोकते अपुनरावृत्तिकू कथन करणेहारे वचनोंका तथा ता 
जह्मरोकतै पुनरादृततिक्‌ कथन करणेहार वचनांका परस्पर विरोध हष नहीं । 
-ता पंचामिवियाका स्वरूप आतमपुराणके पषठभध्यायविषे हम्‌ विस्तारते निहूपण 

करिभापे द ॥ १६ ॥ 
तह बह्मरोकक्चहित सरवटोक काठकरिके पारेच्छिन्न हणेने पुनराव्तिवार्दी 

है । एस अर्थक अव श्रीभगवान्‌ कथन करेहे- 
सहसरयुगपर्यैतमहयंदरह्मणो विदुः । 
रावि युगसदस्ातां तहोरा्रविदा जनाः ॥ १७॥ , 
( पदच्छेदः ) सहसैधुगपर्यतम्‌ । अर्हैः । यंतत्‌ । वर्मणः । विडः । 
रम्‌ । युगसंहखंताम्‌ । ते" । अंहोराचविदः । जनाः ॥ १७॥ 

( पदार्थः ) हे अजन ! जे परुष वह्मफि चतुर्यंगकहपर्यत विर्न जानं ह तथा 
तुधगसदस पर्यव रीविकु जनिं ह ते योगीजनंही दिनरनिकं जानणेहारे ई॥ १५॥ 
भा० री०-तहां सच्‌ रक्ष अटवीम्‌ सहृख वपे ३७२८००० सत्ययुगका 
परिमाण होवेहै ओर वारह्‌ रश्च छिवानवं सहेम वर्प ३२९६००० तेतागृगका 


अष्टम ] भाषाटीकासदिता । ष (५८२) 


परिमाण रेह । भौर आठ रक्ष चौपसहलवपे ८९४०० ० द्वापर युगका पार 
माण हवैहे। भैर व्यार रक्ष वत्ती सहल वषै४३२००० कटिपुगका परिमाण 
ट रै । यह्‌ चास युग जगी एकं सहसषषार व्यतीत हेवं है तवी प्रजापतिनामा 
ब्रह्ाका एकदिन हयैर । इसप्रकार यह च्यारियुग जनी एकदसषार व्यतीत 
टाप ह बी ति त्रहमाकी एकरात्र देवरे । यह दी बहयकरे दिनरात्िका परिमिण 
( चतुग त॒ हणो दिनमुच्यते ) इत्यादिक पृराणके वचनाविषेमी कथन 
कन्या । इस प्रकारे न्फ दिनक तथा राजक जे पर्ष जार्नेहै ते योगी- 
जनह साति दिनकरे जानगेहारे कैज ह । ओर जे पृष सथ चंदरमाकी मति- 
ककि दिनसािकू जानै है ते परुष दिनरात्रके जानणेहारे करैजावं नई! । 
जिस कारणत ते प्रप अल्पदशीं है ॥ १७ ॥ 
दूस प्रकार. व्रह्म दिनरात्रि जवी पंचदश होवें तवी ता व्रह्माका 

एकः पक्ष कलाजविहै । देसे दो पक्षोका एकमातत कल्ाजाविहे । पसे दादशमापताकः 
एक प कुलजा । एसे एकशत १०० दषं ता बह्लाकी परमं आयुष हवै । 
तहां भथम प्ाप्वषे पथनपरादं इलया जावैहै जर दूसरे पचासवषं द्वितीय परादे 
कला नर्वद । रषी शतवष आयुष मोण्करि सो बहला नाद पात 
टेव । इष भकारं सो वह्लाभी कारुकरकै परिच्छिन्न होते अनिस्यदी दै 
याते कममक्तितं रदित पुरुपकी ति बह्ोकते पुनरावृत्ति युक्ती है । ओर जे 
दादि देवता तिप वसातेमी नीचे दै ते इ्ादिक देषता तौ पिप वाके एक 
दिन्य काटकरकिदी परिच्छिन्न दै । याते तिन ई्ादिक देवतारवोके रोको इनः 

पृरुपाक पुनरावृत्ति होरे याकेविपे क्या कदणारै । इस अर्थदं अव श्रीभ- 
गवान्‌ कथन्‌ करे ईह- 

अन्यक्ताहयक्तयः सवः प्रमवैत्यहरागसे ॥ 
रात्यागसं प्रलयते तन्रेबाव्यक्रघ॑ङ्के ॥ १८५ 

, (पद्च्छद्‌ः , अव्यक्तात्‌ । व्यक्तयः । सर्वाः । प्र॑भवंति । अंहरामते ॥ 
रत्यागमे । प्रलीयते । तेज । एंव । अव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥ 
क्र र ॥ तिम वहे दिके भागमनविपे अव्यक्त यह्व 

व ह आर राधिके आगमनविपे ते सर्व्यक्तियां तिर 
व्यक्तनामा कारणविपे दी ्रखयदटु प्रात दोव है ॥ १८॥ 


(५९० ) श्रीमद्धगवद्रीता- । [ अध्याय 


भा° टी ०३ अजञैन ! पुषै जो ब्रह्माका दिन कथन क्मयाहैता दिनके 
आगपविषे अर्थात्‌ वा बह्मके जाथतकाठविषे अव्यक्ते यह सष व्यक्तियां उयन्न 
होवे है । ययपि अन्यस्थरविपे अव्यक्त शब्द अव्यारत अवस्थाकाही वच्छ 
हवे तथापि दहं अव्यक्तशब्दकरिके अग्याकत अवस्थाका प्रहण करणा नहीं 
काहैते इहां परसेगविषे बह्मके दिनदिनविपे सृष्टकूं तथा रातरिरात्रिविपे प्रखपक 
कथन करणेवासतै दी ररम कम्या है । ता बह्लके दिनसृष्टिविपे तथा रातरि- 
भषयविषे आकाशादिक मृतो की उसत्ति तथा नाश दै नहीं कंतु ते अकाशाक्कि 
मूत तहां ज्योकि स्यौ कनेर हैँ । यात ता अव्यक्त शब्दकचकि आकाशा- 
दिकोका कारणष्टप अव्यारृत अवस्थाका रहण करणा नहीं किंतु ता अव्पक्त- 
शब्दकारेके बक्ञाके सुपुमि अवस्थाका म्रहण करणा । अर्थात्‌ सुषुपि अवस्थाकं 
भाप्त हुए प्रजापतिका नाम अव्यक्त है । एसे अव्यक्ते शरीरविषयादिरप 
भोगकी मृमियांरूप व्यक्तियां उयन्न दवं हैँ अथौत्‌ पू सष्ष्महप करके रही हई 
ते व्यक्तियां व्यवहार करणेविषे समथतादपकरिकै अभिव्यक्त भ्रात हवै है । 
ओर तिस प्रजापतिनामा जह्यके रा्िके आगमनविषे अथीत्‌ तिप बह्लके सुषुति 
काटविपे ते स्पे व्यक्तियां जिस अब्यक्तह्प कारणते पूवं भदुभूत हु््थी, पिस 
अव्यक्तनामा कारणविपे छयभावकं परापत हेव ह ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार यह संसार ययपि शीघही विनाशकू पराप्होवे है तथापि इस 
` संपर्की निवृत्ति होती नहीं कात अविया काम कर्मं इन तीनोकरिके परतंत्र 
हुआ यह्‌ ससार पृनःपुनः भादुर्मावकं भाष होवै है । तथा ता भरादुभाककू आपुए 
दप सक्षारकाता अदिया काम कवत पुनःपुनः तिरोभाव देष है । एसे 
आगमाषायी ससारविषे वरतेमान जितनेक भाणी है ते प्राणीभी ता अतिया काम 
कमे करके परतंबही है । एसे परतंत्र भ्रणियोकूटी जन्ममरणादिक दुःखंकरी 
पराति हवै है । यात दस दुःखहप ससार निवत्त होणाही भेष है य भकारके 
वैराग्यकी उदपत्तिवासतै तथा इस सेप्ारका समान नामरूप कणठिरी पनः 
सुनः प्रादुमीव होणेते कतनाश अक्ृताभ्यागमरूप दोपकी निवृति करणव 
श्रीभगवाव्‌ करै | ध 

मृतप्राम्‌ः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रीयते ॥ 
राञ्यागमेऽवराः पाथ प्रभवत्यहरागम ॥ १९ ॥ 


अष्टम 1 । भाषाटीकासहित । (५९१ ) 


( पदच्छेदः › तमाम! सः एवं । यम्‌ । भत्वा । शत्व । 
रीयते \ रत्थौगमे \ अवशः । पां परभवति । अहरागमे ॥ १९॥ 
(पदार्थः ) हे अजन ! जो पैकल्पविषे था सीर ही धह भाणियाका सपृ 
दाय उ्तरउत्तर कल्पदिषे ऽवन्न दोक सन्न होशके परतन दुभा हाक दिनेके 
आगमनविपे तौ सन हेक्हे ओर रीरि आगमनविषे ठय होवैहै ॥ १९ ॥ 
भा०्टी०-हे अङन ! जो स्थावर जंगममूरतौका समुदाय पूवेकल्पविषे स्थित 
थ्‌( सही मृतौका समुदाय उत्तरत्र कल्पविषे उन्न दवै ६ ।॥ कल्पकल्पिषे 
अन्य अन्यं नवीन मूतका समुदाय उयन्न हवै नहीं । कहैत जेते ताकिक 
असतका्ैकी उसत्तिवूः अगीकार कर है तैसे वेदांत सिद्धातविपे अपत्कायेकी 
उसत्ति अमीकार ३ नहीं । जो कदाचित्‌ असतकीमी उदत्ति होती है तौ 
नरशग दध्यापुत्रकीभी उत्ति होणी चहिये । याते असतकायेकी उत्ति 
हवै नहीं किंतु आपरणी उक्ति प आपणे करणविपे सूष्महपकरिके रदेडए 
काकीही करण सामग्रीके वशत पुनः अभिव्यक्ति दोवेहै । किंवा जो कदाचित्‌ 
कल्पकल्पविपे अन्यअन्य नवीन प्राणिर्योकी उसत्ति अगीकार करिये तो पुैकल्पके 
अंतविपे प्राणियों करे जे पृण्यपापकम है तिन कर्माकाभोगतै विनाही नाश 
टोवैगा ओर इस्‌ कल्पे आदिविपे उन्न भये जे प्राणी ई तिन प्राणिर्याकू पुष 
नहीं करेषए पुण्यपापकमेकि सुखदुःखरूपम एठ्का मोग हवैगा । इसीकू ही 
शासविपे रुतनाश अङ्ताण्यागम्‌ कं । सो आसन्ञानतें रहित परुषां करेहुए 
कमरा फरके भोगं विना नाश कहूणा तथा न करेहुए क्मोकि फर्क भोग कणा 
शाते विरुद ६ । कहते शाद्धविपे यह कट्या रै-(अवश्यमेव भोक्तम्य ठत कमे 
शुभाशुभम्‌ ! नामकं क्षीयते कमे कल्पकोटिशतैरपि ॥ ) अथं यह्‌-आसन्ञानते 
रहित अन्ञानी पृरुपनं जो शुभ कमे कम्याहै अथवा अशुभ कम कम्पा है सो 
धुभजशुभ कमे अवश्यक भोग्या जरे । तिस अज्ञानी पुरुपकू भोग दिपेतै 
देना सोशुभअशुम कमे शतकोरिकर्पोकरकिमी नाशक प्राप हवै नही । या 
करणतेभौ कल्पकल्पविपे नवीनभराणि्यौकी उत्ति टोवे नहीं किंत पूपकल्पविपे 
न्थिव भाणि्योकीरी उत्तएडनर कल्पविमे उसत्ति दोहे । किंवा य्‌ वाक्त केवल 
पिकषकिटी सिद नहीं है क्त साक्षात्‌ .धृति भगवतीही इत अथैकं कथन 
२६ । तहा भृति-{ सृयाददमनो धावा यथा पूषैमकत्पयत्‌ ॥ दिव च प्रथिवीं 


(५९२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


चतारेक्षमथोस्वरिति ॥ ) अर्थं य्सय चद्रमा पृथिवी अंतरे स्म इषं 
आदिक यह्‌ सय जगत्‌ जिपप्रकारकरा पषयुर्वकल्पविपे था तिसीपिमी प्रकारा 
उत्तरउत्तर कल्पकिषि परमेश्वर स्वता भया इति । सोदैही यह स्थावर जंगम 
मूतोका समदाय भवियाकामकथे किक परतचहृमा तिन व्रह्माके दिनकरे जआगमन- 
किषि तौ तितत पूष उकतष्प कारणत प्रादुरमावकुं प्रात सैर । ओर तिस काक्र 
रात्रिक आगमनविषे तिप्त अग्यकतहप कारणविपे टयभावक प्रा हहे ॥१९॥ 

इश प्रकार अवियाकामङ््मेके अधीन प्राणिर्ोक्ता बार्ार उपचि विनाश 
दिखाश्छ ( आग्रहममुवनाह्ठोकाः पनराव्तिनोऽजैन ) स पूरवैरक्त वचनकां अर्थे 
तीन श्टोकों करिके उपपादन कन्या । अव ( माधु पुनजैन्म न विधे ) 
दस पूवंउक्त वचनक्ा अर्थं दोण्टोकौ कर शीमगतानु उपषादन कं दै- 


परस्तस्माचच मावोन्थोऽव्यक्तोवय्तत्सनातनः ॥ 
यः ख सर्वेषु थतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ५ २० ॥ 
८ पदच्छेदः ) परः। तस्मात्‌ । वु । भावः अन्यः} अव्यक्तः । अन्य- 
क्तात्‌ । मनातनः। यः । सः । विषु । भरतेषु । नश्यत । नं । विन 
श्यति ॥ २० 
( पदार्थः ) हे अजन ! जो सर्ताहपभाव तिं अभ्यक्ते पर है तथा अंसत 
विटक्षण है तथा दद्िमोँकां अविषय है | तथा नित्य सो स्तारूप भाव सष 
मतोके नींशहुएमी नंहीं नशि हवै है ॥ २० ॥ 
भार री°-हे अजुन ! सर्वकल्पित भ्रपेचविपे अनुस्यूत जो सत्तारूप माव दै 
सो सत्ताषप माव केष्ठा है-प्रवं कथनकम्पा जो चराचर स्थटप्रपचका कारणमूत 
हिरण्यगभेनामा अव्यक्त है तिस्र अव्यक्तरतैभी पर है अथात्‌ ता अव्यक्तं व्यति 
रिक्त है अथवा ता अव्यक्ते भेष्ठ है । कहते सो पत्तारूपभाव तिष्ठ हिरण्यगभरूप 
अव्यक्तकाभी कारणरूप है । शंका-हे मगवय ! तिप्त सत्तारूप मावर तिसन अव्यक्त 
व्यतिरिक्ता हरएमी तिर अव्यक्तकी सादश्यता होवेगी । जैसे गवयक्‌ गौतं व्यति- 
दिक्तता हृएभी गौकी सादृश्यता है । एसी अजैनकी शकाके हुए श्रीभगवान्‌ कट £ 
( अन्यः इति ) हे अजैन ! सो सत्ताषूप तिप्त अव्यक्त अन्य है । अथात्‌ अस्यत 
विटक्षण है फिप्ती अंशकिषिभी ता अव्पक्तके सदर नीं है । तहां श्ुति-( न तस्य 


ष्टम 1 भाषाटीकासहित । (५९३ ) 


मतिमा अस्ति 1) भथ यह-ति् स्ह परमात्मके सदश कोर्दमी पृदार्थं ह 
नक्ष इति 1 शेका-हे मगवन्‌ ] देसा सत्तरपमाव सवैरोकोक भयक्ष क्या नर। 
ठोता १ देसी अनी शृकाके हए श्रीमवायु कदे ह ( अव्यक्तः इति ) 
ठे असन ! सो सत्तारूपभाव अव्यक्तह्प है अथात्‌ रूपादिकं गुणात रहित होणें 
चश्चभाविक दृद्रियोका अविषय दै । हां श्ुति-(न चक्षुष पश्यति कथिदेनम्‌ । } 
अर्थं यहद आसादेवकू चक्षुभाविक दद्ियोकरिकै कोदभी देखसकता 
तहं इति । पुनः केषा रै सो सततारपभाव-सनातन है अथात्‌ उसत्तिनाशते 
रहित होगे सर्वदा नित्य ३ । शट ( तर्प्रा ) या वचनविषे स्थित जो तु यह्‌ 
शञ्द ै सो तु शब्द परित्याग करणयोग्य अनित्य अव्यक्ते तिश्च सत्तारूप 
नित्य अब्य्तविपे प्राद्यखरूप विशक्षणताकूं सूचन करे है । अथवा सो तु शब्द 
नैयायिकेन कल्पना करी जातिरूप सत्ताकी व्याद्त्तिकू बोधन करे है । काते 
सा जातिरूप सत्ता उष्य गुण कमे इन तीन पदार्थोविषे अनुगतहृमी सामान्यं 
विशेष समदाय अभाव इन व्यार पदार्थोविषे रहै नहीं । ओर यह चेतन्यषटप सत्ता 
तौ स्ैपदार्थोदिपे अनुस्यूत दोषै रहै है । इमपरकारका जो सत्ताूप भाव दहै सो 
सततारूप भाव तिप अब्यक्तनामा हिरण्यगमेकी न्याई तिन सवैमूतोके नाश हृएभी 
नाश रोवे नदी तथा तिन सवैमतौके उयन्नहूएभी उन्न होवै नहीं । ओर सो 
अव्पक्तनामा दिरण्यगभे तो आप कयैरूप ह तथा तिन मृतोका अभिमानी हे । 

याते तिन भूतो$े उतत्ति नाशकरं तिप दिरण्यगभका उसत्तिनाश युक्तं है \ 

ओर्‌ तिन मृतोका नदीं अभिमानी है } तथा अकार्यहप जो सततारूप परमाता- 


देव ६ तिस परमासमदेवका तिन भूते उ्त्तिनाशकरिं उसतिनाश संभ - 
प्ता तह ॥२०॥ 


किच- 
अन्यत्त इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
य ब्राप्य्‌ त्‌ तवत्त तद्धास्‌ एमं सस ॥ २१॥ 
„ (पदच्छेदः) अव्यक्तः । अकरः । ईति उः । तम्‌ । अहः । परमाम्‌ । 
गतिम्‌ । चेम । ्रप्व । चँ । निवत । तत्‌ वम । परमम्‌ । अम॥२१॥ 
„ (दाषः) हे अजेन ! जो सतारूपमाव दहा अव्यक्त अक्षर इहनामकारकै 
कथनकया < निप सतास्पमवदंशृतिस्पृतिवां पम भैति कंदे ६ैजिस सता- 


(५९४) _ श्रीमद्धगवद्रीता- ' [अध्याय्‌- 


५५५. १ 


रपभावद षिहोदके यह अधिकारी जन पुनः हीं जनमद परास हवै षो इत(- 
रूप भाव मँ पे्वरका रपत उत्कट स्वह्णदी है ॥ २१ ॥ 

भार टी°-हे अर्जन ! जो सत्ताहपभाव इष गीताशाद्रविे इद्रियोका 
अविक्य होणेते अव्पक्त इत नामकररिफि पुष कथन कपया है तथा जो स्ाह्प 
भाव नाशते रहित हौणेतै अथवा सवत्र व्पाप्क होगेतें अश्चर्‌ इत नामकं 
पूवं कथन कम्या है तथा अन्य श्रि स्पृतियोविपेभी अव्यक्त अश्चर इतत नाम- 
कफ कथन कृप्या टै तिसन सताम भावकं शतिश्यृतियां परमगतिूप करै ह । 
इहां ( पश्माम्‌ ) इस शब्दकारकै उतसत्तिनाशतै रहिव खप्रकाश परमानंदह्पका 
ग्रहण करणा । ओर मुपुक्च ज्नाकृं एक॒ आसमज्ञानकरिकही जो पृरुषा्थं प्रा 
हह ताक नाम गपि § अर्थात्‌ तितत सत्तारपभावक्र धुतिस्परतियां सप्काश 
प्रमानंदस्छहप परमपरुषार्थरूप करै हैँ । अथा वह्वोकपर्थेत जा गतिहै सा 
गति कार्यहूप हेत अपरमा है । ओर यह चेन्यसरत्तारप गति तौ कार्यकरारण- 
भावत रहित हेते पररा है इति । तहां श्रुति-( एषास्य परमा गतिः । पर- 
पान्न परं किंचित कठा सा परा गतिः। ) अर्थं यह-पह्‌ सतचित्‌भनंदस्वसूप 
परमसादेवदही इष दविदवान्‌ पुरुषी प्रम गति रै । एसे परमासादेवतें परे 
कर्मी वस्तु नहीं है कितु सो पमासादेषही सर्वका अवपि है तथा पम 
गति है इति । ओर जिस॒सत्तारूप भावव यह अधिकारी जन पराप्त दोदकं पुनः 
सैप्ारविपे परतन होते नहीं अर्थात्‌ पुनः जन्प्कूः भप्त होते नही सो सत्ताूप भाव 
भं परमेश्वरा प्रम धाम है अर्थात्‌ सो सत्तारूप भाव मे परपुणं शरिष्णुका स्थतं 
उत्छृष्ट वथा सर्वं उपाधि रहित वास्तवस्वरूप हे । तहं श्ुति-( वद्विष्णीः 
परम पदम्‌ ) अर्थं यहू-जिस सतचित्‌आनेदस्व्प अद्वितीय निगणव्रहमकू अहं 
बह्यास्मि इषभरकार अभेदरूषतँ पराप होशके तत्वेत्ता पुरूष पनः जन्पमरणद्टप 
संसारं भात होते नहीं । सो अद्वितीय निशेण ही विप्ण॒क्वा परमपद है अथौव्‌ 
ता दिष्युका बास्तवहप है इति । इहं ( राहोः शिरः पुरुषस्य चेवन्यमू ) द्म 
स्थटविपे नैते रुशिरके अभेदहूएमी तथा पृरपचेवन्यके भभेद्‌ एमी भदक 
कल्पना कर पष्ठी विभक्ति दै । वास्तवे राहुशिरका वथा पृहपचेतन्यका अभेदही 
दै । तेरे ( मम धाम ) इम वचनविपेभी पर्मेशवरके वथा सत्तार धामृकरे वास्तव 
अमेदहृएभी मेदकी कल्पनाकरकि पष्ठीविभक्ति दै । यावं यह्‌ अर्थं सिद्ध भवा 1 


| 


(रीकासदहिता -- ४ 
उष्टम ] भाष । (५९५ ) 


जनि अक्षर अन्यक्तहप माव श्ुतियां परमगतिरूप करै । सा प्रगति भें 
परमेश्वरी ह्‌ ॥ २१ ॥ „ | | 
तहं ( अनन्यचेताः सतते यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याह पुमः पाथं निव्य- 
यक्तस्य योगिनः ।) इस ण्ोककास पूष कथनकम्या जो मक्तियोग ह सो भक्तियो- 
गही तिस परमगतिके भाषिका उपाय है दसं अथेद भव श्रीभगवान्‌ कथन कररटै- 


एषः स परः पाथं मक्त्या लभ्यस्खनन्यया ॥ 
यस्यांतःस्थानि भूतानि येन्‌ सममिदं ततम्‌ ॥ २२९॥ 

( पदच्छेदः) पुरषः । सैः! परः । पाथं । भर्ता ! लभ्यः । तु 1 अन्‌- 
न्यया 1 यसय्‌ \ अंत्ःह्थानि। भतान । येन । सबैम्‌ । दपम्‌ । ततम्‌॥२२॥ 

( पदार्थः ) ह भर्जन ! सो रवउक्त निरतिशयं प्रमारमा पुष अनन्य भक्ति- 
क "ही परिह जिर पृरपके वृत अवति है तथा जिर पुरुषे यह 
सै जगत्‌ व्याप्त कस्या ॥ २२॥ 

म्‌ा° दी°-हे अजुन ! सो निरतिशय प्रमास्मा पुरुष मेही हं । एेसामें 
प्रमासा देव एक अनन्य भक्तिकर्किही पराप होताहू । तहा म परमेश्वर विना 
नही वियमान है अन्य्विषय जिसविषे देसी जा म्रेमरक्षणा भक्ति है ताका नाम 
अनन्यभक्ति है सो निरतिशयपुरूष कौन ३ ! एसी अजनकी जिज्ञासाके हुए 
भरीमगदान्‌ रै है ( यस्यातःस्थानिं इति ) हे अजन ! नित्त कारण पुरुषके 
य्‌ सवे कायेरूपभूव अंतवेतीं है काते इस ठोकविपेभी नोनो कार्यं होवैहै सोसो ` 
काये आपणे उपादानकारणकेही अंतवैतीं हेत है । जैसे षट्शरावादिक' कार्ष 
पृत्तिकारप कारणके दी अंतवेती हेवं है तैसे यह सवं का्यपपच तिप कारण- 
रुप पुरुप जंतवेी है । इमी कारणरही जिप्त परुषे यह सै कायेमरपच 
व्याप्त द्ष्वा ६। जसे मृततिकारूप कारणन षष्यरावादिक सव॑ काथं व्याप 
करे । ता भृति-{ यस्मासरं नापरमस्ति किंचित्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति 
ऊष्ित । वृक्ष इव स्तभ्धो दिवि दिषटयेकस्ेनेद पर्ण पृ्पेण सरषम्‌ । यच किंचि- 
जगत्यसिमच्‌ इश्यते श्रूयतेपि वा । अंतवैटिथ तत्व व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ) 
जभ यह-जिष प्रासादिकं रोमी वस्तु प्र तथा अपर नहीं है । तथा निस 
भप्मालान्दत कामो रस्तु अत्येत जगु तथा अवेत महान्‌ नदीं है । तथा ज 


( ५८८ ) श्रीमद्धगवद्रीदा- [ सप्याय- 


व्यवस्था है । कमपुक्ति दै फ निनोका एसी जे दहृरादिक उपासना है तिन 
उपाततनावो करि ने पुरुष देवयानमागैारा तितत व्रहहोककं प्रात हए पिन 
उपासक पुरूपकूटी तहां उयन्नहूए तचाक्षाच्छार का व्ह सायि मेोधषकी 
भति होवे । पातै ते उपाक पशष पुनरावृ्तिकं भप्त है नही । ओर जे 
परुष पचामि विधादिको ककि ता बह्ठोककू भ्रात दूए निन पृरूपोकुं तहा 
तचसनाक्षात्कारकी भ्रति हेष नहीं । यावै ते परुष तौ वकं मोग मो 
अवृश्यकरिकि पुनरावृत्तिं परापत हेव हैँ । परंतु ते उपासक पृरपमी जिम कल्पि 
तिस बह्रोककू प्राप्त हुए तिक्र कत्पविपे पुनरावृत्तिं प्रप्र होते नहीं कित 
दूसरे कल्पविषे .पुनराव्ृत्तिदू भप्त होवेह । यतँ ( बह्महोकममिंपयते न च 
-पुनरावत्तेते ) इत्यादिक शरृतियानं तथा ( अनाद्रततिशब्दात्‌ ) इम सूत्रं 
मरह्मरोकविषे प्राप्हुए उपासकपुरूषोकी जो पुनरावृत्ति कथन करीरे सो कम- 
मक्तिषाठे उपासक पुरुषो की अपुनरवृत्ति कथन करीरे ! ओर जे धुतिस्मृतिवचन 
 बकह्मरोकविषे भापूर पुरुषां की पुनर वृत्तिकं कथन करद ते वचन तौ पैचाभि- 
विधादिको कके बह्मटोककूं भातहुए पुरुषोके पृनरावृत्तिकूं कथन कर ह । यतिं 
उपासकपुरूपौकी बह्मोकतं अपुनरावृ्तिक कथन करणेहारे क्चनोका तथा ता 
बह्मोकतै पनरापृत्तिक्‌ कथन केरणेहारे वचनांका परस्पर विरोध हप्र नहीं । 
-ता पंचाभिवियाका स्वप आत्पपुराणके प्ष्ठभध्यायविपे हम विस्तारते निरूपण 
करिभाये दँ ॥ १६ ॥ 
तहां बहखोकम्हित स्रोक काठकरकि परच्छिन्न होन पृनरावरत्तिषाटेदी 
है । एस अर्थक अव श्रीभगवान्‌ कथन करेहै- 
सहस्तयुगपथैतमहय्र्मणो विहः ॥ 
राति युगसदस्ातां तेहेरा्रविद। जनाः ॥ १७॥ , 
( पदच्छेदः ) सदसेयुगपर्थतम्‌ । अर्दः । य॑त्‌ । ब्रह्मणः । विदुः । 
रधम्‌ । युगरदस्ांताम्‌ । ते । अंहोराचविदः । जनाः ॥ १७॥. . 
( पदाथः ) हे अर्जुन ! जे पैरुप वह्मकरि चतुगशषहसचपर्थत दिनकरं जान ह तथा 
धतुधृगसहस पर्मत शतिकं जनिं दै ते योगीजनंदी दिनतक जानणेहारं ६।१५॥ 
भा० दी ०-तहां सच रक्ष अटवीम्‌ सहं वपं ३७२८००० सत्ययुगका 
परिमाण हषर ओर बारह लश्च छियानवै सहृख वर्षं १२९६००० भेतावुगका 


#१ 


( ५८८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अघ्याय- 


व्यवस्था है । करमपुक्ति रै फठ नि्नोका एसी जे दहरादिकं उपासना ड तिन 
उपाप्तनावा कारफं जे पुरूष द्वयानमाग्द्ररा तिभ वह्मखोककं मरातत दए पिन 
उपासक पृरुपाकृही तहां उयन्नहुए तससाक्षाकार करि हमक साधि गक्षकी 
भ्रति होरे । पाते ते उपाप्तक पुष्प्‌ पुनरावृचिकरं भाप दें नह । रजे 
परुष पचामि वियादिक करं ता ब्रहठोककू प्रप हए तिन परोत तहां 
तसाक्षात्कारकी भि है नहीं । याते ते परप तौ हां मोग मोक 
अवश्यकरिकै पुनराषृत्तिकू पाप दव द । परत ते उपासक पृरपभी जिम कल्पविषे 
तिप्त बह्मखोककू भाप हए तिक्त कल्पविपे पुनराद्ततककं प्राप् होते नहीं रितु 
दूसरे कल्पविषे . पुनरावृत्तिकू भाप हेवं । यतँ ( वह्मटोकममिपपयते न च 


१८९४ 


-पुनरावत्तेते ) इत्यादिक श्रुतिनं तथा (८ अनाद्ृत्तिशब्दात्‌ ) इपर सूत्रे 


बह्मलोकेविषे भात्तहुए उपासकपुरुषोकी जो पुनरावृत्ति कथन करीहै सो क्रम- 


: मृक्तिवाटे उपाप्तक पृरु्षोकी अपुनरघृत्ति कथन करै । ओर जे धृतिस्मृतिषचन 
` बह्मठोकविपे प्राप्त्ुए परुषांकी पुनरव्ृत्तिक्‌ कथन करे ते वचन तौ पैचापि 


वियादिकं करके वह्मलोककू भापहुए पुरूषोके पुनराव्त्तिकुं कथन कर ह । याते 
उपापतकपुरूषोकी वह्मठोकते अपुनरावृ्तिकर कथन करणेहार वचनोँका तथा ता 
बह्मटोकते पुनरावृर्तिक्‌ कथन करणेहारे वचनोका परस्पर विरोष हषे नष । 


-ता पंचाभिवियाका स्वहप आत्पपुराणके पष्ठमध्यायविषे हेम विस्तारय निरूपण 


करेभापे ह ॥ १६ ॥ 
तहां बह्मरोकश्चहित स्वैोक काठके परिच्छिन्न होणेतं पृनरात्तिवाटदी 


हँ । दस अथेकू अव श्रीभगवान्‌ कथन करदं 


हस्रयुगपर्यतमहयद्रह्मणो विहः ॥ 
रारि युगसदखातां तहोराचविदो जनाः ॥ १७॥ _. 

( पदच्छेदः ) सदसंयुगपर्यतम्‌ । अर्हैः 1 येत्‌ 1 व्ह्मणः 1 विदुः 
रिम । युगसंदसं ताम्‌ । ते । अंहोरा्विदः। जनाः ॥ 9७.॥. 

( पदाथः ) हे अजुन ! जे पुरुप वह्मकि चतुर्युगमदस्रपयत दिनक जानं ६ तथा 
चतुथुगसहस पर्मत शबिकु जनिं हँ ते योगीजनंही दिनर्रीतिकं जानणेहारं ६।॥१७॥ 

मा० री °-तहां सच्‌ ठक्च अद्ावीम्‌ सहृख वषे ३७२८००० सत्ययुगक्रा 
परिमाण होवैहे ओग बारह ठक्च छियानवें सहस वर्षं ३२९६००० वरेतायुगका 


अष्टम ] भाषपटीकासखदिता । ४ (५५८२ ) 


परिमाण हेवेरै । भर जठ रश्च चौसदसहस्वपै ८६४ ००० द्रप युगा पा 
माण हेहै । ओर व्यार रक्ष वत्ती सह षै४२२००० कटियुगका परमाण 
हवै दै । यह्‌ चारो युग जबी एके सहक्षवार व्यतीत ६/4 € तवी प्रजापतिनामा 
ब्ह्लाका एकदिन होवैरै । इसीप्रकार यह च्यारियुग जवी एकसहलवार व्यतीत 
टत है तवी तिस व्रह्ाकी एकराति देवैर । यई दी बह्के दिनरात्रिका परिमाण 
( चतुग तु बरह्मणो दिनमुच्यते ) इत्यादिक पराणके वचनाविषेभी कथन 
क्यारै । इस प्रका व्हके दिनक तथा रात्रिक जे पुरुष जानं ते यागी 
जनी राति दिनके जानणेहारे करैजायै है । ओर जे पृष सध चंद्रमाकौ गति- 
कारैः दिनराधरिद जानै है ते पुरुष दिनरा्िके जानणेहारे कदैजावै नई! । 
जिस कारणत ते पुरुप अल्पदशीं ह ॥ १७ ॥ 
द्म प्रकार व्रह्माके दिनरत्रि जवी पैचद्श दव ह तनी ता वल्ञाका 

एक पृक्ष कट्याजविरै । देसे दो पक्षोका एकमाप्त कद्याजविहै । रेते द्ादशमापोकः 
एक वपं कलाजावैहे । एते एकशत ३१०० वपे ता बरह्माकी परम आयुष हेरे । 
तहां प्रथम पचासवषे प्रथमपरादं क्या जह ओर दृसरे पचासवषं द्वितीय पसादं 
क्या जविहे । रपी शतवष आयुषकू भोग्किसो जहा नाशक प्राप्न 
होये । इस प्रकारौ सो बह्यामी कारकरकि परिच्छिन्न दोण अनित्यही है 

याते क्रभमुक्तिते रहित पृरुपौकी तिस्र बहमोकते पुनरावृत्ति युक्तही ३ । ओर जे 
दद्ादिू दवना तित सर्तभी नीचे ह ते दैवादिक देवता तौ पिप वह्मकरे एक 

दिनहप काठकरिकिदी पारैच्छिन् दैँ । याते तिन ईदादिक देवतावोके लोकत इन 

पकी पुनरावृत्ति दोहे वाकेविषे कया कहणाहै । इस अर्थक अव भ्रीम- 
गवान्‌ कथन करे है 

अन्यक्तायक्तयः सवौ: प्रमवै्यहरागमे ॥ 
रान्यागम्‌ प्रयते तवेवाग्यक्ंज्ञके ५ १८५ 

, ( पद्च्छद्‌ः ) अव्यक्तात्‌ । व्यक्तयः । सर्वाः । प्रभेति । अँदरागमे + 
रान्पागम । प्रलायत्‌ । तय 1 एव । अव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
व (पदाथः ).३ अयन ! तिप्त वरह्मके दिके आगमनविपे अव्यक्त यैह स 
व्पक्यां उसन्नं दवे ३ ओर रीविकरे आगमनविवे ते सर्ववयक्तियां तिक 
अन्पक्तनामा कारणविपे दी प्रयदं प्रात देवै ह ॥ १८ ॥ 


(५९० ) श्रीमद्धगवद्रीता- ॥ [ अष्याय- 


भा° दी °-है अजैन ! पुषै जो व्रहमाका दिन कथन कव्यादैता दिनके 
आगमविषे अर्थात्‌ ता बह्मके जायतकाठविपे अव्यक्ते यह्‌ सष व्पक्तियां उवन्न 
होवे ह । यथपि अन्यस्थट्विपे अव्यक्त शब्द अव्याकृत अवस्थाकाही वाच 
हेहै तथापि इहां अव्यक्तशब्दकरफे अव्याकृत अवस्थाका प्रहण करणा नहीं 
काहेतं इषा परसगविषे व्रह्मके दिनदिनविपे सृकं तथा रात्रिरािविषे प्रठपकर 
कथन करणेवासते दी प्रारभ क्या है । ता बह्ने दिनसृषिविषे तथा रात्रि 
भर्यविषे आकाशादिक म॒तोकौ उत्ति तथा नाश हवे नहीं किंतु ते अकाशादिक 
भूत तहां ज्ये त्यो बेर हैँ । यात ता अव्यक्त शृब्दकरि आकाशा- 
दिकोका कारणषप अवपात अवस्थाका प्रण करणा नहीं किंतु ता अप्पक्त- 
शब्दकारेके बक्षाके सुषुमि अवस्थाका प्रण करणा । अर्थात्‌ सुपुपि अपस्थाकूं 
भातत हए प्रजापतिका नाम अव्यक्त है । एेे अव्यक्त शरीरविषयादिहप 
भोगकी भूमिर्याूप व्यक्तियां उन्न होत ह अथात्‌ पूवं सूक्ष्म करिके रदी हू 
व्यक्तियां व्यवहार करणेविषे समधतारूपकरिकफे अभिग्यक्तक्‌ परत हवे ह । 
ओर तिस प्रजापतिनामा जह्यके रात्रे आगमनविपे अथात्‌ तिप्त वल्लक सुषुपि 
काठविपे ते सै व्यक्तियां जस्त अव्यक्तरूप कारणत पूवे भदत हुदथी। ति्ती 
अन्यक्नामा कारणविषे ठयमावकू प्रात हो ह ॥ १८ ॥ 
इस प्रकारयह संसार ययपि शीप्रही विनाशक भापहवे ३ तथापि इष 
सुप्तारकी निवृत्ति होती नदह काति अविया काम्‌ कमं इन तीनाकारिके प्रतत 
दुआ यह ससार पनःपुनः भरादुर्मावकं भात हषे हे । तथा ता परादुभावकू भाततहुए 
ङ्प सषारकाता अविया काम्‌ कमेवशतैं पुन्पुनः तिरोभाव दवे ह । एषे 
आगमापायी ससारविषे वर्तमान जितनेक प्राणी हते प्रणीभी ता अविया काम 
कमे करिकै परतवरही दै । रेस परत्र भाणियोकूही जन्मम्रणादिकि दुःखकौ 
पराति होवेहै । यतिं इस दुःखरूपं ससार निवृत्त होणाही भैष्ट ह या क्का 
वैराग्यक्ी उदत्तिवास्तै तथा ईइ सेसारका समान नामहम कणिंदी एनः 
सुनः भरद्ुमीव दोगेतै कतनाश अरृताध्यागमह्प दोपकी निवृत्ति करणवाततव 
श्रीभगदन्‌ क 
भूतग्रामः स एवाय भूता भूता प्रलीयते ॥ 
राच्यागमेऽवशः पाथ प्रभवत्यहरयागम ॥ १९ ॥ 


+, १९, 
अष्टम ] , भाषाटीकासदहिता 1 (५९१ ) 


( पदच्छेदः) भूतमामः। सः} एव ।, अयम्‌ । कग ध । 
रीयते । यन्यौगमे अवशः । पाथं । भवति । ओंदरागम्‌ ॥ ॥ 
( पदार्थः ) ह अर्जनं ! जो पूवैकल्पविषे था सोई दी यह भाणियाका व 
दाय उत्तरऽत्तर कल्पविषे इखन्न होश्के उंसत्न दोश्कं परतन दुभा ब्रू दिनके 
आगमनविपे तौ ऽयन्न हवैहै ओर रजि आगमनविषे ठय देवरे ॥ १९ ॥ 
माग्टी°-हे अजन ! जो स्थावर जेगममूतोका समदाय ४ स्थित 
था सही भूतौका सदाय उत्तरडत्तर कल्पविपे उन्न होवे है । कल्पकल्पिषे 
अन्य अन्य नवीन भूरतौका समुदाय उसन्न हवै नहीं । काह जेस ताकिकं 
अस॒त्कायैकी उसत्तिकू अगीकार कर ह तैसे वेदांत सिद्धातविषे असतत्कायेकी 
उसतति अंगीकार है नहीं । जो कदाचित असत्‌कीभी उसत्ति होती हवै तौ 
नरशग वंध्यापुत्रकीभी उदयति होणी चादि ! यात असत्कायैकी ५६ उलत्ति 
हमै नहीं किंतु आपणी उसर्तिं पूष आपणे कारणविे सूक्ष्महपकरिके रदेुए 
काथकीही कारण सामप्रीके वशत पुनः अभिभ्यक्ति होवैहै । किंवा जो कदाचित 
क्पकल्पविपे अन्यअन्य नवीन प्राणि्योकी उत्ति अगीकार करे तौ पूवैकल्प्के 
अंतविपे भाणि्यनिं करे जे पण्यपापकमे है तिन कमोकामोगते विनाही नाश 
दोणा भोर इस कंल्पके आदिषिषे उन्न भये जे भाणी ह तिन प्राणियोकू पुष 
नदीं करेुए पृण्यपापक््मोके सुखदुःखरूप फर्क भोग हेवैगा । इ्तीकू दही 
शासविपे कुतनाश अक्तएयागम करदह । सो आसन्ञानते रहित परुषोदू करेहुए 
कमेका एरके भगतं विना नाश कणा तथा न करेहुए कोके एरका भोग कहणा 
शासते विरुद ६ । किते शाश्रविपे यह्‌ क्या ै-(अव्श्यमेव भोक्तभ्य ठते कर 
शुभाशुभम्‌ \ नामेक्त क्षीयते कमे कल्पकोटिशतैरपि ॥ ) अर्थं य॒ह-आसज्ञानते 


रहित अज्ञानी पृरुपनं जो शुभ कमै कम्याहै अथवा अशुभ कमै कम्पा है सो 
शुभजशुभ कमे अवश्यक भोग्या जवे । तिस अज्ञानी पुरुषकू भोग दिते 
विना सोशुमअशुभ कमं शतक्रिकरत्पोकरकिभी नाशक प्राह देके नहीं । या 
कारणतेभी कल्पकल्पविपे नवीनप्राणिर्योकौ उति हवै नहीं कितु पूपैकल्पविपे 
स्थि भराणियोकीदी उ्तरउन्र कल्प्विपे उत्ति दोपैहै । किंवा यह्‌ वार्ता केव 
पकतिरदी सिद नद्‌ दै तु साक्षात्‌ शति भगवतीही इ अथंकू कथन 
९०६ । तदा शृति-( सृपीचदममो प्रावा यथा पूैमङत्पयत्‌ ॥ दियै च पृथिवीं 


(५९२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


चांतरिक्षमथस्वरिति ॥ ) अर्थं यहू-सृथं चद्रमा परथिवी अवा छै इतं 
आदिेके यह्‌ सवै जगत्‌ जिसपरकारका पृयुवेकल्पविवे था तिसीतिसी प्रकारा 
उत्तरउत्तर कत्पविप परमेन्वर्‌ सचता भया इति 1 सरदही यह ॒च्थावर जंगमस्य 
मूताका समृदाप भविंयाकामक्रमे ककि परतंत्रहभा तिस व्रह्मकर दिनके आगमन- 
विषे तों तिस्र पु उक्ष कारणत प्रदु्मावकं धान सवरं । ओर तिप्त बह्म 
रात्रिक जआगमनेविपे तिस अत्यकह्प कारणविपे छयभावकूं प्रतत देहे ॥१९॥ 

इत प्रकार अवियाकामक्मके अधीन प्राणियोका बारा उत्ति विनाश 
दिखा ( आक्हमुवनाष्टोकाः पुनरावर्तिनोऽजैन ) उत पूर्त्तं वचनका अ 
तीन श्टोकों करक उपपाद्न क्या । अन ( मायु पुनजैन्म्‌ न विने ) 
दस पूवंउक्त वचनका अर्थं दोण्टोका कारि थीमगवान्‌ उपषादन ऋ हु- 


परस्तस्माच मावोन्ोऽ्यक्तोव्यक्तातससनातनः 
यः स॒ सर्वेषु भतेष् नहयत्सु न विनश्यति ५ २० ॥ 
८ पदच्छेदः ) परः} तस्मात्‌ } व । मावः } अन्यः) अव्यक्तैः । अन्यि 
क्तात्‌ । सनातनः) यः| सैः } सवेषु । भूतेषु । नश्यत । नं । विर्न 
श्यति ॥ २० 
( पदार्थः ) हे अर्जुन } जो सर्ताहपभाव तिरं अव्यक्तं पर ह तथा अत्व 
विलक्षण है तथा ईदवियो्का अविपय हे । तथा निधदह्‌ सो मत्तह्िपि भाव स 
भतो नीशहूएमी नहीं नशि हवै है ॥ २० ॥ 
मा० री ०-हे अजेन ! सर्वकल्पित परपंचविपे अनुस्य॒त जो सत्ता¶्‌ भाव है 
सो सत्ताषप भाव केता है-प्वं कथनकम्पा जो चराचर स्थटप्रपंचका कारणभूत 
हिरण्यगभेनामा अव्यक्त ह तिस अव्यक्ततेभी पर है अथात्‌ ता अव्यक्तत उपति 
रिक्त हे अथवा ता अव्यक्त मेष्रहै कहते सो तत्ताूपभाव तिप्त हिरण्यगभेरूप 
अव्यक्तकाभी कारणह्प है । शंका-हे भगवन ! तिप सत्ताह्प भावक तिम अव्यत 
व्यतिरिक्ता हृएभी तिपत अव्यक्तकी सादरश्यता हषेमी । जेते गवय गतिं म्पति- 
दिक्तता हृएभी गौकी साहश्यता दै । एप्त अयनकी शकक दूए श्रीभगवान्‌ कहं ई 
( अन्यः इति ) हे अजैन ! सो सन्ताप तिम अव्यक्त अन्य ह। अधात्‌ अत्या 
विटक्षण ३ किमी अंशविपेभी ता अव्यक्तके महस नहीं है । तहां शरुति-( न वश 


सष्टम 1 भाषटीक्ासदिता। (५९३ ) 


मतिमा अरित ।) अर्थं यह-तित् सताहप परमातमा सदश कोरमी पदाथ ह 
नके इति । शका-हे भगवन्‌ रेता सत्तारुपमाष सवलोक रकष क्था नर 
होता  रेी असनो शेकके हूए धीमगवाच्‌ कहं ह ( अव्यक्तः इषि .) 
हे अयन ! सो स्ताहपभाव अव्यक्तहप है अथात्‌ रूपादिकं गुणेति रदित हीत 
चश्चभादिक ददरिया अविषय है । तहां शुति-(न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम्‌ ।) 
अरं यहद आमक चकषुभादिकं द्रियोकरिकै केर्ेमी देखततकता 
नही इति । पुनः कैषा है सो सतारूपभाव-सनातन दै अथात्‌ उतपत्निनाशते 
रहित होणेते स्वेदा नित्य है दृहा ( तरपा ) या वचनविपे स्थित जो तु यह 
शद्‌ है सो तु शष्द परित्याग करणयोग्य अनित्य अव्यक्तं तिप्त सत्तारूप 
नित्य अब्यक्तविषे यद्यवप विश्क्षणताकं भूवन करे है । अथवा सो तु शब्द 
नेयायिक्षेने कल्पना करीं जातिरूप सत्ताकी व्याव्रततिकू गोधन करे दै । काहेतं 
सा जातिरूप सत्ता दव्य गुण कमे इन तीन पदार्थोविषे अनुगतहू््मी सामान्य्‌ 
विरेप सभृवाय अभाव इन व्यार पदार्थोविषे रै नहीं) ओर यह्‌ चेतन्यरूप सत्ता 
तौ सपैपदारथविपे अनुस्यूत होक रहै है । इपप्रकारका जो सताशूप भाव है सो 
सत्तारूप भाव तिश अव्यक्तनामा हिरण्यगभेकी न्याई तिन सवैभूतोके नाश हृएभी 
नाश दवै नदीं । वथा तिन सपैभूतौके उवन्नहुएभी उपपन्न हवै नहीं । भोर सो 
अभ्यक्तनामा रिरण्पगभे तौ आप कथरूप हे तथा तिन भूतौका अभिमानी हे । 
यातं तिन भूतोके उत्ति नाशकरिफे तित हिरण्पगर्भक्ा उतसत्तिनाश युक्त है । 
ओर तिन मतांका नहीं अभिमानी है 1 तथा अका्रूष नो सत्ताहप परमासा- 
देव ६ तिप्त परमासादषका तिन भृतोके उपत्तिनाशकरक उतततिनाश संभ- 
वता नही ॥ २० ॥ 
किव- _ 

अव्यक्त [ऽक्षर्‌ इत्युतस्तमाहः परमां गतिर्‌ ॥ 

य॒ राप्य न्‌ नवते तद्धाम खम मम्‌ ॥ २३॥ 
(1 11 1111 

इ नवतते । तत्‌] वयि । परमम्‌ । ममा २१॥ 

1 ) दे जजन ! ओ प्ाहूपमाव इहां अव्यक्त अक्षर ईसनामकास 

कथनङया ६ निव सनासं युतिसृतिया पर मति कंदे है नष संता 


(५९४ ) रीमद्धगवद्रीता- [ ष्याय- 
रपभावदु पतिहदफे यह अधिकारी जन पुनः नहीं जन्मकू प्रात दवै षो सतत 


१८६ ० 


रूप भाव मे परमेन्वरका सतै उक्छृट सही ह ॥ २१ ॥ 


भार दी -हं अञ्जन ! जो सच्तषूपभाष इत गीताशाघ्रविवे उरो 
अविषय होणेतं अव्यक्त दत नामक्रसि पुवं कथन कथा है तथा जो सततास्प 
भाव नाशतं रहित हणेतं अथवा सवैर व्यापक होणें अक्षर इतत नामक 
पूवं कथन कन्या है तथा अन्य श्रुति स्पृतिर्ोविपेभी अव्यक्त अक्षर इत्त नाम 
कारिक कथन क्या है तिसन सत्ताहप भावक शरुतिस्ृतियां परमगतिहखप करै ह । 
इहां ( परमाम्‌ ) इस शब्दकारक उदत्तिनाशतें रहिव स्वप्रकाश परमानंदह्पका 
ग्रहण करणा 1 ओर मृषुश्च जर्नाकं एक आलज्ञानकिंही जो परषां प्राप्न 
हह ताका नाम गति ३ अर्थात्‌ तित्न सत्ताहपभावक्र शतिस्पृतियां खपकाश 
परमानंदस्वूप परमपुरषार्थहप कटे है । अथवा वह्वटोकपर्थ॑त जा गतिहै सा 
गति कारव होगेतै अपरमा है । ओौर यह चेतन्यसत्तारूप गति तौ कार्यकारण- 
भावत रहित दोणेतै परमा है इति । तहां श्रुति-( एषास्य परमा गतिः । पृर- 
धान्न प्रं चित्ता कट सा पय गतिः ) अर्थं यह पह सतचितभारनदस्हप 
परमासदेवदी इम विद्वान्‌ पुरपी परम गति है । एसे परमासादेवतं परं 
कोदेभी वस्तु नहीं है किंतु सो परमासदेषटी सर्वा अवधि दै तथा परम्‌- 
गति है इति । ओर जित ॒सततारूप भावक यह अधिकारी जन पराप्त दों पुनः 
सैक्षारविपे पतन होते नहीं अर्थात्‌ पुनः जन्मकू भराप्त होते नहीं सो सत्ताषूष भाव 
म परमेश्वरा परम धाम है अर्थात्‌ सो सत्तारूप भाव में पयण विप्णुका प्तं 
उत्कृष्ट वथा सवं उपाषियेतिं रहित वास्तवस्वषटप है । तदहं भ्रुति-( वद्विष्णो 
परमे पदम्‌ ) अर्थं यह-जिष्र सतचित्‌आर्नद सप अद्वितीय निगंणव्रहमकू अहं 
वर्मासि इतप्रकार अमेदहपर्ते पराप्त होक तच्छवेत्ता पुरुष पुनः जन्ममरणद्प 
संसारक प्रत्त हेते नहीं । सो अद्वितीय निगुण दही पिष्णका प्ररमपद हे अर्थाव्‌ 
ता व्िष्णका वास्तवहप है इति । इहां ८ रहः शिरः पुरुषस्य चेदन्यमर ) इतत 
स्थठविपे जसे राहभिरके अभेदहूएमी तथा पृरुषचेतन्यकरे अभेद्‌ द्रुएभी भेदकौ 
कल्पना करि ष्ठी विभक्ति ३ । वस्वै रहृशिरका दथा पुहपचेतन्यकरा अभेदही 
है । तमे (मम धाम ) इसत वचनविपेभी परमेश्वरे वथा सत्तार्प भधामकं वाप्तव्रव 
अभेदहूएमी भेदक कत्पनाकरिके पष्ठीविमक्ति दै । वार्वं यहं अथं मिद्ध भया। 


अष्टम ] भाषाटीकासदहिता (५९५) 


निस अक्षर अव्यक्तरप भावकः शुतियां परमगतिरुप करै । सा प्रमगति म 
पृरमेश्वरदी ह ॥ २१ ॥ [र | ॥ 
तस ( अनन्यचेताः सतते यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याह सुनः पार्थ निवय- 
ुक्तस्थ योगिनः ।) इस श्ठोककरिक पूष कथनकःया जो भक्तियोग है सौ भक्तियो- 
गही ति परमगतिके भातिका उपाय है इतं अथु अन भीभगवान्‌ू कथन कह - 


पुरषः स परः पाथं सक्त्या ठभ्युस्तवनन्यया ॥ 
यस्यांतःस्थानि भूतानि येन समिदं वतम्‌ ॥ २२॥ 

(पदच्छेदः ) पुरपः । सैः! पैरः पर्थं । मतया । रंभ्यः। तं । अन- 
न्यया । यस्य । अंतःर्थानि। भूतानि । येन । सवम्‌ । ईद्‌ । ततम्‌॥२२॥ 

( पदार्थः ) हे अन । सो पूवउक्त निरतिशयं परमात्मा पुष अनन्य भक्ति- 
कर धो परिह जित पुरुपके रत अंति दँ तथा जिर पुरुषने यैह 
सै जगत्‌ वीप करवाहै ॥ २२॥ 

भा री ०-हे अगुन ! सो निरतिशय प्रमासा पुरुष मेही हू । पेस्ाभें 
परमातमा देव एक अनन्य भक्तिककिदी प्राप्त होताहूं । तहां भँ परमेश्वर विना 
नद वियमान ३ अन्थविपय जिरविषे एसी जा प्रेमठक्षणा भक्ति है ताका नाम 
अनन्यभक्ति है सो निरतिशयपुरष कौन है ! एसी असचैनकी जिज्ञासाके इए 
भीमगवानू कँ ह ( यस्यातःस्थानि इति ) हे अजन ! निप्र कारण पुरुषके 
यह्‌ स कारम संतर्तीं है कहत इतत ठोकविषेभी नोजो कार्थं हेहै सोसो ` 
काये आपणे उपदानकारणकेही अंतर्वतीं हैँ है । जसे षर्शरावादिक' का 
भृत्तिार्ष कारणक ही अत्त दवै है तेस यह्‌ स्वं कार्थप्पच वित कारण- 
रूप पुर्पके अंतवेरती ह । इसी कारणतही जिपत पृरुपने यह सवं कायपर्पच 
व्याप्त ङ्प्या टै । जसे मृत्तिकार्प कारणम वस्शरावादिक सव॑ का व्याप्त 
ऊरेटं । तहा धृति-{ यस्माखरं नप्रमस्ति किचित्‌ यस्माच्नाणीयो न ज्यायोस्ति 
फभ्यित्‌ । वृत इव स्तव्थो दिवि पिषटवयेकस्तेनेदं पर्णं पुष्पेण सम्‌ 1 यच किंचि- 
जग्यसिमिन्‌ दशयने शरूयतेषि वा । अंतर्वदिश् तत्् व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ) 
ज यट्‌-नित्‌ परमासदेवतं केकी वस्ते पर तथा अप्र नह है । तथा नित 
परलालाध्व रोमी रस्त अव्यत अणु तथा अवेत महाव नदीं ३! तथा जो 





(५९६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


अद्वितीय परमासमादेव महान्‌ वृक्षकी न्याई चलायभानतातं रहि है तथा आफ 
स्वयज्योतिःस्वहूपविपे स्थित है तिस परमासमादेवपुरुपनेही यह सर्व जगत्‌ पण 
कथाह । ओर इस जगतुविषे जो कोई वस्तु देखणेविे अहै तथा भरवणकय। 
जवेहै तिस सरवेजगतक अंतश्वादयतं व्याप्य कारकैही नारायण स्थित है इति । 
इत्यादिक अनेक शरुतियां तिस परमासादेवकी व्यापकताकं कथन कर है । एता 
मे परमासादेव केवर अनन्यभक्तिकारिही प्राप्त हेवं । इहा म बहप हं या प्रका- 
रका जो तचज्ञान है सादी तिस परमात्मादेवक् प्राप्ति ३1 तिप्त क्खन्नानकी 
प्रापिका परमेश्वरकी अनन्यभक्िहि उपाय है । यह वार्त शरुतिविपेभी कथन 
करीहै । तहां श्रुति-{ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ 1 तस्यैते कथिता 
दर्थः भकाशंते महा्मनः ॥ ) अर्थं यहू-जि्न अधिकारी पृरपकी परमेश्वरविपे 
अनन्य भक्ति है भर जेसी परमेश्वरविपे अनन्यभक्ति ह तैसी्ठी गरुविपे अनन्यभक्ति 
है तितत महा्पापुरषकही यह वेदातकरकि प्रतिपादित अथं अपरो हवै) षा 
भक्तितिं रहित पुरूषकं ते अथं अपरोक्ष होते नदी । यातं जिज्ञापु जनकं प्ता पसे- 
श्वरकी भक्ति अवश्य कत्तव्य है ॥ २२॥ 
† पृवं पह वात्ता कथन करी थी । जो सगुणव्रहमके उपाप्तक तिस सगुणवदाद 
परापतद पुनः आवृच्तिकू प्रात होते नद किंतु तदा कममृक्तिषु प्रात हवं ई तहां 
तिस सगणवह्मटोकके भोगते एवं नहीं उवच भया है जआलाक्षाकार जिह 
ठेसे जे उपासक पुरुप हैँ तिन उपास्षक पुरुषोकु ता वह्मठोकषिपे जाणेवासते माणक 
अवेक्षा अवश्यके रहे । वखयेत्ता परुषोकी न्याई तिन उपास्कपुरुपाकू मागक्रौ 
अनयेक्षा नहीं है । यातं उपासक पुरो तिस वह्नटोककी प्रातिवाप्ते भीमगवान्‌ 
देवथानमार्गका कथन्‌ कर । ओर पितृयाणमागैका जो इहां कथन कन्याहं पो तिस 
देवयानमागैकी स्तुतिवास्ते कथन कम्पा है- 
यत्‌ कटे तनाद्ात्तमवत्ति चव यानः ॥ 
प्रयाता याति ठं कट वक्ष्याम मरतपमभ ॥ ९२ । 
( पदच्छेदः ) ्य॑व। कौटे । तु। अनात्तिम्‌ । अ्िततिम्‌ । चं । एव । 
योगिनः । प्रयाताः । यौति । तम्‌ । काठम्‌ वक्ष्यामि) भरतपम्‌ ॥ २३॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुनं ! जितं मौगविपि जाणेहारे उपास्तक कमर्न जनाः 
वृत्तिकं त॑था अ्त्तिकं टी परह हं तित म्द मे कथतकपवाद्रु ॥ २२॥ 


सप्रम] भाषाटीकासरहिता । +. 


मान्डी०-हे जुन ! इस शरी भाणणोके उत्कमणतं अनत जिकारुविष 
नाणेहारे योगीपष अर्थात्‌ दिनरात्रि आदिकं काठके अभिमानी देवतावृकाः 
उपलक्षित मागविपे नगेहारं योगीपुरष अनादि. तथा आदृततिक्‌ भाप हव ६॥। 
कठ स तुम्हरे प्रति कथन काहू । अर्थात्‌ ता काठके अभिमानी देवताजकाररं 
उपठक्षित सो अनावृ्तिका माग तथा आदृत्तिका मागे मेँ तुम्हारे प्रति कथन करताहू \ 
इहां ( योगिनः ) था पदककि उपासक पुरुपौका तथा कर्मी परुषोका दोनाका 
रहण करणा । तहां देवयानमागविवे जाणेहारे उपासक पुरुष तौ अनावृत्तिकू 
भश है ओर पितृथाणमार्मदिषि जणेहारे कभ पृरुष तौ आदृ पाप देवै है । 
यथपि देवयानप्राभैविषे जणेहारे उपाक पुरुषभी पुनरावृतिकू भाप हेव ह । यह 
वतत ( आव्रसमवनाहोकाः पनरावर्िनोऽजैन ) इस वचनविपे पुवै कथनकरीरै 
तथा पितुयाणम्‌गेविषे जागेदारे जितनेक केमपुरुष दँ ते सवे कर्मपृरुष नियम 
करके आृततिकूही भाष हवै हँ । कोम कमीं पुरुष तहां कममृक्तिक प्राप होता 
तह । ओर देवयानमागैविषे जगेहारे जे उपासक पुरुष दै तिन उपासकेक मध्य- 
विपे यथपि केक उपासक परप ता ब्हनरोकविषे भोगौकूं भोगिके अंतविषे पुनः आ- 
वृततिकू भात देरव ई । जेस पचाभिवियादिक उपासना करके ता देवषानमाभेद्यास 
वह्यरोकविपे प्राहुएमी ते उपासक पुरुष पनः आठृत्तिकू भात हवहै, तथापि ज उपा- 
सङ पुरुप दह्एवियादिक उपास्नावोकरिके ता देवयानमागद्रारा वह्षरोककू भाप 
टृए६ं ते उपासक पुरूष तौ पुनः आवृतिक्‌ भरा होते नहीं कितु बह्मछोकके भोगोके 
जतदिपे कमपृक्िदूं दी पात दवद । यतिं ता देवयानमागेदारा बह्रोकविपे परापत 
९ उपततक परुष सवदी आदृत भात दोव नहीं । इसी कारणतेही पितृयाणमागे 
नियनकरेकं आवृत्िर्प एख्वाठा होणते निक्ष दै। ओर यह देवयानमागे तौ 
अनादुनिरुप एववा होणेते उक्र है । या भकारं तिपत देवयानमागैकी सृति 
समव ६ । ययपि ता देक्यानभगदरारा गवेहुए कितनेक पृर्पोकी पुनः आवृत्ति वैर 
रपापि ता दवयानमगदरा गये क्ितिनके उपापनक पृरुपोकी पुनः आवृत्ति होती 
नहो । पति ता देदयानमागेदिपे अनावृत्तिरूप एटवत्ता सेभव है 1 इहां ( यत्रकाटे त॑ 
दाटम्‌) या दचनपिपे स्थित जो काठ यह शब्द है ता काठशब्दकी दिनरात्रि आ- 
(सकनक अभिमानी देकतार्वोक रकि उपटक्षित मार्मपिपे तो लक्षणा नहीं भगीकार 
श्प [त्तु ता काटशब्दका यह शरतमस्य अदी अंगीङार करिये तौ वक्ष्यमाण 


(५९८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भव्याय 


ग्टोकषिपे ( अचरिर्ज्योतिधरेमः ) इन शब्दकी अनुपपत्ति होवैगी । जिप्कारणतें इन 
शब्दके अथविपे काररूपता है नहीं । तथा सषटमारगके वाचक जो वक्ष्यमाण 
गति सृति यह्‌ दो शब्द ह तिन्हकीमी अनुपपत्ति हेवेमी । या कारणत काटशब्दकी 
ता मगिविषे ठक्षणा अंगीकार करै । ओर तिन दोनो मार्गेणिवे काठके अभिमानी 
दवता वहत दै, यतं शरीमगवनूने ता मागेका उपट्षक काठशब्द्‌ कथन 
क्याहै ॥ २३ ॥ 
तहां पथम्‌ उपास्तक पुरूपेकरे देवयानमागैकूं श्रीभगवान्‌ कथन कर है- 
अग्निज्योतिरहः शष्कः पण्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ 
तत्र प्रयाता गच्छंति व्रह्म व्रह्मविदो जनाः ॥ २९॥ 
( पदच्छेदः ) अधिः । ज्योतिः 1 अंहः । शुर षण्मासाः 1 उत्तरा 
यणम्‌ । तंव । प्रयतिः । च्छति । वर 1 त्रू्विद्ः । ज॑नाः ॥ २४ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजन ! जित्तमार्गविपे ज्योतिख्प अभि तथा दिनं तथार्श॑छपक्ष 
तथा पटूमापिह्प ईत्तरायण श्यादिक स्थित है तितं देवयानमा्ेविपे गरमर्म 
करणेहारे सगुण्ह्मफे उपासक जन तिप सणवहयदू पापं होवे है ॥ २४ ॥ 


© ^ म 


भा° दी -है अजुन ! जिघ्र देषयानमागेविे पथम ज्योतिष अग्नि स्थित है 
तिसते अनेतर दिवस स्थित है । तितं अनेतर शुष्कुषक्च स्थित । तितं अनेतर्‌ 
पट्मापप उत्तरायण स्थित है । इहां ( अगिरज्योतिः ) इतत शब्दकारके अपि 
अभिमानी देषवाका महण करणा । इत्ती अभिकं श्रुतिविषे (अविः) या नामकारं 
कथन क्यार । ओर ( अहः ) इस शब्दकरकि दिनके अभिमानी देवताका प्रण 
केरणा । ओर ( शुकः ) ईस पदकरि शुष्रपक्षके अभिमानी देवताका प्रण 
करणा । ओर (षण्मासा उत्तरायणम्‌ ) इस्त वचनकच्ि वश्मापह्प उत्तरायणके 
अमिमानीदेवताका ग्रहृण करणा । यह्‌ कथनकंटेहुए देवता धुतिरक्त द्रे देवता- 
आओंकेभी उपलक्षक है । तहां श्रुवि-( तेऽविरमिरमभवत्य्चिपोऽहण्ड आपूवमाणपन्ष- 
मापुयेमाणपन्नायान्पद्दट्ितिमात्तास्वान्मासेण्यः सेवत्सरं तंवत्सरादादित्यमाटिवा- 
चंद्रमसे चंद्रम्तो वियुते तदुशटपौऽमानवः स॒ एतान्वह्म गमयव्येष देवपथो वह्मपथ 
एतेन प्रतिपयमाना इमं मानवमावत्ते नावर्तते इति 1) अर्थं यदह्‌-ते उपा्तक पृष 


[व 


पथम अ्चिकरे अभिमानी देवताकृ परात्र हेव । तितं अनवर दिनके अभिमानी 


अष्टन ] भाषारीकासहिता । ( ५९९ ) 


देवताद्‌ पाष ह ह । तितत अनंवर शुङ्पश्चके अभिमानी देवताकू परात्‌ ही ह त 
तिस अनेतर षटुमासहप उत्तरायणकरे अभिमानी देवतां भाप रेषे ६ । ति 
अनेतर सेदतसरके अभिमानी देवाद्‌ भ्र हो ह । तिरते अनेतर्‌ आपित्यङ 
भाप है ह । तिपत अनेदर चंदमाकूं मा हवै ह । तित अनवर वितू भा 
हे है । तहां अमानव पुरप आके श्न उपक पुरषादू बह्राकविषे उजाप ६1 
इसीका ताम देवमा रै तथा वह्ममागर 1 इपर देवयानमागेकरिक नक्षरोककू भातहूए 
यह उपाक पुरुप इस्त मानव आवक नहीं भात होत है इति । तहा इष शुतिविष 
दूरी ध्र >$ अनुसार सेवत्सरते नेतर देदोक देवता तितं अनेतर्‌ वायुदेवता 
तिसतै अनवर आदित्य देवताका ग्रहण करणा । तथा विदयुतके अनतर वरुण इद्र 
प्रजापति इन तीनो देवाव का प्रहण करणा । इस प्रकार श्रीभाष्यकारोने निणेय 
कस्या । तहा तित उपस्क पुरूपदू पथम तौ असिदैवता ठेजविहै ता अचिलो- 
कते दिनी अभिमानी देवत! आपणे लखोकविषे ठेजाैरै 1 यह रीति आगेभी 
जानिठेणी । ओर विदुतलोकविषे बलरोकवासी अमानव पुरुष आरके ता उपासक 
परपर वरुणलोकविषे ठेजवरै । ता उपासक तथा अमानव पुरुष दोनोके साधि 
वियुता अभिमानी देवता ता वरुणलोकमपर्यैत जावे 1 तिरते अनेतर सो वरुण- 
देवता तिन दोनोके साथि इदरटोकपर्थत जवै । तित अनतर सो दंददेवता तिन 
दोनोके पतायि प्रजापतिके छोकपयेत जावेहै ! तिप्रते अनंतर पजापति ता बह्म- 
लोकविपे नणेका साम्ये ह नहं । याते करेवछ अमानव पुरूषही ता उपाषककू 
वरसरोकविषे रेजावैहै। इहां भरजापतिशब्दकशि विराट्का। यहण करणा इति । 
तसां श्रीमगवानूने तौ अथक अभिमानी देवता दिनका अभिमानी देवता शङ्क 
पक्का अभिमानी देवता उत्तरायणका अभिमानी देवता यह च्या देवताद्चै इहं 
केथन कर्‌ । सवततर देवलोक वायु आदित्य चंद्रमा विदत्‌ वरुण ई प्रजापति 
प सवेदेवते इदां कथन करे नही । तौभी ता भुतिकरे अनुसार ॒तिन सैदेवता- 
याङ् इदुं मद करणा इति । जित मागविये यह्‌ अभ्िते आदिरेके परजापति- 
पयत तथे देवता स्थित हे तिस देवयानसागेविपे गमन करणेहारे गणव्रह्मे 
पामर जन तितत दिरण्वगभह्प सगुण वहू दी पात रो है । तिप सगण 
रदा त उपात्तङ्‌ परप निगृणव्रल्मक पात हवे द । वह्‌ वाक्त ( कायै 
सद्सनय यल्युपपत्तेः) इम मूष्रपिपे भगवान्‌ माप्यकारन विस्तारं कथन करी 
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(६०० ) श्रीभद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


ह । शहा ( रतेन भतिप्रयमाना इमं मानवमावर्ते नायर ) इस शतिविपे इमं कह 
विशेषण कथन कव्याहै ता विशेषणतैं यह अर्थं पतीत होय । इम कलयते अनंतर 
दूरे कल्यविपे केक पचामनिवियवाठे उपात्तक पुरुप तिन व्रब्रठोके पुनः 
भदत्त शतत होवे है तिनक्रीही शरीभगवान ( भव्रह्मभुवनाष्ोकाः परनरा- 
विनः ) इतत वचनकररिके अशत्ति कथन करी दै इती कारणतेही दहा शीमग- 
वर्च उक्तमागेका शुतिप्रतिपादितमा्के कथन कही व्याख्यान कव्या है । इस 
दवयानपागेकरा विस्तासतं कथन तौ भआतस्पपुराणकर पष्ट अध्यायविपे प्रिद है॥५४॥ 

अव इ पृषउक्त देवयानमागकी सृति करणेवापतते श्रीभगवान्‌ पितृथाण- 
भागक कथन केर है- 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ ॥ 
तत्र चाद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत्तते ॥ २९५ ॥ 
(पदच्छेदः) धूमः । रा्िः । तथा । कृष्णः 1 पंण््रापताः । दक्षिणा 
यनम्‌ । तब । चा्रम॑सम्‌ । ज्योतिः । धीमी । प्रौप्य । निर्वर्तते ॥ २५॥ 
( पदार्थः ) है अजुन ! जिह्तमा्विषे वरूम तथा रात्रि त्था कृष्णपक्ष तथा परू 
मापहप दाक्षेणायन इव्यादिक स्थित तिन सर्गिषिवि गमनकरणेहरे कर्म पुरष 
च॑दमतिं पराहुर मके फलद वीप हो यनः आद्ृतिद् पा हवं ह ॥ २५1 
भा० दी°- अञ्जन | जिन्न पितुषाण मा्विषे प्रथम्‌ ध्रुम स्थित्त दै) तिप्त 
अनतरं रात्रि स्थित है । तिक्षत अर्नतर छृष्णवक्च स्थित है । तिसर्ते अनेतर 
प॒ट्मातरूप दक्षिणायन स्थित है । इर्ह॑मी ( परूमः) इप्त शब्द्कारक रूम 
अभिमानी देवताका प्रहण कर्णा । अर (रातिः) दम शव्द राचिकर 
अभिमानी देवताका महण करणा। भीर ( छृष्णः ) इतत शन्द्करिके कृष्ण- 
पक्चके अभिमानी देवताक्रा प्रहण करणा । ओर ( वण्पाप्ना दक्षिणावनम्‌ ) इष 
वृचनकरिफ पटमासद्प दक्षिणायनके अभिमानी देवताका प्रण कणा । दहामी 
यह्‌ कथन करे हए धूमादिकं व्यार देवता धति उक्त दृप्त देवतावकिभी उपरश्क 
है । तहां धृति-, ते धरममभितंमदति प्रूमाद्रतरिं रतेसससन्षमत्रसक्षावान्‌ पटः 
क्षिति मापरस्तान्म्तेयः पितृलोकं पितृटोकाद्‌(काशमाकाणावद्रमपं तस्मि 
न्यावस्ेपातम्पिवायेतमेवा्वाने पनर्निवर्यते इति । ) अर्थं वह-ते कर्म पुर 


सष्टम } भाषाटीकासदिता) (६०१ ) 


प्रथम्‌ धरम अभिमानी देवताक्‌ू प्रत्त हवै इ । तिस्तं अनतरं राक अभिमानी 
देवताक प्राप्त होवे है । तिरते अनतर कृष्णपक्षके अभिमानी दकता भराति इव ह । 
तितत अनेतर षरमासरूप दक्षिणायनके अभिमानी देवता प्रात हवि ह । पतिपत 
` अतेतर पितृक अभिमानी देवतां भा हों हँ । तिक्ते अनतर आकराशुक 
अभिमानीदेवताक्‌ भाप हेव ह । तिरत अनेतर चंदमादू प हेव है । ता स्वग 
नामा चंदलोकदिपे पुण्यकमोके भोगकालटपयत निवाप कारिक पश्चत्‌ पारुरषत 
रहं हुए ॒पएण्यपापकर्मोके वशत पुनः ति मागदारा नेवृत्त ६/१ हइति। ३ 
भीमगवानने धूमका अभिमानी देवता, रात्रिका अभिमानी दृवता; कृष्णपक्षका 
अभिमानी देवता, दक्षिणायनका अभिमानी देवता यहं च्यारे देवताही कथन | 
केर ह  पितलोकका अभिमानी देवता, आकाशक्ा अभिमानी देवता, चद्रमा- 
देवता यह तीन देवता कथन करे नक्ष । तौभी इस शृतिके अनुप्तार ते तीनां 
देवताभी इहां अ्रहण करणे । इतत भकार धमे अभिमानी देवतात आदिेके 
चेदमा देदतापयंत कथन करए सवैदेवता जितत मा्ेषिषे स्थित ह तितत पितृयाण 
मागविवे गमन कणेहारे इष पूर्तं दत्त इन तीन प्रकारे कर्मोदूं कंरणेहारे 
कमीपुरुप ता चदलोरूकिपे चंदरभाते प्रा्हुए तिन कममोके सुखरूप फलक प्रात 
रोश्फे तिन कमोके क्षयतें अनेतर पुन्‌: इस मनुष्यलोकविषि आवृत्तिक्‌ भात हवे 
६ याते इम पितृयाणनमा आवृत्तिके पाभेते सो देवयाननामा अनावृत्तिका मागे 
अत्यत श्रेष्ठ है । इहं अयिहतादिक कर्माका नाम इषटक्मं है । ओर वापी कृप 
तारावे धमराटा इत्यादिक करमोका नाम पूक्तकमे है । ओर सुपाजके भति गौ 
एुवणादिक पदार्थोका दान करणा याक्रा नाम दत्तकरं है । इन तीन प्रकारक 
केमाका स्वरूप पुवेभी रिंस्तासते कथन कारे आये ह ॥ २५॥ 

इन पूरव उक्तं दाना मागोका उपत्तहार करट 

खॐङप्ण गव दयत जगतः साश्चते सते र 

एकया यात्यन्‌रब्तमन्ययावत्तेते पुनः \ २६ ॥ 

( पदच्छ्द्‌ः ) रकृप्णे । गती । हि । एते । जगतः । शाश्रते । 
मत । एकया । वाति । अनेृत्तिम्‌। अन्यया । जीवते । ईपैनः॥ २६॥ 
(षदायः ) टे अजन ! इनलोकोके वंह प्रसिद शु््क्ण दोनों मौर अना- 

पकं तत ह पिन दाना मा्गाविपे एकरशुङमागैकारके तौ को$ उपासक परुष 





(६०२) । श्रीमद्धगवबद्रीता- [ भव्याय. 


[> 


अनृतिको है ओर दूरे कष्णमागैकर तौ सर्वही जन कः अवृक 
प्राप्त हवे ह ॥ २६ ॥ 
भा° टी ०-हे अजुन ` "यै बरह्मोकके भातिका मागैरूपकरिफै कथन कमा 
जो देवयानमाग है सो देवयानमागै ज्ञानष्प भरकाशक्ी अधिकतावाटे अभि आदिक 
देवतावों करि युक्त है। तथा प्रकाशरूप सगुण बह्मवियाकरिं प्रात हेवै है । तथा 
भकाशमय छोकेमी तिस पागैविषे बहुत दै । तथा स्वपकाशवहक्र पाका हतु हणं 
उत्कृष्ट है । तथा ज्ञानहप पकराशमपर है । याकारणत सो देवयानमागै शु इतना- 
मकरके कल्या नाहे । ओर पै स्वगैटोकके भातिका मागेषूप कारक कथन 
कपया जो पितृपाणमागे है सो पितृयाणमाम तौ ज्ञानद्प परकाशते रहित देणे 
तमोमय है । तथा अपरकाशहप ध्रुमरात्रिजादिकों कारक युके । तथा पुनः साका 
हेतु हणे निष दै। या कारणत सो पितृयाणमागे छष्ण इस नामक कट्या 
जावैहै । इतसभकार शुषरष्ण नामका परषिद यह पूव उक्त दोनो मागे इतत जगत्क्रे 
अनादिसिद् द अर्थात्‌ यह्‌ संसार भ्रवाहरूपकरके अनादि है । यतं ता सप्तार- 
विषे वत्तणेहारे ते दोनां मामी अनादिही ह । ययपि जगत्‌ यह शब्द भ्राणी- 
मात्रका वाचक है तथापि दहं जगतुशब्दकरफि सगुणवियक्रे अधिकारी तथा 
कमो अधिकारी जे शाधज्ञ मनुष्य है तिनोका दी ग्रहण करणा । प्राणीमात्रका 
ग्रहण करणा नहीं । कात ते दोनो मागे सवेपाणीमातदं प्राप्त होते नहीं किंतु 
केव उपासक कर्मीपुरपोदं दी पराप्त होतेह । कभेउपासनातं रहित पपासा 
अज्ञानी पुरुषों तौ अधोगतिकू पराप्कररणेहारा तृतीपस्थाननामा मामेही पराप 
होपैरै । याते श्ट जगतशब्दकरके उपारकपुरपौका तथा क्पीपुराकाही यरहण 
करणा उचित ह इति । ३ अजन ! तिन दोनो मार्गोविपे प्रथम देवपानहूप शुक्र 
मागैकरति वह्ललोकविवे पराहुर उपा पुरुपौषिपे केदेक उपाप्तक पुषुष¶ अना 
वृत्तिं ही प्राप हेव है । तहां शति-( न च पृनपवृ्तैते इति । ) अथं यद्‌ 
करमपृक्तिवाखा उपासक पुरुप पनः आवृतं धराप्त हेता नहीं । ओर दरे पित्‌ 
याणनामा कष्णमा्करिं छविपे भात हुए कर्मपुहप तौ सर्वही पुनः आगरतकू 
भात हवै ह । तहां दृति-( भाप्ये कर्मेणत्तप्य वक्किचेह करोत्ययम्‌ । तस्माट- 
काठुनरेति अस्मै ठोकाय कर्मणे ॥ ) अर्थं यहू-यह्‌ पृष्य इतत मतुध्योक्रविष 
जो जो पृण्यक्मे कटै तिप्त पृण्यकमेके वशते स्वर्गटोकविपे जा तित्न ¶ृण्य- 


अष्टम ] भाषाटीकासहिता । (८६०२) 


कर्मद मोत नाशकरकै तिप रोके पुनः इष मरष्यलोककी प्राततिवा्तत 
आवै है ॥ २६ ॥ कि 
तदयं जैसे सगुणतरह्मकी उपाप्तना ता सलोकके प्रातिका कारण ह त्स त्‌ 
देवयानमाका चितनमी कारण है । यात ता मागेकौ उपासना करावणेवाते 
भरीभगवाद्‌ ता माके ज्ञानकरी स्तुति कहै 
९ थं न <> 
नैतेसृती पाथं जानन्योगी गुद्यति कृशन ॥ 
तस्मात्सर्वेषु किष योगयुक्तो मवार्जुन ॥ २५ ॥ 
( पदच्छेदः ) च 1 एते । सती । पथं] जान्‌ । योगी । सुद्यति । 
कश्चन ! तस्मात्‌ । सवेष ! करेषु ! योगयुक्तः । भव । अजन ॥ २७ ॥ 
( पदाथः ) हे पीथं ! इन पूवउक्त दोनोभागेकू जौनताहुआ कोदेभी ध्यानपरा- 
यणपुरप नही मेह भाप होप रै तिषकारणते हे असन ! सैथ कटवि त ध्यान 
प्रायण होड ॥ २७ ॥ | 
भा० दी०-हे अन ! यह्‌ देवयाननामा शुष्कमागै तौ कमम॒क्तिकी दी . 
पाति करणेहारा है । ओर यह पितृयाणनाम्‌। रष्णमामे तो पुनः संसारक 
टी प्राति करणेदारा ३। यप्रकासतें दन दोनो मागगोकू जानणेदारा सगुणत्रह्मके 
ध्यानपरायण पुरुप कोभ मोहक भात होता नहीं अभीौत्‌ ता , पितृथाणमागेकी 
भाषिकरणेहरे नौ इशपूते कभ त कमंही हमरे कतव्य हँ अन्य कु कतैव्य नही 
या भकारे केवर तिन कर्माक्‌ ही करतैवयतारूपकारेके निश्वय करता नहीं । हे 
अजुन ! जितत कारणत सो सगुणत्रसका ध्यानरूप योग॒ अपुनरावरृतिरूप फएठकरी 
दी भाति करणेहार दे । हिस्‌ कारणे तू अजन तिस अपुनरावृत्ति फरुषापतै 
तिस योगकरिके युक्त होर 1 समाहितचित्तवाखा होड ॥ २७ ॥ 
अव ता ध्यानरूप योगदिपे अपि वे गे वातै 
6 ति भद्धाकी वृद्धिकरावणे वासते 


भ कष तप चेव दानेषु अतय प्रदिष्टम्‌ ॥ 
मिद्‌ विदिता योगी परं स्थानपुपे 
0 स्थानमुपेति 


इति भीम दरगक्रीवासूपनिपलु बरह्मवियायां योगशा भीठम्णाजुनपवाद 
महपुरुषयागो नामाशटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


{६०४ ) ्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


( पदच्छेदः ) वेदेषु । यनञेषु । तपस्यु । चं । एव । दानेषु 1 थत्‌ 
पुण्यफलम्‌ । प्रदिष्रम्‌ । अच्येति । तत्‌ । सवम्‌ । हदम्‌ । विदित 
योगी । परम्‌ । स्थानम्‌ । अपेति । चै । आयम्‌ ॥ २८॥ 


( पदाथः ) ह अजुन ! वेदँविपे' तथा यज्ञोविषे तथां पावि तथा दीनौषिपे 
जो पण्यका स्वगादिक फ शानँ कथन करयादै तिरं रैकं सो श्राननिषठ 
१५ (५ 


परुष ईस पुवेभथेकूं जीनिकरे अतिक्रमण करै है तथा रक्ते उच्छ करणरप 
संथानकूमी रप ह्ेषै हे ॥ २८ ॥ 


भा० टी०-ह अजैन ! वैदे अध्यथनकाटविपे शाघ्चन जे वह्मचर्यादिक 
नियम कथन करे तिन नियमफे पाठनपूर्वैक व्याकरणादिक पटूअरगो हित 
अध्ययनकररे जे कगदिक वेद्‌ हैँ तिन वेदोके अध्ययन कियेहूए ता अध्ययनकरता 
पुरुषकूं शासनं जो पुण्यका फक कथन कव्याहै भर अग उपग सहि 
तथा भरद्धपुवेकं सम्पक्‌ अनुष्ठान करेहुए जे अश्वमेधादिक यज्ञ ह तिन यन्नके 
कियेहुए तिन यज्ञकरता परुषकूं शानँ जो पृण्यक्रा एक कथन कृता ३ । ओर 
मन बुद्धिआदिककी एकामता कफ धदपुदेक करेहुए ज शाघविदहित कृच्छर्वा- 
इायणादिक तप तिन तपाके कियेहूए तिस्र तपकरता पुरुषद््‌ शान जो पृण्य्‌- 
का फट कथन कया ओर उत्तम देशकाटविपे सुपात्े ताद शाखकरी विधि- 
पुरक तथा शरद्धपू्वक गौसुदणादि पदार्थोका दान है । ता दाने किये दृप्‌ तिस 
दानकरता पुरुषकूं शानँ जो पृण्यका फढ कथन कन्या है अर्थात्‌ सार्वभौम 
सुखतैँ आदिठेके विराट्लोकके सुखपर्यत जितनाक तैत्तिरीय श्रुतिनं शतशतगुणा 
अधिक सुख कथन कस्या तिन सरववण्यके सुखरूप फटा सो ध्यानप्रायण 
पुरुप अतिक्रमण करैहै । किस अथेदं जानिकारकि अतिक्रमण कदे ? एषी 
अर्जनकी जिज्ञासे हए शरीमगवान्‌ करं (इदं विदित्वा इति ) है अजुन । 
इस अटटमञध्यायविपे पुवेउक्त सप्तथश्नके निरूपणद्राय कथन कस्या ज्‌। अथ है 
तिस्र सवै अर्थक सम्यक्‌ निश्वयकरिकं तथा धदधापूववक तिप्त अथका अुष्ानकारक 
सो सगुण वह्मके ध्यानपरायण उपाक्ठकं पुरुप तिन सवं पण्यकमकरं फट 
अतिक्रमण कर दै । शंका-हे भगवन्‌ ! सो उपाप्तक पह केवट तिन पृण्यक्- 
मेक फर्टाकं टो अतिक्रमण करदे अथवा तिक कोई टृसरामी फठ प्राते दै 1 


[ब क ॥ 
नवम ] भाषाटीकासहित ( ६०५ ) 


तेसी अञजनकी जिज्ञासके हूए श्रीभगवान्‌ क दं । { परं स्थानपुति चायम्‌ ) 
हे अजन ! सो ध्यानपरायण पृष केवर तिन स्वगादिक फएरकाही जतिक्रमण 
नही करै है कितु स्तै उक्कट तथा स्वका कारण्प. जो ईश्वरस्धी स्थान 
है तिस स्थानकूभी भाप हेवैहे । अर्थात्‌ सो ध्याननिष्ठ उपाक पूरुष सके 
कारणरूप वहकभी भरा दोयैरै इति । पहं इस अष्टम अध्यायकारं श्रीभगवाद्नं 
ध्येवतहपकरिकै तसदाथका निहूपण क्या ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमत्पमदसपाखाजकाचार्श्रीमत्साम्युद्धवानदगिरूज्यपादरिष्येण स्वामिचिद्नानदगिरशेणा 
विरचिताया प्राकृतटीकाया श्रीभगवद्रीतागूढाथेदीपिकाख्यायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 





नवमाध्यायप्रारमः ) 


तहा पूवं अम अध्यायविषे यह बातत कथन करीथी । सुपुप्रानाम मदन्या 
नाडी है गमनका द्वार जिसके तथा हदय, कठ, स्वका मध्य इत्यादिक स्था- 
नोविपे भाणोकी पारणा है जिसविषे तथा सर्वं दंद्विदरासका संयमहूष गुण दै 
जिपतविपे देशा जो योग है ता योगकरिफै आपणी इच्छापुषैक इत्र शरीरत उकम - 
णद भान दं भाण जिसके तथा अचिरादि मागेकाके बह्रोकविषे पापि ह 
जिसकी रसा जो उपासक परप दै जिस उपासक पुरुष्‌ ता बह्मलोकविषे दिव्य- 
भोगि भोगत अतर बहज्ञानकी उयत्तिकक ता कल्पके अंतविपे परबहयकी 
भातिरप कममृच्िकी पराति होवैहे इति । यह वातौ पूरव अध्यायकिवे कथन करीथी 1 
ताके विपे पूष यह शंका प्रात मथी जो इस्त अधिकारी पुरुष इष पुव उक्त प्रका- 
रही पक्तिकी पाति होवैहै अथवा करपी अन्यपकारौभी मक्तिकी प्रापि होर 
इति । एसी शंकाङे प्रतहुये ता शृकाकी निवृत्ति करएणेवासृत ( अनन्यचेताः सततं 
योां भरति नित्वशः । तस्याहं सुरमः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ ) इत्या- 
दिक्‌ पचनकरिकं भौमगवाचुक्ा वास्तवस्वरपके विज्ञाने इहाही साक्षात्‌ मोक्षकी 
भाति केथन क्रीथी । तष ति सा्षात्‌ मोक्षकी भातिविपे अनन्य भगवत्‌ 
भक्तिर जत्ताधारण कारण इ । यह्‌ वार्ताभी ( पुरुषः स प्रः पार्थं भक्लया खय 
स्वनन्यया ) इष पचनकरि रथन करीथी । इत्यादिक सवं वातां पै अष्टम 
जध्पापविपं नि्पण करीथी । वहां पप उक्त धारणापृैक पराोका उक्कमण 





(६०६) श्रीमद्धगवद्रीता- 4 [ अध्याय. 


तथा अचिरादिमागेविषे मन तथा वहुतकाखका विहं इत्यादिक इशत विनाही 
साक्षात्‌ मोक्षकी भरातिवासते श्रीमगवानके वास्तवहूपका तथा ताके भक्तिका 
विस्तारं निरूपण करणेवासते इतत नवम अध्यायका पारम करता है । तं 
पथं अष्टम अध्यायविपे तौ ध्येयत्रहमका निूपण कारकं ता ध्येयत्रहमके ध्यानपरा- 
यण्‌ पृरुषौकी गति कथन करी । अवं इक्त नवम अध्यायविपे ज्ञेयव्ह्का निहपण 
करिके ज्ञाननिष्ठ पुरपांकी गति कथन करीती है । तहां वक्ष्यमाण ज्ञानकी सतति 
वासते भरीभगवानूनै भथम यह तीन श्टोक कथन करीतेहै- 


श्रीभगवादुवाच। 
इदं तु ते युद्यतमं प्रवक्ष्याम्यनघूयवे ॥ 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञाता मोक्ष्यपेश्युभात्‌ 9 ४ 
( पदच्छेदः ) ईैदम्‌ । तु । ते । युद्यतमम्‌ । मंवक्ष्यामि । अनंसरयवे 1 
ज्ञानम्‌ । विज्ञानसहितम्‌ । थत्‌ । ज्ञात्वा । मोक्ष्यसे । अञ्चुभात्‌ ॥ 3 ॥ 
( पदार्थः ) हे अजन ! अप्रंयातैँ रहित अजने तां मे यह्‌ अत्येतुद्य तथा 
विज्ञनटित ज्ञान कथन करताहू जिर्ञानकू पाहद तू सपीखधनते 

मुक्ैहोवेणा ॥ १ ॥ । 
भा दी०-हे अञैन ! केवड मृहावाक्यदप शब्दपरमाणकरके जन्य तथा 
भत्यकू अभिन्न बह्मकू विषय करणेहारा जो मँ बह्महप हू याभकारका ज्ञान है 
जे ज्ञान पु्वभी अनेकवार हमने तुम्हारे प्रति कथन कव्याहै । तथा आगे कथन 
करणा है । तथा अभी दस अध्यायविपे कथन कस्याजावैगा । सो ज्ञान मँ पएे- 
श्वर तुम्हारे ताद कथन करताहू तं सावधान दोदफे भवण कर्‌ । दही (हदत्‌) 
याक्चनविपे स्थित जो तु यह शब्द है सो तुशब्द पूर्वेअध्यायविपे कथन करेषु 
सगणवरहके ध्यानं इस ज्ञानविपे विञक्षणताकूं कथन कर है अथीत्‌ पदं जा- 
सज्ञानही साक्षात्‌ मोक्षकर पापिका साधनैः पुवं कथन कव्यद्भूजा ध्यान साक्षात 
मोक्षके पिका साधन है नक्ष । कति जेते आलन्ञान अज्ञानी निवृत्ति 
करट तैपेसो ध्यान अन्नानकी निवृत्ति करता नदीं यतिंसो ध्यान साक्षत 
मोक्षे भरातिका साधन नक्ष दै । किंतु सो ध्यान तौ अंतःकरणकी शुद्धद्रात 
दप आसन्ानदं संपादन करद कमकरिं वा मोक्षकर उत्न ६ । यद 


नवम ] भाषाटरीकासदरिता । ( ६०७ ) 


वात पूवं अध्यायविपे कह आहे । पनः केषा है स्तो ज्ञान-गृहयतम है 
अथात्‌ अतिरदस्य दोगेते सो ज्ञान गोप्य राखणेयोग्य है । अब ता ज्ञानक 
मोप्यताविरे तिप ज्ञानका हेतुगभित विशेषण कर ईं ( विज्ञानसदितमिति ) हे 
अयन ! कैषा है सो ज्ञ(न-विज्ञानहदित दै भथोत्‌ भ बसरूप हू षाप्रकारके अप- 
रोक्च अनभवपर्ैत ६ । याकारणतैही सो ज्ञान गोप्य राखणेयोग्य है । र्ना अतिरह- 
स्यहपभी यदज्ञान पँ मगवाद्‌ वापुदेव तुम्हारे ताईं कथन करताह । अब ता अजुन 
विपे ति ज्ञाने उपेशकरणेी योग्यता बोधन करणेवासते श्रीमगवाच्‌ ता अजु- 
नका विशेषण कथन केरैहै ( अनसूयवे इति ) ह अजन ! तू असुयातें रहित है 
यात इत्‌ ज्ञानक उपदेशका त्‌ अधिकारी है! तहां यु्णोविषे दोषहषटि करणी पाका 
नाम्‌ असया है) ता अयतत तू रहितै अथौत्‌ यह्‌ रष्णमगवान्‌ हमारे समीप 
सदा आपणी देष्वधैता कथनकृकि आपणी ही स्तत करताहै या परकारकी अगर- 
यत तूं रहित ह । इहां असूयति रहितषणा दूसरी अनजेवरेयमादिक रिष्ये 
ुरणोका उपलक्षक है अथौत्‌ रिष्ये सष गुणोकरिक सैपच्न तै अजैनके ता 
भ यह ज्ञनउपदेश करताहूं । शका-हे भषन्‌ ! रेते ज्ञानकी प्राप्ति कर 
हमारेदू कोन फ हवैगा १ रेत्ी अ्जनकी शंके हए श्रीमगदान्‌ करै दै । 
( यज्ज्ञात्वा मोक्यसेष्णुमात्‌ ) है अजन ! जिस आसज्ञानकू्‌ परापहोदके तू 
शीघ्री इस स्वेदुःखके कारणरूप संस्ारयधनतें मुक्त दोवेगा ॥ १ ॥ 

अव तिप्त आसज्ञानविपे अधिकारी जनोँकी अभिपुखता करावणेवासते 
भीभगवान्‌ पुनः ति ज्ञानी सुति करै 


राजविद्या राजग पकितरिमिदयुत्तमम्‌ ॥ 
पत्यल्ततभम्‌ षम्य सुख कर्ठमव्ययस्‌ ॥ २ ॥ 
( पदच्छेदः ) राजविद्या 1 रजगुह्यम्‌ । पविम्‌ । ईैदम्‌ । उत्तमम्‌ । 
रतयक्षावगमम्‌ । म्यम्‌ 1 सुषुखम्‌ । कंसम्‌ । अव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


, (पदाथः) मर ! वह्‌ आसज्ञान सवेवियावांका राजा दै तथा सर्वगुद्य- 
पदाथा रान्ना टे तथा सेते उत्तम्‌ पवित्र है तथा पतयश्च है भमाण जिपुदिि 
धा ५.९ © ५ थ्‌ < + 9.7. = ४ स्यं 
तथा सवका एठल्म ई तथा हुपूषैकदी करणे शक्य दै तथा अश्षपर॑रट- 
दटारै॥२॥ 





(६०८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अस्या. 


भा० टी ०-हे अजन ! यह आसज्ञान कसा है-जितनीक लेक्रिकं तथा 
शाक्षीय विया हँ तिन सवे वियावोका राजा है भर्थात्‌ तिन सपैविय्वैति असत 
भरष्ट है । कितं यह सज्ञान कायप्नहित संपूण मृअवियाका नाश करणे- 
हारा ६ । ओर इष आसज्ञानते भिन्न दूरी जितनीक विया हैतेविया तौ 
संपूण मूकअवियाकू नाश करती नहीं श्रतु ते विया तित रूटअविधक्त क्रिस एक 
शका विरोधी होवैहे। जित एकदेशकूं शाश्वि मृखअवरिया तथा अक्सया 
अज्ञान इष नामका कथन कथ्या । पुनः कैप्ता है यह आसन्ञान-टोकशा्. 
विषे जितनेक गुद्यपदाथं ह तिन स्वै गुदपदार्थोका राजा दै अथौत्‌ तिन सप 
गुह्यपदा्ेतिंभी अव्यत गुद ३ । काते यह आसन्न अनेक जन्पौविे कटु 
निष्काम पुण्यकर्मोकरकिही प्रात हेहै । ता पण्यकर्मत रहित जे परुष हैते 
पुरुष यथपि अपणी बुद्धि वरत अनेक गुद्यपदा्थाकू जनह तथापि इ 
आल्पज्ञा(नक्ं ते पुष जानिके नहीं । याते यहं आस्मज्ञान तिन सर्वं गृद्ध 
पदाथेति अव्यत गुद है । पुनः कष्ठ है यह असन्नान-पर्ैते उत्तम पवित्र है । 
कादेतै ध्मेशाख्रविपे पापकी निवृत्ति करणेव(सतै जितनेक प्रायथित्त कथन क है 
ते भरायधित्त इस्त पुरुषे सवेपापाकी निवृत्ति करते नरह षतु ते परापरथित्त 
किती एक पपकीही निवृत्ति कहै । ता प्रायश्वित्तकरकफि निवृत्त हुभाभी 
सो एक पप अपे कारणविपे सूष्षपरूप दोशै रदैहे । जप्त पापवाप्तनति 
यह पुरूष पुनः तिस पापकरणेविवे प्ृत्त दीपद । यतिं ते परायथित्त सूर्ते उत्तम 
पवित्र नहीं है । ओर यह आसन्ञ(न तौ अनेक सदृत्तजन्मोविवे सचय करेहुए तथा 
स्थूढपूष्ष्म अवस्थावाठे जितनेक प्राप ह तिन स्व पा्पोका तथा तिन पर्पक्र 
कारण ज्ञानक शीवही नाश करै ३) यतिं पह आसमज्ञान स्थत उत्तम पवि दै 
अर्थात्‌ शुद्धिकष्णेहाया दै । शंके भगवम्‌ ! जेषे अतिददरियधर्मवरिपे लोका 
सदेह रै तैम दस ज्ञानपिषमी ठोकोद्ू संदेह स्देणा । रे अनुनकी शकक 
दए यह्‌ आलज्ञा(न अपने स्वहपतें तथा फठत पक्षी ६ इतका सके उत्तप्‌ भीभ- 
गवाच्‌ कथन कटे ( पर्य्ञावमममिति ) तहां ( अवगम्यते अनेनेत्यवगमो मानम्‌ ) 
अथं यह्‌-जिप्रकि वस्तु जानी जरह तका नाम अवगम द| इमवकाए्की 
उुखत्ति करि अवगम्‌ यह्‌ शव्द पनाणका वाचक दै ओर ( अवगम्यते भ्राप्यते 
इत्यवगमः फठ्‌ ) अथं यह-भपिकारी पृर्पोदंजो भरति दतै ताक्रानाम 


नवम्‌} | भाषाटीकासदहिता । ( ६०९ ) 


अवगम है । यामकस्की व्युससिकरक सो अवगम शब्द फठ्वाचक दै। तहा भरथम्‌ 
अभरविये तौ प्रक्ष रै अवगम क्था भमाण जि्तविषे ताका नाम परतक्षविगम्‌ ६ 
याभकाके बहूीरि समासकरिकै ता_ निप ज्ञान॒विपे स्वरपत साक्षी 
भक्षणस्य सिद रषे । ओर दृषरे अर्थविषे तौ परयक्ष ६ अवगम 
क्या एल निका ताक नाम प्रत्यक्षावगमं दै । यापरकारके बहुवीहि 
हुमास कर्कि ता वृज्ञानविषे फखतैभी साक्षी परवयक्षगम्यल सिद होवैह 1 तहां 
मेने यह वस्त॒ जान्या है इषकारणत अभी इमाय इतत वस्तुविषयकं अज्ञान 
नषटरमा है याभ्कारका सक्षीहम अनुभव सवकोको कृं हद, सो यद साक्षीहप 
अनुभव ता वृलिज्ञानक स्वरूपत तथा अज्ञानी निवृति फरते विषय करदं । 
दरसुभकार विद्वान्‌ लोकोकि साक्षीहप अनुभद कारक सिद्ध हुभाभी सो आममज्ञन 
स्वधभके प्रतिकूठ नदी ६ कितु धम्पेशप है अथात्‌ अनेकृजन्मोविषे सेचय करेहुए 
निष्कामध्मैका फठरूष हे । शंका-हे मगवन्‌ ! एषा आसज्ञान अव्यतदुःखकि 
सपादन होता होपैगा । रेसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ करैं । ( सुखं 
कुम्‌ इति ) है अजन | ब्रह्मवेत्ता गुरुनैँ छपाकारके पपि क्या जो विचार रै सो 
विचार ह सहकारी जिष्ठका एसा जो तमसि आदिक महावाक्य है ता महावाक्य 
करि सो तचज्ञान सुखेनही संपादन करणे शक्य है । सो आसनज्ञान आपणी 
उसत्तिविे देशकालादिकाकरे व्यवधानकी अपेक्षा करता नहीं । काहिते सो ज्ञान 
केवर वस्तुपरमाणकेदी अधीन हवै दै । ध्यानी न्याई सो ज्ञान पुरुषश्ी इच्छक 
अधीन हेता नदी । वस्तुक माथि "प्रमाणक सव॑ष हृएते अनेतर ता वस्तुका ज्ञान 
अवश्यकरिकं उस्न दोहे । शंका-हे मेगवन्‌ ! इस प्रकार विनाही भायासतै जो 
आसिन्नानकी सिद्धि अगीकार करोगे तौ अल्प आयासकारिकै साध्यक्रियाका 
अन्पही एर दोहे महाय फठ हप नही । यतिं तितत आसज्ञानकामी अल्प 
९ हात्मा महान्‌ फठ दषे नहीं । जिषकारणते महान्‌ आयासि साध्य 
ज कम ह तिन कर्मोकाही महान्‌ फठ देखणेविपे आय ६ । रे अज्ुनकी शका 
टर भीमान्‌ कहं ट्‌ ( अभ्पयमिति ) है अजुन ! यह आसज्ञान ययपि अना- 
यापकरिकिदी पिद दई वथापि इतत आसन्नानके मोक्षहप फकका नाश ह 
16। । यात ह जस्मन्ञान अगन्य॒य दै अर्थात्‌ यह आसज्ञान मोक्षह्प अक्षय- 
1 ६। ययपि अंतःररणी वृतिरूप ज्ञनविपे अव्यया सभवती न॒ही 


च्‌ ४ 


(६१०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सष्याय- 


1 


तथापि जेते शरतिषिपे सप्यत्रही प्रापकवा कर ज्ञानं पय कट्या ३ तेते 
इहां भीभगवानूनभी मोक्षहप अग्पफरकी प्रापकता करके वा ज्ञानक अग्यय्‌ 
क्या है। ओर अथिहोवादिक कमं यथपि महान्‌ आयासकाै साध्य है तथापि 
तिन कमेक नाशवान्‌ फष्ही है है यह ब्रात शरुतिविपेभी कथन करी है। 
तहां शुति-(यो वा एतदक्षरं गार्य वरिदिवास्ि्ठके जुहोति यजते तपस्तप्यते 
वहूनि वषसदस्चण्यतवदेवस्य तद्धवति ॥ ) अर्थं यह-है गामं ! जो पर्ष स्स 
अक्षर परमासादेवद्ट न जानि दर ठोकविपे होम करर तथा यज्ञ करैहै तथा 
वहत सेहृसचवषेपयथैत तपरं करै ते सवै क्म इ पुरषं नाश्वान्‌ फटङ्गीही 
प्राति करट । इत प्रकारें यह्‌ आसन्न सते उच्छ है । यात इतत जसक्गान- 
विवे भमृक्चजनोनै अस्यत शरद्धा करणी योग्ये ॥ २ ॥ 
हे भगवन्‌ ! दसप्रकृ।र यह आस्मन्ञान जो कदाचित्‌ अलयंत सुगम है तथा 

स्ते उत्कट होवे तथा मष्टाच्‌ फठका हेतु हवै तौ सवं प्राणी तिक्त आसज्ञानधिषे 
किंवासते नहीं पवृत्त होते कितु सरव राणी तग आत्मज्ञानविये पदृत्त हणे चाहिये 
महान्‌ एठवाठे सुगम का्षविपे तौ सवं छोक स्वभावतेही प्रवृत्त दोव हँ । यिता 
आस्यज्ञानविषे सै प्राणियौकी प्रवृत्ति हर कोदमी प्राणी रताय तर्ही 
टोपरा । यतँ तैप्रारमागैकाही उच्छेद ॒हेवेगा । एसी अर्जुनी शंके हष 
श्रीभगवान्‌ केदई- 

अश्रहधानाः एस्षा वसस्यास्वं परतप) 

अप्राप्य मा गिवक्तत्‌ परद्युसारवत्मान्‌ ॥ २॥ 


( पदच्छेदः ) अंअरहधानाः । पंरुपाः । धृम॑स्य । अस्य । परतपे। 
अप्राप्य । वाप्‌ । निवेत्तन्ते । ष्र्छुसक्तारवत्मनि ॥ ३॥ | 

( पदार्थः ) 8 अखन ! ईस आसन्ञानहप वर्की धरति रदित वृहपमें 
परमेकं च प्रात्ते मप्युयुक्तसंसाप्ट्ययामविपे निरंतर धमणैकर है ॥ २॥ 


थित 


भ्‌(° री ०-३ अर्जुन ! यहं आदन्ञान यतपि संपादनकणेद्रं अयत हणम 
६ तथा सते उदष्ट ह तथा महान्‌ एख्का देतु है कधि इन्‌ जस नविष 
जोम प्राणि्योद्धौ प्रवृत्ति नहींदोती ताक्ते क्रि इन प्रागिवक्ती श्रद्वा 
कारण है । ठे अर्जन! दम आलज्नानद्ध पर्मक्रा जौ सल्प ६ तथापाथरन ई 


नवम ] साषाटीकासहिता । (६११) 


तथा फ है, ते तीनों ययपि शाघ्वककि भतिपादित ह तथापि तिना 
भदा नहीं कणेहारे जे परुष द अथौत्‌ वेदत पिरोभी कुत्सित हेतुवोके 
दैन क्कि दूषित अंतःकरणवाटे हेते जे पुरुष ता आसन्ने स्वप 
साधनफरक अभमाणहपही पान दैः तथा जे पुरुष सवेदा पकमश करणेहारं 
ह) तथा जे पुर दैमदपौदिकि भष्ुरतपदकूही धारण करणेहरे दै पेते भदादीन 
पापालमापृरुषप आपणी वुद्धिं ल्पना करेहुए उप्यकरिक यथाकथचिव्‌ भयल 
कसते हृएभी शाघचविहित भरयलनके अभावे ये पेरू भात होते नह । तथा 
परे्रकी प्रापिके साधनोँदूमी भरा होते नहीं । साकारणतेही ते शंदाहीन 
परुष इम मृदयुयुक्त संहारहप मारगविषे धमण करं है 1 अथोत्‌ ते पुरुष वारंवार 
कौीरपतंगादिक नारकीय योनियकरिविषेही भ्रमण कर ह ॥ ३ ॥ 

तहं पू भीभगवान्‌नं अभनुनके भ्रति कणे वासते भतिज्ञा कम्पा जो आसन्ञान 
ता आसज्ञानकी विधिमुखकरेफे तथा निपेधशुखकारिके स्तुति कर्थन करी । तह 
पयम्‌ दो ष्टोकैकारकि तौ ता आसज्ञानकी विधिुख कारिक स्तुति करी ! ओर 
( अश्नदधानाः पृषपाः ) इस्त तृतीय ण्टोककरके ता आसज्ञानकी निवेधषुख 
करिकै स्तुति कय तहा निस पस्तुकी अप्राते जो महानू अनफ़लका कथन है 
सो कथन तिन वस्पुकी विधिमुख स्तृति हवै ह भर जिस वस्पुकी अप्राप्ति जो 
महान्‌ अथके भ्राता कथन है सो कथन तिस वस्तुकी निषेधमुख स्ति हो है । 
डप प्रकार तीन भ्टोकतिं तिस आसन्ञानकी स्तृति कारिक तिस आसन्ञानके 
अभिरुख कप्या जो अजुन इ 


६ ॑तित अजने भरति श्रीभगवान्‌ अव्‌ दो श्टोकों 
करकं सो जआसत्तान कथन क है- 


मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमू्तिना ! 


मत्स्थानि सवेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ‰ ॥ 

, ( पदच्छेदः ) सयां । तंतम्‌ । ईदम्‌ । संबम्‌। जंगत्‌ । अंम्यक्तमूतिना 1 
सत्स्थानि । संभूतानि । चं । चं 1 सहम्‌ । तेपु । अवस्थितः ॥ £ ॥ 
| (पदाथः ) हे अन ! अव्य्र्निवठि भै पैसन यैह सष जगत्‌ व्याप्त 

या इन्यरणते वह नेवल भरेव स्विते ओरं पर परेषवरप तिनैभतोचिर 
1। प्वनहू ॥ ५॥ # 


(६१२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


मार दीर-हे अजन ! मूतमौतिकषूप तथा तिन शूवभौतिकोका मी कारण- 
रूप जितनाक यह्‌ इय जगत्‌ है जो जगत्‌ मं परमेशरके अन्नानकाि कलित 
हे सों यह सवे जगत्‌ मे अथिष्ठानप तथा परमार्थं सतर्सखहप प्रसेधसते सवहप- 
करि तथा स्फुरणहपक्ररकि व्यात्र कप्याहै । जेते रञ्जुविपे कलित जे सै 
द्‌ड, जठधारा) माढा आदिकं हं ते सर्पादिकं ता रज्ज्प अधिष्ठाने आपने 
इदं अंशकारके व्यातत किये, तेसे मे अयिष्ठानूप परमेशरन आपणे सतार्कुरण- 
कक यह्‌ सवे जगत्‌ व्यात्त क्याहै । शंका-हे मगवन्‌ ! हमार रथविवे स्थित 
जो वसुदेवके पुत्र आपहोसो आप प्रिच्छिन्नहो । एते पारेच्छिन्रं आपने यह 
सर्वं जगत्‌ केसे भ्या क्या १ किंतु नहीं व्यात्त कययाहै। जिष्ठकारणते इत 
आपके कटणेविपे प्रव्यक्षपरमाणका विरोध हेहै । एेसी अर्जुनक शकक हए 
श्रीभगवान्‌ कर्द ( अव्यक्तमूर्तिना इवि ) तहां नेत्रादव्कि करणौका नहीं विषय 
है स्वप्रकाश अद्वितीय सत्‌ चित्र आनदशूप मतिं जिसकी ताकरा नाम अव्यक्त 
मतिं है । एसे अश्यक्तमूरविषूप म परमेश्वरनही यह सवं जगत्‌ व्याप कप्याहै । ओर 
जिस हमारे इस स्थटशरीरदू तू मांसम नेका देखवाहै इ शरीरकं 
हमनें कोई सवं जगत्‌ व्याप्त कथा नहीं । याते हमारे कषणेषिपे पयक्षपरमा- 
णका वित्तेध हवै नहीं । जिस्चकारणतं म परमेश्वरन यह सवं जगत्‌ व्यापत क्याह्‌ 
तिस कारणतेही यह्‌ स्थावरजंगमूप ;स्वैमूत मे परमेश्वरे सत्तास्फुरणह्पक्रसि 
त्की न्याई वथा स्कुरणकी न्याई स्थित दै तथापि में पसेश्वए तिन कल्पितपरूतविपे 
वास्तव स्थित नीह । कहैत अकत्मितहूप जो मे परमेश्वर दू तथा कल्पितठप जो 

भत दं तिन दो्नोका कोई संवंधही सभवता नहीं । स्वधे विना तिन मूर्तापिपि 
वास्तवते हमारी स्थिति संभवती नहीं । या काणणे वेदवेत्ता पृष्पतिं यह 
वचन कट्या है-( यत्र यदध्यस्तं तत्कृतेन गणेन दोपेण वाथ्णमत्रेणापि न 
म संवध्यते ) अथे यह-जिन्न अविष्ठानविपे जो वस्तु कत्ित देहं तिप्त केनत 
वृ्तुक्ृत गुणके सायि अथवा दोपके साधि अयिष्ठान किचितुमात्रभी पचध 
परात्त दतं नही ॥ 9॥ 

टे भगवन्‌ ! सं विकारि रहिव तथा सवव ¶शिरणं दमे जो आप पवन दा विन 
आपकी तिन भूतोँविपे वास्तवतं स्थिति मव होवा प्तुते समृत ता जापि प्म 
श्वरविपे वाह्तवतेही स्थित हेरवेमे । एसी अर्युनक्रो काकं हुए आमिगवान्‌ क 


नवम } भाषारीकासरहिता। (६१३ ) 


न्‌ च सस्थानि भूतानि पर्य मे योगमश्वर्‌ ॥ 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ९ ॥ 
( पदच्छेदः ) नं । च 1 म॑रस्थानि । तानि ) पश्य । मे । धोगम्‌ । 
देशम्‌ । भतमृत्‌ । नै । च । भूतस्थः! मर्म । आत्मां । भतभावनः ॥ ९॥ 
( पदाथः > हे अन ! यह सैषैमूत मँ परमेश्वरविषे स्थित नदीं रं परमेश्वरे 
दष अत माव तू देखं जो पै परे्भरका सिदानंदस्वरप पतीपुः धौरणकरता 


हुः तथा भोक्‌ उस्न कसताहुमा ` भी तिन भतोविषे स्थित नहीं ३ ॥ ५ ॥ 


या °रटी ° -३ अजन ! जैसे आकाशविषे स्थित सविषे जरके चलनादिकि 
विकार कल्पित हवै ह तेसे मे परमेश्वरविषे त्पित जे यह्‌ सर्वभूत हे ते सवैमूत 
वास्तव भै परमेशवरविषे है नहीं । है अजुन ! त इष प्रकत मनुष्य बुद्धि 
परित्याग ककि सृष्प विचारदश्िकारके मँ परमेश्वरे इत योगरेश्वयेकुं देख । 
अधौत जैसे ठेकप्रपिद मायावी पुरुषका अघटित अ्थके बनावणेकी चातुैता- 
हप भभाष हे तैसे मक्मायावीहप मे परमेश्वरे इस अपटित अथैके वनावणेकी 
चातुर्यतारप प्रभावं तू देख । जो मे परमेश्वर वास्तव किती वस्तुका आधेय्‌- 
रुपी नहह हू । तथा किसी वस्तुका आधारहू्पमी नहीं हू । तौभी मँ परमेश्वर 
इन सवे भूतोविपे स्थित दू । तथा मे परमेश्वरविषे यह्‌ सपरमूत स्थित हैँ { यह्‌ मेँ 
परमेश्वरी एक महान्‌ माया रै । हे अजुन ! पँ परमेश्वरा जो सविदानदशन एकरस 
परमार्थसवरूप सो हमारा स्वह्पदी ृतमृत्‌ दै अथौत्‌सो इमा स्वरूपही उपादान 
कारणतारप करिके तिन सवे कायेरप मूरतोकू धारण करे है ! तथा पषण करै है 
यातं सो हमारा स्वरूप भूतमृत्‌ कद्याजावै है । भौर सो टमा स्प क्तौरूप 
करर तिन सवभूर्ोकू उतन्न करे दै । याते सो हमारा स्वप मूतभावन कलया 
जावे है । इस प्रकार तिन स्ैभर्तौका उपादानकारणखूप तथा निमिततकारण- 
प हमाभी तो हमा चिदानंदरूप वस्त अतम अद्वितीयस्वरप 
राणे तिनि भूतौविषे स्थित है नदीं । अयात्‌ जेते स्वमदरश पुरुप भासत 
निन कल्पित प्वमपदार्थोका सेवंधी देवै नही तैते सो हमारा स्वहपभीं 
५ < सत्प पताका स्वध हवि नहीं । इहां (मम आला) सस 
क्चनिपे जो पौ मिक्त है सो मेदी कल्पना ~क है । जसे 


(६१४) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अव्याय- 


( राहोः शिरः ) इस्त वचनविये राहुशिरके अ 
पष्ठी विभक्तिरै॥ ५॥ 

तहं पूषेण्टोकविपे श्रीमगवावनर यह्‌ अर्थं कथन कपया } जो भ परेषा 
तथा इन सवभूतोका वास्तकते कोईमी सथेध है नहीं तौभी मे परमेषर इन मृतो- 
विपे स्थित हू । तथा यहु सवेभूव मँ परमेश्वरविषे स्थित है इतत भगवान कहे 
विषे अनक यह्‌ शका पात्र मई। जौ आप परमेषरकरा वथा इन मूतौका 
वास्तवतं कोई सवेष नहीं है तौ अपि पसेशरका वथा इन मूर्ता प्र्षर 
आधार आधेयभाव कैप देगा ? देरी अर्जुनी शंकाके तिवृत्त कणेवाप्ते 
भीभगवाच्‌ वास्तवं परस्पर सेषं रहित पदाथेक्िभी आधार्भयियभावकुं रोक- 
प्रसिद्ध दष्ठतकररके कथन कर टै 

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वैवगो महान्‌ । 
तथा सवाणि भूतानि सस्स्थानीद्युपधारय ॥ £ } 

( पदच्छेदः ) यथ । अकाशस्थितः । निरयम्‌ । वायुः । सर्वाः : 
महन्‌ 1 ताँ । स्ीणि । भृतानि । मत्स्थानि । इति } उपयास्य 18 

( पदार्थः ) है अजन ! जेते सर्वदिशावोविषे गमनकरणेहारा तथा महतपा 
माणवाठा तथा सदा चढनस्वभाववांडा वायु आक्ाशविवे स्थिव है तैम प 
सवेमूते में पमेश्वरविपे स्थित दै ईृतपरकार तू निधवैवकर ॥ ६॥ 

भा री ०-है अजुन } जेते पूर्वादिक सथं दिशावोपिषे गमन करणाय 
तथा महयरिमाणवाङा तथा उसति स्थिति संहस्काठविपे चलठतेल्यभाक्वाा 
वायु अपतगस्वमाववाठे अकतशविपे स्थित दीह परेतु स्तो वायु तित अतम आक 
शके साधि वास्तकतं कदाचितूमी सेवेधङ् प्रतत हेता नहीं । तेते अत्तपल्ठभक्वाट 
म परमेश्वरविप संव॑धते विनाही यह आकाशादिक सर्गूत स्थित ई । वालव वह 
जते असगस्वभाववाठे आद्शविपे वास्तक्तै वायुका सेवध नहीं भी हं तनित 
वायु आकाशविपेस्थितकद्याजवरिहं) तेते अप्तमल्वभाववाटे मंपरमेभरविषे बात्वव- 
ते इन जआकाशादिकमूतौकःा संवधनदीं भदै तमी वह आकाभादिकन्रू म पर 
मश्वरविषे स्थित कटैनवि है । दमक वास्तवे तवक अनवि पहुमी षणः 
श्वरविषे तँ दम कल्विवधपचकी आधाएादं तथा इत कल्पितदरपचविवेर्म पमरप 


) 


भेद हुए भी भेदकौ कल्पना कि 


नवम ] भाषाटीकासहित । ( ६९५ ) 


ही आमेयताड त इत आकाशे तते विचार करं नवथ कर इति । किंवा । 
( अगो हये पुरषः । अर्ेगो नहि सते । ) इत्यादिक अनेक भूतिर अध्य्‌ 
अभिन्न अतग त्रिष आकाशादि समूतेकि संवैधको निषेध कहै । विन भति 
यौषे अविशास करि जो वादी तिप्त बह्विषे आकाशादिक मृतकि संवधवू 
अंगीकार के ता वादी यह पा चाये । तिप्त असेग व्हविषे ते भूत सयोग 
सुदथकाै रदे मथवा समवाय संवेधकि रहै । अथवा तादास्यतवधकरिकं 
रै । तहं प्रथम सयोगपक्षविेभी ब््मका तथा सूर्तौका सवं ओसते सयोग ई । अ- 
यवा एकदेरकाशकै सोम है । सहं भथम सभैमसत संयोग तौ बने नही । कहैत 
वर्तौ अपरिच्छिन्न ३ ओर ते भुव प्रच्छि दै । तिन परिच्छच्भूते हा अपरिच्छि- 
लव्रह्के सापि सप्रभोसै सयोग वने नहीं 1 तैसे एकदेशकशिकि सयोग है यह्‌ द्विती 
यपृक्षमी सैम नहीं । काञ्षँ जे पदाथ सावयव हवै ह तिन प्दार्थाोकाही आपे 
एकदेशकर्कि सेयोग होवे । जेते दृक्ष वानर दोनका ' अपम एकदेशकरिके 
संपोग ३ । ओर ह्च तौ निरवयव है। यात ता निरव अह्नका तथा तिन मूतो- 
क एकदेशककमी सयोग सभवे नदीं । ओर ता बह्षषिषे ते आकाशादिकि मूत 
समवायपतवेधकारिकै र है यह द्वितीयपक्ष जो वादी अगीकार करै सो मी संभ 
वता नहीं \ काते गंणगणीका वथा जातिव्यत्तिका तथा अवयवी अवृयषकादी 
वादि्योन समवायततवध अंमीकार कप्याहै । सो इहं तिन मूतोका तथा तहका 
गुणगुणीभाव तथा जातिव्यक्तिभाव तथा अवयवी अवपवभाव है नही । यतता 
व्रह्मविपे तिन मूतोकी समवायसबेधकारिकेमी स्थिति सभर न्वी । भौर ता बरह्मविषे 
ते भूत तादात््यसवेथ कर रेह यह तीकषर पक्चजो वादी अपीकार करै सो भी 
तमव नहं । केत व तौ सत्‌ चित्‌ आनद प्रूस्वहम ६ ओर ते आकाशादिक 
भूत तो जत्‌ जइ दुःख प्रिच्छिननस्वरूप दै । दते विरुदस्वभावाठे तिन आकाशा- 
दित मूतोका ता वह्मविपे तादास्म्यतेवंष संमता नहीं । यातं पाररेपते तिन आका- 
शादि भृताकरा ता वक्षविपे अध्यातर्पकलित सवधम अंगीकार करणा रेवैगा 
त ता दमरेकभी ड रै । काति जिन जथिष्टानविपे नो पदार्थं अध्यस्त हह 
तो कल्पितपद्थ ति अधिष्ठानविवे नाममाचकी हे ते सेनं । सेते 
५ ही दोवेदै वास्तव हेतरैनदीं । जे 
एज्युविप्‌ कलिव नपे तथा शुक्तिविये कल्पित रजत नाममाचही है । वास्त ह 
नह्‌। । तेन चत्विप्‌ अध्य्‌ ते आकाशादिक मूतमी नाममात्र ह । बास्तक्त 


(६१६) मीमदगवद्रीता- [ अव्याय- 


ह नहीं । एते कल्पित मूतौके अध्यारूप संवेथकर हएमी ता अगिषान्रसकी सखा- 
भाविक अतगह्पता निवृत्त होवे न्ट इति 1 ओर किती दीकराकिपे तौ इष श्लो. 
कका कथ कथन कप्याह । पष अष्टम अध्याय विषे ( कं वद्रुल ) अथै यहू- 
सो वल कौन दै इ पशरका ( अक्षरं परमं चह ) अर्थं यह-अषरनामा शु 
तपदाथही निरुपाधिक वज्ञ रै यह उत्तर कथन क्रस्पा था । सो निरपागिक वह 
ठी इहां ( मथा ततमिदं सर्वम्‌ ) इत्यादिक श्टोकोकारफि प्रतिपादन कया ३ । 
अब तित निरुपारिक्‌ बहका भश्चएनाम्‌ जीवक प्रायि अभेद दातकष्कि कथन 
कर्‌ ह ( यथाक्राशस्थितः इति ) इहां ( वायुः ) इष॒ शब्द्कर सूत्रासाका 
यहृण्‌ करणा । कात (बावे गोतमसूत्रम्‌ ) इस शृतिविपे ता सूत्रास्माकं वायुनाम 
कारके कथन कम्याहै । करस है सो सूजासारूप वायु-र्वनग है अर्थात्‌ समषि- 
छिगदेदरूप होणेते स्वैव व्यापक है । पुनः केरा है सो वायु-महान्‌ है अथात 
इत बाद्यवायुते विलक्षण है । एता सूत्रासारूप वायु जेते निव्यही स्वकरारणीप्रत 
अब्याक्तनामा आकाशविषे स्थित है । शहा ( नित्यम्‌ )इप्त शब्द्करकि ता सू 
बात्माका तीन कारुविषे ता अव्याकतनामा जकाशके साथि स्वध कथन कम्पाः 
तेमे य सै भ्रुव प परमेश्वरविपे स्थित दै । इदा मृतशब्दकारकै उपाधिते रहित वं 
पृदाथहटप जीवचेतनका महण करणा । सो जीवचेतन यथपि वास्तवतं एकी है 
तथागि ठोकट्िकाश्कि श्रीभगवाकनं ता जीवचेतनका वहूतपणा कथन कस्या } 
तासे यह-जेसे स्ैकाथै आपणी उसक्ति पूव तथा नाशतं अनेतर तथा भपणी 
स्थितिकाटविपे आपणे उपादानकारणविपेदी अमिदह्पकरिक स्थित द्‌।वं ई! तेप 
यह सश्र जीव अंतःकरण।दिक उपाधिकर उत्ति पं तथा उपागिक्रे नाशते नेतर 
तथा मध्यविवे तिसन परत्रहतें भिन्न नहीं ह किंतु अमिन्नही ई । जपे वकाश 
यरह्प उपाधिक्री उसत्तितं पे तथा षटू उपायि नाशतं अनतर तथा ती व्ह 
उपायिङे क्थिभानकाठविपे महाकाशं भिन्न नदी दै कितु स वटकाश्‌ तीन 
क!ठविपे महाकाशरूपदी 2 । तैसे यह जीवभी तीनकाठविपे परत्रह्ललपदी ईं । वहा 
शुति-( अयमासा बह्न, अह वमासि ) अथे यह-पह्‌ प्रक्‌ आला वल 
रूपै आरभ वहमहूप हू ॥ ६ ॥ 1 

ही पैन्टोकविपे इम भपचकी उसत्निकाठविपे तथा स्थितिक्राठिि ता भष 
चके साथि अततम आसाका सव॑ कथन कन्था । अव प्रटवङृाठ्करिपनी ता 
पेचके तायि अपग आत्मके अवधू आरीमगवान्‌ कथन करं द- 


सवम } भाषारीकासदिता। ( ६१७) 


सैभूतानि कौतेय्‌ प्रकृति यांति मामिकाम्‌ ॥ 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसजाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 


( पदच्छेदः ) संभूतानि । कौतियं । प्रतिम्‌ । यांति । मामिकाम्‌ । 
कर्पके । पर्वैः । तीनि 1 क्पादो । विसृजामि । अम्‌ ॥ ७ ॥ 


(पदार्थैः ) हे कैति ! मैरयकराढमिमे यह सैमत भं पेषी शक्तिरूप 
जा तिगरणासक भरुतिदं पाप दवै परतः सिके मँ परमेश्वर तिनं मू्तीकू 
उस्न करुहू ॥ ७ ॥ 


~ भा० ठी ०-३ अजुन ! मे पसेषरस्ी शक्तिरपकरिके कल्पना करहुं जा 
निगुणालमक माया ६ जा माया (मायां तु भरति वियात्‌ } इस तिन सवे जगतो 
प्रतिरूप करै कथन करी, री कारणहप माया परकतिकूही ते आकाशा 
दिक सथ मूत प्रखयकाठविषे प्राषहोवें ह अर्थात्‌ ते आकाशादिक सवभूत ता 
भलयकाठिपे आपणे कारणमूत मायानामा भरकतिविवेही सूष्ष्मरूपकारिकै ठय 
भावकं भात हेव है । हे अन ! जे आकाशादि सवे मूत भरखयकारुषिषे ता 
पकतिदिपे अविभागकू भात हृए ये तिन आकाशादिकं भृतंकूी मे स्ेशक्तिसंपनन 
सर्वज्ञ परमेश्वर सशटकारविषे भिच्नभिन्न कारकै उयन्न करू ॥ ७ ॥ 
तहं परमेभ्वरकी यह्‌ आकाशादिक प्रवैचकी सृष्टि किसर प्रयोजनवासते है । 
तिस परमेश्वरे मोगवासते ३ अथवा अन्य किंसीके मोगवासते ३। तहां 
परेष्व मोगदासते तौ यह्‌ सृष्टि संमदती नही, कदेते सैका साक्षीरूप 
तथा चैतन्यमातरूप जो परमेश्वर है ता प्रमेश्वरविपे सुखडःखका भोक्तापणा 
सभये नहीं । जो कदाचित्‌ परमेशवरविषेभी सुखडुःखका भोक्तपगा अंगीकार 
कारये तो तिप परमेश्वरविपेभी अस्मदादिक जीवोकी न्याईं सप्ारीपणाही पाप 
टवेगा । यति ता परेशवरविपे इेशणा नही रगा कत जितपिषे संपारी- 
पणा रहै ति्विपे ईश्वरषणा रै नहीं । ओर नि्तविपे ईश्वरपणा रै ३ तिस 
विपे ससारीपणा ररे नदीं । पाते पसेश्वरके मोगवासतै तौ यह सृष्टि सेमवती नहीं । 
आर परमेशवरते अन्य किसी भोक्तावापते य्‌ सृ है यह दृ्रा पक्षभी सेवता 


नीं काटे न्यो कन, क @@ नर १ [कब 
३। । कां ( नान्योऽस्ति द्र ) इत्यादिक धरतिरयोनिं तिप परमेश्वरे 


मि नन ट्‌ क म ञ्‌ ही कथ्‌ करय ४ र ज॒ वि कोर कटे 
धनि नर चनङा अनावही कथन कप्वहि । ओर जो कोई यह्‌ कै 


(६१८) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय. 


तिप परमेश्वरं जीव चेतन भिन्न है सो कहणामी संभवता नहीं । कि 
( अनेन जीवेनासनानुभविश्व नामरूपे व्याकश्वाि ) इत्यादिक शतिनं पि 
परमश्वरकी ही स्त्र जीवह्पकरिके स्थिति कथन करीर 1 याकारणतेही (तवम 
अहं बहाम ) इत्यादिक महावाक्य इपर जीवकं वह्रूपकारके कथन कर 
यतिं तित्त परमेश्व भिन्न दूसरा को चेतन है नहीं जो इस जगता भोक्त 
दोषै । यथपि तिर चैतन्यसहूप परमेखसतं जञपदा्थं भिन्न है तथापि तिन 
जडपदाथापिषे सुखटूःखक्रा मोक्तापणाही संमवता नदी किंवा ते सवं जः 
पदाथ भोग्मर्यही दै । तिन पदार्थे जो भोक्ता मानिये तौ भोक्ता 
भोग्य यह्‌ मेद स्षिंद नहीं हेमा । याते तिन जढपदाथेङ्कि मोगवाक्षतै भी 
यह सृष्टि सैमवती नहीं । किंवा जेसे यह सृष्टि किसी मोगवासतै नहीं समै 
तेते यह सृष्टि किसके मोक्षवासतैमी समवती नही । किते जो कोई वंध वास्तवं 
टोपै तो ताके मोक्षवासपे यह रुषि सभमधे हसो वास्तव कोई वधनही नहीं १ 
किंवा यह्‌ सृष्टि ता मोक्षका उख्य विरोधीहीहं । जो जिप्तका पिरोधी दषे ट 
सो ति्की पभरातिवासषते हे नहीं । यतिं किषीके मोक्षवारते भी यह दि 
संभवती नही । इतं आदिक अनेकपरकारकी अनुपपत्तियां इष्ठ दषटिविषे प्रात 
टे ह । ते अनुपपत्तिपराही इस सृषटिविपे मायाभयलकी सिद करद 1 यातं 
ते अनुपपततियां हम सिद्यातियौदुं प्रतिदूढ नही ई किंतु अनुषूटदीहं इसी 
कारणतेटी ते अनुपपतिर्थां परिहारकरणेदु योग्य नही है । इती सवं अमिय 
केर भीभगवास्‌ इसन धपंचविपे मायामय हेतुत मिध्याव सिद्धकरणेका आरभ 
तीम श्टोकोकरिकि केष 
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विखनामि पुन्न । 
भत्राममिमं ङत्स्वसव ्रङतेवशात्‌॥ < ॥ 

( पदच्छेदः ) मकुतिम्‌ । स्वाप । अवण्भ्य । विद्जापि । नः) 
पनः ) भूतयामम्‌ । इंमम्‌। कुरस्नम्‌ । अवशम्‌ । प्रकृतेः । वशात्‌ ॥८॥ 

( पदार्थः ) ह अजुन ! म परमन्तर अपणी मावह्पि शक्तिर जन्त्रण- 
क [र्कं तिस्र मयाकं त्रभवि्तं उतवन्नद्रप्‌ इन्त तदू जा फरक भतक्रिं प्- 
दायकु पुनः दनः उस्न करदं ॥ < ॥ 


गवम्‌ ] भाषाटीकासहिता } ( ६१९) 


मा० री ०-हे अजन ! मँ पोश्वरविषे कल्पित तथा मँ परमेभरके भीन 
हसी जा मायानामा अनिधैचनीय भरति है तिप्त भापणी भ्रहतिकू, आभ्रयकि 
अ्ात्‌ ता भ्रकतिकू आपणी सत्तस्फूतिकी प्रादाय दठ्करिफै पे मायावी 
पसेषर भयक्षादिक भमाणोककि सिद इस्त आकाशादिक मूता समुदायह्प 
चक्‌ जीवक कोके अनुसार भिविधमकासौ उसन्न करुहूं । अथात्‌ जे 
स्वणद्गटा परुष रवप्नपरचकं कल्पनामात्रकसि उसनन कर दै, तेते म 
प्रेषरमी इत आकाशादिक प्रपचक कल्पनामाचकारिकै उसन्नं करहू । केसा 
हे यह आकाशादिक भृतोका समुदाय-परतिके वते जायमान है अथात्‌ 
मायाहप प्ररतिका जो अवियादिक प॑चछ्ैशौका कारणीमूत  आवरणविक्षेष- 
शक्ििरूप प्रभाव है तिप पमावत उयन्न इहै इति 1 ओर किसी रीकाकिषे 
तौ ( अवशं प्रठृतेवेशात्‌ ) इसवचनका यह अथे कंम्याहे । आपणे स्वभावक्रा 
नाम्‌ प्रति है 1 ता स्वभावरप प्रकुतिक्रे वशत यह प्रपच अवश है अथीत्‌ 
रागदेपादिकौके अधीन है । ओर अन्य किसी दीकराविवे इस वचनका यह अर्थं 
कमा है । विया अस्मिता, राग) दवष, अभिनिवेश यह्‌ पचछेश इहं भ्रकति- 
शच्दकरिक प्रहुण करणे । ता अवियादिप॑चछेशरूप प्रकतिके वशात्‌ किये स्वभा- 
वृते यह्‌ भूतत्तमुदाय अवश ह अर्थाव्‌ अस्वन है ॥ < ॥ 
जिस॒कारणतं इस जगतकी सृष्टि स्थिति आदिक कमै स्वप्नकी न्याई 
भिध्यामूत दी ई तिस कारणत ते सष्टिभादिक कम स्वप्ता पुरुषकी न्याम 
परमेश्वरकूं वंधायमान करे नहीं इतत अर्थ्‌ अव श्रीमगवान्‌ कथन करैहै- 
न च.मां तानि कमौणि निव्न॑ति धनंजय ॥ 
उदासानवदासीनमसक्तं तेषु कर्म॑सु ॥ ९ ॥ 
४ ( पदच्छेदः) नं । च । अमू । तीनि । कर्माणि । निव्नेति। 
जय । उदासीनवत्‌ । आसीनम्‌ । असक्तम्‌ । तेव । कर्म ॥ ९॥ 
, (पदाथः ) ई अजेन ! उदातीनपुरुपकी न्याई स्थित तथा तिन कमोविपे ज- 
सति रदिव भ भ ते सृटिआदिकरं कम हीं वधायमान कसे ॥ ९॥ 
भाग्या०-हे अजेन } जैसे मायावी रके अनेक पदाथा 
१ [न र ध ५ 1 ५ अनेक पदाथा- 
₹ परततं सरटिस्यितिद्यह्प कमं तिप्त मायावीपुरषक्‌ं 


(६२० ) । श्रीमद्धगवद्रीता- [अध्यायः 


वंधायमान करते नहीं । जर जेते स्वपदर पृरष स्वभविपे अनेकं पदारथोकी सृष्टि 
स्थिति ख्यक करेहै परंतु ते सृषटस्थितिरपरूप कमे तिप स्वमद्रशा प्रषकृ वंधा- 
यमान करते नहीं तैसे मेँ परमेश्वरी भापणी मायाशक्तिक वशतें ऽत आकाशाद्छि 
म्पचकौ पृष स्थिति ठयक कद परंतु ते सृष्टिभादिक .कभै भे परमेशरङू्‌ वेधाय- 
मान करते नदीं । अर्थात्‌ ते सृष्िभादिक कर्मे अनुरहकार पँ पेषर सुट 
तक्रा भागी नहीं करैर तथा निप्रहकरिकि दमारेकं दष्कवका मागी नहीं क । 
जिपतकारणतें ते सृष्टिभादिक कर्मं स्वमी न्याई मिथ्याभूतं ही है । शंका 
भगवन्‌ ! ते सृष्टिआदिकि कम अपकर किवास्तते नहीं व॑धायमान कसे १ षी 
अञुनकी शंके हुए श्रीभगवान्‌ ताके विषे हेतु कर हँ ( उदाप्तीनदासीनमिति ) 
है अञ्जन ] परस्पर विवाद करणेहारे दो पृषटषौके जय अजयदप्‌ कर्मक सवते 
-रहित तथा दोनोकी उपेक्षा करणेहारा जो कोई उदासीन परप है सो उपेक्षक 
उदासीन पुरुष जेते तिन दिवाद्‌ करता पुरूपौके जय अजर्यत हर्विषादतें रहित 
हुआ निविकारशपते स्थित हेहै, तेसे मेँ अक्षग परमेश्वरी सर्वदा निर्विकाररूप 
कारिक स्थित हू । ययि इदां पसेश्वरषप दा्टंतिकविपे उदासीनपुरुषहूप दंतकी 
नया विवाद करणेहारे दोनौका अभाव है, तथापि ता टतविषे तथा दाष्टौतिक- 
दपि उपेक्षकपणा समामही है । ता उपेक्षकपणेम्रकूं ठेके इहां ( उदासीनवत्‌ ) 
इस वचनकरे अंतविपे वत्‌ यहं प्रत्यय कथन कप्यारै। है अजन ! जिसकारणत 
भ परमध्वर उदापतीनपृरुपकी स्थाई हपैविषादादिक विकारेत रदित हुभा स्थित 
तिस कारणत मँ परमेश्वर तिन सृष्टिभादिक कर्मोविपे असक्त हू अर्थात्‌ म उ 
कर्मक करताहू तथा मैं हस कर्मके फठ्कूं मोगा यप्रकारके कतृलअमिमानहप 
तथा फठकी अमिरापाषप सगतं रहित ह । याकाग्णरतही मं परमेश्वरक्रं ते मृषि 
आदिक कमे वेधायमान करते नहीं । शतने कदणेकारके भरीभगवानूनं यह अथ 
योधन कप्या । जसे कर्वैतवअमिमानतैं रहित तथा फरकी इच्छति रहित मं पर- 
भ्वर्‌ ते सृषटिआदिक कर्म वैधायमान करते नष तेते दूतराभी जो कोई आकार 
युर ता क्मत्वअमिमानते तथा फटकी इच्छति रहित दोदके कमेक्रिं कर तिप 
पुरुकूमी ते टौकिक वैविक कप वधायमान के नहीं । ता कतृवमिमान्‌ तथा 
फठकी इच्छा दोनंकर वियमान इएदी यहं मढ पुरुप कोशकारजतुकी न्याः तिनं 
कर्मकः वेधायमान होवे है इति । इहां श्रीमगवाननँ स्वरपदिष् अके रारण 


नवम ] भाषारीकासरिता! (६२१) 


करणेविषे अञ्चनकरे उतपाहू करणेवाप्तते ( हे धर्नजय ) सत संबोधनकरिक ता 
अदने महान्‌ प्राव सूचन कम्यादै । अर्थात युधिष्टिर राजाके राजसूपनामा 
यजञवासत त स्वराजावोू जीपिकास धनद ठे आवता भयाहै । पाकारणते तम्हारा 
धनेजय यह्‌ नाम हुआ । रसे महान्‌ पभावयाला तू असन है इति । ओर किसी 
दीकाविषे तौ इस श्ठोकका यह अथं कथन कव्या । शंका-हे भगवन्‌ ! इत 
लोकविे कोई भरणी सीह को$ पराणी दुःखी रै, कोई धनी है, को दारर है 
कोई वद्धिमान्‌ है, को$ म॒खं है, इ्तभकारकी विषममृथिक करणेहारे आप दैश्वरकू 
- दिष्मतादोपकी तथा निदैयतादोषकी प्राति अवश्यक हेवैगी । एसी अजनक 
भकाके हए भीभगवान्‌ करै दै (न च मांतानि कर्माणि इति) ह अजुन! ते 
विषमसृषिहष कमै भ परमेश्वरं वेषायमान करते नहीं । तित्विषे देतु करै है 
( उदासीनवदासीनमिति ) हे अञ्न ! जेते मेव किं बीजोषिषे रागक तथा 
किसी वीजोविपे द्वप नहीं करिफै उदासीन हुआ जठकी वृष्टि कर है । आगेते 
तिन तिन बीजोके अनुसार मिन्नमिन्न फक उवन्न हवै ह । तैसे भँ परमेश्वरी 
पण्यवान्‌ पुरुपौविषे रागक नहीं करताहुभा तथा पापी पुरषौविषे द्षव नही कर- 
ताहुभ इप्त जगतङ्कू उन्न करतार । गेत ते भाणी आपणे आपणे पुण्यपाप- 
कमके अनुसार तिसतिषर सुखदुःखादिहप भिन्नमिन्न फरक भरा देवरे । यातं मँ 
परमेश्वरकू विपमतादोपकी भराति तथा नि्दैयतादोपकी प्राति हवै नकौ ॥ ९ ॥ 
हे भगवन्‌ ! पूवे आपनं ( भूतप्रामं सृजामि ) इ वचनकरकफै आपणेक्‌ सषै- 
मूतोका कर्त॑पणा कथन क्या । ओर (उदासीनवदापीनम्‌ ) इस वचनकशफ 
आपणेदू उदासीनपणा कथन कन्या सो यह्‌ दोनों अपके वचन परस्पर विकृ 
अथके वाधक दोणेते असग द । कात जिवि कर्ताषणा रहै तिक्तविपे 
उदासीनपणा रर नहीं । ओर जिसविपे उदाक्तीनपणा रहै ति्तविषे कत्तौपणा 
र नही । एेसी अजुनकौ शेकाके निवृत्त करणेवासतै श्रीभगवान्‌ इस परपंदविपे 
पुनः मायामयत्वकूही कथन करं ह- 
मयध्यक्षण्‌ प्रकृतिः मृयते सचराचरम ॥ 
देतुनानन्‌ कातेय जगहिपखिित्तेते ॥ १०॥ 
. ( पदच्छेदः ) मथा । अध्यक्षेण । शङकतिः । सूयते । सचराचरम्‌ ¦ 
ह्यना । जनन । कतय । जगत्‌ । विपर्खि्तते ॥ १० ॥ 


(६२२) शी नद्धगवद्रीता- ` [ सध्याय- 


( पदार्थः ) है कोतिय ! प्रकाशय मँ पैसेश्वसें भकाशित करीष मधा- 
रूप प्रकृतिही इस्त चरभचरसदित जगत्‌ उसन्नकरदै इसी परकोशित निमि 
करक यहं जगत्‌ विविधप्रकीसे परिवत्तंमान होताहै ॥ १०॥ 


भा० टी ०-हे अर्जुन ] केवट द्रणामात्र्ठह्म तथा सधक रतं रहित कथा 
जपगी सपीपतामात्रकरिकि सवेता नियेता तथा सर्वैभकाशकर रेतसा जो पे पेषः 
तित्त ये परमेश्वरने भकाशित करीहूदं जा मायाप प्रकृति है । कैरी है सा भक्ति 
पस रज तम यह तीन गुणश्वहूप है । तथा जा प्रकृति सवहपकरि वथा अपतरूप- 
कारकं तथा सत भसत्‌ उभयष्पकरिकं कथन करी जाती नहीं । एसी मायारप प्रक 
तिही दस स्थावरजंगमहप सवं जगत्‌ यन्न करै । जसे मायावी पपौ भुत करी- 
इई साया कल्पित गजतुरंगादिक पदार्थे उवन्न करैहै) तैम मै परेशर्सँ प्र 
काशित फरीद सा सायाही इस कल्पित जगतङ्क उन्न करैर । मँ पयश्वर तौ 
तिस कार्यैहित मायाक्रं केवट प्रकशमाचही करताहू । ता कार्य॑सदित मायके 
पकाशमात्रतै भि दृ्रे किसी व्यापारदं मेँ परमेश्वर करता नहीं । है अजुन | 
तिप भकाशकवहष निभित्तकशि यह स्थादरजंगमहूप सवै जगत्‌ विविध- 
काते परिवर्चमान दवरैहे अथौत्‌ यह जगत्‌ जन्मत भदिलठेके विनाशप्यव 
अनेक भरकारके विकारे निरंतर प्राप्त देवै \ यतिं ( भूतग्रामं जामि ) 
अर्थं यहम परमेश्वर इस सवैजाक्छ उस्न कर्ताहं यह जो वचन हृगृनं पूर्य 
खथन कन्याथा सो तिप्त जगत्का कारणद्ष मायाढा परकाशक्त्वमवरहष 
व्यापारकारिकै कथन कम्याथा 1 अर जेप इश्च ठोकविषे सादिक प्रकाश 
करकैहयी सै कार्योकी उदयति दवै परंतु ता पर्लशकतमाचक्धि तिन 
यदिकोक्‌ं कर्तापणा भाप होते नहीं । तेपे ता कारणह्प मायाके पह्मशक- 
समाचकरकिं भें परमेश्वरविषेभी सो कर्तापया प्रा होते नहीं । या अनिप्राय- 
छ किदी पव हमने ( उदाप्तीनवदाक्तीनम्‌ ) यहं वचन कथन कयवाथा । पारव 
तिन पू उक्त दोरनोका परस्पर विरोध दवे नदीं । यह्‌ वात्ता अन्यशत्रविषेभी 
थन करीर । तहां श्योक-( अस्य द्र॑तदजाठस्य यदुपादानकारणम्‌ । अन्नानि 
तद्पाभित्य वत्र कारणयच्यते 1) अथै यहम द्रतप्रपयल्म इदनाव्का जा 
अन्नानर्प उपादान कारणैः विप्र अन्नानक्ती प्र्नगताकरिकदही व जतूका 
कारण क्याजि । वास्तकतं सो वश्च जगत्‌क्रा कारण टै नरी रिं । भरि किमी 


नवम ) भाषाटीकासहित । 


शकादिषे तौ इत श्टोका यहं अभिभाय वर्णन कम्थारै \ ५६। चँबकपाषाण 
आपणी समीपतामात्रकरिकि रोक भवत करताहुभाभी वास्तवते उदासीनही 
रै पैसे म पेश्वरमी आपणी सुमीपतामात्रकारिके ति पायादह्प भरतिक्‌ जग्‌- 
त्की उसत्तिकरणेविपे प्रवृत्त क्रताहुआभी वास्तव उदापीनही हद । याति 
( सूतयामे सजामि उदासीनवदासीनम्‌ ) इन -दोनाका परस्पर विरोध 
रवै नहीं ॥ १० ॥ ` 

हे अजुन ! इसप्रकार नित्य शु बुद्ध सुरर्वम्‌ाप तथा स्ेणणियोका आसा- 
हप तथा आनदवन तथा देशकाखवसतुपरिष्छेदतै रदित एसे भी भ प्रमेशवरकूं 
यइ अविवेकी खक रुष्य मानिक आदर कृते नह उल्टे निंदा करै । इस 
अथर अद्‌ श्रीभगवान्‌ कथन केरे 


अवजानंति मां मा माव त॒म्रितम्‌ ॥ 
प्रं भावमजा्नतो मम भूतमंहेशेवरम्‌ ॥ 9१ ॥ 


( पदच्छेदः ) अरधजानंति । मम्‌ । भृः । मावुषीम्‌ । तसम्‌ । 
आंधितप्‌ । परम्‌ । भावम्‌ । अर्नानेतः । मंम । भूतमदेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जन ! वितरेकी जन भै पृमेश्वरके संवैभूतौका महान्‌ दैश्वर 
हष शतं उच्छ पारमाथिकतखङ्‌ न जांनतेहए दस्र पनुप्य मूक धारणकरणेहारे 
से पेषस्द अनादर कर हं ॥ १३॥ 

भ(० टी =-३े अजन ! विचा रहित जे मूपुरष ३ ते पूटपुरुष मँ 
१ेर्कीभी अवज्ञा कर अथौत्‌ ते मूढयुरुप मे परमेशवस्द यह दष्णभगवान्‌ 
रक्षत्‌ शश्र है यापकासे आद्र कसते नदी उल्य हमारी निदा करतेह 1 
स तिन्‌ दशि करोड अज्ञविपे तिन मूढुपौकी भातिर हेतुक 
स्थन कौ ( माली ततमानिदम्‌ इति १ हे अ्ैन ! मनु्पकरिके तीत 
सेवी जो पृ पति ६ तिपि मृति भे पसेशवर आपणी इच्छाकरकिं भक्तजनंकि 
नह्वासते यद्ण करवाभयहू अयोत्‌ मनुप्यप करि भतीतहुए इस देह्‌- 
सदि मे प्रपेश्वर व्ववहारद्रं ररवा । वाङ्रणतें ह छष्णभी ह 
परीखा शई पनप्यही है । याप्रहरी 1 ४. 
भिन्त रेन ते सूदपुर्प भ परमेशवसे परममाक्करु नक धु 

< १ नरौ जानतेहृए अर्थात्‌ 


(६२४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


मे परमेश्वरफे स्तं उक्छषटपारमाथिक वचक्ं नहीं जानतेहए जो पसे 
आद्र नहीं करद तथा मेँ परमेश्वरकी निदा करै सो तिन मृद्पुरुषोविषे सभव- 
ताहीहे । हे भजन ! जिस हमारे परमभावकुं नहीं जानतेहृए ते मूढ पुरुष हमारी 
अवज्ञा करटं । सो हमारा परमभाव केसा रै-मतोंका महान्‌ श्र 
अथात्‌ तिन सवैमूतोका नियंता ३ ॥ 3१ ॥ 

है अजुन ! इसप्रकार में परमेश्वरकी अवज्ञा काफि उसन्न भया जो गास्‌ 
पाप हैता पापका प्रतिबद्ध है वद्धि जिनौकी रेते ते मृदपुरुष निरेतर नरक 
विषेही निवासत कर्णक योग्य होवैहँ । उत्त अथक अव श्रीमगवान्‌ कथन केटै- 


मोघाशा मोधकमाणो मोघज्ञाना विचेतसः ॥ 

राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं शिताः ॥ १२॥ 
( पदच्छेदः ) मोधांशाः । मोवकर्माणः । मोघज्ञानाः । विचरतः | 
- राक्षपीम्‌ । आरँरीम्‌ ! च । एव । मरेृतिम्‌ । मो नीम्‌ । भिताः ॥१२॥ 

( पदार्थैः ) है अजन ! निष्फ है आशा जिनकी तथा निष्फढ हैँ कमे 
जिनके तथा निष्फर टे ज्ञान जिनांका रसे विचारहीर्नं पुरुष राक्षप्ी तथां 
ओंपुरी तथा मोहिनी! भरकतिक दी ˆ आश्रयणक्रहे ॥ १२ ॥ 

भार दीदे अजन ! अंतयौभी ईश्वरतें विना केव कमही हमारे फटकी 
प्राति करगे इसपरकारकी निष्फरहयी है फटकी प्राथनारूप आशा जिनाकौ तिनांका 
नाम मोवाशा है । ताथ यह-अतिय।मी सवन्न ईश्वरतं विना जडकर्मा 
विपे स्वत फल्देणेका सामथ्यं है नहीं रेमे अप्तमथं कमरिंही फठके पापिकौ 
इच्छा करणी निष्फर्ही ३ । इसीकारणते दी परमेश्व विग हेते मौव : 
कथा केवर पारेभममाचहूप दै अगिहोवादिक कमं जिनकि ति्नाका नाम माव 
करमां है अर्थात्‌ परमेश्वसें विमुख पुरपकिं ते अगिहोवादिक कर्म करव 
परिभमकेही हेतु द दृक्षरे किती फएठकी धाति केरते नहीं । अर ईध 
नहीं प्रतिपादन केणणेदहारे जे कृतकं शाघ्र दं तिन शाव्राकरिके उसत्त हरत 
निप्फर है न्नन जिनका तिरनाका नाम मोवन्नाना द) अथात्‌ परमशरका 
प्रतिपादन है जिनषिपि पफेत्जे अध्यासशाघ्रर्दतिन शाब्रकिं विचारत उलसत्न- 
भया ज्ञानी दस अपकारी पपकं फठकी प्रापि करें । अर जिन शाब्रापिष 


जाषारीकासदहिता # ९ 
नवम ] भाषाटीकासाहता । ८ ९९५ 


पृरमेन्वरका प्रतिपादन नरौ रै उर्य परमेभ्वरका संडन है एसे कुतेकशासके 
परिचासे उखन्न दुभा ज्ञान इष पुरुषकूं किचितमातमी फृठकी पाति करता नह।। 
यति सो ज्ञान निष्फरदी ६ । अव इस्‌ पृवेउक्त अथैविषे हेतु ६ है (विचेतसः इति) 
तहा परेषरकी अवज्ञाकरिकि उव भया जो महाव पाप है ता पापका 
भतिवद भदे मक विजञन जिनका तिना नाम विचत्‌ दै एते विच 
तस्‌ होणेतही ते मृढपरुद मोयभाशा मोवकम मोधज्ञाना हेष ३ । किंवा ते मूढपरुप 
मे प्रेष्वरकी अवज्ञा वशत राक्षसी प्रकतिद्ं तथा आशरुरी प्ररूतिष्टुं तथा मोहिनी 
ुतिकही आश्रयण करै । तहं शास्चभविहिव हाक हेतुमत जो देष सौ 
ष ह प्रधान जिपतविषे देसी जा तामसी भक्ति है ताक्ा नाम रक्षती प्रकृति है। ओर 
शाचरभविहित विषयमभोगोका हेतुमूव जो राग है सो राग है प्रधान जिसविषे ए 
जा राजप प्रकति दै ताका नाम आरी भरकति है । भर सत॒शाश्चजन्य ज्ञान्‌ते शष 
करणेहयरी जा भृति है ताका नाम मोहिनी धति है । इं प्रतिनाम स्वभावका 
दै । इप्रफारकी राक्षसी आद्ुरी मोदिनी प्ररतिकूही वे पृदपुरुष आश्रय करं ह । 
इप्ती कारणतैही ते मूह्पुरुष नरकक्टी पारकि दारोका मागीहेणेतं निरंतर नरकया- 
तनाकूही अनुभवकर दँ । ते नरकके दार शाश्चविषे यह कथन करे है । तहां श्टोक- 
( तरिविधं नरकस्येदं दवारं नाशनमासनः। कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मदेतच्रय स्यज- 
त्‌ ॥ ) अथं यदह्‌-काम कोष रोम यह्‌ तीनांदी ईस पुरुषकू नरकके प्रातिको दार 
मूत होवें है । यतिं यहां पुरुष तिन तीनोका परित्याग करै ॥ १२ ॥ 

तहा पूवं यह वातौ कथन केरी 1 जे पुरुष परेष्वसते विथु हैँ तिन पुरुषोकी जा 
पटक कमना है तथा ता फठकी कामनाकारकै क्या जो नित्यनेमित्तिककाम्प- 
केषाका अनुष्टान ६ । तथा तिन कर्मोके अनुष्ठानविषे उपयोगी जो शाखजन्य ज्ञान है 
त सपे व्यथदी हेवं । यतिं ते पुरुप पररोकके फक्त तथा ता फक्के साधनो शून्य- 
टी दोर ई। तिन प्प इ टोककामी कोई फट प्राप्त होता नहीं । जित्तकारणत 
ते परप -विविकवितनानत शून्यहोणेते विचेतम्‌ ह । यततं ते परमेश्व विपख दीन- 
परप सववृरपायति धश हेते स ्णियोदू शोचकरणेयोग्य है । यह्‌ सै अर्थं 
पे कथन कमा । तहा सत्र पवाद पराच होगेहारे तथा नही शोचकरेयोग्य 
प्ते कन परप ई १ एती अजनी जिननापतकते हुए एक परमेश्वरे शरणागत 


पिह पुन्पही इतणकारके हे इस अथ अव श्रीभगवान्‌ कथन्‌ कर ट 
॥ ‰। 


(६२६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अप्याय 


महात्मानस्तु म पाथं देवी प्रकृतिमाश्रिताः ॥ 

मजंत्यनन्यमनक्तो ज्ञात्वा मूतादिम्ययम्‌ ॥ १२॥ 
, ( पदच्छेदः ) महत्मानः । त । मम्‌ । पाथं । देवीम्‌ । परंतिम्‌ । 
आचिताः । भजंति । अनन्यमनसः । जौला । भूतादिम्‌ । अव्य 
यप्‌ ॥ ३३॥ । 

( पदार्थः) हे अजन ! देवी प्रतिक अधियकरणेहारे तथां, मै पेश 
अन्पविपे नहीहै मन जिन्हांका रसे महासा पृष तौ प रमेषरक्‌ सपैृतोका 
केरणषूप वथा नाशै रहित जौनिके भँ ह ॥ ३३ ॥ 

भा० टी ०-३े अजुन ! मश दै आत्मा क्या अंतःकरण जिन्हका तिन पृर- 
पाका नाम महासा अथात्‌ अनेक जन्मोषिपे करर पुण्यकर्मोकारिके संस्कृत तथा 
भुदकामादिक विकारीकरिकै नहीं अभिभव कम्याहूभा है अंतःकरण जिर्नोका 
तिनौका नाम महासा है । जिप्तकारणतै ते पुरुष महासा ह) तिस्कारणतैहं 
( अमय ससंशद्धिः ) इत्यादिक वचर्नोकरिकै आगे कथन करणी जा दैवीनामा 
साची प्रति है ता देवीप्ररतिकू आभषण कपया है जिन्हमे। जिस्कारणतै 
तिन महात्मापृरपेनिं दैवीभकतिूं आश्रयण कम्याे तिप्तकारणतैही मे परमेशवसै 
अन्यवस्तुविपे नहीं है मन जिन्हक्रा रेमे महाता पुरुष तौ मे परमेश्वर गरुशासके 
उपदेशते सर्वजगत्का कारणदप जानिके तथा अविनाशिषूप जानिके भन द 
अर्थात्‌ मे परमेश्वर्का सेवन करं दँ । इहां ( महात्मानस्तु ) या वचनविषे स्थित 
जो तु यह शब्दटैसोतु शब्द पूर्वंकथनकरेहुए मदपुरुपोति इन महालापृर्षो- 
विपे महान्‌ विरक्षणताक्‌ सूचन करे है ॥ १३॥ 

हे भगवन्‌ ! ते महातमापुरुष आपं परमेश्वरदर किसप्रकारकरकि भज !एी 
अशुनकी जिज्ञासाके हए श्रीभगवान्‌ ता भजनके प्रका दो श्टोकोकारेके कथन 

सततं कीतय॑तो मां यततश्च टृटत्रताः ॥ 
नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १५ ॥ 

( पदच्छेदः ) संततम्‌ । कीर्तयंतः । माम्‌ । यततः । च॑ । टदत्रताः । 
नमस्यन्तः । चं । माम्‌ । भक्त्या ) नित्ययुक्ताः । उपारमेत ॥ 35 ॥ 


नवम ] भाषाटीकासदिता । (६२७) 


(पदाथः) हे अरैन ! ते महास पुरुष सवदा मे परवह कीरेनं करतेहुए 

तथा भयतम कसतेहृए्‌ तथा ईवते हए त्था म पसेधरकी नमस्कार 
८ र ८ १०... ८५... = ११ ७ न ० ~ 

करतहृ तथा भ परमेशरी मक्ति$रिकि निययुक्त हए भ॒ परमशवरदू ।चतन 


१०२७ स 


करं है ॥ १४॥ 

भा दी =-2 अञजैन ! ते महासा पुरुष सथैकाठकिपि मेँ परमासादेवदही 
कीर्चन करं ह अर्थात्‌ सै उपनिषदौकरकि परतिपाय जो मेँ निरैणं परमासदेव हू 
तिप मँ निणस्वरपक्‌ ते महामा पुरुष ब्रह्मवेत्ता गुरुके समीप जादे वेदाताक्योके 
विचारि कीसैन कर है । ओर ता गुरुक समीपतातै भिन्नकारविषे तो 
भणवादिक भेके जपकरकि तथा उपनिषदोकी आवृत्ति काक कीरतेन करं ह । 
तासे यहू-ते महासाजनमे निशुण बह्मकू सर्वकारिषे वेदांतशास्रके अध्य- 
यनषूप श्रवणग्यापारका विषय कर हँ । इतने क्णेकारेके भवणरूप साधनका 
निरूपण करा । अव मननरपं पराधनकः। निरूपण कँ ह । ( यततः इति । ) है 
अभुन ! पुनः ते महासापुरुप गुरुके समीप अथवा अन्यत्र वेदात अविरोधितर्कोका 
अनुस्थान करिके गुरूपदिष मै परमेश्वरे निगुणस्वहपके निश्वयदू अप्रामाण्यं शंका- 
तं रहित कएणेवासते प्रयल करं है \ अर्थात्‌ अवण कारके निय करे हुए अर्भके 
याध करणेहारी श्लोकं निवृत्त कएणेहारी तकोका अनुसेधानरूप मननपरायण 
दोह । इतने कहणेकरिके मननका निहूपण कम्पा । अव ता श्रवगमननके 
अविकारासते शमदमादिकः सधनोका निहपण क है ( दटत्रताः इति ) है 
अर्थेन ! ते महासापुरप तित ्रदणमननके अधिक्रारकी प्रातिवासते प्रथम इढवत्‌ 
खव ह । तक्षं धट ह्या प्रतिपक्ियोकरिके चायमान कणेकू अशक्य है 
अटित सत्य, अस्तेय, व्मचये) अपरि इत्यादिक वत जिने पिनोका नाम्‌ 
टटवत अथात्‌ त्‌ महालापृरूप शमदमादिक्र साथर्तोकर सेप्न दे । तहं 
आ।हादिक वरतविपे दटहपता प्रतेजलिमिगवानर्नेभी योगसूत्र विवि कथन करीहै । 
तहां पूज्यम्‌ ( अर्िप्ासत्य्तेयवक्षचर्यापरियक्षयमाः । जातिदेशकाटसमया- 
नवच्छिाः सावेभौमाः महाववम्‌ ।) अर्थं यह्‌-अरसा, सत्य, अस्तेय, वहचध, 
(र्थ यह्‌ पच यम्‌ कंठे जवं दँ इति । ते अदिपादिक पच य॒म क्षिपत, म. 
विक्षि हन तीन गूमिकायोविपेभी तेमावना कर जवि ह यतते वैच यम षै 


नीम करेन है । रमे अहिमा ९च यम्‌ जाति, देग) काढ, समय इन चारौ 


(६२८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ मव्याय- 
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ककि अनवच्छिच्र हुए महावत कट जावै है । इहां जाविशबष्दककि वाह्नणवा- 
द्करि जातिका ग्रहृण करणा ओर देशशब्दकारिं ती्थादिक उत्तमदेशक्ा प्र 
करणा । आर काटृशब्दकरके एकादशी अमावास्यादिक पवित्र दि्नौका ग्रहण 
करणा । अर समयशब्दकरिकं भ्रयोजनविशेषकरा प्रहु करणा । तहां वाल्मणा- 
दिक उत्तममाणियेक मे नहीं नन करोगा याप्रकारका सकरल्प क जो तिन 
बाज्मणादिकोका नक्षि हनन करणा है सा अरिप्रा जातिकसिं अवच्छिन्न कही 
जपि है, ओर तीथादिक उत्तमदेशविपे मे किंस्तीमी प्राणीका हनन नक्ष करौगा 
याप्रकारका सकत्प करि जो तिनि ती्थादिकौविपे किपतीमी प्राणीका नहीं 
हनन करणा है सा अदिस देशकररिके अवच्छिन्न कही जाप है । ओर एकादशी 
आदिक पवि्रदिनोविषे मँ किंस्तीभी प्राणीका नहीं इनन कर्यगा याप्रकरारका 
सेकत्पककिं जो तिन एकादशी आदिकोंविपे कित्तीमी प्राणीका नहीं हनन 
करणा है सा अर्सा काठक अवच्छिन्न कही जवर । ओर यन्न युद्धादिक 
भरयोजनतें विना मे किस्तीमी भराणीका नहीं हनन करौगा या भकार मेकल्प 
ककि जां तिन यज्ञयुद्धादिक परयोजनतं विना किसीमी प्राणीका नहीं इनन 
करणा है सा अहिंसा समयकारके अवच्छिन्न कदी जवर । इतप्रकार सत्यादिको- 
विभी यथायोग्य जावि आदिकोकसि अवच्छिचता जानिठेणी । आर्‌ किसीभी 
देशविपे तथा किसीभी काठविपे तथा 1$्रीभी प्रयोजनवासतं किंसीभी जाति. 
वाले जीवका भे हनन नहीं करोगा यापरकारका सेकल्प कारके जो सवपभकासतं 
किसीमी पाणीमाचरका नहीं हनन करणा है सा अहिप्रा तिन जाति आदिक 
चारोकारकै अनवच्छिन्न कही जापर है । इसप्रकार सस्यादिक यर्मोविपभी जाति 
आदिकोकारिफ अनवच्छि्नता जानिठेणी । इतभकार॒ जातिभादिकाकषि 
अनवच्छिन्न हए ते अ्हिसादिक यम महावत कहे जाव इति । इन दूना योग- 
साका विस्तारं अर्थं तौ इतत गीताके चतुथं अध्यायविष ( द्रव्यय्ञास्वपायन्नाः, 
दसं श्टोकङक व्याख्यानविपे कथन करि आपे ह । इसप्काप्तं छ ई अर्दिपादिक 
चत जिनके तिर्नोका नाम ददवव है इति । ओर ते महासा जनम पसव 
नमस्कार कद । अर्थात्‌ निन महात्मा जनौँका इषदेवताष्प किं तथा गुन 
सूपकार स्यत जा पव शभनगरणार्का नि दानद म भगवान्‌ वादव द तिन 
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मं भगवानूरकृही ते महात्माजन शरीर मन वाणीकारिकं नम्र #६६ । २६ 


नदम ! भमाषारीकासहिता। (६२९ ) 


( नमस्येत ) इस वचनविपे स्थित जी चकार रैता चारक शाद्वतरविषे 
प्रतिद श्रवणादिकौकामी ग्रहण करणा । वहां श्टोक-( शरवणं कौत विष्णोः 
स्मरणं पादसेवनम्‌ । अथैनं वंदन दास्यं सस्यमातमनिवेदनम्‌ ॥ ) अथं वह्‌ 
सर्व व्यापक विष्ण॒का भ्रण करणा । तथा कीतैन करणा । तथा स्मरण 
करणा । तथा ताके पादोका सेवन करणा 1 तथा अचन करणा । तथा वदन 
करणा । तथा दामा करणा । तथा सखाभाव करणा । तथा आपणे जआलाका 
सुकपण करणा इति । इस श्ठोकविपे वैदनभी कथन कम्या ६ । सोददी वेदन 
भरीमगरानूमै ( नमस्येत ) या वचनकरकि कथन कप्याहै याते इस श्ठोकविषै 
ता देदनके सह्‌ वर्षणेहारे भ्रवणादिकोका विष चकारकरकि रहण समवै । ययपि 
प्प्‌ चंदन अश्षतादिकोकसकि अचैन तथा पादोका सेवन साक्षात्‌ दै्वरका 
संभवता नहीं तथापि सो ईषरदी गरुषूपं दके शिष्यं उपदेश करै है यह 
वात्ता श॒चविवे कथन करी है । यतत ता गुरुप ईश्वरका अवैन तथा पार्दोका 
सेवन संभपैहे। अथवा ( द रूपे सुदेवस्य चलं चाचरमेव च । चरं संन्यापिनो 
र्पमचटे भरतिमादिकम्‌ ॥ ) अथं यह्व व्यापक भगवान्‌ वासुदेवके द्‌ इषं 
है। एकतौ चख्णेहाया रूप है । दूय अचर शष है । तहां सेन्यासीका 
स्वप चरुष्प है 1 ओर तिष्ठा करी हद पाषाणम्यं अथवा धातुमय प्रतिमा 
आदिक अचटरूप ई इति । इत्यादिक शाखवचनोविषे प्रतिमाभी पिष्णका हप 
कदे । याति ता परतिमहप विप्णुका अश्न तथा पादसेवन दोन संभवे है । 
दी कारणरही शाद्विपे तिन दोन स्वपदं नहीं नमस्कार कर्गेहारे पृरुषक 
नरकफी पराति कथन करी हे । तक्षं श्ठोक-( देवताभतिमां द्रा सति राच 
ठडिनम्‌ । परणिपातमञ्वणो रोखं नरं वनेत्‌ ॥ ) अथं यह्‌-विष्णुशिवादिक 
ददतावाकौ पतिमाद देसि वथा दैदयुक् सेन्यासीदूं दसिकरे जो पुरुष तिनोकू 
नमस्कार नहीं कर टै सो पुरुप रोरवनरफक प्रात होवैरै इति । इहा 
( नमस्यत माम्‌ ) हत पृतैवचनविपे जो मां यह पद्‌ दूरीवार्‌ कथन क्याहै, 
ता सगुणरूपर भोषन करणवासते कथन कम्याहै । जो रेसा नी अंगीकार 


रवत ( कौततयवो माम्‌ ) इसत वचनविपे स्थिव माँ शब्दकरकही अथंकी 
पिद हप है । पनः मां यद्‌ शब्द कटणा व्यथे टवेगा । यतति प्रथम्‌ मां 
य्ह ज ९ ब्द योपक [५१ भार # 3) ि 

६ शञ्दे निगणस्वरूपका वोधक है । ओर द्वितीय मा यट शच्द्‌ सगुणस्वरूपका 


(६३०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याद- 


बोधक है । यह अही अंगीकार करणा उचित द इति । तथा ते.महासाजन 
सवदा मे परमेश्वर विषयक परम प्ेमहूप भक्तिफारफ युक्त देवै टै। कने 
कट्णेकारफे स्वं साधनोकी पृष्कठता तथा परतिवेधकका अभाव दिखाया । 
अथात्‌ ज अपकारी. पुरुप सवदा परमेश्वरकी भक्तिकं युक्त हेैरैते 
अधिकारी पुरूष ता भक्तिके भमावते सर्वं परतिवेधकेति रहित होशके शीघही आस- 
ज्ञानक परापत होवे ६ यह्‌ वात्ता धृतिषिपेभी कथन करीर । तहां शरुति-( य्य दे 
प्रा भक्तियिथा देवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता दर्थः भकाशंते महास्मनः॥ ) अर्थं 
यह्-जिप् अधिकारी पुरूपकी परमास्मादेवविपे परमभक्ति है। तथा जते पसा- 
तमा देवविपे परम भक्ति रै, तेसेदी वह्मउपदे्ा गुरुषिपे परमभक्तिरै तिस महासा 
अधिकारी पृरुषकृहय यह वेदातप्रतिपादित अर्थं बुदधिविषे प्रकाशमान हवै इति । 
यह्‌ वात्ता पतंजलि भगवानुनमी योगसू्रं विवे कथन करीरे । तहां सूत्र-(ततः प्र 
त्यकूचेतनाधिगमोऽप्यंतराभावश्व । ) अर्थं यह-तिस परमेश्वरी अनन्यभक्तिदपु 
प्रणिधानतें इस्त अधिकारी पृरषकुं भत्यच्चतनका साक्षाक्तार देहे । तथा 
स्यं वि्वोकाभी अभाव होवैहे । इसप्रकार ते महात्माजन शमदमादिक साधनौक- 
रि संपन्न तथा वेदातिशाचके शवणम्‌ननपरायण हूए तथा परमगुरुहप पसेश्वर- 
विवे परमपरमकारेके तथा नमस्कारादिकतौ कारकै पवैविध्रतिं रदितहृए मे पसे 
शरक उपासना करदे । अथात्‌ भवणमननकी परपाकतातें उत्तरभावी जो अना- 
त्माकार विजातीयद्ृत्तियोके ग्यवधानतै रहिव मे परमेश्वरफे आकार सजातीयवु 

ति्योका भरवाह है ताकि निरंतर मँ परमेश्वरं चितन कै । इतने कहूणेक 

रि भीमगवानूनं तचसाक्षाक्कारकफे समीप होणेतं परमसाधनहप निदिध्यामन 
दिखाया । इसधकार धवणादिकिं साधनोकी पुष्कठताके हुए इतत अपकारी पुष 
प्विपे वदांतवाक्यकरिकै जन्य तथा अघंडवस्तुविषयक्त तथा म वरह्मह्प ह ए 
सापाक्षाक्रारद्प जो जावन्नान उन्न हेवेह सौ स्वसाधर्नोका फठमृवं जआल- 
ज्ञान संपूर्णं शंकारूपी कठंकति रहित इजा केवछ आपणी उसत्तिमात्रकि तं 
पूरणं अन्नानकं तथा ता अन्नानके कायेहप सवमपृचद न।रकररे हं । जन दीपक अ 

पणी उतत्तिमाचकािदी अंधकार नाथ करै । ता अधकारके नाशकरएणवि- 

पसो दीपक दृते किमी साधनक्धी अवेक्षा कप्त नही | कितु सो दीपक पणी 

उतक्नििपटी तेठवतीं आदिक पाधर्नोकी अग्ना कटै । तेम सो आसता 


सवम 1 भाषाटीकासदिता } ( ६३१ ) 


भी ता कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्तिकरणेषिषे दूपे किसी साधनकौ अपक्षा कर 
ता नहीं क्रितु सो जलज्ञान जपणी उसत्तिविषेदी तिन भ्रवणाक्कि साधनाकी अ- 
क्षा करैहै। यति सो आलज्ञान निसश्च हृभादी सक्षात्‌ मोक्षका हेतु है 1 ता 
मोक्षो प्राति करणेविषे सो जसाक्षात्कार मूमिकावोके जयक्रमकरिकं शुवा- 
ङे मध्ययिये प्राणोके परवेशक्षी अपेक्षा कर नरी । तथा सुपुप्रनामा मृदन्यनाडी- 
करि पाणे उक्रमणकी अपेक्षा करे नहीं । तथा अर्चिरादि मागेकरिके बह्न- 
लोकि गमन करणेकीभी अपेक्षा करै नहीं । तथाता बह्टोकके भोगके अ- 
तकाट्पर्थत विुंवकीभी अपेक्षा करे नही । यतँ भरीमणवान्‌ने ( इदे तु ते गुद्यतम 
रवक्ष्याम्यनसयवे । ज्ञानम्‌ ) इषवचनकरिके जो पुव ज्ञानक उपदेशक परतिज्ञा करी 
थी सो ज्ञान इस श्टोकविषे श्रीभगवाननै कथन कप्थाहै । ओर इस आमङ्ञा- 
नका जो अशुभतंप्ास मृक्तिहप फट है सो फर तो श्रीमगवानून पूर्वंही कथन 
कम्याथा । याति इहा पुनः सो एष कथन कस्या नहीं । इस प्रकारका गभीर 
अभिप्राय भरीभगवानूका इप्‌ श्टोकविषे है । ओर इस श्टोकका ऊपरठा-अर्थ 
तौ प्रगट्ही है ॥ १४॥ 
तहां एवे ण्टोकविषे कथन कर जे ता ज्ञानकरे साधनषप्‌ ˆ भवण मनन नि 

दिध्यासतन ई तिन भवणादिकोके करणेविषे जे पुरुष समथ नहीं दै ते पुरुषभी 
उत्तम्‌ मध्यम्‌ मद्‌ इस्‌ भेदकरिक तीन प्रकारकेही होय द । ते सवै आपणी आपणी 


दधे अतुसार मे प्रमेश्रुटी चितन कर हँ । इस अथैक अव श्रीभगवान्‌ 
कथन करं है । 


ज्ञानयक्ञेन चाप्यन्ये यजतो माय्रपासते ॥ 
एकत्वेन परथक्लेन वहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 

( पदच्छेदः ) ज्ञानयज्ञेन! चं । अपि 1 अन्ये) यंजंतः । जरम्‌ | 
उपासति । एकत्वन । पृथक्त्वेन । बहुधं[ । विर्वतोयुखम्‌ ॥ १५ ॥ 

( पदाथः ) है अजुन ] अन्य कै्दकं उत्तम अधिकारी जन तौ ज्ञानह्प यन्नक- 
(र्त मरा पूजन कृतह्‌ केवट एकत्वरूपकाकिः मँ परमेश्वरक ही चितन कर & 
त्था क्क मध्यम अगरकारौ जन तौ मेदैरूपककटी चितन क तथा कंडक 
१९ जनता चहूतवकरकरिक मे विष्वह्ष परेष्वरफदी चितन कर हे ॥ १५॥ 


(६२२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अप्याय- 


भार टी°-हे अजन ! पर्वण्लोकविषे कथन करे जे भवणादिक साधन है तित 
भवणादिक साधनाके अनुष्ठान करणेकिे अप्मथे जे केक अधिक्रार जन्‌ 
ते आत्रिकारौ जन म परेशवरकूही ज्ञानहप यज्ञकरि चितन कहै | ति 
अधिकारी जनविषेमी क्दक उत्तम अपिकागी जन्‌ तौ किवठ एकत ज्ञानयङ्ग- 
करकी चितन करं हं । इं शुतिविषे कथन करी जा उपास्य उपाप्तक अभेद 
चितनदप अहरह उपाश्चना दै तका नामज्ञान है । तकं धृति-(वंक 
अहमस्मि भगवो ददे अदं वै लमकषि ॥ ) अर्थं यह-हे भगवन्‌ ! सगुणदेवता 
तथा निशणदेवता जो वरहैसोमेहू ओरजर्मै हसो त है। तुम्हारे हमरेषिमे 
किंचितमाजभी मेद्‌ नहीं ह इति । याप्रकारकी अहुप्रहटपासनारूप जान पर 
मेश्वरफा यजनषप होते यज्ञहटप है । इहां ( ज्ञानयननेन चाप्यन्ये ) इस वचः 
नविपे स्थित जो च अपि यह दो शब्द ह तिन दौर्नौ श््दोपिपे प्रथम चशब्द 
तौ एवकारफे अवधारणदप अर्था बोधक दै । ता चशब्दका माम्‌ दत्त शण्क्कर 
साथि अन्वय करणा 1 ओर दूसरा अपिशब्द ॒तौ दृसरे साधर्नोी निवृच्तिका 
बोधक है । याते यह अथं सिद देवैर । केईक अधिकारी जन तौ दृपतरे साधर्नोकी 
इच्छात रहित हए उपास्यउपाप्तकका अमेद वचतनह्प॒ अहरह उपासनारूप 
ज्ञानयज्ञकरफि मे परमेषरकदी चितन करं दै। इसप्रकार अरहडपासनाहप 
ज्ञानयज्ञकरिकै मे परमेशं चितन करणेहारे पृरहप उत्तम कहेनावे दँ इति । भर 
दूसरे केक मध्यम अधिकारी जन तौ पृथक्तषहपकारिक मं परमेध्वरूही चितन 
कर हई अर्थात्‌ ८ आदित्यो ब्रह्ेत्यादेशः मनो बह्च ) इत्यादिक धुतियनि कथनक्ररी 
जा उफास्य उपासकका मेदसूप परतीकउपासना ह ता प्रतीक्ररपाप्तनाषप ज्ञानयज्ञ- 
करके म परमश्वरकही चितन कर इति । भौर ता अदैरहडपासनाके करणविषं तथा 
भतीकं उपाप्ननाके करणेविपे अप्तप्थं जेकेदैक मदपुरुष हं ते मेदपुरुष ते जिसीरकिंपती 
अन्यदेवताकी उपासना करतेहए तथा जिररीकिसी कर्मद करनेदृए तिततिप्‌ वहतं 
प्रका्यकरिष्मी विश्वरूप मे पसेश्वस्कं दी तिसतिम ताकौ उषासनारूप ज्ञानयन- 
कारके चितन कंरहं । तहा तिप्ततिप् ज्ञानयननकरिके उनर्डतर्‌ पुरपकू कमकाप्क 
पूवंपुवै भमिकाका छाम अवश्यकारेकं दहे । आप्‌ किती ठीकाविि त उपतश्टोकं 
का यह अथं कथन कस्या । योगशाग्रवाठे पाजि तौ निर्विकल्प समाधिर्प 
ज्ञानयज्नकरिक म परमेनवप्टरं हय वितन कंद । ओर ओपनिषद्‌ पृस्ता्मही 


नवप ] भाषाटीकासरिता । (६२३३) 


भगान्‌ वाषुदेवछल्प हं या भकार अभेदहम एकल करके म परमरक दी 
सितन क । भोर विचारहीन भारतजन तौ य द्र हमारा सवामी पर्स 
का दास हू या प्रकर प्रथकवरूप्‌ कक भं परमेश्वर ही ॥चतन क । ओर्‌ 
दूरे केशकं जन तौ वहत पकस विश्वतोमुख जपे हेष, तेते हमार चितन 
केश । अर्थात्‌ जो को वस्तु देखणेविषे आपै हे सो वस्तु मगवतकाही स्वरूप | 
ओर जो जो श्द्‌ भ्रवणक्ररणेषिपे आपरैहे सो सो शब्द भगवता दी नाम ह । ओर 
जो को$ वसतु किसी दियाजवैहै तथा जो कोई पदाथं॑भोग्या जपरैहे सो सव 
मगवृतविपेही अपण हेहै \ इसप्रकार सै द्वरकरिकै मै परमेश्वरा दी चितन 
क्रे ॥ १५ ॥ 

हे भगवन्‌ ! जवी ते पुरुष बहुतपक सौ उपासना करर तथी ते सवं भे परमेश्व- 
रकं ही चितन केर यह आएका पचन कमे संगत होवेगा † एसी अजुनकी शंक 
दुर श्रीभगवान्‌ च्या श्टोकेोकारिकै आपणेकू िश्वहूपता वणेन कर- 

अहं करदं यज्ञः सधाहमहमोषधस्‌ ॥ 
म॑त्रोहमदमेवास्यमहमधिरह हतम्‌ ॥ १६॥ 

( पदच्छेदः ) अर्हम्‌ । कतुः । अहम्‌ ! यज्ञः । स्वधां ! अहम्‌ 1 
अरम्‌ । ओषधम्‌ । मर्यः । अंहम्‌ । अंहम्‌} एव । न्यम्‌ । हम्‌ । 
धिः । अहभ्‌ । ईतम्‌ ॥ १६॥ 

। (पदाथः ) ह अजन ! मँ पसेश्वरही कतुं हू तथां मेही यङ्ग हू तरथा 
मंदी स्वार हू त्था मेही ओधस्ं हू त्था मेही मेतरशूप हू त्थी मे परमेश्र 
"ही ओज्यस्प दं तथार्मेदी अधिप हू या मही ह्ैनहप ह ॥ १६ ॥ 
भा° री °-हे अर्जुन! भोतकर्म है नाप जिन्होक। रेते जे अगिोमादिककद 
तिना नामक्तुरै सो क्वुरूपमीभे परमे्रही हू । ओर स्मार्तकर्म है नाम 
जिन्टका देसे जे वेश्वदेवादिरु कमं है जिन वैश्वदेवादिः शरुतिस्शृति्याविषे 
महायज्ञरप करि कथन क्या है तिन वरै्देषादिक स्मा्तैकर्का नाम यज्ञ ह 
सो यज्ञरपभी म परमेशवरदी दह । भोर पितसेके तई दिया जो अच है ता अन्नका 
नमस्वधाहैसो स्वथारूपमी मे परमेश्वरही ह । ओर वनस्पतिरूप ओपधियेतिं 
उत्त भया जो अन्न टै जिप अनक यह सवै प्राणी भोजन कसते हं ता अन्ना 
नाम ओप है, अथवा रोगङी निवृततिका उपायरूप जो मेषज है ताका नाम्‌ ओषध 


(६३४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय- 


३ सो ओषधरपभी भँ परेशरदी है । ओर साहा स्वधा यह शब्द अतमि 
के एसे ज वेदके वचन हँ जिन वचनौका उचारण करि दवताभत 
तथा पितरक्रे तद्र हविष्‌ दिया जपै तिन वेदवचरनोका नाम मेवहै 
दद्य स्वाहा पितृभ्यः खधा इव्यादिक मेव सो मंव्रहपभीमे परेशरहीहै। 
भौर तिन मंजौकरकै अभरिविपे पायाजो घृतहै ता वृतका नाम आच्यहैपत 
यृतर्प आज्य दृहा वीहियवादिक्रि सवं हविषमाजका उपुक्षण है पो वृतादि 
ह्विषहपभी मेँ परमेश्वरही हू । ओर ता पृतादिहप हविषके भरकषेपक्रा अयिकरणहप 
जे आहवनीय आदिकं अधिं सो अथिहपमी मेँ परमेश्वरी ह | भरता 
अभिविषे घृतादिह्प हविपका प्रकषेपह्प जो हवन है ताका नामहृतठरै सो 
हूवनकूषभी मे परमेश्वरदी ह । इहां ययपि एकी अहशब्दके उच्चारणं उक्त 
अथकी सिद्धि होक्सके है तथापि एकरएक क्रतुयन्नादिक शब्दके साथिनजो 
अहृशब्दका उचारण कम्याहै सो तिन क्रतयज्ञादिकोविषे एकएफका ज्ञानमी मे 
परमेश्वरकीही उपासना है इस अथक बोधन करणेषासतैे उचारण क्या है तहां 
दस श्टोकका यह समुदाय अथ सिद हेपहै। जिततनेक क्रियारहै तथाता 
क्रियाकी सिद्धि करणेहारे कारक द तथा ता करिपाकारके साध्य फट ई ते प्व 
क्रिया कारक फर मे पमेश्वरकाही स्वरूप दै । मे परमेश्वसते अतिरिक्त कोदभी 
क्रिया कारक फ नहीं है । इयं किसी दीकाविपे तौ कतुशब्दकरिके देवताविप- 
यक घ्यानरूष संकल्पका ग्रहण कम्या है भर यज्ञशब्दकरिके भोतस्मातैकर्मका 

यहण कम्याै ॥ १६ ॥ 
किच- र 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पिताम 
वेद्यं पविचमोंकार ऋक्साम यथरेव च ॥ १५॥ 
( पदच्छेदः ) पितां। अहम्‌ । अस्य) जगतः) मता ) धाता। 
पितामदः । वयम्‌ । पविम्‌ । ओंकारः । ऋक्‌ । साम । यजः। 


एव । चं ॥ १७ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजेन ' इसत जगतक[ पितादप तथा माताह्ष तथा विनप्‌ 
तथा पितौमदख्प मे परमेर्दी हं तरथा केयवंस्त॒ह्ष तथा ववित्रवस्तुष्प तध 
आकारष्प तथा क्रवेदरप मामवेदन्प यंनुरवेदन्स म परमश्च हरू ॥ ३२॥ 


नम] भषाटीकासदिता । (६२३५ )} | 


भा० दी ०-है अजन ! यह सथैभाणीमात्रहप जो जगत्‌ है इ जगत्का उत 
करेहारा पितारष भी म परमेश्वरही हू । तथा इस जगत्‌ उलन करणारी 
मातारूपमी भर पसेशवरदी ह \ तथा स्स जगता पतारूपमी भं परमश्वरहौ हं । 
अर्थात्‌ इस जगता पोषणकरणेहारा अथदा तिति ृण्यपपृरूप्‌ क्क पुस 
दुःखम फलके देगहाराभी भे पेशी हू । ओर इनभाणियेकि पिताकाभी जो 
पिता है वाशा नाम पितामह है सो पितामहरपमी मे परमेशवर्ही हू 1 इहां किती 
दीका्िपे जगतशब्दकार्कि माकाशादिक सक यिभचका प्रहणकरकिं मायाविशिषट 
शवल ता जगता पितारूप कल्यह। ओर अव्यक्तनामा अपरा भरतिक माता- 
हपकद्यारै । भर मायाउपदित अक्षरं पितागहहप कलाई इति । ओर इन अधिकारी 
जनक जानणे योग्य जो प्ह् वसतु है ताका नाम्‌ वेय है सो वेय वसुहपभी 
म प्सेश्वरदी हू । अथवा सवैपराणीमाचकणि जानणे योग जो शब्दस्पशेहपादि- 
क वस्त॒ है तिनेका नाम वेध है सो वेयवसतुहपभी मै प्रसेश्वरदी हू । ओर यह 
अधिकारी जन जिसके शुद्धिषु पराव ताका नाम प्रवित्रि है । रेस शुद्धि 
करणेडारे गंगास्नान गायत्रीजप आदिकं द सो पवित्ररूपभी म परमेश्वरही हू । 
ओर तिप्त जानणेयोग्य व्रह्मके ज्ञानका स्राधनरूप जो ओंकार है सो ओंकार 
ह्पभी म परमेश्वरी हू । ओर अधिहोचादिक कर्मौकी सिदिविषे उपयोगी तथा 
ता वेयत्रह्मविपे प्रमाणभूत जो कण्वेद है तथा सामवेद है तथा यजुर्वेद है सो 
कगादिवेदरूपभी मे परमेश्वरदीहूं । इहां ( यजय च ) या वचनविषे स्थित जो 
चकार है ता चकारकसकि अथर्वेण वेद्कामी महण करणा ॥ १७} 


गतिमत्‌ प्रघुः साक्षी निवाकः रारण सुहृत्‌ ॥ 
प्रभवः ब्रङ्यः स्यान्‌ नधान्‌ वाजमव्ययस्‌ ॥ १८ ॥ 
( पदच्छेदः ) गतिः । भत्ता । प्रधः । वाक्षी । निवीसः । शरणम्‌ ! 
सुदतत । प्रभवः । प्रलयः । स्थानम्‌ । निधानम्‌ । बीज॑म्‌ अव्यरथेम्‌॥१८॥ 
, (पदाथः ) है अजेन ! मृ परमेषवरदी म॑तिर्प ह तथा मतौरूपं ह तथा भमुहूपं 
ह तथा तक्षरूपं दू तथा निवापस्प हं तथा शुरणहप हू तथा सुवंहप हं तथा 
भमदरूप हू तथा प्रख्येर्प हू वथा स्थानद ठं तथा नि 


(क 


भभबस्प हू तथा पानरूप हूं तथा नश 
तरदित बीजेरप ह ॥ ३८ ॥ 


(६३६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ यव्या. 


भार री °-हे अजुन } कर्मकरे जो एक भात हतैर ता एव्का 
नाम गति है रेसे स्वगादिफठ हे सो गतिहषभी में परमेश्वरही है । भर सुखे 
साधनांकी प्राततिकशकि नो पोषण करे ताक नाम भर्ती है सो भर्ताहपभी पै 
परमेश्रही ह । ओर वह पुत्रादि पदार्थं हमरिहीदै यापरकासत तिन पुत्ाद्क 
पदाथ स्वीकार करणेहाय जोस्वामीहै ताक्रानाम प्रमुरैसो प्मृहपभी 
मे परमेश्वरी हू । भोर सरवप्राणियकर शुमअशुभकरमोकं जो देखणेहारा है वाका 
म साक्षी है नेसे सूये चद्रमादिक है सो साक्षीहपभी जै पसेषर्टी ह । ओर 
निवासत करिये जिक्षविषे ताक्ा नाप निवास है अर्थात्‌ भोगकर स्थानका नाम 


निवाप्त है सो निवासषटपमी भें प्रमेशवरही हूं । ओर विनाशक भराव दु 
जिसके समीप ताका नाम शरण है अथात्‌ शरणागतं प्राप्त जनेकि दुःखा 


नाश करणेहारेका नाम शरण ह सो शरणरूपभी में परमेश्वरहो हं । अर भिः 
उपकारकी नहीं अपेक्षा करके जो उपकार करै ताका नाम सुहृदे पो 
सुहद्हूपभी मेँ परमेश्वरी द । ओर उसत्तिका नाम भभव है ओर विनाशक 
नाम प्रलय है ओर्‌ स्थितिक्ा नाम स्थानरहै सो प्रभव प्रय स्थानहपभी में 
परमेश्वरी हू । अथवा जिप्तकरि यह्‌ कायै उसन्न देोवैहै ताका नामे पभव है 
अर्थात्‌ सष्टका नाम भभव है । ओर ते काथ ठयभावकू प्रात हवै निप्तकरिं 
ताका नाम प्रख्य है अर्थात्‌ संहृर्ताका नाम प्रख्यरै) ओर यहं काये स्थित 
होवँ जि्तविपे ताका नाम स्थान है अर्थात्‌ आधारका नाम स्थानदै सों प्रभव 
भरट्य स्थानहूपमी मँ प्रमेनवरदी ह । ओर तिसकाहविषे मोगकी अयोग्यता- 
ते काठांवरविपे भोगणे योग्य वस्तु स्थितकारिये जिसविषे त।का नाम निधान? 
अथोत्‌ सूक्ष्महप सवैवस्तुवोका अधिकरण जो भरखयस्थान है ताका नाम निधा 
। अथवा शंखपस्मादिक निपिका नाम निधान हतो निधानहूपभी म परं 
श्वस्दीहू । ओर उसत्तिका जो कारण हवे ताका नाम वीज है जौ ब्रीज अव्यय 
है अथौत्‌ जैसे वीहियवादिक बीज विनाशकं धात हेव दं तेमे जो बीज विन 
शकं धात होता नही, रेषा उसतिविनाशतें रिव सवैका कारणह्भ तरीजभी 


परमेश्वरही हू ॥ १८ ॥ 
कच 


नवम ] भाषादीकासहिता। (६२७ ) 


तपाम्यहमहं वषै निगहामयुःखजामि च \ 
अमतं चैव मद्युश्च सदसचादमयन ॥ १९ ॥ 
( पदच्छेदः) तपामि । अहम्‌ । अहम्‌ । ^ निरगहामि । उत््‌- 
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जामि ! चं । मृतम्‌ । चै । एव । भृलयुः । च॑ । संच्‌। अत्‌ । च। 
अरम्‌ । अंजन ॥ १९॥ | 

(पदार्थः) है अर्जुन! र प॑सेषर ही" पद कषु थां परेशरही जह 
रसकं कर्षण कहू त्था ता रसद पुनः भूमिविषे परितयाग्‌ करू तथ म वए्‌- 
रही अमृतप हं त॑था शतयुहष हू तथा सत्रप हू तंथा अंसुत्ष्ष हू ॥ ३९ ॥ 
भा० टी०-३ असन ! स्वैका आस्माूप मे अंवयामी परमेशवरही सूये- 
ह्प्‌ होक्छै इसलोकविमे तापं कहूं भोर तिस तापे वशत सो सूर्यरूप में 
परमेश्वरी पूर्वं करे हृए वृष्ट रष्क कितीक आपणी किरणावोकरिकि 
कािकादिके अष्टमासौविपे इस पृथिवीते भआकषेण कहू । तिपत अनेतर सौ 
स्हप मे परमेश्वरही तिस आकषेण करेडुए रसकं अषादादिक च्थारिमासो- 
विपे किसीक आपणी किरणवोकक इस परथिवीविपे वृष्टिरूप करिकै परित्याग 
करू । अर देवतावोके भक्षण कसे योभ्य जो अच्च है जितत अन्तके भक्षण- 
करकैः ते देवता मरणकू प्राप्त हते नहीं ता अन्नका नाम्‌ अमृत है। अथवा 
सवैप्रणियोके जीवनका नाम अमृत हसो अमृतरूपभी मे प्रमेश्वरही ह 1 भर 
सवैभराणियादू जो नाश करेै ताका नाम मूष्पु है अथवा सर्वप्ाणियोका जो 
विनाश है ताका नाम मृत्यु है सो मृलयुहपमीम परमेश्वरी द । ओर जो वस्त 
निस आधारे सेवष्वाछा हुमा वियमान दवैरै सो वस्तु तिप्त आधारविषि 
हत्‌ क्याजेद । ओर जो वस्तु जितत आधारे सेवंधवाठा हुभा नही वियमान 
होवेदे सो दस्तु तिप अभिकरणविपे असत्‌ कट्याजापैहै । जैसे हप पृथिवी 
जक तेजहप आधारे संवधवाठा हमा विमान दे है । यतिसतो षप 
रा एूथिवी जठ तेजह्ष आधारविपे सत्‌ कद्याजपदे । ओर सटी सूप वायु 
जाकाशरूप आधारे सववाटा हरज विधमान हेव नक्ष । यात सोदर्पता 
1 
पत्ल्म वथा अपत््पमी मं पमश्वरही दर । ओर किपती 


ज 


(६३८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भव्याय- 


दीकाविपे तौ सत्‌भसत्‌ या दोन शब्दौका यह अर्थं कप्यारै शाश्चविहित साध क- 
का नाम सत्‌ है आर शास्रनिपिद्ध असाधु कर्मकरा नाम अत्‌ है इति । ओर अन्य 
किसी दीक्ाषिपे तौ सत्‌ अपतत्‌ या दोनाँशब्दौँका यह अथं कप्याहै नो वत इदमपि 
इदमस्ति इसधकारके नामहपकररिके कथन क्या जवै सो वस्तु व्यक्त कट्याजापैरै। 
एसा व्यक्तरूप जो नामरूपासक कायैमात्र है सो व्यक्तनामा कार्थं सत्‌ कष्या 
जवहे। भर ता कायै व्यक्त षिटक्षण तथा नामका कारणहप्‌ जो अव्यक्तं 
हे सो अव्यक्त अपतत्‌ कट्याजवहै । अथवा स्थृखप दश्यका नाम त्‌ है ओर 
सूक्ष्पह्प अदृश्यक्रा नाम अपतत्‌ हं सा सतहप तथा असवरहूपमी म प्रमेही हू । 
इहां ( सदसच्च ) इस वचनविपे स्थत जो चकार है सो चकार ता व्यक्त अव्य 
क्त सत्‌ अपतत्‌ दोनोकिं निपेधक्तिये हुए ता निषेधका अवृषिरूपकारकर स्थित तथा 
कयकारणभावते रदित जो निर्विशेष परवह है सोभी मेही ह इसत अर्थे सूचन 
करणेषासते है । याते यदह अथं सिद्ध मया । स्व॑का आत्माहप मँ परमेशरक जानि 
के ते अधिकारी जन आपणे आपणे अधिकारके अनुप्तार पूवे उक्त बहुत भकारा- 


करिके मे परमेश्वरकदी चितन करे ॥ १९॥ 


[७ 


इसप्रकार अहूयह उपाप्तनारूप एक भावकारेके तथा पतीक उपाप्तनारूप 
यृथक्भावकिं तथा अन्य कहुतपकारोकारके में प्रसेश्वरदं निष्काम हदे 
चितन करणेहारे जे पुव उक्त उत्तम मध्यम्‌ मन्दं यह तीन धकारे अधिकारी 
जन हँ ते अधिकारी जन तौ अंवःकरणकी शुद्धाया तथा जआसङ्ञानकी उतपि 
द्राय कमकारिके प॒क्तिकही प्रात दरव । भौर जे पृष सक्राम हूए किप्तीभी 
भकारकरिकै मे परमेश्वर वतन कसे नहीं कंतु आणी आपणी कामनके 
विषयत जे स्वर्गादिक विपयहुख ह तिनकी प्रातिवापतते काम्यके क 

ते सकाम पुरुप अतःकरणकी शुदि करणेहारे निष्काम कर्मकरं अमाक्करि 
आ[सज्न(नके भवणादिकं साधनक अयोग्य हुए वासवार जन्ममरणल्प तपार्युष्वी 
अनुभव कैर्‌ हं । इम अथ अवं भरीमणवान्‌ दोध्टोककिरि नित्पण कसट 


वेविया मां सोमपाः पूतपापा यज्ञरिक्ा स्वगतिं प्राधयत्‌ ६4 
ते पुण्यमासाद्य मटोकमश्रंति दिव्यान्ििवि दैवमोः 
गान्‌ ॥ २० ॥ 


नवम ] माषाधैकाखहिता ! , (६३९) 


< 3 7 { 

(पदच्छेदः) वयोः । मभ । स्मया परतप । व्च १ । 
सवतिम्‌। श ॥ क संरोकम्‌ । अ 

व्या \ । देवभोगान्‌ ॥ २० 1 
छ (षदः ) हे अजन ! ज गाद तीन वेदक जानगिहार रष काम्यज्ञ- 
कर भं पेषं पू्नकरक सोम पान करतोहए तथ पत रहित 
स्गकी भिद चारहतेदै ते सकामंपरुष शृण्यके एठप तिस स्वगराककू भति 
द तिप खमैलोकविषे दिं देव्वोके भोगोकं भगे ॥२०॥._ 

मान्दी ० अरीन यज्ञविपे होताकत जो कमे है तथा अध्वर जो कमं ह 
तथां उदवातारुत जो कभ है ता कर ज्ञानका हेतुभूतं है कण्वेद यजुर्ेद सामवेद 
यह्‌ तीन विया जिनपुरुषोंकी तिका नाम त्रैविद्य है । अथवा ` तिन कगादिक 
तीन वियावोकू जे भटीभकासते जानते हवै तिनोका नाम जेविय ह । तहां तिन 
तीन वेदोक्तकमके करादणेविपे तथा आप करणेविषे जो सामथ्ये हे यहृदी तिन तीन 
वेदौका मटीप्रकार जानणा है । रेते तीन वेदोँकू जानणेहारे याज्ञिक पुरुष अधिष्टोम- 
दिक काम्पयज्ञोकरिकि इद वु रुद आदित्यप भँ परमेश्वरक्‌ पूजनकाथकि अर्थात्‌ 
यह परेश्वरही इदरादिहप ३ याभरकासे इंदादिहपकारकि भे परमेश्वरकू नही जानते 
हृएभी ते सकाम पुरुप वस्तुगतित तिन दद्रादिक देवतार्वोके पूजनत मे अंतयामि- 
परमेश्वर नहं पूजनकारिकै जे पुरूष सोमपा होवेहे । इहां सोमवीके रसकु 
निकापिके ता ररूप सोमकूही वैदिक अधिविषे इवनकारिके परिशेषं रदेहृए 
सोमक जे पृरुप पान कर तिनौका नाम सोमपा है । तिस सोभके पानकरकैटी 
पूतपाप्‌ हए अथात्‌ स्वगमोगोके प्रतिवेधक पापकर्मेतिं रदितहुए जे सकाम पुरुषं 
फेवठ स्वगेलोक्के परािकी दी इच्छा केरैः अंतःकरणके शुद्धिकी तथा- 
आस्नाने प्रापक जे परप इच्छा कसते नहीं अथौत्‌ स्वगोकदिषे फिचित्‌- 
म्‌(जभी मष होत नदीं तथा स्वभेवासरी देवता अमूृतभावकू पराप्त होतेह यापका- 
ए अथवद्‌ वचने अवणकरिके जे सकम्‌ पृम्प सो स्वगैरोक दमेव भाप 
र युधरकारतं केवर खगेष्ुसके परातिकी ही इच्छा कँ, ते स्वगेकी काम- 
नात सकाम परप तिन भम्िशेमादिक पुण्यकमके फरह्प देवराज इते 
सगढ(कर्प स्थानद भात होक तिम स्वगेोकविपे दिव देवभोगोकृ भोगै है । 
तला ञ्‌ भगडन्‌ सुप्य नह भराति दोहै तिन भो्गोकू दिव्यमोग कै है । 


(कै०) श्रीमदधगवद्रीता- [ अयाय. 


ओर जे मोग केवर देवतादेहकसिदी भोगे जह पिन मोगौका नाम सवभोग 

। अथवा स्वमेविषे देवतावानें भ्रात करेजे मोग ह ति्नोका नाम देवभोग 
इहां मोगशन्दकरि विषयशुखका यहूण करणा । अथवा ता मोगशब्दकति 
ता सुखके साधनक विपर्याका प्रण करणा ! तहां तिषयघुखका नाप 
भोग है इतत पक्षविषे तौ ( अश्वति ) इम पदका अनुमति यह अथं करणा | 
ओर वरिषयोका नाम भोग है इस पक्षविपे तौ ( अश्नति ) इ पदका भुजो 
यह्‌ अथं करणा । अथौत्‌ ते सक्राम पुरुष ता स्व्रोकविपे विषयजन्य दिष्य- 
सुखोकू अनुभव करट । अथवा दिष्यविषर्योकूं भे ह ॥ २०॥ 

ह भगवन ! ता स्वगेलोकविपे दिभ्यभोगोके मोगणेत तिन सकामपुरषोकू 
किस अनिषटकी पाति होरे ! रेस अ्जनकी शंककरे हए श्रीभगवान्‌ तिन सका- 
मपुरुष महान्‌ अनिषटकी प्राति कथन करै 


ते तं थक्वा स्वगटोकं विराटं क्षीणे पुण्ये मत्यं 
लोक विशंति ॥ एवं हि वेधम्यमनुप्रपन्ना गतागतं 


कयकामा रमत ॥ २३ । 

( पदच्छेदः ) ते' । तम्‌ । युक्तां । स्वगोकम्‌) विशांटष्‌ } क्षीण) 
पुण्ये । मत्थलोकम्‌ । विशति । छम्‌ । दहि । वषम्यम्‌ । अचुप्रपत्र 
गतागतम्‌ । कौमकामाः । ठेते ॥ २१ ॥ 

( पदार्थः ) ह अजैन ! ते सकांमपुरुप तिसं विशां स्वगेखोककूं भोगिकि ता 
पृण्यके नाश पुनः दरसमनुप्यटोकदं परातदोवहे इसपरकासतें परतिद वेद्भतिषादित 
क(म्पकमू पुनः निध्वकरतेहुए तथा दिव्यभोगाकी कामना करेहूए वं पकप 
पुरुप वारंवार गर्भेन आममनकं प्राति होरवहं ॥ २३ ॥ 

हे अर्मन्‌ ! ते सकामपुहष तिप काम्पहप पृण्यकपैकसि परिदृष्‌ विह्ताएवाट 
स्वगठोकक भोगि अथात्‌ आपणे अपिण पुण्यकर्मेकी अपिक्रवति तिप्त स्व 

कके अधिक सुखकु अनुमवकरि तितत भागकर जनक पृण्यकमंकिं नाश दृण 
अन्‌तर तिम देवता ददहुके नाशे हृए पुनः दुर्हृकं परहणवासत इतत मनुप्वट। 
केदः भ्रात दति ह । अधात्‌ पुनः गभवापर्तं आदिटठेके अनेकतकाफ दुमा 
अनुमवकेरदहं । अजम्‌ पूवं मनुप्यदहूविय तिन करमादृद्वरनि त्व्म 


६ 
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नव ] भाषाटीकासदिता 1 (६४९ ) 


निश्वय कम्याथा तेते इस मनुप्यदेहविषेमी तिप बेधम्ध हौ निश्वय कप 
अर्द्‌ तिस ैधम्यैके अनुषठानविषेदी तसर होवे ई । वहां कम्‌ यज्ञ्‌ साम्‌ वा 
तीन वेदौ कत भतिपादित जो होदाका तथा अध्वधैका तथा उदकाताका पमेवि- 
रेष ह तिन तीन धमक योग्य जे ज्योगिोमाद्कि काम्थकमे ह तिन काम्यक- 
मका नाम तेभ्य है । ओर ( एवं त्रयीधमेमनुप्पन्नाः ) इतत प्रकारका जो 
मूढश्टोकषिे भ्ठ हवै तौ भी शस पूषै उक्त अथे विरम अथे तिद हव 
नहीं छित सो पृ उक्त अथी शि हेोयैहै । वहा कण्ेद यजेद्‌ सामवेद्‌ 
य्‌ा तीन वेदोका नात चमी है तितत तीन वैदषप चथीकरिकै भतिपादित जो 
ज्पोतिधेमादिक काम्पधमे है ताका नाम चयीधमं है । तहां होता, अध्वभु,उद्भावा 
यह्‌ तीनो नाम यज्ञकरावणेहारे ब्राह्मणेके हवै ह । ओर अथिषटोम ज्योतिशेम 
यह्‌ यज्ञविरेप हदं दै । ओर (अनुप्रपन्नाः ) इसत वचनके आदिविषे स्थित 
जो अनु यह शब्द्‌ है सो अनुशञ्द उत्तर उत्तर जन्मके कमेविषय़ निश्वपदिषे 
पूव जन्मे कर्मविषयक निश्वयकी अपेक्षा सूचन करे है । यतिं यह्‌ 
अथं पिद होरे । ( तरिकभैकृत्तरति जन्पमृप्य्‌ दक्षिणातो अभृतं भज॑ते  ) 
अथे यह-तीन वेद्प्रतिपादित कर्मौकू करणेहारे पुरुष जन्भृस्युत रहित होवें 
ह भोर दक्षिणावारे पुरुप अमृतमादक्‌ प्रप्त देह इति । इत्यादिक स्तुतिद्प 
अथदादोके कथनपुवैक कगादिक वेदान पतिपादनकरे जे ज्योतिष्टिमादिक 
काम्यकम्‌ ह ते काम्पकपेदी मोगमेोक्षकी प्राधिविषे प्रस कारण है । मनका 
निप्रहृरूप शम॒ तया देद्विपका निग्रहरूप दम तथा सवकर्मोका सन्यास 
तथा जासक्ञन तथा ईश्वर इन सर्वोभिपे कोदेमी साधन दित मोगमोक्षका 
कारण हं नहीं । इर शरक पूप जन्मके निश्वद ठेके उत्तरउत्तर जन्म्‌- 
विभिन ते ज्लामपृर्प तिमी भकारे निप भ्रात हैर । इपीकारणततही ते 
रममरप पनः भी तिन दिव्यभोर्गकी इच्ज करतु गतागतक्रुही भप्त 
ठप 1 तह ण्प्भकर इस मन्‌प्यटोकते स्वभलोकषू जाणा तक्षा 
नाभ गत ह भर्‌ ता पृण्यक्रमक क्षय ता स्वगेटोकते पृः इत मनुप्यटोकविे 
आविण ताकत नाम आगत ६ जयात्‌ ते पकामपृरप काम्यकर्म कि छगेकू 
भम दोर ६ । तिन्‌ पुण्य कके सपद अनेतर ता स्वीकोकत मनुष्यलोकविपे 
आङ ९ सामपृरष पृषनतक(राके वते पुनः कर्मक करै है । तिनं केकि 


८६४४) श्रीमद्गवद्रीता- [ अध्याय 


कर स्ता तिनि भाणियक्रि भयल पथम उन्न कफ ति भयलद्राराही 
तिन भाणियाकु ता योगक्षपकी भाति कहै । ता पयत्त विना प्राति कर नहीं, 
ओर ज्ञानवान्‌ पुर्पाक तौ ता योगक्षेमकी परातनिवापततै पयलदू नदीं उयन्नकरिं 
ही ता योगक्षेथकी प्रापि करे है । इतनी दोनोविषे विरेषता है । ओर किसी 
टीकाविषि ती ता योगक्षेपका यह्‌ अथं क्या । पूष अप्रात्न योगभमिकाकी जा 
प्राति हई ताक्रा नाम योग है। भोर पुवैप्राप्र योगभमिक्राकाजो रक्षण है वाका 
नाम क्षेम हं इति 1 आर केसी रीकाविपे तौ ( योग्य क्षेमं योगक्षेमम्‌ ) यापरकार- 
का स॒मातुकारके वा योगक्षेषकां यह्‌ अर्थं कथन क्या । निरंतर वहमनिप्रका 
नाम योग है तिस बह्ननिष्ठषूष योगका जो क्षेम है अर्थाच अध्यासििकं आदिक 
उपद्रवौकारेके जो विच्छेद रहितिपणा दै ताका नाम योगक्षेम है । पते योगक्षेम 
मे परमेश्वरदी सवेदा सिद्ध कदर ॥ २२ ॥ 

ठे भगवन्‌ ! आप परमेश्वरं भिन्न दृ्यै कोई वस्तु है नह किंतु स्वपदार्थं 
तुम्हारा स्वरूप ै। याते ते इदादिक अन्यदेवताभी वुम्हायही खह्पदै । तुः 
रेते वे दद्रादिक देवता जुदा नहीं ह। यतिं जेसे साक्षात्‌ तुम्हारे भक्त तें पप्र 
कही भज तसे इद्राटिक अन्यदेवताव(के भक्ती वस्तुगतिर्ते ते परमे्ण्क्व भज 

स॒ रीति तुम्हारे भक्ताविपे तथा अन्यदेवताव)के भक्तपिपे किचितुभावभी 
विशेषता सिद होतीनही । पर्ति ईदादिकि अन्य देवतावेके भ्ठ तो पुनः पुनः ममन 
आगमनक प्रात हवे ह । ओरं प्रसेश्वरद अनन्य होरे चितनकरणेहारे ज्ञान- 
वान्‌ भक्त तौ छतरय दोव द यई पुष उक्त आपका वचन कपे सगत दपण ! 
ठेसी अजेनकी शकराके हए भीभगवान्‌ कटं द 
यप्यन्यद्वेतामक्ता यजत शरदधयान्विताः ॥ 
तपि मूपिव्‌ कतय यजत्याविाधपृदकम्‌ ॥ २२ ॥ 

( पदच्छेदः ) य । अपि । अन्यदवताभकत(ः } य॑जते । अद्धरयां | 
अन्विताः । ते । अपि । भौम्‌। एव) कृतेयं । य॑जंति।अंवि धिपू्वकम्‌। २२॥ 

( पदाः) ह चते ! ज जन्यदेवतावक्रिं भक्तं भी भदक वकद 
वजन्त ह त मक्त नी अन्नानपृतक मप्मन्वस्टरं दी पूजन ई ॥ २३ ॥ 

[° दीद अन] तमम परमश्वरक मक्त भ परमशप् हा वृजन क 


तेन ज ईद्ादिक अन्यदेववावकि भक्ती जास्विक्यवुद्धित्प भदाका(क पृक्त 
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नवम ] भाषाटीकासहिता। (६५५) 


इए ज्योपिशोमादिक यज्ञ करिके पिन ्ादिकदेवतावें पूजन करं हैः .ते अन्दे. 
वारक भक्तमी दस्पुगतित तिपतित्त केवताहूप कारके स्थित दए ॥ परमेश्वरी 
पूजन कै । परु ते अन्यदेकतावोके भक्त भे परमेश्वरक्‌ अविधिपू्कही पूजन 
क ह । इहां अविधि नाम अज्ञानका रै ता अज्ञानपूषैकटी में परमेश पूजन करं ह 
अथो यह परमेश्वरी सर्वका आस्पारप हे वापरकारतं सथेका आत्मारूपकरि 
मे परेश्वरं न जानिके तथा तिन इन्द्राविक देवतावोकू मँ परशस्तं भिन्नं कल्प- 
ना काशक ते अन्य देवतावके भक्त मै परमेश्वरकू पूजन कैद । यकारणतेदी ते 
. हादिक देवताोके भक्त पुनःपुनः जन्भमरणरूप रसारकू माप हो ह इति । ओर 
किसी टीकाविे तौ ( अविपिपूषैकम्‌ ) इस वचनङा यह्‌ अथं क्यार । अभेदुद्धि- 
कानाम्‌ विधि हैता अभेदबुद्धिूप विधितै ते पुरुष रदित दै । यतिं ते अन्यदेववा- 
ओके भक्त वस्तुगतिते मे स्ात्माहप परमेश्वर पूजन करतेहुएमी सो तिरनका 
पूजन अवियापूकही है । अमेद्वुदधिपुषैक कप्याहुजा मँ परमेश्वश्का पूजनी 
विपिपुवैक पजन हेैरै ॥ २३ ॥ | 

अव शरीमगवानु तिन सकाम॒पुरुपेके भजनविपे अविधिपूकषणा स्पष्ट करता 
इभा तिन सकामपुरषकी पित्त स्वगादिक फरतिमी भच्युतिकू कथन केरह- 


अहं दि सयज्ञानां भोक्ता च प्रश्‌ च्‌ ॥ 
न्‌ तु मामभिजानंति तच्वेनातश्यवंति ते ॥ २९॥ 


( पदच्छेदः ) अदम्‌ । हि" । सवैयज्ञानाम्‌ । मोक्ता । च । प्यः 


व १ । न । तुं। माम्‌ । अँभिजानंति । वत्वेन । अतः । च्रव॑ति। 
ते“ ॥ २४॥ 


पदार्थैः ) हे अञ्न ] मे परसेभैर ही सर्वयज्ञोका मोक्ता हूं तथा फषरदाता 
ह यद्‌ वाचा भरति है परु ते पकामपुष्प भ प्रवरङं तरैरपकरिकि भे 
जानेह इ रणही ते सकापपुर्प पुरशवृततिकु भाप हे दै ॥ २४ ॥ 
भाग्टी°-३ अजन! अधिकारी जनके प्रति शास्त विधान करे जितनेकं 
ष ₹ तथा स्मात्तयत्र ह तिन त यजञाका मे प्रमेश्वरदी तिसतिपन ईबादिकि 
स्प सरक भाक्ताहू । तथा मे परमेश्वरी आपणे अंतथौमीहपकस्क 
भिय्ञरप टोणेते पिन यज्ञे एका भरदातां हू यई वान्तं शरुतिस्मृतिर्योविषे 


< 
स्रा 


(६४६ ) श्री मद्धगवद्रीनः- [अव्याः 


पर्िद्धश्ी ६ । एसे मे परमेश्वरकरं ते अन्यदृवतावके सकाममक्त तिप्त तचसूपका- 
कं जानते नही अर्थात यह्‌ भगवान्‌ वासुदेवी दंदादिक दृवताहपकरि तो निन 
सवयज्ञोका मोक्ताहूप है ओर आपणे अंतर्यामी स्वहपकररिकि तौ तिन यनेक एलका 
प्रदाता है त सरवातमाह्प परमेश्वरं भिन्न दृस्रा कोई आराधन करणेषोय 
नही है । इसप्रकारके स्वहूपकारकि ते सकामपृषरष म परेश जानते नहीं ) इ 
भकारतंही ते अन्यदेवतावाके सकामभक्त तिसतिस फठतं प्रच्युतिकु प्ाप्र हूविं ह 
अथात्‌ म परमेश्वरके तिप्त वास्तवस्वह्पकर नहीं जानतेहृए ते सक्रामपृरप महन्‌ 
आयाक्तकारके तिन इद्रादिक द्वतावाका पजन कर्तेहुएमी मे परमेश्वरविषे विन 
कमाका नहीं अपण करतेहुए तिन काम्यकरमेकिं भरभावतं पूव उक्त पूमाविकि 
मागेकां तिति देवतकरे टोकोकू भात दोशै तिप्त छोकके भोगकरे अंति 
तहतं प्रच्युत हवं द । तायै यह-तितिस ठोकके भोगौँके जनक जे पुण्यकर- 
मंद तिन कर्मकरा मोगकरि नाश हृएतं अर्नतर ते सकाम कर्भीपुरुष ति 
तिस देवतादेहादिकतिं वियोगवाठे हए पुनः देहके यहण करणेवासते दत्त मनु- 
प्युटोककु प्रात होर्वेहे । आर जे अपिक्रारी जन तिन इदादिक सवं देवताघोपरिष 
सवे अंत्यामीरूष भगवानुकू दी देखतेहुए तिन यज्नादिक कर्मक कप 
तथा तिन सथेक्मोकि अंतर्यामी पसमश्वरविपि ही अपण करं ई ते निप्कामपुहम 
तिस उपासनापतहित कपैके प्रभावतं पूर्वै उक्त अरिरादिक मागद्रास वह्मखाक्कर 
प्रात दोदर तहां आसन्तानकू प्रात होक ता वरह्नलोकके भोगके अंवविपे कवल्य- 
मोक्षं प्रात दोव हं । इसभकासतं तिन सकामपुरुपौके फरविपे तथा निष्करामपु कि 
फृटविपे परान्‌ भेद है ॥ २४॥ 

तहां विन दईद्रादिक्त अन्यदेवतार्वाफे पृजनकप्णेद्‌रि पुरुषोकुं अनत्रृततिन्प 
फट अभाव हृएमी तिप्नतिम देवताके वरजनक्रे अनुप्ता तिम्नतिम श्रद्फठकी 
प्राति अवश्यक द्‌व्ह। इस अथ कथन करतेदहए भीनणवरान्‌ मक्निति 
परमेन्वरक्र पजनक्गेहूणि नच्ज्नकरी तिन अन्यदैवतावक्रि भक्ति वरटन्नण- 
ताद कथन करट। 


यांति देवव्रता देवान्ितृन्याति पितृव्रताः 
मृतानि यति भतेज्यां यांति मयाजिनौपि माम्‌ ॥ ९५ ॥ 


नवम | भाषाटीकासदहिता । (६४७ ) 


( पदच्छेदः ) धाति । देवतर॑ता देवन्‌ । पितृन्‌ । ्यति। पितत्रताः। 
ूर्तानि 1 थाति) भृतेऽ्याः । यति । भयाजिनः। ५४ ५ 
( पदाथः ) हे अजन ! दवतं वके पूजक तिन देवतावकृदी भाष € त 
पितरोके {नक तिन पितरो परहोषे है तथा तोक पूजक पिन भृतक 

भरहर तथा तै पैमेश्खे पूजक मे पेषवरक ही होवे ह ॥ २५ ॥ 
भा° टी०-३ अज्ञेन ! अंतःकरणहप उपाभिके सख रज तम इन तीन गुः 
णके मेदक ते अविभिपूैक भजन करणेहारे पृरुषभी साखिक राजप ताम 
दस्‌ भेदकारि पीन भकारे हवै द । ती ईद्ादिक देवतारवोका बदि्रदान प्रदक्षि 
णा नमस्कार इत्यादिक पूजनहप है व्रत जिनं तिन पुषषौका नाम देवता है दे 
देवताः पूजनकरणेहारे परुष पिन दद्द देवतार्ोकूही भा दृष ह । ते दव- 
तावका पुजन करणेहारे परुष सात्विक कहेजा ह । ओर भाद्धादिक कर्मोकरिक 
अभिष्वात्तादिक पितरोका आराधन करणेहारे ज पुरुषं हं तिनोका नाम पितृ 
त है रेते पितरोका आराधन करणेहारे पुरूष तिन पितरोकूही भाप हिवर । ते 
पितरेका आराधन करणेहारे पुरुष राजप कटेजै है । ओर यक्ष राक्षस विनाय- 
के मातृगण दत्यादिक मूर्तोकरा पूजन करणेहारे जे पुरुष ह॑ तिरनाका नाम मूते. 
ज्य दै तेते परतोका पूजनकरणेहारे पुरुष तिन मूतोकुही प्रात दवै है । ते मूर्ता 
कू पूजन करणेहरे पुरूष तमन्त कटे जाह । इतने कहणेकारफे परमेन्यसतें 
अन्य दुसरे देवतावोके आराधनका तित्ति देवतारूपकी भराधिषठप नाशवान्‌ 
फठ कथन कन्या है । अव पसे आराधनका परमेश्वरहपताकी प्रातिषप्‌ 
अविनाशी फक्क कथन कैं दँ । (याति मथाजिनोपि मामू) हे अर्जुन्‌ ! 
परमेश्वरे दी पूजनकरणेका है स्वभाव जिनौका तिनौका नाम मयाजी है 
अथात्‌ जे परप ईदरदिक सवे देवता्वोविपे भँ परमेश्वरकूदी व्यापकं देसते 
हूए निरंतर म परमेश्वरकेदी आराधनपरायण हवै है ते इमारे भक्त 
तो मे परमेश्वरी अमेदर्पकरिकै प्रात दै दँ । जो जिका आराधन 
९६ तिषठ भावी भरात् होवै ६ यहवात्त शृतिविवेमी कथन करी है । 
भाते है 1 दरम कविते भाम [ए स 
3 वानूका यह्‌ अभिप्राय है । परमेश 


( ६४८ ) श्रीमद्रगव्रह्रीना- [ जय्याय- 


आराधन करणेविपे तथा इद्ादिक अन्यदरेवतावोकरे आराधन करणेति 
आयातके पतमान हृएमी यहं जीव अविनाशी फटी प्रापि कएणेहारे अतव 
परमेश्वरं नहीं आसषनक रकि अन्य दद्यादि देवताका आराधन कि 
नाशवाच्‌ फलकी प्राप्त हषे है यातं इन अज्ञानी जीवक दु अका प्रम 
कोद आधवर्यषप है । जिप्न दु अदे प्रमाकत यह अज्ञानी जीव मुक्तिकर 
हरे प्रमेश्वरके आराधनक्ा परित्याग करि तुच्छ फरक प्रातिवासत तिन हा 
दिक दृवतावाकाही आराधन कर हं ॥ २५ ॥ 

याते परमशवरत अन्यदेवतावका परस्याग कारक इस अधिक्रारी जनने 
केवर प्रमेन्वर्काही आराधन करणा जिष्ठकारणते सो परमेश्वरका आराधन इम 
अधिकारी पुरपकं मोक्षरू¶ अविनाशी फटकीही प्रापि करै । तथा अन्यदेवता 
वोके आराधन करणेविषे इसन पृर्पदं दरव्यक्ने खरचतें आदिक जितनाक आयाम्‌ 
होवे तितना आयात्त पसेशफे आराधनकरणेवरषे होता नहीं कंतु सो परमे- 
श्वरका आराधन अव्यत सुगम ह । इतत अथकू अव भीमगवान्‌ कथन करर 

पतर पुष्पं फटं तोयं यो मे मत्तया प्रयच्छति ॥ 
ह मक्तयुपहतमरनामि प्रयतात्मनः ॥ २६) 

( पदच्छेदः ) पयम्‌ । पुष्पम्‌ ) फरछष्र्‌) तोयम्‌ । य॑ः) मे 1 भता 
प्रयच्छति । तंत्‌। अहम्‌ । भरचयुपटतम्‌) अश्ामि । प्रयतात्मनः ।॥२६॥ 

( पदाथः ) है अजुन ! जां कादि पुरषं म परमनेरके तद भक्त्कारकपत्रवा 
पप्पं व फठ वा जटं देर्ताहं तिप शुदवुदिवारे पष्पके तिम मचिपिवक अणक 
हए पचपृप्पादिकक मं परमेधर अंगीक्ार कषद ॥ २६ ॥ 

भाच्टीर-दे अनन ! पत्र पृषप फ जद दत्तं आदिक मेङ दन्तु विनादरी 
प्रयत्नं प्रा्िहृषद्र तिन अव्यत हुटम वस्तर्वोविषे जिमी कनी परचपुप्पाटिपि 
वस्त जो कोह सनप्य अनैत महात्‌ प्रिितिवाठे ४ पपरक तद्र भक 
दषे अर्थात्‌ परमेश्व परे इनत कोड टै नद्यं इमधक्राग्की वददिपूक जा निग 
विशय प्रीति देता परीगिकरिः जौ पृण वक्तयम्‌ पयश्वस्के दद तिन 
वस्तुका सपण करद । तासे पद-तते मेदायजाके रज्यति न्थित जिवन षद्‌ 
हते मपदाथ वन्तु ता मदारजाकेदी ई । तिन महामना शृूदानाृदा 


नवम ] माषाटीकासहिता । (६४९ ) 


मरयलोक पीतिपूैक तिप मराराजाके ता अर्पण करैर ताकि सो महाराजा परि 
सोप भा दोव तते श जगति जितेक पदां ह ते सवै पदाथ भं परमभ्‌ 
केही ह रेषा कोई पदाथ इतत जगतविषे रै नदीं जो पदाथ ब परमेशरका न 
तषे । स्ते प पेश्वसे पदाथौकूही जे परव प्ीतिपूैक म परमेश्वरे ताईं अपण 
क्‌ हे पिन प्रीति अपणकरे हए शुदवुदधिवाठे पृरषाके पतरपप्ादिक्र अर्त 
तच्छपदा्थोकुमी पै परतेशवर भोजन करू । अथीच्‌ जेते कोई पुरुष अच्नवृं भोजन- 
करक तृक भाष है तैसे भ परमेश्वरी तिन पतरुषपादिक पदार्थो भरीतिपूषक 
लवीकारमाजङर्क तृतिक प्राप्त दोवहे । ययपि ८ अश्नामि ) इस पदका मुष्य अथं 
मोजनकपैखही दै तथापि ता मुख्य अर्थक परैत्यागकाि ता पद्की रक्षणावर- 
तति जो प्ीपिपुषक स्वीक्खरूष अथं अंगीकार कम्याहै सो भरीतिके अतिशयताक 
हेतुता बोधन करणेवारते अगीकार कम्यारै । अर्थात्‌ तिन भक्तिपूवैके अपण कर 
हुए पत्रपष्पादिक पदाथकि स्वीकारमरैही मेँ प्रेशर अव्यत प्रसन्न दोव । 
ओर शरतिविषेभी देवतावो विषे मनुष्यो की न्याई भोजन कतृतवका निषेध कव्याहै । 
याकारणतेमी ( अश्वामि ) इतस्त पद्की स्वीकाररूप अर्थविषे क्षणा करणी उचित्‌ 
है । तहा शरुति-( न ह वै देवा अभ्नेति न पिबंति एवदेवासतं दृष्टा तृप्यति । ) अथे 
पहन यह्‌ मनुष्य अन्नादिक पदार्थे भोजन करै है तथा जरादिककू पान करे 
दे तेते देवता तिन अन्नादिकोकूं मोजन करते नहीं, तथा जलादिकोदूमी पान 
कते नही त्‌ ते देवता केव अभूते दशंनमाचकरिकेदी तृक प्राप्त होवे दै 
इति । शंक मृगवच्‌ ! आप्‌ साक्षात्‌ परमेन्वर होर्के एते पत्पृष्पादिक ठुच्छ- 
वतुव दू निवाते स्वीकार करतेहो ! महान्‌ परुषो तो महान्‌ वस्तुकादी स्वीकार 
करणा उचित ६ । पती अजुनकी शंकाकेहुए तिन तुच्छवस्तुपौके स्वीकारकरणेकिषे 
सद रथन करं ह ८ भर्तुपहतमिति ) ते पकपृष्पादिक वस्तु यथपि तुच्छ है 
तथापि तिन मन्तजनोनि ते पनूष्पाप्कि भव्येतपीतिहप मन्तिक भँ परेष्व 
ताईअपण करद । याङरणते मं परमेभ्वर तिन प्चपुष्पादिकं तुच्छपद्थोकुमी 
महान्‌ पदाथलपकारकै स्वीक र करु । भर्थात्‌ तिति वस्तुक स्वीकारकरणेविषे 
२।९ निमतित्त वस्तुक पाद्यत वा पहानता निमित्त नहीं है कितु अद्यत भीति- 
त पमपणही ता व्तुके स्वीकारकरणेकिपे निमित्त दै इति । इहां (८ भक्तया 
च्छते ,) इम वचनविपे भक्तिका कथन्‌ करै इस वचन ४९ 
प ( भक्तुपदतम्‌ ) इस इचनविषे 


( ६५० ) श्रीमद्कगवद्रीता- [ अव्याय- 


जो पूनः मगवानूने भक्तिका कथन कम्याहै सो इस्त अर्थकरे सुचनकररणेवाकषते कथन 
क्याह । जो पुरुष बाह्मण है तथा वहत तपस्वी है परंतु मे परमेश्वरकी भक्तिं 
रहितै । तिस भमक्तिहीन तपस्वी व्राहमणनेँ कोई महान्‌ वस्तु देददभी मे पेण 
ति वस्तुक स्वीकार करतानहीं । यततं मे परमेश्वरकृत वस्र स्वीकार करणे 
विपे कई बाह्ञणलादिक उत्तम जाति तथा तपश्चीपणा निमित्त नहीं है करि 
दणेहारे परुषकी केवर परम प्रीतिही ता स्वीकारकरणेविषे निमित्त है इति । 
अथवा भसे अव्यत प्रीतिपुवैक मातानें वियेहूये पदार्थो वाक भक्षयामक्षय विचा- 
रतं रहित होक भक्षण केरेहै तैसे मक्तजर्नोकौ अत्यंत प्रीतिकारक प्रतिवद हभ 
भक्ष्याभक्ष्यवस्तुक। ज्ञान जिन्नका पा जो मे परमेश्वर हू सो मे परमेश्वर भक्तिपूकक 
अपण करेहए तिन भक्तजनकि प्पुष्पादिक वस्ुवोद्‌ आपणे ीखा अवतारा 
रिफ साक्षातदी मक्षण कष । जेस भीदामातराह्मणने अव्यत प्रीतिपूर्वकं दियेहुर 
तदुराकू भे परमेश्वर भक्षण करताभयाहूं । तथा शवरीनें अव्यत प्रीतिपू्वेक विदु 
वद्रीफकूं मे परमेश्वर भक्षण केरताभयाहू । यति केव अनन्यभकरि 
परमेखरके प्र्तोपका निमित्त है । दूरे ददादिक देवताओं प््तोषण करणेषिपे 
जैसे बहत दष्यका खर्च तथा शरीरा आयाप्र इत्यादिक निमित दवेह तेष 
मे प्रमेश्वरके पारेवोष करणेविपे ते निमित्त अवश्य अपेक्षित नहीं ह रितु केवर 
एक भरक्विही अपेक्षित है । यात यह्‌ अधिकारी जन तिन दूपे देवताअकि पर 
त्याग करिकै एक मे परमेश्वर्कृदी आराधन कर । आर किप दीकाविषे तौ (प 
पुष्पम्‌ ) इश श्टोकका यह्‌ अथं कथन्‌ कम्पा । (द्र हषे बाुदेवस्प चटं चान. 
टमेव च । चं संन्यासिनो सपमचट प्रतिमादिकम ) अर्थं यह्-परमेश्वसापुद्व 
चर अचछ यह दौ ख्पदेविहै । तहां सेन्याप्ती तौ चचह्प है अर गाठप्रामध- 
तिमादिकः अचठह्प है इति । इस शावक वचनविवे सेन्यासी तथ शवप्राप्‌ 
पतिमादिक परमशवरके खूप कथन करद्‌ आर ( ऊथागतः स्ववं विष्णुः") अध 
यह-भोजनकते पथय गृहपिपे पापहृआ अतियि विष्णह्प हूर है इति । इ स्मरति 
विपेमी अतिधिद विष्णह्म कष्या यात जा आप्रिक्रारी पृष गित्रा 
अथवा प्रतिमाविपे भक्तिपूवक पजपष्यादिक मे पेश्वरकरे ताद अर्पण कटं तिन 
भक्तिपुवैरु अपण करं द्रुए पवपुन्यादिकेोकं मं पपवर अगीकरार कदू उति । 
यवा नाजनदूटिप्येप मरविपे प्राति भया जा अतिथि हं तिम अनार [तश्र 


नवम ] भाषाटीकासहिता 1 ( ६५१ ) 


ता जो प्रुष जसे शाकफकादिक आप भोजन करे तेसीदी शाकफराविक भक्ति 
यक देवैर, तिप पुरषके भरतिू्क यहु तिन प्पुष्पादिकरंकू मे परमेश्वर 
साक्षात्‌ तिस अपिधथिके मुखकरिके मोजन करूहू ॥ २६ ॥ 
हे भगवम्‌ ! निस भजनकरिकं आप परपतन्न रेषो से सो आपका भजग 
` िसपकारका रवे ! स्सी अबनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ तित मजनक मकार 
कथन करेहै- ॥ 
यतकसेषि यदश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ ॥ 


गिते ७ = 
यत्तपस्यसि कोतेय तत्छुर्ष्वं मदपणस्‌ ॥ २५ ॥ 

( पदच्छेदः) यत्‌ । करोषि 1 येत्‌ । अंश्चासि । यत्‌ । चरोपि ॥ 
दैदासि ! यत्‌) यत्‌ । तैपस्यसि ! कौन्तेय । पत्‌ । इरुष्व । भद्‌ 
पणम्‌ ॥ २७ ॥ 

(पदार्थः ) हे ! कोतिं तू ओ कैरताहै तथा जीं भोजन करताहे तथा नो 
हें करतार वथा ली दाने करता वधौ जो तैप करताहै सो सैवं म पसेश्वरके 
अर्पण कैर ॥ २७ ॥ | 

भ्‌ाज्टी°-दे अजेन ! शखकी आज्ञातं विनाही केवठ रागकरिके प्राप्त 
जिस गमनञगमनदप रौकिक कभक तू करताहै तथा आपणी तृतिवासते 
अथवा कर्मोकौ सिद्धिवासते निस्त अन्नकूं तं भोजन करताहै तथा शाके वरते 
जित नित्य अग्निदोत्ादिकं हमद तू करताहै । इहां ( जुहोषि ) यह होमका वाचक 
पद भतस सर्वैहोमका उपलक्षण रै। अर्थात्‌ भौतस्ार्तरूप जितनेक होमो 
तू रताद तथा अतिथि वाह्मणादिककिं ताईं जो तू अन्न सुवणादिक पदार्थं 
द्वारे तथा प्रतिवपविपे अज्ञतपापोकौ तथा प्रमादकृतपापकी निवृति करणे- 
वत्ति जौ तू चद्वायणवतादिक तपं करताहै अथवा यथा इच्छापूतेक परवृत्ते 
नित्‌ करणवाप्ते शरीर देदरियोके समयर्प तदू जो तं करतादे यह तपे स 
नितयनेमि्तिकं कोका उपलक्षण है) ते सै कम तूं भ परमेश्वरविपे अपैण कर 
जयत्‌ जो तुम्हरे आपणे प्राणी स्वभावे वशं शाघते विनाभी अवश्य करणे 
याग गमन्‌ आगमनादिक्‌ किक कमे द तथा जो तुम्हारे चके वरत अवश्य- 
करण वाम्य हूमदानादिक वेदिक कमे द ज ठोकरिकि वैदिकं कमे किती अन्य 


(६५२) श्रीमद्गषद्रीता- [ सव्याय्‌- 


निमित्तकर्कि कर हैते ोकक वैदिक सवकम जैसे मेँ परमेशवरविपेदी जपित 
टर तसे तिन सवं कर्मकृत कर । दहं ( कुरुष्व ) इष वचनकगकि घरीमगवानर 
यह अथं बोधन कया । इसप्रकार जो पुष मे प्रमेश्वरविपही तिन सर्वकर्म 
समपण करहै ता समपेणका मोक्षहप फट तिप्त सम्ैकपुरुषकही पराप्त छ 
ताकरिक म परमेश्वरष्‌ किचित्मात्रमी फट होता नक्ष इति ) याते यह्‌ अथं सिद 
भया 1 अवश्य करणेयोग्य कर्मोक्ता जो परमगुुषूप म प्रमश्वरविपे अर्ण है 
सो अर्वणही मेँ परमेश्वरकां भजन रै । ति मजनवातै दसरा कों बुदा 
व्यापार करणेयोग्य नरी है ॥ २७ ॥ 
अथ अधिकारी जनों तिस्र भजनविपे भवृत्तकरणेवासते इत पूर्ैउक्तं भजने 
फठकू भरीभगवान्‌ कथन करदे 
युभाशमपफटेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबंधनः ॥ 
% [ (प मुपे [पि 
संन्याक्योगयुक्तात्मा वियक्तोमायुपेभ्यसि ॥ २८ ॥ 
(पदच्छेदः ) शुभाज्चिभफलेः । एवम्‌ । मोर्ष्यसे । कमवंधनेः । सन्या 
योगयुक्ताःमा । विशक्तः ) मथ्‌ । उपेष्यसि ॥ २८ ॥ 

_ ( पदार्थः ) हे अञजैन } एसे भजन्करे प्रात हए तू अजैन इष्टअनिष्ट फटवाटे 
कर्मरपर्वधननिं परित्याग क्ियाजावैमा तथा सेन्पास्योगयुक्तासा ह्रुा तँ तिन 
कपवेधनीति विमुक्त हुभा मर्परहय प्रति हवेणा ॥ २८ ॥ 

भा० री०-है अजन ! इत पृषैरक्त प्रका विनाही आयातं मिद जी 
स्वकमौका मे प्रमेश्वरविपे अर्पणरूप भजन दै तिम हमारे भजनके भरा 
दप तथा अनिषश्र्प फठ द जिनका एसे जे वंधनहप्‌ ठोश्िकि वदिकं कम 

तिन कर्मन तं अजेन परित्याग क्ाजतरेणा ) अथात्‌ वे सवकम म परमश्व 
विपि अर्पित हेणेतं तं अरन्या तिन कमेक पाथि मवधही सभयता नरह । पात्‌ 
तिन कमेत तथा तिन कमक ई अनि फट करि तं टिपायमान द्रण 

[ । ति्तते अ्नेतर संन्याप्योगयुक्तास। दभा तं उदां सर्वकमेकि ज परमथ 
रपिपे अर्पण है ताकरा नामं मेन्या मेन्याप्तही योगक्री न्या चिचका गधिक्‌ 
टोणतं योगरूप है । फेने सन्पातयोगक्ररकः युक्त द क्था शोधित £ जसा 
तःकरण जिमका वाका नाम सन्यामयोगयुक्त्मा दै । अथा तिम मन्याम 


नवम ] भाषाशकासदहिता । ( ६५२) 


योमविपि यक्त है क्था आसक्तं ६ै आला कया मन्‌ जिसका ताका नाम्‌ सन्यायो- 
गधुक्छासमा है । अथवा फरुसहित सपैकमेकि परिव्यागका नम्‌ सन्यास्तयोग हेता 
सन्थासयोगक युक्त दै चित्त जिका तका नाम सन्यासयोगयुक्तासा है एसा 
संन्ासयोगयुक्छस्ाहूजा तथा जीवताहुभदी तिन वेधनरूप कमात्‌ विमूक्त हुजा 
त अन भं परमेश्वरी भाप देवैगा । अथीत्‌ सम्यर्दशेनकारफ अज्ञानरूप 
आदरणकी निवृत्तिककि भे परसकूी अरैब्ह्मसिमि देसभकारतं तु सक्षाकार 
करा । तिसते नेतर भोगकर ाजधकमके नाशु इष॒ शरीर प्रात 
इए तू विद्कैदल्यरप भे परबसद भा ठेवैगा । ओर इत ब्तेमान काटविपेभी 
म प्स्व हुआ तू सर्वै उपापिरयोकी निवृत्तिकरकि मायाङूत मेदग्यवहारका 
विषय नीं हेवेणा ॥ २८ ॥ | 
हे भगवस्‌ ! जवी तू आपणे भक्तोउषारिरी अनुष करताहै अभक्ता ऊपारे 
अतु्ह्‌ करता नहीं तवी अस्मदादिकं जीर्वोकी न्याई तभी रागद्रेषवाा रोभेते 
परमेश्वर कते होमैगा १ कितु अस्मदादिक जी्ौकी न्याई तूभी कोई जीवविशेषही 


हिषे) 


ठेवैगा । देशी असनकी शंकके हुए श्रीमगबान्‌ करैर 
वर रं ठ क ष्योरि ( ् 
सभो स॒वभृतेषु न मे देष्योस्ति न प्रियः ॥ 
ये यजति त॒ मां मत्स्या सयि ते तेष चाप्यहम्‌ ॥ २९ १ 
न अँर ६ . "७ 
, (पदच्छेदः) समः । मम । सवत । नं । म 1 दरथः (असति । 
नं 1 प्यः । ये 1 मजति। ठं । मम्‌ । न्तया। मथि) ते 1 तेषु} 
च । जपि} जम्‌ ॥ २९ ॥ 

(पदार्थः रे अन पे्र सरवभाणिर्योषिपे समानं हू यात कोदभी 
५1 
पृ मे सिन्द भक्तिकिर सेवकं ते परप ही मेँ पैमेश्वरविषे वर्तिहे 
तथामे परमेश्वर भी तिनं पुरूपोविपही व्तेताहू ॥ २९ ॥ 

` भार टी अजुन ! जिवनेक्‌ पाणी में परमेश्वरके भक्त है तथा जितनेक 
भागम परमेशवरत विशत जभक्तं ह तिन सवेभाणियोविषे म परमेश्वर समानी हू । 
अर्थाम्‌ परश्चर दोभकारका स्प है । एक तौ स्वाभाविक दप है ओर 
दूनरा जपाधिक रूप ३1 तत्सं पर्ता सृण आनंद यह्‌ तीन तौ हमारा 


( ६५४ ) श्रीमद्गवद्रीना- [अन्याय- 


स्वाभाविक रप है । ओर अतयोमीपणा ओपाधिकरूप दै । ता स्वाभाविक सत्तारप- 
कारके तथा स्फुरणहूपकारकं तथा आनंदहूपकारके भी मे परमेश्वर तिन स्पराणि 
य।दिपे समान हू तथा ओपाषरिक अंतयामीरपककि मी मँ परमेश्वर तिन छ 
पराणिांषिपे समान हू इति । याक्रारणतैही कोई्मी भाणी मै पेशरे तरेका 
विषय नहं है । तथा कोईमी प्राणी मे परमेश्वे प्रीतिकरा विषय नहीं 
अथात्‌ म परमेश्वरका किस्तीभी प्राणीविषे द्वेष तथा प्रीति नही है। जेते आहृ 
संडर्विपे व्यापक जो सूया प्रकाश है तिस्र प्रकाशका किप्तीभी पदार्भिषे रेष 
तथा प्रीति नहीं हह कतु सो सुपका प्रकाश सर्वच समानही होवैरै । शंकरे भग- 
वचू ] किप्तीभी प्राणीविपे जो तुम्हार द्वेष तथा प्रीति नदी हवै तौ तुम्हारे भक्तोषिषे 
तथा अमरक्तविषे एकी विषमता कैते दोहे! देप अनक काके हृष भीमाः 
वाच्‌ ता फक्क विषमताषिपेहेतु कै द ( ये मजजति इति ) है अर्खैन ! जे पुष 
सवेकर्मोका मे परमेश्वरविपे अपणह्प भक्तिकं में परमश्वरकूं सेवन कर ह त 
मक्तजन धरेष्ठ है। इहां ( ये भजंति तु ) इप्त वचनविषे स्थित जा तु यह शब्द 
सो तु शब्द्‌ अमर्तोको अभक्ता करके भक्ती पिशेषताङे बोधनकरणे वाक्ते ६ै। 
सा विशेषता केन दे। पमी अजुनकी जिङ्गाक्नाके हए श्रीभगवान्‌ ता विपा 
हँ (मयिते तेषु चाप्यहुमिति ) है असन ! मं परमेश्वप्विषे अपण कदु 
निष्कामकर्मोषरिके जे पर्प शुद्अतःकरणवाटे हए हँ ते पुरुषटी म पेश्वर- 
विपे वर्ते ह अथात्‌ निवन होदणया है रजतमहूप मठ जिन्तकरा तथा प्तसगुणकी 
अपिकताकारेके अव्यत खच्छ हुभा प्रा जो अंतःकरण है एते अतःकए्णकी 
मं परमेश्वरे आकारवृतिकुं उनिषदहप प्रमाणकरके उन्न कले दए ते भक्त- 
जनही में परमेश्वरविपे वचं हं अभक्त्जन इपप्कासे में परमेशवरतिषं ववे 
नहीं । ओर मै पपेश्वरमी तिन भक्तननाविषेही वर्तता द्रं अर्थात्‌ म परमेश्वमी 
तिन मक्छजनेकि अतयत सच्छ वि्तकी वृत्तिविपे परतिवरिवितद्रुभा तिन मक्ता 
विपी वत्ता द्रं) कारन इम ठोकविपे जो जो सच्छ द्रव्य हंता घ्च्छ 
यका यहटी स्वभाव देहजो मिम पदाथकरे माधि ता पएठच्छत्रव्यका त्वथ 
टप निम पदाथके जाऋछस्कम। कच्छ दव्य अण्रषं ्रहण ऋ । 111 
ता स्वृच्छदव्यदे मंवंधदादटा नोजो पदाथ हवदर्‌ तिम पदाथकानी ब्रह 
स्वनादेतर। जो निम्‌ न्वस्छङदन्यविपे प्रतिविबनावृकृ प्रतिदीणा। तर ठम साक 


तवम ] । भाषाटीकासहित ( ६५५ ) 


विपे जो जो अख्वच्छ््य हवै तिस भस्वच्छदरम्यकाभी यहा स्वभाव दोषै 
जो आपणे सव॑धवाठे परदाथकेभी भाकारकू आपणेषिषे नहीं हण करणा । आर 
ता असच्छद्व्यके सेव॑धवरे पदा्थक्राभी यही स्वभाव हेवहै। जो तित 
अस्वच्छद्रव्पविपे परतिभिवमापकं नही प्राप्त दोणा । जे वैत समान वियमान 
हुभामी सूथा प्रकाश खच्छदपणादिकोविषेही अभिव्यक्तिक्‌ भाष दौरे । अस्व- 
च्छयरादिकौ विषे अभिव्यक्तिकँ भात होतानही । इतनेपात्कारेके ता भकाशका तिन्‌ 
दषैणाद्किपिपे फो राग सिद्ध रेवै नहीं । तथा तिन वरविकोविषे को 
देष सिद देवै नहीं । तैसे सैन समान हुभाभी में परमेश्वर भक्तजनों के अव्यत 
स्वच्छ वित्तविषेदी अभिव्यक्ति भाप होवो । अमक्तजनोके अस्यत अस्वच्छ 
चित्तविपे अभिव्यक्तिकूं भाप दोव नहीं । इवनेमाज्रकरिके मे परमेश्वरा. तिन 
भक्तजनोँविपे कोई राग सिद्ध होप नही । तथा तिन अमक्तजनोविषे कोर द्वेष 
सिद दपर नहीं । यात मँ परमेश्वरविषे किंचितमा्रमी विषमता नही ह। 
ताय्यं यह-जेपे रागद्वेष रहिव हृभाभी अथि भापणे समीपर्थित प्राणियोकेही 
शीतकू निवृत्त करै दै दूरस्थित पराणियौके शीतकं निवृत्त कर नहीं तथा जसे रागे 
रहित हुभाभी कल्पवृक्ष अपणे स्मीपस्थित मनुष्यो कही मनवांछित पदार्थोकी प्रापि 
करे । दूरस्थित मनुष्योदू मनवांछित पदार्थोकी प्रापि करै नहीं । इतनेमाज्रकारिकै 
ता अभिदिपे तथा कत्पवृक्षविपे विषमतादोषकी प्राति दषे नहीं । ते रागद्वेष 
रदित हभाभी भं परमेश्वर शरणागतकू भाप हए भक्तननोकिदी वेधनकूं निवृत्त 
करु । अन्यमाणि्ोके वेधनं निवर्त करता नहीं । इतेमातरकरकै मे परमेशर- 
विपेभी विषमतादोपकी प्रापि हेष नद्यं ॥ २९ ॥ 


हे अजेन ! मृ परमेश्वरकी भक्तिकादी यह भरमाव रैजो सर्वच समान म 

पर ए ध (9 ५ 
परमेनवरविपेभी विपभतादूं दिला । तिमर हमारी भक्ति भभावकू ते अव 
भरण कर- 


अपि चघुद्राचारो मजते माम॒नन्यमाक्‌ ॥ 
साघु स मत्यः सम्यग्ब्यवसितो हि सः ॥ २०॥ 
( पदच्छेदः ) अपि 1 चेत्‌ । सुदुराचारः । भजते । माम्‌ । अनन्य- 


मह्‌ । सुः ! एवं । सं: मेतव्थंः । सम्यक्‌ ! व्यवसिक्तः। हि । सः॥३०॥ 


( ६५६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- | [ अध्याय. 


( पदार्थः ) हे अजुन ¡ जो कोई पुरुष अव्यैतदुराचरणवाढा हमा भी जमी 
अनिन्यचित्त होदके मे पंसेश्व्वु मजे तवी सो रुष सा 'ही मनणा जिषार- 
णतं सता परप साधु निश्वयर्वाला है ॥ ३० ॥ 

भागटीर-है अजन ! जो के पुरुष अजामिलादिकोकी न्याई पूष अतैव दुर- 
च्रणवाछा हरुभाभी जवी किती पूवे पुण्यकरे उदयते अनन्य॒चितवाछा हभ पर- 
मेश्वरकू सेवन करह तवी से परप पुव अपताध हभाभी तिप्त मजनकाठरि तापर 
मानणा जिप्तकारणते सो पुरुष तिस्काठविषे प्ाधुनिध्वयवाटाही है । तहं दुराचारी 
पुरुषभी परमेश्वरे आयधनतें साधी षेद यह वात्ता अन्यशाघ्विपेभी कथन 

करीरे । तक्षं श्टोक-( अत्तिपापप्रपतक्तोपि ष्यायननिमिषभच्युतम्‌ । मयस्तपस्वी 
भवति पक्तिपावनपावनः ॥ १ ॥ प्रायधित्तान्यरेषाणि तपमकमांसिकानि रै। 
यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ २ ॥ ) अर्थं यहू-अ्यंत पापकर्म 
विपे प्रप्क्त पुरुषभी जवी अनन्यचित्त होक एक निमेपमाचर काटपर्यतभी प 
मेश्वरक्रा आराधन करै तवी तिप्त परमेश्वरे आयधनके पमावत सनो पष तिन 
सर्वपापेतिं रहित होद्के पनः तपस्वी हेवैह । तथा सो पुरुष पक्तिं पायनकसणे- 
हरे सदाच।रवाठे पुरुप।कृभी आपणे दशेनते पावन कोह इति । कितवा पापकी निनृति 
करणेवासतै धममशासनं विधानं कर जितनेक कृच्छर अतिकरष्छ महीक 
्रायण इव्यादिकं तपह्प प्रायधित्त ह तथा जितनेक वाजवययन्न राजघ 
यंयज्ञ॒ अश्वमेषयज्ञ इत्यादिक कमेष्टप प्रायधित्त ई तिन सेयं प्रायधित्तात 
शीहष्णभगवानूका स्मरण अधिक है इति । तासय यहु-ते कच्छादिक पायव्वि्त 
जिन पापी नि्त्ति केरणेवासते करेजावं ह तिसतिप्न पापकौही निवृति 
करट अन्यपापकी निवृत्ति केर नहीं । अर यह परमशस्का स्मणता 
शतकोटि कत्पोफे पापी नाश कटं यहं वात्ताभी शायविप्र कथन कई । वदा 
'्टोक- (अर्‌ वहेति मां ध्याय्चैक्ाय्मनप्ता पचत्‌ । तवं त्रिं पाप्मान 
कत्पद्टिशतः छतमु ॥ ) अथ यर्ह्जावृर्ष्‌ एक्प्रमनक्दक एवि प 
वदाह्पं द्र याप्रछासतै अमेदद्पककः मे परपन्तप्छरुं चितेन क।६ प्रा पृन् 
0117 कत्पृक्रि[रक क सर्वपाप न क| ३० ॥ 

तरं अनन्पचिन रोख मजो पश्वा स्मान्‌ ई ना पसाव मप्‌ 
साधन दै । व्रस्य सम्पद्‌ निथ्यते नौ पृश्प वृवदधी दृतचागतानू ¶ा 
त्याग ककि गीदरी भमाना दत्र । दम सथद् अव श्रवात्‌ हवते कष 


० ९4 
लवम ] भाषाटीकासदिता । ( ६५५७ ) 


९ $ रि (~ च (~ 
क्षिपं मति धमोरमा शछच्छाति नगच्छषत्‌ ॥ 
कौंतेय प्रतिजानीहि न मे सक्तः प्रणरयातं ॥ 3 ॥ 

( पदच्छेदः ) क्षम्‌ 1 सेवति 1 धमौत्मा । शंषत्‌ । शतिम्‌ । 
निगच्छति । कौतिर्थं! भैतिजानीहि 1 स॑ । मे । भक्तः। अणश्यात॥२१॥ , 

(पदार्थः) है अजुन ! सो पुरूष शीघर॑दी धमासा हवै तथा नि शाति 
राके हे केतियं ! भे पसेशरका भेक नदी नश दोवैदै रेसतू परतिज्ञा 
कर ॥ ३१ ॥ | 

भा° री०- हे अश्न ! जो पुरुष पूवे बहुतकाठका अधमाता हेरे सो 
रुषभी भ परेन्वरफे भजनके प्रमाद शीघ्रही धमात्मा ददे । अथात्‌ सो 
रुप तिस भजनके भ्रमावते पूरे दुराचासणेकू शीघदी परित्याग करके धमे- 
विपे प्रीतिदाढा होवैरे । किंवा तिभ हमारे भक्तं केवर इतनामाव्रही फर नहीं , 
टे कितु इसत अधिकमी फक होरे । इस अथेभू अव श्रीभगवान्‌ कै हैँ 
( शश्वच्छांतिं निगच्छति इति ) हे अज्म ! तिस्र हमारे भजनके प्रभाक्तै सो 
परुप नित्य शातिकूमी भरा दहै अर्थात्‌ मे परमेश्वरे भजनकरिकै शुद्ध 
अन्तःकरणदाछा दुभा सो पुरुष तीव्रैरग्यवान्‌ दोङ्के सवैविषयमोगौकी इच्छात 
रहित देवैर । शका-दे भगवन्‌ ! परमेश्वरका पजन करणेहाराभी कोईक 
भक्त पूवं अग्यास्तकरेहृए दुराचारद नदीं व्यागफसताहुभा धर्मासा नहीं भी 
देगा 1 याते सो भक्ततौ नाशकूदी भप्त होवैमा । एेत्ी अज्ञैनकी शंकाके 
हृष शरीभगवान तिन मक्तजनकि उपरि करुणाके प्रवशताकारिफै कोधवाय्‌ 
दुएकौ न्या ता अजुनकर प्रतिं कर रँ ( तेय दूति ) हे अञ्चैन । पव दुराचारी 
टुजाभी यह्‌ पुरुप मेँ परमेश्वरे भजने प्रभाव ता दुराचारा परित्यागकारकि 
शी्रही पमाला देहे । तथा निस शतिकं पात देवैर इतत वार्ताकू तुमनै 
कोई आधययषूप नद मानणा कितु वह्‌ हमारे भक्तिका भाव निथितही है । 
यात हे अजुन ! इस मारे भक्तिक परभावविपे विवाद्कणेहारे जे भतिषादी ह तिन 
भतिवादियकत सुमुख स्थित दो तथा ऊची मुजाकारफ तिन भरतिवादियोकी 
अस्प तथा वुक्‌ तुं याभकारकी भ्रतिज्ञा कर । जो मे परमेश्वरा मक्त 


अतवेव दुराचरी हुजा मी तथा प्राणतेकरकू प्रहभाभी तथा अस्यत मह 
५२ भ 


( ६५८ ) श्रीमद्गवद्रीता- [ अव्याय- 


तथा अशरण हुजभी नाशकरं प्रात होतानही । अजत दुकू परते होता 

[ केतु सर्वप्रकारे सो हमारा मक्त एतार्थही हैर । हे अर्जन ! इष्ठ हमार 
भक्तिके प्रभावविपे अजामि) प्रहाद्‌, ध्रुव, गर्जदर इसत आदिकेके अनेक दृत 
प्रनिद्ध टे तथा (न वोसुेवभक्तानामशुमं वियते कचित्‌ । ) अर्थं यह-प्रमेधे 
मर्ता कदाचितभी अशुभकी भाति हिप नहीं । इत्यादिक अनेक शासे वचन 
प्माणष्प हे ॥ ३१ ॥ 

तहा पुवश्टोकविपे आगेतुक दोषकक दुपरूपौका मगवदक्तिके परमाकते विवार 
कथन कपया । अव स्वाभाविक दोषकारके दुष्टपरुषोकाभी तितत मगवद्कत 
भरभावते निस्वार कथन करै है- 


मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येपि स्यः पापयोनयः } 
लियो वेशयास्तथा शद्रास्तेपि याति परां गतिम्‌ ॥ २२) 


( पदच्छेदः ) माम्‌ । हि । पाथं । व्यपांधित्य । ये. । अपि 1 सयुः | 
पापयोनयः । घिः । वैश्यीः । त्था । शद्रः । ते । अपि) याति। 
पराम्‌ । गतिम्‌ ॥३२॥ 

( पदार्थैः ) हे अजजैन ! मे पैरमेशवरदूं भधयणकरिं ज पुरषं पांपयोनि भी ६ 
त्था त्रिया तथावेश्वं हँ तथाश्दरईतेसवे मीर गतिकू भाषि हीय £ 
यह्‌ वातौ निथितहीहे ॥ ३२ ॥ 

भा० री ०-हे अजन ! मे परमेश्वरे शरणागतकू भा्होश्के जे पाणी पापयो- 
निमी ह अर्थात्‌ जातिदोपकि दुष्ट जे चांडठादिक्तमी हँ अथवाजेभाणी पपादिक 
तिक्‌ योनिबाटेभी दे तथा वेदक अध्ययनादिकोति हित दगंत अतिनिश्श ज 
बरिया ह तथा रेपिवाणिज्यादिक टोौक्िकव्यापारोविपे वर जे वैश्य दहवथा 
शृद्रवजाकितेही वेदके अध्ययनाटिककिं अभावकरि प्रमगणतिके अयोग्य ज श्र 
द ते सदी पमेष्वस्ी मक्तिकि यभावौ शुदभतःकरणवाठे दोक वपताक्षाक- 
रद्य प्रान्त मोन्षष परमपतिदही पात दवद । यह वार्ता वुमन निधिणद्री 
न(नणी । दत वा्तौषिे पिवितमाचमी तुम मेव करणा नहीं । इहं (ग) 
या वचनरििस्थितनजो हि यह शब्द्‌ दै ता दिशब्द्करिकि दसत अधर्ष गन्र- 
भरमाणा प्रमिदधि वोन कीरै मौ शाघ्रनमाण वह्‌ द | ्टोक-( क्रिगटरणाः 


नवम ] भाषाटीकासहिता ॥ ( ६५९) 


्रपरिदपुल्कसा आभीरकंका सवनाः खशादयः 1 येऽन्ये च पापा यदुपाज्नयान्याः 
शुदधयन्ति तस्मै परमविष्णवे नमः ॥ ) अथे ह्-किरात) हण) अं पूरटिद पुल्कस) 
आभोर, कंक, यवन, खश इत्याविकिजे नीचजातिवारे प्राणी दतथाज अन्युभौ पाप्‌- 
आचरणवाठे ई ते सभाणी जित परसेशरफे शरणागतद भात होदके शुदधिकंपा्त 
ठेव है, ति परमेश्वरे ताईं हमारा नमस्कार ३ इति 1 दहं (तेऽपि) स वचनविषे 
स्थित जो अपि यह शब्द्‌ है ता अपि शब्दकरिफे ( अपि चेरसुदुराचारः ) इष 
पूश्टोकविषे कथन करेहृए दुराचारी पुरुषोकाभी ग्रहण करणा ॥ ३२ ॥ 

तहां इसयकारे सीशूदरादिक प्राणीभी जवी परमेशवरके भक्तिते प्रमगतिकू 


= ०७ 


आत रवै तवी वाल्लणादिक उत्तममनुष्य ति मेगवद्क्तितें प्रमगतिकं पराप्त 

९ केविषे ् ९ श्प करेमति कृ [| 

होवे दे याकेविपे क्या आश्य है } इतस भरकारफे कैमुतिकन्यायकरिके. तिन उत्तमं 
भट $ (५ षत्‌ अ [९ [। 

मनुष्यकं तिस भक्तिविषे भ्रवृत्त करणेवासते भीमगवान्‌ ता भगकद्क्तिके भरभावकू 

वणन कर है- 


किं पुन्रहणाः पुण्या भक्ता रजपेयस्तथा ॥ 

अनित्यमसुखं छोकमिमं प्राप्य मजस्व साम्‌ ॥६२॥ 
, (पदच्छेदः) किम्‌ 1 पुन॑ः । ब्राह्मणाः । पुण्याः । भक्ताः । राजषयः 
तया \ अनित्यम्‌ । असुखम्‌ । रोकम्‌ । ईमम्‌ । प्रौप्य । अजस्व । 
माम्‌ ॥ ३२ ॥ 


(पदाथः ) हे भजन ! मरे म॑क्त उततम॑नातिवाठे घण तथां क्षत्रिय प्रमग- 
तिक भाते याके वि पः क्या कदणारै वातै तू हसं अनित्य तथा दुःखर्भंक 
भनप्यदेहक्‌ भात डके मे पसेशवरद आयधन कर ॥ ३३ ॥ 

भार टी°-ह जजन । जवी पूैउक्त सरीशूदादिक प्राणीभी मँ परेश्रकी 
भक्तिकरिक वलुन्ञानकी भागदरारा मोक्षहप परमगतिकं पराप्त रकैहै। तवी 
+ आवाखाटं पया उत्तमजातिवले जे वाह्मण है तथा सूष््मवस्तुके विवेक 
करणार्‌ ज क्षत्रिय ६ते दालण तथा क्षिय मे परमेश्वरे भक्त पिस भक्तिकं 
बनद्वारा मोकषर्प परमगतिकू भात हो हँ यकेविपे पुनः कथा कहणा है कतु 
६ वात्तापपि कितीकूमी सेरय नकं है । हे अजन ! जिप्रकारणते भँ परमेश्वर 
भका महान्‌ प्रणव ६, इमारणते सष पुरुपा पिद करणेकं योग्य तथा 


( ६2० ) श्रीमद्धम्बद्वीता- [ अव्याप- 


अत्वन दुकम इसत अधिकारी मनुप्यदेदकू प्राप्त हके त जितने काल्पर्थत क 
मनुष्यदह्‌ नाशक नह प्रात भया तथा रोगादिकाकरिक भ्रस्त नदह मया तितेका- 
परयत अतिशीघ्रतातं महान्‌ प्रयललकष्किं में पमश्चसके शरणागतं प्राप्न 
होड ¦ ६ अजुन ! यह्‌ मनुष्यदेह्‌ क्ता दै-अनित्य है अर्थात्‌ शी्रही नाश- 
होणेहारा ई । पुनः केसा देट्‌-अषुख ३ अर्थात्‌ गर्भवाक्षनै आव्छके 
अनेकपरकाणे इुःखोकरिके यस्त है 1 हे अजन ! यह शरीर अनित्य है तथा 
अष्ुखरूप दै, यति तू मे परमेश्वरे मजनविय विव मतकर । वथा इतत शरीफ 
ुखवाक्षते उयमकुं मतकर । है अजन | जपे पुष षट आचारवाठे जनक्राचकि 
रःजक्रमि नै परमेश्वरे मजनकिं आपण जन्मद सफल करते भवेह तैत 
तुं अजँनभी मेँ परमेश्वरे भजनकरिके आपण जन्पक फट कर । जो तै इष 
अधिकारी मनुप्यशरीरक पाप दोक मे परमेश्वरके चितनपरायण नहीं होतैगा तौ 
यह्‌ तम्हारा अधिकारी मनुप्यशरीरही निप्फठ दतरैगा । यह वातौ भ्रृतिविपेभी 
कथन करीर । तहं धुति-( इह चेदवेदीदथ सत्यमसि न चदवेदन्महतीि- 
नष्टिः ) अथं यहद भारतद्ंडविप अधिकारी मनुष्पेशरीरलं भात हक 
यह्‌ पुरुप जवी परमासादेवक्‌ साश्चाच्कार करदं तवी इष पुरषं माक्षन्प 
सत्यफरकटीही भरामि हहे । अर यह्‌ पुरुष जवी इष अपिकरौ मतुप्व्वरीप्तू 
पादक तिप परमालादेवष्टं नही स्ाक्चात्कार करदं तयी इस पृषपयू बारनार जन्प्‌ 
मरणरूप ससारकीही भाति हेहै ॥ ३२३ ॥ 

अव पूर्वं कथनकरेहुए मेजनक्रे रकारं कथन कातेहुए्‌ श्रीमगतवात इष 
नवसाध्यायकी समासि कर 

मन्यना मव मर्क सद्य मा नमस्डु६ 
मापर्ववष्यास सरलव््राल्प्रानं म्‌विणः ॥ ६४८ 
दति श्रीयद्गकीतादुपनिपदपु वह्विद्यायां योगशावरे श्रीद्रप्णार्युनपतवारं 
राजवियाराजगृद्ययोगानाम नवमोश्ववावः ॥ ° ॥ 

( पदच्छेदः ) सन्यनाः) अव । मद्ध्तः। माजी) मम्‌ । न्रल्छुह। 
मौप्‌ । छव ¦ एप्वनि । यक्ता । पव्‌ । आसनम्‌ । मत्पृायणः॥२२॥ 

(पदाथः) हे अन! तं य पश्वरकि मनवाला होड मरं नकत तधा 
मेरे वृजरन्धपवण होड तथा मं पमष न॑न्ार कष दप्क्लस् प ¶क 


नवम ] माषाटीकासदिता। ध 
श्रणङ्भभा तू आपणे अंतैःकरणकू भ परमेश्वरविषे जोकि े पसिनस्टर ही 
शर्त होवेगा ॥ ३४ ॥ ६ 

भा० री अजुर! जिसपरुपका मन केवछ भे परमेश्वरविषदी रंलग्र ? 
अन्य पुद्मायादिकौविपे सैट है तदं तिस पुरुषका नामं मन्मना है रे्ा मन्मना तू 
सेड । जर जो परप एक मे प्रमेश्वरकाही सक्ते धनादिकपदा्थोकी भातिवासते 
अन्यशनाविकेका भक्त दै नहीं तिर परुषका नाम मुक्त है एसा मदत त्र टीऽ॥ 
तास्व यह-इस लोकि जो राजादिकोका भृत्य होवैहे सौ मृत्य धनाव्कि पद्‌- 
येकिी भातिवासते तिन राजादिकोका भक्त हुभाभी तिन राजादिकोविषे तिश 
मत्यका मन से्प्र हवै नहीं कित्‌ ता मृत्यका मन आपणे च्रीपुत्ादिको विषह 
संक रेवै । यात सो भृतय ता राजाका भक्त हुभाभी तन्मना होवै नहीं ! ओर 
आपणे पुचद्वीमादिकोविपे सो मृत्य तन्मना हृभामी तिने घी पुत्रादिकोका भक्त 
होवे नहीं । तैम तू अजन मँ परमेश्वरविषे भक्तिवाला हइुञामी अन्यविषे मनवा 
मत दोऽ। तथा बे परमेश्वरविषे मनवाढा हभाभी अन्यविपे मक्तिवाठा मत होड । 
कितु तू अजैन तौ मँ परमेश्वरविषेदी मनवाठा दथा भक्तिाला हौड इति । 
` तथा तू अजुन मयाजी होड अथात्‌ एक में प्ररमेश्वरकेदी प्जनपरायण होड 

तथा शरीर मनवाणीकरिके तु मे परमेश्वरङू्ी नपस्कार कर । इषभकासतै 
मलपरायम दुम तू अथौत्‌ एक भँ परेश्वरफे श्रणागतकूं प्राप्त हआ तूं जपणे 
अन्तःकरण मे परमेश्वरे चितनविषे जोक मे प्रमानंद्यन स्वभकाश स 
आद्रवति रहित जभयुवहकूही वटाकाश महाकाशकी न्थाई तथा नदीसमुद्रकी 
नपाद अभदरूपकरिकै धा हवेमा 1 तास्थ यहु-जेसे घटह्प उपाधिके निन 
व्यदाश अभदरूप्करिक महाकाशभावकू पात हवै तथा जेसे श्रीगेगायमुनादिक 
निपा आपण नापर्पका पत्त्यागकरकि समुष्रविपे एकताभावकूं भ्रात होवे है तसे 
९ जयुनतरी म परमेश्वरी भन्तिं उसन्ुए वहमसाक्षाक्कार करि अवियादिकि 
स उपापियोतं रहितहुभा अमेदहपकरकि भे निेण बह्कदी भाप हेवैगा । तहां 
3प- ( वथा तयः स्पद्मानाः पमुदरेऽ्त गच्छंति नामष्पे विहाय । तथा पिद्रान्ना- 
रयादः पालः पत्पम्ेति दिव्यम्‌ । ) अर्थं यजेते वीगेगायुनादि 

नदिवां जप्ये नामरूपङ्ता परित्यागकसि समुद्रदिपे जास र 

९ द्विपे जाश्के एकतामावक पाप 


इट्‌ तम यह्‌ विद्यन्‌ परुपनी नामरूपते रहितहुमा सकं उस स्वयेज्योति 


(६६२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अग्याय. 


प्रमात्मापुरपकूही अमेदपकारिके भराप्त दोवैदे इति । दृहा करपी दकाप तं 
( मामेव भात्मानमेष्यसि ) इसपरकारते पदांकी योजना ककि ( आलानम्‌ ) 
इसपद्कारके परमासाकाही रहण कप्याहै ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमत्पसमहसपास्राजकाचारयश्रीमत्रम्युदधवानदगिश्पूज्यपादरिष्येण स्वामिचिदनानदगिशणा 
विरचिताया प्राकृतटीकाया श्रीभगवद्रीतामूढायदीपिकाद्याया नवमोऽव्यायः समाप्तः | ९॥ 





दरमाध्यायप्रारमः । 


[9 


तहां पुव सप्तम अष्टम नवम्‌ इन तीन अध्यार्योकारके तत्पदार्थह्प परेषा 
सोपाधिक स्वरूप तथा निरुपाधिक स्वरूप दिखाया । तिर तवदार्थूप प्रमेश्व- 
रकीजे विमृति्यां हते विभृतियां तिस्र सोपाधिक स्वरूपके तौ ध्यानविषे उपाय- 
भूत दँ ओर ते विमूतियां तिस्च निरुपाधिक स्वरूपके तौ ज्ञानविपे उपायमूव दै । रेष 
प्रमेश्वरकी विमृतियांभी सप्तम अध्यायविपे तौ ( रसोहमप्ु केतिय ) इत्यादिक 
वचनोकारके ओर नवम अध्यायविपे तो ( अहं कतुरहं यज्ञः ) इत्यादिक वचर्न- 
कारके संक्षेपे केथन करी । तिन सेक्षेपतें कथन करीं विभूतिरयोका विस्तार 
अव अवश्यकरकि कटुणेयोग्य दै । कहते किंतनेक वदिवटोकोक्‌ सो परमेश्वरा 
स्वरूप ध्यानकरणेवासतैमी अव्ये दुर्विज्ञेय दै । एसे स्वहपका जो पुनःुनः कथन 
हसो तिस स्वहपके ज्ञानवासतेदही दै याकारणते शरीभगवान यह दशम अध्याव् 
भारभ करीता है । तहां भथम अर्जुनके चित्तपिपे उत्साह करावणेवापतते पम 
पाट श्रीभगवाच्‌ विनादी पृते वा अर्जुनकरे प्रति कहे ह- 

श्रीभगवाञ्वाच 1 
भूय एवं मदावहे ण मू पसू कचः ॥ 
यत्तेदं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि दिविकाम्यया ॥ 9 

( पदच्छेदः ) भयः ! एवं । मंदावादो । वृणु । म । परमम्‌ । कचः। 
य॑त्‌ । ते" । अहम्‌ । प्रीयमाणाय । वक्ष्यामि । दिततेकाम्यया ॥ १॥ 

( पदाथः ) द अजुनं ! पनः भीमे परमन्र उक्टृश कचनकृवर धवृरणकरा 
जा वचन्‌ मृ प्रमध्वर तुम्हा हितकर कामना परीतिवाटक तड कशत 
करव ॥ ३ ॥ 


द्म ] ई भाषारीकासदिता। (६६३ ) 


भार दी०-रे महाद्‌ बाहूवाला अजुन ! बर पनः मे पर्स अलय 
उतर वचर वण कर्‌ । जो वचन भे परम आत पे तुम्हरे इक भाषि" 
की इच्छक तुम्हरे ताई कथन कराह । अब अजैनके पति तिप वचनक 
उपदेश करणेकी योग्यताके बोधन करणेवासतै ता अजैनका विशेषण करदह (पीय- 
माणाय इति ) हे अजनैन ! जेषे अभृतके पनत प्रीतिका अनुभव करीताहै तेस मे 
प्रमे्रे वचनहष अत्के पान तू भीतिकूं अनुभव कणेहारा है यतिं तुम्हार 
ताई पुनःभी ब उपदेश करता हू । इहं ( प्रीयमाणाय ) ईत वचनकारेके भीमग- 
वानरे यट अर्थं सुचन कप्या । नौके वचनो भ्वणकारिकै हमारे इष्टकी सिद 
अवश्यक हवैमी या भकारकी दढमावना करक जो पृष प्रीतिपूर्वकं तिन 
वचनो दू भवण करै तिस अयिकारी पुरुषे तारदही त्वेतता पुरुषे बह्मवियाका 
उपदेश करणा । ता प्रीतिते रदित पुरुषे भ्रति बह्मवियाका उपदेश करणा नदीं । 
ओर्‌ तित वचनका जो परम यह विरेषण कथन कप्या है ता प्रमविशेषणकरके 
भरीमगवानूने यह अर्थं सूचन कप्य । निष्तकारणतं यह हमारा वचन अत्यंत 
उक्छष्ट है तिसकारणते इस्त हमारे कचनके भवणतैं तुष्टारेक अवश्यकारके इष्ट 
अथेकी परति होवैगी ॥ १॥ 
हे भगवन्‌ ! एसे वचन तौ पू वहूतवार आप हमारे परति कथनकारे आये से । 
तिनि वचनोकू पुनः 'अवी किंसवासते कथन करतेहो ! रेस्ी अञजैनकी शंकके हुए 
श्रीभगवान्‌ विज्ञेय वस्तुका पुनःपुनः उपदेश करणेते ही बोध हहे या भकारके 
अभिभायकरिके आपणे स्वहपकी दुरविज्ेयताकं कथन कैर । अथवा । शंका-ह 
भगवन्‌ ! हमारे पति ते परमेश्वरे स्वहपक्रा उपदेश करणेहारे इईदादिक देवता 
तथा मूगृभदिकं कपि वहत हँ तिनोकि वनभ ही हमारे जापक स्वूपका 
ञान दा । इतविपे आपके कदणेका कपा प्रयोजन है ! एसी अभ्नुनकी शंकाके 
हए जिन ददरादिककरि वचनत तू हमार स्वरपका ज्ञान चाहता है तिन ददादिको 
दी हमारा स्वप्‌ इुविज्ेय है इत अर्थदं अव श्रीभगवान्‌ कथन केरे 
न्‌ म चः सुरगणाः प्रभवं न महपृयः ॥ 
अहमादरि दवाना महषणां च सवशः ॥२॥ 
( पदच्छेदः ) न्‌ । मे 1 विदुः सुरगणाः । प्रमवम्‌ । च  मद्षयः | 


आदम्‌) आदिः । दि । देवनम्‌ । मदर्पीणाम्‌ । च । सवशः ॥ २॥ 


.{ ६६४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 
( पदाथः ) हे अजन ! मे पमशवरके प्रभावक इडादिकैदेकता नहीं जनि 
तथा भगुआदिक महाचूकषिभी नहीं जानें दह जि्कारणतें मे परमेश्वरं तत 
~ १० न [4 2 [अ ‰ म 
देव॑तावोका तथा तिन महां कपियोंका सवभरकास कार्ण दं ॥ २॥ 


भा० दी°-हे अर्जुन | में परमेश्वरा जो प्रभाव है अर्थात्‌ आकाशादि 
सर्वपरपचके उसत्ति, स्थिति, संहार प्रवेश, नियमन) निह, अनुप्रह इत्यादिकं 
करणेक्ता जो सामथ्यंहप प्रमाव है अथवा अनेकविमृतियो कारक आविल 
जो भरभाव है तिप्त हमारे प्रभावं इदादिक देवता तथा मृगुादिक महानूकपि सर्व॑ 
हुएभी जानते नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! ते इद्रादिक देवता तथा मगुभादिक 
महान्‌ कषि तिस आपके परमावकूं किप कारणत नहीं जानते १ पेपी अनक 
शकाके हुए श्रीभगवान्‌ ताके न जानणेविषे हतु करै ( जहमादिदि शति) 8 
अजुन ! जिन्न कारणतें मे पसेश्वर तिन ईद्ादिक वेवतावौका तथा तिन मृगृभा- 
दिक महान्‌ कपिर्योका सवैप्रकारतै कारण दू अर्थात मे परमेश्वर तिन दंदादिकि 
देवतावोके तथा मृगुआदिक ऋषि उसादकपणेकरकि तथा बदधिभरिकिकरा 
प्वर्तैकपणे कारिक कारण हू अथवा में परमेश्वर विनोँक्रा उपादानरूपकसि तथा 
निमिततष्पकि कारण ह तिप करते ते द्रा देवता तथा भृगुभादिक कपि 
मे परमे काथ हेत कारणदप ये परमेश्वरे परमाव जानिमकते नरह । 
जैसे पिताक परभावदू पुत्र जानिन्तकता नह । याते मे परमेश्वरी आपणा धमातर 
तुम्हारे ताई कथन करता द्र ) तहा पयेश्वसतं दी सवदेवदावा तथा सवक्रपियीकी 
उसत्ति हवै । यह वातत ( तस्माच देवा वहुधा सेपरसुताः वस्मिन्युक्ता महर्षयो 
देवताश्च । ) इत्यादिक धृतिरयोविपे प्रषिद्रदी टे ॥ २ ॥ 


तहां सो परमेश्वरे पावका ज्ञान हाव फठ्का टैत्‌ दे, यतिं कोक अप्रि- 
कागीजनं ही तिप्त प्सेश्वङ प्रभावदू जानं । उस अर्थदं अव श्रीभगवान्‌ कथन 
कर । अयवा । भेदा मगवन ! ते ददादिकः देवता तथा तृगुघ्ास्कि उपि 
जो कदाचित्‌ आप परमेश्व भरनावका उपदेश कप्णक्ि पमं व्ही त 
आपी दृमारे धरति वा आपणे प्रनवद्धा उपदेश कय पातु तिप सपक प्रभाव जा- 
नगेकरिकि हमं कोन पठ दोणा? ठेमी अर्तृनङ्धी तिन्नामकर दर शरीतवात्‌ 
वा तनिक फएठ कवन कु 


१९ 
\ {६६५ ) 
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हि च येरि 
यो मामजमनादिं च वेति लोकमर्हशवरम्‌ ॥ 
असंमूढः स सरस्य सवपपिः प्रमुच्यत ॥ > ॥ 

(पदच्छेदः ) यः । माम्‌ । अजम्‌ । अमादिम्‌। च । वत्तं । राक 
मश्वस असंमूढः । सः । मेषु । सवपपः । शुच्य ॥ २ ॥ 

( पदाथः ) है अञ्न | जन्भ॑ते रहित तथा कारणते रहितं तथा सवैटोकक 
महा ह्र रेते मे परमे जो परुष जाने ३ सो पुरुषं सवमनुष्य्ति मध्या 
समोह" रदितदमा सर्वीरपनि परित्याग करीताहै ॥ ३ ॥ 

मा० दीह अश्ैन भ परमेश्वरी सवजगतका कारण दू । यातं नही विय 
सान है भादि कया कारण जिका ताका नाम अनादि है रेता अनादिहप म परम्‌- 
शर द । ओर अनादि होगेतै द पे परमेश्वर अन दरं अर्थात्‌ उसननिरूपर जन्मत 
रहि । तथा सवैटोकोरा महेश्वर हूं । एते मे परमेश्वर जो अधिकारी पुरुष 
आपणे जाला अभिच्रूप कारके साक्षात्कार करैहै सो पुरुष सव सनुष्योके मध्य- 
विषे अमूढ हुमा अर्थात्‌ अज्ञानकी विवृतद्वारा आत्मा अनात्माके तादात्म्य 
अध्यासुषप समोह रि इभा सवे पापोते मुक्त होरे अथात्‌ बुद्धपूषेक करेदु 
तथा अबुद्धिपुषैक करेषु मूत मविप्यत्‌ वत्तेमान सवे पपत सो त्ववेत्ता 
एप्‌ मुक्त रपद । इदां ( भरएच्यते ) इस वचनविषे स्थित जो प्र यह शब्द 
हे ता प्रशब्दकार्कै भीभगवानुने यहं अर्थं सूचन केम्या-पथपि अज्ञानी 
परपभी तिन पापकमके भोगकर तथा प्रायथित्तकरिके तिन पापकरमोति 
एर दरे तथापि ते अज्ञानी पृरुष ताके तिन परापकर्ेतिं अयेतरुक्त 
दोव नहीं । कात सवैपापकर्मोका कारणहप जो अज्ञान्‌ दै तथा ता अज्ञानकृत 
जो देहादिकोकिषे अहं मम अभ्यात ३ सो अज्ञान तथा अध्यास तिन अक्ञानीषुर- 
रोविपे वियमान है तित पनः पार्पौकी उस देवैहै भौर भोगकर निवृ्त- 
एमी ते प्पृक्म रकार तिन अज्ञानी पुरुपौविपे बनेर है, या कारणतेही 
तन्‌ सरकार वते ते अज्ञानी पृरप पुनः तिन पापकरमोषिपे प्रवृत्त दृ है 1 ओर 
त्ववा परप ता आसपताक्षाकारकारकि अज्ञानरप्‌ मूटकारणकी तथा तत्‌जन्य्‌ 
ह्‌ मम अध्या तथा सर्कारपटित सवेषापकर्मोकी निःशेपते निवृत्ति होद- 


जा । यतिं हो व्यवेत पुरुपही निन सर्ेपापकमेतिं अत्यतं क्त होवे । इस 


( ६६६ ) भ्रीमद्रगवद्रीता- | [ भष्याय- 


अथ॑विप ई क्षीयेते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दे पराषरे । जानाऽपनिः सवैकर्माणि 
भस्मपताककुरुत तथा ॥ , इत्यादिक अनेक शरुतिस्मृतिवचन प्रमाणर्परह ॥ ३ ॥ 
तहा पूवेभ्ठोकविपे ( ठोकमहेशवरम्‌ ) इस वचनकरिं शरीभगवान आपणेकिं 
सवठाकाका महश्ररषणा कथन कया । अव तिप्ती स्मलोकमटैमरपणेरं 
विस्तारतं प्रतिपादन करे । 


युटिज्ञानमसंमोहः षमा सत्यं दमः शम 
सुखं हुख भवो भावो मयं चामयपेव च) %॥ 


अहिसा समता व॒ष्टस्तपो दानं यरोऽयशः ॥ 
मवति मावा भूतानां मत्त एव प्रथग्विधाः ॥ 4} 

( पदच्छेदः ) बुद्धिः । ज्ञानम्‌ । असंमोहः । क्ष्मा । सत्यम्‌ । दमः; 
शमः । सखम्‌ । दुःखम्‌ । भवः ¦ भावः ! भयम्‌ } चं 1 अभ्यम्‌ ! एव 
च । अहिंसा । समता। वंशः । तंपः। दानम्‌ । यंशः अयशः) भवंति 
भावाः । भूतानाम्‌ । मत्तः । एव । पथमिधाः 1 £ ॥ 4 ॥ 

( पदार्थः ) हे अयन ! वुदि ज्ञानं अस्तमा क्षमा स्त्य दम श्म एंव दःख 
व भौव रय वेया अर्मध अदिस समता रयु तपं दन रयैश अवश यह 'छोक- 
परसिद्ध नौँनाप्रकारक कायैविशपं सव प्रीणियकि में परमेश्व दी उसन्न दत 
हुं ॥४॥ ५॥ 

भा० री ०-हे अजन ! सर्पाणिवोकि यह्‌ वुदिते आदिटके अरयशपर्वेत का्थवि- 
शेष मँ परमेश्वसतेदी खयन देवे टे अन्व किम्तीतं रयत शेव नही । अव तिनवुद्धिभ- 
दिकोका स्वरूप कथन केर । वहां अंतःकस्णविपे जो सूष्षम अकर विवेकफणणका 
सामथ्यं ह ताका नाम वुदि द ओर आत्मा अनात्माह्प सवैपदार्थक्ि जी अववा 
ताकानाम ज्ञान ओर न्ञावव्यताठ्पकारकः अथवा कर्ततयताह्पकि पातभयेन 
पदार्थं ट तिन पदार्थोविष व्याकृठतात रदित दीद जा विवेकपूर्वक पतिर्‌ अधात 
ताके इष्टअनिषटर्प फकः विचापर्वक जा पत्रि टै ताका नाम अमद ६ 4 
कटोखागीक(रेकं अथव! दंडादिकां करक ताठन कदर पुत्भके चितकाता 
निविकारपणा द अर्थात्‌ विस वाडनकगणहारे प्राणी अनिषका नरह चिलनकग्णा 
है वाका नाम क्षमा ट । अथवा आध्यासिक आविक आपितातिक वा कीन 


~~~ - 


दरम ] भाषाटीकासरिता 1 (६९७) 


कारे उपद्रवो सहन करणेका जो स्वभाव है ताका नाम क्षमा है । वहां ज्वरा 
दिक रोग आध्यात्मिक उपद्रव कैज हे । ओर, अतिशीत अतितप्त , अतिवषा 
इत्यादिक आधिदैविक उपद्रव कदेव है । ओर सपं व्याध श इत्यादिक आ- 
पिमोतिक उपद्रव कैज दै इति.। ओर भतयक्षादिक प्माणोकरिके जो अर्थं 
जिसपकास निश्य कम्याहै ति अर्थदः तिसीपरकारते कथन करणा याका नाम 


[>> 


सतय दै । ओर भरोजादिक बादददरियौ की जा शब्दादिकं विषयत निवृत्ति दै ताका 
नाम दम है । ओर अंतःकरणकी जा तिन शब्दादिकं विषे निदृत्ति है ताक 
नाम शम है । ओर केव धे है अप्ताधारण कारण जिष्तका तथा अनुकूकतारूप 
कारकही सप भराणियोके ज्ञानका विषय रेता जो आनेद है ताका नाम सुख रै । 
ओर केवर अधभे है असाधारण कारण जिका तथा भरतिकूढतारूप कि दी 
सभाणियोके ज्ञानका विषय ठेस्ा जो पारेताप है ताका नाम दुःख है 1 भर 
उतत्तिका नाम भव है । ओर सत्ता नाम भाव है । अथवा ( भवो मावः ) इप्त 
वृचनविपे भवः अभावः या भ्रकारका पद्च्छेद्‌ करणा । तहां असत्ता नाम अभावका |, 
दै । ओर सका नाम मय है । असतें रहितकषेणेका नाम अभय है । इहां (भये 

चाभयमेव च ) इस वचनविपे स्थित भथम चकार तौ पूैरक्त बुद्धिआदिकोके 
सुय करावणेवासते है ओर दूसरा चकार तौ पू नही कथनकरुए बुद्धिआदि- 
कोके विरोधी अबुद्धि अज्ञान समोह अक्षमा अप्सय दत्यादिकोके समुचय करावणे- 
वासते दै भोरएव यह शब्द तिन वुद्धि आदिकवि सर्वरोकभतिदधताके बोधन्‌ करमे- 
वाते ह अथात्‌ य बुद्धि . आदिक सवेढोकविषे भसिद्धदी है इति । ओर स्थावर 
जंगम सवपाणियाकी पीडति जा निवृत्ति दै ताका नाम अरिष्ठ है अर्थात्‌ शरीर 
मन्‌ वाणीकारेकं जो किसीमी भाणीमा्रकूं पीडाकी नही पाणिकरणी नाका नाम 
अरा ६ ! ओर इशवस्फे तथा अनिटव्ुके प्ा्हूएभी जा चित्तकी रागद्रषा- 


दिकं रदित अवस्था ट ताका नाम स्मता दै । ओर पराख्यकभैके वशत यल्कि- 
चित्‌ भोम्वपदाथकि पाए इतने पदारथोकारक दी इमारदू ठति है या प्रकारकी 
जा अढयद्धि है जिषदूं संतोष करं द ताका नाम तुष्टि है । ओर शाख्चरपदिषटमा- 
कर्कि जो शरीरददिर्योका शोपण दै अर्थात्‌ कच्छरचादायणादिकव्ोकसि जो 
शरीरददवियोके टकी णता करणी ई ताक नानं तप द । ओर उत्तम देशकाठपिषे 
पसाजविष्‌ भद्धाकारेके यथाशक्ति परमाण जौ अन्न्ुवणोदिकं पदार्थोका समर्षण 


(६६८ ) श्रीमरगवद्रीना- . [ लव्णये- 


है ताक नाम दान ६ । ओर पर्महप निमित्तं उयच्तमदं जा ठोकषिषे प्रशतादि- 
हप पररिद्धि दै दाका नामयश दै) अर अधम निमित्तं उवच्चथदई ता 
ख(कषिपे निंदाहप प्रधचिदि है ताक्रा नाम्‌ अवश दै बह उद्धतं आविक अयश- 
परयत जे क्रायिशेप ई जेवुद्धिआदिक काये पमेजषमौदिक साधर्नोकी बिकित्ता 
क्र नानाप्रकार ह । एसे छवप्राणिर्योकर वद्धिआद्क्रि पदार्थं आपन आपे 
कारण।स॒हित मे प्रसश्वरतही उत्प दहीवह । अन्य किसीतं ते बुद्धिआदिकत उस्त्रं 
हवे नहीं । एसे सेके कारमहष म परमेश्वरविष तिन स्वटोकौका महैश्वरपणा 
ह यक्रेविषेस्याकष्ूणाहै॥ ४ ॥ ५॥ 

हे अखन ! केवट बुद्धि आदिक्रदा कारण होणेते मे पसमेश्वरविषे सो कैलो- 
ठका महैषरखणा नहीं है । क्रित म॒गुभादिक महाच्‌ कपि्यका तथा स्वावेमुवा- 
दिक सतु्याका कारण हेणेतेँभी मेँ पसेश्वरविषे मो सर्वलो्कोद्ध महेश्पणा ३ । 
टद्‌ अर्थकर अव श्रीभगवान्‌ कथन करं ह- 

महधयः स्र पूर्वे चारे मनुवस्तया ॥ 
सद्धावा मनसा जता यषा = इमाः परजाः ॥ 2 

( पदच्छेदः ) मंदेषयः । संपत पूवं 1 च्वारः । प्रन: । तथा| 
मद्रावाः । वानसाः । जताः येषाम्‌ । टोके । ईप्राः | जाः 15 

( पदाथः ) हे अज्ञेन ` मृ आदिक्रार्षिप उन्प्वद्ुए ज मृगृभार्दिकि मा 

कपि दै तथा सौवण आदिक च्या संनु ह नुगुभादिक म॑र्णगमेण्वरते चित्‌ 
नपरादण हं तथा मनक म॑कत्पमाक्तै रयच्चहृण द तथा जिनं मगुआदिक टी दरे 
ऋविपे यह्‌ वीह्णाविक प्रजा वे म॒गुजाल्किमी म परमेश्वरी उत दए ॥६॥ 

भा० दीदे अजीत! प मृषटके साटिकषठक्ि उस्र ज वमुभाल्वि 
म॒ यहाक्पिदह वमद पृगथाटिक्त मतक्पि-वेटकि पाणु तथा क्र 
अवयं मटीप्रकासे जानणेहः दै। तथा मवत दह । तथा वेदवित मवद 
यङ पवृनिक्रगेदारदं। या ्लग्पतदी तिन नरगुत्नादिक मतक्रपिवृरथं शान्र- 
विपि महाप कद्र तहां तिन मभादिक सतन्पिवकि नाप वथा मृ 
आदिदाटविपि निर्न्यँकी रसति पगणाविवनी थन कमी 2 । वदरं "टद 
( नये ममेचिम्विं च पन्य द कल्म । विष्व महातेताः नो मूर्तः 


[* सखिता † ६ २ 
दाम ] भाषादीकाखट्‌त्त । (६६२ ) 


सा हतान्‌ ॥ ) अथ वहू-भृग, मरीचि, अवर, पुरस्य, १९६, कत परिष 
सप्तकषिरूप पररोकं सो महारूतजवाखा बह्वी छ्ध्क आदिकार्विषे आपणे 
मनक उस्न करतामया इति । तथा सृष्टिक आदिकारक्व उलन ज 
सावणिमादिक नाषक्रसक भसिदद च्यारे मनु दै । अथवा ( मद्षेयः सप्र ) इ 
दनक तौ मगभादिक सप्त महाकषियोका प्रहण करणा । अर ( पूव 
चारः ) इपर वचनकाफिं तिन मृगुभादिक सपरकषियोतेभी पवर्त हर सनका- 
दिक व्यार महाकषियोका गहण करणा । ओर ( मनवस्तथा ) इत्त वचनकरिष 
स्वायभव आदिक चतुदश सनवौका यहेण करणा इति । कैसे ई ते मूगुभादिकः 
स मद्व है । तक्ष म परमेश्रविपे है माव क्या भावना जिन्होकी तिन्हका नाम 
मद्वाव है अर्त्‌ मै प्रसेश्वरका चितनरूप भावनाके वशत आविक इमाः 
मनै परमेश्वरा ज्ञान तथा रेश्वये तथा नानाप्रकारकी शक्तिथां जिनो ¦ पुन 
कसे दै ते मगभादिक-मानप है भथौत्‌ बहमाके मनक संकल्पमात्रतही उपहषटुएहे 1 

य मनष्योकी न्याईं योनिते उतन्नहुए नहीं इसी कारणरेही विशुदधजन्भवाठे 
होणेते ते भृगदिक स्व॑भाणियेतिं भ्रष्ठ । ओर शा्चविषे(योनि विना न शरीरम्‌ ) 

जो वचन क्द्ादै सो इस वचनविषे योनिशब्द सरीकफे सोनिका वा 

टे कतु सो योनिशुच्द्‌ कारणकां वाचक ३ अथात्‌ कारणते विना शरीर 
उन्न नही देवैर इति । रेस भगु आदिकि सपर महाक्षि तथा सनकादिक 
स्यार महाक्पि वथा स्वायमुवादिक चतुदश मनु य सवे ुशिफे आदिकारूकिपे 
दिरण्यगमेरूप भे परेश्वरं ही उयन्च हते भये ह । जिन भृगु आदिक सषकपि- 
य्‌(रे तथा सनकादिक च्यार्‌ महाकषियाकी तथा स्वायेमुवादिक चतुरदेश मनु 
वाकी इपटाकविपे जन्पकर्किः तथा वियाकति यह्‌ जाक्षणादिक्‌ से प्रजः 
सततिरूप ईं इति । इहां किसी यैकाषिपे तौ ( ठोक इमाः ) इस वचनविपे रोकः 
यद थमा भक्ते अतपद्‌ परहणकरारके यह अथे कथन कप्या है । जिनः 
भृगु आदिकाङ्ी यह्‌ जरायुजादिक व्यार भ्रकारकी प्रजा तथा वा प्रजाके 
निवासा आधारभूत यद छोक दोनों सेततिरूप ई इति । अथवा ( येषाम्‌ ) 
य्ह पी विभकति( कयः ) इस पचमी विभक्ति अथ विपे है यतिं यह अर्भ 
छ हव६। जिन्‌ भग मादिकोत यह जरायुजाद चवा १ऊस्की परजा तथा 


यह्‌ टके उत हाताभया है एसे भृगु आदिकोंकामी कारणषू्प मँ परमश्वरषिष 
तषेठककि महश्वरपणाद्‌ यरे विपे्ा कटणा ३॥ -। 


( ६७० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सयाव- 


इस कारणत सोपाधिक परमेश्वरे प्रभावं कथन करै अब तिस प्रभाक 
जानक फट कथन करै 


एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति त्वत 
सोऽविकंपेन योगेन युज्यते नाच संशयः ॥७॥ 


( पदच्छेदः ) एताम्‌ । विभूतिम्‌ । योर्गम्‌ । च । मेम 1 अः । वेत्ति। 
तत्त्वतः । सं: । अंविकंपेन । योगेन । युज्यते । च । अघ । संशर्थः॥ ७॥ 

(८ पदाथः ) है अजुन ! जो परुष मे परमेश्वरे इतरं पू्वउक्त विभूतिक तथा 
योगकू यथावत्‌ जाने है सो परुष अचर योभकरि युकतैहोवैह दविपे कोम 
रतिबेध नहीं है ॥ ७ ॥ 

भा० दी ०-है अजुन ! पुष ( बुद्िज्ञानम्‌ ) इत्यादिक तीन श्छोककरा्ं 
कथन करी हद जा बुद्दिते आदिठेके अयशपर्यत मँ परमे्वरकी विभूति है सथा 
भगुआदिक सप्र मक्षकपिरूप तथा सनकादिक च्यार महाकरपिरूप तथा स्वायभ- 
वादिक चतुर्दशमनुरूप जा हमारी विभूति ई अर्थात्‌ ति्षतिस वद्धिआदिरप करि 
तथा तिस्र तिप्त महाक्रपि आदिदपकसे जा मे परमेश्वरी स्थिति हैरी ते 
प्रमेश्वरेकी विभूतिक्‌ं जो अधिकारी पुरुष गुरुशाच्करे उपदेशतं यथावत्‌ जानं 
तथा जो अधिकारी पुरुष म परमेश्वरके योगकूं यथावत्‌ जानेहै, इदां तिप तिपत 
अर्थके उतन्न करणेका सपथ्यूपं जो परमरेश्वय दे ताकरा नाम योग हैर पए 
देश्वयरूप योगकं जो पुरुष्‌ जाने है सो अधिकारीपुश्व चटठायमानतातें रहिव योग 
कारके युक्त देवैहै। अथात्‌ सो पुरुप तसन्नानकी स्थिरताह्प समापिकरकि युक 
हव । है अजुन ! इतत हमारी विमूतिकरे तथा योगे जानणहारे वृत्प्‌ ता 
समायिड्पं योगकी भरात्िविपे कोदभी संगय नहीं है अर्थात्‌ केदभी प्रतिध 
करणेहारा नहीं है ॥ ७ ॥ 

तहां परमेश्वरे जिष्त विभति योग दो्नौके ज्ञानक इतत अपिकास 
परपद अचटस्तमापिरूप योगद. भाति दोव तितत ज्ञानके स्वह अम भरीनग- 
वान्‌ च्या श्टोकेोकारि वमन करट 

अह्‌ सवस्य प्रत्वा मत्तः सव प्वचत्‌ ॥ 
[त पच्या भजतया वृधा मव्रममन्वताः॥ 


दरम ] भाषारीकासदिता । ( ६७१ ) 


(पदच्छेदः ) अंहम्‌ । सर्वस्य । प्॑मवः । मतः 1 सवम्‌ । प्रवते! 
इति । तवा ! जते । भम्‌ । बधाः 1 भावसमन्विताः ॥८॥ 
( पदाथः ) हे अजैन ! मै परमेशवरही सर्वजगत्‌ ऊंसक्निका कारण तथा भ ¶- 
रेश्वसेही क्व पवतत हवै ईैरभकासतं मानिकारफ वद्धिमास्‌ जन मेर्महपभाव- 
कर युक्त हृए मे पैसेषसू जाराषन करदे ॥ ८ ॥ 
भाग्टी ०-हे अजन ! वासुदेवनामा मे परवह इस सर्वजगतकरे उतत्तिका का- 
रण हू अर्थात्‌ भै परमेश्वरही इस सवेजगतका उपादानकारणर्ूप ह तथा निमिच- 
कारणरूप हूं । तथा इसजगतकेस्थितिनाशादिक सवे व्यवहारभी म प्रमेश्वरतेदी 
भवस हेरे अथी सैशक्तिरंपत्न तथा सजन रेते भै अंतर्यामी परसेश्वरकरिके 
मेणा कव्याहुभा यह सूधैचद्मादिकि सवैजगत्‌ आणी आप्णी मयोदाका नहीं 
उषवनकासक भवतत होरे । अथवा भरतयक्पाक्षी आत्मरूप मै परमेश्वरकी 
सत्तास्फूपिक्‌ पाशके यह वुद्धि दद्ियादिक सवेपपंच नानापरकारकी चेषटदू 
करै । इ परहारके मेँ परमेशवरफे स्वरूप जानिकारकि विवेककारफे जान्या ६ 
तवरः जिन्हँनँ रेमे वुद्धिमान्‌ पुरुष परमाथेतसका प्रहणषूप मेमहूपभावकार्‌- 
के युक्त हप म परमेश्वरक्‌ भन अथौत्‌ नित्य निरंतर में परमेश्वरकाही चितन 
रह ॥ ८ ॥ 
हे मगवन्‌ ! सो आपका परेमपूर्वकं भजन केसा दवै ! एेसी अजुनकी जिज्ञासाके 
हुए भीमगवान्‌ तिपत ेमपुवेक भजनका स्वरूप वणन कँ ै- ` | | 
(क 
माच्चत्ता मद्रतुप्राणा बोधयतः परस्परम्‌ ॥ 
कथयतश्च मा नत्यं तप्यति च रमति च ९॥ 
(पदच्छेदः ) मंचिताः, । सङरतप्ाणाः । वोर्धय॑तः । परस्पैर्‌ । 
कर्थयंतः । च । माम्‌ । नित्यम्‌ 1 तैप्येति 1 चै। रमति ! च॥९॥ 
कथ चद 1 ९ पिष भिन्ना एषा ध परं 
1 
५ रक्‌. कथन करतुए ते हमारे भक्त संवोपेकू परातवहै तैथा 
&खदध अलुभव करहं ॥ ९ ॥ 
भा° दीर-द अजन ! म पेश्वरविपेदी है चित्त जिन्हंका तिका नाम 


(६७२ ) ्रमद्रगवद्रीता- [ अव्यय. 


मचित् ६ ¦ अथवा मर प्र्हमही द चित्तविपे जिन्होके तिन्होका नाम मितत; 
अथात्‌ जे पुरूष चित्तकरके मे परमेश्वरकाही सदा चितन कहै अरम 
परभेश्वरक्‌ ही प्राप्त हए हं प्राण क्या चश्न आदिक इदिय निन्हके तिन्ह 
नाम मदरतत्राण है अर्थात्‌ मं -परमश्वरक वाप्ते ही है चश्च आदिकं ददरिया 
भ्यापार्‌ जिन्हके तिन्डांका नाम मद्रतप्राण रै । अथवा वाद्यविपयतिं निधृत् 
करकं प प्रमेश्वरषिपे ही ख्य करं इं चश्च आदिक सवं करण जिन्न ति 
का नाम मह्तप्राण हई । अथवाम परमेश्वरे मजनअथ है प्राण क्या जीन 
जिन्हका अन्यं किस्ची भरयोजनवा्षते जिन्हाका जीवन है नही तिन्हीका ताम 
मद्रतप्राण ह । तथा जे परुष विद्वान्‌ परुषो समाविपे धृत्िनिचर्माक- 
रिफ त्था धृत्ियतुकूढ युक्तियाकरिके अन्योन्य मे परमेश्वरकाही बोधनं 
करं ह तथा- जे पुष नित्यप्रति आपणे श्रद्धावान्‌ शिष्ये तार प 
परमेश्वरकष्ि नेयषपकरिके तथा ध्येवषूपकरि उपदेश कैर उप्त ५ 
कार में प्रसश्वरविपे जो चित्तक्रा अर्पण है तथा बाद्यने्ादिफि करणो 
अर्पण है तथा जपणे जीवनक्रा अपण है तथा स्वपतमान पुरपाका ज परस्पर 
म परमेश्वस्का बोधन है तथा आपणेते न्युनवुद्धिवाठे शिप्योके ताईं म 
परमेश्वस्का उपदेरा करणा है यदहदी मं पसेष्वस्का मजन है । इद प्र प 
परमेश्वरे भजनकरिकेटी ते विद्वानु प्प तोप पाप दएे अर्थात 
परमेश्वरे मजनी प्राधकस्किदी हम कतत दुद इतत भगवद्रजनत अन्य 
कोटेभी पदाथ हमार इका प्ताधन नरह ठे दग परक तानिह सतोषक्‌ धि 
टृ । तथा तिन मेतोपक्रि हीते विद्रवं जन सवत उतम्‌ मुद अतु 
कर्‌ ट । ततोषकरि दी उत्तम मुखतो धरति दद्‌ यहं वातो पर्वनटि भ 
वाननभी छथन्‌ कमी । वहां प्व-( सतोपादचयः मुलन: दति । ) अर्थ 
यट्-दस अविकारी वन्पद्धं तिम संतेध्तेदी मदति उत्तम मदी धापन । 
यह्‌ वात्ता प्राणविषनी च्थन करौः । तहा "ट(-( वव तानुप ठ वत 
दिव्ये महव्युखम  तृत्णा्चवमुलस्यैते नरतः पदम कठ(श्र 1) अर्थवद्‌ 
इमटकविपं नितनाक विषयजन्य सुख 2 तथा छछमदिक टोका (वतन 
विष्यजन्य महान दिव्यतुतहत मवतु तृणा मव्रतिन्षे + िवतन्वनुमम 
पडाव नागके तुन्प्रमी नहीं ह्र ई॥ > ॥ 


दरार} भाषाटीकासदिता 1 ( ६७३ ) 
हे असेन ! ज अधिकारी जन इत ुवैउक्तं भकारे मं परमेश्वरा भजन्‌ 


भ्रौ $ 


केह तिन अधिकारी जोक म परमेश्वरम तिस्र बाद्ेयोगकी ०१. 
निर्गणस्वरूपकीदी पाति करू 1 इस अथक अव श्रीभगवान्‌ कथन करट - 


तेषां सततयुक्तानां मजतांप्रीतिप्वंकम्‌ ॥ 
ददामि बुदियोगं तं येन माघपयाति १५ १० ¶ 


( पदच्छेदः ) ताम्‌ । सेततयुक्तानाम्‌ । भजताम्‌ । प्रीतिपषैकम्‌ । 
ददामि । बंद्धियोगम्‌ । तम्‌ \ येनं । माम्‌ । सपर्यति । ते ॥ १०॥ 

(पदाथः ).हे अजन ! मँ परमेश्वरविषे दै एकाथ जिन्हकौ तथा परीति- 
पकं मै परमेषरा भजन करणेहारे तिन भक्तजनोके तितं पैउक्तं बुद्धिमोगकू 
म परमेश्वर ईसन्नकरंद जि वद्धियोगककि ते भेकजन भँ पिरक आपणा 
आलारूपकणकि ग्रपदोरवैरै ॥ १० ॥ 


भार दी०-है अ्जैन ! पूं ( मित्ता मद्रतप्राणाः ) इस श्टोककरिक 
कथन कत्था जो मे परमेशवरके भजनका प्रकार है तिस पकारकरिकिं जे पुरुष मेँ 
प्रमेश्वरका भजन करै । तथा सवैका्विपे मे परमेश्वरविषे रै एकाग्र 
जिन्दकी इसीकारणतैदी जे पुरुष राभ, पूजा, स्याति इत्यादिक रौकिंक 
प्रयोजनेकी नहीं इच्छा करतेहुए अत्येत प्रीतिपुवैक एक गँ परमेश्वरकादी 
भजन्‌ करे । तिन मक्तजनोके तिप्त पूवउक्त बुद्धियोगक्‌ में परमेश्वरी उसन्न 
करटं । अथोत्‌ ( सोऽविकपेन योगेन युज्यते ) इत वचनकरिके पूष कथन कप्य 
जो भं प्रमश्वरकेवास्तवस्वहपकू विषय कंरणेहारा सम्यक्‌ दशेनरप वुद्धियोग्‌ 
टै तिस उद्योग मृ परे्वस्दी उवन्न करू । शंका-हे भगवन्‌ ! तिर्‌ 
यद्धियोगकारक तिन अधिकारी जनकं कोन फर प्राप्त होवैरै ? रेसी अर्जुनक 
शाके टरूए श्रीभगवान्‌ ता वृद्धियोगका फट कथन्‌ करदे 1 ( येन मामुपथा- 
तिते इति ) है अर्जुन ! जित वद्धियोगकेरिक ते हमारे भक्तजन मे पसेषवरकृही 
जपणा आस्मारूपकरिक भात दोपे दे अथोत्‌ जते पटरूपं उपापिके निघ्रेच 
हर बदाकाश अभेद्रुपकरिक महाकाशकूं पाप दवै है तथा जेते श्रीगेगागरमुना- 
दिकं 2 पगे भणे नामह्परकृा प्रित्पागङरि समुद्रमिषे अभेद्भाषुकूं 
भाप स ॥ तेन ते हमारे भक्तजनभी हमारी भक्तिकर उसनहूए तचताक्षा- 


( ६७४ ) भरीमद्गवद्रीता- [ जयाय 


क 


त्कारकारेके मै परमेश्वरं अमेदरूपकारि प्रात देवँ ई भ अद्वितीय 
निगणपरमेश्वरदू आपणा आसमाङ्ूपही जानै ॥ ३० ॥ 

तहं आपणे भक्तजनके भति परमेश्वर प्रात कम्या जो तचज्ञानहप बुद्ध 
योग ई सो वुद्धियोग जितत अज्ञानकी निवृिहप व्यापाखाला ह आन॑दस्हप 
जात्माङी प्रातिष्पफल्की प्राति करे देः तिस मध्यवती व्यापारकं अव भीभग 
वाच्‌ कथन कर है- 


तेपामेवायुकपाथमहमज्ञानजं तमः ॥ | 
नादयाम्यात्मभावस्थौ ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 33 


( पदच्छेदः ) तेषाम्‌ । एव । अंनुकपार्थम्‌ । अहम्‌ । अज्ञानजम्‌ । 
तम॑ः । नाशयामि । आत्मभावस्थः । ज्ञानदीपेन । भास्वता ॥ ११॥ 


( पदाथः ) है अजुन ! तिन भक्तजर्नाके ही अनुहाय तिन्होँके अनिका 
वृत्तिविपे स्थितहूजा मेँ परवज्ञ चिदांमास्ुक्त तिं वरान्नानकूप दीपकरकरिं 
तिन्दकि अक्ञानजन्य आंवरणरूप तमक नाश करहु ॥ 33३ ॥ 

भा० टी °-हे अजुन ! पुवैउक्त रीति ज अधिकारी जन्म परेरा 
भजन कर ई, तिन भक्तजनौकेदी अनुकेपाथं अथात्‌ इन हमारे भक्तजर्नौफा 
किपतीभी भरकारकारे भेय होप याप्रकारफे अनुप्रह्वापततै मे स्वपकाश चेत्य 
आनद अद्वितीयष्प प्रत्यक्‌ आत्मा तिन भक्छजनके आत्ममाव्रविषे म्थित दुभा 
अर्थात्‌ तिन भक्तज्नाङ्धी महावाज्यतं जन्य जा आत्माकार अतःकएणकी वृत्ति 
ता वृत्तिविपे विषयताषूपरकरके स्थित हभ विीदी चिदाभापतवुक्त तःकरण 
वृतिरूप ज्ञानदीपकारिे अन्नानजन्य तमक नाश कर| अर्थान्‌ अराग 
उपादानकारण जिक्तका पपा जो मिध्याज्गानदषप आसविपवकर आवप्णह्म 
अंधकार है तिस आवरणद्प वमक वाक्रे उपादानकारणहपं अङ्नानका नाणका 
नाश क्रं । काते लोकथमिद सवं घपस्थटतिि तिप त्मका उपादानङ्राप्णजा 
अन्नान टर मो अन्नानि अविानकर ज्ञानकार्फिही निवर्त हृद अन्य फिमी आाप- 
कारि सो अन्नान निव्रनन हय नहं । जमे मर्मप्नतादिषप त्मका उदिनिकाग्ण 
जो अ्नानं टै तो अत्नान र्वु शुक्ति सादिक अयिष्ठानके तानकरिषटी नित्‌ 
टोबेटे अन्य स्मि यष्टिकं ता अङ्नानकी निनि दवि तदा | तथाप 


दरम ] भाषारीकासदिता। | ( ६७५) 


स्यढमिमे उपादानकारणके नाश करके उपादेय काथैकाभी अवश्यक 
नाश होवैहै । जेते मृत्तिका तेतु आदिक उपादानकारणके नाशकरं उपादेवहप 
वरपरादिकक कार्योकामी अदश्यका नाश हयवैहै। तैसे जआसमाकार अंतःकरणकी 
वृ्तिरप ज्ञानक अज्ञानरूप उपादानकारणके नाश इएते तिस तमरूप उपाद्‌- 
यका नाशमी अवश्यक हेवैहे । इं ( ज्ञानदीपेन ) इस वचनकशकि 
श्रीभगवाननै आसज्ञानविषे दीपककी साह्श्यतारूप रपाठकार कथन कन्या । 
ता हपारंकार कारिक श्रीभगवान्‌ यह्‌ अर्थ सूचन कप्या-जैसे दीपककारिके 
अकारी निवरत्तिकरणेविपे केवर तदीपककी उसत्तिमा्रही अपेक्षित होवैहै 
तिस दीपककी उसक्तिति भिन्न- दुसरे किसी कमेकी अथवा अग्यासकी अपेक्षा 
है नह । ओर ता दीपककरकि अंधकारकी निवृत्ति हएत अनेतर पूवं वियमान 
वरादिक वस्पुवोकीदी अभिव्यक्ति होवैहै पूयं नहीं उन्न हई किसी वस्तुकी उत्ति 
होरे नहीं । तैसे जआसज्ञानकारके अज्ञानी निव्ृत्तिकरणेविषे तिस आसन्ञानकी 
उतिमाजही अपेक्षित होवैहै । तिस्र॒ जसन्ञानकी उसत्तिते भिन्न दूसरे किसी 
५ आयाम्की अवेक्षा हवै नहीं । ओर ता आसज्ञानकरिकि अज्ञानकी 
निदृततिते अनतर पूष वियमान दुही वहममावरप्‌ मोक्षकौ अभिव्यक्ति हवै 
को पथ नरै! उसच हए मोक्षकी पिह आसङ्ञानत उसन्ति हवै नहीं 1 जि 
उदत्तकिरिके तिस॒मोक्षविषेभी स्वगोदिक फलोकी न्या नाश्ता अथा 
स्मादिकाकी अपेक्षा होवे । ओर्‌ ( भास्वता ) इस वचनकारफै शरीभगवान 
यद अथ पूचन कम्या। जसे वायु रहित देशविषे स्थित भकाशमान 
दभृक्विपे तीतर पवनादिकः भति्वधक हो नहीं तै भै परमेश्वरकी भक्ति- 
काफि प्राप्त हुए आसन्नानविषे असभावनादिक दोष प्रतिवेधक द नक्षं॥ ११ 
_ इतपङारतं परमेशवरके वितिदं तथा योगं सामान्यते भवणकर 
वुशपकारिः वा विभूतियोगकते धवणकरणेकी परम उकंडाकूं भापहभा जो“ 

सो प्रथम भीभगवानूकी सतुतिदू करै ॥ / 


जस्न उवाच । ॥ 


परं व्रह्म परं धाम पविवरं परमं भवान्‌ ॥ ` 
एस्प शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विमुम्‌ ४ । 


( ६७६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्याय- 


आहृस्त्वाशृषयः सर्व देवषिनीरदस्तथा ॥ 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव व्रषीषपि मे ॥ १३॥ 
( पदच्छेदः ) परम्‌ । त्रद् } परम्‌ । धाम । पविम्‌ । परमम्‌ 
भवान्‌ । पुरुषम्‌ । शंश्वतम्‌ । दिभ्यम्‌ । आदिदेवम्‌ । अजम्‌ । षिद्‌ | 
अहुः । त्वाम्‌ । षयः । सवं । देवर्षिः । नौरदः 1 तथा  अपितः ) 
देवरः ) व्यासः । स्वयम्‌ । च ! एव ¦ व्रवीषि । मे ॥ १२॥ ३३॥ 


( पदाथः ) हे भगवच्‌ ! प्र बह तथा परम वराम तथा परम पवितं आपि 
हीडो जिततकारणतें मृगुभादिक सवं कपि त्थी देवि नरद तथा अतितं तथा 
देव तथा व्थास यह सवं हमरे ताईं कैशहारेद पैरष शौश्वत दिव्पं अदिरेव 
अज विरह कथन कर है तथा सक्षात्‌ आर्वँही कथन कसतेही ॥ ३२ ॥ ३३1 

भार टी --हे मगवन्‌ ! आप्‌ परत्रह्रूप हो अर्थात्‌ तत्ववेचा पुरुषों भाप 
दोणयोग्य जो सवं उपाधियत रहित निर्विशेष व्र है सो आही ष्चे। इषं (प्‌) 
दस विशेपणकरिश उपाक्तिनाक्रणे पोग्य सोपाधिक अपरवदकरी व्धावृतिं कथन 
करी ह । काहेप (तदेव व त्वे विद्धि नेदं यदिदमरपा्ठत ) ग्रह शति उपासना 
करणे योग्यं सोपािक अपररवल्लदया निपेष करक निविशेष येतन्धकुही वरध 
कटे । पनः कैसे हौ आप-प्ररधाम हो अर्थात्‌ स्थटत आदिक अव्याष्ट 
पर्यत सर्वपप॑चका आश्चयह्ष ह । अथवा परमधकाशकू¶ृ हो । दहभी (पय्‌) 
द्स॒बिशेपणरिके वृतिहप अपरथकाशकी. व्यावृत्ति कथन करी दै । क 
( दीधीीहिवेतद्छ्थं सन एव ) वड श्रुति तिप वृत्तिषप जानू मनकादी १ 
णापविधेपं दम्थन करै । पनः क्पे द्ये आप-प्रम प्रतिव हा अर्थाव्‌ ठक- 
शासूषिव प्रसिद्ध जितने पातन कण्णेदारे तीर्धाद्कि ६ विन सरति अषि 
प्रम उत्तम परावन दस्णदरि दा । क्तं धदापूवक कटु ते तीधार्दिक न 

दर्पद केवर पापकमद्दी नाश कपटे तिनि वाक्पति कणन अ 
नदना दते नदीं । आए जाप वर्वर तं इन जक्रिगी वलि कृति 
विव आरढ दद अतानन्यं क्ग्णमुटित सव पापक्रमक्ि नाण क्ट ॥ 
तपर कारयते ( पवित्राणां पवित्रय पणानां चर्मगट्म । ) इत्यादिक म्म 
; कचन आकु परविवरकृ्णहृरि नीर्धाटिकर ने पवित्रितं प्रित कणर 


> 3 
दरम ] भआषाधीकासदहिता 1 ( ६७७) 


कथन फँ । तथा सवै मेगरोकाभी पगरुह्प कथन करद । शंका-ह अजुन ! 
ठता हवारा स्वरूप तुपँ केव्‌ आपणी उुदधिकरिकै निश्वय कमाई १ 
किसीषमाणत निश्वय काहे १ रेसी मवासूकी शंकाके हए अशन तित उक्त 
स्वहपविषे परमभाप्हष कषियोके तथा साक्षात्‌ श्रीभगवानूके वचनरूप भमाणू 
कथन करेहै (परुषं शाश्वत्‌ ) इत्यादिक सा्ठोककरिकै है भगवच्‌ ! ज्ञान- 
निषठावाटे जे भगुवसिषटादिक सै कषि दँ तथा देवक्तपि जो ६ तथा भसितकःपि 
जो है तथा देवठकपि जो है तथा साशा विष्रका अवतारकप नो व्यानि ह 
यह सरवकपिमी हमारे ताई इसीपभरकारे तुम्हारे स्वहपकृ कथन करतेभये दँ ते 
भगु आदिक सवं कपि किसभ्रकारफे हमार खर्प कथन करतेमये ई ! 
री भ्रीभगवानूकी शंकाके हए अजैन कटै दै < पृरुपमिति ) है भगवन्‌ ! ते 
भृगु आदिक सै कपिभी अनेतमदिपावाठे आप परेश्वरं पुरुष करै हँ अर्थात्‌ 
( पुरुषान्न प्रं फिचित्ता का सषा पररा गतिः ) इतशरतिविषे पृरुषशब्दकारिके 
कथन क्या जो निर्विशेष प्रज है तिस परवहहप आपं कथन केर । तथा ते 
ऊपि आपदं शाश्वत कै हँ अर्थात्‌ मूत भपिष्यत्‌ वतमान स्वैकाठाविषे एकर क 
है) वथा तेकपि आपद दिष्य कर दँ । तां (परमे व्योषन्धवौ मृतानि ) इस शुति- 
विपे परमव्योभशब्दककैः कथन क्या जो स्वस्वरूप ह ता स्वस्वद्पका नाम दिवि 
हैता दिवदिषि जो विराजमान हवै है ताका नाम दिव्यं है। रसे दिष्यष्ष 
आपद करदे भथौत्‌ सवै पपच रहित कर दँ । तथा ते कपि आपकू आदिदेव 
कदे । इदां सवे जगते कारणका नाम्‌ आदि रै ओर स्वपकाशका नाम देव 
जो आदि होवे वथा देव हव ताका नाम आदिदेव है अर्थात्‌ ते कपि आपू 
एष _जगत्का कारण्प तथा स्वभकाशरूप करै । इहां कारणकी स्वपरकाशता 
रदणेते नेयापिकनिं कल्पना करे प्रमाणुरूप कारणकी तथा सास्यियंनिं 
रल्पना कूर भधानर्प्‌ करणकी ग्यावृत्ति करी । ते पानपाय आदि सव 
जड हृतं परपकाशरी हं । तथा ते कपि आपदं अज कंदे अर्थात्‌ जन्मेति 
रसत ६६। तथा पे रपि अपक विम्‌ कर ई अथात्‌ स्वन व्यापकं करै । 
९ भगवन्‌ ! भेट पे पुणादिक कपिदी दम्रे ताईं इषभकाे तुम्दारे चषक 
स सथन कर र स्तु जित आप प्रमेनररके बेदरूपदचनोके अनुसारी इुएदी 
तिन मृग॒भादिङ ऊपियक इन भमाणर्प हो ह! ठते ताक्षाद्‌ आप्‌ भगवानूही 


( २७८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [सव्याय 


मारे ता (भोक्तारं वज्ञतपसामू । सर्वभूतस्थितं यो माम्‌ 1 ) इत्यादिक वचनौकस्ि 
इशी प्रकारके आपके स्वरूप कथन करतेभे हो । इहां ययपि ८ आद्रप्वा- 
मृषयः सवं , इस वचनविषे स्थित जो सवं यह शब्द टै ता सर्वशब्दकर ही तिन 
नारदादिक सक्रषियाका रहण दोसे है तथापि नारद्‌, अक्षिद, देवछ, श्रीव्यास 
इन चारोका जो अजने नाम्‌ ठेके पृथक्‌ महण कम्यारै सो साक्षात्‌ परेश 
स्वरूपके वक्तापणेकारके तिन नारदादिकोकी अव्यत भष्ठताके बोधन करणे 
वाप्तते है इति । ओर ( आहुस्त्वामृषयः स्वँ ) इसत वचनकशकि जो अर्जने 
आपणे निश्वयविषे कषियोके वचर्ना करी समति कथन करीै ताकि यह अर्भ 
सूचन कथां । इन अधिकारी पर्षन शासदारा आपणी वुद्धिकारिकै निश्चय 
क्याहुभाभी आत्माका स्वहप है तके विपे पुनः सशयकी अनुसचतिवासतै व्हमेत्ता 
विद्वाच्‌ पुरुषोकी संमति अवश्यकृरकि महण करणी ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


तहां युरुगाच्च उपदिष्ट अर्थविषे इस अधिकारी परुषे कदाचितभी तशय 
नहीं करणा क्रतु सो गुरुशा्ने उपदेश कम्याहुभा सवं अथं सव्यदै याप्रकारक 
सत्यतबुद्धिदी करणी । इस अर्थकूं सु चनकरताहुआ सो अजुन तिन वचर्नोविप 
आपणे सत्यत्वबुद्धिं कथन करै 

स्वमेतदतं मन्ये यन्म वदु केशव ॥ 
म्‌ {ह तं सगमवन्तव्याक्त वंटुदवा न दानवाः ॥ १४५॥ 

( पदच्छेदः ) सवप 1 एतत्‌ । ऋतम्‌ । मन्ये यत्‌ 1 मम्‌ । वदि] 
केशवं 1 न । हि} ते । भगवन्‌ । व्यक्तिम्‌ । विदुः । देव । न । 
द्‌|नवाः ॥ ३९ ॥ 

( पदार्थः) हे केशव ! म अचजैनक्रेधति जो वचन आपि कथनकतेहू गह 
सवैवचन में संत्य धनवाहं जित्तकौरणते दे मणय ठार भावक देवत।भी + 
जानते तथा दौनवभी नही जानते दहे ॥ 3४ ॥ 

या री०-दे शव! म अर्जुनक परतिजो पर्वं अक्ति अपा त्ष 
कथन कव्या । तथा नगभादिक्‌ तर्वकपिर्पोनि जे आपिक्रा न्व कथन कया: 
तिन सवैचनाद अ अर्वन स्त्री मानताद्र। दे भगवत । तुम्दरर च्नी- 
विति दमारेदं दिचिवनातरनी अनमाणपर्णद्धी ज नरह £ | ठन टमा 


दशम! भाषाटीकासदहिता ! ( ६७९ ) 


हद्यकी वाक सजन होणते जप जानती हो । यह अथे अजुन केशव 
इत सेबोषनकक सुन कया । तह ( केशो वाति अनुकप्यतया अक्गच्छती- 
ति केशवः ) अर्थं यह-क नाम्‌ बस्ञाका ३ ओर द्ण नाम रुद्रका दै पिन्‌ 
दोनेक्‌ अनुयहक्ं जो भारो ताका नाम केशव है । इसपभकारकी व्युसत्ति 
अगीकार कर्कि सो केशव शब्द्‌ निरतिशय रेकी भतिपादक है। रसे 
केशवनामवाङे आप परमेश्वर हमारे हदयके वृत्तौ तक जानतेदी हो इति 1 याते 
हे मगवन । जो पूवं आपने (न मे विदुः सुरगणाः भमव न महषयः ) इत्यादिक 
दचन्‌ कथन कसेथे ते सवै आपके वचन यथाह ह । हे मगवन्‌ ! अथात्‌ हे सम- 
यदेश्व्यादिकषर्मगसपच ! कुम्दीरे भावक बहुतवुद्धिमान्‌ देदादिकंदेवताभी जानि 
सकते नहीं । तथा तुम्हारे प्रभाव मधुआदिक दानवभी जानिस्कते नद । वथा 
तुम्हारे भरमावकू भृगुभादिक महान्‌ ऋषिभी जानिसतकते नहीं । जी तिस्र तुम्हार 
ममाव सर्जन ईद्ादिकदेवता तथा मधरभादिक दानवं तथा भुगुभादिक हान्‌ 
कपिमी नही जानिसकते ववी इदानीकारके अल्पज्ञ मनुष्य तिस्र आपके परमावकू 
नहां जनि याकेषिषे क्या कणा है ॥ १४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! जिसकारणत आप परमेश्वर तिन देवता कषि आदिक सर्वौका 
आदिकारण हो तथा तिन देववावकरकिभी जानगेकू अश ह तिक्तकारणतं तुम 
आपटी आपके प्रभावं यथावत्‌ जानते हो । इस अथैव अव अजन कथन्‌ करेटै- 


स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ तवं पह्षोत्तम ॥ 

भूतमावन भरूतरा दवदव जगत्पत ॥ १९ ॥ 
। (पदच्छेदः ) स्वम्‌ । व । आत्मना । अत्मानम्‌ । वेत्थ । तम्‌ ! 

पुपोत्तम । भूतभावनं । भृतेश । देर्वदेव । जगत्पते ॥ १९५ ॥ 
ति ( पदार्थः ) हे पैरुपो्तम ! हे मूत॑भावन ! हे भरते ! हे दरवदेव ! हे जगतपते । 
भगवन्‌ ! अन्यक उपदेशतैविनांही तू आपणे स्वरूपकाकै आपणे च 

९१ [ + प्म 
जैःनतारे ॥ ३५ ॥ 1 
भा० री ०-३ भगवन्‌ । अन्य किीके उपदेशे विनाही ह े 
अ: दी तू आपही आपणे 
स्वभकाशस्वरूपकरिकः आपणे निस्पाधिक स्वूपक्‌ तथा सोपाधिक खरप जा- 
नत ९ । तहमं आपण निस्पाभिक शुदधस्वहूपक्‌ तो प्रत्यदहपकि तथा अवि- 


( ६८० ) श्री मद्धगवद्रीता- [ प्याय 


पृयतारूपकारेकं जानता है1 ओर आपणे सोपाधिक स्वहपकं तौ निरतिशयन्नान 
शरय।दिक शक्तिमत्‌ रूपकारेके जानता है अन्य केष देवता वा कपि वा दानवा 
मतुष्य तितत तुम्हारे स्वरूपं जानता नहीं । शका-हे अर्जुन ! अन्यदेवतादिकेकि 
कारकं जानणकरू अशक्य स्वहपकू मे परमश्वरभी कंसे जानूगा ! एसी भगवानृकी 
शका निवृत्त करता हुभा अजुन अव्यतप्रेमकी उत्कंडाकरारि भरीभगवासृक्े वहन 
सबोधन कथन करदे ( हे परषोत्तम ) अथीत्‌ हे सकषपुरपां विषे भेष ! तास्थ यह 
तुम्हारी अधृक्षाकारकं दृप्त सवपुरष अपकृषटही हं । यतिं विन दुसरे पुरुषोकं जो 
अथं जानणेकूं अशक्य है सो अर्थं सयत उत्तम तै परमे्वरदं जानगेक्‌ शक्य ह 
इति । अव परमेश्वरविपे कथन कय्या जो पुरुषोत्तमपणा है तिम पुरपोततमपणेकू पन 
च्यारे सेवोधन कारक प्रतिपादन करैर ( हे भूतभावन इति ) तहां स्मृतौकरं जो 
उयन्न कर है ताका नाम्‌ मूतमावन है अर्थात्‌ है सवैभतोके मिता} तहां इसटोकिष 
कोक पुरुप पिता हुआमी पुत्रादिकका नियता हतान तैसे परमेष्वरभी तिन मुप 
मर्ताका पिता हुआभी तिन स्वृरतौका नियता नदीं दोणा कितु सो पसेश्वर वी 
मिन्नही कोई तिन मतोका नियता हवेमा । रेस शंकाकरे निवृत्तकररणेवापतै अर्जुन 
ता प्रमेश्वरका अन्य संबोधन कटं (हे वेश इति ) अर्थात्‌ हे सवमताकरे नियता ) 
हां इसटोकविपे कोरक राजादिकपुरुप आपणी भरजाटिककर निवतादुएभी तिन 
परजादिकौकारिके आराधन करणेयोण्य होते नदीं तैसे सो परमेश्व्मी तिन वभूता 
नियता हुआभी तिन स्वैमूतो कारकं आराधनकरणेषोग्य नहीं हेमा शुत 
परमेश्वरं भिन्न ही कोई आराधन करणेयोग्य हवेमा । एसी शंका नित्रूच कण 
वाक्ततै अर्जुन ता परमेश्वरा अन्यमेवोधन कैदं ( हे ववद्रव दति ) वहां स्वभाणि- 
यौ दर्कि आराधन करणेयोग्य ज ददादिक् देवता ह तिन दद्रादिफ देवतावकि- 
किमी जो आराधन क्व्याजकि तक्रा नाम ठेवववं टै अर्थात्‌ हे देवतावतिं जरि 
मधरागिर्योकारि आयधन क्ग्णेयोग्य ! तदं इमसटोकविषि कट पमष 
आराधनं करणेपोष्व दमी पाठनक्र्तद्पकाक प्रति हूतानर्हीं । तम मा 4 
मेरी आराधनकणेयोप्य दमानी पाटनकर्नान्वकणिदि परति तर्ही दवि । 
किति तिम्‌ परमन्तं नित्तदी कट द्म जमतक्रा भति लिमा । एनी माफ निव्रृन- 
करणेवाम अर्वन तिम परमेश्वग्डया अन्य मंवोधत कटः ( 2 जम्प्द्ी ) 
ज्यात्‌ जपिद्ारीननांक धरति रित उद्य कम्कि युतकम्‌ किदन 


दशम ] भाषाटीकासहिता । (६८१ } 


तथा अहितका उपदेशकरिफे अशुमकरमतं निवृत्त करणेहारा रा जोदेवदैता 
सू पृटके आदिकारविषि उसन्नकरिकै आप्टी इष्‌ सम जगत्‌क्‌ वान्‌ कप 
सो 1 यतिं यहं अथं सिद्ध भया } दसभकारके स्ैविशेपणोकरिकि विशिष्ट जपि 
परमेश्वरी सपराणियोके पिता हो तथा सकभाणियेकि गुर हो तथा सवेभाणिर्योकि 
राजा हो 1 इकारणतैरी आप पष भकारछरिके सवे प्राणर्येदं आराधन करण 
योग्य हो । रेते महान्‌ ममाववाठे आपविपे पुरषोत्तमपणा है याकेविषे क्या 
केहणा ह ॥ १५ ॥ 

हे भगवन्‌ ! जिहकारणत आप परमेश्वर्की विभूतियोदू अन्य कोभ देवता 
वा कपि वा दानव वा मनुष्य जानिस्तकपा नहीं । ओर ते आपकी विमूतियां 
हमारे अवश्यक जानणी चाध । तिस्कारणते ते आपकर विभूतियां जपही 
मारे भति विस्तार कथन करो, इस प्रकारक रा्थना अजन करैहै- 

वतुपदैस्यरेषेण दिभ्या ्यातमविभरृतयः॥ ~ 

यामिर्विंभूतिमिर्छोकानिमास्तवं व्याप्य विषमे ॥ १६ ॥ 

( पदच्छेदः ) वैकम्‌ । भरेसि । अशेषेण । दिव्याः ।! हि । आत्म- 
विभूतयः! यामिः 1 विभूतिभिः । कोकान्‌ 1 इमान्‌ । तम्‌ । व्याप्य 1 
तिपरंसि ॥ १६॥ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! जिनं विभूतियोकाके ईन सवैरोकौकू व्धापकरिकै 
मं सथिनृहो ते विपूवियां नि्कारणते दिव्य है ति कारणते भपही ते रसम 
पणी परिभूतियां ङहणेकं योगं हो ॥ १६ ॥ 

भा° टी °-दे भगवन्‌ ! जिन आपणी विभूतियौकर्किं आप इस्‌ मनतुष्यलो- 
क्ते आदिरेके वहरोक्पयेत सर्ैटोककूं व्पाप्कारिकै स्थित हो ते आपकी अप्ता- 
धारणिभूतिां जितकारणे दिव्य दै अर्थात्‌ अस्मदादिक अपवज्परुपोन आपेही 
जानभभूः अशक्य € । तथा अवश्यकारिकै जानणी चाहिये । जिएकारणतँ आप्‌ 
मव्तदी ते आपणी समयविभूतियां क्कू योग्य हो ॥ १६ ॥ 


हे जेन ! टकविप प्रयोजनं विना किष्तीमी चेतनपराणीकौ परवृत्ति होती 


नरी रितु की भौजनका उदेशकरिही सर्वभाणि्योकी परयति हवैरै याप तिन 
विभति 


सानगेकूरिं तुम्दार जो पयोजन सिद्ध होता दवै सो आपणा पयोजनं 


( ६८२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- (अव्याय्‌- 


वरू भथम्‌ हमारे प्रति कथन कर पश्वात्‌ म तुम्हारे वा ते आणी विमृतियां केथत 
करेगा । एसी श्रीभगवानूकी शंकाके . हए अन दोष्टोकौकरि वा आपणे 
पयोजनकू कथन करे ह- 


कथं विद्यामहं योर्गिस्ां सदा परिचितयन्‌ ॥ 
कृषुकेषु च मविघु चत्योपि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 

( पदच्छेदः ) केथम्‌ । विर्घाम्‌। अंहम्‌ । योगिच्‌ । घ्वाम्‌ 1 नदा । 
परिचितयन्‌ । केषुं । केषु । च । वेषु । चितयः । असि 1 अगषन्‌। 
मया ॥ १५७ ॥ 
` (पदाथः) हे योणिच्‌ मेर्यरटुद्धिवाठा अजन संवैदा र्हा ध्यानकरताहमा 
तुम्दारेक्‌ किंसभकारतें जानूं हे भगवद्‌ किन किनि व्तुवोविषे मेँ अर्जुन त पमे 
गवर चितैनकरणेयोग्य ३ै'“ ॥ ३७ ॥ | 

भा० दी°-हे योगिन्‌ ! इहां निरपिशय रेश्वषौदिक शक्तिका नाम योगद 
सो योग ॒जिर्विषे वियमान हवे ताका नामयोगिद्‌ है अथात्‌ ह निरतिशयदे- 
यादिक शक्तिवाखा छृष्ण भगवन्‌ ! अस्य॑तस्थुल वुद्धिवाठा भ अर्जुन सषेकाठ- 
विपे तुम्हाग ध्यान क्रताहुभा देवादिकोंकारिकेमी जानणेषरू अशम्य वं पमनप्कू 
- किंसपरकारते जानू । शंका-हे अजुन ! हमारी विभूतीषविपं म पश्वप्क ध्यान कए 
ताह तुं मे परमेश्वरकं जानेंगा । यहही हमारे जानणेका प्रकार हं । एसी भीनग 
वासुकी शंककेहुए जिन विभूतियाविपे स्थिव आपक्रो ध्यान कर्ताहुभा म आपकर 
जानूगा तिन विंभृतियाद्ही म पभरथम जानता नहीं । इसप्रकार उ11व्द्ु अ्जुन्‌ 
कथन करेहै (केषेय च भावेषु इति) दे भगवन्‌ ! तुम्हा विभति किरन्ति चतन 
अचेतनरूप वस्तुवाविपे म अजुन कि आप चितनकरणे योग्य हा १ अधात्‌ किन 
किन वितिभयोविपे मे अजन आपि चितन कषे ॥ ३४७ ॥ 

भगवन्‌ ! भिनजिन विमूतिर्योतरिपे आप चितनकरणेयोग्य ह तिन विभूषा 

म अजुन जानता नही, इमक्रारणतें आपही छपाङरिक तिन अवण विरता 
कथनं केर । दप्तपकारङी प्राना अर्जुन क ६ 


विस्तरणात्पना योग वेम्रूतिं च जनादन॥ 
रयः कथय तृ प्रि शरण्वता ना.तमऽष्तम्‌ 11 


द्छान ] | भाषाटीकासदहिता । ( ६८३ 7 


( पदच्छेदः ) विर॑तरेण । आत्मनः । योग॑म्‌ \ ततु च । ज॑ना- 
ईन 1 भूरयः । कथय । त्तिः हि । ण्वतः । न । आस्त । मे" । 
अमृतम्‌ ॥ १८ ॥ ४ ठ 8 ८ @ ० ई 

( पदार्थः ) है जनादन ! आप आपणे योगकू तथा वभरतिकू पैः विस्तारः 
करकं कथर्मकरो जिंकारणतै तम्हारे वचनरप अँमृतकं भैवणकरिकै पानकसतेहुए 


नर स्स 2 १६.८७ 


म भरर्मनकी तति नैरी ` देवैर ॥ १८ ॥ 

भा० टी हे जनादैन ! सर्वज्ञषणा तथा स्वंशक्तिरेपनपणा इत्यादिक 
रेष्तारप जो योग है तथा अधिकारीजनोके ध्यानका आरंबनहूप जा विभति 
है ठेते आपणे योगकूं तथा विभृतिक आप्‌ पुनः विस्तारकरकि कथन करो । ययपि 
तिस आपणे योगकं तथा विमूतिकू आप पुवे सप्तम अध्यायविषे तथा नवम अध्याय- 
विषे सृक्षपते कथन कारये हो तथापि अवी तितत योगदं तथा विभूतिक्‌ विस्तार 
करै कथन करो । यह्‌ अथं अजुनने ( भूयः ) इस शब्दके कषणेकरिकें सूचन 

भद, आर न © 9 त्‌ करिके ९ _ च्य नू 
क्याहे । ओर ( ह जनादन ) इपर संबोधनके कहणेकरिकै अजुंनने भीभगवासूके 
भ्रति यह्‌ अथं सूदन कम्या ! स्वं जनोनें स्वगादिक सुखोकी परापतिवारते तथा 
मोक्षी परा्िवासते जिसके प्रति याचना करीतीरै ताका नाम जनादैन है) एसे 
आप जनादेनके आगे यह्‌ हमारी याचनाभौ उचित है इति \ शंका-हे अर्जुन ! 
पूवे कथन करेहुए अथेके पुनः कथन करणेकी याचना तूं किंसवासते करतार । 
पूवे कथन करेदरए अर्थेका पुनः कथन करणा पीरेहुर अन्तक पुनः पीपणेकी न्याई 
संभवता नह । एसी भ्रौभगवासूकी शंकाके हुए अजञैनता पुनः कथन करणेकी याच- 
नावि कारणक कदैहै ( तृपिं श्ण्वतो नासि मेऽग्ृतमिति ) हे भगवम्‌ ! जिस्‌ 
कारणव अपृतकौ न्वाई प्दपद्विपे खा स्वा देसे जे आपके वचन दै रेमे आपकर 
अमृतमय वृचनाक्‌ भ्रवण इद्वियरूप ुखकेर पान करतेहुए भ असुनकी तृत होती 
नहा । अथात्‌ इन वचनाकू रवणकरिकि अवी मे तृष हुजाहू यापरकारकी अबुध 
कारके तिन्‌ वचन।क श्रवणविपयक दपारी इच्छा निवृत होती नहीं । तिपतकारणतै 
ततत आपण यगदू तथा वनति पुनः हमारे भरति विस्तासतै कथन करे ॥१८॥ 
- भव ईत पूषञक्त अजुनके भरश्नङा उत्तर श्रीभगवान्‌ कथन कर है 
= ् ~ __ __ओभगवालवाच। | 
ठत त कथयिष्यामि दिव्या द्यात्मविभूतयः ॥ 
प्राघान्यत्‌ * चो + क न 
| "वतः ऊह नास्त्यतो विस्तरस्य मे ॥ ३९॥ 


(६८०) श्रीमद्धगवद्रीता- अव्याः. 


( पद्च्छदः ) इत । ते । कथयिष्यामि । दिर््याः। हि" 1 आत्मविभू 
त्यः ¦ प्राधान्यतः । कुर्शरे्ट । नं । अस्ति । अतेः । विप्ससस्व । 
मे ॥# १९॥ 

( पदार्थः ) हं कुरव॑शविष भरे अजन मै अत्री वैम्हारे ताई प्रिद द तथा दिव्य 
आपणी वेभूतियां भरधानताकरिफे कथन करताहू निप्तकारणते मे पेरमेशकी 
विभूतियक विस्तारका को पीर नही है॥ १९॥ 

भाग्दी°- इहां ( हत ) यह शब्द्‌ इदानींकाटका वाचक्र है अथीत्‌ अीही 
ते विभूतियां मे तुम्हारे ताई कहता । अथवा हत यह्‌ शब्द भनुमतिका वाचक ६ 
अथात्‌ भं परमे्वरके आमे तुमनं जिप्र अके जानणेकी प्रार्थना करी है भो अर्थं 
वश्यकरी तम्दारे ताईं कथन करगा तँ व्याक मवहोड । इसपकार अर्जुनक 
धेये देकर भीभगवान्‌ तिष्ठ अर्थक कथन करणेक्ना भारम कर हई । हे अजन ! मे 
परयेश्वरकी जे अप्ताधारणविमूतियां दिव्यह्पकररकि भिद है ते आपणी विपति 
परमेन्धर ते अर्युनके ताईं प्राधनताकारिके कथन करताहू । अ्थीत्‌ आपणी भधानधधान 
विभूति्योक्‌ मेँ कथन करतार । शंरा-द भमन्‌ ! जितनी आपकी प्रभानह्प वथा अ- 
पधानरूप विभूतिं ह ते सर्वद विमूतियां आप हमारे वाई कथन करो । द्रेधठ प्रधान 
प्रान विभृतियोकं केप्तवासते कथन करतेहो ! रेष्ठी अजुनङी शंके हए धीमणवान्‌ 
तिन आपणे विभतियाकी अनंततादं कथन करं ई (नास्त्यता विस्तपस्य मे इवि) 
हे अजन ! मे परमेश्वरी जितनीक् प्रानदप तथा अप्रधानरूपं सवविपतियां ६ 
ते स्मषिभतियां कथन करणें अशक्प ह । जेमकास्णतं मं परमेश्वरे तिन पिरवि- 
यकि विंस्तारका चोदत नटी दईं अथात्‌ सवविपरतियां इतनी इ व्रकारकी 
दयत्तासख्यातं रदित ६ । पिम कारणतं प्रान पधानमूत काल विभ्रति्याद्री 
तम्हारं ताईं कथन कष्वाद्रू ॥ ३९ ॥ 

तहां तिन भवनधरधान बिरति्यवितिभी ज पथम व्य व्रतु चितन 
हं तिमर तं चवण कम 
प्रात्पा यडाक्रया सवभ्रतदायोद्धत 
अटमारधं सपव्यच भ्रतातापतणवच ॥ २२ ॥ 

( पदच्छेदः ) अव्‌ अत्मा । गरुडक्रिध । सं्वभूताशवनिधितः | 

अरम्‌ ! आदिः । चं। तव्यत्‌ । चं । जनानाम्‌ । अतिः । फ । च॥२२॥ 


दरम ] भाषाटीकासहित । 


[भि 


2८4 ) 


(पया) हे हकर अर्वन र भति दवे हवित 
आनेदघन सही तथा भँ परमेषरदी सविमूतीका उसतति हू पथा ।सवरत ह 
कया विनौश हूं ॥ २० ॥ वा 

भा दी०-हे गुडाकेश अयन ! सर्वभाणियोके हृदयदेशविपे अंतयामिरूप- 
कर्कि तथा भक्‌ आसमाहपकस स्थित जो चेतन्यस्वहष्‌ आनंदयन 
प्रमासादेव है सो परमातमा वुदेवमे दी हू 1 इपभरकारतं अभेवरप 
करिकै तमने भे परमेशवरका ध्यान करणा । इहां ( है गुडाकेश ) इस सबोध 
नकर भीमगवावनने यह अर्थं सूचन कम्या-गुडाका नामं निद्राकादै ता 
निदरादू जो आपे वश करै ताका नाम गुडाकेश द } देता निद्रादिकं विकि 
सेक आपणे वश्करणेहारा तू अजुन अमेदरूपकरिकै भे परमेश्वरे ध्यानकर- 
णेविपे समथं ३ इति । इतनेकारेकै उत्तम अधिकारी पृरषोके ध्यानेका प्रकार 
कथन कस्या । अव मध्यम अधिकाय पुरषके व्यानका भकार निरूपण 
करे है ( अहमादिः इति ) है अजन । इसप्रकार अभेदषूपकारिके मेँ परमेश्वरके 
ध्यानकणेषिषि जो तू स्मे नहीं हवै तो अगे कथन करणेयौग्य ध्यान 
तुम्हारेक्‌ करणेयोग्य रै । तिन वक्ष्यमाण व्यानविषेमी प्रथम जो वस्तु ध्यानक- 
रणेयोग्य है तिद श्रीभगवान्‌ कथन कैर्‌ ह । ( अहमादिः इति ) ३ अजुन ! 
लोकविपे चेतनरूपकारकै प्रसिद्ध॒ जितनेक पराणी है तिनि सर्वभाणियौका मे 
परमेश्वरी उसत्ति ह । तथा म परमेश्वरही तिन सवराणियोकी स्थिति 
हू \ कथा पं प्रमेश्वरही तिन सवैभाणियोका विनाश हू । अथीत्‌ तिन सरवपभरा- 
णिक उसृतति स्थिति नाशू करके तथा पिन प्ाणियोका कारणरूप 
कारिक म्‌ प्रमश्बरदी तुम्हार ध्यान करणेयोग्य दरं । इतने कठ मध्यम अभि- 
कारौपृहपोके ध्वानका प्रकार क्थन क्या ॥ २० ॥ 

र ठे अचुन्‌ ! इत प्रकारके ध्यानकरणेविषेभी जो तू संमथे नहीं हवै तौ अमि 
वन॒ करणय्व बह्धध्यानही तुम्हारेकू करणेयोग्य ३ । इस प्रकारे 
जभिनोककसकिः श्रीभगवान्‌ मद्‌ अधिकारी पुरषो ऊपरि अनुयृह्‌ क 


न 


ह व्‌ पर र्कितिन 
यानाद इत दशम्‌ अध्यायकौ समातिपर्यत विस्तरत कथन कैर ह- 


आदित्यानामहं विष्णज्योतिषां रविर॑श॒मान्‌ ॥ 
मराचमस्तामस्मि नक्षत्राणामहं श्यी ॥ २१॥ 


( ६८६ ) त्रीमदरगवद्रीता- [ सभ्या 


( पदच्छेदः ) आदित्यानाम्‌ । अंहम्‌ । विष्णः । ज्योतिषाम्‌ । शविः! 
अशमाच्‌ । मरीचिः । मरुताम्‌ । अस्मि । क्ष्ाणाम्‌ । हम्‌ । 
शशी ॥ २३ ॥ 

॥ ( पदाथः ) है अञ्ञैन ! आदि्योके मध्यम विष्णुनामा आदित्य मे वेश्च 
हू तथा प्रकाशककिं मध्यमं व्यापकपकाशवाला रविमें ह तथा म॒रछरणोक 
मध्यमं मरीचिनामा मरुव मे हूं तथा रक्षके मध्यमे च्र॑माभे हू ॥ २३ ॥ 


भा० दी °-हे अङ्गेन ! दादश आदित्येके मध्यमे विष्णुनामा आदिय प 
टरं । अथवा विष्णु किये वामन अवतार मँ ह । तथा अगितें आदिरैक्े भित- 
नेक भ्रकाश करणेहारे दै तिन सवे पकाशककि मध्यिपे सर्पविश्वपिे व्यापक 
ह प्रकाश जित्तका एषा जो सूयं है सोमं दर । तथा मरुतनामा ने उनेचामर देवताषि- 
श्‌ ३ तिन मृरुताके मध्यमं मरीचिनामा मरत्‌ भ॑ । तथा अभिनीतं आदि 
टके जितनेक आकाशविपे स्थित तारागणषप नक्षच है तिन सष नक्चवोकरे मध्य- 
विपे तिन सवे नक्षवोका अधिपति चद्रमामे द । तापय यह-ते द्रादशपर्येवथा 
अगि आदिक सवे ज्योति तथा उनेचाप्त मुद्रण तथा अथिनीभारिफ पर्वनश्चत्र 
यह सवही ययपि सामान्यरूपं मं पसेश्वरकीही विप्रति हई तथाि तिनकिं 
मध्यविपे विष्णुनामा आदित्यं वथा रविनामा ज्योति वथा मरीचिनामा परए 
त्था चद्रपानामा नक्ष यह सवं प्रभावकरी अधिकताकरिफ हमारी विरपविभरति 
हं । याते तिन द्वादश आदिर्यादिपे विष्णुनामा आदित्य प्ररमेश्वष्टी १ पाप्रका 
परमेश्वरी वद्धिकरकि सो विष्णुनामा आदित्य इन अधिकारी पृल्पनि शयान 
क्रणेयोग्य ह्‌ । इम धरकारतेही रवि मरीचि चंद्रमा यह्‌ तीर्न पमेश्वप्ठप करि 
यान कगेयोग्य ह । यह्‌ ध्यानकी मीति दप दशमं अध्यायकती समापिपरयत सव 
पययोकिपे जानिटेणी इति । इहां यद्यपि वामन रामइत्यादिक ान्नात्‌ पमल 
अवतारही है वथा स्वं प्ववावाठे दे आदित्यादिकरकीन्यादट्‌ पमेभष्की निमी 
स्प नहीं द तथापि जैमे ( उष्णीनां वापरुदेवोतिमि ) दम व्ह्यप्राण वचनप्रिभरी 
भगवानूने तिन वासुदेवद्पते पमेश्वग्के व्यान कव्रणवातते आप्रणानी तित वि 
मवि्योगिम ही पठन क्या । तैमे वामन्‌ ममाटिस्लती तिमि स्फ 
प्ररेके पपात काक्यवामते जीनमतरानते सिती व्िद्रतिवापिषदी पटन्‌ 
फेप्पाहं ॥ २३ ॥ 


दशम ] माषाटीकासदहिता ! ५. 
किच~ 
वेदानां साम्येदोस्मि देवानामस्मि वासवः ॥ 
ृद्रियाणां मनश्रासि मूतानामस्मि चेतन्‌ \ २२॥ 
( पदच्छेदः ) वेदानाम्‌ । सामवेदः । अंस्मि \ देवानाम्‌ 1 अस्मि । 
वासवः । इद्धि्याणाम्‌ । मेनः। च॑ । अस्मि । भूतानाम्‌ । अस्मि 
चेतना ॥ २२॥ व स 
(पदार्थः) हे अजन ! वेदोके' मध्यमे समवे बै ह तथा देवतावकि मध्यम्‌ 
द भ£ त्था ददिधीकि मध्यम मेन म ह" वथा भतके मध्यमं चेतना भे टू ॥१२॥ 
भा० री ०३ अक्नुन ! ऋग्‌ यनुप साप अथवेण इन च्यारि वेदक मध्य- 
- विपे गायनकी मधुरताकारिकै अव्यत रमणीङ जो सामवेद दै सो सामपेदरभे हू । 
तथा अभि वायु आदि सप देवताभंके मध्यविे तिन सवं देवताओंका अधिपति 
जो ईद रैसो द हू । तथा चन भरोत्र, खक्‌ रसन प्राण) वाक्‌, पाणि) पाद्‌) 
उपस्थ, पायु मन्‌ इन एकादश इ्रियोके मध्यविषे सवै दद्रियक्रा पवत्तक जो मन 
हैसो मनम हूं। तथा सर्वाणि सेव॑धी जितनेक परिणाम है तिनोका नाम भूत 
है । रेते परिणामरूप मूके मध्यविषे वेतन्यकी अभिव्यक्ति करणेहारी जा 
द्धक वृत्तिर चेतना हैसाचेतनामेंहू॥ २२॥ 
किच- 
द्राणां शंकरश्याभ्मि वत्तिशो यक्षरक्षसाम्‌ ॥ 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २२ ॥ 
( पदच्छेदः) राणाम्‌ । शकरः । चं । असिम्‌ । वित्तेशः । यकष 
सप्‌ । वधूनाम्‌ । पावकः) च! अस्मि ) मेरुः । शिखरम्‌ । 
अंहम्‌ ॥ २३ ॥ 
„ (परव्थः ) दै अजन । स्देकि मध्यम शकरं भ पथा यकषरषसोके मध्य 
श्रम्‌ ह्‌, तथा बहुवाके मध्यमे अग्नि वैरं तथा रतनी प्वतोके मध्यमे 
प ५ ॥ २२॥ 
ध भा. ८1०5 अजुन! पएकादशर्द्रके मध्यविपे आपणे भक्तननेके ताई 
शप मे्षरप॒ आनेदकौ भामि करणेहारा जो. शृकरनामा सड रै त ए 


(६८८ ) श्रमिद्धगवद्रीता- [ अव्य. 


महू । तथा यक्षकि वथा राक्षसे मध्यविवे संपूण धना अभ्रिति ज 

कवर दसो कुवेर मे द्रं! तथा अश्वमुषोके मध्यविवे अयत त्रष्टठजो अग्नि 

अर्ज महू । तथा नानाप्रकारफे रल शिखरावाटे जितनेक पत दै तिन षषे 

शिखरके मध्यविषे सुवण॑मय अव्यत रमणीय जो सुमेर दै सो सुपरेर भह ॥२३॥ 
किच- 


पुरोधसां च य॒ख्यं मां विदि पाथ दहस्पतिम 1 
सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः \ २४॥ 


( पदच्छेदः) पुरोधसाम्‌! चं) स्यम्‌ । भाम्‌ । विद्धि । पौष वृह्य- 
तिम्‌ । सेननिीनाम्‌ । अहम्‌ ) स्कंदः सरसाम्‌) अस्मि | पीगरः॥२४॥ 
( पदार्थः ) हे भजन ! सवपुरहितकि मध्यमं तुम परमेश्वर वैते भ 
वृहुस्पतिरूप जान तथां सेनपितियोके मध्यमे स्कंदं हं तथा जंखापयेति प्फ 
सगर मद्र ॥ २४ ॥ 
भा० दीग-सवरजा्वाविपे विोक्ीका पति देवराज इ तरे र्णे व्- 
राज दद्रकाभी परहित ज वृहस्यति टै सौ व्रदृसति पयं सजव्रोकि गुणेति 
भेष ह यात तिन सव पुरोहितङ्रि मध्यविपे र्म प्यधषुं वर वृहृ्यर्विल्यं जानं । 
तथा सवं सेनापतयो मध्यविष देवतार्वक्रि तनापवि जी स्छद ६ म 
। तथा देवतानं वोदे दए जितनेक जट रहणक्र स्थान निन नयः 
शयर्प सरोवयके मध्यविपे सगण परवरनि सोहा जौ मागा ठतः 
सागरर्मद् ॥ २५॥ 
किच~ _ . 
मदषीण[ भयर गिरमस्प्यकश्ुरम्‌। 
यन्नाना जपयनाम्मि घ्वविराणा हिम्रटत्ः ॥ ~ ॥ 
(पदच्छद्ः)पेट्थृणिमि | ववुः । मद्‌ । गिन जदि । एकव । 
क्षरम्‌ । यन्ना(न(प्‌ । नपयज्नः । अंन्नि ) स्धवगपान | दिर्बदित्‌ र 
( पटाधः ) दं अनने ! मक्ता मध्व वरमनारा करणि त £ 4 
सदमिद सत्पमे साद्यण््व ग्द सन्न शद्ध तथा जदा 1 1 
यत्र तथा नदिन्यकारक्‌ स्वम्‌ दितादतव्रि + ~~ | 


दशम } भाषाटीकासदिता । ( ६८९ ) 


भा० दी०-३े अजुन! ब्रह्मे परप जिवनेक महाकपि ह तिन्‌ सथ मही. 
ऋषियोके मध्यविये अस्यत तेजस्वी जौ भूगुकराप्‌ है सो भगुकषि मदर तथा 
अधे वाचकं पद्म जितनीक गिरा दै तिन सवै मिरावाकि मध्यूषिषे वहा 
वाचक जो एक अक्षरहप ओंकार पद है सो ओंकार मे ्। तथा जवे 
ज्योतिष्टोम इसत आदिक जितेक वेदधिषे यज्ञ कथन करे ई तिन एवय 
मध्यविमे हिप्ादिक स्ैदोपतिं रहित होणेतै अर्त शुद्धि कणेहारा जो जप- 
हप यज्ञ है सो जपहप यज्ञभे हू । तथा इषरोकविषे चायमान रहित जिवनेक 
स्थितिवारे स्थावर पदाथ है तिन सवै स्थावर पदार्थोके मध्यविषे हिमालय 
पैतम हू ॥ २५ ॥ 
किच- £ $ ऊ [च [| 
अश्वत्थः स्वरन्ताणा दवर्षणा च्‌ नरः ॥ 
गेषवोणां चिवरथः सिदानां कपिलो सनिः ॥ २६ ॥ 
( पदच्छेदः ) अश्त्थः। संवृक्षाणाम्‌ । देवरक्ीणाप्‌ । चं । नारदः । 
गंधर्वाणाम्‌ । चिर्जेष्थः ) सिद्धानाम्‌ । कैपिकः । भुंनिः ॥ २६ ॥ 
(पदार्थः ) हे अजुन ! संववृक्षके मध्यम पिधख्वक्षमे ह तैथा सदे 


संवदेव- 
कपियोके पध्ये नारद मे हू तथा संवे्गववृ्ि मध्यम चिर्चैरथनामा गंधव महू 
तथा सवसिद्धोके मध्यमे कंपि मुनिमहं ॥ २६॥ 


भार दी°-दे अजञैन ! वनस्पतिरूप जितनेक वृक्ष ह तिन सर वृकषौके मध्य- 
विपे पिष्पठनामा वृक्षम । तथा जे देवता हृएही वेदमेबोके दशेनकाशकि कषि- 
भावक पराप दए ई तिनोँका नाम देवकपि है रेमे देवक्रपियोके मध्यविपे नारद- 
नामा देवकपि मे टै । तथा गायनकरणेहारे जितनेक गध है तिन सक्षगधर्वकि 
मध्यतिपे चित्ररथनामा मेभ मेंट । तथा जे पुषष विनाही प्रयलतै जन्ममाच- 
करकी पम्‌ ज्ञान, वेरागय, देषबयता इत्याविकि गुणाद पाप हूए देवै तथा ` 
निष्यय कन्या टे परमाथवतु जिने तिन पुरुप नाम॒सिद है ठेते सिद्ध 
मध्यविपं केपिरपृनिनामा मिद पेट्र ॥ २६॥ 

किच~ 


उच्चेःशरवसुमद्वाना विहि माममूतोद्धम्‌ ॥ 
एएरावतं गजद्राणा नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 


{ ६९० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सष्याद- 


( पद्च्छदः ) उचेःअवसतम्‌ । अश्वानाम्‌ । विद्धि मीम्‌ । अमृतो 
द्वम्‌ । एशावतम्‌ । गजंद्राणाम्‌ । नराणाम्‌ । चं । नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 

( पदाथः ) हे अजन ] संपैभशवोके मध्यमे अंमूृतक्रे मथनकरणेकाटि 
उद्ववहुमा उदः धरवप्तनामा अग रेदं तू जान तथा सवैगजंके मध्यमे देरवतनापा 
गज मरक जानर्तथा सर्वनरकरे मध्यमं रजाह्य मेद जान ॥ २७ ॥ 

भा० रीं०-है अजन ! सवै अश्वक मध्यतरिपे अव्यन्त भेष्ठ जो उचेःभवपतनामा 
अश्व है जो उबेःधवस्तनामा अश्व अमृतकी पापिवासते देवतानि तथा दैति 
मथन कियेहुए समुद्रं भगर होताभवा है रेस उचेःभकसनामा अश मेरे त जान। 
तथा सर्वगजोके मध्यविपे एेरावतनामा गज पेरु तू जान । जो देरावतनामा गज 
अमृतकी प्रातनिवा्ते देवतादेत्योनें मथन करेहए समूद्रौँ परगट होताभया टे । तथ 
सवे नरके मध्यविपे सर्वैप्रजाकूं धमेविषे प्रवत्तं करणेहारया तथा अधर्म निवृत 
करणहारा जा राजा सौ राजा मरकं तं जान ॥ २७ ॥ 

किच- 

आयुधानामहं वचं पेनरनामस्ि कामधुक्‌ ॥ 
प्रजनश्वासिमि कदपः स्पणामस्मि वासुकिः ॥ २८॥ 
( पदच्छेदः ) आयुधानाम्‌ । अर्प । वचम्‌ । धननाम 1 असिम । 
कामधु । भरजनः । च| अस्मि) कंदपः। पपाणाम्‌ । असि। 
वासुकिः ॥ २८ ॥ 

( पदाथः ) मतं ! सवायुध प्र्यत्रं वज्रम ह कथा मवतु 
मध्यमं कामधेनु मटर तथा मव््माके मध्यमं वच्रक्री उसतिनथं कमि ५ 
तथा मेर्वमपकि मध्यमे ्वपक्रिनिम्‌। हषे मेर ॥ २८ ॥ 

[० टी ०-अवल्प तितनेद युध ह तिन सवेतायुधंकि मध्यत्रि दधीविए 
भसितं उसनदनानजीौ व्रन्‌ वत्र्म ह) तथाव धात्रि चनी 
निननीङ धनदे तिन मववन्व्‌(द सद्युिषं मतवान्‌ काप्रकि[ 417 61 
तव्‌ प्ट पधनत दर हृद जा वमक कमिन्‌ ना दतत्‌ +| {श 
मयनफी स -टापान्व बर पाक्मस्यवित पत्र टततवामत ना तर्तन 4 { 
मा कमन्त्‌ उन्दरते ट । इटं (धनन्‌) टन वचन्‌ नलित्‌ त चद १ 


दरम ] भाषाटीकाखटहिता । | (६९१ ) 


क =, = ० ् 
चकार पुचकी उसत्ति विना व्यथैमेथुनके हेतुहप कामक निवृति बोधन करै र । 
तथा स्वपे म॒ध्यविषे तिन सवैसर्पीका राजा त रो वामि मँ हू। 
हहा सर्पजातितै नागजाति भिन्न हेवेहे 1 तक सप ध विषवारे र्व । भौर ताग 
विष रहित दो है इतना दोनौविषे भेद होवे हे । यति ( अनतश्वास्मि नागानाम्‌ ) 
दस वक्ष्यमाणवचनविपे पनरुक्तिदोषकी परि हवै नक्ष ॥ २८ ॥ 

किंच- 
अनंतश्चास्मि नागानां वरणो यादसामहम्‌ ॥ 
पितणासय॑मा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


( पदच्छेदः) अनतः 1 चं । अस्मि । नागानाम्‌ । वर्णः । योदसाम्‌। 
अंहम्‌ । पितणाम्‌ । अर्यमा! चं। अंस्मि। यमः । संथ॑मताम्‌ । 
अहिम्‌ ॥ २९॥ 

( पद्रथः ) है अजन ! नौर्गोके मध्यमं अनंतनाग मँ टू तथा जठरे 
मध्यमं रण्‌ मँ त्था पितेरोके मध्यमे यैमा दू" तथा निरधैमनकरणेहारोके 
मध्यमे यममे'द्ू॥ २९॥ 

भा० टी-हे अजुन ! सवै ना्गके मध्यप्रिवे तिन सवै नामका राजाह्ष 
जो शेपनामा अनंत नाग है सो अनंतनाग मेँ हूं । तथा जछविते विचरणेहारे सकष 
जीषके मध्यविपे तिन सपं जठचारीजीर्ोका राजाष्प जो वरुण है सो वरण 
मं हू । तथा सवेपितरोके मध्यविपे तिन सर्वपितरौका राजाहप जो अ्मानामा 
पितर हसो अयमा दं । तथा परमैधमैके सुखदुःखहष ठक भातिकारिकै 
अनुप्हनिभहप संयमकूं करणारे जिवनेक समरं परुष दँ तिन स नियमनकर्चा- 
योक मध्यविपे यमभ ॥ २९॥ 

किच- 

पद्ास्म दत्यान्‌ां काटः कटयतामहम्‌ ॥ 
मगाणा च गृदरोहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
ध ध ) हाद्‌ः । च। अस्मि । दैत्यानाम्‌ । कोलः । कंलय- 
गाणाम्‌ । चं । भदः । जैदम्‌ ¦ कतिवः । च 
0 ॥ । म्‌ च । वृगद्रः। अहम्‌ । वैनतेयः । 41 


{६२९२ ) श्रामद्धगवद्रीता- [ अव्याथ- 
६1 


( पदार्थः ) दे अजुन ! दैव्योके मध्यमे अहाद्‌ मह 


प 


दारके मध्यम क मेद त्था मगादिक पशवे मध्ये | 


याके मध्यमे गरड्द्र।॥ ३० ॥ 


भा० टा -ह अर्जन ! दिकतक वृशविपे उलन्न भये जितनेक दै तिन 
मव दलयकत मृध्यविपं आपणे त्ाचिक्सवभाक्करि सवैभाणियों दं अतिशयकात 
आनदकी पातिकरणेहारा जो शहाद्‌ है सौ भाद्‌ भ हू । वथा जितनेक प्या 
गरणनकरणहार्‌ हं तिन त्वक ` मृध्यविपे कठ मह । तथा ममतं आरके 
जतनकं पशु ह पिन मृगादिक सवेपशुवोक्रे मध्यविपे तिन सवेपशुवाक्रा राजा 
जो पिह्‌हैसो सिंह मेह) तथा स्व॑ पश्चियके मध्यविपे तिन स्व॑ प्षियाका 
राजाह्प तथा विनताका पच जो गरुड है सो गरुड भँ हू ॥ ३० ॥ 

किंच- 


पवनः पवतामस्मि रायः शघ्भ्रतप्रहम्‌ 1 
पाण मक्थास्मि घोतपघाप्रसि जह्वी॥ ६३ ॥ 


( पदच्छेदः ) पवनः) पवताम्‌ अस्मि 1 रमः । शध्ठ्ताद्‌। 
अहेम) वरपाणाय । मकरः । च॑ । अस्मि । सेोरत्तम्‌ । अन) 
जौह्हवी ॥ ३१ ॥ 

( पदार्थः ) है अञजैन ! वेग॑वाटोकि मध्यम वा 
मध्यमे सीमन तरथा पवक स्य यकम 
जीभ रू ३३॥ 

भा० रीर अर्जुन! वितनेक प्नक्रणेह पदा ह अथा वित 
वेणवाठे पदार्थं तिनं मवद्धि सध्यकिति पवनय ह| तथा बुदर्विपं यत्व 
जितनेक श्रद्ध पराण कर्ने कदा ह तिति तर्वाक्ति मध्यव्रिष्‌ नवत 
कुटव नादस्य भग्यं शरीर ता दशस्या वृत्र री दा 1 
भ । वयास मन्म्पद मत्यपिवि मङ्सनामा मत्यम्‌ दृ । ता म 
वटायमानं र उठ दिन्ह्(किदिग्नी ठ कुना मदपरणी सकि तवता 
(नि तनदरिर्ददि तदवि तनन नदद भव जनमत मर 1 २1 ॥ 


भा सह्पागणनकृशण- 
3 ४, 


| 
प ह तथौ तकप्नि- 


ई 


युं भरद तथा शवा 
तथा नदियके मध्यमं भी 


केष (^ वि मयनं ९ < 
समाणामादिरतश्च मध्यं चवाहमर्युनं ॥ 
अध्यालवियया विंयानां वादः प्रवदतामहम्‌ २९ ॥ 
(पदच्छेदः) सर्गाणाप्‌ । आदिः । अंतः । चं । स्यम्‌ । च ९व । अहम्‌ । 
अंैन । अध्यात्मविया । वि्ीनाम्‌ वदः । भरव्दतास्‌ । <म्‌ ॥ २२॥ 
(पदार्थः ) है जैन | भचेतनरूप कायक उतत तथा स्थिति तथां ष 
म पृे्र ची हू वथा ववा मध्यमं अध्यासमविया पू तथा विवरङर- 
तापुरुपोकी कथावोके मध्यम वदनामा कथा मे ह ॥ ३२ ॥ 
सा० री ०३ अजुन ! अचेतनहप कारक पर्षि भितमेक उसत्तिमान कारय 
ह तिन पवैशा्योका उत्ति तथा स्थिति तथा ठ्य में प्ररेश्वरही द । पयि 
( अहमादिश्च मृध्यं च भूतानामेत एव च ) इम वचनविपे पूष शरीभगवान 
आपणेकू सवै मूतौका उसत्तिस्थितिख्यरप कथन कष्या तथापि पू्भी तौ चेतन- 
रपकारके परसिद्ध मूतोरीही उखत्तिस्थितिखयहपता कथन करीथी ओर्‌ अवी इ 
अचेवनरूपफ रिक परसि भूतोंङी उयतिस्थितिखयषूपता कथन करी है । पाते इहां 
पुनरुल्ल्दषरी नाभि दोषै नहीं इति -। तथा सुषैवियारोक्े पध्यविषे मोक्ष 
भातिक्ता देतुष्प तथा जीववञ्वके अभेदका भतिपादक रेसी जा उपनिषदशप 
अध्यासविया है सा अध्यासविवा मेँ हू । तथा परस्पर विवादकततौ पृरषोकी 
जा वाद्‌) जल्प) पितेडा यह तीनप्रकारकी कथा है तिन कृथावोके मध्यविपे 
वादनामा क्था मेद इहं ययपर ( अवदताम्‌ ) यह शब्द विवादक्तापुरुषोका 
ही वाचक है तिन विवादकततौपुरुपोकी कथार्वोफा वाचक है नहीं तथापि जसे 
` १ (मूतानाभस्मि चेतना ) इस वचनपिषे भूतानां शब्दकी तिन भतततवेथी पार 
गमेव्िपे रक्षणा अंगीकार करीथी तैसे इहांमी वदतां इस ॒शब्द्की तिन 
विवादकतपुरपसव॑धी दथा्षिपे ठक्षणा अमीकार करणी उचित है । तह 
परस्पर रागदरपतं रदित तथा परस्पर जयपराजयकी इच्छत रहित तथा परस्पर 
तववोधनङ्रणेकी इच्छाव एसे जे एकगुरुके पाकि अध्ययनकरणेहारे दो 
क) भारे शिष्य दोनो दँ तिन दोनोकी जा तखनिणैयपरयैत प्रपर 
ह्म क्था € ताका नाम्‌ बादक्थाहै । ओर वादकथाकाः फरस्प्‌ जो 


, ( ६२४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


तच्वनिणव दं तिस्र तचखनिशयका प्रतिवादियोके संडनक्ति सरक्षण करणेवाक्षौ 
परस्पर जीतनेकी इच्छावाठे दो पृरूपोकी जो जय पराजयमाजपर्वेत परल 
कथा ६ तक्रा नाम जल्पकथा है तथा वितेडा कथा है! तहां छठ जाति निप्र 
स्थान इन तीनोकारिकं परपक्षकू दूपित करणा इतना अंश तौ जत्पकथाविषि 
तथा वितेडक्रथाविपे समानही हहे तथापि वितंडाकथािपे तौ एक पृषो 
आपणे पक्षकरा केव स्थापनही करीता है परपक्नविपे दूषण द्रैता नहीं । 
आर अन्यपुरुष तौ तिस पक्षिप केव दृषण द्यीता है आपणे मतका स्थापन 
करीता नरह । आर जल्पकथाविषे तौ विवादकर्ता दोनों पुरुषान आपणा 
आपणा पक्ष स्थापनभी क्रीता दै तथा दोननें परपक्षकृ दूमितभी करीता है इतना 
जल्प वितंडाका परस्पर मेद है । तहं अन्य अर्थकरे अभिप्राय करि उचारण कष 
वृचनकरा अन्य अथे कल्पनाकरं तिन वक्ता पुरुषक्‌ जो दषण देणा ई तकरा 
नाम्‌ छठ है । भर अस्तत उत्तरका नाम जाति है ओर पराजयके हैतुका नाम निप्र 
ह्स्थान ह खट जाति निप्रहस्थान उन ती्नोका विभाग तथा उदाहरण न्यायव्रथा- 
विप प्रसिद्ध दै ॥ ३२॥ 
करच- 

अक्षराणामकारोध्मि हः सामापिकष्य च 

अहमेवाक्षयः काटो पाता विश्वतोयु्ः॥ ३२ ॥ 

( पदच्छेदः ) अक्षराणाम्‌ । अकारः ) असिम । द्रद्रः) सामाति 
स्य ! चं । अंहम्‌ । एवि । अक्षयः । काटः । वाता । अहम्‌) वि्ती 
मुखः ॥ २३ ॥ 
= (पदाथः) दै अतुन! अक्षतक्ते मध्यत थक अक्षर मेदं तथा पमा 
समद मध्यमे द्वद॑नमानसे ह तथाम पणव द्री श्रैवत हिवि कवन 
तथ। नतरकटपदातावोक मध्यम मवेकरमक्ि फटवद।(त। अतिवाम दपम्‌ दु ३३॥ 

भ्‌[ग्टी०-दइ अत्नं । नव वणद्प्‌ अन्तके सव्यविष (यक्र(पवर पर्ववदू) 
इत धुनि नववाद्ल्पदनति कथनक्या ती अन्धाम अक्षषटमो अक्रा यरतिर 
८ । तवा नव्रमप{म[ त्मा नतर दवाकर ताम वामात्र म मर्व 
मव्पुत्िरे उतवयपदायं धान ता एमण्प्यौ यह दद्रा ती दुदरननाम त । 
तष उवद उत्यठक्‌ सुत्पमाोद्ि ततन :तदधत दनि 4 । त, 


दशम ] भाषाटीकासहिता ) (६०५) 


राजपुरुषः इत्यादिकं तसुरुषसमास तौ उत्तरपदाथुमषान होम ३ । ए चित्रगुः 
इत्यादिक बह्वीहि समास तौ जन्य पदारथमधान दवै । इसका ददार 
मिन कोष समासत उमयपदार्थमधान हवै नहीं यति तिन एवैसमापूति पो 
रदसमास उक्ष दै । ओर क्षणवटिकादिक नाशवानू कालका अभिमानीर्प तथाः 
तिस सरवकारुकृं जानगेहारा जो परमेशवरनामा अक्षय काठ है जि परमश्वरप 
अक्षपकाठ्कू ( काठकालो गुणी सैषियः ) इत्यादिक शरुतियां कालकाभी 
कालरूप फरक प्रतिपादन करै, सो अक्षयकाटदपभी मे परमेश्वरी दू । ययपि 
(काठः कटपतामहम्‌) दत वचनकारक भरीभगवानूने पैरी आपणेकू कारुष्पता कथन 
करीथी तथापि पूवे श्रीभगवानन आपणेकू नाशवान्‌ काटृहपता कथन करीथी 
ओर अवी इहं अक्षयकाठरूपता कथन करीरै यात इसत कचनविषे पुनरुक्तिदो- 
पकी पराति हवे नहीं । ओर करहुए कमेके फठकी पाप्रिकरणहारे जितनेक राजादिक 
है तिन सष फठमदातावोके मध्यविषे सर्वं कमेक्रि फटप्रदाता जो ई्वर हसो 
अंतयौमी दरमेंद । इहां कसी दीकाविषे तौ ( ददः सामासिकस्य च ) 
दसत वचनका यह अर्थं कथन कव्या । वेदमेतरौके अर्थक्रा कथन करणेवास्तै जो 
विद्वान्‌ पुरुषोका अथवा गुरुशिष्यका एकत्र अवस्थान है ताका नाम समास है 
ता समाप्तयिपे तिन सवनं जितनाक अथ निणैय क्म्या है ता सष अथका नाम 
सामासिक ६ । तिप सवे अथके मध्यविे दद किये रदस्य अथेदं! तकं 
( ठदरहस्पे ) दत सूत्रविपे शाग्िक पुरुपोतं ठंदशब्दू रहस्य अर्भका वाचकः 
कट्याहै ॥ ३२ ॥ 

किंच- । 

मृतयः सवहरश्ाहमुद्धवश्च मविष्यताम्‌ ॥ 

कमतः श्रीवक्च नारीणां स्तिरमेधा धरति; क्षमां ॥ २४॥ 

( पदच्छदः ) बृतयुः। सवहरः च । अहम्‌ । उंदवः । चं । भविष्य- 
ताम्‌ । कतिः । ओरी । वक्‌ । च । नारीणाम्‌ । स्मृतिः । मेधी । धृतिः। 
सेमा ॥ ३४ ॥ 
. (पदाथः ) ह अज्ञेन 1 तेथा संहाकनत वके प्यमे सका सहार करणे 
म दू तथा भावीक्रस्याणोके मध्यमे 
कीति ` शी रवर सति मेष 


उत्कं € स # ८ ध, सय भृत्य 
पम्‌ उत्वपरप उद्व भे दू र्तथा सैवं नारियोके मध्यमे 
धृति क्षम यह धर्मकी भ 

दते क्षम यह धमक सत पलियां भँ ह ॥२४॥ 


{६९६ ) श्रीमद्गवदह्वीता- [ सव्याय 


भार टी ०-ह अननुन ! द्र्षजोकविषे जितनेक सहारकरणेहारे ई तिन एव 

यविषे सर्वजगतूका सहारकरणेहारा जो मयु हे सो मष्युभे ह । तथा हे 
दरे जितनेक कल्याण हँ तिन सर्मकल्यार्णोके मध्यविपे जो रेशर्यक्ा उक्तषह्म 
उव्वदहैसो उद्धमेंहूं। तथा सर्वना्योके मध्यविषे पर्मकी पलि्हप ञे 
वाति) श्री, वाहक स्सृति) मेधा धृति, क्षमा यह सत नारियां हैते तहांडम 
पुरुपका धर्मणा ह निमित्त जित्तविपे एसी जा एषिद्धपणेकि व्यासं दिशा 
विषे स्थित अनेक देशम रहणेहारे ठोकौके जनकौ विषयताह्प्‌ प्रष्याी 
दे ताक नाम कीर्विदै । ओर धर्मं अथ काम इनतीनोकानामशरी दै । अथवा 
शरीरी शोभाका नाम श्री है। अथवा उञ्लठकातिका नाम भीहै। भौर षव 
अथ प्रकाश करणेक्षरी जा संच्छत वाणीहूप सरसी हे तारा नाम वाङ्‌ ६ । 
अर पुवं अनुमव्‌ करहुए अ्थकी जा वहूतकारके पीठेमी स्मरणकरणेक्री शक्ति ६ 
'ताका नाम स्पृतिदै। भर अमेकथथेके अथं धारणकणणेकी ना शकि है तका 
नाम मेधा द) आर अनेक भारी पीडके प्रातहुएभी शरीरद्वियरूपं संवते 
स्थिरताकरणेकी जा शक्ति दे ताक्तानामं धृति है । अथवा वधा च्छुक पतति 
करावणेहरि छ्वारणकस्छि चपटठताके प्रात हृएभी तिव तृचि निवृत्‌ फएणेक्ी 
जा शक्ति है ताकानाम तिह । भौर हवैविषाद्‌ दोनाविषं जा चिच्की भिका- 
रता ताका नाप श्चपा ६ इति) जिन कीर्तिद सतना जभामश्वा 
सवधकर्ति मी यह जन सवयकककि आदर करणे दत्रे £ ती शी 
आविकि सप नारियों मवनारिवतिं उचतमपणा अतिप्रमिद्धही ६ ॥ ३४ ॥ 

शिच 

पाम तथा सा्ा मयित द्‌ सामर्दम्‌ ॥ 
मासानां अमदव्दहिशुर्तृन्‌ ईध्रु्रकिणः ॥ २८॥ 

( पदच्छेदः) ब्देत्माम | तथा । स्ाव्रात्र्‌ । मप्ित्रा । छंदमारय्‌। 

आदम्‌ । म(मानाय्‌ । वामशीतः | सभ्‌ | उतुनाप्‌ । कुषुाकः ॥२५॥ 
( पदाथः) 2 सर्जन ! मीनिकिमिर्पं नाना सवव वृह्माम त वता 

वपम गावनीदंदतेः ट तथा पादाद कव्यमं पराणी 
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दरम ] भाषाटीकासहेता । ( ६९७ ) 


भा न्टी०-हे अजन ! कगादिक व्याशिदोके सध्यविषे सामवेद मृ हू} य्‌ा 
भकारे वचनककि सामवेदकी उक्ता पू हमने कथन करीथी तिस सामवद- 
विपेभी यह अन्पविशेषता रै-कवावोके अक्षरो विषे आरूढ जे गीतिविशेषहप साम 
ह तिन सथैषामंकि मध्यविे ( तवामिद हवामहे ) इत कचाविपे स्थित मीति 
किरोपहषं तथा सैका दै्वरहषकछिं देवकी स्तुतिरूप जो वृहत्ाम दै सो बृह- 
ताममे ह । ओर नियमपूवक दै अक्षर तथा पाद्‌ जिसके ताक्ता नाम छद्‌ है 
रसे छदभावकपि विशिष्ट जे वेदकी कचा हैँ तिन सवै छंदोके मध्यविषे द्विन- 
प्णेका सपादक जा चतुर्वेशति अक्षरोवारी गायनी है जा गायत्री ( गायत्री वा 
इद स्थं मृतम्‌) इत्यादिक शति करै पतिपादित है रेषा गायत्रीनामा छद मेँ 
हे 1 तथा द्वादशमासौके मध्यविषे अत्यंत शीत आतपे रहित दोणेत सुखका हपु 
जो मागेशीपे मास है सो मागेशीषे मास भँ हं । तथा पटक्रतुबोके मध्यविषे 
ससुगधिवारे पुष्पका आकार होगेते .अत्य॑तरमणीक तथा (वते बाह्षणयुपन- 
यीत । रेते वाक्वणोऽधिना दधीत । वेते ज्योतिषा यजेत्‌ । ) इत्यादिकं शरुति- 

यौ कारिक भरसिद्ध जो वसेत्तु है सो वसेतक्रतु मे दू ॥ ३५॥ 

कद- । 
3 र 
यत्‌ छलयतामस्म्‌ तेजस्तेजास्वनामहम्‌ ¶ 
जयम व्यक्सायोस्मि स॒त्त्वं सच्ववतामहय्‌ ॥२६॥ 
क ( पदच्छेदः ) यूतम्‌ । छलयताम्‌ । अस्मि । तेजः) तेजस्विनाम्‌ । 
मदम्‌ । नयः । अस्मि । व्यतायः । अस्मि । स्वम्‌ 1 सँच्ववताम्‌ । 
आरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सं ( पदाथः ) ह अजुन । ठलक्णेहे पषौका जषा छर ^ दः तथा 
0 
6 वाटे पुर्पोक्ठा संम हू" ॥ ३६ ॥ 
गक कारण दे सो जूारुप उठ भ व 
कारण ३ म्‌ जुबारूप ठ्ठभेद्ू। 


व ४ तेथा अस्यत उपमप्रमाव्वाले जे तेजगी 
४1 ह पेन पजसवी पर्प ज जपरतिहव आज्ञारूप तेन है सो तेज म = । तथा 


( ६९८ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अयाय. 


जयकरणहार्‌ पृर्पाका जां परराजयहूए पृरुपाकी अपक्षाकरिक उक्छएताह्प जग 

साजयम्‌दह्ू | तथा व्यवपतामरवाटपुरपाकाजौ नियमतं फलकी प्राति करणेहा 
उयमहप व्यवस्ताय है सो व्यवक्तायमें हू । वथा सराचिक्पृरुषोका जो धे ज्ञान 
वैराग्य रेशगतारप सच टै अर्थाव्‌ सचगृणका कार्थं है सो सच भ ह ॥३६॥ 


किच- 
रृष्णीनां वासदेवौस्मि पांडवानां धनेजयः ॥ 
मुनीनामप्यहं ग्यास: कवीनायुरानाकषिः ॥ २७ ॥ 
( पदच्छेदः ) वृष्णीनाम्‌ । वाघुदैवः । अंस्मि । पांडर्वानाम्‌ । धनं 
जयः । मुनीनाम्‌ । अपि । अह॑म्‌ । ग्यसिः ) कवीनाम्‌ ¦ उशना 
कविः ॥ ३७॥ ¦ 
( पदार्थः ) हे अजञैन ! यादोँके मध्यमे वपुदेवकां पत्र कृष्ण ओदर तथा 
पाडवाके मध्यम भनजयपमं हू तथा मृनियाके मध्यम व्यसिमुनिमदह तथाति 
यकि मध्यम शुक्रकविमंदहू॥ ३७॥ 
भाग्री०-दहे अर्जुन ! सर्वयाद्वोके मध्यविवे वुदेवका पुव्रह्पकधि पि 
तथा तुम्हारे प्रति वह्यवियाका उपदेशकप्णेहाय यहद्ष्ण दू वथा पवा 
व्यविपे धनेजयनामा जो ते अजन दसो मद्रं । तथा भननशीटपूनियकि पध्यं 
विपे शीव्यात्तसूनिम दं । तथा सधय अरथक्ते विवककणेहां कविवकि मध्यत 
शकनामा कवि भ ट ॥ ३७ ॥ 
किंच- 
द्वर्यतामास्म ना[वरयघ्म जर्मापवाध््‌ ॥ 
मानं चवा[्मि गद्यन्‌ जान जनववमर्हम्‌॥ <~ ॥ 
( पदच्छेदः ) दंडः । दमयताम्‌ । अस्मि । नीतिः । अग्मि । (जा 
पताम्‌ | मानम) च। एव । अन्वि युद्यनिप्‌ | निम | तनवाव : 


म्र ॥ ३८॥ त 
(पदार्थः ) 7 अयन ! गित्ताक्प्णद्राः वृन्पाद्दड चद् वर्था जा 
रच्छ वन्द्य न्यायद्सनीति म द तथा वृद्यभाक कनर् 4 44 


र 
लानवाटे दन्पाका तानप &॥ ३८ ॥ 


दरम ] भाषाटीकासरिता) ( ६९९ ) 


भा" दीह अञ्न ! अशिक्षित दषपहषौक कमभ निवृत्तकरिके एुमाग- 
विषे प्वृत्तकरगेहारे जे राजादिक पुरुष दै तिन राजादिकाका जो दुष्टपुरुषोक्‌ तिक्त 
कमात लिवृत्तकणेका दैतहप देड है सो देड भँ द । तथा ध इच्छावान्‌ 
र्पौका जो जयके उपाया काशक न्यायरूप नीति है सा नीति रूं । तथा 
गय अर्के गोषराखणेका देतह जो बा ददरिया निमहृरप मौन द पो मौन मे 
ताल ह-जो पुरुष वारूद्वियका निग्रह करक तूप्पी्थित हवै तिप पुरुपके 
अंते अमिभायकू को्मी जानिसकता नहीं । याते सो वाणीका निबरहरूप मौन 
अर्थके मोपराखणेका हेतु ३ इति । अथवा इसका यह्‌ अथं करणा । गोप्यप्दारथोकि 
मध्यविये सन्याससहित भवणमननपुषैक जो आसाका निदिष्यासनूहप मौन है 
सो मौन भदू । तथा ज्ञानवाले सवै ज्ञानीपुरषोका जो वेदांतशाश्चके भवण मनन 
निदिष्यासनककि जन्य तथा सवे अज्ञानका विरोधी मेँ बहप हू यप्रकारका 
आसमन्नान रै सो आस्नाने हू ॥ ३८ ॥ 
किंच- 
यचापि सर्वभृतानां बीजं तदहमजैन \ 
न तदस्ति विना यस्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९} 
( पदच्छेदः ) य॑त्‌ ! चं 1 अपि 1 संवेभूतानाम्‌ । बीर्जम्‌ । त॑त्‌ । 
अरम्‌ । अजेन । नं । तत्‌ । अस्ति) विनौ 1 यैत्‌ । स्यत्‌ । मंया। 
भूतम्‌ । चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
(पदाथः) हे अजन ! तथा जो वेतन ईन सवैभूतौका कौरण है सकारण भी 
मेदी पृ धरे्सते विनी जो " वंरभचरह्प क्तु दोषै" सो वुरभ॑हीं ३॥३९॥ 
भा° टी°-द जेन ! जे प्रति ृक्ोके भरोटका कारण वीज दवै तै 
रन सृ न ज माया उपहित चेतनरूप बीज है सो वीज- 
प व ६। दे अजुन ! यँ पेभरतं विना जो कोद चरञअचरषप वक्त 
विमान हो दै सो एषी कोर वत्‌ है नहीं कितु वे स मूत भ बीजरूप परमेशरका 
काप रणते मृ सत्तस्फृरणर्प परमेशरसिदी व्वापत ह ॥ ३९ ॥ 
अम इतत विभूतिभक 


व र रणकते जधका उपतुहार कसलेहुए श्रीभगवान्‌ तिस विभतिक 
सक्षपते कथन करू व 


(७००) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अयाय 
` + ®^. क $ क ॐ $ * 
नातोप्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ॥ 
एष तुरत: प्रीक्तो विभूतेर्धिस्तसे मया} ४ ॥ 
„. ( पदच्छेदः ) नं । अंतंः। अस्ति मम्‌ दिव्यानाम्‌ । विपरतीम्‌! 
परतप । एषः । त । उदेशतंः । प्रोक्तः । विधृतेः। विरतरः । मया 1४० ॥ 
(पदार्थः) हे अजन! पेषे दिदि वितिर्योका कोद अत नही 
ओरं यंह जो ईम तुम्दाति विकतिका विस्तार कथन क्याहै सो ररेग- 
करके कथन कव्या ॥ ४० ॥ - 
भा न्दी, -हे परंतप ] अर्थात्‌ है कामक्रोधादि श्ुर्वाकर ताप कणर 
अजुन } मे परमेश्षरका तिन दिभ्यविभृतिपोका कोद अंत नदी अधात्‌ 


३ 
ते सर्ेविमूतियां इतनी दे या पकाख्ी सख्या दिन विमृतिरयो्ी नद 
हे । यतं सरवन पृर्पनिभी ता हमारे विभूतियौकी संछ्या जाणनेदू वा 
कणे समथ नदीं हदवा । शंफा-ह भगवच्‌! जवी सर्वशचपुरपभी तिनि 


विृतियकर कदणेक्‌ समथ नद ६ तवी ( आदित्यानामहं विष्णुः । ) रत्यादि 
वचनोकरकि ते आपण िमृतियां अपक्से कहतैभवे दो} दती अर्युनी 
पकाकते हुए श्रीभगवान्‌ करद्‌ ( एप तुदति ) ट अजुन ! यजो तुष्ट भरी 
आपणी पिभूतिद्ा विस्तार कथन क्व्याद्रै मोभी किमी पएकरदेणकाधय कथ 
कम्पाः ॥ ४०॥ 
स्चि- 
यदयिभूतिमत्छं ्रमूद्रूजितमेव वा ॥ 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मपर तेजरपंमवम्‌॥ 23 ॥ 

( पदच्छेदः ) यत्‌ वत । विधूतिमत्‌ । मच्वन्‌। धीमत्‌ । उर्जितभ। 
एव 1 वां । तत । तत्‌ । दव । अव्रगच्छ । च्यम्‌ । प । तः 
संभवम्‌ ॥ २३ ॥ 

(पदादेः) दे जन) जा ताराथी द्ववपला त कथा व्वा 


१ ~ = (~ < ~ ~“ ~ = १८ > 1 ~“ न्व 1 त 4 
तंवा उदयासदतिर्मनितें वा्ीद्रद ते म पतन्त (किह 


उत्पलम्‌ त्‌ 1 ५३ ॥ 


= 9 3 क 9 ~ ७ ९ 
दरम | भाषाटीकासहित, (७०९) 


भा० टी ०-हे असन ! इसरोकविषे जो जो प्राणी दवय विरति 
करक युक्तै तथा जो जो प्राणी श्रीमत्‌ है अथात टध्ीकरे वा सुपदाकर 
बा शोभाकरि वा कतिक युक्त रै तथाजौ जी भणी अस्यते वरादिको- 
कि युक्त है तिप तिस पाणीकही तू मँ परमेश्वरी पक्ति भंशकारिके उन 
इभा जान ! यह भगषानूका वचन पूवे नदीं कथन करः विभूनियाक्रेभी सृग्रह्‌ 
करावणेवाषते ३ ॥ ४१ ॥ . 
इकार एकदेशसूप अवयवकरकि विभूतिदं कथन करक अव पकठताद्पं 
कारिकै ति विभूति करै है- 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञतेन्‌ तबान ॥ 
विष्टभ्याहमिदं कृतपनभेकांशेन स्थितौ जगत्‌ ५५२५ 


इति श्रीमद्गवदरीतासुपनिषसमु बह्मवियायां योगशा भीरष्णाजुँनसेवादे 
विभूतियोगोनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


( पदच्छेदः) अथवा । बहुना । एतेन । किमू । ज्ञतिन ! तव} 
अरैन । विष्भ्यं । अहम्‌ । इदम्‌ । फरस्नम्‌ । एकांशेन । स्थितः) 
जगत्‌ ॥ ६२ ॥ 

( पदाथः ) अथवा हे चैन ! इष बहुत ज्ञातंकरिके वुम्हारा क्ष्या प्रयोजन 
सिद्ध हेतैगा ईसि सैवं जंगतकू मे परेष्यर ९कदेशकरि भौरणकारकि स्थित 
हुजहू ॥ ४२ ॥ 

भार टी°-श्हां ( अथवा ) यह पद्‌ पुवैउक्तं विभूतिपक्षतै भिन्न पक्षक 
वाचक दसो पक्षात कँ ह । हे अजुन ! ( आदित्यानाम विष्णुः ) इत्यादिक 
वचनाकरिकै मंदअधिकारी पृ्पैके ष्यानवासतै कथन करी जा हमनै आपी 
सावशेप विभूवि दै इप्त उहुतपकारकी सावशेप विभूतिके ज्ञानक ते उत्तम 
अधिकारीदू कौन एल ६ कतु कोदभी फ तेरेव नदीं । जिषकारणतैं पुरक 
पिकचित्‌ विभूतिके ज्ञनहूएी इमारी सर्ैविभूतियोका ज्ञान होता नही । याते 
त उत्तम अधिकारी तौ याधकासत हमारा व्यान क्या चाहिये ! है अजन ! मे 
प्णातादेव इत सवैजगतद आपणे एकदेशमाचकरकै धारण करक अथवा 
गात करक स्थिव हूं मँ परमासादेकौ भिन्न को$ वत्तु है नही । तहां श्ृति- 


(७००) श्रीमद्रगवद्रीना- [ अव्याय- 


सतोस्ति मम्‌ दिव्यानां विभूतीनां परंतप ॥ 
एष तृदेरातः प्रीक्तो विभतेर्विस्तसे मया ॥ ४०॥ 
„. ( पदच्छेदः ) नं । अरत्‌ः। अक्तं । म । दिव्यानाम्‌ । विभूतीनाम्‌ । 
परतप । एषः । तु । उदेशरतैः । प्रर: । विभ्रते: । विस्तरः । भया ॥४०॥ 
, (पदार्थः ) ह अर्चन! पंसेशरके दिष्य वितियोका कोई अत नं 
ओर्‌ वंह नो मन तुम्दासति विरति विस्तारं कथन काहे सो क्रेश- 
करक ईैथन कप्याहे ॥ ४० ॥ - 

भा रटी5-हे परंतप ! अथात्‌ हे कामक्रोधादिकं शवुर्वोकू ताप कणेहारा 
अजन ! भे परमेश्वरका तिन दिष्यविूतिो्ा को अत नदह अथात 
ते सवेविभूतियां इतनी हँ या भकारकी संख्या पिन पिमितिरयोकी नहं 
है । यते सर्वज्ञ पुर्षरनिमी सा हमारे विमृतियोकी संख्या जाणनेकू बा 
कटणेकू समथ नहीं होता । शंका-हं भगवद्‌ ! जयी सर्वञपुरुषभी तिन 
विभूतियोके कद्णेकू समथ नहीं है तवी ( आदित्यानामहं विष्णः । ) इत्यादि 
वचर्नोकरिके ते आप्रणी विभूतियां आप कते कहतेभे हो ! देरी अ्नकी 
शंफाके हुए भीमगवानू करदह ( एष तु इति ) हे अज्ञेन ! यह जो दमने तुम्हारे परति 
आपणी विमूतिक्ा विस्तार कथन कप्याहै सोभी किसी एकदेशकारके कथन 
क्यार ॥ ४०॥ 

किच- 

; क (भ 
यय॒िभरतिमतसच्छं श्रीम॒द्रजितमेव वा ॥ 
तत्तदवावगच्छ लं मम तज{शंसमवसम्‌॥ ४३॥ 

( पदच्छेदः ) यत्‌ ॥ यत्‌ । विभूतिमत्‌ संतम्‌ भ्रीसत्‌ उनितमू । 
एव । वां । तरत्‌) ततं । दवं । अवगच्छ । त्वम्‌ । म । तेनो 
संभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 

( पदाथः) हे अजन! जो मो व्रणी दृ्व्वाठा है तथा ठश्पीवाठाह 
त॑था वंलवाठा है तिं तिर भाणीद् दी" तः मे पैसेन्वरके भक्तिकि अंशकं 
उसन्तहुमा जीन ॥ ४१ ॥ 


- ~ --- ~ 


. =+ क # ~ १। ¶ 
द्रा ] भाषारीकासदिता ८७०१ ) 


भा० दी ०३ अञजैन ! इसरोकविमे जो जो प्राणी वयप किति 
कक यु्तदै तथा जो जो भाणी श्रीमत्‌ दै अथात दष्क वा ५५.०५३ 
ब्‌ शोमाक वा कतिक युक्त है तथा जो जौ पराणी जस्यत बस. 
कशं युक्त रै तिस ति भाणीकृही त मँ परेश्वरी शक्तिके अंश॒तारके उलन 
इभ जान । यह भगवानूका वचन पूवे नहीं कथन करीर विभूनियाक्रेभी सग्रह 
करावणेषासतै है ॥ ४१ ॥ . 
दकार एकदेशरूप अवयवकरिकि विभूतिदं कथन कारके अन्‌ सकछ्तास्प 
ककि तिस विमूतिङ कै ईै- 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञतेन्‌ तवाुन ॥ 
विष्टभ्याहमिदं कतप्नभेकरिन स्थितौ जगत्‌ ५५२५ 


इति शरीमदगदद्रीतासुपनिषर्तु बह्मवियायां योगशास्रे भ्रीरुष्णाजुंनरतवादे 
विभूतियोगोनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


( पदच्छेदः ) अथवा । बहुना । एतेन । छम । ज्ञतिन 1 तवं } 
भरन । विष्टभ्यं । अहम्‌ । ईदम्‌ । पररस्नम्‌ । ककांयेन । स्थितः) 
जर्ग॑त्‌ ॥ ४२ ॥ 

( पदाथः ) अथवा हे अर्जुन ! ई हुत ज्ञार्तकरिकै बुम्हारा क्ष्या प्रयोजन 
सिद देतैगा ईष सेवे ज॑गतकू मे परमे्वर दैकदेशकारकै भीरणकारिके स्थित 
हुभाहू ॥ ४२ ॥ 

भा टी°-इहां (अथवा ) यह पद पूैरक्त विभूतिपक्षते भिन्न पक्षका 
पाचके ६ सो पृश्ातर क हँ । हे अजैन ! ( आदिष्यानामःह विष्णुः ) इत्यादिक 
वचनङ्रिकै मंदभधिकारी पृरुपैके ध्यानवासतै कथन कयौ जा हमनै आपणी 


स्वशेष विभूति रै इस वहुतभकारकी सावरेष विूतिके ज्ञानकर्ि ते उत्तम 


अभिकारीर कोन फठ रै कतु कोम फठ तेरु नदीं । जिषकारणते पूवरक्त 
सत्कचित्‌ विभूतिकके ज्ञानहूएभी दमारी स्विभूतियोका ज्ञान होता नही । यातं 
व उत्तम अभिकारीङू्‌ तौ यथ्कारत हमा व्यान कस्या चासि) है अजुन ! मे 
प्मासमादव इत सवैजगत्‌दू आपणे एकदेशमाजरकास पारण कारकै अथवा 
सयत किं सिपित टू बे प्रमासव्तँ भिन्न को$ वत है नहीं । तहां श्रति- 


(७०२ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ सप्याय- 


(पादोऽस्य विश्वा मतानि तिपाद्स्यामृतं दिवि । ) अर्थं यहू-इस परमासारे 
वक्रा यह्‌ सवे विश्व एक पाद्‌ है । ओर तीन पाद तौ आपणे निपुण सव 
ञ्योतिस्वरूपविपे स्थित दै इति । यत्ति हे अजन ! द्वादश आदित्यो 
विष्ण॒नामा आदित्य द्र तथा नक्षवरेके मध्यविषे चरमां ह इत्याक्कि 
पारच्छिन्न दष्टिका परित्याग करि तू स्ैजगतूविषे मँ प्रमासदेवकं व्यापक 
देख इति । यथपि निरवयव निराकार परमास्माका अंश तथा पाद समवा 
नही तथापि जेस निरवयव आकाशके षरमदादिक उपाधियोकरिकै पराकाश 
मठाकाश मेवाकाश इत्यादिक अंशोंकी कल्पना हवैहै तैमे निरवयव निराकार 
परमालमादेवकरे भी अवियादिक उपाधिर्योकरिक ते अंश तथा पाद्‌ कल्पना के 
जावे है । वाक्त ते अंश तथा पाद ह नहीं ॥ ४२॥ 
इति श्रीमत्परमहसपार्ाजकाचार्यश्रीमत्साम्युद्रवानद गिशूज्यपाठरिष्येण स्वामिचिद्धनानदगिरणा 
विरचिताया प्राकृतटीकाया श्रीभगवद्वीतागूढाथेदीपिकाख्याया दमोऽव्यायः ॥ १०॥ 





एकादशाध्यायप्रारभः। 


तहां पुरै दशम अध्यायविपे श्रीभगवान्‌ नानाप्रकारकी विभूतिवूं कथनक्रार 
ताके अंतविपे ( विद्ाहमिदं छरस्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । ) इतत वचनकरिकि 
[७ € ~ ५ ५ कार ॥,९। 
परमेन्वरफे सवै विन्वास्मक स्वहपकू कथन केरताभया । तिपू भवणकारं 
प्रम उत्कंठाकूं प्राप्रहुञा सो अजन परमेश्वरके तिस्र सवे विश्वात्मकं स्वह्पकं 
सक्षाक्ार करणेकी इच्छा करताहुजा तथा पूवंउक्त अथकी परशंपता करता हुमा 
या प्रकारका वचन कदेताभया- 
अ्जंन उवाच । 
पर्‌ # हयम > याः ॐ बी 
मद्डउग्रहाय परम गद्यमध्यात्मक्षङ्चितम्‌ ॥ 
[, फर ॐ दोय 
यत््वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम ॥१॥ 
( पदच्छेदः) सदबु्रदाय । परमम्‌ । यदयम्‌ । अध्यासम्गितम्‌ । 


यत्‌ । तयां । उक्तम्‌ । वर्चः । तेनं 1 मोः । अयम्‌ । वि॑तः। 
संम॥१॥ 


एकादश ] भाषाटीकासहिता ) ( ७०३) 
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सतै ठ हयं ५१६ त्ना(- 
(पदाथः ) हे मगवन्‌ ! हमरे अतुप्रह्वास्तते आपन जो परम्‌ गुल अ्यालन। 
वाटा वव कथर्न क्यार तिस वैचनकरकि मे " अजेनका पट्‌ म नोता ` 
मयाहे॥१॥ । 
भा० टी ०-हे भगवन्‌ ! यह हमरे घातापुतरादिक सवे वांधृव मरणकू भात 
होते ई भर भ अभुन इनका हनन करता ह इपरकारके शोकमोदृह्प सागरविष 
ग्याहुभा जो मेँ अभ्नुन दू ति्त हमार अनुय्रहवाक्षतै अथात्‌ तिस शोकमोहकी 
निवृ्तिहप उपकारवासतै प्रमकृषाट़ सरज्ञ आपन , ( अशोच्यानन्वशोचर्तम्‌ ) 
इष॒ वचनत आदरे षष्ठ अध्यायी समातिपर्यत व्वपदाथका निरूपक जी 
वाक्य कथन क्या है कैषा ३ै सो वाङ्य-परम रै अर्थात्‌ निरतिशयमोक्षरूप 
पुरुपारथविपे पररेसानवाला है । अथवा परम किये शीघ्री शोकमोहका 
निवर्चक होत उक ह । पुनः केषा है सो वचन-गुद्य है अथेत्‌ शाखनिषिद 
कर्मवि प्रवृत्त तथा भद्धातं रहित तथा विषयोपिषे आसक्त एसे अनधिकारी 
परपोंकू नहीं देणेयोग्य रै । पुनः कपा है सो वचन-अधभ्याससंज्ञित है 
अत आसाअनासाके विवेककू विषय करहरा है । तहां आसाअनातसाके 
विवेक करणेदारते जो शाख है ताका नाम अध्यास है सो अध्यास है ज्ञा 
क्या नाम जिका ताक्ानाम अध्यारमसेङ्ञित ३। एेसे आपके वचनकारके भे 
अनका यह्‌ स्वभनुभवशिदध मोह न्ट होताभया दै ) अर्थात्‌ मे अजेन इन भीष््‌- 
द्रणादिकोका हनन करता हू तथा म अजन यह्‌ भीष्मद्रोणादिक हनन करीते है 
द्रपादिक नानाभकारका विपथयरूप मोह हमाय तिप्त आपके वचनकरफि नष्ट 
होताभया है । जिस कारणते ति पूर्वैउक्त वचनपिपे ( नायं हति न हन्यते । 
न जायते प्रियते वा कदाचित्‌ । वेदाविनाशिनं नित्यम्‌ ! अच्छेयोयमदा्यो 
यमू \) इत्यादिकः वचनोकरिकै इस आत्मा आपन सपैविकारीत रदित कथन 
क्या तिप कारणे सोहमाण मोर्‌ अभी न्ट होताभयाहै 1 तहां इस 
्टोकके भथमपाद्विपे जो एक अक्षर अभिक है सो आपे है अथात्‌ कपिभणीत 
होणें दु नदीं है ॥ १ ॥ 
॥ दौ जते तंपदाधक। निर्णय्‌ हे परमान जिसतविपे रेता पट अध्यायपर्त 
अधिका पचन्‌ हम अवण कत्वा दे । तेने तसदूथेका निणेय है पभरषान जिविपे 
एता ४९ अध्यावत्‌ आदिक दशम्‌ अध्पायपर्यत आपका वृचनभी हमनें भ्रण 
कवा ₹ इम्‌ वाताकू अजुन कथन्‌ करेहै- 


(७०४ ) श्रीमटगवद्रीता- [ भव्ण- 


मवाप्ययो हि भृतानां श्रुतौ विस्तरो मया । 
सत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 

(पदच्छेदः ) भवाप्ययौ । हि । भतनम्‌ । धतौ । विस्तरशः । 
मया । तवत्तः । केमरूपवराक्ष । माहात्म्यम्‌ । अपि । च॑ । अव्ययम्‌ ॥२॥ 
(पदाथः) हे कमलपत्राक्ष ! इन पताके उंखत्तिभठ्य दोनतिं भगवीृतं ही 
हमनें विस्तास्ते श्रवण करटं तथा जप्क्रा सोपापिक माहौर्य तथा निरुपा 
व्पह्प माहास्थय भी ` हमनें श्रवण क्याहै ॥ २॥ 

भा० री °-हे कमट्पचाक्ष श्रीभाषन्‌ ! इहां कमद्करे पचद्ी न्याह दी 
तथा विशार तथा किचित्‌ स््ततायुक्त तथा अव्यत मनोरम ह अक्षिङ्थानेत्र 
जिर्के ताका नाम कमट्पत्राक्ष है । इस सेषोधनकरफे अर्जन भगवानुकी 
जो अत्यंत सींदयता कथन करीहै सो परमेश्वरविषयक्र प्रेमी अतिशयतातें कथन 
करीहै । अथवा ( हे कमलपत्राक्ष ) दस सबोधनका यह अर्थं करणा-( कमटति 
प्रकाशयति इति कमट्रामन्ञानम्‌ । ) अथं यह-स्वस्वषूपानदशूप जो वहश्च रै 
तका नाप कंहै तिप बहमषुखद्‌ं जो भरकाश करदे ताका नाम कमठ दै रेता महा- 
वाक्यजन्थं आसङ्ञान ३! आसन्ञानकिी ता वह्मपुखका प्रकाश होत है। 
तथा ( पतनात्‌ चायते इति पत्रम्‌ । ) अथं यहै-इन धिकारी पुरुषोदं शस जन्ममर- 
णके भरवादृहप सपतारसमुद्रविषे परतन जो रक्षण कटै ताक्ा नापप्दै रेता 
पत्रहूपमभी सो जसज्ञान ही है अथात्‌ कमटरूप होवे तथा सोहदी पलह्प हवे पाका 
नाम कमठपच है ! ( कमरपत्रेण अक्ष्यते प्राप्यते इति कमल्पकाक्षः । ) अर्थं यह- 
तिश कमट्पचनाभा आगमज्ञानकसििः जो प्राप हवै ताका नाम केमट्पव्रक्ष 
अर्थात्‌ है आसक्ञानकरिक प्राप होगे योग्य ! शुदं पज्च तं प्रमशतेही इन 
सभक उयत्ति पटय दमन ( अह छल्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रयस्तथा । परकर 
स्वामवर^प। आई सवस्य भरणवः। ) ईत्पादिक वचना करि विस्तारतं भरवण कप 
कोई संक्षेपं एफही बार भवण नहीं फर्‌ । हे भगवन्‌ ! आपि प्रवश्ररत इन म मू 
तकिं उयत्नि प्रठयकुं द्री केवल हमने नहीं अवण कम्याकरितु वुम्दार। माहास्यभी 
हमनें वद्ुतवार भवण कव्या है 1 वहीं महासार पस्वस्का ज्‌ नि(तिशव 
तेशर्यह्य माव है पाका नाम माहास्पदै सौ मादास्य यहद ठकवििजा 
कर्त होप हैमो विकारी दोह । भोर यह पसेश्वप् ती इ जापक उतरत 


एराःश ] भाषाटीकाखहिता 1 (५०५ ) 


आदिकोका कशाष्मा भौ अविकारीहपही ६ । भर दइ छोकविष ज पृष्‌ 
दूरे भरणा करक शुभ अशुम्‌ कम कराह सो पुरुष विषमताद्‌पवाख दी 
हयैर \ ओर वह पणेषर तौ जीरो मेएणा कर शुन अशुभ कै करावता 
इभी वरिषभतादोषते रहित ६ । ओर दस रोकविषे जो पुरुष विचि 
फृट्का प्रदाता हयै सो पुरुप अेम उदासीन हवै नही । अ यं 
परेषर तौ वधमेक्षादिकि चिचत फटा भरदाता हुमाभी- अततम उदामीनहा 
है! इसत आदिकैकरे दृहराभी सवासल्‌ भादिक सोपाधिकं माहाल्यभी हुम 
बहूतवार श्रवेण कपया । हे भगवन्‌ । आप परमेश्वृरका कवठ प सोपाधिक 
माहारम्यद्ी हमने भवण नहीं कस्या कंतु आप परमेन्वरका निरुपाधिक अन्यय- 
क्प माहास्यभी हमनें भवण कम्याहै । इहं व्यय नाम्‌ नाशका है ता नाशते जो 
रहित हषे तका नाम अव्ययदै॥ २॥ 


एवम॑तद्यथत्थत्वमात्सान परमदवेर्‌ ॥ ` 
[8 क, 1 ६.4 
द्रमिच्छमि वे रूपभेखरं पुरषोत्तम ५ २॥ 
( पदच्छेदः ) एवम्‌ । एतत्‌ । यंथा । आर्थं } तम्‌ \ आत्मनम्‌ | 
परमेश्वर । द्रुम । इच्छमि ! ते \ रपम्‌ । हेश्वरभं ) पुरषोत्तम ५ ३॥ 
( पदाथः ) हे परमेश्वर ! जितै परकासतै जपे आसा तू कंयन करतारै 
षो आपका कहणा यथाथहौ है तथापि हे" पृरपोच्तम ! वहारो देवैर ह्य 
द्खणदू मं ‡च्छाकरताहू॥ ३॥ 
भा० टी परमेश्वर ! जिप्त सोपाधिक निरतिशय रष्व कर्कि तथा 
निष निरुपाधि निरतिशय एेन्वयरूपकरिकि आप आपणे स्वरूपं कथन कर 
भये ह स आपका कहूणा यथायही है । किती काठविषेमी आपका कणा 
अप्याथ नह ६। अत्‌ तुम्हारे कचनपिपे कामी इमारिं अगरिशासतकी शंका 
नही रे । े परुषो 1 यथ्रषि दभाय आपकर वचर्नीकिषि दद विध्वातत है तथापि 
स्वाथ हणका च्छा किं भ अजुन तुम्हारे देष्वेहपके देखणेकी 
र्न्छाङ््ता हू । अथात ज्ञान कषयं शक्ति वछ वयै तेज इत्यादि गर्गो 
सपन जौ १ रवर अदन स्वह्प है तका नाम देशह्मशेता 
र्पकं दूयणङ्धी मं इच्छ हू क € ~? 
घज क्ताद । तहां स्वे पृरुषोतै स्ै्ततापिके 


(७०६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [सव्याय्‌- 


युणाकर्कं जा उत्तम हाप ताका नाम पुरुषोत्तम दै । दस पुरुपोत् 
संवोधनकरकि अजुनं भीमगवाचूे प्रति यह अर्थं सुचन कम्या । ह भगवत्‌ | 

हार वचनविषे हमारेकु अविश्वास नहीं है । तथा आपक्ते तिप्त सेश्वर 
दखणक्रौ दच्छाभी हमारकू वहत ३ । उप्त हमारे वृत्तांतं आप सैन हें 
तथा अततयामी हणेत जानतेही हां ॥ ३ ॥ 


हं अजुन ! तुम्हारे करिकं देखणेकू अशक्य जो हमारा स्वप है तिप 
स्वके देखणेकी इच्छा तू किषवाप्तते करता है । जो इस्तु देखोकूं शक्य 
होेहे तिसन वस्तुकेही देखणेकी इच्छा करणी उचित हेहै । ठेमी भीमगवाच्ी 
काके हुए अजुन कै है- 


सन्यते यदि तच्छक्यं मया द्रटमिति प्रमो ॥ 
योगेश्वर ततो मे तव दशयात्मानमत्ययम्‌ ॥ ०॥ 


( पदच्छेदः ) मन्यसे । यदि । तत्‌ । शक्यम्‌ । मया । द्रष्टम्‌ । इति। 
प्रभो । योगेश्वर ! ततः । मे' । खम्‌ । दशय । अत्सानम्‌ । अन्य 
य॒म्‌ ॥ ® ॥ 

(पदाथः) हे भ्रमो! सौ तेम्हडा एष्वरह्प म अजुनन दसंणेदू शक्य ६ 
इसप्रकार जवी आप्‌ मानते दोवौ तेवी हे ` योगियोके देश्वर हमारे ताई ॐ 
नसते रहित तिस्र एेश्वरह्पविंशिष्ट जीसाकू दिखावों ॥ ४ ॥ 

भा० दी०-तहां सृष्टि, स्थिति, संहार, पवेश) पशाप्तन इन पाचके कणे 
पििजो समर्थं हवै ताकानामप्रमु है। हे प्रमो! अर्थात्‌ है सैके स्वामिन्‌! पो 

> आपका रेश्वररूप मे अर्जने देखणेकू शक्य है) केसे जवी आपृ मानते हैषा 
अर्थात्‌ एते जवी भाप जानते होवौ । अथवा यह अर्जुन इम हमारे सपक 
देखे एसी जवी भप इच्छा करतेदोवौ तवी है स्वयोगियोके ईश्वर ! तिप्त 
आपकी इच्छक वशत म अस्यत जिन्नासु अजुनके ताईं परम कच्णिक जप 
निप पेश्वरह्प विशिष्ट वथा नाशते रहित आमादं दिखावो अथति तिप्त आपकर 
स्वह्पकं हमारे चद्व का विषय केरा । इदां ज पृर्ष अणिमादिक अदि 
कारक युक्त है तिनकानाम योगी ईतिन सवं पोगिपाका जां उधवर हव वाकरा 
नाम यगिश्वर्‌ दै । उम यवेश्वरमवधनक्रारक अजुननं वह्‌ जथ भमवाचक्र प्रति 


एकादरा ] भाषादीकासहिता । ( ७०७ ) 


सूदन क्या । अणिमादिक सिदियो करके युक्त ज योगी व र त योगी 
परुषभी आपणी इच्छाके वशत अशक्य का्यकमी सिदधकरक ह । जर्‌ 
तौ तिन योगियोके भी श्वर हे अर्थात्‌ परमेश्वरे ध्यान करिकेही तिन योगी 
परपोकृ रेषा सामथ्यै भापत्मया है । यतं आप जौ कदाचित्‌ तिस सवरूपके 
दिखावणेकी इच्छा करोगे तौ भँ अजैन तित आपके स्वरूपक्‌ अवश्यकारक 
देषा इति । अथवा ( है योगेश्वर ) इत सबोधनका यह्‌ दर्रा अ करणा- 
भ व्रहरप है याभकारफा जो जीवतरहङे एकखका दशेनरूप ज्ञानयोग दै ताका 
नाम योग है ता योगका जो हशर हवै अर्थात्‌ अधिकारी जनक भरति ता ज्ञान- 


भ ६ 


योगी भाति करणेदिषे जो समथ हमै ताका नाष योगेश्वर है ॥ ४॥ 


इपप्रकार अव्यत भक्त अरजुनकशकै भाथैना करेहुए भीमगवान्‌ ता अजुनके 
४ णेङ्धी न, सै द 
भति तिम्‌ स्वहपके दिखादणेरी इच्छा करतेहुए कह ई- 


श्रीभग्वान॒दाच । 


परय म पार्थं रूपाणि रतशोऽय्‌ सरसशः 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोतीनि च ॥५॥ 


( पदच्छेदः ) पश्च} मे 1 पाथं । ह्पाणि । शतशः) भथ । संदस्रशः । 
नानादिधानि दिव्यानि } नानावणकरतीनि । च ॥ 4 ॥ 

(पदाथः ) हे पथे ! नानाप्रकार वर्णं तथा आति ह जिन्होके रेस 
न्‌नपरङारके अदत अनेकं शत रथा अनेकंहहस् भै रेषे र्पो त 
दें ॥ ५ ॥ 

भा० री°-दहां इष श्टोकतै आदिक अगठे च्यारिन्टोकोविपे कर्मत 
९ १५ ) इष शन्द्कौ आवृतिकिक श्रीभगवान्‌ ते अप्णे दिव्यरूप भ तुम्हारे 
प्खिवताहू तू सावधान होउ इसपकार ता अजतँनदूं अमिपुख करताभया ३ । ओर (श- 
तशः जय स्ह्नः ) इन सस्यावाचकं दोनोपदकारफे भीभगवान्‌ने तिन सूपौविषे 
अपरिमितरपता कथन क्री है यते यह्‌ अरय सिद्भया । है अर्जुन ! विरुक्षण 
विटक्तण नीटपीतादिकः वणे हँ जिन्द्ङे तथा विलक्षणविटक्षण अवयवी रचना- 
पपरष आकृति हं जिर्नाकी रसे जे अनेकमकारके तथा अत्यंत अदत तथा 


, (७०८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अयाप्‌- 


` अप्रारिमित संख्यावाठेभ परमेश हप ई तिन पदं तु रल अर्थात्‌ तिन हयक 
देखणेकं त्र योग्य होड ॥ ५ ॥। 
तहां पुवेश्टोकविपे शरीभगवोचन अर्जुनक प्रति जापणे दिव्यगपकरे दिषाकोे- 
कौ पतिन्ना करी । अव तिक्त परतिज्ञके पूणेकरणेवामते श्रीभगवान्‌ निप्र अजक 
पति दोच्टोकोकारिके यक्िचित्यात्र ते आपणे ह्य कथन कर ह- 
पश्यादित्यान्पुष्दरानद्धिनो महस्तथा 
प्दन्यह्टवूवाम पयश्च माश्च) ६ ॥ 
( पदच्छेदः ) यश्य । आदित्यान्‌ । वचन्‌ । रार्‌ । अंश्चिनौ ) 
म॑रुतः । तथा । वैहूनि । अंहष्पू्वाणि। पश्य) ओथर्यामि । भारत ॥६॥ 
( पदार्थः) है अर्जुनं ! तू आदित्योकूं तथा वसवु त्था द्वकू तथा 
अंधिनीकरुमासेकं तथा मर्तो देख तथा पव नरह उवे टुत अहत 
पौरं देखं ॥ ६ ॥ | 
भा० री है अजुन ! तं दादश आव्यं देष । तथा अष्ट वकुं दख ) 
तथा एकादश दोदर दे । तथा दोनों अश्िनीकृभरोकं देष } तथा उनचाम 
भरतं देख । तथा इनंतिं अन्य दृत्तरेभी देवतावो् ब्रू देख । है अजन } ज रपा 
अजैनने तथा करी अन्य प्राणीनें इ मनुप्वठोकेपिषे कषीभी दवन 
एमे बहत अद्धुतशपौद अवी तृ देख एति } तकं ( वहूनि ) यह वचन ( त 
थ सह्रशः ) द पुष उक्तवचनका व्याख्यानषप दै । आतर ( आदित्यान्वमृवर- 
नखिनौ मसतस्वथा ) ) य वचन ( नानाविधानि ) इ पूवं उक्तवचमका व्या्य 
नकप दै । भौर ( अद्पर्वाणि ) यह्‌ वचन ( टिव्याति ) इतत पूवं उक्तवचर्नदा 
` -ग्यस्यानद्प दै । ओर ( आश्वपौणि ) यहं वचनत ( नानावणाक्तीनि च) 
पं उक्तवचनका व्याण्य(नल्प हं ॥ ६ ॥ 
ठे अर्जुन ! करेवछ पएतनेमात्र स्पकृदी त्र देलणेवाव नदरा ६ रु 
स्थावरजंगम मवं जगव्ही हमारे देदविव म्थितहुञा त्रं देव । इम अधक्‌ + 
ओीभगवान्‌ कथन कर्‌ है 
र दोषे ६ गतत्घं [॥ पु पमचराचा म्‌ 
इट्‌कस्थ जगत्कत्छ पेया चृएम्‌॥ 
मम देहे खडकर यचान्य्रमिच्छमि ॥ ७॥ 


एद] माषाटीकासंहिता। (७०९) 


( पदच्छेदः ) इह ! एकस्थम्‌ । जर्गत्‌ । रनम्‌ । पश्य । अय । 
सचराचरम्‌ 1 मम॑ । देहे । गृडकिशं । त्‌ । च । अन्थत्‌ । द्रम्‌ । 
इच्छसि ॥ ७ ॥ रि 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! हमारे इ देहविषे एकंअवयवविषे स्थित जर्मस्थावर 
सहित समस जगत त आंज देस रथा जो ` कोद अन्वभी जयपराजयादिकि 


न पटठ० = 


दसणेक्‌ श्च्छाररता है सोभी देख ॥ ७ ॥ 


भा० दी ०-हे गुडाकेश ! अथात्‌ है निद्राकू जयकरणेहारा अजेन । इस हमारे 
देहपिपे फिपीरक नखके अथमाजहप अवेयवविषे स्थित इस स्थावरजगमत्ित 
समय जगतक्‌ तू अवी देख । जो से जत्‌ तितिषर स्थानविषे भमणकारक शत- 
कोटि वृषैपरथतमी देखणेकू अशक्य है ! तिप सवं जंगतद् तू अभी एकच स्थितहूु- 
आही देखं । हे अन ! जो कोह अन्यभी जयपराजयादिककरे देखणेकी इच्छा 
करता हतै तिन जवराजयादिकोद भी तंजापणे सशयकी निघृति करणेवासते 
इस हमारे देदविपे देख ॥ ७ ॥ । | 

तह ( मन्यसे यदि तच्छश्य मघ ब्रटुमिति प्रमो । ) अथं यही आपका 
रश्वररूप मे अजुन देखणेकू शक्य ठे, दृपकार जो जाप मानते हेतौ सो 
रूप दमारेकू दिखावौ । यह्‌ जो कचन पूवे अजुनने भरीमगदातके परति कथन्‌ कम्पा 
था तिन सके टेखभेविपे भीभगवान्‌ अव्‌ किचित्‌ विशेषता कथन करे है- 


न्‌ ९१५ राक्यपे द्र्मननेष स्वच्चुषा ॥ 
व्यं ददामि ते चक्षुः प्य मे योगमेदूवरम्‌ ५८ ॥ 
( पदच्छेदः) नं । तु । पाम्‌ । शंक्यसे । व्रम्‌ । अनेन । एव| 


स्वचक्षपा । दिव्यम्‌ । ददामि । ते च्चः । पश्य । मे योभम्‌। 
एेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


(पदाथः )है ज्जन । त. पैनः ईस आणी चक्षि वव्वरुप्च 
परवरः कदाचितभी देसणेदूं ैदीं हमं है इतकारणते म पेषर तुम्हार 
द | क्‌ ५ = ~ [4 पूर म ठ्‌ ₹ [4 

१५५ र च देह ति दिव्य चषका मे पैगेषरे सिश्यरूप योगे. 


(७१०) भरीभद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


भार री °-हं अजुन ! यह स्वभाक्ते सिद्ध जो कुन्दाय प्राकतचक्षरै इभा 
चश्चुकारेकं दिव्यरूपवाटे म पश्वे देखणेकू तू कदाचितमी समथ नही । शंका- 
भगवन्‌ ! तवी म अजुन तिस तुम्हारे स्वरूपद केस देखसकूगा १ एेती अजनी 
शकाके हूए शरीभगवान कहं (दिव्पमिति) हे अजुन ! मै परमेश्वरे तिस दिव्यहफे 
खणेविषे समथं एसी दिव्य किये अपरक्तचछष मँ परम्र तुम्हारे वाई देताहं 
तिप दिव्पचक्षुकरं त्‌ अजुन मेँ परमेश्व योगकूं अर्थात्‌ न बनतेहुए्‌ अर्थे 
बनावणेकी स्ाम्य॑ताहंष योगकूं देख । केता है सो योग-रेष्वर है अर्थात्‌ द्वस 
री अप्ताधारण धमे है अन्य किप्तीविषे सो योग रहता नही । इहां किरीपृ्त- 
कविषे (न तु मां शक्ष्यसे ) इस्त प्रकारकामी पाठ हेहै ता पाठका यह्‌ अर्थ 
करणा-तू अजुन दस चक्कर दिष्यहपवटे में परमेश्वरे देखणेकु समर्थं नहीं 
होवैगा ॥ ८ ॥ , 
तहं भीभगवान्‌ अर्जुनके ताईं सो अपणा दिव्यहप दिखादतेभये । तिसहपकु 
-देसिकै अत्यैत विस्मयकूं भ्रा हुआ सो अजन भीमगवाचके धति सो देष्याहुभा 
दिष्यहप कथन करता भया । इस वृत्तांतं ( एवगक्ता) इ्यादिक षट्‌ श्लोकांकरि 
धृतरा पति तजय कदैरै- 
संजय उवाच 1 


एवभ्ुक्लवा ततो राजन्महायोमेशवरो हरि । 
दशयामास पाथाय परमं रूपमेर्वरम्‌ ५९ ॥ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌ । उक्ता । ततः । राजन्‌ । महयोगेश्रः । इरिः। 
दशथौमास । परथीय । पर्य्‌ 1 सपम्‌ । देश्व॑सम्‌ ९ ॥ 

( पदार्थः) हे पतर ! सो महानूयोगेश्वर छष्णभगवान्‌ इसमकारका वचन 
कंटकः तिरते अनेतर अंजैनके ताद आपणे दिव्यं एेष्व॑र स्पकू दिसावता- 
भया ॥ < ॥ 

भाग द° धृतसद्‌ ! सो महायोगेश्वर हारे अर्थात्‌ सर्वते उत्छ तथा 
सर्वयोगिजनोका ईश्वर तथा आपणे भक्तननोके सवङेशाकृ हरणकररणदहयग। कृष्ण 
भगवान्‌ उम पाकृत चक्कर तं अजुनं दिव्यहष मंषरमेश्वरक्‌ नह्‌। दखत्तकमा 
यतिं म तम्हारेक्‌ं दिव्यचक्न देतह, या प्रका कचन तिम अर्जुने भति कर्हिक 


७११) 
एकादशा 1 भाषाटीकासदहिता \ (७?) 


तिस दिव्यचश्चके देते अनैतर तिस अनन्थभक्त अभनक ताद देखणेविष अश- 
क्यभी आपणे दिव्य रेश्वररूपकृ दिखाकताभया ॥ ९ ॥ = 

अय ति दिव्यहपकं अनेक विशेषणो कारकै युक्तं कथन कर ₹- 

अनेकवुक्रनयनमनेकाद्तदशेनम्‌ ॥ 
उनिकदिव्याभरणं दिव्यानिकोयतायुधम्‌ ॥ १० ध 

( पदच्छेदः ) अनेकवक्रनयनम्‌ 1 अनेकदटुतदशेनम्‌  अनेकरदिन्या- 
भरणम्‌ । दिव्यानेकोयतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 

( पदार्थः ) हे राजन्‌ ! अनेक ह मुख तथा नेत्र जिक्तविषे तथा अनेक अदधत 
वस्वौक दै देन जिप्विषे तथा अनेक भुषण है जिपतबिपे तथा दिव्य अनेकं 
उद येदृए है आयुध्‌ जिक्षविषे एसे रूपक सो भगवान्‌ दिखावताभया ॥ १० ॥ 

भा० टी ०-है राजन्‌ ! अनेक है मुख तथा नेत्र जिस शपविषे, तथा विस्मपकौ 
भाति करणेहारे अनेक वसतर्वोका है दशेन जिप्त रूपविे । तथा अनेक दिव्यशूषण हैँ 
जप्त हप्विष, तथा उद येहृए है चक्र गदा आदिक दिष्य आयुध जिस स्वरूप्िषे 
ते सवरपं सो कष्ण भगवान्‌ ति अजनके ताई दिखावता भया ॥ ३० ॥ 

^ । । हि 
दिग्यमाल्यांव्रधरं दिव्यगंघानुरेपनम्‌ \ 
सवश्चयमयं देवमन॑तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 

( पदच्छेदुः 2 दिव्यमास्याव्रधरम्‌ । दिष्यगंधानुेपनम्‌ । सर्वाः 
शर्य॑मयम्‌ । दैवम्‌ । अनंतम्‌ । विर्तो्चुखम्‌ ॥ ११ ॥ 

( पदाथः ) हे राजन्‌ ! दिग्य्ाडा तथा वच्च धारण करे जितत तथा दिष्य 
गथवाठे वरतुवोका है टेप॒न जिवि तैथा सै आशथेमय तथा काशप तया 
अपरिच्छिन्न तथा स्वंभोरत ह पृख जिवि रेते रूपदू दिखावता भया ॥ ११ ॥ 

भार टी°-हे रजन्‌ ।पृष्पमय तथा रलमय रेस जे दिग्यमाखा ह तिन दिव्य 
माठवङ्‌ पारण कया जिह तथा पौताबरादिक दिव्य व्खौकु धारण क्यार 
भु ८ क्ृरचेदनादिरकोका है ठेपन जि्तविपे तथा सर्वाशै- 
त त, गः वप भथा शाद 

अला ६ । पुनः कता ई तो हम -देव है अर्थात्‌ ` 


(७१२ ) श्रीमद्भगवदट्रीता- । [ सम्याय- ` 


भकाशस्वरूप है । एनः केता रै सो हप-अनंत है अर्थात्‌ देशकार दतु प्शिच्छेद- 
ते रहितं है । एनः कैसा रै सो रूप-रदिथतोगुख ई अर्थाद्‌ सवं भोर है मख जिप- 
विषे । एसे आपणे स्वरूपकू शओरीमगवाचू ता अश्चुनकरे भरति दिखावा भया } इप्- 
प्रकारते पव अषटमन्टोकविषे स्थिव ( दरेपामाप्त ) दम॒ पदक साधि इन दोनो 
श्ट।काका अन्वय करणा । अथवा ( अजनो ददशं ) इस पदक्रा अध्याहार किं 
इन दनां श्खोकोका अन्वय करणा । अर्थात्‌ रसे स्वप सो अर्जन देखता 
भया | ११॥ 

तहां पुवश्छोकविषे तिस विश्वहपका ( द्र ) यह्‌ विशेषण कथन कर्फाथा | 
अम ति विशेषणा स श्टोकविषे विस्तारे वणन करह- 


द्विषि. सूर्यसहस्रस्य भवेश्यगपटुसिता ॥ 

यदि भाः सदशी सा स्याद्वास्षस्तस्य महात्मनः ५५२ 

( पदच्छेदः ) दिवि । सूर्यसहस्रस्य । भवत्‌ । युगपत्‌ । र्थ॑ता } 
यदि। भाः । सदशी । ता । स्यात्‌ । भासः तस्य । महात्मनः ॥ ऽर] 

(पदार्थः ) हे राजन्‌ ! आकाशविषं एकी कार्म जवी सहषसूयकी भमा 
उतियित हृदं हवे तप्री सी प्रभा तिसे विशह्पकी पभरभाके तल्प ॥१२॥ 

[° टी -हे राजन्‌ ! आकाशविपे सहखसू्य॑की अथात्‌ एकी कटविष 
उदयप अपरिमित सूरयो समृह्की एकही काठषिषे जो कदाचित्‌ प्रन उत्थित 

१ हवहैती सा प्रभा तिप्त विश्वरूपी भमाके तुल्प दं अथवा नर्हीमी तुल्य 

दोषै । ओर्‌ ४ तो यह मानतां तिनसूर्योकी भमातेभी ता विश्वद्पकरी प्रभे अयत 
उत्कृष्ट है । इते परे दुसरी कोई उपमा है नह । तकं एकषटी कटवि अपरिमित 
हर्या उदय दहोणाही सेभवता नरह्‌ । यतिं यह्‌ उपमा अतरत उपमा द ता अनृत 
उपमाकारैि यह्‌ अर्थं सूचन कन्या । सवं प्रका ता विश्वन्पके परमाकरी 
उपसा सुभकवती नहीं ॥ ३२ ॥ 

तहा पै ( दैकस्थं जगक्छर्सनं पश्वाच सचराचरम्‌ । ) दत वचनक्ा शरीभग- 
वानं अनक प्रति आपणे देहके किरती अवयवविपे सवं जगते दखणक्ा आङ्ञा 
क्रौथी सो अङ्जुन तिस्र अथेकूमी अनुभव करता भया । यह वातामी म॑जय वृतत्क 
भति कथन कररै- 


श्कादश ] माषाटीषफासटिना । ( ७१६३) 


तत्रकस्थं जगल्छरसनं प्रविभक्तमनकधा ॥ 
अप्यदेषदेवक्य श्रे पाडवस्तदा ॥ ५२. 


( पदच्छेदः) तैम । एकस्थम्‌ । जगत्‌ । कृरंस्नम्‌ । भरिभकतय्‌ । 
नेषा । अपश्यत्‌ । देवैदैवस्य \ शरीरे ! पांडवः । तदा ॥ २३ ॥ 


( पृदाथः ) है राजम्‌! तिरैकाठषिे सो अजुन देवैतारवोकारिके प भग- 
वानृङके तिस विर्भरूपशरीरविषे किप हकदेशविषे स्थित अनेकभरकारकारिके भिज 
मित्त सेवं जगत्‌ देता भया ॥ १३ ॥ 

म्‌ा° री ०-हे राजन्‌ ! जिस॒क्ारविषे श्रीभगवासूनै अचनके भ्रति आश्व 
मय विश्वहप दिखाया तिस्काट्विषे सो अजन दद्रादिक समै देवतावौकारेके 
पृञ्य भगवान्‌क्े तित विश्वरट१ श्रीरविषे किसी एक अवयवमिपे सवेजगत्‌दू देखता 
मया । कैप्ता ह सो जगत्‌-देव) पितर, सरुष्य इत्यादिक अनेकं प्रकारोकरिकै 
भिन्न भिन्न दे ॥ ३३॥ । 

हे पतर! इष प्रकार अदधत विश्वपके दशन इएभी सो अजन भयकू नहीं 
भप्त होता भया तथा तिस रूपक देखिकै सो अर्जुन आपणे नेत्रोकू भी नही 
मूदता भया । तथा सपक वशते सो अजुन तिस कारुकिषे अवश्य कतव्य 
अथक विस्परणभी नदीं करता भया । तथा भयभीत होष्कै, सो अजन तिस देशत 
भागता नही भया । ६ महानचितक्षोभके प्ा्हुएमी अतयत पैधगाा होणें 
सो अजुन तिप काठविषे उचित व्यकहारकंही करवा मया । यहं स्वं अध॑ संनय 
धृतगप्र प्रति कथन करै 


ध षिष्ठो [| 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः ॥ 
प्रणम्य रिरसा देवं छइृतांजदलिरभाषत ॥ १५६ 
( पदच्छुः ) तत्‌ः) सः । विस्मयाविष्टः । हषएयेमा । नजयः 
णम्य । शिरसा । देवम्‌ । कृतांजलिः । अभाषत ॥ १४ ॥ 

( पदाथः ) टै पता ! तित अनतर विमय आ ( 
(दाथः) दै धृतरा] नि यकरिके प्रातहुमा तथा पु- 
कत्‌ रोमाचचूखा दभा सौ धनंजय तित नारायण देवक आपणे मस्तककारके 
नमस्करकारिक आपणे दोन दृस्त जोरि भह कचन कहता भया ॥ १४ ॥ ° 


( ७१४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय. 


भा टं<-ं राजन्‌ ! युधिष्ठिर राजाके राजसूय यज्ञवासतै परनेकं 
जीतिके सौ अर्जुन धनक्रुं ठे आवता भया ह यतिं ता अर्जुनक षनेजय कहै हँ 
तथा सो अजुन साक्षात्‌ महादेवे साथभी युद्ध करताभया है । रसा अलयत 
प्रसिद्ध पराक्रमवाछा तथा अकी न्याई अस्यत तेजस्वी तथा अव्यत येधा सो 
अजन तिस विश्वपे दशेनतें अर्नतर विस्मयकारक आवि हज अर्थात्‌ तिप 
अद्ुतहूपकरे दशंनतँ उवन्न भया जो चिन्तका कों अलौकिक चमत्काररूप विस्मयः 
ता विस्मयकारेके व्याप्हूञा । इस्ती कारणतदही इषरोमा हज अर्थात्‌ ता क्िप- 
कारिक पुक्रित हृष सये शरीरके रोम जिस रेता सो अयम तित विशवहपके 
धारण करणेहारे नायायणदेवकूं मूभिविषे ठगायेहृए आपणे मस्तककरक अल्त 
भद्धाभक्तिमुवैक नमस्कार करि वथा आपणे दोनों दस्तौकूं जोडिके इस वक्ष्यमाण 
वचनकृ्‌ कहतामया ॥ १४ ॥ 

तहां भीभगवानून हमारे प्रति जो विश्वरूप दिखाया है सो विश्वरूप यपि 
सवैखोकौक रिं देखणक्‌ अशक्य है तथापि भीभगवासूने भातत करहुए ॒दिव्यचश्च- 
करिक मे अज्ञ॑न तिस्र॒ विश्वूपकू भव्यक्ष देखवाहूं । यातं इमारे कोई अहै- 
भाग्य हं । इसभरकार अपने अनुभवकूं मगर करताह्भा सो अङ्खेन श्रीभगवानूके 
प्रति कहै दै- 

अञ्न उवाच) 

परयामिं देवांस्तव देव देह स्वस्तथा भूतावृरोषमं 

घान्‌ ¶# ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्षींश्च सव।दरगां 

श्च रित्यान्‌ ॥ १५ ॥ 

( पदच्छेदः ) पश्यामि । देवान्‌ 1 तंव } दव । दहै । स्वान्‌ । तथ 
युतविशेषसंचान्‌ } व्ह्माणम्‌ । ईशम्‌ । केमरासिनस्थम्‌ | ऋषीन्‌ 1 
सर्वान्‌ 1 उरगान्‌ । च । दिव्यान्‌ । १९५ ॥ 

( पदार्थः) है देवं । तुम्हारेञंम विश्वहप देहुविपे मँ अजन सवं दवाव 
देखत तथां स्थावर जेगमल्प मतके मपह देखताहूं तथा कमर आप्तन- 
विषे स्थित कवके नियता चैतपेव वहां देवताद्र रधा कं कपिवेक 
देख्ताहूं त॑था दिव्यै मेपीकु दैवता ॥ 3५ ॥ 


एकादरा } भषाटीकासरिता । (७१५) 


भा° दी०-हे विश्वहूपके धारण करणेहरं नारायण द |! कुम्हार इत 
विशहूप देहविषे मे अर्जुन वसु रद आदित्य इत्यादिक वे देवतावद्‌ द्खताहू ) 
अर्यात्‌ दस दिव्यच्नजन्य ज्ञानका विषयं करताहूं । याप्रकारका ( पश्यामि ) 
दरस शब्दका अथं आगेभी सवै पयायोँविषे जानिटेणा । तथा इस्‌ तुम्हारे विश्वरूप 
विपे भे अर्जुन स्थादरलंगमहप स्भूतोके समूहवभी देखताहू । भर सवेभूत। 
का नियता जो चतु्ख बह्मा हैजो व्रह्मा कणरहू्प आक्तनविपे स्थित ३ अथात्‌ 
पृथिवीरुप कमटका कणिकार्प जो सुमेर रै ता सुमेरुरूप आसनविषे स्थित 
है अथवा विष्णुभगवान्‌के नामिकमलूप आस्तनविषे स्थित है एसे चतुमुख बद्मा- 
कभ मे अजन तुम्हारे इस विश्वरूप देहविषे देखताहू । तथा विषते आदिटेके 
जे बक्षाके पुत्ररूष नारदप्नकादिक कपि दै तिन सवै कषियोकूमी मे तुम्हारे 
दस विश्वरूप देहविषे देखतादू । तथा इस्त छोकविषे अप्रसिद्ध जे वापुकि आदिक 
सपं है तिन सपौकूमी भे तुम्हारे इस विश्वरूप देहविषे देखत ॥ १५॥ 
तदहं जितत भगवानूके विश्वरूप देह्विषे सो अजुन इन पूषैरक्त सवं पदार्थो 


देवताभया तिरी विषशप देक सो असन अब अनेक अदरुत विरोषणो ककि 
वणन करै 


अनेकवाद्रदरवक्रनेत्रं परयामि तां सव॑तोनंतरूपम्‌ ॥ 


नर्त न मध्यं न्‌ पुनस्तवादि पश्यामि विद्येव 
विरवरूप ॥ १६॥ 


( पद्च्छदः ) अनेकबाहूदसक्रनेचम्‌ । पश्यामि । त्वाम्‌ । सवतः ¦ 


अनतर्पम्‌ । न । अन्तम्‌ । नं । मध्यम्‌ । नं । पुनः । तव 1 ज्जादिम्‌ | 
पश्यामि । विश्वेखर । विर्खह्प्‌ ॥ १६ ॥ 


( पदाथः ) है एवं विश्वके इर ! ह स विशवह्प | अनेक ह बाहं उद्र मख 


अ जनप तथा सन अनत दे रप जिपके रेते तमार म अर्जुन देसंताहू । 
८ लर जवकूमी चन देखताहू तथा सव्वक्ूमी नह देखताह्ू तथा मदिकूमी 
नह देखताहू ॥ १६ ॥ 

भार ठी°-हे सवेविश्वका इश्वर ! तथा 


| सवेविशह्प भरीमगवन्‌ ! अनेक 
ह ब (जमिपे अनेक है उद्र जिप्तविे तथा 


अनेक हँ मुख भिप्तविपे तथा 


(७१६) श्रीमद्धगदद्रीता- [ भप्याय- 


= = अ 


अनेक हँ नेत्र जिष्ठविषे पे तुम्हारे विश्वकप मै अजन इप्न दिव्यचनकति 
देखता हूं । था चवे अनैत दँ रूप्‌ जिते एसे तुम्हार मर देषा । 
तथ तुम्हारे अवसान अंतकरनी मै देखता नदह । तथा तुम्हारे मध्यमी 
मे देखता नहीं । तथा तुम्हारे आदिक्रमी भँ देखता नष्टं । काहि जो पदा 
देशकरिके अथवा काठक प्रिच्छिच्न होवैहै नित्त पदार्थकाह्म जहि मध्व अव 
होरे! ओर आप तौ स्ैदेशविप तथा स्क्टविमे वियमान हे कौं 
आपका सो आदि मध्य अत समता नदीं । इहां ( ह विशषेश्वर ! हे विश्वरप ! ) 
यह जो दो सबोधन मगवानुकरे अनने कथन करे ह सो ति्तकाठविपे अतिपन्न 
सतँ कथन करे ॥ ३६ ॥ 

अब अजन तिरी विश्वह भगवान अन्यप्रकासतँ अनेक विशेष्णोकरि 
युक्त कथन करै है- 

दिरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरारि सक्तो दीप्ति 

मंत्‌ ॥ परयामि लां दुर्निरीक्षं सम॑ताद्ीप्रानरकंडः 

तिमप्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 


( पदच्छेदः ) किरीटिनम्‌ । गंदिनम्‌। चंक्रिणम्‌ । च) तजेरारिप्‌ 
सधतः। दीर्तितम्‌  परश्यमि । त्म्‌ । दुतिरीक्षम्‌ । समंतात्‌ । दीप्तान- 
खाकुदयुतिम्‌ । अप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 

( पदार्थैः ) टे भगवन्‌ ! किरीच्कु पारंणक्रसणहारे तथा गदां पारणकरणेहरं 
तथा च॑क्र धारणकरणेहारे र्था तेजका समहरूष त्था सवे ओ वकाणमान्‌ 
तथा देसिकं अशक्य तथा प्रकशिमान अगि सु्य॑के प्रभाक स्याद परनावार तथा 
भ्य ठेते त्रे मे अर्जुन कैमरे देता ॥ १४ ॥ 

मा० टी है भगवन्‌ ! क्रमा है सो आपका विश्वरूप मस्तक उपारे 
मकुरकू धारण करणेहारा है । तथा दस्तोविपे गदा धारण क्णेदारा दे । वर्णा 
चक्रं धारण करणेहारा ह 1 तथा सरवभोसं प्रकाशमान ह । तथा प्व तका 
समूहह्म दै । उमकारणतैही इु्निरीक् दे अर्थात इम दिव्यचक्ुने विना दबणेकू 
अशक्य ह । उदां ( दुर्निरीक्ष्यम्‌ ) इमपरकतार्का जो भृढश्टोकविष पाठ ह्व 

तौ दुःख यह्‌ भन्द्‌ निमेधका वाचक जानणा अर्थात्‌ सौ भगा सवर्प नही 


` एकादश ] भाषारीकषसहिता 1 (७७) 


देह्पाजाये ६ । गुनः कैसा दै सो विश्वरूप, अव्यत दीतिमान्‌ जो अभि सूं ई तिन 
अ्निसयैदोनोके भमाकी न्या दै भमा जिसकी । तथा अममेय है अर्थात्‌ इतका 
य्‌ खवह्प रै यमकार नि्यकरणेक अशक्य दै । एते स्वरूप पारण करणेहार 
तुगहारषुं समै ओसतै भ अजन इष दिव्यचक्षुकरकै देखताहू । ययपि (दुर्निरी- 
यम्‌ ) इत वचनककि अननै ता विश्वरूपे दशना निपेध कथन कन्पाया | 
ओर (पश्यामि ) इस वचनकर्कैः ता विश्वहूपका दशेन कथन कम्याद । यात 
पू उत्तर वचनका विरोध पराप्त हैर तथापि अभिकारीके भदत ते दीनो वचन 
सभक । तहा दिव्यचकषते रहित पुर्षक्‌ं तौ सो विष्वरूप देखणेकू अशक्य टै । 
ओर दिव्यचक्चयाठे पुरुषद सो विष्वरूप्‌ देखणेकू शक्य है ॥ १७ ॥ 

हे भगवन्‌ ! बुद्धिमान्‌ परुषोकरिकेभी तकंना करणेकू अशक्य रषा जौ 
तुम्हारा निरतिशय रेषे है ता रेष्पयेके दशैनतैं म अङ्गेन आप परमेशरङ्‌ दसप्रका- 
रका मानताहू । इस वात्तोकू अजुन कथन करै है- 


समकर परमं वेदिक्षव्यं वमस्य विदशवस्य परं निधा 


नम्‌ ॥ तमम्ययः शाश्वतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं 
परुषी मतोमे ॥ १८१ 


( पदच्छेदः ) त्वम्‌ । अकरम्‌ । परमम्‌ । वेदिरतम्यम्‌ । त्वम्‌ \ 
य॒ 1 विश्वस्य । परम्‌ । निधानम्‌ । त्वम्‌ । अव्ययः । शौश्वत- 
धमगोपता । सनातनः । तम्‌ । पुरषः । मतैः । मे" ॥ ३८ ॥ 


(पदार्थः ) भगवन्‌ ! आही पम अक्षर हो तथा आपही जार्यमे योय 
हो तथा आपह इं जगत्का परम आश्रय हो तथौ आपही अव्यय हो तथा 
म € + क ४१. [१ १८९ क = 
अनादि पके पराठ्दो तथा ओपी सनीतन पमासा पृषष हमारे 
सभ॑त हो ॥ ३८ ॥ 


भा" टी>-द भगवन्‌ ! ( पत्र तदक्षर, गागं ) इत्यादिक शतिनं अक्षर 
रूपकरके प्रतिपादन कव्या तथा 


( अ्यक्तादुरपः परः ) इत्यादिक शति 
[क । ध 
सर्त परह्पकारिकं भतिपाद्न कव्याहुभआ जो निरणनहा है सो नगण बहरी 
आप्री दो ध मिश्षकारणत भि निगुण वहमह्पम हो इसकारणतै आही 
उथयजनान सदावशास्के भवणादिकोकरिके जानगेयोग्य ज्ञो । तथा आपह इष 


(७१८ ) श्रीभद्धगवद्रीता- [ स्याय्‌- 


वेजगतक्ा परम आश्रय हो अथोत्‌ इत्र सवै कलिपितप्रचका अधिष्ठानहप हे । 
इसी कारणरतेही आपं अव्यय हौ अर्थात्‌ नित्य हये । तथा निय केवक्रक्ि 
भतिषादित णतं शाश्चतरूष जो वर्णाश्रमा धमं हेता धर्मक्ेमी आही पार 
न करणेहारे हो । अथवा ( शाश्वत धर्मगोप्ता ) यह दो पद्‌ जानणे । तहं 
शाभ्वत यह्‌ पद तौ श्रीमगवानकरा संबोधन है अर्थात्‌ हे शाश्वत ! हे निदह्म ! 
दपपक्षविषे अध्ययः इस पदका विनारातें रहित यह्‌ अथं कृरणा 1 इसी कारणों 
ही जो सनातन परमात्मादेवूप परुष है सो प्रमासुरपभी भाप्कृही मे 
सानताहू ॥ ३८ ॥ | 
किच- 
अन्टिमध्यातमनंतवीयमनंतवाहं शरिमू्यनेत्‌ ॥ 
पुरयामि तां दीप्रहुताशषक्रं स्वतेजसा विश्वमिदं 
त्तम्‌ ॥ १९॥ 


( पदच्छेदः ) अनादिभध्यांतम्‌ । अनंतंवीय॑म्‌ । अंनंतवाहुम्‌ । 
शगिरयनेचम्‌ । पश्यामि । ताम्‌ । दीत्हुताशकक्रम्‌ । स्वतेजसा । 
विश्वम्‌ । ईदम्‌ \ तेपंतम्‌ ॥ १९॥ 

( पदार्थः ) है भगवन्‌ ! उत्ति स्थिति नाशते रहित तथा अनेत है प्रभाव 
जिप्तका तथा अनत दै बाहु जिसकी तथा चमा सूये हने जिप्के तथा 
भरज्खलित अग्नि है युखौविषे जिक्षके तथा आपणे तेजकरिके ईत्त सवविधकू 
तपयिमानकणेदारा रेषे लापफे स्वरूपं म अजुन देखताहू ॥ १९ ॥ 

भा° टी ०-है भगवन्‌ ! पुनः सो आपका विश्वह्ष कैषा दै उयर्तिभी 
रहित है । तथा स्पितितैभी रहित दै। तथा बरिनाशरतेमी रहित रै । तथा 

परिमित है वीय क्या भ्रमाव जिसका तथा अर्नव रह वहु जिपतकी । इद 
( अर्नतवाहम्‌ ) यह शब्द खादिकं सवे अवयवाकी अनतताका सछक्षण 
तथा चंद्रमा सृप यह दोन ह नेच जिप्के। तथा भज्यत अग्नि द मव 
जिका । अथवा भरजरिवि अयि है युखौषिषे जिते । तथा आपणे तंजक्र्ि 
इष सुवै जगत तपायमान करणेहारा है । रेमे तम्दारे इह विध्व्पद्रू म अर्युन 
दम {व्यच कारिक देखताहू ॥ १९ ॥ 


भाषाटैकासदिता । ( ७१९) 
एकादश ] 


अब्‌ अङ्गुन ति मगवानुङ विष्वरपकी थव ्यपकताकु कथन्‌ कर ह~ 
दावाएथिन्योरिदमेतरं दि व्यातं खयन दिशश्च 


सवः ॥ दद्रादतं स्पषुग्रंके्द लोकव प्रयत 
महातमन्‌ ॥ २० ॥ 


( पदच्छेदः ) यार्ाप्थिन्योः । इदम्‌ । अतरम्‌ दि । व्युपिम्‌ ! 
तया एवेनं 1 दिः 1 चे । सेवः 1 दष्ट । अतम । द । 
इमम्‌ 1 पैव । ददम्‌ । रोकर्थयम्‌ । भव्ययितम्‌ । मंदात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


(पदाः ) ह पसन्‌ तैः एकंने दी, स्वगपृथिवीके मध्यम्‌ धह अतरिक्ष 
८ ष, १०८ १ है > १2३ १६ 4 32६ ५. =>, ७ ५ 
वति कम्य तेथा सवं दि व्याकर है कुमारे सत जत < सद देखि के 
तीन "छोक भैलयतभययुक्त इद ॥ २० ॥ 


भा० टी०-हे महात्मन्‌ ! अयत्‌ हं साधुपरुषोंदू अमयकी शपि करणेहारा 


विश्वह भगवन्‌ ! स्वगे पृथिवी इन दोनोके मध्पविषे स्थित जो यह अंतरिक्ष 
रक है सो अंतरिक्ष तै एकपसेष्व्लेरी व्याप कस्या है ! तथा पूरैपथिमादिकं सवे 
दिशाभी रै कि्वरपने दी व्याप करै । इहं अतारिक्षका तथा दिशावांका प्रहण 
स्यावरेगमहप सैदिश्वका उपठक्षण है । अथात्‌ य स्थावरज॑गमप सव 
देश तै विशवहष पसे्वसरी व्याप्त कप्या है । ओर जो वस्तु जिसने व्याप्त करी- 
ता सो वतु तिका स्वरूपदी देवैर । जसे ृत्तिकानं व्या करहु वटशरावादि- 
यः काथं मृतिकास्वरपरी देवै रँ तैसे तँ परेष्व व्याप कम्याहुभा यह सवेविशव 
म्हायाही स्वरुप है अथौत्‌ सवै विषवरप तू ही ई । तहा शरृति-{ वहवेदं सम्‌ ) 
अथे यह्‌-पह्‌ सै जगत्‌ वहह्पही है इति । दे भगवन्‌ । तुम्हारे इतर विशवरूपक्‌ 
देखि तीन छोक मयकि अस्यत व्याक प्रात होतेभये द । अच ता विभ्वरूपके 
द्शनविपे भयको हेतुता द करणेवासते ता विश्वरूपे हेतुमित दो विशेषणोक्‌ 
अजैन रथन करै दै ( जतम्‌ उम्‌ इति ) हे भगवन्‌ ! केसा दै सो तुम्हारा 
विशवस्प-अदत द अ्थीत्‌ आपणे दर्शनते अस्यत विस्मयकी प्रात्नि करणेष्रा 
2 । पुनः कता है सो स्प-उप है अर्थात्‌ महाय तेजसी होगे अव्यत दुःख- 


किं जान्पाजदे है । यति हे भगदन्‌ ! अवी दष आपके दिश्वरूपकु अंतर्धान 
ङ्रो | २० ॥ 


१ 


६७२०) श्रीमदरगवद्भीता- [ भव्याय 


अब्‌ भ प्रमेश्वरही सवं पृथिवीकरे मारका संहार करणेहास ह । यामां 
आपणेविषे सवै पृथिवीके भारक सेहाफस्तापणेकं भमर करणेहारे मगवान्छं 


देखिकरै सो अजैन करै है- 

अमी हि ता सुरसंवा विंतिकेचिद्धीताः प्रांजलयो 

श्ृणात प तत्वा महब्रश्चदस्घाः साचा 

स्वता वुष्कृलमः ) २१॥ 

( पदच्छेदः ) अर्म हि त्वा) सुरसंवाः 1 विशंति केकि) 
भीतौ: } ब्रर्जलयः" गरणंति ! सवस्ति । दीति । जका 1 मैदषिसिद् 
संघाः 1 स्तुवंति । त्वाम्‌ । स्तुतिभिः । पुष्कलः ॥ २३ ॥ 

( पदार्थः ) है भगवन्‌ | यह्‌ देवतार्वके समूह दम्दारे पवि हि परेश कौर 
तथा के इक पुरुष भमयक प्रहर दोनां हीथंकू जोञ्कि सति करं हतथा 
मंहाक्रपि मिद पुश्च ईत जगत्का सस्ति होवौ इत प्रकारका वचन कटि त 
पैरमेष्वरकी परिर्णं अथैके बोधक वंचर्नोकरि सति करदं ॥ २३ ॥ 

भा री -ह भगवच्‌ ! पृथिवीकरे भारके उतारणेवासतें मनुम्यश्टपकारक अव- 
दारुं पाए तथा दुटजनेकं विनाश करणेवाप्ते युक्‌ कसहृए जे यह वु ज- 


दित्य एत्यादिक देवतावोके समूह्‌ दै ते सव देवगण तुम्हारेविषेदी पवेश करते दए दम 
- रेदं देखणे् आवें ह । इहां ( ता अषुरतवाः ) या प्रकारका पदच्छेदकषिं 


अ अ श 


वृचनका यह्‌ दृ्राभी अर्थं करणा-अष्ुरका अंशहप हेवं असुररप जे यट 
दु्योधनादिक दे जे दुयोधनादिहप अघ्ुरगण इतत परथिवीविपे भास्तह्पदं प 
दुयोधनादिकि अषुरसण दु अदकः मेसणाक्रशहुए आपणे मरणवापते तुम्हा 
विवे पेश कंद । जपे पत अपने मरणवासतै अभिविषे परेश कैर । त्था 
दोना तेनावोके मध्यविपे केक पुरुष भीतद्र अर्थाद्‌ भागभेविषे भी अपरम 
हए आपे दोना हाथ जोञ्कि दुखेही तम्दारी स्वति कहं । इसधकासं महन्‌ 
युद्धके पराप्हृण उत्तादिकोके निमित्तोकुं दोखिक् इस सवविशवका त्वस्ति द्वः 
अर्थात्‌ रक्षण दीवो, इप्तभकारके वचनाद कदिकं नारदादिक स्वै भदक तर्था 
कपिरादिक सर्वं सिद युद्धके देसगेवासते वहां आवेहृर्‌ सवं विश्वके विनात्र 
निप्रचकरणे वसत परिपूर्णं अर्थके वौधरक तथा गुर्णकिी उकष्ताक्‌ तरतिषदिि 


कृएणेहारे एमे वचनीक रिकं अपि पपमेश्वरकी स्तुनिकू करट ॥ २३ ॥ 


एकादश ] भाषाटीकासखहिता \ ( ७२१) 


किंच- र 

शदरदि्या वसवो ये च साध्या विश्ेऽश्विनी मर्तः 

शरोप्मपाश्च ॥ गेधवैयक्षासुरसिदसंघा वीक्षन्ते लां 

विस्मितश्च सव ॥ र९॥ |, 

( पदच्छेदः) रुद्रादित्याः । व॑सवः । ये। की सौध्याः । विश्व 
अर्धिनो । मरतः । च उष्मधौः । चै । गंधवयक्षास्रसिद्यसवाः । 
वीक्षते" । काम्‌ । विस्मितः । चै । एव । सैव ॥ २२॥ 

( पदाथः ) हे भगवन्‌ ! जे रुद्र आदित्य है तथा कसं ह तथा साध्य द 
तथा विर्व है तथा अँधिनीकुमार है तथा भैरुत्‌ है तथा उष्मपौं ह तथा 
मष क्ष अपुर सिके समूह है ते सवं "दी तुभदीरकं देसते कैथा विस्म 
प्राप्त ह है ॥ २२॥ 

भाग री ० भगवन्‌ ! शुद्र है नाम जिनका एसा जो देवतावोका समूह 
है। तथा आदित्य है नाम जिनका रेरा जो देवतावौका समूह है । तथा वसु 
हनाम जिनका रेषा जो देकता्ोका समूह है ! तथा साध्य है नाम जिनका एसा 
जो देवतावौका समूह्‌ है । तथा विश्व है नाम निनोका रेसा जो देवतावोंका समूह 
है) तथा दोनो अशिनीकुमार जो है तथा सरत है नाम जि्नोका एसे जे उनचा 
देवताविशेप ह । तथा ऊष्मपा है नाम्‌ जिनोका एता जो पितरोका समूह जे 
पितर ( ऊप्मभागा हि पितरः ) इस श्रृतिषिपे उष्मपा नामका कथन करे 
तथा भेधरवेकरि जो समूह्‌ ई । तथा वक्षे जो स दँ । तथा अरोक जो समू 
ह । तथा सिददकि जो समूह दे । यह पषैऽकत सही तँ विश्वह्पवाछे परमेश्व 
देखते । ति अदतरूपके दशेनते अनेतर ते सही विस्मयक्‌ भाप हेव ई॥२२॥ 

तहं पूवे षवे श्टोकषिपे ( ठोकत्ये भव्यथितं महातमन्‌ ) इस वचनकिं 
ता िवर्पके दशने तीन ठोकोकू मयकी प्राति कथन करीथी । अव तिस पू 
उक्त जका उपतुद्ार करट | । 

रूपं महत्ते वहुवक्रन् महावाहो वहुबाटस्पादम्‌ ॥ 


वदरं बहदं शरकराङ दृष्ठ लोकाः प्रन्यथितास्तथा- 
हम्‌ ॥ २२॥ 
४६ , 


(७२२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय. 


( पदच्छेदः ) रूपम्‌ । महत्‌ । तेः । वहुवक्रनेवम्‌ । महावाहो ! 
हुरुपादम्‌ । बहूदरम्‌ । बहृदधरकराटम्‌ । दा 1 लोश्चः। 
प्रव्यथिताः । त॑था । अम्‌ ॥ २३॥ 
( पदाथः ) हे महाबाहूवाठे भगवन्‌ ! अत्यंत महान्‌ तथा वहत ह मूख नेत 
जिप्तविषं तथा वहतं ह बाह उर पाद्‌ जिप्तविपे तथा बहूव हँ उद्र जिष्तविपे तथा 
वहत दधवेकरिके अतिभयानक रसे तुम्हरि ईस विष्वह्पक्‌ देसि सवमाणी तथा 


१२.९६ 


मे अजन व्याक प्राप होते भये ॥ २३ ॥ 
भा० दी ०-हे महान्‌ मुजावाठे विष्वूष मगवन्‌ ! तुम्हारे इस्त अदधत विधरपतर 


देखिके सव भराणी भयकारके अतिव्यथाकू मातत होतेभ्ेँ । तथा मे अजुनभीता 
ह्पक्‌ देखिके भयकारके अतिव्यथाक्‌ भातत हाताभयाहं । केप्ता है सो तम्हारा विश्व- 
खप--प्रहत्‌ है अथात्‌ अव्ये महत्‌ परिमाणवाढा है । पुनः कैसा है सो तुम्हारा स्ष- 
वहत हैँ मुख जिक्षपिपे तथा बहुत ह नेच जिष्तविषे तथा वृत हँ भुजा ज्तविपे तथा 
बहुत हँ ऊरु जिस्रविपे तथा वहत दै पाद जि्षविपे तथा वहत है उद्र जि्तविषं 
तथा जो हप वहत दंशा्वौकारके अत्यंत भयानक है एषे आपके स्के देखणे 
मारतेही हमारे सहित स्वे प्राणी भयकारक पीडित हातेभये हं ॥ २३ ॥ 

अव अञ्जैन ता परमेश्वरे विश्वपविषे क्षोमायमानपणा सपक निरः 
पण क्र टै 

नभःस्प्ररा दप्तमनक्वण व्यात्तानन दप्रविरारखन 

व्‌॥ दृद्व हि वां प्रव्यथितांतरात्मा श्रतिन विदामि 

दामं च विष्णो ॥ २७ ॥ 
छेदः ) नभःस्पृशम्‌ । दीप्तम्‌ । अनिकवर्णम्‌ । व्यात्ताननम्‌ । 
 दी्विराटनेघम्‌ ष्ठा) हि । खाम्‌ | प्रन्यधितांतरात्मा । ध्रतिम्‌। 
ज । विद्मि । शमम्‌ । च| विष्णो ॥ २४॥ 

(पदार्थः) हे विप्णमगवन्‌ ! सपण आक{शविषे व्यपिकि तथा आस्यत्‌ 
प्रज्यस्िति तथा अनेकं ह वण जिप्तविपे वथा विस्फारित ह मव सिप्तविप्‌ वथा 
परञवछिति विशाट टँ नेच जिह्ठविपे एम तुम्दरिष देखक दी व्यथ प्रापि दुजाह मन 
जिनका ठेमा सँ अजुन वेर्वकू' वधा मदु नह परति दतर ॥ २४ ॥ 


एकाद भाषाटीकासहिता । (७२३) 


भा० टी -हे विष्णु ! अत्‌ हे सै्व्यापक भगवन्‌ ! म अर्जन तमहा 
देखि भयकरिफै केव व्यथामाजकूही नही भातत भयाहू कतु भयकरं जलत 
व्यथा भाप हा है अतसा क्या मन जिका रेस भै अजन षडर रंसि 
करकी श्रतिकुमी नहीं भाप होताहू। अथोत्‌ देददरिषादिकि सथातकं ध्रारण कर 
गेका सम्य येयेकमी नही प्रात हेताहूं । तथा मनकी स्थिरतारप शमकूमी 
नहीं प्राप होताहू । कैषा ३ सो आपका सरूपः इस सपण आकाशरूप अतार- 
क्ररोकदिपे व्याप्त दोहरद्याह! अथवा आकाशकी न्या सर्वपदाथकृ सश कार्य्या 
है । पनः कैसा रै सो आपका स्वरूप, दीप्त है अथोत्‌ महान्‌ अथिकरी न्थाई 
अप्येत भञ्धरिति दै । पनः कैसा है सो स्वरूप, अनेक वणं है अर्थात्‌ भयकी भाति 
करणेहारे अनेक रूपका युक्तं रे । पुनः कैषा है सो स्वरूप, विस्फारित हूए ह 
मुव जिप्तविपे अथौत्‌ फटे ह मुख जिप्तविषे। पुनः केषा है सो सरूप, सूयमडर- 
की न्याई प्रखह्ति तथा विशार हैँ नेत्र जिविषे एसे आपके स्वर्पक्‌ देविकार- 
केटी भयकारिके व्यथा भाप हुभारै मन जिसका एसा मँ अर्जन पतिक तथा 
शमक्‌ प्रात होता नहीं । इहां (है षिष्णो ) इस ॒सेबोधनकारिके अजनने विश्व- 
र्य भगवानूकी व्यापकता कथन्‌ करी । ताकारकं यह्‌ अथं वोधन कम्पा 1 
निहकारणतें आप विश्वरूप सवे व्यापक हो तिस्र कारणत तुम्हारे कारकै युक्त 
भयानक देशकः परित्याग करि मँ अजुन अन्यत्र जाणेविषे समर्थं नहह । यात 
यह भयानक विश्वह आपने अंतधान कस्या चाहि ॥ २९४ ॥ 


अव इतं पृषरक्त अथी पुनः दूर भकासते कथन कसताहुमा अर्जुन भीम 
गवानूके परसन्ताकी प्राना कर है । 


दए्रकरालामि च ते युखानि टव काटानटसननिमाः 
नि॥ दिशोन जनेन टमे च शम॑ प्रसीद देवेरा 
जगिवास ॥ २५॥ 


( पद्च्छदः) दत्‌ करकानि ) चं ते") अर्तं | 

मुखानि । रंश) एवं | 

लनटसत्निभानि । दिशः । न । श्नाने । अ । ल्मे । च । सरम 
गताद्‌ । दवद । जंगतिवाप्त ॥ २५ ॥ 


(७२२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ मध्याय. 


( पदच्छेदः ) सुपुम्‌ । महत्‌ । ते । वहुवंकरनेत्म्‌ । महाब । 
पह्बहुरुपादम्‌ । बहूद्रम्‌ । बह्दंकराटम्‌ । दृष्टा । लोग्नः। 
प्रम्यधिताः । तथा । अहम्‌ ॥ २३ ॥ 

( पदाथः ) हे महाबाहूवाठे भगवन्‌ ! अव्यत महान्‌ तथा बूत है मूख ने 
जिप्तविपे तथा वहतं हँ बाह उरु पराद्‌ जिक्षविपे तथा बहुत हैँ उदर जिकिपे तथा 
बहत दंावकरिके अतिभयानक रेते तुम्हरे ईस विथहपकुं देखते ैवाणी तथा 
मे अजैन व्थथाकूं प्राप्त होते मये ॥ २३ ॥ 

भा० टी-हे महान्‌ मुजावाठे विश्वरूप भगवन्‌ ! तुम्हारे इस्त अदधत विषवह्पकं 
देखिके सष प्राणी भयकाे अतिव्यथाक प्रात होतेमयेहँ । तथा में अज्ुनभीता 
हप देखिकरै भयकारके अतिव्यथाक भातत होतामयाह । कत्ता है सो तुम्हारा विश- 
रूप--महत्‌ है अथात्‌ भ्येत महत्‌ परिमाणवाटा है । पनः के्ा है सो तुम्हारा सूम- 
बहुत दै मुख जिप्तविपे तथा वहत हँ नेच जिष्तविपे तथा वहत हैँ भुजा जिंसविपे तथा 
बहुत दँ ऊरु जिस्तविषे तथा वृत हँ पाद जिक्तविपे तथा वहत है उद्र जि 
तथा जो शय वहत दंवोक रके अव्यत भयानक है देते आपके रुपके देसे 
माही हमारे सहित सर्व पराणी भयकारक पीडित होतेभये दँ ॥ २३ ॥ 

अव अजुन ता परमेश्वरे वि्वहपविषे क्षोमायमानपणा स्पष्टकरे निः 
पृण करं है पवार 

नमस्परां दीप्तमनेकवणं व्यात्ताननं दीप्तविराटने 

वम्‌॥ दश्च हि तां प्रयथितांतरात्मा ध्रतिन षिदामि 

शमं च विष्णो ॥ २९॥ 

( पदच्छेदः ) नभःस्पृशम्‌ । दीप्तम्‌ । अनिकवणैम्‌ । व्यात्ताननम्‌ । 

_ दीविशालने्रम्‌ | रद्वा । हि । तवाम्‌ । भ्न्यथितांतरात्मा । ध्रतिम्‌। ` 
न । विद्रीमि । शमम्‌ । च । विष्णो ॥ २8 ॥ 

( पदार्थः ) हे विष्णभगवैन्‌ ! संपूण आकाशविपे व्यक तथा ˆ अव्यत 
भज्वछ्िति तथा अनेक ह वणं जिस्विपे तर्था विस्फारित है मुख भिसविषे त्था 
अञ्चित विशार है नेव जिमिे रे पमार देखे ही भयां भाप हजाहे मन 
जिस्तका रेता मँ अजुन धैरयकू' वथा शमह्‌ नही प्रीत होताहू ॥ २४ ॥ 


एकादशा ] भाषादीकासदिता । (७२३) 


मा टी०-रे विष्णु ! अथौ हे सवैजवयापकं भगव । म असन्‌ तमार 
देखे मयका केवर व्यथामातकृही नही भाष भवा < भा १ 
वयथादू भाप हुभा है अंतरात्मा क्या मन निका रता मै असन तुम्हा देखि- 
कर्कि धृतिकुमी नहीं भाष होता । अर्थात्‌ देहद्रियादिक सेषातके भरण कर 
तका साम्यहष ेवकुमी नहीं भाप होताहूं । तथा मनक स्थिरताहप शमकृमी 
नहीं प्रप्र होता । केसा है सो अप्का स्वरूप) इत पूणं म्‌काशरप्‌ अतारि 
श्लोक व्याप दोदर । अथवा जाकाशकी नार सवपदाथ द्‌ स । करिया 
ह । पुनः कैसा दै सो आपका खहप) दीप्र है _अथोत्‌ महच्‌ अभिक न्या 
अतयत्‌ भज्यत र 1 पुनः कैसा है सो स्वरूप) अनेकं वर्णं है अर्थात्‌ भयकी भरापि 
करणारे अनेक रूपोकारक युक्त ह \ पुनः कैषा दै सो स्वरूप, विस्फारित दए ह 
मुव जि्विपे अथी फलिहुए ह स जिविषे। पुनः कैषा है सो स्वरूपः सूमैमडर- 
की न्या पज्वलित तथा शार द नेज जिपतविषे रेते आपके स्वरपकूं देखिकार- 
केही मयकि व्यथा पात दभा मन जिसका दसा भै अजैन धृतिकू्‌ तथा 
शमक प्रात टोता नदीं । इहं (है दिष्णो ) इस सेवोधनकरकि अजैनने विष- 
हष भगवान्‌ व्यापकता कथन करी 1 ताकारिके यह अर्थं वोधन कपा \ 
निकारणतै आप विषहप सरैच व्यापक हो तिप कारणत तुम्हारे करै युक्त 
भयानक देशदू परित्याग ककि पै अजन अन्यत्र जणेविषे समथ हीह । याते 
यह भयानक विश्वरूप आपन अतपरोन कन्या चाद्ये ॥ २४ ॥ 


भव इत पवैरक्त अर्थकूही पुनः दृप्त भकारे कथन करताहआ अजुन भरीम- 
गानु प्रसन्नताकी प्राना करे है । 


दष्रकरालानि च ते गुखानि द्षव कालानलृसन्निमाः 
नि॥ दिशोन जनेन ल्मे च शमं प्रसीद देवेश 
जगमन्नवाप्त्‌ ॥ २५॥ 


( पदच्छेदः ) दृदरकराछनि । चं) ते । बुर्खानि । हा! एं 

करि खुखनि । हंडा एवं । 
ालानरपत्निभानि । दिशः । नं । जने । नँ 1 ठम । चै) म । 
भद । देवेशं । जंगत्निवात ॥ २५ ॥ 


(७२४) श्रोमद्धगवद्रीता- [ अव्याव- 


( पदाथः ) हे भगवन्‌ ! द॑रवोकरि भयेकर तथा परैटय अक्के तुल्य तुहा 
सखोकू दिका दी गे अभुन दिशीरवोकूमी नेरौ जनता वैया दुखकूमी नक्ष 
प्रतदोताहू । याति ह देवेशं ! हे जगन्निवास हमारे उपरि पपरन हेवौ ॥ २५॥ 


अ अ. 


मा० टी ०-हे मगवन्‌ दृष्टवोकि अव्यत विकराल हणे भयकी परत्ि 
करणहारे तथा प्रखयकाठके अयिके तुल्य पे ज आपके मुख दै तिन आके मलो- 
विपे यथपिर्य अजुन प्राप्त हुम नहीं तथापि तिन आकरे मुखो केवर देसिकं 
ही भयकर वशत पृ अजुन पूवं अपर्‌ इत्यादिक भेदकारि दिशावोकूभी,जानता नही । 
दसी कारणतेही मं अजुन तुम्हारे दशनहृएभी सुखकर भाप्होता नहीं । यात है देवेश ' 
हे जगचिवाप्त } आप हमारे ऊपारं भरसन्न होवौ । जिप्तकारफ मयत रहित 
म अजैन तुम्हारे दशंनजन्य सुखकूं प्रात हॐ । तहां अन्य किकी नहीं अवेक्षा 
कारके जो आपेही भरकाशमान हवे ताका नाम देवेश है) ओर आपणी समीपता 
मारते जो सवक चेश करवै ताकानामदशरै। नो देव हव सर्दी श्ण दै 
ताका नाम देवेश है अथोत्‌ खप्रकाशरूप स्वके परेरकका नाम देवेश है। अथवा 
दुंदादिक स्वदेवतावोंका जो हश हवै ताका नाम देवेश है ओर इ सर्वन- 
गत्रका जो निवास हवै अर्थात्‌ अधिष्ठान दवै तारा नाम जगन्निवास दै ॥२५॥ 
† पव इस एकादशअध्यायके सप्तमश्टोकविषे ( मम देहे गुडाकेश यचा- 
न्य॒द्रषुमिच्छसि ) इस वचनकारके श्रीभगवाचूनं अज्ञनकरे परति यह्‌ वातत कथन 
कृरीथी 1 सवेदा हमारे जयकूं तथा दुयोधनादिकिके पराजयक्‌ देखणाही तुम्हार 
दृष्ट दै । तिप्त जयपराजयकुभी तू इस मारे देहविपेही देख इति । अन्‌ ति्‌ 
आपणे जयकू तथा दुर्योधनादिकके पराजयक्रुभी मे देखताहू इस अथक अर्जुन 
धच श्टोकाकारके कथन कर ते र 
अमी चलां ध्रतरा्स्य एवाः सर्वे सहवावनिपा 
लसंघेः ॥ भीष्मो द्रोणः स॒तपएत्रस्तथासौ सहास्मदी 
रपि योधय॒ख्येः ॥ २६॥ वक्राणि ते त्वरमाणा 
विशंति द॑शकराटानि मयानकानि ॥ केचिद 
ग्रा दशनातरेषु सटृरयते चरणतस्तमागेः ॥ २८ ॥ 
( पदच्छेदः ) अभी । च॑ । त्वम्‌ । धतराध्रस्य । जाः । सेवे । संह! 
ठव ! अंवनिपालसंवेः । भीष्मः । द्रोणैः । सूरतपुजः । त्थी । असो 


ई ९९ 
एका<्रा ] भाषाटीकासदहिता । (७२५ ) 


2 ‰ ^~ १३ 
सह । ्स्मदीयेः । अपि । योध्स्यैः 1 वर्णि\ ते, । 
सेरमाणाः। विशंति" । दष्रकैरालनि । भयानकानि । केचित्‌ । 
विश्याः । द्नातरु । सर्दश्यंते । भणिते: । उततमागेः ॥ २६ ॥ २७॥ 

( पदाथः ) है भगवन्‌ ! वुनः यह धतराधकै दयोषृनादिक त्र सरव जाव 
समूह रहित ही अतयत शीधतावाठे हए तै पमश्वरविषे भवे करट तथा भी 
तथा दरम रथा ह शणं ये तीनां शरे से्धीूपैभी पुरस्योधावो संहित दुम्हारेविपे 
भवेश करे है । हे भगवन्‌] दैवो विकराल तथा अतिभयानक एते कुमहरे 
विपे यह दुर्योधनादिक सै शीघही भवेश करदे} तहां केके योधा 
णह शिर्ष विशिष्टटुए दातोकी मैध्यसंषियोविपे ठह ेरसणेमे 
अवं ह ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


मा री०-हे भगवन्‌ ! यह धृतरा्के दु्योधनादिक सै पुत्र शत्यराजात 
आदिक सवं॑राज्वसहितही अव्यत शीधरवातै परमेश्वरविषे प्रवेश करतेह । ३ 
भगवच्‌ ! केवर यह्‌ दुर्योधनादिकी दुमहारेकिषे भरवेश नहीं करते किंतु सवैठोकर्नि 
अनेयतारप कारकै संभावना कम्याहूजा जो यह्‌ भीष्म पिताह्‌ है तथा द्रोणाचाये 
है तथा सवैकारयिषे हमारा द्वेषी जो यह सूतपुत्र कणे है यह तीर्नाभी हमारे 
संवधीरूप धष्टुघ्रादिक यख्य योधार्वोसहित ते परमेश्वरविषे प्रवेश करे । अब 
तिस विश्वरूप भगवानूविपे तिन दुर्योधनादिकके भवेशका द्वार कथन कररहै- 
( वक्ाणि इति ) हे भगवस्‌ ] जे आपके युख देषटवोकरिकै अव्यत विकिराछ है 
याकारणतदही ते मुख अव्येत भयानक है । एसे आपके मुखोविषे ही यह इरयोधना- 
दिके सपे अस्यत शी्रताते प्रवेश करै । तिन प्रवेश करणेहारोविषिभी केक 
योषा तौ चृणभादकू पराह म॑त्तरकोकरि युक्त हए आपके दातोके मध्यरेपि- 
योषिपे लगेहुए हमने देखे । ओर किसी टीकाविपे तौ इन दोनों श्लोककि पर्दोकी 
(अमी धृतराष्स्य एवाः ता विशति मीप्पद्रोणादयः ते वक्राणि विशति) या 
भकासतं योजना कारक यड्‌ अर्थं कथन कम्पा -यृतरा्के अस्येत पापिष्ठ जे दुर्योध- 
नादिकः पूज इ ते दु्योधनादिकं पापिषट तौ तीनरोकदप शरीरे आप - 
पणेनदरदिपही वेश करदे अथोत्‌ ते दुर्योधनादिक आपणे पापकभेके अनुपरार 
त विन्ह्म मगवानके पायुस्यानविपे स्थित नरकौकूं ही भाप दोह । ओर यह 


(७२६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


भीष्मद्रोणादिक तौ आप परमेश्वरे भक्त दै यात यह भीष्माक्कितौ आष 
परमेश्वरे जिन मुखत अमि वासण देवता उन्न हुए हैँ तिन मुसोंविषेही प्श 
करें । इस पकार दुर्थोधनादिकोके तथ। भीप्मादिकौके गतिकी विटक्षणतकरे 
बोधन करणेवासते इसपरकासत पदौका अन्वय करणा युक्त है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
तहां पूवेश्ठोकविपे दुयोँधनादिक सर्वराजावोंका भगवानूके मुखोविषे परेश 
कथन क्म्या सो प्रवेश दो भकारका हेवेहै । एक प्रवेश तौ अवुद्धिपूषैक हरै 
दूसरा पवेश वुद्धिपुषेक दोवेहै। तहां न जानिके जो प्रवेश है ताक अवुद्धप्वक परेशं 
कट । ओर जानिके जो प्रवेश है तां वुद्धिपुवैक भरवेश करै । तहां भगवा 
सुखौ विषे तिन राजाके अवुूैक भवेशविये अजन द्ातकू कथन करै 
यथा नदीन्‌ वहवोड्वेगाः सयुदरमेवाभिष॒सा द्रवति ॥ 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशंति कक्वाण्यभितो 
ज्वरंति ॥ २८ ॥ 

( पदच्छेदः ) यथा । नदीनाम्‌ । बंहवः । अघुवेगीः । संघुद्रम्‌ । एव \ 
- अभिश्ुखाः । ईवंति । तेथा । तैव । अमी । नरलोकवीराः । विशंति 
वक्राणि । अमितः । जवति ॥ २८ ॥ 

( पदाथः ) है भगवन्‌ ! जैसे' नंदियोके वंहुत जके वेग सभुदरके अमिशसहूए 
समक दी पवेश क है तैसे" यहं मनुष्यरोकके वीर श्रे सवे भरँ पंकाशमा्‌ 
मलोक दी प्रवेश कैर ॥ २८ ॥ 

भा० दी °-हे भगवन्‌ ! जैसे अनेक मारमोविपे प्वृत्तहु्ं जे भीगेगायदनादिक 
नदियां हँ तिन नदिर्यौके जे बहत जके वेग हँ अर्थात्‌ जिन जलकिं जे वेगवाटे 
्रवाह है ते वहूतजरोके पाह सुत्रके अभिरुख हुए तिस्र समुद्रविपेही अबुद्िपूक 
प्रवेश कै । तेसे इस मनुष्योकविषे शूरवीर जे दुर्योधनादिकं रजे है ते यह 
दरयोधनादिकं राजे तँ परमेश्वरे सवै ओं भकाशमाने मुसोविमे अद्ुदिपूषक 
प्रवेश करं ह । तहां किंतनेक पुस्तकोविषे (अमितो जति ) इस वचनके स्थान- 
विपे ( मभमिविज्जछन्ति ) याप्रकारकाभी पाट होवै है इस प्रकारके पठ इभी 
सो पूवैउक्त अथी जानणा ॥ २८ ॥ 

अव श्रीविश्वरूप भगवान मुखौविषे तिन राजा्ोके बुदधिपर्वक प्रवेशविपे अजुन 
दशंतक्‌ कथन करेदै- , 


एकादश ] भाषादीकासदिता । (७२७ ) 


यथा प्रदीपं जवलनं पतंगा. विरति नाशाय सथः 

वेगाः 1 तथेव नाशाय विशंति रोकास्तवापि वक्रा) 

समद्वेगाः ॥ २९ ॥ „ 

( पदच्छेदः ) थथा । भरदीतम्‌ । ज्व॑कनम्‌ । पतंगाः .। विति । 
नाय । संमृद्वेगाः । तथा । एव । नौशाय । विशंति । लोकाः । 
तेव । अपि । वक्राणि । समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ । जेस पतेग अलयतवेगवांरे हए आपणे नाश॒वासते 
ज्वलित अंभिविपे रवेशकर ई तैसे" दी थह दुर्योधनादिक ` भी अस्थित वेगवाठे 
हए अओपणे नाशवाशते तमहारे खोविपे भ्वेशं करं द ॥ २९ ॥ 

भा० दी ०-हे भगवन्‌ ! जेस पतंग अस्यत वेगवे हए आपणे मरणवासते 
भज्यत अभिविपे बद्धपरवक पवेश केर ई तैसे यह दरयोधनादिक सवै राजभी अस्यत 
वेगवारे हूए आपणे म्रणवासते ते परमेश्वरे मुख विषेवुद्धिपवक पवेश कैद । २९॥ 

तह पै युद्धकी कामनाषाठे राजावोका भगवानूके मुखोविषे प्रवेशका भकार 
कथन कव्या अव तिभ भवेशकाटविषे श्रीभगवाचूके भरवृ्तिके प्रकारक तथा भग. 
वानूके दीपूप भरकाशके प्रवृकतिके भकारकू अजुन कदैदै- । 

रेणिदमे ग्रसमानः समंवाहछोकान्पमग्रान्वदनेञ्वेट- 
दधिः \ तेजोमिराप्रयं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः व्रतः 
पति विष्णो \ २० ॥ 
, ( पदच्छेदः ) ठेर । शरमानः । संम॑तात्‌ । लोकान्‌ । समधान्‌। 
वदनः । जवलद्भिः । तेजोभिः ` 1 आपूर्य । जगत्‌ । संमयम्‌ । भासः। 
तव । उग्रः । भृतधंति । विष्णो ॥ ३० ॥ | 
, (पदाथः ) ह विष्णुमगदन्‌ ! संपूण ठो अीसकसताहृजा तूं आपे 
¶यारुत्‌ अला कारक सवरत आस्वादन करता हे इत समभर जगुर भापणी 
रीति योकारिक सवं ओसते पूर्णकं याकरणे तमदौरी ते ष दी सेतौपक्‌ 
उतन्न कैर है ॥ ३० ॥ 
भलत तक अथात ह स व्यापक विरम भवन ! इकार 
तार मुखविपं भवेशकस्तहूएु जे दु्ोधनादिक सरव राजे हे तिन 


(७२८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ जव्याय- 


सर्वं राजावेक्‌ तु प्राप्त करताहुभा अर्थात्‌ तिन आपणे मुखोद्वारा आपणे उद्रविे 
भवेश करावताहूुमा तिन आपणे भज्यरित मुखोँकरिकि सभो आस्वादन कर 
अर्थात्‌ जसे यह्‌ मनुष्य कोई स्वादुवस्तुक्‌ भक्षण कसि आपणी जिहाकरि तार 
ओटादिककरू चट है तेते त पसेश्वरमी तिन दु्योभनादिक राजार्वक भक्षण 
करिकै आपणी जिदाकारकै ताङ्‌ ओशदिकोंकू चारै । क्या कारि आपणे दीपि- 
ह्¶ तेजोकरिके इसत समग्र जगत सवस पररयूणं कसि । हे भगवन्‌ ! जिष- 
कारणतं त्‌ आपणी दी्ियोकारि इस्‌ सर्वजगत सवं ओते परपणं करै तिप 
कारणत वे तुम्हारी अव्येत तीव दीनया प्रज्वदित अभिक न्याई सेतापृक्रं उच्च 
करट ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार तिन मगवानूी दीति्ौकरिके व्याकरठ हुमा अभरुन यह्‌ साक्षात 
परिपुणं भगवान्‌ हैँ यापरकासतै भगवा स्वहपका नहीं स्मरणकारेके भगवानूके 
प्रतिं करैं है 

आख्याहि मे को भवाचु्ररूपो नमोस्तु ते देववर 

प्रसीद ॥ विज्ञातमिच्छामि भवंतमायं न हि प्रजानामि 

तव प्रवृत्तम्‌ ॥ २१॥ 


( पदच्छेदः ) आख्याहि । मे' । कैः भवान्‌ । उगरहूपः 1 नमः । 
अस्तु । ते" । देववर । प्र॑सीद । विज्ञातम्‌ । ईच्छामि । भवतम्‌ । आयम्‌। 

। हि ` । प्रजानामि । तव । पपृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 

( पदार्थैः ) हे भगवन्‌ ! रेसे' उग्रह्पवाठे आं कन हो यह वातां हमारं 
ताह कथन कसे है संदेवतावकिे भेष्ठ ! तुम्हारे ताईं हमारा नमस्कार हवि 
आप भ्रून होवो म अर्जन सैवैके कारणदूप कृहारेदू जानणेकी इच्छा करताहू 
जिर्कारणतैं तुम्हरी चेक में नदीं जोनताद्र ॥ ३१ ॥ 

भा० दी०-उय रैक्या अव्यत करर रूप कया आकार जिका ताका 
नाम्‌ उप्रहप है अथवा प्रठयकारविपे तं जगता सहार केदारा जो रद है 
ताकानाम्‌ उग्र रै ता उरक रूपकी न्याई हे रूप क्या आकार जिनका ताकानाम्‌ 
उग्रह्ष दै। अथवा उपर है क्या सर्वलोको भपकी प्रापि करणहारा रस 
जिप्तका ताका नाम्‌ उयह्प है । अथवा उग्र दै क्या करर है हप स्या कर्मं जिततका 


एकादशा ] साषारीकासहिता । (७२९ ) 


ताका नाम उगरहप रै । रेते उयरूपवाटे आप कौन हो ! अथात्‌ भयकारक रद्रहो 
अथवा प्ररयकालकी अभनि हो अथवा महान्‌ मृष्यु हयो अथवा काटीतक दहो अथय 
परमपुरुष हो अथवा इन सर्वेति कोई अन्य हो । जो अवी आपका सवरप दै सो 
स्वप म अकनेनके ता आप रुषाकारके कयन करो} याकारणरतही म अजुनका 
अप सवजगते गुरुहप परसेश्वरफे ता नमस्कार दवे । दै सवदेवतावाविषे भष 
भगवन्‌ ! आप हमारे ऊषर प्रषाद्‌ करो अथोत्‌ शटूरताक्रा परित्याग क 
रसन होवौ। हि भगवन्‌ ! सर्वं जगत्‌का कारणरूप जो आप हो ति कारण आप्‌ 
परोश्वर अजुन विशेषरूपे जानगेकी इच्छा करताहूं । शंका-र अजुन ! 
परमेश्वरा स्वप तौ हमारी चेशे दशनतैदी जानणेक्‌ शक्य दै। यातं (को भवान्‌) 
-यहं तुम्हारा परश्च सेमवता नहीं । रेसी भगवाचूकी शंकाके हुए अजेन करैर 
(न हि भजानामि इति > हे भगदन्‌ ! जिर्तकारणतें म अजन आप्‌ परमेष्वरका 
सखा हुआभी आपकी वेष्ट प्रृत्तिक जानता नहीं इसकारणतं आपी 
आपका स्वरूप हमारे भति कथन करो ॥ ३१ ॥ 


(१९, 


दप॒भकार अजुनकरिके पार्था कस्या श्रीभगवान्‌ जो आपणा स्वरूप है 
-तथा जिन्त कायैके करणेषाप्तते आपणी भवृत्ति है यह सप वात्ता तीन श्टोक्छ 
कारिक अजनुनके परति कथन के - 
प्रीभगवाल्ुवाच । 


कारोस्मि लोकक्षयङृत्परदो टोकान्समाहर्तमिह 


प्रदत्तः ॥ ऋतूपि ला न भविष्यंति सर्वे येऽवस्थिताः 
प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥ 


( पदच्छदः) कालः । अस्मि । लोकक्षयकृत्‌ । प्रवद । लोकन । 
समाह्चम्‌ । इद्‌ । प्रत्तः । कते । अपि । सी । नँ । मविष्यंति । सवै 
ये । अवस्थिताः । प्रत्यनीकेषु । योधीः ॥ ३२ ॥ 

(पदाथः ) है अशन ] पकोरकोका 
टना काटकरूप परमेश्वर भे हू तथा इस्‌ रठविपे दरयोधनादिर्कोकू शक्षण करणे- 
साम अत्‌ दजाहू पाति तिशक्षर्योकी सेनाओंपिपे जे" योधौ स्वत तेव 
पाधा दहरे युद्धक्प व्यापारे विना "भी ह वियमन ह्वेगे ॥ ३२ ॥ | 


संहारक तथा अव्येत वृद्धिकर भाप 


(७३०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भव्णय- 


भार री°-हे अजुन ! भूमिषिपे मारह्प जे पराणी है तिन दुभाणि्े 
नाशकरणेहारा अथवा प्रयक्राठ्यिये सर्वं प्रणियोके नाश करहरा तथा 
महान्‌ वृद्धिकू प्रहुभा क्रियाशक्ति उपहित काठहप परमेषवर मेँ द । इतपकार 
आपणे स्वरपृकू कथन करं भरीमगवानू आपणी प्ृततिकरं कथन कैट । 
( ठोकान्‌ इति ) है अजुन ! जित कायैके करणे वापततै मे भगवान्‌ अवी 
भतत हुआहू तिक्‌ तू श्रवण कर । मूमिविपि मारह्म दुरयोधनादिकिोकोत 
भक्षण करणेवासते इष लोकविषे म प्रवृत्त हह । शंका-हे मगवन्‌ । म 
अजुनकौी परृत्तिते विना अप, इन दुयोधनादिकोककू करसे नाश करेगे १ रषी 
अजनकी शकाके हए श्रीभगवान्‌ कहं हे । { कतेपि खा इति ) हे अर्जुन | 
तम्हारेतं विनाभी अर्थात्‌ तुम्हरे युद्धरूप व्यापारे विनाभी केवर में परमेश्व 
व्यापारमात्रकरकिही यह भीष्म द्रौण क्णादिक स्वं योधा नाशकरं प्रप्त दमे । 
तथा दस दुर्योधनकी सेनाविषे इन भीषद्रोणादिकतिं भिन्न दृ्रेभी जितनेक 
योधा स्थित है ते सर्वही योधा मेँ परमेशवर्लेदी इनन कारये । यतँ तिन्दकि 
टुननकरणेविषे तँ अजञैनके युद्धरष व्यापारका कदं अस्यत प्रयोजन नहीं है। 
तुम्हारे व्यापारतै विनाही यह दुरयोधनादिक सवे नाश हेवैगे ॥ ३२ ॥ 

हे भगवन्‌ ! हमारे युदधहप व्पापासें विनाही जो कदाचित यहं दु्योवनाक्कि 
नाश होते हवै तौ आप वारंवार हमारे युद करणेविपे किपतवासते पवृत्त करपेहो ! 
एसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ करद 

तस्मात्वमृत्तिष्ु यश लभस्व जिता शनरःुक्षव राज्य 

सख्यम्‌ ॥ मततं नहताः बूर्वस्व नसत्तमति सव 
सत्यसाचन्‌ ॥ २२ ॥ 

( पदच्छेदः ) तस्मात्‌ । स्वम्‌ । उत्तिष्ठ । यशः । ठभस्व । भिर्वा । 
श्रन्‌ । युंक्व । रोन्यम्‌ । संमदम्‌ । भया । हैव । ते । निहताः । 
पूषेम्‌ । हव । निमिरतमाजम्‌ । भव । सम्यषाचिय्‌ ॥ ३३ ॥ 

( पदाथः ) ३ अजन ! तित्तंकारणतें त युदधेवासते उयमवाटा + तथा 
यर्थ भप्त होड तथां शवो जीरके निर््कटक रोज्यकूं मों है सव्यसाचिच्‌ । 
यह तम्र युद्धे पूर्वी“ मे रमिष्वरनैष्टी लनकरि छोड त्र केव 
निमिरतमात्र होर ॥ ३३ ॥ 


एकाद 1] भाषाटीकासहित \ (७३१) 


भा० दी°-हे अश्रेन ! जित्तकारणतं द्हार्‌ यृदर्प व्यापार विनाभी 
यह मीष्मदरोणादिक अवश्यकरिके नाशक भाष दवैगे तित कारणत तू अर्खन 
अवी युदकरणेवासते उयमवाा होड । ता युदधविषे इन भीषमद्रोणादिकक्‌ हनन 
कारक त्‌ यशक्‌ भाप होड अर्थात्‌ जे भीप्मदोणादिकि दैदादिक देवतारकिकिभौ 
दुर्जय ये ते भीप्पद्रोणादिक अतिरथ इत अजैनन शीधही जयं करेय । 
याभा यशकही तू पर्त होड । जिषकारणतं इषभकारका यश महान्‌ पृण्य- 
कर्मकार भात हेहै । तिसतकारणते रेसे यशकी परातिवाप्तते तू इस युद्धविषे 
वृत्त लोड अर्थात्‌ तुम्हारे दइसभकारे महान्‌ यशकी पाति करणेषासतेदी पे 
गवात्‌ तुम्हार इस युद्धविपे परवृ्त करता । कोद तुम्हारे युद्धं विना यह्‌ 
भीष्मद्नोणादिक नही नाश होगे इवासत मे तुम्हारेदू युदधविषे प्रत्त करता 
नही । ह असन ! इमे शतुवोके मारणेकरिकं तुम्हारेद केवक यशी ही प्राति 
नक्षै हेवैगी क्षतु इन दुयोधनादिक शत्रवो षिनाही प्रयतत जयकरिके स्वं 
ठेशवये सेपन्न निष्कव्कराज्यक्‌ मी तू भोग । शका-हे भगवन्‌ ! इन भीष्मृद्रोणा- 
दिक अतिरथियोधावोके वियमान हए तिन दुर्योधनादिक शरुवोका जय करणा 
अप्येत दुम दै । ठेसी अजनकी शंकाके निवृत्त करणेवासते श्रीभगवान्‌ कर 
र ( मथेवेते इति ) हे अनुम ! तुम्हारे युदहूष व्यापारं पुषेही यह्‌ भीष्मद्रोणा- 
दिक कार्ष मै परमेश्वरे आयुत रहित कारेराते ३ केवर तुम्हारेकं लोक- 
दिपे यशकी भाति करणेवासतं यह भीप्मद्रोणादिक सरै योधा हमने स्थते नीचे 
गिराये नी । यातं ३ सव्यसाचिन्‌ ! तँ केवर निपित्तमाच होउ अर्थात्‌ यह्‌ 
भीप्पदरोगादिक योधा अजुननैही जनय करे दै याप्रकारके सर्वलोके वच- 
नका आस्पद होड । तहं वामहस्तकारकेभी शरोके चरावगका स्वभाव जिश्का 
होवे ताका नाम स्व्यप्राची दै । तासे यहू-रेते महान्‌ प्राक्रमवारे ते 
अजुन इन मीप्मदरोणादिकःका जय करणा कोई असेभावित नकी है । किंतु 
तंमक्ताही ई । याते तम्हारे युदहप व्यापासतँ अनतर भँ परमेश्वर इन भीष्मद्रो. 
णादि रथतं नीचे गेरोगा तिसु देक सरैटोक देसी कल्पना करगे, इ 
अनन इन भीप्मदरोणादिकोक, इनन कपया ॥ ३३ ॥ 
भगवन ! इष योधनौ सेनािपे स्थित जो द्रोणाचायै £ैसो द्रोणा- 
चापि कता सव ब्राह्णोविपे उत्तम बाह्ण है तथा धतुवेदका आचाय है तथां 


(७३२) श्रीमद्धगवद्वीता- [ अष्याय 


हम सर्वक गुरु हे तथा दिव्य अक्चकारिके संपन्न दै । ओर इतत दर्योभनकी सेनाकि 
स्थित जो भीपष्मपितामह है सो मीप्मपितामह केता ै-भापणी इच्छात मरेहरा 
है तथा दिव्य अच्क संपन्न दै जितत भीष्मपितामहकू परशुरामनभी पराजय 
केत्था नह । अर इस दु्योधनकी सेनाविषे स्थित जो जयद्रथ टै सो जयद्रथ 
केप्ा है-जिसर जयद्रथका( वृद्धक्षचरनामा पिता जो योधा इसत हमारे प्रका भिर 
भूमिविपे गेरेगा तिस्र योधाकामी शिर तिसी काटविपे ममिविपे गिरेगा याप्रकाका 
संकल्प करके तपक्रू करताभयाहे । तथा जो जयद्रथ अआपभी सर्वदा हादेके 
आराधनपरायण है तथा दिव्य अक्क संपन्न रै रेस जयद्रथराजामी जीतणे- 
कू अशक्य है । ओर इत दु्योधनक्ी सेनाविषे स्थित जो कर्णं है सो कणे केता 
है-पाक्षात्‌ सू्ैके समान है तथा सूपैभगवानुक्रे भाराधनकारेकै भरापुभा है दिष्य 
अच जिव तथा इद्ने ददहूदं जा एक़पुरुषके नाशकरणेहारी तथा व्व्थक- 
णेकू अशक्य देसी शक्ति दै ता शक्तिकारिकै युक्त है । इन्दे आदिल दूरेभी 
क्पाचा, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा इत्मादिक जे महान्‌ प्रभादवटे योधा दहै ते 
योधा सवेपरकारतै दुजयदी ह । एसे भीप्मद्रोणादिक महान्‌ योधावोके वियमान 
हए म अजेन । इन दर्योधनादिक शवां जीतिकं निष्केटक राज्यकू कंपे 
भोगौगा । तथा यश कैसे भप्त होगा ! एेसी अजुनकौ शंकाके निवृत्त करणवा- 
सतौ श्रीभगवान्‌ ता शंककि विषयपूत योधावोक्‌ स्वस्ववाचकं नामोकरिके कथन 
करतेहुए करदई- 
द्रोणं च मीष्मं च जयद्रथं च्‌ कण तथान्यानपि यो 
धवीरान्‌ ॥ मया हतास्त्वं जरि मा व्यथिष्ठा युध्यस 
जंतामस रण सपत्नाच्‌ ॥ २० ॥ | 
( पदच्छेदः ) द्रोण॑म्‌ । चं । भीष्मम्‌ । चं । जयद्रथम्‌ । च। 
वर्णम्‌ । तथा । अन्यान्‌ । भंपि । योधवीरान्‌ । म्यौ । हतान्‌ । तम्‌ 
जंहि । मौर । व्यथिः । युध्यस्व ।जतासि । रणे । सपत्नान्‌ ॥.२४॥ 
( पदार्थः ) हे अञ्चैन ! दोणाचायेकू तथा भीष्मपितामहक्‌ तथा जयद्रधक्‌ 
तथां कणेकू तरथा इन्दति अन्यं भी योववेकूजयोधा मं परमेश्वरनेही हनन 
कारेराखेदै तिन सषैयोधीवकुं तू अङ्गेन ईननकर तू मत व्यथाक्‌ ्रात्त हाउ तवा 


जीतेमं २१ 


युधं कर इस सेधामविपे रुक्‌ त अवश्य जीतेगा ॥ ३४ ॥ 


एकादशा 1} भाषारीकासहिता। (७३२ ) 


भा दी०-३े अजुन! ोणाचायै तथा भीप्मपितामह तथा जयद्रथ तथा कणं 

तथा इन्त भिन्न दूरेभी जितनेक महान्‌ योधा है जे भीप्मादिक सवयाधा यृ 
भीष्मादिक कैसे जय होगे यापरकारकी तुम्हारी शेकाके विषयमूत दै ते भीप्मदो- 
णादिक सवै योधा काटकूप भ परेधरम तुम्हारे युद पेटी हननकरिरसेद 
ठेते भीप्मनोणादिक योधावोकू तू अशनेन अनी हनन कर । पुव हनन श्रिेहू 
योधावोके हननकरणेविषे तुम्हारेक्‌ कौन परिभम दोवैगा १ किंतु तिन्होके इननकर- 
गेविषे तम्हरक्‌ कोई भी पथम होवैगा नहं 1 यते तूं व्यथाकू मत पराप्त होउ । 
अथात्‌ यह्‌ मीष्मन्नेणादिक महान्‌ योधा केसे हनन कियेजारवगे इसपकारकी 
भयनिमित्तङ्‌ पीडारप व्यथा तू मत प्राप्त दोउ! हे अजन ! तिस भयक्‌ परित्या- 
गकर तू युद्ध कर । इसप्रकार मयका प्रयाग करके जी तूं युदक करेगा 
तवी इस संयामविषे थोडही कालभै इन दु्योधनादिक स्वैशतुवकू जीतेगा 1 
तासयं यह ~स दुयोधनकी सेनाविषे स्थित जितनेकं मीप्मादिक योधा है तिन 
योधावोंविपे किती योधति आपणे प्राजयकी शंकाकू तू म॒तकर । तथा किीभी 
योधाके इननकरणेजन्य पापकी शंकां तू मतकर ॥ ३४ ॥ 

तहां दुरयोधनके जय होणेकी आशाके विषयमूत जे डोणाचाये तथा भीप्म- 
पितामहं तथा जयद्रथ तथा कणे यह्‌ च्या योषा ह तिन च्यारोके हनन हएत अ- 
नेतर निराश्रय इए दुरयोषनकाभी ननदी दवेगा इसपरकारका विचार ककि यह 
धृतरा आपणे जयकी आशाका प्रर्याग करके जवी इन प्ंडरवोके पराथि 
मिचरभावकसिि ुदधते निदृत्त दोवैगा तवी पांडवोंकी तथा कौरवोकी दोनों कीही 
शाति दवगी । इसपकारफे अभिपरायवाढा सेजय तिस अनेतर क्या वृततान् 
होताभया एतती धृतराष्टक जिज्ञाप्ताके हए करै है- 

॥ न उवाच] जसम 

एतच्छत्वा वचनं केशवस्य कतांजलिविपमानः 

क्राटा॥ नमस्ङृत्वा भूय एवाह्‌ ऊष्णं सगद्रदं भीतः 

भीतः प्रणम्य ॥ ३५॥ 
~^ । पदच्छेदः ) पतत्‌ । त्व । चनम्‌ । केशवस्य । कतारजलिः ! 
कः । (ता । नमस्कृत्वा । भूयः । एवं । अंह । कृष्णम्‌ । 
सगद्रेदम्‌ । भोतभीतः | प्रणम्य ॥ ३५ ॥ . 


(७३४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भ्याम 


( पदाथः) हे धतरा ! शरीभगवान इसन पुवैउक्त वैचनकूँ वणक जेडे 
ह दोनोहस्त जितने तथा कपायमांनहूमा तथा अँत्यतमययुक्हृमा सो अन 
भीभगवानकरं नंमस्कारकरि तथा अधतनैप्रहे्कै गद्रद जेते हवै तैसे पनः" 
कंहताभया ॥ ३५ ॥ 

भा० 2ी°-है धृतराष्ू ! श्रीभगवानूङ्रे इस पूथैउक्तं वचनकू भवणकै 
सो किंरीरी अजुन अथोत्‌ ददने दिया है किरीर जिन्क रेता परम वीरहपकिं 
परिद्ध भुन कंपायमान हा अथौत्‌ परम आश्वधके दशंनजन्य संभमकाि 
कंपायमान हज सो अङ्गेन श्रीकष्णमगवानूकं नमस्कार करिके-सगदरद जैसे हे 
तेते पृनःमी कहता भया । तहं मयकि अथवा हपैकारिफै निकष्याहुमा 
जो अश्रुजलदहै ता अशरवोकरिकि नेक पृण हूए तथा कफकारक अवरुड 

ए केढपणेकरिफि जे वाणीकरे मेदपणा तथा सकंपपणा इत्यादिक विकार 

तिनाका नम सगद्वद है एेसे सगद्दककि. युक्त जेसे होवे तसे अजन भीतभीत 
इआ अथात्‌ अव्यतभयकारशकं युक्तहजा पूवं श्रीरुष्णभगवानु क नमस्कार कि 
पृनः भी प्रणाम करके अथात्‌ अव्यत नप्र होशकं पुनःभी यह्‌ वक्ष्यमाण वचन्‌ 
कट्ताभया इति । दहं किसी रीकाविषे ( एवाह ) इस वचनविषे ( एवं आह ) 
यापरकारका पदच्छेदकरके आह्‌ इसपदक्‌ प्रसिद्धा वाचक अव्ययपद मान्या है 
काह आह्‌ इसमकारका पदच्छेद करके आह इसपदकू्‌ जो वचनरप क्रियाका 
वाचक मानिये तौ पुनः अयन उवाच यहं वक्ष्यमाण वचन पुनरुक्त होगा । 
याते ( प्रणम्य अज्ञेन उवाच ) यप्रकासतैही पदोका सेवे करणा (भणम्प आह) 
याप्रकारतै पदोंका संबंध करणा नदीं ॥ २५ ॥ 

अन एकादश श्टोकोकारफि अर्जुन भरीमगवानूके भ्रति सो वचन कटै है- 

अस्नन उवाच ॥ 

स्थाने हृषीकेशा तव प्रकीत्या जगस््रहष्यत्यवुरञ्यते 

च ॥ रक्षांसि भीतानि दिश द्रवति सर्व नमस्यति च 

सिदसंघाः ॥ २६ ॥ 

( पदच्छेदः ) रथाने । इषीकैश । तवं । ्रकी््या । जगत्‌ ।प्रदष्यति। 
अनुरज्यते । च॑ । शक्षांसि । भीतानि । दिः । दउवति। स्वे। नम- 
रयन्ति । चं । सिद्धसंघाः ॥ ३६॥ 


एकादश ! माकाटीकासदिता । (७३५) 


(दाः) हे श्षकेप ! इमहसीपरकीतिकरिके यह ए जगत्‌ दप भाष 
दै तथा अतुरग भात दोह वर्था रक्ष भय मह सविधा 
रविे भमि जव ह तथा षै पिके सह नमस्कार कर यह स वात 
युक्ैही है ॥ ३६ ॥ 
मा° टी०-हे हषीकेश ! अ्थीत्‌ हे सरवतरियोके भव्तेक जिकारणतें तू 
मरकर अस्यत अद्भतममाववाढा रै तथा भक्तवररु है तिसतकारणते तुम्हारी 
पकीतिकखिं अर्थात्‌ तम्हारी निरतिशय उरकष्टताके कीरतैन करके तथा अवण 
कारं केवछ मे अजनी अव्यत हषेक्‌ नही प्राप्त होता कितु रक्षसोका विरोधी 
जिदनाक चेतनमात्रहष जगत्‌ है सो सषैजगतुभी ति आपकी भरकीतिकरिके 
महान्‌ श्वदू भाप होवे यह्‌ वात्तामी युक्तदी है । तथा तिस तुम्हारी प्रकनि- 
करि यह सथ जगत्‌ तै परमेश्वरविषयक अनुरागं जो प्रात हवै है सोभी युक्त 
दी ३) तथा पिष वृम्हारी प्रकीर्तिकसिकि सर्वं राक्षत भयकरं पाप हृए जी स 
दिशवोपिषे भागे भागे जव है सोमी युक्तही है । तथा सवै कपिटादिक्‌ 
पिके समह तै परमेश्वरे ताईं जो श्रदाभक्तपूैक नमस्तार करं हे सोभी 
यक्ही है इति । ओर किसी टीकादिपे तौ ( स्थाने हषीकेश › इ श्लोकका यह्‌ 
अर्थं कथन कम्पा है । हे हषीकेश ! ( काटोस्मि रोकक्षयरुसबृद्धो रोकान्स्‌- 
माहूतुमिह्‌ भवः । ) अथं यह-मूमिविपे भारषूप जे दृष्टजन ह तिन सष दृष्ट 
रोककि संहार कणणेवासते मे काठ परमेश्वर प्रवृत्त हुभाहू । यह वचन भपने 
पू कथन कम्याथा तितत अपके भश्वचनरप परकीतिकूं भवणकारि यह साधु- 
ठाकरूप जगत्‌ जो प्रमसतोपदूं भाप देह सोमी युक्तही रै अथौत्‌ साधुढोकोके 
सण करवाते परमेश्वरन सवे दटजनोके सहार क्रिि हुए तिन साधृरोकोदू 
पमपतोपक पापि होगी युक है । तथा त प्रमश्वरके तित भरुषटवचनकूं भवण 
करर ते सापृटाक्‌ त भक्तवसठ तथा सवैभूतोके पुहदरूप परमासादेवविषे जो 
अनुराग कर ६ समी युक्ती ३। अर्थात्‌ सरवैरोकोके उपद्रवं निवृत्त करणे 
दपतिति उथमवाठ तथ पसरपाट्ह्प पसे त परमेशवरविषे तिन साधररोकौका 
अत्रा हणा युक्तदौ है । तथा तै परमश्से तितत प्रकटवचनके श्रवण करि 
५ ११ जो पृषदिक दिशावाके कोणौविषे भागेभागे जावै 8 
ताभी युक्ती है। तथा ते परमेश्वरे तिप्‌ प्रस वचने भ्वणकरकि सटोकाक्ष 


(७३६) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अव्याय- 


इसकी इच्छा कशणेहारे सवं तिदधोके समूह ते परमेश्वरे ताईं जो नम्र कौ 
ह सोभी युक्ही दै। इहं सिद्ध यह शब्द देवजातिमावका उपरक्षण ६ अरात्‌ 
देव) कपि, सिद्ध गंधर्व, चारण इत्यादिक सवं देवतजातिवटे पृष है सामिन्‌ 
जो तुमने दुशटजनोके संहार करणेकी भतिज्ञा री है सा भिज्ञा अवश्यक 
पूणं करणी । या भ्रकारकी त्रोथनापर्वक ते परमेश्वरे ताईं जो भणाम्‌ करै सोमी 
युक्ती रहै इति । तहां ( स्थाने हपीकेश ) यह श्छोक रशषोघ्रनामा मेत्रह्म- 
करके मंवरशास्रविपे प्रतिद्ध दै । जिप्त मेत्रके अनुष्ठानकरि दुषटराक्षपका हनन 
दवै ता मंचका नाम्‌ रकषोघ्रम॑त्र रै ॥ ३६ ॥ 

तहां पर्श्छोकविपे अजुन श्रीभगवानूविपे सर्वछोकोके हपैकी विषयता 
तथा अनुरागकी विषयता तथा नमस्कायेता कथन करी। अव तिसी अर्थी पदि 
करणेविपे अजुन हेतु करैरै- 

कस्माच ते न्‌ नमेरन्महात्मन्गरीयते ब्रह्मणोप्यादिः 

क्वे ॥ अनंत देवेश जगभिवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं ` 

यत्‌ ॥ ७ ॥ 

( पदच्छेदः ) करभात्‌ । चँ । ते । नं । नमेरन्‌ 1 महात्मन्‌ । गरी- 
यसे । ब्रह्मणः । अपि! आदिक । अनंत । देवेशं । जगंत्निवास । 
वम्‌ । अक्षरम्‌ । सत्‌ । असत्‌ । तत्परम्‌ । यत्‌ ॥ ३७॥ 

( पदार्थः ) हे मंहासच्‌ ! ह अनंत ! हे देवेशं ! है जगन्निवास ! बहयाके भी 
गुरुप तथा जनकरूप रेमे आपके ताईं ते सवदेवता किरमँवासते महीं नैभस्कार 
करगे कतु कैरगेही । हे भगवन्‌ ! त दी सतप दै तथा अंसतरूप्‌ है तथा तिरं 
दोनोतिं पैर जो अक्षरह् रै सोभी त्र दै ॥ ३७ ॥ 

भा० टदी०-हे महासन्‌ ! अथात्र हे परम उदारचित्तवाछा ! तथा हे अनत | 
अर्थात्‌ है देश काढ वस्तु पश्च्छेदतँ रहित | वथा हे देवेश ! अर्थात्‌ है हिरण्य- 
गभादिकं सै देवतावोके नियता | तथा है जगेनिवास ! अर्घत्‌ हे सवं जगतका 
आभयह्प ! तुम्हारे ता ते सथैपिद्दोकि समह तथा सै देवता किवत नहीं 
नमस्कार करगे क्रतु आपृक्रे ताई तिन सरवोका नमस्कर करणा उचितही है । 
केसे हो आप~-पषैनगत्का गुरुप जो बहा रै तित वह्मकेभी अत्येत गुरुप ह। 


एकादा ] भागादीकासहिता । (७३७ ) 


तथा इत सव जगता जनक जो बहा ३ तिस ब्हमकेभी जनक हो. रेते आपके 
ताई तिन सपिदादिकौ ङा नमस्कार उचितही रै \ इहं (कस्माच ) इत व्चनकं 
अतविपे स्थित जो चकार है ता चकारफसकि अजन यह अथं सूचन्‌ कन्या । 
ब्रह्मादिक देवताोकामी नियैतापणा तथा उपदे्ठापणा इत्यादिक हेतुबविपं एक 
एकमी हेतु जप परसेशवरमे तिन सथ॑सिद्धो की नमस्कधिताका ्रयोज $ है। जमी 
एकएकमी हेतु आपिम ता नमस्कापैताका भरयोजक्‌ हभ तवी महासापणा तथा, 
अनंतपणा तथा जगचनिवारपण इत्यादिक अनेक शुभगुणोकि युक्त दुभा सो 
हतु आपविषे ता नमस्कार्यताका प्रयोजक है याकेविपे क्या आश्य ६ इति । 
पुनः कैसे हो आप-एत्‌हष हो तथा अपतह्म हो । तहां अस्ति इत भका 
विधिमुख प्रतीति कर जो वस्तु भरतीवे होषै है ता वस्तुका नाम सत्‌ है । ओर 
नास्ति इपभकारकी निपेधमुख प्रतीत कर्कि नजो वस्तु प्रतीव होवैरै ता 
वस्तुका नाम अपतत्‌ है । अथवा व्यक्तका नाम सत्‌ है । भौर अव्यक्तका नाम्‌ 
अपतत्‌ दै । सो पत्‌ असतहपभी आपही हो । तथा पिप्र सत्‌ भपत्तेभीः 
ष्म जो सवका मूढकारणह्प अक्षज्ञ है सो अक्षर्रह्ममी आपी हये \ 
तं पसेश्वसतें भिन्न कोमी वस्तु नहीं रै ! तद्य श्ुति-( स दतद्रञ्च ) अर्थं 
यह्‌-यह सवे जगत्‌ ब्रह्मह्पदी है इति \ हे भगवन्‌ ! इष पूैउक्त सवं हैतुवे।क- 
रि ते सिद्धारि सवैरोक ते परमेश्वरे ताई नमश्णर कैर है । तथा अयत हषेकू 
तथा अनुरागकू करं द इसविषे कोई आश्वथं नहीं है ॥ ३७ ॥ 

अव्र अर््यत भक्तिके वेगत सो अजन पुनः भी श्रीरुष्णभेगवायृ्ी स्तुति करे है- 


तमादिदेवः पस्पः पुराणस्तमस्य विशस्य परं 
[नवनम्‌ ॥ वत्तात्‌ वेय च पर्‌ च धाम खया ततं 
विश्वमनन्तरूप ॥ ३< ॥ 


९.पद्च्छेद्‌ ) तम्‌ 4 आददिः | रूपः । पुराणः । त्वम्‌ } अस्थि 
विस्य । प्रम्‌ । निधनम्‌ । वेत्त । अषि व्रम्‌ । च । चैर्‌ । 
च । धौम । सया 


८ १५ 
। भ विश्वम्‌ । अन॑तक््पं ॥ ३८॥ 
६ मा १६ अनन्तस्य 1 वं वसेनरही जेदिदेव है तथाप है तथा पुरगण 
€ पुती क्म षि री ६ < भ = 1 
० विका परम्‌ निर्थीन ह तथा सधक भनगेहारा हे" तथौ 


(७२८ ) श्रीमद्धगवद्रीना- [ अष्याय- 


सवेदश्यरूप है तथा परमं प्रौपहप दै तथा रमनेही पह षवि व्याप 
केप्याह ॥ ३८ ॥ 

भाः टी ° -है अर्नतहप अर्थात्‌ है देश कार वस्तु परिच्छेदं रहित खह्म । 
इस रवे जगतुकरे उतत्तिका हतु होगे तुमही आदिदेव हो । तथा स्र असि 
भाति प्रियह्पकारफे पूणं हणेतें तुमह पुरुष हो । अथवा सथं शरीरह्प पए्शयै- 
विपे शयनकत्ता हीणेतं तुमही पुरूष हौ 1 तथा तुमह पराण हौ अर्थात्‌ अनादि 
हो । अथवा इस शरीरके नाश हृएमी अप नाश होते नहं यातं पुशण शचे। 
तथा तुमह इस सवेविश्वका परम निधान हो अर्थात्‌ द स्वं विके ठका 
स्थानरूप ही । इहां ( आदिदेवः परं निधानम्‌ ) इन दोनों पदक अजं 
श्रीभगवानूविपे सवेजगतेके उवत्तिका रेतुपणा तथा टयका स्थानपणा कथन 
क्म्या । ताकरिके प्रमेश्वरविषे सर्वजगतका उपादानक्रारणपणा कथनं कथा । 
कात जित कार्यं उन्न होपैहै तथाजिसविषे कार्य ठय हेपरैहै सो उपदन 
कारणही हरे । जेस षरहप कार्यं मृत्तिकातंही उसन्न होषरैहे । तथा पृ्तिका- 
विषेही ठ्यदहेवै रै, यातं सा मृत्तिका ता वटकरा उपादानकारणही हवै है। 
दसश्रकार तै परमेश्वरविपे सवं जगत्‌का उपादानकारणपणा कटिके अव सवैनतारूप 
हैतुकारिकै साष्यशास्रकल्पित जडगरधानदूष कारणकी व्यावृत्ति करताहुभा 
अञ्जनं तिस परमेन्वरविषे जगत्‌का निमित्तक(रणपणामी कथन करे । ( वेत्ता 
दति ) है भगवन ! सवज्ञ होणेते आपही इस सवजगतुकं जानणेहारे हा अयति 
आपी इस सवेजगत्‌का कर्ताहूप निमित्तकारण दहो । तहां इस सवनगत् 
जो परमेश्वर मिनन अंमीकार कये तौ प्रैतमावकी प्राति दवैगी । 
ता दैतभावकी निवृत्ति करणेवासपै अजुन कै है ( केयमिति ) हे भगवन्‌ | 
नितनाक यह्‌ दृश्यपरपचं दै स्रा भी ती अर्थात्‌ ज्ञनस्वशष प 
परमेश्वरविपे इस जडरूप दश्यप्रप॑चका कदी वास्तव संबंध है नदीं यातं य 
सुप दशयप्रपच तै परमेश्वरविपे कलतिपतही है 1 ओर कल्पित वस्तु अपिष्टनते 
पृथक्‌ होरे नहीं । जे कल्पित सपादक रज्जुहूप अयिष्ठनतं पृथद्‌ हो 
नहीं । याते दरेतभावकी परति हवै नश इति । ईपीकारणतेही आप परमधाम ह। 
अर्थात्‌ सत्‌ चित्‌ आर्नद्धन तथा कार्यस हित अवियातें रहि जौ व्यापक विष्णक 
परमपद है सो परमपदभी आपही हो । हे भगदन्‌ स्वतः सत्तास्दूरतिते रहित जौ यद्‌ सव 


रकाद ] भलाषाटीकासदहिता । ( ७३९ ) 


वहै सो यह सव विश्व स्थितिकाढविषे मापिकेधकार तं पे 
रणी व्याप्र कस्याहै । जसे नप, भगिषठानत जपे इद्महपकिक 
7त्पित सपदेडादिक व्याप्त करै तेस त परमेषवसनैही आपणे अस्ति भाति भिय- 
पकरि यह्‌ सै जगत्‌ व्याप कम्याहै ॥ ३८.॥ 


[स 


अव अ्ुन भीमगवासूकी सवेदेवताषप कारकं स्ति करै 
वायुधैसोधि्वरुणः शकः ग्रजापतस्त्व ब्रात 


६ 
मह ॥ नमो तमत्त सहलङकतः पुनश्च भूयोपि 
नसोवसमस्ते ५३९ | 

( पदच्छेदः ) वायुः । यमः । अपि । हणः । शुकः परजापतिः ॥ 
त्वम्‌ , प्रपितामहः । च्‌ | नमः। नृम । ते, । अस्ति ! सदसकृतः । 
पनः च| मधः अपिरतैमः 1 नमःते ॥३९॥ 

(पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! वायु य॑म अधि वरण चेंदमा पजापति तथा पितताः 
मह इत्यादिक सर्देवताहप त परेशवरही है यतिं तै पैमेनररके ताईं हमारा 
यनकहृवार नमर नपरकर होर वथा तुम्दीरे ताईं पनः भी बारी 
तमरंकार नमरछर होड ॥ ३९ ॥ | 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! तू परपेश्रही वायुहष हे । तथा तू पसमेश्वरही यम्‌ 
स्पदे तथात्र पसे्दरदी अभिरूप है 1 तथा तू परमेश्वरही वरणहूप ह । तथा 
तू परमेशवस्ही चेदरपारप है । इहां ( शशांकः ) यह शब्द सूर्यादिक देषेता- 
वोकामी उपलक्षक दै अथौत्‌ तू पसेषवरदी सूयौदिक सवेदेवतारूप दै! तथातू 
परमे्ररदी प्रजापतिरप ६ दहा नापतिः) इस शब्दकरिके विराट्का अ्रणकरणा 
अथवा हिरण्यगभेका प्रहण कणा अथवा दक्षादिकोक्ा भहूण करणा । तथा 
त प्रमेश्वर्ही प्रषिनामहह्प ३ अथौत्‌ तिस हिरण्यगकाभी पिताहम जो कारण- 
वघहैसो भीतू पसेश्वसदी है । हे मगवत्‌ । जिसकारणतें सदेवतारूष हेत 
त्‌ पेश्वर सर्ैभाणियोकसिकि नमुस्छार करणेयोमय है विसकारणतें मे अव्यत 
अनाय अजुनकाभी तुम्हारे ताईं अनेक सहृ्तवार नमस्कार होड नमस्कार हौड । तथा 
पनःभी जाप ताईं वूरवार्‌ नमःकार्‌ हयड नमस्कार हउ । इ पुनः पुनः नम्‌- 
सहारा जानिके जजन नक्तिम द पू्क भगवदह नपस्वासौदिषे अखवु- 


(७४० ) श्रीमद्धगवद्रीता- ' [अव्या 


दिका अभाव सूचन एत्या अथात्‌ ते परसेशरफे तारं भद्ाभक्तिूक पुनः एनः 
नमश्कारोके कते म अञ्जनकी वृति हेती नकष ॥ ३९ ॥ 
किंच- 
नमः पुरस्तादथ प्रष्ठतस्ते नमोस्ु ते स्वैत एव 
सव > अन॑तवीयागितविक्रमस्सं सर्वं समाप्नोपि 
ततोपि घषः ५०० ॥ 


( पदच्छदः ) नः } पुरस्तात्‌) अथ । पृषतः । ठे । नर्मः अस्तु 
ते । सवतः) ६व्‌ ) सवं । अनंतवीयीमितविक्रमः ¦ त्वम्‌ ) ईम्‌ । पमा 
म्नोपि } ततः) असि 1 सवंः॥ ४०॥ 

( पदाथः ) हे पव! तुम्हार तई अंग्रभागविपे हमारा नर्मह्छर होर त॑था 


पष्टविपे भी नमस्कार होवड तथा तुम्हारे ताईरबदिशावोषिपे ही नभ्कार 
होदउ त परमेश्वर अनंतवीर्य अमितविक्रमवाठा है तथा त्‌ इतं सर्वजगत व्थाप- 
तिश्च कारणत तू परमेश्वर सवं रकह्लाजप्रै ३॥ ४० ॥ 

भा० टी °-हे सष ! अथात्‌ हे स्वामाषूप भगवन्‌ ! म अरजुनका तै पर- 
श्वरे ताईं अयभागविषभी नमस्कार दोषों । तथा मेँ अजुनक्रा तं परमेश्वरे ताई एठ- 
भागदिषेमी नमस्कार होषौ । तथा भँ अनका तै परमेश्वरके ताई सवं दिशव- 
विषे नमस्कार दोषौ । इं ययपि सर्वासाहप व्यापक परमेश्वरके अग्रमाग पृष्ठमा- 
गादिक संभवते नही, पारच्छिल्नं पदार्थे ते अप्रमागादिक होये रै तथापि 
अजन ति सर्वातमाष्ष पसेश्वे ते अ्रभागादिक कल्पना करिके कथन कां 

। वास्तवे ता सर्वासाहप परमेश्वरे ते अथरभागादिक है नह इति। ओर किरी 
रीकाविपे तौ ( पुरस्ताद्‌ )इस पदका कमेकि आदिषिषे पह अथंकया 
ओर्‌ ८ पृष्ठतः ) इस पंद्का तिनि कर्मोकी समािविषे यह अथं क्म्या ईं । 
मौर ( स॒षैतः ) इत प्दक्ता मिन कमकि मध्यविपे यह्‌ अर्थं कपया है अर्थाद्‌ 
कमे आदिविपेभी तें परमेश्व ताईं इमाय नमस्कार होवौ 1 तथा विन कमाक। 
समापतिपिषेभी ते परमेश्वरके ताह हेमाय नमस्कार होवौ । तथा तिन कर्मक 
म॒ध्यदिपेमी तै परेश्वरके तारई इमाय नमस्कार हेवौ। इस्त व्याख्पानविपं तित 
सर्वारमाहप परमेश्वरे अयभागादिक कल्पना कर जावै नही इति 1ह भगवन्‌ ! 


एकादश ] ` भाषाटीकासदिता । ( ७४१) 


भदै, = 


आप कते हो-अनैतवीयं अमितविकृम हो । तहां अनैत है वीप जिसका तथा अमि 
त हेविक्रम निका ताका नाम अनंतवीर्य अमितविक्रम है ! त शरीरे बट्का 
नाम वीं है! ओर रिक्षाशे ्रयोगकी जा कुशरता ३ ष नाम विक्रम 
हे । तह एक वी्काही अधिकता तथा एक विकमकरकिदी अधिकता ती भीम 
रयोधनादिकोविपे तथा अन्यरजवोविषेभी विद्यमान दै पर्‌ अनतवीयंकारिक 
अधिकता तथा अमितविकमकसछि अधिकता आप परमेश्वसते विना दूरे किसीविष्‌ 
३ नही कितु एक आपविषेदी है । अथवा (अनेतवी्ै अमितविक्रमः) यह दौ पद्‌ 
जानणे तहं अनैव यह पद्‌ तौ है अनेतवीये ! या प्रकासतं भीभगवान्‌का 
सुयोधन है इति । तहां अयैनने श्रीमगवाचका ( हे सवे ) यह्‌ सथोधन कथन कम्या- 
था ता सर्ैशब्दफे अथेदं अव अन कथन कहै ( सेव समाप्नोषि ततोसि सवः 
इति ) हे भगदन्‌ ! जिप्कारणतं तू परमेशर इत सवेजगतङू आपणे सत्ता स्फुरण- 
सपक वयात करि र्या तिप कारणत तं परमेश्वर सव इष नापकारके कट्या 
जवर अथात्‌ तै परमेश्वरे अतिरिक्त कोमी वक्तु नहं है ॥ ४० ॥ 

हे भगवन्‌ ! जि्तकारणते मे अजुन तै परमेश्वरे माहास्म्यके अज्ञानतें 
पुम्हारे अनेक.अप्रा्धोद्‌ करता भयाहू तिसकारणतै परमक्पाट्ुहप तँ परमेश्वरं 
दूडवत्‌ प्रणामकरकि मे अजचैन तिन आपणे अप्राधोकौ क्षमा कराताह । इस अथैक 
अव अजुन दो ्टोककारके करैरै- 

सखेति सत्वा प्रसमं य॒टुक्तं हे ष्णं हे यादव हे 

सखेति ॥ अजानता महिमानं तवेदं मयः प्रमादात् 

णयन्‌ वाप ५१) 
१1.11.111.) 
अ 1 2 ससे । ऽति । अजनत । महिमानम्‌ । तेव । 
इद्म्‌ । मर्ता । मादात्‌ । जणुयन । वौ । अपि ॥ 5१ ॥ 
६ द 1 १ एवरूपकू नं जानणेहरे 
सदसि मो" ज" ह्य ह धव = त + क थवा 
दक कदन के ह ते सवं आपि क्षमा करो ॥ । ५. 
र रो॥ ४१॥ 


(७४२ ) श्रीमद्धग्द्रीता- (१ 


मा° टी -हे भगवच्‌ ! यह्‌ कष्णमगवानू हमारा सखा है अथात्‌ समान 
वय्ाटा दै अथवा हमारे मामेका पुत्र है दष प्रकारका तुम्हारे मानिक हमै 
आपणे चित्तके विकषपह्प प्रमाद्तँ जथा सेदि आपके भति जे परसभवचन 
कथन करे है अथात्‌ भपणी उक्षताका स्यापनह्प अभिभव कशं जे अनुचित 
वचन कथन्‌ करें ते से हमर अपराध आप क्षमा करौ । शंका- हे अन ! 
एसे अनुचित वचन तुमनैँ किप्देतुतँ कथन क १ रे भगवाचकी शकरके दूए 
अजुन तिन अनुचितवचनोके कदणेविषे हेतू कथन करै । ( अजानता महिमानं 
तवेदमिति ) हे भगवच्‌ ! निप्तकारणते तुम्हरे इस विरूप तथा तुम्हारे देम 
ठ्प महिमाकूं मे अजैनं पूयं जानता नहीथाः इस्तकारणतें मे अजन भापक्रे भरति पे 
अनुचितवचन कहता भयाद । शंका-हे अजन ! तुमने हमरेक एते कौन अनुचित 
वृचन क! एेसी श्रीमगवानकी शकाके हए अज्जुन तिन अनुचितवचनोँका छप 
कथन करेहै (ह कृष्ण हे यादव है से इति ) दे भगवन्‌ ! सथं जगत्की उसि 
स्थिति ठयकरणेहारे तथा व्रज्ञादिक सवेदेवतावाके भी गुरुहप एसे आप्‌ परमेश्वर 
कूम अजन हे ष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! सप्रकार संबोधनं करि बु- 
वता मषाहूं इति । तकं किसी मखपुस्तकविपे ( महिमानं तवेमम्‌ , याप्रकारकाभी 
पाठ हेरे ददभकाखे पाठविमे तौ ( महिमानय्‌ इमम्‌ ) इन दोनोपदोका सामाना- 
पिकरण्यही जानणा अथौत्‌ तुम्हरे इ विशषषमहिनाकै भ अजुन पूष जानत। 
नहीं था ५ १ ॥ 

किच~ 

यच्चावहासाथंमषत्छतोि विहास्यय्यासनमोजः 

नेषु ४ स्कोथवाप्यच्छुतं तसमव वरक्षामये वाहे 

मप्रपरेयम्‌ ॥ ५२.॥ 


( पदच्छेदः) य॑त्‌ । चँ । अवहासार्थम्‌ 1 ॐसत्छृतः । अघि । 
विशपशय्पासनमोजनेषु । एंकः । अथवा ! अपि । अच्युत । तत्समः 
भ्‌ । तत्‌ । क्षीमये । वाम्‌ । अहम्‌ । अप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 

( पदाथः ) ३ अच्युत ! त॑था परिहीसके वासते विहरशग्पाभसिनिभाजर्- 
कि रुढा स्थितहुभा अथवा कदाचित विर्नसखावोके सम्प स्थितदभा प्र 


एकदस ] भाषाटीकासाहेता ) ( ७८३ ) 


~: < ते १४ ५4 =. 
परत्र भ अनने नो पैरमव कया है'' सो सेवैभपराप च जन्‌ तै" अप्रमेयफे 
भरति क्च॑माकरावताहू ॥ ४२॥ ति । 
आ[० टी ०-३े अच्युत ! अर्थात्‌ हे रवदा निर्विकार ! कीडार्प ज। विहर 


श्ण 


३ तिस विहारविमे तथा वचतूठिकारिकौ करके रची जा शयनकरणेका स्थान्‌- 
हप श्या है तित शप्याविषे तथा सिहासननादिषप जो आसन है ता आसनभिषे 
तथा सजातीय बहपपौ की प॑क्तिपिषे अनका मश्षणहप जो भोजन है वा भौजन- 
विपे सृप्रसखावोक्‌ छोडकर एके स्थितहुए आपका अथवा परदास् कृपते 
तिन सखावोके समीप त्थितहुए आपका मँ अजुन उपहासके वासते जौ 
पराभव कम्पा ते अनुचितयचनरूप स्वं अपराध अथवा अप्त्करणरूप सवै 
अपराध भ अश्न तुम्हा क्षमा करावताहू । करते हो आप-अपमेय हो अथात्‌ 
अित्यप्रमाववारे हो । तासं यह-भचिलयप्रमाववाटा तथा सवैविकारतै रहित 
तथा परमृपट्हम रेतसे आप परमेश्वरं कुम्हार प्रभाव न जानगेहार भ 
अजनके ते स्वं अपराप क्षमा करणे ॥ ४२ ॥ 

. अव अजुन भरीभगवानूके पति सा पूवत अचित्यपभावता स्प्टकारके 
वणेन करै 

पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यश्च यस्म 
रीयान्‌ ॥ न तत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यो लोकन 
यप्यप्ातसप्रमावं ॥ ५२॥ 
, (पदच्छेदः) पिता । असि । लोकस्य । चराचरस्य । तम्‌ । अस्य । 
पूज्यः । चं । यरः । गरीयान्‌ । नं । तमः अस्ति । ॐभ्यिधिकः । 
कतः । अन्यः । लोकेयये । अपि । अप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 

(पदार्थैः) हे उपम रदित भ्माववाठा । ईत चैराचरहप संवैरोकका तू 
भास वथा था प र था यवर है तीनि हारे 
समान भौ कड अन्यन तौ महते अभिक कहिं दोषै ॥ ४३॥ 

[= ल०--र मवृन्‌ ! दष स्यावरजंगमहप तैजगतमावका तँ परिता है 
अथात्‌ जनक ६। तहां शृति-( यतौ वा इमानि भुतानि नर्व । ) अधं 
पह-जिन प्रमासमकते वह्‌ मर्वभूत्राणी उतन्न हें ह । इत्यादि रतिया 


( ७४० ) श मद्गव्द्रीता- [ अव्याय 


तै परमश्वरक सर्वजगत्क्ा जनक करै । तथा सर्मका श्वर हेगेतं भी 
यूज्यहो । तथा आपही सवैशाच्के उपदेशकरणेहार गरुषूप हो । इती कार 
तेदी स्वपकारकरिकिं आप गुरुतर हो अर्थात्‌ सते उक्थ हो । इसीकारणते 
ई भगवच्‌ | तीन ठोकाविषि तें परमेश्वरे समानभी दूमरा को [तीति 
तीन लोक।षिपे त परमेश्वसं अधिक दस्रा कोद क्ति हवैगा कितु क्षी 
अधिकं नही है । ताखये यरहु-ते परमेश्वरे समान दूसरा कोई ह नहीं । काह 
जो कदाचित्‌ तै परमेश्वरे समान दृक्षया कोई अंगीकार के तौ पो दूषरमी 
दैश्वरही सिद्ध हयैगा । तक एकर दशर तौ इस जगत्फरे उसन्नकरणेकी इच्छ 
करेगा अ।र दृप्रा ईश्वर पिप्ती काठविपे इस जगत्फरे सहारकरणेकी इच्छा 
करगा । पातं कोईमी व्यवहार सिद्ध नही होवेणा किंतु सवे व्यवहारका सप 
होवेगा । याति ते परमेशवर्के समान दृप्ता कोई है नकौ । जवी तीन ठोकािषे 
ते परमेन्परके समानयी कोह नक्ष भया तवी तुम्हारेपै अधिक कोन हेवैगा कितु 
-सर्वपकारकरिके तुम्हारतं अधिक कोई ३ नही । तहां धृति-( न वत्तमधवागप- 
पिकश्व दृश्यते । ) अथं यह-तिस परमेश्वरफे समानमी कोर देखणेविषे आवता 
नहीं । तथा तिन्न परमेश्वरतं अधिकभी कदं देखणेविषे आवता नह इते । 
तहां ते परमेश्वरे समान पृरुषकाही असंभव ह इस पुषैरक्त अरथविपे अजुन 
देतु करैर ( हे अप्रतिमप्रभाव इति ) इहां सादश्यका नाम परतिमा दै सासा 
रूप प्रतिमा नहीं है विमान जिदं ताका नाम॒ अप्रनिम है रेस अपरविम्‌ ह 
प्रभाव क्या सामथ्यं जिर्षका वाका नाम अप्रतिमप्रभाव हे ॥ ५३॥ 

जिस्कारणतें आप एसे हो तिस कारणत मे अजुन आपणे अपराधाद्‌ क्षमा 
करावणेवाहते अपकरे अगे दंडवत्‌ प्रणाम करि प्रार्थना करताहू । इस अर्थक 
अव अजन करै 

तस्मास्प्णम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये वामहमीशमा 

यय्‌ ॥ पितेव एत्रस्य सखेव सख्युः प्रयः प्रयाया 

हेपि दव सोडम्‌॥ ९४ ॥ 

( पदच्छेदः ) तंस्मात्‌ । प्र॑णम्य । प्रणिधाय । कायम्‌ । प्रसद्य । 
वाम्‌ । अंहम्‌ । र्शम्‌ । ईडयम्‌ । पितौ । शव । पस्य । संखा 1 इव । 
संख्युः । परिर्यः । पिधीयाः । अँहसि । देवं । सोडुम्‌ ॥ ४९ ॥ 


नी 


एकाद ] भषाटीकासरिता। ( ७४९५) 
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( पदाः ) हे मदन्‌ ! तितक्रारणते तं परमषवस नमस्कौर्‌ करि तथा 
आपणे देह भूमिकिवे देव्की न्या धारणकारि मै अर्जुन सूर्वोकरिके रति 
करणेयोमय पै श्रं भसन होवो देसी भैना कशं श्सकारणतं ६ देव ! पुत्रके 
जपराधकं पितीकी चाई कैथा सुसाके अपराधदू दवाकर ष तथा भिक 
अपराध पतिकी न्या हमारे अपरद भाप केमाकरणेकू योग्धं हो ॥ ४४॥ 

भाण्टी०-हे भगवन्‌ ] भिसकारणते तू परमेशर इस सवेटोकका पितारूप हैः 
तथा सैका गरुहप है तिस कारणत मे अजुन ते परमेश्वर नमस्कार कारिक तथा 
आपणी कायाद अस्यत नीच पारण कष्ठ अर्थात्‌ देडकी न्याई भूमिविपे पतन 
लेद तै परेन परसन्ताकी पाथना करताहू अथीद्‌ मँ अपराधी अजुन तिन 
आपने अपरापंकी क्षमा कराके वातै भै अजुन उपारे भाप भ्र होषौ 
याभकारकी पराधेना आपके जगे कराह । कैत हौ आप-ईश हो अथात इस्‌ 
सरवजगत्रे नियंता हो । पनः कैसे हो आप-ईढय हो अर्थाद्‌ बह्यादिक देवतावां 
करफिमी सृति करणयोग्य हो । इसकारणतै है देव ! अर्थात्‌ हे स्यपरकाशरूप ! जसे 
प्के अपराधक्‌ पिता क्षमा करै तथा जेते सखाके अपराध्‌ रला क्षमा 
करै, तथा जैसे पतिव्रता भिये अपराधक्‌ पति क्षमा करैरैः तसे मेँ 
अजनके अपरधकभी आप परमेश्वर क्षमा कणे योग्य हो । जिप्तकारणतें 
म अङ्क केवर तुम्हारेदी शरण हू । अन्य किंसीके शरण हू नहीं । तिसकार- 
णतं ० अपराध क्षपा कणयोग्य हो इति । दहा ( ्रियायाह्ि ) 
दस वचनविपे वत्‌ इस शब्द्करा छो विसर्गके लोपहएमी सधी 7 
॥ च । ए तथा विसगकरे छोपहुएमी संधी यह्‌ दोनों 

 इषध्कार अजुन श्रीभगदानृके प्रति आपे अपराधके क्षमाकी भरथना 
करः पनः श्रीभगवानङे प्रति तिस विष्वह्पके उपसंहारपुवैकं पुवैठे रपे 
दुभनकी परार्थता दो ष्टोकांकरिके कहै । । 

अचष्प्रवं पितम दृद्व मयेन्‌ च प्रन्ययितं मनो मे ॥ ` 

४.५ दशय द्‌ रूपं प्रसीद देवेश जगधिवास ॥५५॥ 
द अद्‌ वितः अमा । भेन । चं । 

कष नः । म । तत्‌। एव्‌ । मे । दशेय। देब स्पप्‌। परसीद | 


क 


देवेशं । जँगत्रिवास ॥ ६५ ॥ 


(७४६ ) मीमदरगवद्रता- [ भयाय. 


( पदाथः ) हे भगवन्‌ । पूवं कवीभी नदीं देखेहुए स्त विरूपकं देमि म 
अरौन ईवाय्‌ हंआहू तथां मर्यकं मेरा न व्याङ्कुर हभ यतिं भ अजक 
ताह सांप्टाष्पदी दिखावा ववं ! हे देशं! ह जगनिवाप्च ) पैर उपरि 
भतादक्‌ करो ॥ ४५॥ 

[° ठी हे भगवन । मं अर्जुने पुवं कदाचिवभी नहीं ष्यमा पा 
जो आप्रका यह्‌ विश्वह ह तिश्च अपके विवह्पक देचिकरि मे अजुन इष 
प्राप्त दोताभयाहू । वथा तिस विकल हपकरे दशनतें उत्पच्च भया जो भप टै 
तिस मयकि दमाय मन व्याकरढ ह्येतामया ३ । यतिं है भगवच्‌ । प अ- 
जनके तासो प्राणोणी श्रिय आपणा पुतवैठा हूपही दिषो । ठे देव! 
अथात्‌ हे स्वप्रकराशष्प । तथा हे देवेश | अर्थात्‌ है सषदेवतावक नियता । 
तथा ह जगन्निवास ! अथात्‌ हे सवैजगतक्रा आधारहय ! त अञ्जुनञपरि तिप 
र्वे पका दु्शनप प्रननादकू करौ ॥ ४५ ॥ 

अव्‌ जिपत पुटे रुपके दशंनकी अञजैनने भार्थना करीहे तिस हप सौ अजन 
विशेषणौकरिकै कथन क्रहै- 

से| 
किरीटिनं गदिनं चक्रदस्तम््छमि वां द्रहमह तथेव) 

तेनेव श्येम चत॑जन्‌ संहस्वाह्ये मव विरवत ॥५६ 


( पदच्छेदः ) किरीटिनम्‌ । भंदिनम्‌ । चक्रदस्तम्‌ । इच्छमि 
त्वम्‌} दरम्‌ । अहम्‌ । तथा 1 एव } तेनं । एव । हषम्‌ । चतुभुजन । 
संदसवाहो । भव । विश्वमूर्ते ॥ ५६} 

( पदार्थः ) हे भगवन । मे अजन किपीराठे तथा गदावाठे तथा चकर ह 
हुस्तविपे-जिनके एषे तुम्हारेद्‌ पूवक न्यादं दी दखणकू इच्छताहू पति 
सट्धवाहुवाखा है ,विशग्रतति । अकी आप तिं पूवर चतुभज सपक ही 
प्रभर टोवीं ॥ ४६ ॥ 

भा० टी ०-है भगवन्‌ ! किरीटं पारणकरणेहारे तथा गदाकू धरणकररणे- 
हारे तथा चक्र ३ इस्तविपे जिप्तके रेषे जप परमेवस मै अर्चन इ दिश्वह- 
पते पूवं जसे देखतामेया ह तिमी आपके सुदप्स्वहपक् अवी म अधन द 
णकी इच्छा करताहू । यात हे सह्तधाही ! अथात्‌ हे अनेक सुदत्त मुजार्वा्ाय | 


एकाटश ] भाषाटीकासहित । ( ७९७ ) 


तथा हे विशम } अथीत्‌ ३ सवै किथहप तिक्‌ धारणक्‌रणहंस भ्रीभगवनू !} 
बौ इसकारुषिषे इस आपके वि्वर्पक्ा उपहार का तिप पूवे चतु- 
भन स्वहपकरेकै पगट होवो । इतने कहणे करिके यह्‌ अथं सूचन कया) अयन 
त्वैकाढयिपे शीभगवानका चतुपजादिकं स्वहपदी देखिेहे ॥ ४६ ॥ 

इस प्रका अजैनकारेफे भरथना कव्याहूना श्रीभगवान्‌ ।तत्त अनक 
भयकरिकै पीडितहूभा देखिके तित विश्वहूपका उपत्तहारकार उचित वचन्‌ 
करि तिप अर्जुनक आशान करताहुजा कहै है- 


आमगवादठवाच। 


मया प्रसन्न तवाचैनेदं खूप परं दितमात्मयो 
गात्‌ ॥ तजोमयं विश्वमनतमायं यन्मे वदन्थेन न 
पवस ॥ ०५ ॥ 


( पदच्छेदः) मया । प्रसन्नेन । तव  अक्ञुने। इदम्‌ कूपम्‌ । परम्‌ । 
दशितम्‌ । आत्मयोगात्‌ । तेजोम्थम्‌ । विश्वस्‌ । अनतम्‌ 1 आयम्‌ । 
थत्‌ । मे" । सदन्येन । नै 1 दपम्‌ ॥.५७ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुनं ! प्रस्तावे मै पंसेश्वसन आपणे स्षामय्यैते तुम्हरे 
ताई यह्‌ विश्वांसक अषप दिखाया केषा हैसोषष तेजोमय है तथा 
तेवेविश्वस्प है तथा अर्तं है तथा अनादि ३ जो इष हमारी तम्द्यरेतै अन्य- 
किसीनी नदी पुषे देया दै ॥ ४७ ॥ 

भाग्टा०-ह अजन ! तू शस हमारे विशवशूपनं देसिकै भयन्‌ भत प्राप्त होर 
कारं ठमदरदू. भयङी भाति केएणेषापते मेने यह विश्वरूप दिखाया नहीं कितु 
प्रसनतावाटे म प्रमेश्ररनं अथत्‌ त अजेनविषयक अतिशयं पावले मे पर- 
मश्वरनं तं अञनके ताईं यह्‌ आपणा विश्वषषासके म्े्ठर्प आपणे साम्ये 
दिखायाहे सो केव तुम्हारे उपारे छषादटि कदी दिखाया । तहां 
( परम्‌ ) दप पिशैपणकृरिके ता विश्वहूपदिपे कथन कस्या जो भरे्टवहप प्रं 
३ पिता परत्कुही जव सक्र रथन फर्‌ द । ( तेजोमयमिति ) है अर्जन ! 
केषा ९स। हमारा विभ्रद्प-पेजोमय दै अर्थात्‌ कोसिमर्के शकाश समान 
भक्त लितस्य । पनः केता दसो ह्प्-विश्व है अर्थात्‌ सवं विश्वरूप है । पुनः 


(७४८ ) शरीमद्रगवद्रमता- - [ अध्याय- 


केता है सो रूप-भादि्ततं रहित है । एता पणा वि्वासष्हप मै प्रमेषलें 
केवर तं अत्यत भियभक्त अजुनकरे ताषरही दिखाया हे । शंका-है मगन । 
यह विश्ासक्रूप ते परमेश्वरनं प्रसन्न होदके केव मं अर्जुनक तारी दिखाया 
यह्‌ अप्क्रा कषणा समवतता नहीं । कात वरतराघ्रके गृहविपे भीषा. 
दिककरूभी. यह विश्वहूप आपनं दिलाया था । तथा बात्यअव्थाविष 
यशोदा पाताङ्भी यहं विश्वरूप आपने विायाभा । तथा अ्धसकमी यह 
विश्वह्प आपनं दिखायाथा । एरी अनुनी शंकरे हए, है अर्जन ! 
तिन भीष्मादिकष्ू जो हमने विष्वहप दिखायाथा सो उत्त विशह्पका 
एक अवांतरह्पही था । याते सोरूप स्ते उत्तम नहीथा । ओर यह 
विश्वासकूप दमने तुम्हारेषं दिखाया है सो सथैतै मेष दै द्रे किसीनेभी पु यह 
रूप दख्या नीं । इसप्रकारफ उत्तरक्‌ श्रीभगवाच्‌ कथन कर्‌ ट्‌ । (यन्मे इति ) 8 
अजन! ज] यह हमारा विश्वासक प तुम्हारेते अन्य किंञ्नीने मी पृषे देख्या 
[सो यह विश्वासक अणा स्वल्प मे परमेश्व कषाकरार्कि ते अजुन 
तै अवी दिखाया है ॥ ४७॥ 
हे अजन्‌ ! इस विश्वह्पका दशंनषूप जो अव्यत दुखम्‌ हमारा प्रसाद्‌ ई तिं 
हमारे भर्ताददू धातत होक तरू अज्नन अव उता हुआहे । इस अमिप्रायकररि 
श्रीभगवान्‌ अव ता विश्वह्पकी दुठभताषर्‌ कथन्‌ कर ६ 
न्‌ वेदयद्ाघ्ययनेनं दानिन च श्रियामिनं तपोभि 
स्थः ॥ एवं रूपः शक्य अह उखोके द्रष्ट त्वदन्येन 


कुस्प्रवार्‌ ॥ ८ ॥ | 
( पदच्छेदः ) नं । वेदयज्ञाध्यथनेः । न । दनैः । ने । च। 
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क्रिवाभिः । त) तपोभिः ¦ ॐमेः। एवम्‌ । हपः। शक्यः । अहिम्‌ । 
तलोक । वषम । तदन्येन । ढरुप्रवीर ४ ७८ ॥ । 
( पदाथः ) हे कुरुवशविषे अतिशूर वीर अजन ' इस मनुष्यलाकविषे इस 


परंकारकर विष्रखपबाला मै भगवान्‌ तुम्हारेते अन्यपृरुपर्ने वेदोके तथां यज्ञाकं 


अध्यथनकारके देकषणेकु नेहीं शक्य द्र तथा दौनोकरिके नहीं देखणदं शक्य द 


तथा कमि मी हीं देखणेकं शक्य द्र तथा उय तैषीकारेके नहीं उखणकृ 
शक्य हरं ॥ ४८ ॥ 


एफदश ] भाषाटरीकासदिता ) (७४९ } 


मा० ठी अञ्न ! सम्‌, बलच, पाम्‌, अथवण इन च्यारवेदोका जो 
गुरुस्ते अक्चरँका प्रहणरूप अध्ययन रै तथा पदेमीर्मासता कल्पसूत्र इत्यादि | 
करके वेदयोधित कभैरपयन्नौका जो अथविचाररप अध्ययन रै तिन वेदेकि 
अध्ययनकरफि तथा यज्ञे अध्यय करके तथा तुरुपुरुषदानः कन्यादान) गौ 
सुदं अदान इत्यादिक दानो कि तथा अभिहोत्ादिक भौतस्मातं कर्मकर 
तथा कायदे शोषक होणेत करणेविये अव्यत कठिन रसे जे रुच्छर्वादाय- 
णादि तप है से तोक इस सनुष्यलोकविपे इरपरकारके विश्वहूप्वाठा मे 
पमेर ठम्दतिं अन्यपृरपने देखणेदकं अशक्य हू अथेत्‌ में परमेश्वरफे अनहं 
रहित पुरुप वेके अध्ययनकारकै तथा वेदपतिपादितकमेङकि यथाथ ज्ञानक 
तथा दानोकारफि वथा उग्रतपसि मेरे इस विशहपकू देसि्तकते नहीं । 
ठे्ता अल्यैत दुरम यह्‌ विश्वस्य हन कपाकरके तम्हारेषं दिखायाहै । ति 
हप दशंनतते अी त कता हभ इति । तहां पृटण्ठोकविषे ( शक्यं अहम्‌ ) 
दवचन स्थानविषे ययपि ८ शक्योऽहम्‌ ) इस्प्रकारका वचनदही केरणेयोग्य 
था तथापि ( शक्य अहम्‌ ) इस वचनविषे जो शक्य इस्‌ पदते उत्तर ॒विस्षभेका 
ठप है सो छदस है\ अरःययपि एक नकारे पठनरतेही अध्ययन दान क्रिया 
ठप इन सर्वोक नमि रोदैः रै तथापि अध्ययन दान क्रिया तप इनं 
च्यारके साधि जो भिन्नभिच्च नारका पठन क्यार सो तिस विश्वरूपके दर्शन- 
विषे तिन अध्ययनादिकोके निपेधकी दृदतावाधतै कथन कप्याहै । ओर (न च 
क्रियाभिः ) इषः पचनविपे स्थिति जो चकार है पतो चकार इहां नही कदेहुए 
द्रे साभन।काभी सरुचष्‌ करणेवासते है अथौत्‌ म परमेश्वरे अनुपहत विना 
दर्‌ किमी पापनकरकि यहे हमारा विश्वहप देख्या जाता नहीं ॥ ४८ ॥ 

दे अजुन ! तण्हा अनपरह्ाते मं प्रमे भरगर कन्या जो यह आपणा 
विशवष्प दे तिस दारे पिश्वह्पकरके जो कदाचित्‌ तुम्हरे उदम ाप्ुमारै 
तो म्‌ परम्वर्‌ इतत अपिण विश्वहपकरा अभी उपत्तहार्‌ करताहू तू व्यथादू मत 
मावह । इत अर्थक अच आमगवान्‌ अनक परति केथन करै है- 

मा ध व्यथामा च्‌ विमूढभावो दक्वा रूपं घोरमी- 

६ सदम्‌ ॥ व्यतयीः प्रीतमनाः पुनस्वं तदेव 

म ह्पामद्‌ प्रपरय \॥ ४९ ॥ 


(७९० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ मव्याय- 


.( पदच्छेदः) मा। ते । व्यथा । मौ च। विमूृदमर्धैः । ष्व) 
र्पम्‌ । घोरम्‌ । टक्‌ । ममं । ईद्‌बू । व्धपेतयीः । प्रीतमनाः । पनः । 
स्वम । तत्‌ । एवं । मे * । हपम्‌ । इदम्‌ । पश्य ॥ ४९ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! म पसर इपतरैकारफे इं पोर सपवूं देसि 
अथैनं व्यथा मेतहोवौ तरथो विभूहमावभी मतहेवौ करतु भयते रहित शि्मन 
हुभा तरू भजनं पुनं; पर पेशरे तिर्मपवैरे इ दय ही * दें ॥ ४९॥ 

भार री °--हे अजञैन ! अनेक बाहुः युचादिकौ करक युक्त होणें अवपत 
भयानक जो यह हमारा विश्वप है तिर हमारे विशरहमकरं देखि स्थितम जे 
त अज्ञेन है तित तुम्हरक्‌ व्यथा मत प्रपहोवौ अथात्‌ मयम निमित्ते उत्त 
भदैजा पीडा दे प्ता पीडा मत प्रातहोवौ । तथा मेरे इ विश्वरूपे दशन इएभी 
जो तुम्हारे विमूढमाव प्रपत इमाहै अर्थाव्‌ व्याकुरुचित्तपणा तथा अपारेतोष प्रप 
भया सो विमूढमावभी तुम्हरिकू मत॒ भराप्तदोवौ कितु भेपरतै रहित दोशै तथा 
भसषन्न सन होश तू अज्ञंन पुनः तिी हमि चतुष्पदं देख । अथौत्‌ इस 
विश्वरूपतँ पूव तू अजुन जितत हमारे चतुभज बाखुदेव रूपरू सदा ठेखताथा 
पिसी हमर चतुभजरूपकू तू अथी भयत रहित होश्छे तथा संतोपयुक्त होशके 
देख । इहां भयते रहितपणा तथा संपेष यह दोनो शरीभगवान ( भरपश्य ) इत 
वचनविपे स्थितं भर इस शब्दकरसिके कथन रेह ॥ ४९ ॥ 

अव्‌ संजय धृतराष्टके परति कथन करट 

संजय उवाच 1 

हत्य्चैने वादवस्तथोक्ला स्वक खूं दरोयामाप 

भूयः॥ आख्वासयामास च भीतमेनं भूता एनः 

सीभ्यवदुमहात्मा ॥ ५० ॥ 

( पद्च्छेदुः ) ईति । अंैनम्‌ । वासुदेवः । तथां । उक्तां । 
स्पंकृम्‌ । दपम्‌ । दैशंयामास । यूर्यः। आशवार्सयामास । च। 
आर्षष्‌ ! हनम्‌ । भूत । पुतः । सोम्यः । महयस्मा ॥ ५२ ॥ 

( पदाथः ) ह धरर । सो कष्णंमगवान्‌ अंयनके भति ईसपकासका वचन 
्कटिकिः निसीप्रैकारक्ा आपणा चैमैजहप पुनः दिखावताभया तया सो प¶स- 


टीकासहिता ॥ ५ ५५ 
एकदश ] भाषा । (७५९ ) 


(4 ५८ १.६ 
५ भय 


कपाल भगवान्‌ दनः ति सौभ्धशरीखासा दोरक भययुक्तं सि अजुनकू 
पासन करताभया ॥ ५० ॥ 
भा टी °-रे परवरा! सो वादेव छष्णमगवानू ता ॒अज्ेनके भ्रति यह 
पुवउक्तं वचन कर ता विश्वह्प पारण पूष जिसुमरकारके स्पवाा था 
तिसीपरकार्‌ आपणा रूप ता अजनके भति पनः दिखावता भया । अथात्‌ मस्तक 
ऊपर किरी धारण कर्णेहारा तथा कानविषे मकराछेति कुटो धारणं 
कणेहारा तथा व्यार भुजावोौविषे शेख, चक्र, गदा) पञ्च इन्‌ च्यारोकरू धारण 
कहर तथा श्रीवस, कौर्म, वनमाठा, पोताबर्‌ इत्यादिककारिके शोभाय- 
मान्‌ इसका आपणे पूर्वे रूषक तिस अज्ञुनके प्रति पुनः दिखावता भया । 
तथा सो महासा कप्णभगवान्‌ अथौत्‌ प्रम्लरुणिक तथा सवैका दश्वर तथा 
र्न इत्यादिक कल्याणौका आकारहप श्रीकष्णभगवाच्‌ पुनः सौम्यवपु दोशै 
अर्थात्‌ परम अनुपरहृहप शरीखाला हेफ एव विश्वहपके दशेनतें भयकू प्राप्हुए 
अनक पति वेेयुक्त वचनोकरिके आश्वासन करवा भया ॥ ५० ॥ 
तहा श्रकृष्णमगवानुक्रे तिक्त पुषे चतुभज स्वरूपे दशेनते अनेपर सो 
अर्जुन भयते रहित दोदके श्रीरृष्णमगवाचक्े प्रति या्रकारका कचन कहता भया- 
अज्ञेन उवाच । 
रेदं मादु रूपै ठव सौम्यं जनादन ॥ 
इदानीमभ्मि संरृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ^१ ॥ 

, ( पदच्छेदः, दा । इदम्‌) मर्िपम्‌ । रूपम्‌ । तैव । सौभ्यम्‌ । 
जनादन । इदानीम्‌ । अस्मि । संवृत्तः । सचेताः । भकृततिम्‌ । 
गतः ॥ «३ ॥ । 

(षदः) है जनादन । तने त मार्ष सौय शप देखिकै' अनी भँ 
डन अन्याक्रुचित् दु हू वथा स्यताकू परहुमहू ॥ ५३ ॥ 
वयामोस्फे अनाद कास अवीर्य ४ न 4 क 
तुन्‌ अवी प्रकृतिकू पात हजाह पीत 1 ध त ९ तथाम 
स्दन्धनाद प्रात दृजहू ॥ ५१ ॥ भपथाते रहित दोभेतं 


( ७५२ ) श्रौमद्धगव्रद्रीता-  [ सच्याय 


तहां शरीभगवान अजनङपार कस्या जो विशहपका दशनप अनुहृ है ता 
अनुयहकी दुकभताकं शरीभगवान अव च्यारै श्छोकौकरफि कथन कैर 
न्‌ चगवादुवग्च। 


मटुदशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ॥ 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दशैनकांश्चिणः॥ ५२॥ 

( पदच्छेदः ) सुदुर्दशंम्‌ । इदम्‌ । स्पप्‌ । दए्वानसि । यत्‌ । भम 
देवाः । अपि । अस्य} हृप्य । नित्यम्‌ । दंशनक्रक्षिणः ॥ ५२॥ 

( पदार्थः) हे अजैन ! मे परमेश्वरे जितं विध॑हपकरं तू अवी देखतमियारै 
यह्‌ हमा विश्वष अप्येत देखणेकरं अशक्य है जेपकारर्ण देव॑ता भी निद 
दस विधंहपके दै्शनकी शच्छा करं हं ॥ ५२ ॥ 

भार री °-हे अज्जन ! म परमेशरफे जिप्त विश्वदूपक त्‌ अपी देखतामया ई 

यह्‌ हमार विषषूप अव्यत देखमेक्‌ अशक्य है । जिप् कारणत दद्रादकि 
देवताभी सवेदा इष हमा विशहपके द्शौनकौ इच्छाही ररते रहते है परंतु जः 
तं अजैन इस हमारे विशह्पकं देखता भपा है तेस ते इदरादिक देवता पूर्भी इष 
हमारे विश्वहपकू नहीं देखते भये है । ओर आगेभी नहीं देम ॥ ५२ ॥ 

हे भगवन्‌ ! ते इद्रादिकं देवतां दस आकर विवह क्रिप्त कारणे पू 
नकौ देखते भवे हँ तथा आगे नहीं देसे { एेप्ी असैनकौ शंकके हुए म 
पृरमेश्वरकी मनन्यमक्तितं रहित दोणेते ते देवता इस हमारे विशवहूपकुं पर्वं नई 
देखते भेह तथा आग नहीं दै । दक्तपरकारफे उततरक भीभगवान्‌ कथन कर ६- 

नाहं वेदेन तपसा न दनिन न्‌ चेज्यया पै 
राक्य एवंविधो द्रं दृटवानकि मां यथा ॥ ५२॥ 

( पदच्छेदः ) नं । अर्हम्‌ । वेदैः न । तपसा । नं | दनिन। न। 
चं । ईज्यया । शक्यः । एवंविधः । व्रम्‌ 1 दश्रवानसि ) मा्‌ 
यंथा ॥ 4३ ॥ 

( पदाथः ) है अर्जुन ! त्‌ जिप्तमकंसे म विरूपकं देखतभयाईं इत 
प्रकारके विष्ष्पाठा भँ परश्चर वेदोके अध्ययनकरिकिमी देवणकू नहा 
शक्यंह तथा तष कारकेमी देखणेकृ्‌ नहीं शक्थहं ठथा दनिकररकमी दखणकुः नटा 
शक्य वेधा अभिदहीत्ादिक कमकरिकेमी देखणेकू नदी शक्य हूं ॥ ५३॥ 


एद ] भाषाटीकासखदहिता \ ( ५५३ ) 


भा° टी ०-मे विश्वरूप परमेश्वगक निहभकारं तू अजुनं मवी देखतामवा 
है इसपरकारके विशवह्पवाला भ परमेश्वर कंगादिक च्या वेदकं अभयेवन्‌ 
करकिभी रेखेव शक्य नहीं ह । तथा रुच्छ्वादरायुणादिक्‌ तप्‌ किकी मं 
देखणेकं शक्य न द । दथा तुखपुरुष, कन्या, गौ वृध, अन्न द्वारिक 
पदाथेकि दानकारकिभी भ देखणेक्‌ शक्य नदीं हू । तथा अब्रिहोनादिक भतस्मा त 
कृ्मोकरिकिमी मे देखणेकू शस्य नदीं ह । तहं एवै (न्‌ वेदयज्ञाध्ययनः ) इ 
ठोकविमे जो अथं कथम कव्या था सेरदही अथं ( नाई वेदेनं तपसा) दस ण्ठोक 
विवि जो अवी पनः कथन कम्पा सो तिपत विश्वह्पे दशेनकी अस्यत दुमताके 
योधन करणेवासतौ कथन कम्या है । यात इस श्टोकविमे पुनरुक्तिदोषकी प्रतत 
हवै नद्य ॥ ५३ ॥ 

ह भगवन्‌ ! इसप्रकार विशवह्पवाला तूं जवी वेदोके जध्ययनकरके तथा तप- 
करक तथा दानक तथा अचिहोजादिक कमकरिकै देखकर अशक्य है तवी 
दूरे किस उपायकारके वर देलक शक्य है! ती अदनी शंकाके इए भ्रीमम- 
वान्‌ ता विशष्पके दशेनका उपाय कथन कर है- 


मत्तया खनन्यय्‌ा शक्य अहमे्वंविधोऽघैन ॥ 
कात्‌ इ च त्वन्‌ प्रव , च परतप्‌ + <४ ॥ 
( पदच्छेदः ) भृत्तया । तु । अनन्यया । शकयः । अहम्‌ । एवंविधः । 
अलेन । ज्ञातम्‌ । बषट्‌} चं । त्वेन । प्रवषटम्‌ । चै परतप ॥ 4४ ॥ 


( पदाथः ) ह अयेन । ३ परंतप | इततके विश्वहूपवाला मेँ परेश्वरं 
अनन्यं भकतकिरिके ठी जानगेदू शेक्यहै तथा वास्तैवरपकरिकै भैक्षाव्छार 
करणकुं शक्य द्व तथा अमेरदर्पकरि पराप दोक शक्य हू ॥ ५४ ॥ 


मा ट °-है परंतप ! अथत्‌ हे अज्ञानह्ष शुक नाशकरणेहारा अजुन ! 
दमकाः दिव्य विश्ह्पन्रु धारण करणेहयरा मे परमेधर एक अनन्यभक्ति कर 
रौ जानणङ्‌ शक्य हू । अथात्‌ सवै पिपयवा्तनाका पररियागकारकि एक भे प्र 
मरपरविपयक जा निरतिशय प्रीतिरप अनन्यमक्ति है ता अनन्यभकि कःरिकैदी यह 
= जन शवर्प्‌ पमाणे मे पृरेशम्दू जानिके हे अन्धक उपायकार- 
र त ति =£ हः 

भनि 7९ । ठ अयुत | तिन अनन्यमक्ति करके शाष्ममाणते त प्र- 


(७५४) श्रीमद्गक्द्रीता- [ अध्यायः 


मेश्वर केव जानणेकूटी श्य नहीं हूं कितु ति अनन्यमक्तिकारेक म परेश 
वेदातवाक्यकरे ध्रशरण मनन निदिष्यासनकी परपाकताकरि आपणे ` बृ्तप- 
स्वरूपतं सराक्षाकार करणेकूमी शक्य हूं अर्थात्‌ ता अनन्यमक्ति काशि पे 
अधिक्रारी पुरुप शरषृण मननादिक साधनक मेँ परसेश्वरं म तह 
हूः याप्रकासे साक्षाकारमी करे । ओर तिस साक्षाकारकी प्राति अनत 
तसि साक्षाकारकसं अवियाके निवृत्त हए भँ परमेश्वर तिन तके 
भक्तजनोकू आपणे वास्तवस्वहपते परात् दोगेकरभी शकय हूं अर्थात्‌ तिन च्चये 
भक्तजरक मे परमेश्वर आपणा आलारूपकरिं प्रात हेर । इदां ( हे परेत) 
इस सबोधनकारफे भरीमगवापूनेँ अजन अज्नानदप्‌ शत्रकणी निवृत्तिकारिफे आपणे 
अद्वितीय निर्युणस्वरूपक्ि अमेदष्पकरक प्षेशफी योग्यता सूचन करी । भर 
( श्यः अहम्‌ ) इसन वचनकरे स्थानविपे ययपि ( शक्योऽहं ) इस पकारका 
वचन्‌ चाहिपेथा तथापि शक्यं दस पदँ उत्तर जो विसर्भका खोप कर्पर भो 
र्वंकी न्यारई छादप्रै ॥ ५४ ॥ 

अवं धीमगवाचने समप्र गीवाशाचक्रा सारभूत अथं पमृप्ुजनोके अनु्टानवाप्त- 
तै इकटाकरिकै कथन कशयिहै- ` - 

4 [क्र 
मूत्कमहृन्मत्रमो मदक्तः सूगवजितः ॥ 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ ५५ ॥ 

इति श्रीमद्गवद्रीतासूपनिषस्ु बह्वियायां योगशाचे शीकृप्णाजुनसवादे 

विश्वरूपदशेनं नामेकादशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 

( पदच्छेदः ) म॑कभेक्ृत्‌ । मर्परमः । मद्भक्तः ) संगंवजितः 
निरः । सेतरभूतेषु । यः । सैः । भम्‌ । दैति । पांडवं ॥ 44 ॥ 

( पदार्थैः ) हे षाडवं ! जो पुर म्म्‌ है तथा मसर है तथा मेरभक्त 
है तथा संगतैः रहर दथा सरवतो विपे निर्वह दै सो पुरपैही मँ पैर अभेद 
पकारे प्राप्त दोषै है ॥ ५५ ॥ 

माग्दी०-हे पांडव ! अर्थात्‌ है पाडराजाके पृतच्र अजन ! जो अधिकारी पृह्प 
मकरमैकत्‌ है अर्थात्‌ जो अधिकारी पृष भँ प्खेषण्की पर्त्नतावापतेदी बेद- 
विदित अभरिहोनादिक धरोतस्मार्चकर्मोकू करैदै। शका भगवन्‌ } स्वगाक्कि 


एकाद ] भाषाटीकासदिता । (७५९) 


करकौ कामनावोके वियमान हुए इ अधिकारी पृर्पविषे ध सो ममेरत 
कते समवेगा १ देसी सनक शकाके हष श्ीमगवाच्‌ कै दँ ( पलरमः शति) 
हे अजेन ! जो अधिकारी पृरष मतरं हे अथात मं परमभवरही हरू 
निथितं निक दूर स्वगौदिक फ जिप्ङ्‌ प्ापव्यपकारर नित ह ॥‹ तिस 
ुरुषुक; नाम ससर है 1 जिहकारणतै सो अधिकारी पृष मत्कमकत्‌ ट तना 
मसर है तिकारणत ही सो अभिकारी पष मद॑क्त है। अथात्‌ प॑ प्रेशर 
्रा्िकी आशा जो अभिकारी पुष सपैप्रकारोकारकि मे परमेश्वरे भजन 
प्रायण ३ । शंक्ा-हे भगवन्‌ ! पादिक पदार्थोविषे स्नेहे विचम्‌न्‌ हष तिस 
अभिकासी पृरुपकिवि सो तुम्हारा मक्तपणामी केम सेमपेगा ? एसी अ्ैनकी शंकाके 
इए श्रीभगवान्‌ क है-( सेगवजितः ) जो अधिकारी पृष सगतं रहिव 
है भीत्‌ पुत्र, सरी, धरन) गृह इतै आदिटैकरे नितनेक बाह्य अनास्मपदाथं दै 
तिन स्ैपदाथौकी इच्छात रहित है । शंका-हे भग्‌ ! शद्ुवोविषे देषफे विय- 
मान हए ति अधिकारी पृरुषविे सो सगतं रहिर्पणामी कैषे सेभवैगा ! एेसी 
अजनी शंकाङे हूए श्रीभगवान्‌ कै है-( निर्वैरः सर्वभूतेषु इति ) हे अजुन ! जो 
अधिकारी पुरुप सवै भूतषरिषे वैसे रहित है अर्थाव्‌ जे भाणी आपणा अपकार 
कं दै रेसे अपकारी भ्रणियें विभी जो पुरूष द्वेषते रहित ३ै । है अजुन ! इसपकार 
जो अधिकारी पृक्ष मककर्मेकत्‌ है तथा मखरम है तथा मद्भक्त है तथा सगत रहिव है 

तथ्‌। सवैभूतोविवे निवैर दै सो अविकारी पुरुषी भै प्रेशर अभेदरूपकरिके भात 
देवे ६! हे अजुन ! यह जो सवं शाका सारमृत अर्थं टन तुम्हारे प्रति उपदेश ¦ 
क्याहै सो यह अरथही तुम्हार जाने योग्य है । इस अथेके जानमेतै पर दृशा 

कोई तुम्हारे कतव्य नहीं हैइति । ओर किं टीकादिषे तौ ( मखरमः ) इष 

पदक यह्‌ अथे केथन कम्या है । ( मयते पदारथोऽनया इति मा ) अर्थं यह 

जिरकारकं पदाथ निध्वय रचा जवे है तारा नाम मा है अथीत्‌ नेवादिक ददिथ 

जन्य अतकरणकी वृत्तिङूरिकेदी सवं पदाथ निध्वय करल हे यतत ता ईदिय- 

जन्य दत्तक नाम्‌माै। कहं मतराहै क्या सैव मे पसेशस्ते स्म 

म्णपर ह सा ददवियजन्यदृततिह्प मा जिप्र पृषो ताक नाम मसरम्‌ हैइति। 
पता ( मककमकत्‌ मसरमः) इन दोना पदक तौ सपू कमधोग तथा सपण 
वालयाग सपन कवा । जो क््मवोग तथा ध्यानयोग तंपदायका शोध ३ 1 


(७५६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्या 


[०२ ग 


ओर ( मदक्तः ) इस्त पदकारके तौ समग्र उपाप्नाकांडके अर्थक सृपरह कया । 
आर ( संगवजितः ) दस प्रद्र तौ सपसंगका पारत्याग कारक एकादशम 
स्थित होदके यह्‌ अधिकारी पुरुष भगवतध्याननिष्ठ होप यह अर्थं कथन क्या । 
ओर ८ निर्वैरः सर्वभूतेषु ) इस वचनक्रारिके तौ यह अर्थं कथन काप 
अधिकारी पुरूष इसत सर्वं विश्वं भगवतुहप कारिक देस जो कदाचित्‌ क 
अधिकारी पुरुष इस सवैविश्वकू भगववहप करके नहीं देखेगा तौ मेदधुदिवारे 
इस अधिकारीपुरुषविषे सा निर्वेरताही सभग नहं । इसपकासते यह टेक सवं 
गीताशासके सारभूत अथक कथन कर हं । ओर (है पांडव ) दरस पैवोधन 
कि श्रीभगवाननै अनका विशुदधयेशधिषे जन्ध कथन कप्या ताकि 
यह अर्थं सूचन कव्या 1 तू अजेन इस सव शाखे सारमृत अथक जानणेविष 
समथं ३ ॥ ५५ ॥ 
इति ्रीमत्परमहस्पा्नाजकाचार्यश्रीमत्छ्वग्युद्धवानद गिश्पूव्यपाददिष्येण स्वामिचिद्नानदनिरेणः 
विरचिताया प्राकृतर्दीकराया गीतामगूढा्दीपिकाख्यायामेक।दओोऽव्याय ॥ १ १॥ 





अथ हादशश्घ्यायप्रारमः) 

तक पूर्वै एकादश अध्यायके अंतविपे (मत्कमेकन्मतपरमो मदक्तः संगवजितः ¦ 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ ) इस श्टोकविषे भीभगवानुनं च्यारिवर 
मृत्‌ यह शब्द कथन कष्याहै तिस मतशब्द्के अर्थविवे यह सेशय हहं जो 
शरीभगवान ता मतशञ्दकारके निराकार वस्तुका कथन कप्याहे अथवा सकार 
वस्तुक कथन क्या दै इति । तहां इसभकारके सशयकी उसत्तिविे शरीभगवान 
पैरक्त वचनी कारण है ¦ कालत भीमगवाम्‌ने ( मकेकत्‌ ) इस श्ठोकते १ 
निराकार वर्तकं तथा साकार वस्तुकं दोनौकूं मत्‌ इस शब्दकरिके कथन 
कप्यारै । तहां ( बहूनां जन्मनामेते ज्ञानवान्मां भरषयते । वासुदेवः सवेमिति स 
महारमा घुदुटेभः ॥ ) इत्यादिक वचनोकरै तो भीभगवाननं ता मततशब्दकरार- 
क निराकार वस्तकाही कथन कस्या है । ओर विश्वपके दशने अनंतर ( नाई 
वेदैनं तक्ता न दानेन न चेज्यया । शक्य एवेविधो दु दवानसि मां यथा ॥ ) 
इत्यादिक वचनकरकि तौ श्रीभगवायने ता मतशब्दकारकै साकार वस्फकाही 
कथन कव्या है । तहं भीभगवानुकरे तिन दोनों पकारे उपदेशोक व्यवस्था 


[+ [^ ५५ १९ 
राट ] भाषाटीकासदिदा । (५५७ ) 


अधिकारी पुरुषे मेदकरिकैदी करणी होवेमी \ जो कदाचित्‌ अपकर णके 
मेदक तिन दोनो प्रकारके उपदेर्शोकौ व्यवस्था नहु करिे तौ तिन दना 
प्रकारके उपदेशौका परस्पर विरोध पराप्त हवेगा । इसभकार भूषिकरारी रुपके 
मदकारि तिन दोनों भकारके उपदेशोकी व्यवस्थके पात दए गे मुतु अनन 
क्या निशकार्‌ दस्तु चिन्तन करणेयोम्य है अथवा साकार वस्तु चितन करणयोः 
ग्य है । इसप्रकार आपणे अधिकारे निश्वय करणेवासते सगुणविया तथा निगै- 


णविया इन दोनो वियावोके विशेषता जानणेकी इच्छा करताहुभा अजुन भीभ- 
गवानके पति भश्च करैरै 


अज्ञेन उवाच । 


एवं सततयुक्ता ये मक्तास्वां पयुपासते ॥ 
ये चाप्यक्षरमग्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌ । सततयुक्ताः । ये । भक्ताः । त्वाम्‌ । चैव 
पुत्‌ । यं । चं । अपि । अक्षरम्‌ । अन्यक्तम्‌ । तेपौम्‌ । कै 
योगवित्तमाः ॥ १॥ 

( पदाथः ) हे भगवन्‌ ! ईसपङार निरेतर पु तथा रकसाकारवस्तके 
शरणद न जिकर पृर्प ते साकारपरमेश्वरकूु निरतर चितन कर है ताँ ने 
परकतुरप अक्षर अग्यक्तेरूष तै निणन्रहकही"' निरतर धितनकरेह तिन 
दोनकि मृध्यपिप कौन पुरुष्‌ अरतिर्यकारक योगे जानणेहा 


॥ १ ॥ 
भा° री -हे भगवन्‌ ! जे अधिकार जन (मकममरन्मतरमः) इस पवेश्टोङ्‌ 
उकतभकारकारक सततयुक्त ह अथात्‌ जे परप निरंतर भगवत्‌ अपण कमांदिकोकिवे 
तवनानताक्ार परृत् दुट तथा जे अधिकारी पुरूष भक्त अथात्‌ जे पुरुष्‌ 
९९ पकारपरतरटी शरणक्‌ मात हुँ । इतपकार सततयक्त हुए तथा भक्तहूए 
भे अधिकारी पुरुप इसपकाफे साकाररूपवाठे ते परम्वरदहु भद्धामक्तपूर्वक 
निरंतर चितन कर । तते कट्णेके 


प सगुणत्रके चतन करणेहारे भक्तज- 
नाका कथन कव्या । अन्‌ निशेण 


सक चतन करणेहारे भक्तीका कथन करे 
( पे चाप्यक्षरमिति ) ह भगवच्‌ ! जञ ह 


धकारी परप प्षैसभासं विरक्हर तथा 
पपङम्‌के त्यागवले हुए अश्षरह्ष तथ। अव्यक्तम पं परमेश्वरदू निरंतर 


(७५८ ) श्रीमद गवद्रीता- [ अध्याय 


चितन करं । तहां ( न कषरति अशते वा इतयकषरम्‌ । ) अथ यह्‌-नो व 
कदाचित्‌भी नाशक्र नही भूति हवि तका नाम अक्षर है । अथवाजो वसु 
आपणे सततास्फुरणरूप करकं इस सवजगतुकू व्यापन कहै ताका नाम्‌ अक्षर रै 
एता अक्षरह्प निग्रह दै । इसी निगणवह्प अक्षरवुंबरहदारण्यक उपनिषद्‌ 
विपे यज्ञवल्क्य ¦सुनिने गा्गीके परति स्छरटपृक्षमाद्कि हवं सा- 
धरियोतिं रदित कथन कयाहै \। तहां शति-( एतद्र तदक्षरं गागं बराह्मणा अभव 
वयस्थूमनण्वहस्वमदीर्घम्‌ ) अथे यह-हे गामं ! श्री निर्युणवरहूप अक्षसुं 
जहवेत्ता बाह्णण स्थूहमावते रहित करै हैः तथा अुभाकतँ रहित कँ है तथा 
स्वभावत रहित क है, तथा दीषैमावते रहित कष इति । निपृकारणते सो 
निगणव्रह्मरूप अक्षर सवै उपाधियेतिं रहित है इस कारणतही सो निगेणव्हह्म 
अक्षर अव्वक्त है अथात्‌ नेत्रादिक सवै कारणोका अविषय है ) रेते अक्षरहप 
तथा अव्यक्तहप ते निराकार निगुण परमेश्वरक्‌ ज अधिकारी पुरुष भ्रदधामक्ति- 
पवक निरंतर चितन केरे तिन दोनों भकारे अधिकारी जनके मध्यविषे कोन 
अधिकारी जन योगवित्तम दँ अर्थात्‌ कौन अधिकारी जन अतिशयकरि 
योगके जानगेहारे है । अथवा कौन अधिकारीजन अतिशयकरिके समाधिप 
योगकू भापहुएहे । तहां समाधिहूप योगकरुं जे पुरुष जनै अथवा भाष होर 
तिन्हका नाम योगवित्‌ है तिन योगवित्‌ पुरुषोंके मध्यविषे जे अव्यत ऋष 
हवै विन्दंका नामं योगवित्तम है। अर्थात्‌ इपकारफे योगवित्‌ तौ ते दोन 
प्रकारके अधिकारी जन ह तिन दोनोँभकारके अधिकारी जनोके मध्यविपे कोन 
अधिकारी जन अत्यंत शष्ठ योगवित्‌ दै अर्थात्‌ किन अधिकारी पुरषाका ज्ञान 
भँ अजैनन अनुसरण करणेयो्य है । ताय॑ यह-सगुणवल्करे जानणेहारे पुर- 
पोका ज्ञान दमार्‌ अनुसरण कशणेयोग्य है अथवा नि्णवहके जानणेहार 
पुरुषोका ज्ञान इमारेकू अतुप्तरण करणेयोभ्य है ॥ 3 ॥ 

तरां सर्वज्ञ शीकृष्णभगव्राच्‌ ति अजना सगुणवियाविपेही अधिकारं 
देता. तिस अनक भति सा सगुणवियाही विधान करेगा । तथा य्था 
अधिकारके अनुसार ता वियकेन्पूनधिकतायुक्त साधनाकामी विधान करणा । 
दसकारणते भथेम साकारहयवियाविषे ता अखैनकटी रवि करावणेवाततते ता 
साकारवल्मवियाकी स्तुति करवाहूभा सा परथमे साकारत्रह्विधा दी ष्ठ ६ 
इपपकारके उत्तरकु कथन करै 


दराद्ख ] भाषाटीकासहिता 1 (७५२ 


ममगवाज्ुबाच \ 


मप्यविद्य मनो ये म॒ नित्ययुक्ता उपासत ॥ 
श्ररया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 
£ च्छेदः ) म 1 अवश्य 1 मेनः। ये मोम्‌ 1 नित्ययुक्ताः} 
इपाते । शर्या । पेसया । प्ताः । ते} मे । धुता: । 
पताः ॥२॥ | 
( पदाथः) हे अश्चुन ! ज भषिकारी पुरुष आपे मनक भ सगुणत्रहमविषे 
(कारक निययुक्तदृए तथा संचिक भंदाकरिफ युए भ साकार 
चित्के ह ते भथिकारीजन भै प॑सिशवर युक्ततम अमिमव दै ॥ २॥ 
भा" टी०-हे अजन ! तँ भगवान्‌ वासुदेव परमेश्वर सगुणव्रह्मविपे आपणे 
मनक आवेश करकं अ्थीत्‌ अनन्यशरणता करकं तथा निरतिशयभियताकारिके 
आपणे मनक म तुणवहमविषे भवेश करि, तासे पह-जेसे दिगुके रके 
साधि मिचकिं छा तन्मय दोदजावैरै तैसे आपणे मनद मेँ परमेश्वरमय करिके 
जे अपिकारी पुरुष निव्ययुक्त हए अर्थात्‌ निरंतर मे परमेश्वरके चितनविषयक 
उयमवरे हए, तथा जे अधिकारी पुरुष परमभ्रद्धाकरिके युक्तहृए अथात्‌ 
भयधन छम्याहुभा यह सगुणपरमेश्वर अव्श्यकरिकै हमारा निस्तार करेगा या 
धकरकी आस्तिक्य वुद्धिरूप सादिक भद्याकारकि युक्तहुए सव योगेभ्वरोकाभी 
द्वरहप तथा सवेज्ञ तथा समय॒ङल्याणगुणोका स्थानषपं एते साकारवहरूप्‌ 
मं परमेश सदा चितन करं ई, ते अभिकारी जनदी भँ परमेनवरदं ुक्तत- 
सरूप कारिः अभिमत हे । अर्थात्‌ ते अधिकारी पुरुष सक्कारुविपे मे प्रमेश्वर- 
विपे आमक्तवित्तठे दणेतं सर्षविपयोतै विमुख रोक मे प्रमेश्वरका चितन 
फरतेहए सपण दिनरात्रियो व्यतीत कौ । यातं ते सगुणव्रह्के चितन कर- 
णहा अगिकारी जनही म परेश्वरं युक्ततमहष कि अभिमत है । अथात्‌ 
म परमे तिन अधरिकारीजनोक सवेयोगीजनेतं मरे मानताहू ॥ २॥ 
र भगवच्‌ ! नि्ुणनसङ जानणेहारे पुरपौकी अपेश्षाकरकि तिन सगुणवह्के 
जनगेरार पृरपोदिपे कोन अतिशयता दे { जिप् अतिशयता कक ते पगुणवहे 
जनणर९ परुषही आपद वुक्ततमरूपकरिफै अभिमत है । एप्त अजनकी 


(७६० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सष्याय्‌ 


जिज्ञसाके हुए श्रीमगवान्‌ तिस अतिशयताकू कथन करते हए प्रथम्‌ तिम अतिश्‌ 
यताके निरूपक निगुणत्रहमके वेत्तावोकी दो श्टोकोकरिं स्ततिक कथन कर ४ 


ये त्क्षरमनिर्देरयमष्यक्तं पर्ुपासते ॥ 
सवत्रगमचित्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ २॥ 
संनियम्यन्द्रियमामं सवत्र समद्ुदयः॥ 
ते प्राप्ठ्वेति मामेव सवेभरूतहितेरताः ॥ ४॥ 


१ 


( पदच्छेदः ) ये । तु । अक्षरम्‌ । अनिर्दृश्यम्‌ । भभ्यकतम्‌ 
पृथुपासते । सवेगम्‌ । अचित्यम्‌ । च । कूटस्थम्‌ । अचलम्‌ । धवम्‌ । 
संधियम्य । इंद्वियभामम्‌ । संवर । समबुद्धयः । ते ˆ । प्रषटुवंति। 
भम्‌ । एव । सवेभतदितेरताः ॥ ३॥ ४ ॥ 

( पदार्थः ) है अजञैन ! पुनः जे अधिकारीजन इंदियेकि संमहक निरस्दककि 
सवत्र सैमवद्धिदटेषए तथा सर्वभूतोके हितविषे भीतिवाठे हए अनिद्य अव्येकत 
स्व्यःपक अवचित्य तथा कटस्य अचल व पेते निरगुणतव्रहमरूप अर्ष निरैर 
वितन्‌ केर है ते अधिकारीपुरुषमी मे निगेणवरह्मकू दी प्रिह है ॥२३॥ ४॥ 

भा० दी°-हे अजन ! जे अधिकारी जन अक्षरप मे निगुणत्रसनकं निर 
चितन करैर ते अधिकारी पुरुषभी मे अक्षरह्प निगुणवहमकरूही भात देवं है । ज 
अक्षरहम निगणजह् बरहदारण्यक उपनिषद्निषे याज्ञवल्कयनिने गार्गकि भरति 
( एतद्र तदक्षरं गामं बह्नणा अभिव्दस्यस्थूरमनण्वहस्वमदीषेम्‌ । ) इत्यादिक 
वचनोंकरिके कथन कम्पा है । इहां (येतु ) इत वचनविपे स्थित जो तु यह 
ब्द है सो तुशब्द पूर्वं कथन्‌ करे इए सगुणवरहके उपाप्तकोते इन ॒निथणवरह्के 
उपासकोरिवे विलक्षणताके बोधन करणेवा्तते है। अप्र तिस अक्षरविषे 
निंगणत्रह्मह्पताके सिद्ध करणेवासते ता अक्षकं सप्त विशेषणाकू भीभगवानु 
कथन करे है । हे अजुन ! सो निर्विशेष वह्महूष अक्षर केप्ता रै-अनिर्देश्य ह 
अर्थात्‌ सो अक्षखघ्च किसी शब्दकरिं कथन करणेकं अशक्य है । शका 
भगवन्‌ ! सो अक्षरव्रह्म शब्द्करकि क्यों नहीं कथन क्म्या जवै ई ! एसी 
अनक जिज्ञासाके हर भरीभगवान्‌ ता अनिरदैश्यपणेकिषे हेतु कै ईं ( अव्यक्तः 
मिति ) ३ अजुन ] जिसहृारणते सो अक्षर अव्यक्त है अथौत्‌ शब्दकी भवृत्तिके निमि 


; ५६१ ) 
दादश ) भाषाटीकासहिता) 


तमत्‌ जे जाति, गुण, क्रिया) सेध यह्‌ च्यार धम ह तिन्‌ च्पारोतिं सौ अक्षर रहित 
तिस कारणत सो भक्षरह किसीमी शब्दकरिफं कथन कपा ८५ तहां 
ताले यह-रोकमिष निनि अथविषे जो जो शद वृत्त दोय सो से श्ट पिस्‌ 
तिस अधविषे जापि अथवा गुणक अथवा क्रियाद् जथवा सवधन द्रुत 
करिह पवृ देवै । जैसे त्राह्ण इत्यादिक शब्द्‌ ब्षणलादिक जातकं 
ठेकेरी स्वस्व अर्धविते पृ हवै दै । ओर शुष्क नीर दत्यादिक शब्द शुदधनीरा- 
दिक गुणो केङेदी स्वस्व अथेविषे भ्वृत् देवद । ओर पाचक पाठक इत्या- 
दिक शब्द तौ पाकादिहप क्रिया केकेदी स्वस्व अभैविषे प्रवृत्त देव ह! ओर 
पिता पुत्र इत्यादिक शब्द्‌ तौ जन्यजनकभाव आदिकं स्वध ठेकेदी स्वस्व अथ्‌- 
पि पवृ सेवै द । इस भका सर्षशञ्दं जातिगुणादिक निमित्तक्‌ रेकेदी आपणे 
आपणे अभैविपे वृत्त है ह । भोर निर्विशेष अक्षरवह्मविषे ते जातिगुणादिक 
विरेपथम्‌ है नीं यतँ ता अक्षरह्मविषे किसीमी शब्दकी प्रवृत्ति ददे नीं 
दति । शंका-रै मगवच्‌ ! सो अक्षखह्न तिन जातिगुणादिक धर्मि रदित 
्िस्‌ हेतुत ! रेसी अजैनकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ तिन जातिादिकतिं रहितपणे- 
मपे हैत कहँ ( सर्वत्रगमिति ) रे अभून] जिसकारणतै सो अक्षरवहच सरवत्रग है 
अथौत्‌ सवेन व्यापक है तथ। सर्वैका कारण है ति्षकारणते सो अक्षरजस् पिन 


जातिगणादिकेतिं रहित है । जो पदार्थं परिच्छिच्च होवैहे तथाकायदवेहैसो 


पदाधही तिन जातिगुणादिक धमेवा होवैहै । पयपि नैयायिक आकाश, काठ, 
दिशा इन तीनौविपे अकायैपणा तथा व्याप्कपणा अंगीकार किमी तिन 
तीनाविषे जातिगुणादिक अंगीकार केर है यात परिच्छि्काथपिषेही ते नाति- 
गणादिक रह ह यह नियम संमता नह । तथापि वेर्दावसिद्धौवविपे तिन आका- 
शादिककिपेभी कायेपणा तथा परिच्छिचपणाही अंगीकार ह । तहा ( आस्मन 
आकाशः सभूतः । ) अथे ह्-भापातति भाकाश उसन्न होताभया इत्यादिक 
धृतियोनं तिन अकाशादिकोकी आसात उयत्ति कथन करी है । (भर यो ष 
भूमा दत्पुखं नाल्पे सुखमस्ति। ) इत्यादिक शृतियोनि व्यापक आलाति भिन्न 
आकाशादि एवेभेचद परिच्छिन्न कट्या दै । याति आकाशाविकिपिपे ता 
नियमक भग हर नहीं अर जिपकारणते सो अक्षसह् स्त्र व्यापक है तिप 
सरणन स्य अस्तम अचित रे अर्थात्‌ सो अक्ष जेते शब्दके प्षृ्िका 


(४७६२ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अयाय. 


विषय नहीं है तेते मनके वृत्तिकाभी विषय नशं है । शम्ये पवृततिकी न्य 
मनकी प्रृत्तिमी परिच्छिनवस्पुकूही विषय कर है । ता अक्षरतरह्मविपे प्ररच्छि- 
पणा है नहीं याते ता अक्षरवह्यविपे मनके प्रवतिकी भी विषयता समै नही। 
तहां शति-( यतो वाचो निवत्ते अप्राप्य मनसषा सहं इति । ) अथं वृह्-एन 
सहित वाणी जितत अक्षखरहदं न प्रापदोके जिप्र॒अक्षएवहत निवतं होदनाै 
दे इति । शका-हे मगवनू ! सो अश्षरवरह्न जो कदाचित्‌ वाणीका तथा मनका 
नहीं विपय होवे तौ शरृतिवचन वथा व्यासू ता वह्मविपे वाणीकी पिषयतता तथा 
मनकी विषयता करिसवासते कथन करते हे । तहां शुति-( तं खौपनिषदे पष पृच्छा 
मीति । दश्यते खग्रपया वुद्ध्वा सृक्षषया सूष्षदशिमिः इति । मनौषाहुदष्य- 
मिति । ) अथं यह-हे शाकल्य ¡ केवर उपनिषद्परमाणक्किं जाने योग्य जै 
पर्रह्न है तिस परव्रहमका सवहूप मे याज्ञवल्क्य तुम्हारे पृरताहूं । ओर गृष्प- 
दशी विद्वान्‌ पुरुपौनै विषयवाप्तनातिं रहिव एकाय सृष्ष्मवद्विकरि दी वह 
आलादेव साक्षात्कार करीताहै ! ओर पह आत्मादेव कवठ शुदधमनकरिदी 
देष्या जाह इति । तहं व्याससरुज्-( शाखयोनिवात्‌ ) अथं यह-उपनिषद्हप 
शच है योनि कया प्रमाण जिप्तविषे एेपता परवह्म है ! इत्यादिक शृतिसूचवचन 
तिर परवह्मविषेभी उपनिपदृह्प बाणीकी विषयता तथा शुद्धमनकी पिषपता 
कथन केर । बह्म अविषय मानणेविषे ते सवै अगत दवैगे । समाधानहे अजुन! 
महापाक्यह्प शब्दभमाणतें उसन्नभई जा बद्धिकी अं्यवृत्ति है ता उद्धिकी 
वृतिविपे अषियाकल्पित सवंधकारके परमानंदवोधषप शुद्धषस्पुकरे भरतिविर्वित 
हुए कल्पितरूप अवियाकी तथा ता अवियके काथेकी निधृचि होवे । याकार 
णरतैही उपचारमाते तिप् पह्मविपे वाणीकी विषयता तथा बुद्धिकी विषयता क- 
थन करी है अर्थात्‌ महावाक्यजन्य शुदवुद्धिकी वृत्ति चिदामास्तकरि युक्त बस 
भित तथा वह्ञविपयक अवियाकी निदततिमाच् करे है । जिद शावषिवे रतत 
व्याति कै है तिक अंगीकार कदी शरतिसूत्वचनोनें ता वहयविपे वाणी। 
विषयता तथा मनकी विषयता कथन करी है । जेते देहादिकं अनात्मपदाथािष 
फरुव्यातिूप गर्यविययता है तेते रसविपे कोई मुरुयविपयता कथन क 
नही इतत स्वं अमिभायकणि भरीभगवान्‌ तिप्त अक्षरविषे कल्पित अव्या 


सेवका उपपादन करणेवासते कहै है-( दूटस्थम्‌ इति ) वहां जो कु वास्त 


नी 


दादश ] भाषाटीकासदिता) (७६३ ) 


मिध्याभरत हुभामी सत्यहपकास प्रतीत होवैहै ता वसू. कोकविष्‌ इट इम 


नामक कथन्‌ कौ । जसे इसरोकविपे जो सकषीपुरुष वास्तवत मिथ्या. 
वादी हृभभी सत्यवादी परुषी न्याई प्रतीत दंवैहे ता साक्षर कूटसाक्षी क ई 
तैसे मायाअवियारप यह्‌ अज्ञानभी आपणे कयमपचसहित्‌ वास्ववत्‌ मिध्यामूत 
इभमी विचारहीन पुरषो क्‌ सतयहपकरिक प्रतीत होवह । यातं यद्‌ कायैभपेचसहित 
अज्ञानभी कूट इतनामककि कल्याजविदै । ता कथेमपहित्‌ अज्ञाननाम्‌ कूटविप 
जो वतु आध्यातिक संबधकसकि अधिष्ठानहपते स्थित दवेहे ता वस्तुका नाम्‌ 
कूटस्थ है अर्थात्‌ कार्थरपैचरित अज्ञानका अधिष्टानह्प जो परव्ज्ञ ई 
ताक्ता नाम कूटस्थ द । इतने कणेकरिकि पूवैउक्त सवे अनुपपत्तियाका प्रहार 
क्या ¦ दस कारणतैही स्वं पिकारोक्‌ अवियाकरिकि कतित होणेते ता 
अवियाका अधिष्ठानम साक्षीचेतन्य निर्विकार दैः इस अथंकू अव भीभगवाच्‌ 
कथन करै ( अचरमिति ) तहं विकारका नाम चन है ता चठनरूप विकार 
तै जो रहित हवै ताका नाम अचल है । अचर होणेतेही सो अक्षए्र्न ध्रुव दै 
अधौत प्रिणामीभादते रहित नित्य है । इसषकारफे अक्षर शुद्ध॒बह्मह्प मे प्र- 
मेशवरकं जे अधिकारी जन चितन करे अथौत्‌ बहयवेत्ता गुरुके सुखे वेदांतशाखच- 
के श्रवण काकि भमाणगत अपेभावनाकी निवृत्ति कके तथा मननकरिके पमेयगत 
असेभावनाकी निवृत्तिकसि तित अंतर विपरीतभावनाकी निधृत्ति करणवासते 
जे अधिकारी पृरप ध्यानकू केर अर्थात्‌ अनासमाङ्ार विजातीय वृत्तियोका 
तिरस्कार किं तेठधाराकी न्याई विच्छेद रहित सजातीयत्र्तियोका प्वाद्‌- 
रूप निदिध्यासनमूत ध्यानकरकिं ते अधिकारी पुरुष निगणवह्कू विषथ कर है । 
शंरु-हे भगवन्‌ ! भोत्ादिक दंगरियोका अपे आपणे शब्दादिक विषयो 
सायि सेवंधके विमान दए सौ विजातीयवृत्तियौका तिरस्कार कैसे देगा ! 
रती अजुनकौ शकाके दए श्रीभगवान्‌ केह (सननियम्यद्रियम्राममिति) हे अन ! 
जे अधिकारी जन आपणे रोत्रादिक दंदियोकरे समूह भाषणे अपये शब्दादिकं 
दिप्योति नित करके भं निगणत्रह्मका ध्यान करं है । दते कटणेकरक भरीभ- 
पवाचनं शमद्मादिक पटूतपतति कथन करी शंका-रे भगवन्‌ ! विपयभोगकी 
प “ ता जजनका शकक हृ भनिगवान्‌ कटे दे ( सर्वच समबुद्धयः 


( ऽय) श्रामद्धगवद्राता- [ अव्या 
इति ) हे अजुन ! प्वेविपर्यविपे सम है म्या तुल्य है अथौत्‌ हूपैविषाद्‌ दोन 
तथा राग देष दौनंतिं रहित है वृद्धि जिन्हौकी तिन्हका नाम सर्मत्रसमवदिटै। 
ताये यह-प्तम्यकूष्ञानकि जिन परुषो का दृपैविपाद आविकौका कारणहष 
अज्ञान निघृत्त दोक्गयाहै तथा विपर्योविपे दोपद्शीनके अयासि जिन पृर- 
पी सै विपधद्च्छा निवृत्त दोग है, ठेसे तवेत पृरुषौक्ा नाम सृषैवसप 
बुद्धि रै । रेमे सरवव्रषमवुद्धिवाठे हुए जे अधिक्रारी पृष भै निगेणव्रह्मका चितन 
करद । इतने कदणेकि भीमगवानूनें वशीक्रारनामा वैराग्य कथन कया । 
दपीशारणतेही सर्वर आतपदटिकरिके दिके कारणह्प द्वेषं रहित रैर 
जे अधिकारी पुरुप सवभूतक्रे हितविषे भ्रीतिवाहे हं । अथात्‌ ( अभय समू 
पयो मत्तः स्वाहा ) इसमत्रकरिके सवैमतप्राणियोके ताईं दहदह अभय दक्षिणा 
जिन्हनिं एसे जे परमहस सन्यासी ह । तहां सेन्यासियनिं सर्वभूतमाणिरयोके ता 
अभयदानदेण। यह्‌ वात्ता शुतिविषेभी कथन करीर । तहां धृति-(अभयं सवभूकेयो 
द्खा सेन्यारमावरेत्‌ ।) अर्थं यह-पह अधिकारी परप शरीरकरेकै तथा मनक 
तथा वाणीकारकि सै स्थावरजंगमहप प्राणियोके ताद अमयदान देकर सन्यास 
आश्नमकूं बरहण करै । इसथकाे स्वैसाधनोकरके सपत्न हूए ते सवैते विरक्त 
अभ्रिकारी जन आप बह्महष हुएमी सवैसाधर्नोका फलमूत तथा सेशयते रहित एसे 
आत्मताक्षाक्कार करक मँ अक्षर बह्मरूपकूही भातत होवें अथात्‌ ते तत्वे 
पुरुष ति्ततखप्ाक्षाकासं पू्वभी म निगेणवह्वहप हुरएही तिष्ष॒ तचखराक्षाक्तार 
करिके अविधाके नितवरत्हुए मेँ निशुणवहमहप हरदी स्थित देवहँ । तहा शृति- 
(बह्व सन्‌ वह्ाप्येति बह्मवि रसै मवति । ) अथं यह-पह अधिकारी जन वह्मह्प 
ह भादी बह्मरूपक्‌ प्राप्त होवैहै । भौर मे वह्महप ह याप्रकारतै आपणा आला 
रूपकरिकै बह्व जानगेहारा पुरुष वह्मरूपही देवेहै इति । तदा ज्ञानवान्‌ परप 
व्महपही है यह वात्ता ( ज्ञानी स्वामेव मे मतम्‌ ) इस वचनकरिकं भीभगवान्‌न 


आही द गीताशाच्विपे कथन करी है ॥ ३ ॥ 9 ॥ 

अव इत्त निशेणवह्यके चितनकरणेहारे अधिकारी जन्ति परव कथनकरं दए 
` सगुणवह्मे चितन करणेहारे अधिकारी जनोँकी अतिशयताकूू दिखाववे हए 
भीमगवान्‌ अजुनके प्रति करै 


दि [3 १, ४९ 
राञ्ज ) भाषाटीकासदिता। ( ७६९) 


छेशोधिकतरस्तषामव्यत्तास॒क्तचेतस्‌ाम्‌ ॥ 
अभ्यक्ता हि गतिहुःखं देवद्धिरवाप्यते ॥ ९4 ॥ 


( पदच्छेदः ) हशः । अंधिकतर्‌ः। तेषाम्‌ । अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अभ्यक्ता । दि । गतिः । दुःखम्‌ । देहवद्भिः । अवाप्यते ॥ ५ ॥ 


( पदाथः ) हे अजन ! निगृभन्विषे भापक्त है चित्त जिन्टोका तिनंपर- 
पाकं अंतिअभिक हं हवै जिरकारणतं देहाभिमानी पुर्षनं सो निरगृणे र्ब 
बेहुदुःखकारिकै पवता ॥ ५ ॥ 

भा दी°-३ अजुन ! सगुणत्रह्के चितन करणेहारे जे अपिकारी पुरुष 
पूवे कथन करेथे तिन अधिकारी जनोकुमी सरव विषयत आपणे मनू नित 
कारिक सगुणत्रमविपे ता मनक जोडणेकिपे तथा निरंतर परमेश्वरकी भरस्च्नता 
अथं निष्काम करमपरायण टोणेषिपे तथा परमप्ताविक श्रदधाकरकि युक्त हेगे- 
विपे अधिक ढश तौ प्राप्त होवैहै परंतु तिन सगुणवह्के चितन करणेहारे पुर- 
पाठ अधिकतर डश प्रात हवै नह अथात्‌ त्यत अधिक डश भरा टव नही । 
ओर निगीणवरह्े चितनपरायण है चित्त जिन्होका रेते ज परषैरक्त भ्रवणादिक 
साधनोवाङे अधिकारी जन है तिन निर्मुणवरह्मके चितनपरायण अधिकारी जनोकू 
तो अधिकतर छेश प्रात दोर । अ्थीत्‌ अतिशयकरिकै अधिक आथाभहप 
ढश भाप देविहे । अव इस पुथेउक्त अथेविवे भीभगवाचू हेतु कहै ( अव्यक्त 
६ गतिदुःखमिति ) जि्तकारणतं देहिमे अमम अभिमानवाे परुषोनं सा 
अध्यक्ष गति बहुत दुःसकरके पती है । तहा म्न तचक्ानकस भात 
दवे निपतद्‌ रसा जो गेतव्यफटद्प निशुणवह हे ताका नाम गति है । त्यं 
शृति-( सा का्टात्ता प्रा गतिः।) अथ यह-्ो निर्गुणवहही सैका 
अवपिरप है तथा परा गतिम है इति । सो निगुण नेवादिक दंद्ियोका 
विषय है नै याते ता निशुणत्रहहण गतिद्‌ अव्यक्त कटाह अथौत्‌ देहामि- 
मानी रुपोनं ता अ्तररूभ गति बहुत दुःखकरं पाती है। तहं 
सम क वर्य शमदमादि पदतपति, मुता इन चतुयशाधनोकार 
सपन हणा । तित अनेतर्‌ विभि सवं कर्मोका संन्यास कार भोजियत्रह्- 

निष्ठ गुरुके तमीप जाणा । तिन अनवर तिम व्मवेत्ता गुरुके मुखत वेदान्ता- 


(७६६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [अध्याय 


कथाका भ्रवण करणा । तित अनंतर तिसतित वा्यके विचारक तिति 
ममक निवृत्ति करणी । इत्यादिक सरधूनके करणेविपे तिन देहाभिमानी पृष 
महान्‌ भयासकौ प्रापि प्रत्यक्षी तिद ह। दसी अभिप्रायं भीमगवानन $शे- 
धिकतरस्तेषाम्‌ ) यह्‌ वचन कथन कप्यारै । ययपि सगुणत्रहके जानगेहारे परप 
तथा निगणव्रहकरे जानणेहारे पुरुप कूं एकी मोक्षहप फलकी भाति होकैै, या 
निगणवरह्मवेतता पुरुपौतिं सगुणवरहमवेत्ता पुरुपविपे मरेष्ठता कणी सेमवती नही, 
तथापि एकी फलक जे पुरूष दुष्कर उपायकसकि प्रात्र हों है तिन पृरपकी अः 
पक्षाकारके तिप्त फकः जे पृहष सुगमउपायकरि पातत हवे है ते पुरुष मेष कहै 
जा्वहे यह भगवानका अभिप्राय है । ययपि पुषे नवम अध्याक्रे श्वितीयण्टोक- 
पिषे( णसं कतमग्ययम्‌ ) इस वचनकारेके शरीभगवान अधिकारी पृष्पकू 
सुखेनदी बहज्ञानकी भराति कथन करीथी । ओर इहां ( अव्यक्ता हि गतिरःखम्‌ ) 
दसत वचनकारिके बहुत दुःखकारकै ता निगणवह्मकी भाषि कथन कसीर । यतत 
तिस पुवं उत्तर वचनका परस्पर विरोध भरतीत हवै है तथापि शरीभगवानक्ा यह्‌ 
अभिप्राय है-विवेकादिकं सवै साधनोँकारकै संपन जे निष्काम अधिकारी जन दै 
विन अधिकारी नोक तौ सुखेनही निर्युणवह्मकी भाति होवहे । ओर जिन पुरुषौ - 
का देहादिकोविषे अहमम अभिमान है एते सकामपुरुषोंद बहुत इुःखकरकिदी त्त 
निर्जुणवह्मकी प्रापि होवैरै। इस अभिप्रायकिदी शरीभगवान इहां ( देहवदिः ) 
दस्त वचनकरिं देहाभिमानी पृर्पही कथन करे हैँ । रेते देहाभिमानी पृष 
सगुणत्रह्मका चिन्तनही सुगम है । यतं पुषेउत्तरवचनोका विरोध होवे नहीं ॥५॥ 
ठे भगवन्‌।सगुणव्रह्मवेत्त। पुरुषादं वथा निर्युणवहमेत्ता पुरुषाद्‌ जो कदाचित्‌ एकी 
फक प्रमि होती हेव तौ हशकी अल्पताकारेकै सगुणवरह्वेत्ा पुरुषों विषे तौ उरछ- 
एता है भर डेशकी अधिकता कारक नि्णवह्ेत्ा पुरुप विपे निरता हवै प्रतु 
तिन दोक एक फलकी भाति होती नक किंतु तिन दोनो मिनभिन्न फक्की दी 
माति है । तहां निगैणवहवे्ता पुरू्पोकू तौ अवियाकी तथा ताके कायपर्पचकौ 
लिवृतिपूवैक निरवशेष परमानेद वहहपताक भािरप फठ प्रात होवैहे । ओर 
सगुणत्रहयेता पृरुपौकं तो अभिष्ठानरूप निैण वह्यका साक्षात्कार है नही याति 
निन्दके अवियाकी निवृति हवै नदीं कंठ ते सगणवह्षवे्ा परप दिणयगभः 
रूप काथैवह्षके छोकविपे जाइक तहा देष्वयविरोपरूप फक भात दवं ह यतं चेन - 


( 3०) 
दादश ) भाषारीकासषिता । 


निण्ये पुषपोक्‌ मोक्ष भपिकुफटकी प्ािवाुते जो भावामकतौ ज भिक 
ताद सो भायासकौ मधिकता पिन निरौणजहवेता पृ विे न्यूनता मानिकः 
नहं । अल्यफलबासते यासकौ अपिकतादी न्यूनताकौ अपति कर ६1 पम 
असैनकी शंकके हुए श्रीभगवान्‌ क ६ । समाधून- अजन रगुणवहकौ 
उपासनाकाक निषत्त दोदगए दै सवै प्रतिप जिन्दके एते ज सगुणत्रलके उपासक 
ह तिन उपासक पूर्पोकं ता व्रहमलोकविषे केवर रधेविशेषकी धाति 
फृर्ही भ्राष हवै नहीं कितु तिन उपा्तक पुरषोंदू ता बह्मरोकविपे गुरुके उपदेशं 
विनाही वथा भषण मनन्‌ निदध्यापनादिकोंकौ आवृत्तिशप दशते विनादी दैशवी 
प्रषच्तता कर्कि सहत तथा अपिदी स्फुरण हए रेते वेदातवाक्पकासकि तसज्ञान्‌- 
की भी उयत्त दूवैहै । पिष तयज्ञानकरिके कथि सहित अवियाके निवृत्त 
तिस वह्नठोकविेशी रेश्वथेभोगके अंतविषे तिन उपासक पुरषक्‌ निगैणव्रह्मविया- 
का फह्प परमकरेवल्यमुक्ति पाप हहे । यह वाती श्रुतियिषेभी कथन करीर । 
तदं शृति-( पर एतस्माञ्जीदघनासरातर परीरायं पुरुषमीक्षते । ) अर्थं यट-प्रात 
आह दिरण्यगक्ा एश्वये जिरषकू दे सो उपाक पुरूष तिप बह्रोकके रश्व - 
भोगे अंतदिपे इन सवे जीवोका समषटिहप तथा अष्ट ठेते हिरण्यम भी पर 
किये विरक्षण तथा भ्रष्ठ तथा हदय गुहाकिषे स्थित तथा एवत्र परर्णं रेसा 
जो भरसयङ्‌ अमि अद्वितीय प्रमातमादव है तिपत प्रमास्मदेवक्‌ साक्षात्कार करै 
अर्त्‌ ता वह्मलोकविपे गुरुर उपदेशे विना आही स्फ़रणहुमा जो बेदतवाक्य- 
रप प्रमाण ह वा पभाणकारिके सो उपक पृषप ता पहु सक्षाकार करेै। 


ता साक्षात्कार कारकेदी सो उपाततक पृष ता बहरोकमिपे कैवल्यएकि भाप 
दष इति । इपभकार्‌ पृवेऽक्त देर विनाही सगणवहये्ता परुषाक्‌ दरे 
शाद निवृणनसविय(का मोक्षम पठ प्रात देह । एष स अद भ्रीमगदान्‌ 
दो श्टोकौकारके कथन करं है- 


य ठु सवाणि कमाणि मयि संन्यस्य मत्पराः ॥ 
अनन्यन॑व योगेन मां ध्यायेत उपासते \ ६ ॥ 
१महं सयत मदयुप॑सारसागरात्‌ ॥ 

“साप न (चरात्पायं मस्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


( ७६८ ) श्रीमद्रगवद्रीत- [ भध्णय 


, (पदच्छेदः ) ये \ तुं । स्वणि । कर्माणि । म॑पि ) न्य॑घ। 
मत्पराः । अंनन्यन्‌ । एम । योगेन । मीम्‌ । व्ययतः । ईपासते। 
तेषाम्‌ । अहिम्‌ । संसुद्धतता । रछसंसारसागरात्‌ । जवामि । चिरात्‌ 
पाथं } मयि । अंविशितचेतसाम्‌ ॥ & ॥७॥ 


[1 


( पदाथः) हे पीर्थं ! पनःज वरप स कमो मे सगुणन्रहमविपे अर्वणः 
करि मरर्परायण हए तथा अनन्य सैभाविहपयोगकरति भे पमष ही चितन- 
करतेहूरं मरीडपासना करद तिनं मेँ परमेश्वरविपे अवेशितचित्तवाे पुरपोका प 
परमेश्वर ृप्युयुक्त संसारसमृद्रतँ शीतरैदी उद(करणेहाय होतुं ॥ ६ ॥७॥ 


भा० दी ०-दहां (येतु) या वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द है सो शध 
पुवंउक्त अजुनकी शंका निवृत्ति करणेवासतैहै । हे अजन ! ज अपिक्रायी जन 
सगुण परमेश्वरविषे नित्य नैमित्तिक स्वाभाविक इत्यादिक सर्वकरमोकू अर्पण करि- 
कै मतर हृए ई अर्थाव्‌ मे भगवान्‌ वाणुदेवही हू पर क्या पृषीतिका विषय 
जिन्हौक तिन्हयका नाम मखर है 1 अथवा में परमेशवर्दी हू पर क्या सवं कर्मक 
पराप्य जिन्हक तिन्हंका नाम्‌ मत्पर ह । अथवा मे परमेश्वरदी हू पर क्या घ्यानका 
विषय जिनौकू तिनोका नाम मसर है । अथवा मेँ विश्वह प्रमासमादी हू १५ 
क्था अगणित अन्य ज्ञातव्य वऋ्व्य पदार्थं जिनकू तिनोका नाम मधर है। 
अर्थात्‌ आपणते अन्यकस्तुषिषे सरवैत्र मै परमेश्वर देखणेहारे पुरुषाक्रा नाम 
मृखर है । एसे मतरटरुए ज अधिक्रायै पुरुष अनन्ययोगकारिकै मँ परमेशसः 
चितन करं ह, तहां मँ भगवान्‌ वासुदेवकं त्यागके नहीं वियामान है अन्य 
आंवन जि्षविपे ताका नाम अनन्य रै) रएेप्ता अनन्यरूप जो एमा- 
धिप योग. दै जितत अनन्य्तमायिहूप योगकू शाघ्रविपे एकांतभक्तियोग 
दनमक कथन कम्याहै । रेमे अनन्ययोगकरके भँ प्रसेश्वसदू चितन 
करतेहुए अथीत्‌ सवैरतोदयैके सारका निधानहूप तथा आर्नेदधनरप्‌ विग्रह्माला 
तथा दोभुजावौ कारकै युक्त अथवा च्यारभुजावों कारकै युक्त तथा सवेजनकि 
ममू मोहनकरणेहारी गुरी अतिमनोहर सपरस्वरोकरिक बजावणेहारा तथा 
गख, चक्र, गदा, पञ इन व्यासो इस्तौविषे धारण कणणेहारा एसा जा ¶ 
भग्वान्‌ वासुदेव ह तितत में भगवान्‌ वाश्ुदेवकं चितन करतेहए अथवा नसरर्पह 


्ाद्च ] भाषारीकासहिता ६७६२) 


राघव, वामन इत्यादिहप मै परमेश्वरद्ं चितन करतेहूए अथवा पूष दिखाए 
विश्वहम भे पसश्वरदटं चितन करतेहुए जे अधिकारों जन भै परमेशरकी 


स 


उपासना करे अथात्‌ ठेते भ परमशवरविषधर्‌ व्यवधाने त स॒जातीपचित्तषृ- 
तिके पवाक जे अभिकारी पुरूष कर है । अथवा ( उपाशते ) इष पदक यर 
दूरा अथं करणा-जे अधिकारी जन मे परमेश्वरे पमीपवापपणकतप स्थित 
रवै है एसे जै परमेश्वरविये अषेशितचिततवाछे पुरुप दै अर्थात पूवडक्त भे सगृण- 
्रहमविपे आपेशितं कपया है क्या एकाप्रताकरिक पयेशित कम्यादै चित जिनान 
तिनोका नाम मथ्यविशितचेतस्‌ है रसे सगणन्रहकरे चितनपरायण पृरुषांका म॑ 
भगवान्‌ वासुदेव मृयुषशारसागसते सुदती हेवं । तदं मृदयुकरिके युक्तं जो 
मिथ्या अज्ञान तथा ता अज्ञानका काथेभूत ह्‌ सप्तार रै सो गृर्युयुक्त संपारदी 
भिदध सागरकी न्याई दुस्तर होणें सागरूप है से मृद्युत्तप्ारसागसे भै पसे- 
वर तिन उपासक पुरपौका सरद शिवूहूं । अथौत्‌ तिन उपासक पुरुषा मे 
परमेश्वर ज्ञानरूप आशयकी प्राति करक विनाही आयात तथा थोडही काठ- 
विपे सपैमपंचफे बाधका अवधिभूतं शुदधत्रह्हप उष्वैस्थानविषे धारण करणेहारा 
दोह । श्ट (दे पाथ ) यहजो अनक्ष संघोधन भगवाचने कलया सो तू 
अजन दमारे पितके भगिनीका पृ है तथा हमारा अनम्यभक्त रै यति शस 
मृ्ुुक्त संसारसागरे त अजैनकामी मे प्रमेदर अवरयकरकि उद्धार करंगा 
तु भय मतकर । यभ्रकारे आश्वासन करणेवासतै कथन्‌ कथ्या है ॥ ६ ॥७॥ 

तदा इवे धय कर सगुणव्हके उपासनाकी स्तूति कथन करी । अव तिम्‌ 
सगुणत्रसकी उपासनाका विधान कै 


मय्थेन्‌ मने आधत्स्व यि बद निवेशय ॥ 
नवसिप्यसि सय्यैव्‌ अत उर्ध्वं न संरायः॥ ८ ॥ 
, (पदच्छेदः ) मयि । एव मनः । आयत्स । मयि । बुद्धिस्‌ । निवे 
य्‌ । निेिष्यसि । मयि) एव । अर्तः । डष्वैम्‌ । न । संधयः ॥८॥ 
( पदाथः ) दै अजन ! तूं जपे मनक म सगुणवहविधेही स्थितकर तथा 
ध ५ ०७ पगुणत्रविपहौ स्थितकर्‌ तारं इस देहपाते अनन्तर 
तेम शुदवरलविपे ही" अमेदहपतं निर्मम कला यक्तिविरे को$ सय तयते 
॥ अमदह्पतं निर्वास करेगा यकेविपे कोद संय तुन 
४२, 


भा° दी°-हे अजेन । तू आपणे संकल्पविकतपरूप मनक भँ सगुणतरहही 
स्थित कर अर्थात्‌ ता मनके सपैवृत्तियोकू मेँ सगुणपरमेश्वरपिषयक कर । मे पमे. 
श्वरतं मिनन दृपतरे शब्दादिक विषो ता मनके वृत्तियोका पिप्य नही कर। तथा 
अपणी नि्यहूप बुदिकभी मँ सगुणव्रह्मविपे ही स्थित कर अथौत्‌ ता वुदधिकी 
सवं दृत्तियां म सगुणवह्मिपयक ही कर । तासं यहद सपैविषयोंका प्र 
त्याग कारिक त रयैकाठविपे ये सगणवरह्मही चेतन कर । शका-हे भगवम्‌ | 
इसपरकारते आप सगुणव्रहमके चितन करणेतै हमार कौन फट परत हेतैग। ! 
एसी अजैनकी शकक हुए श्रीमगवानू ता चितन करणेका फल कथन क है। 
( निवर्तिष्यति इति ) ह अजुन ! इस प्रकासै जवी तू निर॑तर मे सगुण व्हा 
चितन करेगा तवी में बह्मह्प हू याप्रकाे आसन्ञानकू प्रात दोशै तूं इ 
दहुके पातत अनंतर भ निणुण शुदवरह्मयिपेही अमेदहपकशकि निरास कला | 
दसप्रकारे सगुणवरज्नकी उपाप्तनाके मोक्षम फटविषे तुमने किंचित्णात्रभी 
संशय नही करणा अर्थात्‌ ता सगुणव्रह्मफे उपाक तितत मोक्षहप फठकी प्रि 
विषे तुमने किचितमात्रभी प्रतिवेधककी शंका नहीं करणी । इहां ययि ( ए 
अत उध्यैमू्‌ ) इस वचनविपे ( एवात उम्‌ ) इसभकारकी संधि करणी चाहि 
तीथी तथापि श्रीमगवानृन जो दहं संधि नही करी सो श्टोकके पृणेवापे 
नही करी ॥ < ॥ 


तहां पूरभ्ठोकविपे सगुणव्रहके ध्यानक्षा भकार कथन क्था । अव ति 
सगुणव्रह्मफे ध्यान करणेविषेभी अशक्त जे अधिकारी जन हं तिन भभिकरारीजन। 
ते ता अशक्तिकी तारतम्यताकारकै भथम तौ भतिमादिकि बाह्य वसतर्वपिपं 
भगवासूके ध्यानका अयास्‌ करणा अथौत्‌ तिन पतिमादिकोंषिपे भगव 
. करणी ओर पिन भतिमादिकोके ध्यान करणेविपेभी जे पृष अशक्त ई तिन 
अधिकारी जननि तौ भवणकीचैनादिहप भागवतधरमोका अवुष्ठान करणा ओर 
तिन भागवतधमेकि अनुष्ठान करणेविपेभी चे पुरुष अशक्त है तिन अषिकारी , 
जननि तौ सवं कमकि फठका परित्याग करणा अथोीत्‌ फरक इच्छात २९ 
दोक कर्मोकू्‌ करणा । इसप्रकारके तीन साषनाकू तीन ण्ठोकेकारेके भीभग- 
वान्‌ कथन्‌ करेहै- 


दादर ! माषारैकासिता। ( ७७९) 


अथ चित्तं समाधातं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छा्ठं धन॑जय ॥ ९ ॥ 
( पदच्छेदः ) अथं । चित्तम्‌ । समाधातम्‌ । न । शक्रोषि । मंयि। 


स्थिरम्‌ । सभ्यासयोगेन। ततः । भीम्‌ । इच्छं 1 आषुम्‌ । धनंजय ॥ ९॥ 

( पदाथः ) ३ पनंजयं ! जवी तू मे सगुणजहविषे अणे चित्त, स्थिर 
त्थापनकरणेक्‌ हीं संम हवै तेव अयासयोगकसि वै पमस आ पहीणे 
अथं इच्छ कर ॥ २॥ 


9 वेपु क क 


भा० दी ० श्टोकके भदिविषे स्थित जो अथ यह्‌ शब्द है सो अथ 
शद पूवक्त पक्षकी अेक्षाकरकै दूरे पश्षके आरभका बोधक है । है धनेजय। 
जवी तू मेँ सगुणव्रहमविपे जेसे चित्त स्थिर हवै तैसे आपणे चित्क स्थापन 
करणेपिपे अशक्त हेवै तवी तू अ्याप्तयोगककै मै परमेश्वरं माप्त होणेवासते 
दच्छा कर अर्थात्‌ भयतन कर ! तहं सुवर्णादिक धातुमय अथवा पराषाणमय जे 
विप्णुशिवादिकौकी प्रतिमा हैँ तिन बाद्य भरतिमादिक आटंबनविषे सवेभरतं निवृत्त 
परेहुए वित्तजो पुनःपुनः स्थापन है ताका नाम्‌ यास हीति अभ्यासपुषेक जो 
समाधिरूप योग है तका नाम अभ्यासयोग दै 1 रेसे आयापयोगकरिकै मे परमे- 
शवर पाप दोणेवासते तू प्रयत्न कर । इहा श्रीभगवानूने ( हे षनेजय ) इत रेवो- 
धनके केकरे यह्‌ अर्थ सूचन कव्या । युधिष्ठिर राजाके राजसूय यज्ञवातै 
यदत शबो जीतकरिके तूं धनद ठे आवता मयहै यातौ तम्हारा पनेजय्‌ 
यह नाम होताभया है । रेसा धनेजयनामवाला तू अजन एक मनप शक 


जीपिके तचज्ञानूप धनकू हरण करणा यह वात्ता त्हासेविये कोई आशव 
स्प नहीदै॥ ९ ॥ 


अभ्यासुप्यसमर्थोपि मत्कमपस्मो मव्‌ ॥ 
मल्वनप कमाम कुवान्सादमवाप्स्यपि ॥ १० ॥ 
॥ ( पदच्छदः ) अभ्यति । अपि । असमर्थः 1 असि) म्॑कमपरमः। 
५ । मदनम्‌ । अपि । कमणि । इवेच्‌। सिद्धिम । अवाप्यस्ि ॥१०॥ 
( प्यायः ) ६ अजुन ! पूरकं आयाप्तपिपे भी जवी तं अमथ होवे" तथी 


(७७२ ) श्रीमद्धगबद्रीता-~ [अप्याय. 


त्‌ भागवतकममपरायण हेड भैवरमेन्परअरथं कमाकू भी कंरताहुमा तू वहमाकं 
भप हवै ॥ १०॥ 


भा शी°-हं अशन} पूक्टोकविपे कथम कष्या जो भक्याप्त है ता 
आया करणेविपैभी जवी तू अमं हवै तवी त्‌ मक्कमैपरम हेर । 
तहां म परमश्वरकी प्रसन्नताभथ ज कयं ह तिन फर्मो नाम मके हैते भग- 
पैत्रो परस्ता वाक्ते भजनरूप कमे शाघ्विपे नव भकारे कँ । तहं 
ण्टोक-({ शरवणं छरीतने विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अर्चनं वेदन दास्य सख्य- 
मात्मनिवेदनम्‌ ॥ ) अथं यह-सरवत्र व्यापक विष्णभगवारके रमप्णादिक 
नामेक अवण करणा ९ । तथा ता विष्णुकरे नार्मोकू आपणे मुषकार्के कथन 
करणा २। तथा आपणे मनक्ररकै ता विष्णका स्वेदा स्मरण करणा ३। 
तथाता विष्णुके पादोक्ता सेवनं करणा 9 । तथा चदन, अक्षत) पुष्प) धष 
दीप्‌ इत्यादिक पदार्थोकर्कि ता विष्णका सचैन करणा ५ । तथा शरीर, मन, 
धाणीकर ता विष्णु्े ताईं नमस्कारहप वेदन करणा ६ । तथा वा विष्णुका 
दासिभाव करणा ७ । तथा ता विष्छका सखाभाव करणा ८ । तथा ता विष्के 
ताईं आपणे शरीरहष आसाा अपण करणा ९ । इहां यथपि सवत्र व्यापक 
विष्ण साक्षात्‌ पादोका सेवन तथा अचैन संमवता नही तथापि (देस्पे 
धसुदेवस्य चरं चाचंख्मेव च । चरे सन्यासिनो रूपमचलं परतिमादिकम्‌ ॥ ) 
इस शाच्तके वचनविषे विष्के दौ रूप कथन करे ¡ संन्यासी तौ तिष 
विष्णुका चटक है । ओर्‌ सुवर्णादिक धातुमय तथा पापाणमय प्रतिमाक्कि 
ता विष्णा अचरुषप ३! ता संन्यासतीके अथवा विष्णकी प्रतिमाके पादक 
सेवन तथा अर्चन सभवे है इति । दसी श्रवणादिक नवपकारफे भजनकू शाक्चविप 
भागवत धमे कै है । ठेसे भागवतधमैनामा सत्कर्मोकि कसणेविपे तू तस्र दोऽ । 
सप्रकार मे परमेश्वरी प्रसतन्नतागषतें तिन भरवेणकीत्तेनादिक भागवतक्म९ 
मी करताहजा तू संतःकरणकी शुदधिद्ास तथा आसन्ञानकी पमापिदारा निुणत्र- 
हमभावकी पातिरूप सिदधिकू मातत होवेगा ॥ १० ॥ 


अथेतदप्यराक्तोपि कच मयोममौश्चितः ॥ 
सवकमफटत्याग ततः कुह यतात्मवान्‌ ॥ 99 ॥ 


दाद | भाषाटीकासहित । (७७३ ) 


( पदच्छेदः ) अथ । एतत्‌ 1 जपि । अशक्तः। अपि । कचम्‌ । 
योगम्‌ । आंभितः । सैवेकमफरत्यागम्‌ । ततः । कुर । यतात्म 
ता्‌ ॥ 9१ ॥ ६ > <~ 3^ €~. £ 

( पदाथः ) हे अजन ! जवी तू इष पूजत मागिवतकरमेके भी करणकू अस्त 
ध तवी पै पेषे पोगकु आधयणकरताहूजा तथा यतालवाच दमा प्र 
दवकमेकि फलके त्यागकूं कर ॥ ११ ॥ 

भा० दीदे अभुन ! बा्यविषयाविपे भरीतिमान्‌ रेषा जो चित्त दै पपै 
वहिवैवचितचशढा होत जवी प पूैश्टोकेउक्त श्रवणकीरचैनादिक भागवत- 
धपोकूमी संपादन करणेविषे असमर्थं हवै तथी तू समयोगः आधित दुभा . 
अथौत्‌ एक मे परेस्े शरतां आश्रयण करताना अथवा भ प्रमेश्वर- 
विपे जो सकमोका अपण है ताका नाम्‌ मोग ई से मयोगकुं आश्रयण करता 
हमा तथा यतालवाच्‌ हभ। इहं शब्दादिकृ सकषविष्तिं निवृत्त कर ह भोत्रा- 
दिक सथ ददरिय जिने ताका नाम यत दै । ओर विषेकीका नाम आत्मवान्‌ है । 
यत हे स्री आसवान्‌ देवै ताका नाम यतातपवान्‌ है अर्थात्‌ शरोत्रादिक 
सयं दद्रियोके निरोधवारे विवेकी पुरषका नाम्‌ यतास्मवान्‌ है} रेसा यत्तारमवान्‌ 
टमा तू अैन उक्ते भोतस्मातरूप सधको फठके त्यागकू कर अथात्‌ तिन 
कमक फलकी शृच्छाका तू परित्याग क्र ॥ ११ ॥ 

हं प सगुणवह्ी उपासना, अ्यासयोगः भागवते, कर्मके फटका त्याग 

य्‌ च्यारि सधन अगिकारीके भेदत विधान करे तिन व्यारिताधनोके मध्य- 

मिपि अतम विधान कन्या जो कमेकि फठका त्यागरूपं साधन है तिस त्याग- 

हप साधनविपी पधेउक्त साधनोके विधानका परिभवन दै । याकारणतै तिम 

रमेकि एका व्यागहप्‌ साधनविपे अधिकारी लनकी परवृत्ति करणेवासतै 
भीमगवान्‌ इत्‌ सवकम एठा त्यागरूप साधनी सतति कथन कर ह~ 
रयो दि ज्ञानमभ्यासाज्जानार्दयान्‌ विरिष्यते ॥ 

| ध्यानाकमफटागस्तयागाच्छातिरनेतरम्‌ ॥,१२॥ 

पदच्छेदः) भरथः। दि । जानम्‌ । अभ्यासात्‌ । ज्ञानात्‌ । 


ध्यानम्‌ । वि्िप्यते । ध्यौनात्‌ । कै्म॑फरत्यागः । त $ 
अनंतरम्‌ ॥ १२ ॥ । त्यागः । स्वाना । शत्िः। 


(७७४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- ([ अध्याय, 


( पदाथः ) हे अजुन ! अयिति ज्ञान हीत है त्ष ज्ञाने ध्यान 
अहै ता ध्यीनतें क्कि फठका त्याग मरे है जिरैत्यागौँ अनैत मेक 
शाति होवे ३॥ १२॥ 

भागी -है अजेन ! ज्ञानी प्रातिवाप्ततै क्रस्या जो भवणका अयात 
तिस जयाम ज्ञानही भे है अथौत्‌ भवणकरकि तथा मननकार उयत्नभवा 
जो आत्मविषयक निश्वयह्प ज्ञान है जित्न ज्ञानक अवणन्नान तथा मननक्ञान 
करटं । तथा जो ज्ञान भमाणगत असभावनाका तथा भ्रनेयगत ससभावनाका 
निवत्तक है एसा ज्ञनं तिस अक्यासतै भरेठहै । ओर तिस भरवणमननजन्प 
ज्ञानतं निदिष्यासनहूप ध्यान अत्यंत भ्रष्ठ है । कह्तं सो निदिध्यासनहप ध्यात 
व्यवधान्ते रहित हृदी आव्मपताक्चात्कारका हेतु है! ओर सो भवण्नान 
तथा मननज्ञान ता निदिष्यासनदारा आतमसाक्षात्कारका हेत है । व्यवधान 
रहित हृभा सो ज्ञान आसमसाक्षाव्कारका हेतु है नहीं । याति तिप नाने 
निदिष्यास्तनषप ध्यानकी भेता युक्त है । इष भकारे सो निदिष्याप्ननहप 
ध्यान्‌ यथपि सर्वसाधनोति शरेष्ठ है तथापि अज्ञानीपुरुषनँ क्या जो सर्वके 
फठका त्याग है सो कमेकि फट्का त्याग तिप्त अज्ञानी पुरुषक्‌ ता ध्यान 
तभी भेष्ठ ३ । इतत अमिपायकारिके श्रीभगवाच्‌ तित कर्मफट्के त्यागी सि 
कहै ( ध्यानाक्कमफलत्याग इति ) हे अर्जुन ! अज्ञानी पुरुषनें क्या जो कमि 
फठका त्याग है सो कमक एठा त्याग तिप्त अज्ञानी पुरुक तिप्त निदिष्याः 
सनरूप ष्यानतैभी मेष्ठ है । कत निगृहीतचितवाटे पुरुषनँ कप्या जो स्वकर्म 
फक त्याग है तिस व्यागतं इस्त अधिकारी पुरुषद्‌ अन्नानसदित सर्वसंसार 
उपशुमरूप शति ग्यवधानते विनाही परापर दवै । सषा शांति कालतरकी अपेक्षा 
कर नहीं ! यह्‌ वात्ता शृतिषिपेभी कथन करी ३ । तहां भृति-८ यदा पर्व 
रमुच्यते कामा येऽस्य हदि स्थिताः । अथ मर्स्योऽमृतोमवतेयत्र वह्ममशततं ॥ ) 
अर्थं यह-स जीषके हदथविपे स्थित जे काम ईते सवाम जिसकाटविष (न्तत 
हव है ति्ी कारविषेही यह जीव अमूत होवे है तथा इसी देहविप वह्मभाविकू 
भाप होवैरै ति । इत्यादिक श्ुतिवचर्नौतिं सर्वकरमोकिं स्यागविपे मोक्षका साध 
नपणा जान्याजविह । ओर इस गीताशासविपेभी स्थितभज्ञ पृरुषके रक्षणोिष 
( प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थं मनोगतान्‌ । ) इष वचनकारकं भीमगवानुन 


गि ता ७७५ 1 
दादश 1 भाषादीकासदिती । ( 


मापी सकर्मके स्थागविषेमोक्षका साधनपणा कथन कया ६। 1 १ 
विपे तथा स्थिकहञके सक्षणोविषे सवैकमकि त्यागक ही मोक्षका सि 0 
क्या है। कमक फलके स्यागकं मोक्षका ताधनपणा फल्या ्। तथापिते क्म्‌ 
फरमी कामरूपही ह । यतँ तिन ककि फरठका जो स्याग ह स त्यागनी कामका 
सागरी है । ता कामत्यागस्वहप समान्यधमकू के भीभगवासने ता कभेफरकै 
स्वागकी काम्यागकै फठ्करिकै सतति करी है 1जसे पष अगस्त्य वाह्नण सण 
पान कसतामयाह तथा परशराम त्राण इत पृथिवी क्षनियराजावति रात कता 
मयाहै सो नास्णपणा षदानीकारके बाहणोमिषेभी है । साते ता बरहणल साा- 
न्यपत ठेके इदानींकारके बाह्मणभी अपरिमित पराकपवक्तकारिकं सतुति करे 
जर है । तते सो केके एलका त्यागमी कामलयागके फठ्करिकै स्तुति कव्या 
जात है इति । ओर किसी दीफाविषे तो (भेयो हि ज्ञानमण्यापात्‌ ) इस श्ले- 
कका यह अथ कव्याहै-निदिष्यासनदप अपारे भवणमननजन्य परोक् ज्ञान 
भ्ठ है । ओर तिस परोक्षज्ञानतें विष्णके नामका भ्रवणकीततेनरप ध्यान शरेष्ठ द। 
ओर तिमर ध्यानत कमक एलका त्याग रेष्ठ है । केषा है सो कपीके फएठका 
त्याग-जिस दयागतँ उत्तरब्यवधानतै विनाही चित्तशुद्धि आदिकौकी उतत्तद्रारा 
पोक्षरूप शांति प्राप्त हवै है 1 इहां ययपि निदिध्यास॒नरूष अण्यासकी अपेश्चा- 
कारके सो परोक्षज्ञान वाद्यस्ाधन है । ओर ता परोक्षज्ञानकी अपिक्षाकसिं सो 
भवणकीरेनादिषूप ध्यान वाद्यप्ाधन है । ओर ता ध्यानकी अपेक्षाकरिं सो 
फमरि फलका त्याग वाद्यस्राथन है । यात अंतरसाधनकी अपेक्षाकरिं बाद्यसा- 
धनदिपे शेषता केहणी अरपेगत है तथापि अंतरसाधनकी अिक्षाकारकै बाद्यसाधन 
करणेकू सुगम होवेहे । ओर सोपानकमकरिकै वाद्यसाधनकी प्ातनिपर्वक ही अंतर- 
साधनङी भाषि हवे ३। यतिं भरीमगवानूने तिन बाह्यप्ताधनोदिपे अधिकासे 
जनक भरदृतति करावणेवाते पपू साधनकी अपेक्षाकर्ि तिसतिसर बाद्य- 
साधनविपे शता केथन करीहै ॥ १२ ॥ 

पह एवं मेद अपिकारीके प्रि अतिदुष्कर देते निगुण अक्षखहके उपा- 
नकी निदा करके अतिसुगम त्गुणव्रह्की उपात्तना विधान करी । ता सगुण- 
कसको उपास्तनाङ करणेविपेभी जे पुरुप अमथ है तिन परुपाके अशक्तिकी 
तालम्यवाके अतुनार्‌ दृमरेभी अयाादिक्‌ तीन साधन शरीमगवानृत विधान कर । 


(७७६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अष्याय- 


ता सगुणन्रह्मकी उपासनाके विधान करणेविपे तथा आयासादिक तीन पाध 
नफि केति भीमगवानूका यह अमिय टै । यह अधिकारी जन त 
भी भकारकारक सर्वभति्धकेते रहित हेफ तथा उत्तम अधिकारी हेश 
सवेसाधनोका फरषप निगणव्रहमवियाविपे पवेश कर इति । कात साधनो 
जो विधान हवै हे सो एल्छी परापिवासते ही देवरे । फलन विना साधनो 
विधान होवे नहीं । यतिं इहां शरीभगवान जो सगुणवरहकी उपाकतना तथा 
अश्याप्तादिकं तीन साधन विधानकरे दँ ते सव॑ साधन निगेणव्हमविधाहप 
फठकी भातनिवासतेही विधान करे हँ । यह वात अन्यशासविषेभी कथन करीहै | 
तहां श्छोक-( निर्विशेषं परं वहन साक्षाकरममनीषरः । पे मंदास्तऽनुकंप्यने 
सविशेषनिरूपणेः ॥ १ ॥ वशीकृते मनस्येषां सगुणवह्मशीटनात्‌ । तद्ा- 
विभ॑वेत्साक्षादपेतोपाधिकत्पनम्‌ ॥ २ ॥ ) अर्थं यह-जे मेद अधिकारी जन 
निरविशपप्रजहके साक्षा्कार करणेक समर्थं नही होरे ते मेद अधिकारौ जन 
सगुणवह्मके निषूपणकारके अनुयरहके विषय करते है अर्थात्‌ शुतिभगवतीनें तथा 
बक्षवेत्ता पुरुषान तिन भदभषिकारी पृरूपौके उपारे अतुयह कारिक सगुणवलका 
निष्धपण करीताहै ॥ १ ॥ तिह सगुणनहक्ते ध्यामतँं जवी तिन मंद्ञधिकारी पुर 
पोका मन वश होवैहै तवी तिन अधिकारीञनोंदूं सवेडपाधियोकी कल्पनतिं रहिते 
तिस निशुण्रहमका साक्षात्कार होवैहै इति ॥२॥ यहं वात्ता पतजकिभिगवानूरनभीयो- 
गुता विषे कथन करीरे । तहां सून-(समापिपिदियीश्वसणिधानात्‌ । ततः प्रत्यक्‌ 
चेतनाधिगमोष्यंतरायाभावश् 1) अथ यहद अविकारी जनदू इभे चितनहप 
ह्णिधानत समाधिकी भाति हेहै । तित ईैश्वरके भणिधानतेही इष अभिकः 
री पुरुषक भ्यक्चेतनका साक्षात्कार होवे । तथा विघ्रह्प अंतरायोका अ 
भाव होवैहे इति । यत पूवे ( हशोषिकतरस्तेपाम्‌ ) इत्यादिक पचनाका जो 
निर्गणव्रहके उपास्ननाकी निंदा करीथी सो निदा सगुणवह्यकी उपासनाके स्ृति- 
वातै करीथी । को$ निर्गृणवह्यकी उपासनाकरे निपेधकरणे वतते सा निदा नही 
करीथी । जेते उुदितहोमके विधानविपे जो अतुदितहोमशी निंदा की ६ सा 
निदा तिस उदितहोमकी स्ततिवासतैदी करी है । कोई अनुदितहीमकं = क 
रणेवासततै सा निंदा नहीं करै । तहं सृके उद्य हए जौ होम क्या जाह 
उदितहोम्‌ करै । ओर सू्वके उदयहूएते पथम जो होम कथा जावेद ताक अतु- 


टादश ] भाषादीकासहिता । ( ७७७ ) 


दितहेम करैर । तैसे सगुणरपासनाके विधानविषे जो निगुणउपासनाकी निदा 
करीरै सा निदामी ति सणुणसपासतनाकी स्ततिवापते है कोद व 
निमेधवासते सा निदा नक्र । कहैत शाक्कारोनं यह न्याय कटयादै-( नदि निद्‌ 
नियं निदं भवरैेऽपि तु विभवं स्तत्‌ । ) अर्थं यह-शाशचविपे जौ र्िदावचन 
तेवै र ते निदावचन तिर नियषसतके निदनं करणवासते परवृत्तं नही होवं ह त्‌ 
र्मम भात दिथेय अर्थक सतति करणेवासतै ते निदावचन परवत दो ई इति । 
यात निर्गण अक्षखसके उपासक दी स्तवते योगवित्तम द । एसे निगणवरवेत्ता 
पश्पही श्रीमगवानृन ( भिमो हि ज्ञानिनोरपथेमहे स च मम श्रियः । उदाराः स 
एते ज्ञानी खालव मे मत्‌ ॥ ) इत्यादिक वचन ककि पुनःपुनः भेषताह्पकरिकि 
कथन कर । हे अईन ! तुमनैमी अपिकारकू संपादन करक तिन निगुणनहञ- 
त्ता पृरुपौका दी ज्ञान तथा स्थम अनुसरण शरणेयोग्य है । इसमकारते अनक 
धति बोध करणकी इच्छा करताहुमा तथा ता अचेनके परम हितकी इच्छा कर- 
तामा शीहष्णमगवानू सपश्टोकोकारिकै तिन अमेददशेनवाटे तथा कतरृत्यमा- 
वक भातु निगणवहके उपासकोकी स्तृति कर है- 
अद सुवेभृतानां भैः करुण एव च्‌ ॥ 
निमी निरदकारः स॒महुःखषखः क्षमी ॥ १२॥ 

( पदच्छेदः ) अद्रे) संव॑भूतानाम्‌ । येचः । करणः । एव । चं । 
निर्ममः 1 निरद॑कारः । संमहुःखघुखः । क्षमी ॥ १३ ॥ 
. , (पदाथः) हे अजन ! जौ पृ तवभूतौका अदेश है तथा मैनी वासा हीं 
६ तथा कर्णाट है तथा निरि है तथा निरददैकार है तथा स्मै दुःखसुख 
जिकूं पथा क्षमावाटा ३ ॥ १२ ॥ 
भार टी ०३ अर्जन ! सो निेणके बहवे ष स्थावरनैगमलप सव भौ 
९ आपणा आत्माह्मकरं देखे दै । यँ जो पदाथ भपणेदुःखकाभी हेत तिस 
प्दायविपेभी तित त्वेता पप पतिकूुदधि दोषै नहीं भौर जिप् दस्तविपे 
५ = दःखस्न सधन दे यधकारकौ भतिक्खवुदध हेवैरै तिपत व्तुषिपेही 
दपरोपरेता भविकूठबुदतं विना देष द्‌वे नही । ता पतिक्ढ्थुद्िके अभाव हृ९ 
त। वत्वा पूरुष तिन स॒र्वूताका देष केता होवै नहीं कितु पतो तवरेत। 


(७७८ ) भ्रीमद्गवद्रीता- [ अध्याय. 


परुष तिन सवेभर्तोविपे मेनीवालाही होवैहै अर्थात्‌ तिन सवैमूतोपिपे सहारा ही 
दोषे । अब ता मेत्रीमावविषे हेतु करैर । (कर्णः इति ) हे अजुन ! जिसकाण- 
ते सो तवेत्ता परुष करुणावाठा है इसकारणतें सो त्वेता पुरुष तिन समतौ. 
विपे मेीवाठा दै तह दुःखीप्राणिौविपे जो दया करणी है ताका नाम्‌ करणा 
एसी करुणावाठे पृरूपका नाम करुण है अर्थात्‌ सो तच्ववेत्ता पुरुष सवमतो 
ताईं अमयदान देणेहारा परमहस सन्यासी है । तथा सो तच्ववेत्ता परुष निम ६ 
अथात्‌ आपणे देहविषेभी यह देष हमाराहै याधकारकी ममतधुद्धितै रहित रै। तथा 
सो पुरुष निरहकार है । अथोत्‌ जेषे अज्ञानी पुरुप त्रेष्ठ आचारफरिकै तथा वेदविधा- 
दिकोकरिके अहंकारं भाप हेहै तैसे सो तचखवेत्ता पुरुप तिन प्रेष्ठ आचार विया- 
दिकोकर्कि अकारक प्राप्त हतान । तथा द्वेष राम इन दोनेततिं रहित हेणेतं 
सम द दुःख एुख दोनो जिकर इसीकारणतही सो तवेत्ता पुरुष क्षमावाा है 
अर्थात्‌ ताडनादिकोकरकेमी विकरियाकं भ्रात होता नहीं ॥ १३ ॥ 

अव पूर्वश्टोकिषे कथन करेहुए निर्मुणवहमवेत्ता पुरुषके अन्यमी विशेषणा 
कथन्‌ कर्‌ €~ 


संतः सततं योगी यतात्मा टृटनिश्चयः ॥ 
मय्यर्पितमनोडुटिरयो स्कः स॒ मे प्रियः ॥ १४॥ 


( पदच्छेदः ) संतुं्ठः । संततम्‌ । यशी । यतात्मा । इटनिश्वयः । 
म॑यि । अपितमनोद्ठद्धिः । य॑: । मद्धक्तः | सः मे । पिर्यः ॥ १४ ॥ 
( पदाथः ) ३ अजन ! जो फरष सवेदा सतै दै तथा संमाहिपचित्तवाडा है तथा 
वैशकप्याहै सधात जिसने तथा टट निश्वय जिसका तथा में परमेश्वरविे अण 
करर मन वुद्धि जिसने एेषा जो येरो भक्त है सो भक्षं म पश्वरदरं परिय ६ै।॥१४॥ 
म्‌ टी °-ह अर्जन ! जो पुरुप सर्वकाठविषे संतु है अर्थात्‌ शरीरकी 
स्थितिके कारणरूप जे अच्वचचादिक पदार्थ हँ तिन अन्नादिक पदार्थोकी भत्ति 
विपे अथवा अपाप्रिविषे जौ परुष संतोषवाला ह । इं ( सततम्‌ ) इत्‌ पद्का 
सभैविशेषणोके स्थि संवध करणा । तथा जो पुरुष सर्वदा योगी दै अथात 
स्काट्विपे जो परुष समाहितचित्वाला है । तथा जो परुष चतासा है अथात्‌ 
आपणे वश कप्याहै शरीरददियादिरूप सात जिन । तथा जे पुरुप दडनिश्वय ६ै। 


दादश ) भाषाटीकासरिता। (७७९) 


तह ख ३ क्या कुताकिकपरपेनि अभिमवकरणेकुं अशक्य होणेतं स्थिर है निश्वय 
कपा अक्तौ अभोक्ता सचिदानेद अद्वितीय वह पे हं याभकारका ज्ञान जिका 
ताका नाम दृढनिश्चय है अर्थात्‌ स्थितपरजञपरुषका नाम ददनिध्य है । तथा म 
निगण शु त्हपिपे सम्ण कम्या है संकल्पविकल्पासमक म॒न तथा निश्वयारमक 
दधि जिने, इसभकारका जो हमारा भक्तं दै अर्थात्‌ सर्वरपाधिते रहित शद 
अक्षरव्रहनकं आपणा आसाहपकारिकै जानणेहारा जो तत्वयेत्ता पुरुष है सो बवेत 
रप मँ पेश आपणा आत्माहप हेते अव्यत भिय दै । यापरकारका अं 
अगले श्टोकोपिपेभी जानिरेणा ॥ १४ ॥ 

अव पुनः भी तिस तखवेत्ता पृरुषके विशेषणो निरूपण करै- 

यस्मात्नोहिजते लोको रोकात्रोदिजते च यः \ 
दषामषमयोहगेसक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५१ 

( पदच्छेदः ) यस्मात्‌ । नं । द्विजते । ोकंः । कात्‌ । न॑। 
्टिजते । चं । यंः । दषामषेभयेद्ेगैः । कतः । यैः । सः । च । मे 
प्रियैः ॥ १५ ॥ 

 ( पदाथः ) हे अजुन ! जि्पुरुषतं योक रही संतार्षक पराप्त हवै 
तथां जो पृरप तिरक नदीं संतापकू प्रापहोवै है वधा जो परुष दपर 
भयदरेग इन व्यारोने प्रित्या कव्यादै सो तैसवे्तापुरुष भँ परमेश्वरं अस्यत 
रिं हे ॥ १५॥ 

भा० दी°-हे अजैन ! सवैाणियोकूं अभयकी भाति फरेहारे जिघ्त प्रभ 
सस संन्यासे कोईमी भाणी सेतापकूं भाप हवै नक अर्थात्‌ जो कतववेत्ता पुरुष 
किंसीभी ्रणीकू शरीर मन वाणीकरि पीडाकी भाति करता नहीं तथा विनाही 
अप्राते संतापकी भाषि करणेहारे जे दुर प्राणी दै रते दुभराणीरपम टोकर जो 
प सापदं मात होता नर जिप्कारणते सो त्वेता पुरुप सर अद्वैत आस- 
दश ६ तथा परमकारुणिकं देत कषमास्वमाववाठा है । तथा जो पृर्प है 
मप भम्‌ उदग इन व्यानं परित्याग कप्यादै । तहां इवस्ुके ठाम हए जो रोमा. 
व षप तथा आनेदका अमिन्धनक वित्तकी वृनिकिरेष 8 
ता नाम्‌ ह ई । ओर दृतरेकी उक्कश्ताका अहनरूप जा वित्तकी वृनिवि- 


(७८० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


शेष है तक्ता माम अपप है । ओर व्याघ्र चौर शत्रु इत्यादिक अनि वव 
द्शेनजन्य जा चारप चित्तकी वृत्तिविशेष है ताका नाम मयहै। भौर जन 
रहित एकातस्थानविषे सवे परिग्रह शून्य एकाकी स्थित हा गें केसे जीप 
दसपकरकफी व्पाङुठतारूप ज चित्तकी वृत्तिविशेष है ताका नामं उदेगहै। कषे 
हषे, अमर्ष, भय, उद्वेग दन व्यासेन जौ पुरुष परिस्याग कमा है अथौत्‌ सो क्र 
वेत्ता पुरुष अद्रैतदशीं हेणेते तिन दर्षादिकके योग्य है नक्ष । थात तिन 
दिकनिं आपेही सो तवता परुष परित्याग करदिया है कोई सो तवत्त पष 
तिन हषादिक्रकरे व्यागवास्षते आप व्यापारवाठा इञ नहीं । यह्‌ वार्ता स्मृतिषिषै- 
भी कथन फरीहे । तहां श्टोक-(यथा पवैतमादीते नाधयंति मुगद्ठिनाः । ककरः 
विदो दपा नाश्रयते कदाचन ॥ १ ॥ मंत्रौपधवटेये्ुञ्जीयते भक्षिते विषय । 

सर्वाणि कमणि जीर्थेते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ॥ २ ॥ ) अर्थं यह जेप अगिं 
कारिक दग्धहूए पर्वतकू मुगादिक पशु तथा पक्षी आश्रयण करते नहीं तेपे वह्वेत्त 
पुरुषकू राग्द्रषादिक दोष आश्रयण करते नहौ ॥ १ ॥ ओर जसे भक्षण कमा 
हआ विष मतर ओौषधिके वठकरकि जीर्णभायक्‌ पाप होदजाैरे तैसे ज्ञानवान्‌ पुय 
के पृण्यपापरूप सर्वकमै एकक्षणमात्रविषे नाशदू माप हेरवेहे ॥ २ ॥ इस भकं 
गर्णीवाढा जो मँ परमेश्वरा भक्त है.सो अहषेत्ता भक्त मै परमश्वरकू्‌ आपणा 
आमा हेते अत्यत भिय ३ ॥ १५ ॥ 

कैच 


अनपेक्षः चचिदक्च उदसीनी गतव्यथः | 


सवारंमपरित्यगी यो स॑दक्तःस मे प्रियः ॥ १६ । 

( पदच्छेदः ) अनपेक्षः । शचिः । ईक्षः। उदासीनः । गतन्यथः। 
पबरंभपरित्यामी । अः । मदक्तः । सः । मे । भियः ॥ ६ ॥ 

( पदार्थैः ) हे असुत ! जो परुष निसं है तथा शचि रहै तथा दक्ष हैतथ्‌ 
उदासीन है तथा गतव्यथ ह तथा स्वं आरभंपारेतपाग करे ई जिन एकता ज। 
मेरा मक्त सो भक्त म परमेश्वरं अव्यत परियं ३॥ १६ ॥ 

भाग री °-हे अजुन ! जो पुरुप अनपेक्ष है अ्थौत्‌ विनाही प्रयलतं यदच्छा- 
माचकरिकै भापहुएमी ञे मोगक साधन ईँ तिन सवं भोगके सराधर्नाविपे ज। पृष 


द्रादश ) भाषादरीकासहिता । (७८१ ) 


निसपृह है, पथा जो पृष शुचि है अथौत्‌ बाद्र्व दोप्रकाणे शौचकसिकिं कत 
रै तह जलमृततिकादिकौकरि शरीरका पक्षारन करणा युक नाम्‌ बाद्यशोच 
है । ओर मैत्री करुणादिकिकरिके अंतः कर्णक रागषादिकति रदित करणा पाका 
नाम्‌ अंतर्थौच है| तथा नो पुरुष दक्ष है अरधत्‌ अवश्यक जानणयाग्य तवा 
अवश्यकं करणेयोग्य ठेते अथोकि भाणहूए जो पुरुष तिति अरथके जानणे- 
क्‌ तथा कणेद समं है । तथा जे पुरुष उदासीन दै अथौत्‌ जो परम्‌ फिंसीमी 
मित्रादिकेक पक्षक हण करता नही । तथा जो पुरुष गतव्यथ है अथत्‌ किकी 
पपे ताडन कियेहूएभी नही उसन्नु है पीडाहप व्यथा जिसकू । तथा जो 
पप स्वरंभपरितयामी ३ हौ इत लोके फठकी प्रत्त करणेहारे तथा, 
पररोकक्षे एकी भाति करणेहारं जितनेक लोकिकं वैदिक कमे है तिन कर्मो 
नाम्‌ स्वाम ३ सेते स्वादू परेत्याग क्या दै जिसनैँ ठेस जो परमहस ` 
सन्यासी है वाका नाप सवौरमपरिस्यागी है इष प्रकारका जो मेँ परमेश्वरा 
भक्तं रै सो व्रहवेत्ता भक्त मँ परमेश्वरं भपणा आसाहप हेणेते अव्यत 
परिय है ॥ १६ ॥ 
फिच- 


यो न हष्यति न दष्ट न शोचति न्‌ काक्षति॥ 
शुभाग्यभपरित्यागी मक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ २७॥ 
( पदच्छेदः ) यः! न } हष्यति रने । द्रष्ट । नं । शोषति र्न | 
क्षिति । शुमाश्मपरित्यागी । भक्तिमान्‌ । यैः । सैः मे पि्धः॥१७॥ 
. (पदाथः ) है अञ्न ! जो परप नही दैषैकरे दै नही व्धकरेरै तथा र॑ही 
शोक ई तथा नही दच्छाकर ६ तथा शुभं अशुमकर्मौका परित्याग क्यार 
जिमने रेप जो भक्तिमान्‌ परप है पो परप प्रं भिं है ॥ १७ ॥ 
मा टी °हां पूवं चयोदशण्टोकविपे (समडःखघुखः) यह विपण कथन 
सवाथा तित्ति विशपणकही जव विस्तास् वणन कर ह । है अनून ! जो पुरुप 
। पवर प्रातर्‌ हपकू भाप होता नरह ु 


गिवस भरा ठ तानह तथा अभ्रियवस्तुके परातहुए जो पुरुप 
सपू रात दूता नह ता प्रति प्रियवस्तुके नियोग हुए जो पुरुप शोकरक करता नहीं 


तवा) ४ ङ मयो = न 
च जा पृर्प -अवसतुरं मवागकौ तथा अनिध्वसतुफे वियोगी इच्छा करता 


(७८२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय. 


नहा । अव ( सवारभपरित्यामी ) इत पूवैरक्त विशेषणका वणेन कौर ( शमा- 
शुभपरित्यागी इति ) है अजुन ! सुखकरी प्रति करणेहरजे शुम क है तथा 
दुःखकी प्राति करणेहारे जे अशुम कमे द तिन दोनों प्रहे कर्मोक्ा प्ियाग 
कम्पा जिसने देता मे परमे्रकी मक्तिवाडा जो व्रह्मेताः पुरुप रै से बरहमेत 
भक्त मं परेश्वरं आपणा आत्मा होणेतै असत मिय रै ॥ १७ ॥ 
कैच- 
9 क 
समः शत्र च भत्रे चतथा मानापुमानयोः॥ 
रीतोष्णघ्खहुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ १८॥ 
( पदच्छेदः ) संमः। शमौ । चं । मर्ध । च॑ 1 तथां । ्रनापमाः 
नयोः । शीतो्णघ्ुखडःचेषु । संमः । संविवाजतः ॥ १८॥ 
( पदार्थः ) हे अजन ! पुनः जो पुरुप रुके तथां मिर्जविपे संमानदै 
तथा मान अपमान दोनौविषे समान है तथा शीर्तरष्णसुखदुःख इन स्वोपि 
समान है तथा संगतँ रहित ३ ॥ १८ ॥ 


भा० दी °-हे अजञैन ! इसरोकविपे जो प्राणी किसीका अपकार कर ह 
ताङ्‌ शत्रु कर है । भौर जो भाणी किप्तीका उपकार करे है ताक मित्र करै 
एसे अपकार करणेक्यरं शदुविषे तथा उपकार करणेहारे मित्रविषे जो पुरुष 
सम है अर्थात्‌ आपणे पापपुण्यहप प्रार्थ करके वशतैही इस देहका को प्राणी 
अपकारफत्तौ शव हतै है तथा कोई प्राणी उपकरारकत्तौ मित्र हवह याप्रकारका 
भनविपे विचार कर जो पृरष तिस शघुविपे तथा मिवविपे समद दोवः । 
तथा जो पुरुष बुहद्पुह्ोनिं करहु पूञजनरूप मानविपे तथा दषुरुपोनिं करट 
तिरस्कारहूष अपमानविपे सम ह अयात्‌ ता मान्‌ अपमानत हपविपादहप 
विकारकं भातत होता नहीं । तथा परार्धकरमके वशते प्रातहुए जे शीर्ण दस 
दुःख इ्यादिक दध्म हँ तिन शीतउप्णादिकं ब्रहपमोविर्पेभी जो पुरुप समान द 
तथा जो पृष संगते रहित है । अथात्‌ इत्तरोकपरिपे चेतनरूप करकं मिष तरथा 
अचेतनूप कर प्रसिद्ध॒ जितनेक -पदा्थं है तिन सवै पदार्थो यह पदाथ 
अत्येत रमणीक द या्रकारके शोभन अध्यासते रदित दे ॥ १८ ॥ 


दादश ] ाषाटीकासहिता 1 (७८३) 
५ ( भ 1) 0 ए = क्न 
तुस्थनिंदास्ततिमनी संठषटो यन्‌ केनचित्‌ ॥ 

अनिकेतः स्थिस्मतिभक्तिमान्म प्रियो तरः ॥ १९ ॥ 

क १ [ ५ § ।, $ @ प न । 
` ( पदच्छेदः ) तल्यनिंदास्तुतिः । मोनी. । संतुष्टः । ० | 
कर्नचित्‌ । अनिकेतः । स्थिरमतिः मतिमान्‌ 1 मे 1 प्रियः। 
तरः ॥ १९॥ 


(पदाथः ) है अनेन ! तुल्यं है निदासति जिपुकू. तथा जो पुरुष मीनवाा 
३ तथा जिस किरं अच्यव्ादिको करि सं है तथा ५ रहित है तथा 
स्थिर ३ मति जिसकी रेसा रमान्‌ परुष भे परेष्व भिय हे ॥ १९ ॥ 

भाज री हे अकै ! किकी दोपोका कथन करणा यका नाम निंद दै 
ओर कसीके गुणौका कथने करणा याका नाम्‌ सति । एसी निंदा तथा 
सतति दोनो तुल्य दै जिषकू अर्थात्‌ जसे अज्ञानी पुरुष आपणी स्तुतिकं शभरवणकरकं 
सुखी हेहै तथा आपणी निदा ्रवणकरिकै दुःखी दवै तैसे जो परुष आ- 
पणी सति निदाकरकि सुखडुःखकूं भा होता नहीं । तथा जो पुष मोनी है अथौत्‌ 
जिघ्र पुरुप आपणे वाष््दवियका निरोध कव्या है । शंका-हे भगवन्‌ ! आपणे 
शुरीर्याचाके निवौहूवासषते तिस तद्वेत्ता पुरुषकूमी वाक्‌ दद्रियका व्यापार 
अवश्यकारकै अपेक्षित दोवैणा । रेसी अैनकी शंकके हृए भीमगवास्‌ करै द 
( रदुणे येन केनचित्‌ इति ) हे अजुन । आपणे प्रयत्नत विनाही वर्षाय 
भरवयकभने प्रा करे ज शरीर स्थितिके हैतुहूष अन्नवश्ादिक पदाथ है तिन 
जिसी किप प्रकारे अन्नवच्चादिक पदार्थोकरि दी जो पुरुष सतु है अर्थाव 
पिसपं अभिक परदार्थोकी इच्छति रहित है । तथा जो परप अनिकेत है अथीव्‌ 
नियम्‌ पूषेकः एकस्थानविपे निवासत रहित है । तथा जो परुष स्थिरमति दै । 
तह स्थिर ई कया परमाये सत्यवस्तुविपयर है मति क्या वुद्धिकी वृति जित्तकी 
साका नाम सिथिरमति ६ । एत प्रकारका जो भक्तिमाम्‌ पृर्ष दै सो भक्तिमान्‌ पुरूष 
म प्रन जपा आलसर्प्‌ राणे अव्यत प्रिय । वहां शास्रविपे निर्णत 
नका पट्‌ ठक्षण कथन कस्वा । त श्टोक-{ एकातमक्तरगोविदे यत्सर्म् 
पदीतणम्‌ । जहूतक्यव्यवदिता या भक्तिः परुपीतमे । लक्षणं माक्तेयोगस्य 


(७८४ ) श्रीमद्धगबद्रीता- [ अयाय. 


निगुणस्य उदाहृतम्‌ ॥ ) अर्थं यह-वैपरपैचमिपे असि भाति पियहपकस्ति जो 
परमालादेवका दशनहै यहृही ता परभासादेधयिपे एकत भक्ति है अथीत्‌ अनन्य- 
भक्ति है। ओर विषरीतमावनाकी निवृत्ति आदिक प्रयोजनत रहित तथा 
त्रिजातीयव्ृ्तिके व्यवधानतै रहित एसी जा ब्रह्मतता पराक प्रस्य अभिन्न 
परमत्मादेवविषे अखंडाकार वृ्तिषप भक्ति है, यही विद्राम्‌ पुर्पनि निर्भणक्रह 
विषयकं भक्तिका स्वषूष कथन फस्या है इति । एस परकारकी मक्तिवाला त्रह्येता 
परुष दही इहां शरीभगवान भक्तिमाव्‌ इतत शब्दकारि तथा भक्त इस शब्दकपिं 
कथन करयाहै । भर इहं भ्रीभगवाननैँ जो पुनःपनः भक्तिका कथन कर्यै 
परमश्वरकी अनन्यभक्ि्ही मोक्षी प्रापिविे पुष्कर कारण है इस्त अर्थे 
करावणेवास्तते कथन करयाहै । पह वातत शरुतिविषेभी कथन करीरे । तष श्रति- 
( यस्य देवे परा मक्तिथथा देवे तथा गुरौ । तस्थेते कथिता द्र्थाः परकाशते महा- 
तनः ॥ ) अर्थं यहू-जिप् अधिकारी पृष परमासादेषविपे अनन्यमक्ति १ 
तथा जसे परमास्मादेवविषे अनन्यभक्ति है तेसेही व्रहमवेत्तागुरविपे अनन्य 
भक्तिरै तिप्त महासा परूषक ही यह वेदकारके भतिपादिते अथे रकश 
मान हेवं ॥ ९९ ॥ 


तदहं ( द्वेधा सरव॑भूतानाम्‌ ) इत्यादिक ग्टोकोकरकि निगेण अक्षरे 
चितन करदारे जीवनधुक्त परमहंस सेन्यापियोके ठक्षणहप तथा स्मभाकतेरी 
पिद अद्वष्रत्वादिक धम कथन करे । यह वार्ता वातिकथथविपे ुरेराचायेनभी 
कथन करी है । तहां श्लोक-( उवयन्नासाववोधस्य दरूवादयो गुणाः । भयलत्‌। 
भवत्येव न, तु साधनरूपिणः । ) अथं यह-जिप्त पुरुषद गुरुश।घक़े उपदशं ¶ 
बह्मह्प ह या प्रकारका आसमपताक्षात्कार उन्न हुमा ह तिप्त वहा 
रुपके ते भगषत्‌ उक्त उद्िूखादिक गुण विनाही प्रयत्नै स्वभावतही पिद 
हवै है । नेसे मुयश्चजनविषे ते अद्व्वादिकि गुणभयलनकरिक साध्य तथा 
साधनहप होवे तैसे वह्मवे्ता पुरुषविपे ते अदववादिक गुण भरयतनकरिकं ताय 
होवें नद्यं तथा साधनरूपभी होवें नहीं इति । यहदी अद्षटवादिक प्म पव कथन 
करए स्थितपज्ञपुरुपके ठक्षणषपकारके कथन करै । तेदी यह अद्षूलाकि 
भयटनकरक सपादन करेहृए मुमक्षजनके मोक्षका साधनहपक हव ई । ६6 
अक्‌ प्रतिपादन करतेहुए श्रीभगवास्‌ इस द्वादश अध्यायी समाति कर द- 


षाटीकासरहिता ) (७८५ ) 
दादश ] भाषाटीकासाद 


~ ध्‌ 3 (~+ म 9 9 = ॥ 
ये त॒ धमीमतमिदं यथोक्तं पश्पासत्‌ ॥ 
श्रहधाना मत्परमा मक्तास्तेतीव मे प्रया; ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीमदगद्रीता सूषनिषत्सु ब्रह्मविघायां पोगशाघे भीहृष्णाजुनस्तवदि 
दिश्वर्पदर्शनं नाम इादशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


द 4 ७ ५९ 

(पदच्छेदः? ये । ठं मामत । इदम्‌ । जथा । जम्‌ । 
पाक्त । श्रह्धानाः । मत्परमाः 1 भक्तः । ते" 1 अतीव \ मे । 
पिधा: ॥ २० ॥ क 

( पदार्थः) दै अजन ! पुनः ने पुप्जन भदावान्‌ हृष्‌ तथा म ररमशवर- 
परायण हृष ई पूवं ठत पर्मरूप अमूतक्‌ संपादन कर है ते षश्च भक्तजनभी 
म पसिश्वसक अत्यंत शि है ॥२०॥ 

[° टी ०-रे असन! पूष कथनकरेहृए जीवन्मुक्त पृरुषति विरक्षण जे मोक्षकर 
इच्छायान्‌ संन्यासी भदावान्‌ हुए अथाव यह अद्््वादिक धर्मही रृक्तिके 
साधन हँ पापकारी विश्वासरूप भरद्धाकरकि युए । तथा ज मुमृष्ुजन मप- 
रम हृए अर्थात्‌ मँ अक्षर निुणकरह्ी हू परम क्या प्रा होणेयोग्य निरतिशय 
मति जिन्होक्‌ रसे मसरमहुए इ पूरवउक्त धमैहप अमृतदू संपादन केर ह अथां 
मोक्षम अगृतके साधन टोणेतै अतप अथवा अमूृतकी न्थाई आस्वादन 
केरणे योग्य रणित अपरूप रेते जे (अद्वेश स््ैभृतानाम्‌ ) ईइवयादिक वचनो 
करि कथन करेहु९ अदेत्वादिक धमै है तिन य्हप अमृतकू जे म॒मक्षजन प्रथ- 
रतं सपादन करं ई पे भक्तजन अर्थात्‌ यँ निरुपाधिक बहक भजन करणदारे 
पप भे परमेश्वर अव्यत भिय दँ । यह्‌ भ्रीमगवानूका वचन (भरिषो हि ज्ञानि- 
नोत्यथमईं स च ममं प्रिवः।) इत पू॑उक्त वचनकरफ सूचन करोहुए अर्थका उप्‌- 
तारम ई । पातं इत श्ठोकका यह्‌ अर्थं पिद मया। जिरकारणतें इस अदेष्या- 
रिक्‌ पनहष अभूत्‌ भद्(करिके सपादन करताहमा यह अधिकारी पृष्व 
प्रम-उरका अव्यत भरिय्‌ दूवैहे तित्तकारणते ज्ञानवान्‌ पुरपके स्वमावतिद् होगे 
ठरणर्पदूएमो वहं उदव्ू्वादिक धमं तक्रे जानणेकी इच्छावानु तथा विष्णु- 
₹ प्रमद भानिकौ इच्छावान्‌ देते मुुश्चजननें जलन्नानका उपापृहप कक 
अत्तं लौ सपादन करणे इति । याते यह अर्थं दध भया । पूर्वक 


(७८४) भ्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय. 


निगुणस्य उदाहृतम्‌ ॥ ) अर्थं यह-वैपरपचविपे अस्ति भाति मियहपक्ि मो 
परमासादका दशन है यही ता प्रसासादेधविषे एकत भक्ति है अथीत्‌ अनन्य 
भक्ति है। ओर विपरीतभादनाकी निवृत्ति आदिक भ्रयोजनत रहित तथा 
विजातीयवृत्तिके व्यवधान रहित एसी जा वहेत परपोकी प्रसयक्‌ अभिन्न 
परमत्माद्वविषे अखंडाकार पृच्धिहप भक्ति है, यही विदान्‌ पुर्न निर्गणत्र 
विषयक भक्तिका स्वरूप कथन कस्या है इति । उस परकारकी मक्तिवारा वहम 
परुष दी इहा श्रीमगवाचूने भक्तिमाव्‌ इतत शब्दकरकि तथा भक्त इस शब्द 
कथन करयाहै । ओर इहां श्रीमगवानन जो पुनःपुनः भक्तिका कथन कस सो 
परमश्रकी अनन्यभक्तिष्ी मोक्षकी प्राधिविवे पृष्फठ कारण है इतं अ्थकरे छ 
करावणेवापषपै कथन कस्या । थह वातौ शुतिविषेभी कथन करीरै । तहं शरुति- 
( यस्य देवे परा भक्तियैथा देषे तथा गुरौ । तस्येते कथिता र्थः प्रकाशते गहा 
त्मनः ॥ ) अर्थं यद्-जिष्त अधिकारी परुषी परमासादेवविषे अनन्यभक्ति १ 
तथा जसे परमात्मादेवविषे अनन्यभक्ति है तेसेही बरहमत्तागुरुविपे अनन्य 
भक्ति है तिस्र महासा परपद ही यह वेदक प्रतिपादिते अथै भकाः 
मानदं ॥ ९९ ॥ 


तक्षं ( अद्रा सव॑भतानाम्‌ ) इत्यादिकं ग्ठोकाकारकै निगुण अक्षरहरफ 
चितन करणेहारे जीवन्धुक्त परमत्र सेन्थासियोके ठक्षणहप तथा स्मभावतही 
सिद्ध अद्षटत्वादिक धे कथन करे । यह वार्ता वार्तिकयथविपे सुरेषशचारथनभी 
कथन करी है । तह ण्टोक-( उसननात्माववोधस्य दरषूवादयो गुणाः । अयलत्‌। 
भवतेव न तु साधनरूपिणः ॥ ) अथं यह-जिप् पुरुष गुरुशाघङे उपदशं 1 
बरहमह्प ह या प्रकारका आस्पप्ताक्षात्कार उसन्न हुभा है तिस वर्वर 
परपकरे ते भगवत्‌ उक्त अद्ष्लादिकं गुण विनाही प्रयल्तते स्वभावदी गष 
होवे ह । जेप युमक्षजनविपे ते अद्वुवादिक गुणप्रपलकरकं साध्य दवि द तथा 
साधनहप हेहै तैसे व्रह्मवेचा पुरुषविपे ते अद्ितादिक्‌ गुण पभरयल्नकारक तात्य 
हें नहीं तथा साधनरूपमी होय नदीं इति । यहदी अद्व्रलादिक परम पतव कथन 
करए स्थितपज्ञ पुरुपके ठश्षणरूपकारकै कथन करे । तेह पह अदददृवाश्कि 
प्रयत्नकरकं सपादन करेहुए पमू्चजनके मक्षिका साधनह्पक । ६6 
अभ्रक पतिपाद्न कर्तेहुए श्रीभगवान्‌ इत द्वदश अध्यायकी समाति कर ई- 


-वारीकासरिता ध 
दादश ) भा 1 (७८५ ) 


= ८ (~ थ + 9 = ॥ 
ये त॒ धमीमतमिदं यथोक्तं पपात्‌ ५. 
श्रहधाना मत्परमा मक्तास्तेतीव मे प्रया: ॥ ् \ 
इति भीमदरगष्रीतासूषनिषत्सु ब्रह्वियायां योगशा भीहृष्णाजुनसतवाद 
दिश्वरूपदरशनं नाम इद्शोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


४ ७ 36 
( पदच्छेदः ) येः । तु । धरमामृतम्‌ । इदम्‌ ! युथा 1 उक्तम्‌ । पू. 
पाप्षते । ्रदधानाः । मत्परमाः 1 भक्ताः ते” \ अतीव ) मे । 
पिथाः॥ २० ॥ ध 

( पदाथः ) है अजैन ! पुनः जे सुपश्चजन भदावाच्‌ इए तथा म परमभ्वर- 
परायण हृए दस पू ठत धर्मरूपं अमृतकूं संपादन करं है ते मुमुश्च॒भक्तजनभी 
म पएिश्वरद्‌ अत्यंत भिय हं ॥२०॥ | 

मा० टी ०-रे असन! पु कथनकरेहृए जीवन्मुक्त रुषति विक्षण जे मोक्षकरो 
दच्छावान्‌ सन्यासी श्रदावान्‌ हृए अथाव्‌ यह्‌ अदषूतवादिक भर्मही रृक्तिके 
साधन ह यापरकारकी विष्वासखूप भरदाकारके युक्हृए । पथा जे मुमृश्चुजन मृव- 
रम हृए अर्थात्‌ भँ अक्षर नि्णन्रह्दी हू परम क्या पराप्त होणेयोग्य निरतिशय 
गति जिन्होक्‌ रेसे मसरमहुए दस पूर्वउक्त धमैहप अमृतकू संपादन कर हं अथां 
मोक्षरप अगते साधन होगेतँ अमृतरूप अथवा अमृती न्याई आस््ादन 
करणे योग्य होणिते अगृतदप पसे जे (अद्रे सर्वभूतानाम्‌ ) इत्यादिक वचनो. 
करि कथन करए अदरेवादिक धमै द तिन धप अमृतदूः ज मुमुुजन प्रय- 
रते सपादन करं है ते भक्तजन अथात्‌ मै निरुपाधिक वहम मजन करणहारे 
पुरुप ने परमेश्वर अस्यत प्रिय दँ । यह भ्रीमगवानूका वचन (रियो हि ज्ञानि- 
नोव्य्थमं स च मम्‌ प्रिवः।) इत पूषैरक्त वचनकरिफ सूचन करेहुए अथैका उप्‌- 
तराणम ६ । यति {स ष्टोकका यह अर्थं पिद मया । जिप्तकारणते इ अदेषला- 
दिक धनेहप अपतद शरद्धाकरि ेपाद्न केर्ताहभा यह अधिकारी पृह्व 
प्रमरका अव्यत प्रिय होवे तिप्कारणत ज्ञानवान्‌ पुरपङ्रे स्वभावक्षिद होते 
टतणन्दूएमी वह अदेधृतवादिक धर्म तत्के जानणेकी इच्छावाच तथा विष्णु- 
र प्रणपदके मानिक इच्छावान्‌ पेते मुने आसज्ञानका उपायम करि 
प्त नवल तदन कणे इति । वर्त यह अर्थे पिद भया । पूऽक्त 


६७८द्‌ ) शरीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय. 


सोपाधिकं सगुणनहयके ध्यानी परिपकरताते अतर निरुपाधिक नि्ुण वह्का 
चितन करणेहारा तथा अद्षूत्वादिक धर्मोकिस युक्त तथा निरंतर भषण मनन 
निदिध्यासन करताहुभा एेत्ता जो उत्तम अधिकारी पुरुष्‌ है तिप्त उत्तम अधि. 
कारी पृषक्‌ वेदातवाकयोके अर्थ॑का तचप्त्षात्कार अवश्यकं दहै । ति 
तत्दसाक्षात्कासतें ता अधिकारी पुरुषकं भकशपकरकि मक्तिकी भराति दहै । 
यातं मुक्तिका हेतुरूप जो पेदातमहावाक्योका अर्थं है तिस्र अर्धकरे अन्वयो जो 
ततदाथहप परमेश्वर है सो तवदार्थरूप परमेश्वर इन अधिकारी जननि अग््क- 
रिक चितन करणा । यह अर्थं उपासनाकाण्डह्प इस मध्ये पटक पिद 
भया ॥ २० ॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरिराजकाचायश्रीम्स्ाम्युद्धवानदगिश्पूज्यपादरिष्येण स्वामिचिद्रनानदगिणा 
विरचिताया प्राकृतटीकाया गीतागूढाभदीपिकास्याया द्रददोऽव्यायः ॥ १२॥ 





अथं चयोदशाऽध्यायप्रारभः। 

तहा पूवं भरथम अध्याये ठेक पष्ठ अध्यायपर्भृत प्रथमपरट्कविपे ववपदार्थका 
निरूपण कम्या । ओर सप्तम अध्याये केके ददश अध्यायपैतव द्ितीयषद्क- 
पिव तवदा्थैका निरूपणा कव्या । अब तिन शोधित तत्‌ सेपदाथेका अभेद- 
हप सहाषाक्यके अर्थक कथन करणेहारा तथा तचज्ञान दै प्रधान जिप्तविषे एता 
जो चयोदश ध्यायते आदिरेके अष्टादश अध्यायपर्यत तृतीयषटूक् है तिप 
तृतीयषर्छका आरभ करै है । तहां पूवं दादश अध्यायत्रिपे ( तेषामहं पष 
दत्तौ मृद्युसक्ारसागरात्‌ । मवामि ) इतत वचनकरकिं भीभगवासूनं आपि 
अधिकारी जनोंका पृयप्तस्ारसागसते -उद्धारकत्ापणा कथन कप्याथा । ६। 
आत्मविषयक अज्ञानदप मृत्यु इन अधिकारीजरनोौका उद्धरण आसनाके ज्ञान 
विना सेभवना नहीं कितु ८ तरति शोकमासमवित्‌ । तरत्यविया वितां दि 
यस्मिन्निवेशिते । ) इत्यादिक धति स्मृतिश्रचन आसमाके जानते ही अिया- 
रूप अज्ञानी निवृत्ति कथन कँ । यातं जिप्त पकारे आसक्नानकास (तत्त 
सारी निवृति हेव । तथा जितत तसन्ञानकशकि युक्त अद्वारि 
गरणोवाठे सन्या पृष दादश अध्यायविये वर्णन करये, सौ आलतचवक्तान 
जवी अवश्यक कहणे योग्ये । ओर सो तसक्ञान अद्वितीय परमालाक 


तरयोदरा ] भाषारीकासहिता 1 ( ७८७) 


हायि जीवासमकरे अभेदं हौ विषय कौ । कात जन्ममरणं आदि छक 
जितनेक अनथ है तिन सव॑ अनर्थका जीवचरह्मका भेद्मही कारण ३ । तह 
रुति-( मृत्योः स॒ सुस्युमाभोति य॒ इह नानेव प्श्वति । ) अथं पह ज 
पुरुप इस अद्वितीय ब्मविषे देतभावकू देखेहे सो पुरुष वाखार्‌ जन्ममरणक 
भाप हवै है इति । रेस भेदप्रमकी निवृत्ति जीवन्रहमफे अभेदज्ञानते विना हष 
तीं किंतु जीवत्रसमके अमेदज्ञानते ही ता मेदभमकी निवृत्ति होैहे । पाकेषिषं 
यह शंकाहोवैरै भे सुखी है दुखी हूमेकताहू मे भोक्ताहं इत 
भरकारकः अनुव स्ैभराणियोविषे हवै है । यातं यह जीवास्ा तौ सुखटुःखा- 
दिप सप्राखारे रै तथा शरीर शरीरविषे भिन्नभिन्न दँ । जो कदाचित्‌ स्वं 
श्रीरोविषे एकी आत्मा होषै तौ एक शरीरविषे सुख दुःखके अनुभव हूए सवं 
शरीरपिपे ता सुखदुःखका अनुभव हणा चये सो होता नष । यात शरीर- 
शरीरोविपे आत्मा भि्नमिन्न है ओर परमात्मा देवतौ ता सुखदुःखादिरूप 
संपाते रहित ३ तथा एक है । एसे आक समाय जीका एक असंसारी 
परमासाके पाथि अभेद्‌ संमता नहीं । एेी शंकाके भ्रा हए सो सुखदुःखादि. 
रूप ससार तथा भिन्नपणा अदियाकत्पित अनात्मवस्तुके ही धरम ६ । जीवामाका 
संपारीपणा तथा भिन्नपणा धमे हे नक या भरकारका विवेचनं अवश्य करा 
चाहिये 1 तिप विवेचनके अथे दे्‌ दद्रिय अंतःकरण पराण इत्यादिष्प क्षतिं भिन्न ` 
रिक कषेवज्ननामा जीवातमा पुरुष तिन सप कषेनोविषे एकी है तथा निधिकार 8 
दप अथङे पतिपादन करणेवासते इस चयोद्श अध्यायविपे सष्षेवज्ञका विमेचन 
२९६ । तहा पृषं सपम अध्यायविषे श्रीभगवानने जा मपिआदिक अष्टमकारकी 
अपरानामा भक्ति स्ेजज्ञरपकरि सुचन करीथी तथा जीवहप प्रा प्ररूतिं 
स तस्प कारके सूचन करीथी तिरी क्षजक्षेनज्रप दोन पकतियोके सहपक 
भिन्नमिति निरूपण करतेहए भीभगवाच्‌ अजैनके प्रति कं 
नाचगवात्तवाच। 


सद श॒शरं कतिय क्षेवमित्यमिधीयते ॥ 


1 ५ व पाहः क्षज्ञामेति तदहिटः ॥ 3 ॥ 
२ ।सुप्म्‌ । कतिय । शैवम्‌ । इति । अभिधीयते । 
स्तत्‌ । वः । वत्ति । तम्‌ । प्रहु: । श््नम्‌ । ईति । तद्विदः ॥१॥ 


(७८८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भव्णय- 
, (पदः हे अन ! य्‌ शुरीर्‌ क्व ईप नामका कंन है भौर 
दस कषतव जो जनं है तिरक जानणेहारे पुर कर्ज ईते नामकं 
कथर्नकरे हं ॥ ३॥ 

भा° दी°-दे कौतेय ! अर्थात्‌ है कंतीमताके पुत्र अर्जुन ! श्रोचादिकि 
देमियो सहित तथा चतुष्टय अंतःकरणसहित तथा पंचपरा्णोसहित जो ,यद सुखदुः- 
खके भोगका आयतनह्प शरीर है सो शरीर कषतर इसत नामक क्या जवेहै। 
अव क्षत्रशब्दका अथं निरूपण कह । तहां अवियाकरकै जो भासक्षय करै 
तथा वियाकारके आसां रक्षण करै ताका नाम क्षत्र है । अथवा र्दरेष- 
दिक दोपोँकरके युक्त पुरुष क्यक्‌ भ्रा होवे निष ककि ताका नामके! 
अथवा शमदमादिक साधनयुक्त पुरुषं जन्ममरणादिक अर्थहप क्षयतं जो रक्षण 
करैर ताका नाम केच है । अथवा सर्वकारुविषे दीपशिखाकी न्यां जो अप 
्षथकृ्‌ भाप्त होता जविहै ताका नाम कषित्र ३ै। अथवा सुखदुःखादिषप फलकी 
उसत्तिविये जो रोकपरिदध भूमिहप केकी न्याई आचरण करदे ताका नाम 
सेच है इति । पेते इस शरीरहप कषेजक जो जानैहै अर्थात्‌ इस शरीरर्प शत्र 
विषे जो अर्हैमम अभिमान करै तिस कषवज्ञ इस नामकारिकै कथन करदं । ता- 
खथ यदह-जेसे छषीकरणेहारा कषीवट पुरुप भूमिप क्षेवके फलका भोक्त! 
दोवैर तैसे यह जीवातमाभी इस सषातहप कके भुखदुःखहप फटका भोक्ता ६1 
है 1 यततं इस जीवात्मा कषेवज्ञ इतत नामकरिके कथन कर । शंकां भगवच्‌ । 
दस जीवातमाकु क्षेवज्ञ इसनामकारकि कौन कथन केर १ देसी अर्जुनक शकक 
हए श्रीभगवान्‌ के ( तद्विदः इति ) हे असन ! यह क्षे अपतत्‌ जड दुःख. 
रूप रै । ओर यदं क्षेत्रज्ञ आत्मा सत्‌ चित्‌ अनेद्रूप है इस भकारं इत 4 
वज्ञ दोनौके भेदकं जानणेहारे जे विवेकी पुस्प ह ते विवेकी पृष दी प 
जीवासाश क्षेजज्ञ दसत नामका कथन करदं इति । दहा किंपरीके ूटपुस्तकवि॥ 
( भीमगवानुवाच ॥ इदं शरीरं केतेष कषेवमित्यमिधीयते ) इष्‌ शलाक {1 
अजना ्रध्हपं यह ण्ठोक है-( अङन उवाच ॥ परकतिं परं चेव शेत अतनम्‌ 
च । पतद्रेदितमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ ) अर्थं यदे केशव ! + 
क्या ह तथा पुरुप क्यार तथा शेव क्वा दै तथाकव्ञ वा ६ तथां च 
क्या तथाज्ञय क्वादैः इत त्व अर्थके जानयेदी मैडच्छा कणा । 


योदा ] भाषाटीकासरिता । (७८९) 


आप र्षा करि सो सवै अथं हमासति कथन करो इति । परं यह श्लोक्‌ 
आरमाष्यकारेतै आविक किसीभी रीक्राकासन रहण कस्या नदी यात यह 
जान्या जवै है यह्‌ अजुनके प्रशनका ग्टोक पृश्वात्‌ किसी विद्राननं पराया 
है दसी कारणतें इस त्रयोदश अध्याथक्रे भरारभविषे यह श्छोक दमने 
रिष्या नही ॥ १॥ 

द प्रकर देह ददिव अंतःकप्णादिष्प तरेते विरुक्षण स्वभकाश क्षजज्ञकू 
कथकर अव तिस क्षनज्ञनामा जीवालसाका जो असेषारी परमात्मक साधि 
रकृतारष पारमाथिक खषप है तिप्त स्वरपकू श्रीभगवान्‌ कथन करेह- 


वज्ञे चापि मां विदि सवक्षनेषु भारत्‌ 
घनक्षव्षयाज्ञाने यत्तज्ज्ञानं मते मम॥ २ ॥ 


1 


ट वि & ह ५ दिं =,९० = 

( पदच्छेद ) क्षेष्म्‌ । चं । अपि भाम्‌ । विद्धि । सवनेषु । 
मत । कव्योः । ज्षीनम्‌ । यंत्‌। तत्‌ 1 ज्ञानम्‌ । मतम्‌ । 
म॑म॥२॥ । 

(पदार्थः ) है भासत । नः संव्षतरोविषे स्थित क्षेधज्ञदू तू मै अद्ितीयनल- 
हप दीं जान रस ्षवकष्जज्ञ दोनोका जो ज्ञानं है सो ज्ञीनदी मे पमेष्वरदु 
अमिमतदै॥२॥ 

भा° री०-हे मास ! अथौत्‌ है भरतराजकरे वशविषे उयननहजा अजुन ! 
अथवा आ्माकार वृत्तिका नाम भा है ता आसाकार अखंडब्रिविपे जो सवदा 
रमण कृद भथवा ता असंडवृच्तिविपे जो सवेदा प्रीतिवाला है वा नामं 
भारत 3 अथौत्‌ हे आसपज्ञानविंे प्रीतिवाटा असन ! पूवैउक्त देददद्वियादिषा- 
तरप्‌ सव कोपि अधिष्ठान करिकि स्थित जो एक क्षेचन है जोक्षचज्ञ 
सव्रफाशचेतन्यहप है वथा नित्यहै तथा विभु है तथा अवियाकरकै आरोपित है 
कतृलभोकततादिकः धम्‌ जिवि एते तिस जज्ञं तू अन तिस अदियाकत्पित 
स्षङा परित्याग करकं मे परमेश्वररूप जान अर्थात्‌ अंतःकरणादिक स 
उपाधियतिं रहित तिप्त भ्रत्यक्‌ आत्मरूप कषचज्कू तू असारी अद्वितीय बह्लान- 
दप जान । तहां शृति-( अपमासा बहन अदं वह्नासिम तमति प्जञानमानैदं 
चस । ) अथे यह- यह्‌ जीवातमा बह्मह्प है तथा मेँ बह्मरूष ह । तथा सो सत्‌- 


(७२० ) श्रीमद्रगवद्वीता- [ भव्याय 


बहत है । वथा यह आनेदरूष प्रज्ञाननापा जीवासा व्ह है इति । 5 
अजुन ! इ पूषेउक्त कनका तथा क्षेनक्ञका जो ज्ञान है अर्थात्‌ मायाकर्तिं क- 
तिपत होणेतै यहकषेच तौ रज्जपेकी न्या मिथ्याह्प्‌ है । भौर तिप षेव भमका 
अधिष्ठान होणेतें यह्‌ क्षयज्ञनामा आसा परमार्थ सत्य है । याप्रकासतजो तिप्षेनका 
तथा क्षेच्ज्ञका ज्ञान ही ज्ञान मोक्षका स्राधन हेते भं परमेष्वरक्‌ ज्ञानो 
भिन्न दूप्षर जितनेक टौकिकं वैद्क्रिज्ञान दते सर्वज्ञान ता अवियक्े विरोधी 
₹ नहा । यातं ते सवेन्नान अज्ञानह्पकरिकं समत ह अथात्‌ तिसी ज्ञानं मे 
परमेश्वर अवियाका विरोधी भरकाशषप मानता हूं । इत प्रकारके ज्ञानहप री दं 
इति । इहं किती दीकाविषे तौ (्ेत्ज्न चापि) इस वचविपे जौ च्कारहै ता 
चकारकरिके पडत कषेत्रकाभी यरहण कम्या है । अथौत्‌ कषेब्ञहप तथा कषेत्रह्म 
मे परमेश्वरक्‌ दी तूं जान । तहां कषेवज्ञनामा जीवासाकी बह्हूपताविषे तौ परवह 
शतिरूपं प्रमाण कथन क्या है । भौर कषेचकी बह्महूपाविपे तौ ( व्रहवेद 
सर्व, सर्वं खल्विदं ह्न । › इत्यादिकं अनेक श्रुविवचन भमाणह्प है ॥ २॥ 
` तहा पूं दो श्टोकोकारकै रक्षपते कथन करेहुए अर्थ अव विस्तारं 
कृहणवासते शीभगवानू आरभ करं दह 
तसरं यच्च याष्क्च यहिकारि यतश्च यत्‌ ॥ 
पंचं यौ यत्ममावश्च तत्समासेनमे श्रणु) ३] 

(पदच्छेदः ) तत्‌ । षम्‌ । य॑त्‌ । चं) यार्ह चं । यद्धि 

कारि । यतःच) य॑त्‌ । सःच ) यः । यदछ्यभावः। चीरतत्‌ 
मासेन । मे । शृणु) ३} 

( पदार्थः ) हे अजुन ! सो शरीरह्प क्ेत्रे जिसरसवमाक्वाटा द तथा नित 
दृच्छादिकिधभेवाटा है तथा जिति इद्वियादिकविकार।वाराहं तथा जितत नत्र 
कारणतें जो कौं उलन्न दवै है वथा सो क्षजज्ञं जित्ततरौववाठा ह तथा जिम- 
भूभाववाटा है पो क्षेवज्ञका स्वप मेर वचनत त्‌ सक्षर्पका ववण कर ॥३॥ 

भा० टी °-ह अन्नुन } ( इदं शरीरं कंतिय क्षवरीमत्यभिधीवत।) इपर 
उक्त वचनकरके कथनं क्या जा देह] ददिव, अवःकएण इवाद्कि जड 
मत्र है सौ क्षत्र आपणे सवह्परपि निन जड द्ध्व परिच्छत आ 


तरयोद्‌र ] भाषाटरीकाखहिता 1 (७९९ ) 


स्वभाकवाडा है तथा सो क्षे जिन इच्छदवेषादिकि धरमवाटा ह । ५ सो 
न जिन दद्वियादिक विकारोकरकि युक्त है । तथा जि कषजहप कारणत जो 
कार्यं उस्न होवै है । अथवा ( यत्व पत्‌ ) इष व्चनका यह दुसरा अर्थ 
करणा । सो केर जि परकतिपुरषके सयोगं उसन् हवै है । तथा जिस स्थावर 
जगमाद्कि मेदक भि्नभिनन है इति । इतने करक क्षत्रके स्वहपका विचारं 
कन्या । अव स्षत्रक्षतक्े स्वरूपा विचार कर दै ( स चइति) है अजुन ) 
( एतयो वेति ते राहुः कित्रज्ञ इति तद्विदः ।) इस वचनकारेक पूव कथन कन्या 
जो क्षवरज्न है सो क्षचज्ञमी आपणे स्वह्पतं जनिभ स्वप्रकाश चतन्य आनदस्व- 
भाववारा ३ तथा उपापिूत जिन शक्तेूप प्रभावोवाङा रै इति । तिन सं 
विशेषणं करक विशिष्ट क्षेत्रके यथं स्वपदं तथा क्षेचर्ञके यथाथ स्वह्पद 
त्‌ अन्नेन में प्रेश्वरफे वचनत सक्षेपकाक भरवण कर अथात्‌ तिम्‌ क्षवक्षेवज्ञके 
स्वरूप भवणकरक तू निश्चय कर ॥ ३ ॥ 

हे भगवत्‌ ! पुवं श्टोकविपे आपनं यह वचन कदयाथा । तिस कषेनक्षचज्के 
स्वरूपक तू मेरे वचनत संकषपकरिक भवण कर इति । सो यह आपका कणा तवी 
समवै जवी सो क्ेकरकषत्रज्ञका स्वरूप पुवै किसने विस्तासे कथन कव्या दोव } 
काेते जो अर्थं पव किसीनें विस्तार कथन करीताहै सो अर्थी पवात्‌ रेक्षप- 
करके कथन क्या जावेहै । पूवे विस्तारौ नहीं कथन करेहुए अर्थका 
सक्षपकरकि कथन संभवता नही \ सो ३ क्षचक्षेचज्ञका स्वरूप परव किन्न 
विस्तारकारिक कृथन कप्या ई । जिप्त विस्तारकरि कथन करे हए अर्थका आप्‌ 
अवी तक्षेपकखिं कथन कसे दो एसी अजनी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ भोताप- 


रुपके वुद्धिषिपे तिस क्षनेक्षवज्ञक स्वरूपविपय भरीतिके उच करणेवासतै तिस 
सवक्षवन्नकं स्वरूपकी स्तृति करसे हए कर दै 


तपिभिवृहधा गीते छंटोभिरविविधेः प्रथक्‌ ॥ 
सनपद्रवव्‌ इतुादर्वविश्चर्तः \॥ &। 
( पदच्छेदः ) ऋषिभिः । वहुधा । गीतम्‌ 1 छशोभिंः । विष 
ग्यर्‌ । ऋह्यसूनपद्‌ः । च्‌ । एव 1 हेतुर्मद्धिः } विनिश्चितैः ॥ ६ ॥ 
( पदाथः ) द अनन ! सो क्ेजक्षवन्ञका स्वरूपवसिषादिक कपियोत वहृत्‌- 
शो निरूपण कतवाह्‌ तथा कहुदभकार कगां दिक वेदनिभी मिर्चमिनकारक 


(७९२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्याः 


कथन कम्याहै तया युक्तिोंवाटे तथांनिधित अर्थवा रे हसूवप्दोनि भी" 
सो स्वरूप वहुतभरकारतँ कथन कमा है ॥ ४॥ 

भ्‌ ग्टी°-दे जैन ¡ यहकषतकषक्ञका सवह्प वतिशदिक कपियनिमी योगशा- 
विषे धारणध्यानक्ता विषयहपकिं बहूतभकासत निषटपण कस्या है । इते कहे 
कारक भीभगवानने ता स्वटपविषे योगशाघ्रकरसि भतिपायपणा कथन कम्या । तथा 
विविध छदोनँभी सो स्वप पृथक्‌ पृथक्करिकि निहपण क्या है अर्थात्‌ निखौमि- 
त्तिक काम्पकमा दिको विषय करणेहारे जे कणादिक वेदो मेत हैँ तथा व्राहणह 
तिन्हनैभी मिज भिन्न करक सो क्षवकषेनज्ञका स्वरूप निहपण कसा दै 
इतने कहणेकरिफे शरीभगवान ता शवहपषिपे कभेकडकरकि पतिषायपणा कथन 
क्या । तथा बह्मसृत्रपदोरनेभी सो केचश्षवज्ञका सरूप वहूतपका सौ निहपण करवा 
है । वहं बह्म द पदक्षा सूत्र इस पदक साथि तथा पद इस पदे साधि अन्वय 
करते बह्म बह्षपद्‌ यह दोप्रकारफे वचन सिद हवै है । तहां जिन वाक्यनि 
रिवितमातर व्यवधानकरिके व्करा पतिपाद्न करीता है तिन वाक्योक्ा नाम्‌ 
वरह्सूचर ३ जैसे-( यतो वा इमानि भृतानि जायेते । येन जातानि जीवति यलयं्य- 
मिपविशंति वद्र । ) अथे यह-जिष्तै यह सवै मूतउयन्न दँ दै । तथा उस्न 
दए वे स्वं भूत जिप्त करक जीवते द । तथा विनाशक म्रा ते सर्वभूत नितः 
विपे ठ्य भावक भाप हेवं ह सोदरी वह है इति 1 इत्यादिकं वह्मफे तरस्थ ठ- 
क्षणकूं प्रतिपादन करणेहारे ज उपनिषद्वाक्य ह तिन वाक््योका नाम बह्व 
है ओर निनवक्येनि साक्षात्ही ता वह्मका भतिपादन करीवा है तिन व्य 
कानाम्‌ वरह्पद्‌ है । जेसे वहे स्वरूपटक्षणदुं भरतिपादेन करणेहारे ( स्य 
ज्ञ[नमनेते व्रह्म । ) इत्यादिक उपनिषद्वाक्य है एेमे वह्मपुतूष वाक्पा तथा 
वहमपदहप वाक्पेरनेभी सो कषेवश्षेज्ञक स्वहप वहत भकारं निहपण क्या ह 
रते दै ते वहपूतरपदहूप्वाक्य-रेतमत्‌ दै अथात्‌ इट अर्थे साधर अनक युक 
करे प्रतिपादक | ते युक्तियां यह ईै-ंदोग्य उवनिपदूविपे उद्‌टक किन ध 
तकेतुपजके धति यह वचन कल्या है-( सदेव सौम्पेदमय आसीरेकमेवादितीयम्‌ । ) 
अथं यहे प्रियदश॑न श्वेतकेतो ! यहं दृश्यमान जगत्‌ आपणी उत्तिं पूव पत्‌ 
रूप दोता भया । सो सत्‌ एक अद्वितीयह्प होता भया इति । रक्रनकारका उ 
कमकरिके पश्यात्‌ यह वचन कल्या है-( तदेक आहुरसदेवेदमग्र भामीरेकमेवा्ि 


त्रयोर्सा ] भाषाटीकासहिता 1 (७९३ ) 


ती तस्मादसतः सदजायत 1) अथं यह्-केैक वादी तौ एते कद है 1 यह द्यः 
मान जगत्‌ आपी उलक्तिं पूवै असत्‌ होता भया सो अतत्‌ एक अद्वितीयर्प 
होताभया । रि अप्ततकरणते यह सत्तायं उसन्न ठोता मया इति । इस्त वच 
तक्कर्ि नास्तिके मता कथनकरिकै तिपत अनेतर सो उद्राठक्‌ कपि या 
प्रकारका वचन क्ता भया । ( कृतस्तु खलु सौम्येवं स्यादिति होवाच कथमसतः 
वजायेत अर्थं यह-३ पिपदशीन शरतकेतु ! यह नास्तिका कणा कते सेभवेग 
कितु नही सैमैगा । जिपकारणत अत्‌ कारणतै सत्काथकी उसत्ति कद्‌ चिती 
हती नहीं जो कदावित्‌ असततैमी सती उसत्ति होतीहोषै तौ अत्‌ वध्यत 
भी सतपजकी उसत्ति हणी चादि ! भौर होती नदीं । इत्यादिक अनेक प्रकारक 
ुक्ियोदू प्रतिपादन करणहारे ते बहसूत्रषदूप वचन दै । पुनः कैसे है ते बह्म 
पदरूप वचन्‌-विनिध्ित ह अर्थात्‌ उपक्रम उपरहर वाक्षयोकी एकवास्यताकारकै 
शयते रहित अर्थक प्रतिपादक द । इष प्रकारे वरह्मसुत्रपदरूप वक्योनिभी सो 
सेनकषयज्ञका सवप वहत पकारे निहपण कम्यारै । इतने कहणेकरिके शरीभगवान 
ति कषक्षेवक्के स्वहपविषे ज्ञानरकाडकरिके परतिपाथपणा निरूपण कथ्या ! इस 
भार पष्‌ बतिशदिकि कपियानि तथा कगादिकं वेदोके मवेन तथा बललपूत्पदन 
अस्यैव विस्त सथन क्या जो देजकषजज्ञफा यथाथ वहम है तित 
सरूप मं कष्ण मगदाच्‌ ते अजञनक्रे ताई सक्ेप करके कथन कर्ताहं । 
तिपू तुं भ्रवण्‌ कर इति । अथवा ( वहूतपदैः ) - इस वचनपिपे 
वस्स दोव तेदी पद दवे या कारका कमेधारय साप्त अंगीकार करणा । 
वहा ( ज(सदवपासीत ) अथं बहू-यृह्‌ जपिकारी पृष सरवन व्यापक आला 
दूय भरकारका चितन करै । इत्यादिक वाक्य तौ कयसूत्र करे जं ै। 
भर(नत॒पद्‌ यथा पशुः) अथं यह-भपणे आस्मै देवता मिन्न मानिक जो 
परप ता देवताकौ उपासना करेहे सो मेदद्शीं पुरुप पशुकी न्या किचितमाजभी 
जानता नह्‌ । इत्यादिक वचन तौ अवियासूब कहै जाव है इति । ओर 
| ता ( यमुने ) दम॒ वचनकारै ( जन्मायस्य य॒तः ) इत्या. 
ॐ पदातसूत्रका महण कप्याहै॥ £ ॥ 
दभ भकार ्षजकषेचज्ञङे स्व१ जानणगेविपे अञ 


| नः विपे अगृनकी सुचि उयन्नकशि अव 
नीभगदान्‌ तिस्‌ अञुनके ताई दो श्ठोकोकरक प्रथम्‌ पेजका सह्प कथन कर है 


(७९४) श्रीमद्धगवद्वीता- [ अव्याय 


महाभूतान्यहंकारो उदिरन्यक्तयेव च ॥ 
इद्रियाणि दरोकं च पंच चंद्रियगोचरीः ॥ द) 


इच्छा द्रषः यख इःखं संघातरचेतना धरिः । 
एतत्त सम्रा्षन सविकारयदाहतय्‌ १६ । 


( पदच्छेदः ) महभरतानि । अकारः । बदिः । अर््यकतम्‌। ए 

। इष्ठिर्याणि । दंश । एकम्‌ । च } पंचं । च । इद्वियमोर्चराः) इच्ठा 
द्रः । सखम्‌ । इःखम्‌ } संचातंः। चेतनौ । धृतिः 1 एतच्‌ । क्षम्‌ 
समासेन । सविकारम्‌ । उदाहतम्‌ ॥ ५ ॥ & ॥ 

( पदार्थः ) हे अजन ! पंचमहारद अहंकारं वंदि तथा अव्यक्त तथा ६ 
भरोतरांदिकदद्रिय तथा एक मन्ता धो्ादिकदद्ियोफे विपथ शर्दोदिकपे 
तथा ईच्छाद्रष रख ईस संवीत रचिता पति यह सवं विकीरसदहित सक्ष 
कारकै क्षं कह दहै ॥ ५॥ &॥ 

भाग्टी है अजजुन ! पृथिवी जर तेज वायु आकाश यह जे पृचमहापू 
है तथा तिन पंचमहामू्ोंका कारण जो अभिमानटक्षण अरक्राए ठैः तथ 
तिस अर्हुकारका कारणषूप जो अध्यवत्तायक्षण मृहतचनामा वुद्धि है तथा तिः 
महतखनामा वुदिका कारणष्टप तथा स्वरजतमगरणात्मक एसा जो प्रधानह' 
अब्यक्त है । जो अव्यक्त स्वका कारणह्प दी हे किसीकामी कार्यरूप दै नद 
यह्‌ महाभरततं आदिरेके अव्यक्तपर्वत अष्टषकारकी भ्रति कीन्हे यह अय 
साँख्यमतकरे अनुसार कथन कम्पा । अव्‌ वेदातमतक्े अनुत्तार अर्थं केद-तह्‌ा 
अन्यक्तशब्दकरकि ती अनिवैचनीय अग्याकतकरा प्रहृण करणा जिपत॒ अभ्याक़- 
तदू ( मभ माया दुर्या ) इस वचनकरकं भीमगवारर्न मायानामा परमेक 
शक्तिरूपं कथन कम्याहै । ओर वद्धिशब्दकरफे तौ दि आदिकाठविषे च 
व्य प्रपंचविपयक मायाका वृचिहष शक्षणक्रा यहण करणा । भौर अर्हैकागशव्दः 
कृसि तौ तिप $क्षणेत अनतर भावी ता मायाक्रा वृत्ति बहुत होणेकरे सकत्पक 
यण करणा । वित्त सकत्पतै अनेतर आङाशादिक कम हि पचमहामूवा उव 
ति यहणकरणी इति } अर सांच्यणाव्रत्रि तिद्ध जे अव्यक्त मह्‌ातच्तच अरदकाग यह्‌ 
तीन तख ई ते तीन वेदातिनिदधातविपे अंगीकार करे तदा । उट्या ( दक्षता 


त्रयोररा ] भाषाटीकासहित ) (७९५९ ) 


दम्‌ › इत्यादिक सूतके व्याुयानविेश्ीभाष्यकरेनि ते सस्यशा्रकलिपतपः 
धानादिकि प्दाथै बहुत विश्वास संडन कर । तहं ( मारय ठ भ्रति वियान्मा 
पिन तु महेश्वरम्‌ } ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्दवालशाकत सनपूढम्‌ । ) 
एस भुतिकरिके प्रतिपादन करी जा मायानामा परपेश्वरकी शातः है सा माया- 
शाक्तेदी दहा भरीमगवागँ अव्पक्तशब्द्कारेके कथन करीरे । भौर ( दक्षत ) इसत 
तिने कथन कप्या जो सव्य जगतविषयक पायाका वृत्तरूपशवक्षण ह सो ईक्षणही 
दहा भीमगवानृन उद्धिशब्दकारिकै कथन कर्पा । ओर ( बहू भजायेष ) 
इस शतिनं कथन कव्या जो ता मायाका वृत्तिरूप बहुत -होणका सकत्प ६ 
सो पसेष्वरका संकल्प ही इहां भीभगवारनें अदकारशब्दकरिके कथन कत्याह । 
तिस अनेतर ( वरमा एतस्मादात्मन आकाशः समूत आकाशद्ायुवायोरभि- 
रपेरापः अद्वयः पृथिवी । › इस धरतिनै यथाक्रम आकाशदिक पंचमहामूतीकी 
उसत्ति कथन करीहै । इत्यादिक शुतिपमाणकरिके सिद यह वेदांतपक्षदी शे 
है श्ि। ओर भो, वषः चश्च, रसन, घ्राण यह जे पंच ज्ञानद्रिय है। तथा 
वाक्‌ पाणि) पाद, पायु) उपस्थ यह्‌ जे पच कम्य दँ यह दोनो मिक दश 
ूद्िय होवे दै । तथा संल्पविकल्यरूप जो एक मन है} तथा तिन भो्ादिकि दश्‌ 
दद्ियोके जे शद्‌, स्पश, रूप, रस, गंध यह पंच विष्‌ है । तहां भोजादिकं प॑च्‌ 


भ 


्ञानददियोके तौ य्‌ शब्दादिक्‌ पंच ज्ञाप्यलरूप कारकै विषय दँ ओर वागादिक 


पच कमददियोक्ते तौ ते श्दादिक पच काथैलहपकरकै विषय हैँ । तह पूरव 
कथन करी हुईं अट भरकारकी भरति पच ज्ञानहद्रिय) पंच कमैदद्धिय, पैच विषय, 
एकः मन इन र्वो सास्पशाशवाठे चौवीष तल कर ई इति । ओर सुखविमे - 
तथा सुखके सानवि वह सुल मर प्रतत देवै तथा यह सुखे साधन 
टमारदटू भाष दावं या भकाररी सृहाहप जा चिततेकी वृचतिविरेप ३े जि शास 
विप काममी करदह तथा रागमी कहँ हे वाका नाम इच्छा है भौर दुःखविषे तथा 
ईः तधनोविपे वद्‌ दुःख हमार मत परत दवै तथा दुःसक्ते साधन हमरे 
मत्‌ भानि हत्‌ या भकार ज्‌ पूष॑उतत स्पृहाका विरोधी चि्तकी वृत्तिषिशेष 8 
लित शिषे कधी कर्‌ ६ तथा ई््वामी कैदं दाक नाम द्वेष है । ओः 
नित्पापिक रच्छ वप्वनूत तथा धूमं है अतघ्रारण कारण जित्तका तथा 
सासघततका जनिन्यजक्‌ दरी जा चिततकौ इत्तिविेप है ताका नाम सुख ३ै। 


(७९६ ) प्रीमद्धगवद्रीता- [ अप्याय 


ओर निरुपाधिक देषा विषयभूत तथा अधर है अप्ताधारण कारण जिप्तका फी 
जा चित्तकी वृत्तिविशेष है ताका नाप दुःख है । ओर प॑चमहाभतोका परिणाह 
रा जो दद्रिथो सहित शरीर है ताक नाम सेषात है । भौर खरूप्नानङा अमि 
व्यजक तथा भमाण है अप्ताधारण कारण निप्तका एसी जा प्रमाज्ञाननामा चित्क 
वृत्तिविशेष है ताका नाम चेतना है। ओर व्याकठताक भ्रा हए देहद्वे स्थित 
करणेका हतुरूप जो भयल है वाका नाम धृति दै । इहां शच्छादिकौकरा गरष्ण 
अतःकरणके सवे धर्मोका उपलक्षण है ते अंतःकरणकरे धमे श्रुतिविषे यह कहे 


कि (क, क 


तहां शरुति-(कामः संकल्पो विचिकित्सा भद्धाऽभद्यघरतिरध्रतिहींधीभीरियित 
-तर्व मन एव ।) अथे यह-इच्छा, संकल्प, सशय, भद्धा, अधरद्धा, धति, अधृति, 
रजा) वृत्तिज्ञान, भय यह्‌ सवे मनषपही है इति । यह शरुतिवचन मृद्धटः इस ष्वः 
नङ्की न्याह मनषूप उपादानकारणकरे साथ काभादिकि कार्थाकरा अभेद कथन 
कारकै तिन कामादिक कार्योविषे सनका धर्मपणा कथन करै । इस पका 
पचमहामूताते आदिकणेके ध्रतिपयेत पुवं कथन करे हुए जितनेक जडपदाथं ६ 
ते सवं जडपदाथ क्षेत्ज्ननामा साक्षीकारफे भास्यमान होणेते तिस क्षेचन्ञ साक्षी 
भिन्न हैँ । एते यह सप जड पदाथ हमने सक्षेपकरिके क्षित इम नामकारेके कथन 
करे है । तथा ते क्षेत्रषटप सवे पदाथ भास्यं अचेतनरूपही ई । शका-३ भगधन्‌ । 
-शरीर ददवियौका सवात ही चेतनरूप हणं क्षेचज्ञ ६ इपर प्रकार टोकायति7 
म्नि । ओर चेतनशूप क्षणिक विज्ञान ही आसा है, इष प्रकार पुगत मान्‌ 
हँ । ओर दच्छाः द्वेष प्रय, सुख, दुःख ज्ञान यह सवे आलसाके ठ्िमिद 
भकार नैयायिक मानँ है । याते पचमहामर्तीतिं आदिषेके परतिपरथत्‌ यह्‌ स्वक्ष 
अरूप है यह आपका कणा कैसे समेगा ? एसी अजुनकी .शंकाके इए भीमगवात्‌ 
ता केच क्षणक करै ( सविकारमिति ) वहां जन्मतें आदिटेके विनाशः 
पर्थेत जो परिणाम ताका नाम्‌ विकार दै तिस विकारसर्हित जां हविं ताका ना 
सविकार दै अर्थात्‌ उसत्तिनाशादिके विकारोवाठेका नाम्‌ प्किकार € । 
तहां पंचमहाम्ततिं आदिक धतिपर्यत जे पदाथ पू कथन कर ६ 
सर्वपदाथ सविकारषप ह । याते ते सवेषदाथ तिम विक्रार मति इद 
|, काहे आपणा उसत्ति विनाश आपणे कारि ठ्या जाता नहा । 


भौर ता उलि नाशते मिन्न दुरेभी जितनेक आपणे धर्मद तिन भर्मकराभी 


त्रयोदरा ] भाषारीकासरिता। (७९७ ) 


आपणे दक्षन विना देन सैमदता नहीं । जिन्त कारणत पर्मीके दशनते अनतरही 
ताके धर्मोका दशन हवै है । तह जो कदाचित्‌ आपणेकिं ही जपणा दशन्‌ 
मानिये तौ ता दशनप क्रियाका कर्तापणा तथा केमेपणा आपणेविषे प्राप 
टैग । सो एकी वस्त॒विषे एकी काटविषे एकही क्रियाका कत्तपणा तथा 
कमैपणा अव्यत विरुद है याते सविकार वस्तु ता उत्पत्तिनाशादिक विकारका 
साक्षी हेफ नरी किंत निविकार कस्तुरी तिन सव विकारोका साक्षी 
सिदध हेष है । याते यह्‌ अर्थं सिद्ध मया \ विकारीपणाही तिस क्षे्रका विह 
अर्थात निस जिस पदाथविषे सो विकारीषणा है सो सो पदाथ क्षेचरहपही जानणा । 
के नाम ठेके परिगणन ता क्े्रका चिह है नहीं ॥ ५॥६॥ 

दस प्रकार क्षेचके स्वरूपका प्रतिपादन ककि तिस क्षेजज्ञकु कषे्ते भिन्न 
करक विस्तार भतिपादन करणेवासतै तिस शषेवरजञफे ज्ञानकी योग्यता अथ 
भीमगवान्‌ प्रथम अमानिवादिकं वीप साधनक पेचश्ोकोकारेके कथन क्र है- 


अमानितवमदमित्मरहिसा क्ातिराजवम्‌ ॥ 
आचार्योपासनं शौचं स्थेयमात्मविन्धिहः ॥ ७॥ 


( पदच्छेदः ) अमानितम्‌ अदम्भित्वम्‌ । अहिंसा । ततिः - 
आजवम्‌ । आचार्योपासनम्‌ । शोचंम्‌ । स्थेयम्‌ । आस्मेविनि। 
ग्रहः ॥ ७ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! अमानिपणा अदमिषणा अहिंसा क्वाति आज्जव भाचा- 


यकौ उपासना शोचँ स्थेयं अत्ाका निग्रह यह्‌ सवे ज्ञानके साधन होणें 
ज्ञानरूप टह ॥ ७ ॥ 


भागटी०-है अजैन ! हंजे गुणं आपणेविवे विमान इहै तथा ज गणं 
आपणेदिपे नहीं वियमान हैँ देसे वियमान गुणोकक तथा अवियमान गणे 
करकजा आपणी स्तुति हैताकानाम मानीपणाहैता मानीपणेते जो रहित 
९1३ ताका नाम अमानिखंदै१। ओर छाम पूजा स्यात्कि वास्त जो 
लोककि आगे आपणे धरमौका परगट करणा ताका नाम दभीपणा हता दभीष- 
४५ 9 रणा ई ताका नाम अदेमिव है २। ओर शरीर मन वाणीकारेकै 
मा माणवक पीडन दै ताका नामहिताहता दसाति जो रहित हीणा है 


(७९८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


ताका नाम्‌ अर्हिसा है ३। ओर चित्तके कोधादिकि विकायेका कारणह्मजे 
दुट पुरुषात अपराध हे ता अपराधके प्रात हृएभी जो निषिकार चित्तपणेकृक्ि 
तित अपराधका सहन करणा रै ताक नाम क्षांति है ४। ओर जेरा भो 
दद्यविषे होप तेसराही बाद्य व्यवहार करणा याप्रकारका जो अङ्गटिकपणा 
ताका नाम्‌ आजव है अथाव अन्यप्रणियौकी वचना करणेतें रहित सेणेका नाप 
भाजैव है ५ । आर वक्मविधाका उपदेश करणेहारा जो आचा है तिस आचार्या 
जो भरद्धाभक्तिपूरवक पुजन नमस्कारादिर्कोकरिके सेवन दै ताक नाम आं 
पाप्तन है ६ । ओर शुद्धिका नाम शौचरै। सो शौच दो प्रकारका देवैर 
एक तो बाह्य शौच ओर दसरा अंतरशौच हेहै । तहां जठमृत्तिकाफि 
शरीरके माका जो प्रक्षाठन है ताङका नाम वाद्यशेच रै । ओर वियापिषं 
दोपदशैनषप विरोधी वास्ननावोकर भनक्त राग््रेषादिक मलोकी जो निद्रतति कणी 
है ताका नाम अंतरशौच है७। ओर मोक्षफे साधर्नाविपे पत्त हुए पर्ष 
अनेकपकारफे विके भ्राप्त हृएभी तिप्त उयमका न परित्याग क्कि जो पुनग 
पयत्नकी अधिकता है ताफा नाम स्थेय ३८ । भोर देह ददियोका सेषातषप 
आलाका मोक्षते भतिकूरकिपे स्वभावत प्रात प्रवति निरुढ करि जो मक्षे 
साधर्नोविपेही व्यवस्थापन है ताकानाम आसविनिगरहहै ९1 यह अमानिवाकिकि 
सवे ज्ञनङ़े साधन रोणेते ज्ञानरूप कहं । इस भकारतं इस श्ठकका तथा 
वक्ष्यमाण श्छोकोका एकादश श्टोकके ( एतज्ज्ञानमिति पराक्तम्‌ ) इस गचन 
साधि अन्वय करणा ॥ ७ ॥ 

कव- 

९दरयाथघ वराग्यसमनहकर ख च्‌ ॥ 
जन्ममयुनरव्याधिटुःखदोषाददरनय ॥ < ॥ 

( पदच्छेदः ) इद्विधार्थेषु । वैरौग्यम्‌ । अनदेकारः । एव । च॑ | 
जन्मनृस्युनराव्यायिदुःखदोपाददशनम्‌ । ८ ॥ 

( पदार्थः) हे अर्जुन ! भोपरादिक देदियकि शब्दादि विषवाकिि जा 
वैरण्व है तथा अर्का जो रहितपणा दे वथा जन्म) मलः व्यापि) दुःखा ६ 
इन तर्वोका जो पुनः पुनः दर्भनदहे॥ < ॥ 


योद ! ` भाषाटीकासदिता ६.७९ # 


भा० टी०-दे अङन! भोजादिक दंदरियोकेः शब्दादिकं विपयविषे अथवा 
स ठोकके तथा परलोकके विषयमोगोविषे रागकी विरोधी जा स्पृहारूप चित्तकी 
सिदिरेष है राका नाम वैराग्य है १० 1 ओर छोकविपे अपण सतुतिके अमाव 
एमी मनविपे भगट दभा जो भै सत उत्कट ह याभकारका गव ६ वाका नान्‌ 
सहकार ह ता अहकारका जो अभावं है ताका नाम्‌ अनरैकार है ११ \ ओर 
माता उद्रिमे नवमासपरयैत निवाकः सोनिद्ठारा जो वाद्य निकसणा है 
ताक नाम जन्म भर प्राणेकि उकरमणकाटविषे सवै म्भैस्थानोका जी 
ठेदन्‌ है तार नाम मृखु है । ओर जिस अवस्थाविषे बुद्धिकौ दता 
तथा सई अगोकी शिथिङता तथा स्वजनादिकत परिम इत्यादिक दोष भप्त 
है है ता अदस्थाका नाम जरा है। ओर ज्वर अतीपार आदिक रीगाका नाम 
व्यापि है। ओर अध्यास अधिभूत अधिदैवं यह तीनो उपद्रव है निमित्त जिसविषं 
ठेसा जो इदस्तु वियोगजन्य तथा अनिष्टवस्तुके संयोगजन्य चित्तका पारेताप- 
ह्प्‌ परेणामविशेष है पाका नाम दुःख है । भौर वात, पितत, श्टेष्म्‌) मछ, 
मूच इत्यादिकौकारेके परषुण हेणेते जो इस शरीरविषे निदितपणा है ताका 
नाम दोष्‌ हरेते जन्मका तथा भृल्युका तथा ज्यरका तथा व्याधिथोका तथा 
दःसौका तथा दोपङा जो अनुदशेन है अथौत्‌ पुनःपुनः विचार कारके 
देखण। हे । अथवा जन्म) मृत्यु जरा, व्यापि) दुःख इन परदोविपे दोषका पुनः 
पुनः दशन है । अथवा जनम्‌ मृत्यु जरा, व्याधि इन च्यारोविषे दुःखह्प दोषका 
ज पनः पुनः दशन ह । अथवा जन्म) म॒घ्थु, जरा, व्यापि इन च्याराविषे 
दुःखक तथा दोपका जो पुनः पुनः दशेन है । तहां जन्मविषे तौ भाताके उदरविषे 
नयमा पयत अ्यत्‌ सेकचिति होदकै स्थित हणा । तथा णता सरवि 
स्थित केमिय रिकं देशन दोणा । तथा माते जठराभिकरिफै दाह हेणा 
तथा जरायु चमक्रकं वठत हाणा । तथा जन्पकारुविपे पर्तववायुकरिकि जआक- 
¶ण हणा । तथा अतयत अल्पयोनियत्रतं निकस्णा । तथा मरमू्विपे स्थित 

णा इप्‌ आादिञ्के अनेकमकाखे दुःख तथा दोष ता जन्मविपे ह । ओर 
यवि तो सवे नाविका आङ्पैण हणा । तथा म्ैस्थानोका छेदन हणा । 


तथा गणका जुन दोगा । तथा उर्यैवास हणे । तथा अयत व्यथा 


टवाद बाह निदत्तणा इते आदिकेके अनेकपरकारे दुःख तथा दोष 


(८००) | श्रीमद्धगवद्रीता- [ अ्याय- 


ता मृत्युविषे दै । ओर जराअवस्भाविषे तौ सर्वं अंगोंकी शिथिता होषी । ठया 
भरोरादिकं दद्वर्योकी मेदता हणी तथा शरीरविवे केपादिक होगे । तथा कपत भाप 
होणा 1 तथा उठते हुए नीचै प़्िनाणा । तथा आपणे स्वजनं करं निरादस 
प्राप्त हणा । वथा शरीरे द्रत मर मूत्र काठ आदिकौकरा प्रातहोणा । इ 
आदिटेके अनेक प्रकारे दुःख तथा दोष ता जराभवस्थाकिषेै । ओर अ. 
दिके व्याधियूोविषे तौ शरीरविषे दु्ैढता हणी 1. तभा शीतज्वराद्छरिे श्रा 
करके प्रितापादिक हणे । तथा अव्यत कट्कषाय अौषधोक्ता पान कणा 
तथा देहविषे दुर्गध हणा । तथा स्वेदादिकोका निकक्षणा । इते आदिक अनेक 
भकारे दुख तथा दोष तिन व्याियोविपे ह । ते जन्मम्रणादिककि दुः 
तथा दोष आलमपुराणके भरथम्‌ अध्यायविषे हम विस्तारे कथन करभे । यातं 
इहां सेक्षेपतें कथन करे । याप्रकारफे दुःखदोषोका दर्शन विषयों वैराग्यका 
हेतु हेणेतै आसमज्ञानविषे उपकार करै । यातैँ इन अधिकारीजनोनिं सो दुःखदः 
पोका दशैन अवश्यके संपादन करणा १२९ ॥८॥ 

किंच- 

असक्तिरनमिष्वंगः पुत्रदारश्रहादिषएु ॥ 
, नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिषटोपपर्तिषु ) ९ ॥ 

( पदच्छेदः ) असक्तिः । अंनमिष्वंगः । पु्दारणंदादिषु । नित्यम्‌ | 
चं । संमचित्तम्‌ । इएानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९॥ 

( पदार्थः) हे अर्जुन ! पुत्रघीगृहादिक पदार्थोविपे संक्तिते रहितहौणा तथा 
अँमिष्वगतें रहित हेणा रतथा इषंअनिष्टकी पामिविषे सवदा समचित्त रदणा ॥९॥ 

भाग्दी०-हे अश्न] यह पदाथ हमारे है इतने अमिमानमा्रकि जी ति, 
पदार्थोदिवे प्रीति है ताका नामं सक्ति है तिस सक्तिति रदितका नाम अपक्ति 
१३। ओर यद पदार्थ मँ ही हूं या्कारकी अमेदभावना करं जो तिन पद 
योषि प्रीतिकी अतिशयता दै अर्थात्‌ तिन प्दाधिकरि सुखीदुः्वी हृए मं ही एुती 
दुःखी देहं या प्रकारा जो अव्यत अभिनिवेश दै ताका नाम्‌ अमिष्वग ६। 
ता अभिर रहित होणेते रहित दोणेका नाम्‌ अनमिप्वग ६ ३४. ॥ पका 
हे भगवन्‌ ! सक्ति, अभिष्पंग यह दोनों किन पदार्थोविषे परित्याग करणयाग्य ६1 


त्रयोदस ] भाषारीव्पसहिता 1 (८०१) 


षि 


ती असतैतकी रंकके इर श्रीभगवाम्‌ दह ( पजदारृहयदिवु इति ) ६ अर्ुन ह 
| 2 =< (~ = "९. थ्‌ टं हः म्‌ प 
विपे तथा ्वियोविपे तथा गविषे सा सक्ति तथा । अभिष्ग (4 | । 
योग्य ई । इद ( ए्दारगहादिषु ) इ व्चरविषे पयित जी | आदिशाजद ७ 
आदिशब्दकरकै इनोतै मित दूरेभी जितनेक स्के विषय धन भवय जा 
पदाथ है तिन स्वका प्रण करणा । अथात्‌ स्वह विषय सर्व पदाथ(विष सकि 
त रहि ञे तथा अभिष्य रदति हणा । ओर्‌ इ अनिषकी आतिति 
वदा समचिर होणा अर्यात्‌ परिय पदार्थोकी प्रहिविपे तौ हद नही करणा अर 
अप्रिय पदार्थो भाषिते विषाददू नक्ष कप्ना इसीका नाम प्तमाचत्तपां 
है १५ ॥९॥ 
किच- 
1) स्य गे स [० के ~ €, 
मयि चानन्ययोगेन मारव्यभिचारंणा ॥ 
विविंक्तदरसेविल्मरात्जनससदद ४ 3९ \ 
(पदच्छेदः ) संयि । च्‌ । अनन्ययोगेन । भक्तिः} अम्यमिचारिणी } 
विविक्तदेशसेविम्‌ ! रतिः । जनसंसदि ॥ १० ॥ 

। (पदार्थः ) दै अर्जुन ! अनन्ययोगकरि अन्य॑भिचारिणी रेसी जामे 
परेश्रविष भन्ति दै तथा एंक(तदेशका सेवन ह तथा विर्यीजनोकौ समाविषे 
जा अप्रीति ई॥३०॥ 

म्‌[* य° जयन! मं मगान्‌ बासुदेव परवरविे जा भक्ति दै अथात्‌ 

द परमनवर मते उत्क रै वाभकारके पवत उरछ्ताजञानपूैक जा भेरेविपं निर- 
तिशव रोति । कसी हवे प्ता भक्ति-अनन्ययोगकर्ि अभ्यमिचारणी हवै । 
॥ वदयत परे दूसरा कोद ३नही यते सो भगवानु वासुदवहौ 
क गति ठवापकारका जो निरय ह ताका नाम्‌ अनन्ययोग्‌ है । देसे अनन्य- 
५ तः अव्यमिचारिणी है अर्थात्‌ किमी भतिद दैतुमै निवृत 
क जरक्य ६ एसी भक्तिमी ज्ञानक्ाही हतु है । यह वात्ता अन्यशाद्च- 

म ङः र । ( प्रीतिर्मे याक दमे न सूच्यते देहयोणे 
जय व ९ । ( पतन वात भवि वासु न पुच्यतं दंहयागेन तावत्‌ । ) 
ति 1 1 प हि तित 
ह द्षव पद्‌ अविकारो परुष देदके पेते रदित दैप न्ष 


= 


(८०२) श्रीमद्धगवद्रीता- [सव्याय- 


इति ३६ । ओर विविक्तदेशका सेवित जो दै तहां जो देर स्वमाकतँं ही शद 
दोव अथवा संस्कारकं शुद क्या होप तथा अशुचि सर्वयाप्रादिकतं रहित 
टै तथा चित्ती प्रसन्नता करणारा हतै ता देशक्रा नाम विविक्तदेश 8 
रता नदीतीर पवैती गुहा आदिक जो देश दै से बिविक्तदेशके रेन 
केरणेका जो सभाव है तका नाम विषिक्तदेशसेविव है १७ । भौर 
आसज्ञानते विगृल तथा विपयभोगर्परताका उपदेश करणेहारे कते “जे 
विषयी वहिख जन दँ तिन विपी जनना जाप्षमा टै जा सभा तचतता 
नक्रा अव्यत भ्रतिकूढ है ता विषयीपुरुपोकी सभाविपे जो अरतिं ६ अय॑त्‌ 
ता सभाविषेजो नहं सणक्ररणा है ३८ । ओर तचक्नानकरे अनुकृ 
प्सीजा महास्मा ज्नोकी स्माह तिप्त समाधि तौ इम अभिकरारी जर 
अवश्यकृर प्रीति करणी । यह वात्तौ अन्यशास्रत्रििभी कथन करी । तहा 
श्टोक- ( सगः सवौत्मना हेयः स चेयक्तं न शक्यते 1 स सदिः सह कर्य 
सतां संगो हि भेषजम्‌ ॥ ) अर्थं स॒ अधिकारी जननं सप्पा 
सैमक[ परित्याग करणा । ओर जो कदाचित्‌ पपरक ता सेणछा परिया 

† क्ियाजव्रे तमी इम अविद्छारी जनने विषयी बहिमेख परुषाका पण 
कदाचित्‌भी नहीं करणा किंतु महात्मा जनके साथि सां सण करणा मि 
कारणत सो महात्माजनोका सग इस संपतारह्प रोगके निवृत्त करणेका भेषज 
दै ॥ ३०॥ 

किचि- 

अध्यात्सन्नानरिप्यसं दत्वत्नाना्थदर्यनम्‌ ॥ 
एतस्त्ानमिति प्रोक्तमन्ञानं य्दतीऽन्यथा ॥ 9१॥ 

( पदच्छेदः ) अध्यात्पज्ञाननित्यत्वम्‌ । तसज्ञनार्थदृशनम्‌ । एतत्‌ । 
ज्ञनिम्‌ । ईति । प्रोक्तम्‌ । अज्ञानम्‌ । यत्‌ । अतः अन्यर्था ॥ 3१ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! अध्यालज्ञानव्पि जा निष्ठा ह तथा वच्यत्तानक 
प्रयोजनका जो द्शैन है यह अमानिवािक स॒वं ज्ञानि दसनाम दधन क 
हु ईन्टति विर्षरीत जे मानिवादिक्त हते सवं अक्नानह्पही ई ॥ 33 ॥ 

भाग टी अर्जन! जआसाकृ भाश्रपणकरि प्वृ्दुभा ता आन्मभनात्मः 
पिवेकन्नान तै वाका नाम नध्याम््रनि दै तिम अध्यासतानविष दी जा भल 


त्रयोदश ] भाषाटीकासहित । ( ८०३) 


तनिष्ठा है ताका नामं अप्पालज्ञाननित्यख है । जिप्त कारणत तित विवेकविषे 
निषठावास्‌ प्रुष ही महादाक्याथ ज्ञानभिषे समथं होरे । द कारणत इतत अि- 
कारी प्रन तितत अध्यायक्ञानविषे निष्ठा अव्श्वकरकिं करणी १९ । ओर 
तचज्ञानके अका जो दर्शन है! वहां (अ ब्रहमासिमि तखमप्नि ) इत्यादिकि 
ेदातवाक्य है कारण निके तथा अमानितादिक सवै साधनक परिपाकका 
कठह्प एसा जो भे ्रहह्प है या भरकारका साक्षार्कार है ताका नामं तचक्ञान 
है रेते तचक्नानका जो अथं है अभौत्‌ अवियाविकि सवै अनर्थोकी निदृततिहूष 
तथा प्रमानेदकी पराषिहप जो मोक्षषूप प्रयोजन ह तिप तखज्ञानके मोक्षरूप 
अर्भका जो दर्शन है अर्थात्‌ पुनःपुनः विचारक देखणा है ताका नाम 
तदछज्ञाना्थदशषन है २० । रेषा तचज्ञानाथदशेनभी इत अधिकारी पुरुषकू 
अवश्यक कतव्य है । कलत ति तच्ञानके फरके दशन हृते अनतरं दी 
तिके साधनोविषे प्रवृत्ति होवे रै एके ज्ञाते विना तिके साधनोविषे पत्ति 
टप नदीं । इष प्रक्र अमानित्वं आदिल तचक्ञानाथदशैन पर्य॑त कथन कर 
जे वीस २० साधन हते वीप साधन आसज्ञानकी पराक हैतुहूप हेते ज्ञान 
इपर नामद्रिकिं कथन करे ह । दन अमानित्वादिक साधनोतैः विपरीत जे मानित, 
दमित, दषा, अक्षति, अनाजव इत्यादिक ह ते मानिखादिकि आसन्ञानके 
विरोधी रणते अज्ञान इह नापकरके कथन कर । यत इन अविकारी पुरु 
सोन तिन अक्ञाननामा मानित देभिवादिकोका परित्याग कार ते ज्ञाननामा 
अमानिख अदेभितादिकं वीत साधन्‌ अदश्यकारिकै सेषादन करणे ॥ १३ ॥ 

_ ३ भगवन ! अमानितं आदिक तचज्ञाना्थदशन पूर्यत पृक कथन करे 
= ज्ञननामा पम्‌ साधन ई तिन साधनक कौन वस्तु जाने योग्य है ! 
न शके हए श्रीभगवान्‌ प्‌ श्टोकोकार तिस जञेयपरतुका निह- 

शेय यत्ततप्वक्ष्याम्‌ यजञ्ज्ञालाप॒तमर्सुते ॥ 
| 6 मर न्‌ सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 

ञम्‌ 4 यमू । यत्‌ । तत्‌ । वक्ष्यामि । य॑त्‌ । ज्ञात्वा} 
तम्‌ । अतत! अं पर्‌ 1 प्रू । ञं । त! तैल \ 
भसत्‌ ! वच्यते ॥ ए "4१ 


(८०४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अगव. 


( पदार्थः ) है अजन ! मुमृश्चनननं जो वैस्तु जानणे. वोर पतो जेय प 

हारं ताई कथन करताहू जिप्तं ज्ेयवस्तुकरं जानिके यह्‌ समक्न अमृतम 
भाप दंप्रहे सो ज्ञेयस्तु अनादिमत्‌ परं रवहदहैपो वहां तौरतक्द्या 
जवेहै तथा नही असत्‌ कल्या जग्रह ॥ ३२१ 


{° ट[°-ह अयन ! इस युमृक्च जननं पूर्वउक्त अमानिवादिक सरार 
कारकं जो वस्पु जान योग्य है सो ज्ञेयस्तु में भगवान्‌ ते अज्ननके ताद्‌ छः 
करक कथन करताहू । अव श्रीभगवाच्‌ ता धोता अजुनकू तित्त तेषव्् 
अभिमुख करणेवासते उत्तमफरकारके ता ज्ञेयव्तुकी सतति करर ह ( यञ्ाताम 
तमश्नुते इति ।) हे अ्चेन ! जित वक्ष्यमाण ज्ञेयवस्तुकू जानिके यह अधिकारी 
पुरुष अमृतमावक्ू पाप्त होषेहं अथात्‌ इस्त अनथह्प सप्तासतं युक्त हवे हं । ¶का- 
हे भगवन्‌ ! जिस ज्ञेयव्तुकू जानिके यह अपिक्रारी पुरुष मक्त हेत रै मो ञव- 
वस्तु कसा है! रे्री अश्नुनकी शेकक्ते हृए शरीभगवान ता नेपव्तुका खक्ष 
कथन कर है ( परं वह्न इति ) हे अयन ! परं किये अतिशमतातं रदित) तथा 
जरह्न कहिये देशकाट्वस्पुपरिच्छेदतें रहित पेता जो पासा दहस परसाला 
देव ही ज्ञेयूप है अर्थात्‌ इस मुमुश्षजननं पुवैउक्त साधनक जानणेयोगय ६ । 
केरा टै सो परवद्च-भनादिमत्‌  कारणक्रा नाम आदि है । अथवा उमः 
तिका नाभ आदिहैसो आदि जित व्स्तुका होपैता वस्तुका नाम आर्दित 
है । से आदिमत्‌ देद्यादिक पदार्थं ह तिन आदिमतपदाधेतिं जो विलक्षण 8 
अथात्‌ कारणत तथा उत्पक्तितिं रहित हरे वाका नाम अनादिमत्‌ ह अथात्‌ पवा 
कारंति विलक्षण वस्तुका नाम अनादिपव्‌ दै) अर किती रीका 7: 
( अनादिमसम्‌ ) यह्‌ एकी पद अगीकारकरकं यह अथ क्रव्या ह। ता 
काका नाम भादिमत्‌ है 1 भर कारणका नाम परह ता कर्विक्राण 
दोनेति जो अन्पं हवै वाका नाम अनादिमलर है । ओर अन्य किमी दीक 
वे तौ (अनादि मतम्‌) या पकारे दोषदं अंगीकाचि यहं अथकम्ा ६\ 
तहां सो वद्य अनादि दै अर्थात्‌ उयते रदित दै । तथा पतो वन्न मल हं अधाति 
म सगणव्रहति परए तिर्विशेषहप दै इति । अर अन्व करतत ठीकाविषै ता (मलम्‌ + 
दस्‌ पदका यहअर्थक्वया हैम भगवान्‌ वाहुदेव ह पग शक्ति निनक्रावा- 
कानाममनरट । सो यहव्यास्यान समीचीन नहीं द| काम जिन तेकिवन्ृद 


४ = ^ 
मो 3 ( ८०५९ ) 
तरयोद ] भाषाटीकासहित । 


जानिके यह अधिकारी पृरुष॑ अमृतभावक भात होषै है सो ज्ञेयस्तु ५ तुम्हारे प्रति 
कथनं करता ह या प्रकारका वचन भीभगवानूनं एवे कथन कथया ह । सा मोक्ष 
क भाति निविरेष दहे जञाने दी देवद । शक्तिमाटे एविप नकष ज्ञाने 
सा मेक्षकी भाषि हवै नहीं । यातं दही शरीभगवान निर्विशेषं बह्वदी इथन कन्या 
रे । रेते निर्विष वह्मविषे शक्तिम कणा अगत है इति । अव भ्रीभगवाच्र तू 
ञेयत्रकी निर्विशेषता कथन कर द(न सत्तन्नासदुच्यते इति । ) तहां जो 
दस्तु असि दष भकस विधिमलकाशकै भमाणका विषय होवैहै सो पु 
सत्‌ इस नामक कल्या जाव है "1 ओर जो वु नास्ति इषं भकार 
तिपेधम॒ख करक प्रमाणका विषय है रै सो वस्तु असत्‌ दस्त नामकं 
कह! जघ । ओर सो जेष तौ निविशेष है तथा स्वभकाश चेतन्य- 
स्वरूप है । यात सो वक्ष सत्‌ अपतत्‌ दोनेतिं विरक्षण हेणेते सत्भी नही कला 
जावे तथा असतभी नही कलया जहे । तहा शुषि-( यतो वाचो निवत्ते अपाः 
प्य पनसा सह । ) अर्थं यह-मनसदित वाणी जि निशण बहक भह दो्के 
जिस निर्गुण वह्‌ न भात होक जि निगेण वरह निवृत्त रोजा है 
दति । हे अश्चन ! जिषकारणते सो ज्ञेयत्रह्न सत्‌ नह है अथीत्‌ भावस 
धर्षा आश्रव नही है वथा अहत नहीं है अथोतु अमाषलधमेका आश्रयं नही 
३, इस रारणत सो जेय किसी भी शब्दने शक्तिष्प मुस्यवृ्तिकरिके कथन 
नदी करता 1 तास यह-जाति, गुण, किया, संध यह च्यारो शबद भडचिके 


ट्‌ 

रतु द ६ । जेमे गौ अश्व इत्पादिक शब्द्‌ तौ गोख अश्वस इत्यादिक जातिया 
ठेफे अपणेआपणे अथेविवे प्रवृत्त हवे ह । भौर शुष्क रुष्ण इत्यादिक शब्द तौ शुष 
नीठ दृत्यादिक गणोक ठेके आपणे आपणे अथैविपे प्रवृत्त हवै ह । ओर पाचक, 
पाठक द.यादिक शृच्द्‌ तो पाके पठ इत्यादिक क्रियावादू ठेके आपणेजापणे अरं 
विप रवत्‌ ह है। भर्‌ भनी गोपा्‌ इत्यादिक शब्द तौ स्वस्वामिभाव आदिक 
सूद ठेके आपणेजपणे अथदिपे प्रवृत्त होवे ह । दहां गुण, क्रिया) संध इन 
तीनि मिन जितनेक जातिहप धमे दै तथा उपपि धपे ह ते वधम जापि- 
शव्द गरहण्‌ करणे । तहं (न सच्ासदुच्यते ) इ वचनकरिके भीभगवानूे 
तिपत नेय वह्दिपे जातिका निपेथ कथन कम्याहै सो जातिका निषेध गुणकिया 
सवेष इन तीनि निपेषश्यभी उषपरक्षण है अथोत्‌ तिप्त तेय बहविमे नाति 


(८०६ ) श्रीमद्भगवद्रीता- [ अव्याय- 


गुणः क्रिया, सर्वव वह्‌ च्यारो नहीं है । तहां ( एकमेवाद्वितीयम्‌ । ) यह श्रुति 
वित व्रहनकू एक अद्वितीय कहती हदं ता बरह्विपे जातिकरा निमेष करैर । कष 
अनेकं वपक्कियौपिपे रहणेहारा जो एक धरम है तादु जावि क ह । जेते भेक 
गौव्यक्तियोविपे रहणेहारा जो एक गोखधमै है वाक जाति कर है । देसी जाति 
एक्‌ अद्वितीय ब्मविपे संभवती नहीं । भीर ( निगेणं निष्कियं शातम्‌ ) यह 
भृति यथाक्रम तितत बह्मविषे गुण) क्रिया, सवंध इन तीनेकरौ निपेध करे दै। 
तहां (निगणमू) इस प्रदकरिके तौ गुणका नियेर करै मौर (निष्कियम) इह षद- 
कारिक क्रियाका निषेध करै भर (शातम्‌) इस पदक सवंधका निष फर । 
ओर ( अरसेगो यं पुरषः । अथातः आदेशो नेति नेति । ) यह दोनों शरतिया तौ 
तिभ ज्ञेयव्ह्विषे स्व भरपंचमात्रका निषेध कर ह । ठे जातिभदिक पषवमेति 
रहित सो निगेण बज्न किस्तीभी शब्दन कथन करीता नहीं इति । शंका-हे मगच्‌ ! 
सो निशेण बह्म जो कदाचि किपीभी शब्दके नहीं कथन क्या अप्रैरै तौ 
( ज्ञेयं यत्तसवक्ष्यामि । ) अर्थं यह-ज ज्ञेयव्सु है तिपकूं मे तुम्हारे प्रति कथन 
करताहू । यह्‌ आपका वचन कैसे सगत होवैगा । वथा-( शाच्योनिलात्‌ । ) 
अर्थं यह-उप्निषददप्‌ वेदांवशाच रै योनि स्या प्रमाण जिस॒विषे रेषा पो व्र 
यह्‌ व्याप्त मगवानृका सूत्रभी केसे सेगत होवैगा } समाधान-हे अर्जुन ! तिप्त 
निणव्रहकूं उपनिपदशूप शाघ्च जो प्रतिपादन करैहै सो शक्तिहप रु्यदृत्तिकिं 
प्रतिपादन करता नहीं किंतु यथाक्थचित्‌ रक्षणाव्रत्तिकरि पो शब्द्‌ तिप्त 
निगणव्रहकूं पतिपादन करै सो प्रतिपादन करणेका भकार तो द्वितीय अध्याय्‌ 
विपे ( आध्वयैवसश्यति कथिदेनम्‌ ) इन्र श्ठोकविपे विस्तारे कथन कारं आ 
टं । यतं तिस ज्ञेय वह्मविषे शब्दकी शवृत्तिकि निषध करणेह्यटे ( न सत्ति 
चयते ) इस वचनकरे साधि (ज्ञेयं यत्तद्यवश्यामि ) ईष दधार वचनका तथा 
( शास्रयोनिवाव्‌ ) इत्र सूत्रवचनका विरोध हवे नहीं इति । भक्ती गीः 
विपे तौ ( न सत्तन्सदुच्यते ) इतत वचना यहं अथं कया ३ । पती जेवत्रन 
्रधानपरमाणु आदिकौकी स्थाई सत्‌ इत नामका कल्या जावर तरद तथा 
शुन्वकी न्या असत दस नामकरकिभी कचः जवि नदं । वहां शूनि-( नापद्‌- 
सीननो्द।सीत्तदानीं नासीनो नो व्योमाप वदिति। ) अर्थं वहत यशि प 


त्रयोदशा ] भाषाटीकासरिता । (८०७ ) 


शन्पभी नहीं सेतामया । तथा तिगुणासक ब्रधानभी नीं होताभया । तथ 
परमाणुभी तहं हतेमये ! तथा अव्यक्तभी नकं होतारा ॥ १२९ ॥ 

तह पै श्छोकविषे ( न सत्‌ उच्यते ) इष वचनकारेके तित निर्पाधिकर शुद्ध 
्रह्मविे सत्‌ शब्दकी तथा ता सतशम्दजन्य ज्ञानकी अविषवता कथन क्रीता 
कहूणेकष्ते यह शका पत हू-तिष जञेयम जो कदाचित्‌ सत्‌ शब्दका 
तथा ता सतशब्दजन्धज्ञ(नका अविषय मानोगे तौ सो ब व्यप शशश्क्ककी 
न्य अपतत्‌ ही हवेमा इ प्रकारक शंकाकं भीभगवान्‌ ( नाप्तदुच्यते ) इस वच्‌- 
नकारे सामान्यत निष्र्त कसतेभये भव तिसी असषतपणेकी शकाकू विस्तारं 
निवृत्त करणे दात भ्रीभगवान्‌ सर्वमाणियोके ध्रोतचादिकिं करणप उपाधिह्ारा 
चेनक्िज्ञहपता कारे तिप ज्ेयवरह्मकरे अस्तिषणेकुं भतिपादन कैं ई- 


स्वतः पाणिपादं तत्पवैतोऽक्षिशिरोयुखम्‌ ५ 
स्वेतः श्रुतिमह्टोके सषेमाद्रत्य तिष्ठति ॥ १२॥ 

( पदच्छेदः ) संवतः पाणिपदिम्‌ 1 तत्‌ । संवतोऽक्षिशियोुखम्‌ ; 
सवतः धुत्िमत्‌ । ठीके । सर्वम्‌ । आवृत्य । तिति ॥ १३॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! सो ज्ञेय॑नस् केषा सं देहोविषे दै हस्तपाद जिसके 
तथां सवैदेरविपे द नेवशिरमुख जिसके तथा सवदेदौ विषे भवणददवियवाडा है तथा 
सवेभणियोके शरीरविवे सवैअचेतनवगेकू दयाप्यक्रसि स्थतं ह ॥ ३३ ॥ 
 भा° दीह अजुन) पूवं हपने कथन क्म्या जो ज्ञेयत्रहन है सो ज्ञेयत्रह् 
केषा ई-पवेतःपाणिपाद्‌ रै । तहां सवैदेहोविषे स्थित जे अचेतनषूप पाणि दै 
तथा पाद्‌ दं ते अचेतनह्पं रव पाणिपाद आपणे आपणे व्यापारधिमे वृत्त 
रृरीते ६ जि चेतनर्प कषेवज्ञ(नने ता चेतनका नाम सवैतःपाणिपाद है । वहां 
।कविपे भितनीके अचेतन पदाथौकी प्रवृततियां है ते स पर्तियां चेतनरूप 
, अशष्ठानषवक ही दवं । चेहनह्प अधिष्ठान विना जञ पदार्थोकी प्रवृत्ति कक्षैभी 
रेसणविपे आवती नक । जेते प्थादकि नडपदा्थौकी गर्ृनि चेतनपुरषपू्ैकरी 
३९ पसे दस्तपादादिर्‌ एव जढपदार्थेकी पवति्यामी चेतनवरहमपुवक दी देवरे । 
रपे द्वपादादिकः तव जडवभके भवते चेतनकषेन्नरूप बह्मविपे नास्तिपणेकी 
प ददाप्वतमौ मेमवती नह इति वा भकारकी युक्ति ( त््वतोऽक्षिशिरो- 


(८०८ ) शओरीमद्रगवद्रीता- [ अव्याय- 


मुखम्‌ ) इत्यादिक से परयायोिपे जानिठेणी । दहं पाणिपाद इन दो 
दनियांका अहण वागादिकि सै कथैदद्रि्योका उपखक्षण है । पनः कैपाहै प 
ञेय्ल-परवतोक्षिशिरोगुख रै । तहां सवं देहौकिपे स्थित जितनेक अक्षि 
तथा शिर ह तथाग्रखदहते स्वे अक्िशिर्‌ मख आपणे आपणे व्यापारकिं 
भवृत्त क्रीते जित चेतन्यनें ताक्रा नाप सपवोक्षिशियेमरखदै । फन 
कपा ६ सां परव्रह्म-पएषतःशुतिमत्‌ हे । तहां सवैदहविषे स्थित जितनेफ 
शरवणदद्रिय है ते सवं श्रवणटंद्रिय आपणे आपणे व्यापारदविवे प्रवृत्त करीते 
जस चेतन्यन ताका नाम सवतःश्रुतिमत दहै । दहं अक्षि भोजन इन दनो 
दप्रेयाका रहण सवं ज्ञानद्वयं तथा मन वुद्धि आदिकोका उपरक्षण टै) 
पुनः फैपा है सो परवरह्म-हषैदेहविवे सो एकी नित्य विभु चेतन स्जडवारं 
अध्यासिक संवेधकरिके आपणे सचस्फूतिहपते व्ाप्यकरकिं स्थित हुम 
अर्थात्‌ निर्विकारस्थितिकही प्राप्त हूभा है । तायै यह-जैमे रज्जुहष अधिष्ठान 
आपणेविषे कल्पित इपदिकके गुणक तथा दोषकरं टिपायमान द 
नहीं तैसे आपणेविषे अध्यस्त जडरपंचकरे दोपकरिके तथा गुणकारिक सो चेतन 
देवं ठेशमा्रतेभी वषायमन होवे नहीं इति । तहा स्व देहं विषे एकही चेतन ई 
सो चेतन नित्य हैतथा विम है । देह देहविषे भिन्नमिन्न चेतन ई नहीं | यह्‌ ॥ 
वातौ पूरं विस्तारे प्रतिपादन कारभं । तहां इस श्लोककारफि भरीभगवानुन 
यह दौ अनुमान सुचन करे । घोचादिक प्रप ज्ञानददविष तथा वागादिकं ¶च 
कर्म दद्विय तथा मन वद्विआदिक चतय अंतःकरण यह्‌ स्थं चेतनशक्िनिमितक 
स्वस्व्यापारवाछे है । स्वभावत जड होणेते चमेपय अथवा क्षमय तिमा 
दिकारी न्यद्रं इति । तथा देह ददियादिक सवं स्वभावतं जड ई दृप्त चतन 
अधिष्ठाता वद्िपूप्क भवृतिदाठे दोर्ण रथा्दिकाकी न्यादईं इति । दष 
प्रकारै स प्राणिोके दददियादिक उपापियोकरिके तिम ज्ञेयवलयका अत्ति 
पणा निध्वयं कर्याजव्रे हे ॥ १३ ॥ वि 
-(अध्यारोपापवादारयां निःपपचं पपंच्यते। ) अर्थं वह-युदत्र्मिषि 
ग्रथ्‌ दरस सथष्रपचका अध्यारोप कारि तितं अनतर तिस सवधरपचक्ा निधनम 
अपवादक सो शुद्धवल श्रुति मगवतीने तथा वदेत पृस्पनि अभिकरी 
गिप्वोके भरति आत्माष्पकस्ि प्रतिपादन करीताह्‌ `इति । इम्‌ वरद्‌ पृन्भक्र 


त्रयोदश ] प्ाष्रीकासहिता 1 (८०९) 


न्यायं अनुषरण करके तित ज्ञेयत्लपिषे सर्मपचका अध्यारोप करि ( अ- 
तादिषिखरं बह ) इष पूैउक्त वचनका पूथेठे श्ठोकविषे व्यास्पान कपा ॥ 
अव तिस अध्यारोपित सू्मपचका अपवादकरकै (न सत्तन्ाप्दुच्यते ) इ 
ूैउक्त वचनके व्याख्यान करणे अथ॑ अधिकारी जंनोके प्रति निरुपाधिक स्वह 
पके जनणिवापतै श्रीभगवान्‌ आम करद 


स्वदरियणामापं सूवद्रियविव्रिजंतम्‌ ॥ 
असक्त शषैथद्धव निरोणं यणभोक्त च ॥ १०॥ 


( पदच्छेदः › सवद्रिययुणाभासम्‌ । सं्वद्वियविपजितम्‌ । अषक्तम्‌ । 
सं्बभृत्‌ \ च \ एव \ निर्ण । यंणभोक्त चं ॥ १४ ॥ 

(पदाथः ) हे असन ! सो ज्यत पवदद्िषौतं रहित दै तथा संवेदो 
वय्‌[पारदरि मासान ३ तथां सवैसंवंधते रहिव है वथा सके घारणकरणेहारीही 
६ तथा रसखादिक्‌ गुणेति रदित है तथा तिन साविकं गुणका भोक्ताहै ॥१४॥ 

भाग्टी°-३ अजुन ! सो ज्ञेय परह परमाथत तौ भरोवादिक सवे ददि 
यतं रित दै । आपणी मायाकरि सै ईदरियकि गुणोकारके भासमान है । तहां 
वाद्यकरणरूप ज भोजवागादिक दश दंद्रिय है । तथा अंतःकरण्प जो मन 
वद्धि र तिन सषदद्रियंकेज गुण रै अथात्‌ भरवण) देचन) संकल्प, निश्येय्‌ 
दव्यादिक जे व्यापार दै तिन सैदद्रिपौके गुणोक रकि सो जञेयत्र्न मास्मान दहै 
अर्थात्‌ सो पर्न तिन स्दद्रियोके व्यपारकरफि व्यापारवारेकी न्याई पतीत 
टरं । वहां शरति-( ध्यायतीव ठेखायतीव । ) अर्थं यह-बुद्धिआदिक उपाधि- 
योक सेधत यह आरादेव ध्यान करताकी न्या तथा चायमान हएकी न्याई 
धतीत रवद इति । इस शृतिकिषे "यायति इस शष्दक रिक कथन कम्या जो ध्यान 
टं सो ध्यान सव ज्ञानदग्रियकेव्यापायक्रा उपलक्षण रै । भौर ठेढायति इस शब्द्‌ 
करिकि कथन कनया जो चरनरप ठेछायन है सो ठेकायन सवै कभटदरियोके व्या- 
परोा उपलक्षण दे । अथात्‌ तिन दद्व तादास्य अध्यासते यह आस्पादेव 
म देता म भवण करता पे बोलता म चारताहू इस परकासे तिसतिस इदरियङ 
-वापारविरिषट हुमा मतीत होवे । ओर वास्तव तिन स्ैददियतिं रहित है तहा 
ति-(पश्यत्पचन्षः स्‌ शृणोत्यकर्णः । अपाणिपादो जवनो गृहीता ) अथं यृहु-यह 


(८१०) श्रीमद्धगवद्रीता- [अन्यच 


आल्मादेव वासक चश्च रदित हुमामी देस है वथा वाश्तकत भोजियत रहित 
टुमामी शब्दं रवण करदे । तथा वास्तवौ इत्वददियते रहित दभभी ककं 
ग्रहण करदे । तथा वास्तवतं पाद्द्रियतें रहिव हामी शीघरगमनवाहा है इति । 
पुनः के्ठा है सो प्रवह्म-परमाथते तो सवैतेवधोति रहित दै ) तहा शुति-(भप्ंग 
दयं पुरुषः । अगो न हि सज्यते । ) अथं यहू-यह परमासा परप सरकीगौ 
रहित देणे असग दै । तथा यह अन्तम आसादेव क्िसीभी पदा पापि 
सेवंधकू भाप होवै नही इति । इत प्रकार परमार्थतं अर्मगहुभामी परो पक 
आपणी मायाशक्तिकरछिं सर्वमेत दै । वहां छोकविपे अथिशनतें मिना कोरी 
भरम होता नह किंत रज्ज शुक्ति आदिक अपिष्ठानविपेही सपैरजतादिकका भम 
होषै है । याँ जो चैतन्य आपणे सचहपकरकि सथै कल्पित पर्पचद धाण कौ 
तथा पोषण करै ह वाका नाम स्मम्‌ है । पुनःकपा है सोनेय व्र्-निगुण 

अर्थात्‌ परमाथत तौ स्च रज तम्‌ इन तीन गुणेतिं रहित है तथा गुर्णोका भोक्त 
हे अर्थाद्‌ शब्दसयर्शादिकं विषयद्वार सुख दुःख मोहे आकारकारि परिणाण 
प्राप्त हए जे स्व, रज, तम यह्‌ तीन गुण हैँ तिन गर्णोका भोक्ता है तथा अ 
ठ्भ्धा है 1 तन्तं धरति-( साक्षी चेता केव निथणश्व }) अथं यहू-पह प्रमाता 
देवं सर्वष्ठा त्भीदै तथा चेतन दहै त्था अद्वितीय ३ तथा सादिक ता 
गुणतिं रहित टै ॥ 3४ } 

किंच- 

वाहुरवश्च भ्रतानासचर्‌ चर्व्‌ च्‌ ॥ 
युश््मतयात्तद्‌ विय दूरस्थं चद च तत्‌ 

( पदच्छेदः ) वहिः ) अतः । चं । भूतानाम्‌ 1 अचरम्‌ । चप्‌ । 

छवं । चं । मह््मत्वात्‌ । त॑त्‌ । अविज्ञेयन्‌ । दस्स्थम्‌ ) चं) अतिकं । 


च । तत्‌ ॥ ३५ ॥ 
( पदाथः ) ह अननं ! पा जयत्य दी सकीरतीके धाह्महं वधां सव 


तथौ स्यादग्ट्प हे क्था जंगेमह्पे है तथा तमहयमेते अतिन ह ववा मा 
यव अस्थित इरम्थित है तथा अव्यत तमीप द ॥ ३९५॥ 

भ्‌[° टी अजुन } पनः कमा दै मौ तेयतद्न-उसतिधमवाठ (जनर 
कल्पिका टै निन स्वं कतिप्तिकाये)के वाह्य दथा यंतर ता एकी अक 


न त क = 


त्रयोदश] भाषाटीकासहित \ (८११) 


अपिष्टानहष जस व्यापक है | अथोत्‌ जेस रजजुविपे कल्पित जे 14 
दढ, माला, जरषाप आदिकं है तिन्‌ कल्पित सपदिकेके बाल तथा अत 
रभ्जरूप अधिष्ठान दी व्यापक हवै पैसे तिन सवैभूतोके बाद तथा अर्‌ सा अधि 
प्रानरप बहरी सप प्कारकस्किष्यापक है । तदी शरृति-( तदतरस्व सव्य वद 
स्यास्य बाहः 1 ) अथं यह्‌-सो अधिष्ठहप प्रस दी इस सवैभर्चके अतर 
तथा वाह व्यापक है इति । सथैच व्यापक दोणं सो पर्सी सवै स्थावरभूत- 
हष दै तथा सव जगमभूतहप रै \ करैत इस लोकविषे जो जो कल्पित प्रदाथं 
हवै है सो अधिष्ठानते भिच्नसतावाखा रवै नहीं कितु सो कलित पदाथं अधिशन- 
हषी शेवहे ! जेते रजुविषे कल्पित सपौदिकः अधिष्ठान रज्सह्पही है तैसे 
अधिषानह्मविषे कल्पित यह स्थावर जंगमरूप जगतमी ति अधिष्ठान बहते 
मिन्नसतावारा नहीं है किंतु ता अपिष्ठाननहप ही ३ यातं इन स्थाव्रजगमं 
पदाथौकं अधिष्ठान वहहूपता युक्ती ह । तदा शरति-( सधे चेतद्रूह ) अथं यह- 
यह्‌ स्थावरजगमहूप समै जगत्‌ .बहहपदी है । शंका-हे भगवन्‌ ! इस प्रकासतें 
तो जयन जो सका आत्मारप दै तौ सवै पाणी ति पह स्पश्करिक- 
क्यौ नही जानते १ रेस अजनी शकाकरे हुएः श्रीभगवान्‌ ताके न जानणे- 
विपे हे कै-( सष्मतवात्तविजञेयमिपि ) रे अजेन । सो परल सवका जाला- 
हष हुमाभी अव्यत सुषम देत तथा रूपादिकं गुणौ रदित ोणेतं अविज्ञेय ह 
अर्थात्‌ यद्‌ व्रत इसी प्रकारका दी है । या प्रहस स्पष्ट ज्ञानके योभय दतै नक्ष 
तक्ं ्रति-{ रृष्षास्पुक्षपतरं नित्यम्‌ 1 ) अथे यह-षो प्ख आकाशादि 

सुकषपपदा्थेते मी अयत सूक््महै तथा नित्य है इति। इसी कारणत ही सो पर 
तरस विवेक ैरग्यादिक सानतं रहित पुरुषों सरस्तकोटि वपौकरिकभी भाप 

रोता नद । याति सो परव तिन वदि पृरपोद दृरस्य है अथौत्‌ रक्षकोटि 
योजनमागेके ओतरायदाटे देशी न्याई अव्यत दूर ह । ओर जे पुरुष विन 

विवतैरगवादिक ताधनेकरिरे प्च दै तिन पृरुपादूं सो परवह. अपण 

आलाह्प्‌ दूणेतं अलय॑त समीप है । तहां धृति-( दृसदे तदिहतिकै चपश्य-. 
त्तव निदं गदययाम्‌ । ) अथं यह-जे पुरुप विवेकवैर्यादिक साधनेति रिव 

५ वदिस परोद तो यह प्रासा देव अयत दूर टोकालोकतपवैव्तेभी अय्‌ 

ट्र । आए जे पुरप विकेकरवैरग्यादिकं साधनत्तपच होते वह्मवेता गुरुके. 


९८१२) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अव्याय्‌- 


शरण भाप हुए ह रेस उत्तमं अपिद्री पृर्पोद परवज्न अव्यत समीप वदयदेण- 
विपही साक्षाच्छार दोेरै ॥ १५ ॥ 

† एवं चयोदश श्लोकविपे ( सवैमातरस्य तिष्टति ) इतत पचनकार्क एकही 
परमाला देव सं नडकवगक व्याप्तकरिक स्थित हृभा है यह अथं सरामान्यौँं कृथन 
क्या । अव देहुषिपे जालाके मेद्‌ मानगेहारे वादियेकि खंडन करणेवापतौ ति 


अथक श्रीभगवान्‌ स्टार वणन करह- 


अविभक्तं च श्रूतद्चु वमक्ताम्रव च स्थितम्‌ ॥ 
अत्नत च त्क्य अ्र्षव्छु प्रभवस्य च्‌ ॥ १६) 


( पदच्छेदः ) अविभक्तष्‌ । चं । भूतेषु । विभक्तम्‌ । इ ।र्च॑। स्थि 
तम्‌ ) भृतभते । च । तत्‌ । र्थम्‌ । असिष्णु । चैभविष्ण । च॑ ॥' १६) 

( पद्‌(थंः ) ह अजुन ! पुनः सो परवह सव॑पणियांकिपि रदी ६ दथा 
नन्नह्‌ एकी न्यू स्थित सा परत्ह्मही सवभताक्रा वारण करणह्‌ दथा प्रहा 
रुरणहमय तथा उकनकरण्ह्यरया तमन जानणा ॥ ३६ ॥ 


भाग्दी°-हे अजुन ! सो पल्ल स्वभाणिपोदिषे एही व्यापक है देह 
पे मिनमिच है नहीं । जिन्न कारणत सो परव आकाशकी न्याईं स्च व्याप्त 
। तहां धुति-( एको दवः सवभूतेषु गदः । ) अथे यद्‌-जेसे स्वै काषटविषे अग्न 
ल्य होक रद्याहैतेम सी एकही परमात्मा देव स्वमूताविपे गद्य हो स्था ई 

इधक(र वास्तवते एक अद्वितीयह्प हृजाभी स पसह इन देह तायि 
न्स्यक्रकि प्रतीत दोहै । पतिं सो परवह देहदेहषिये भिर भित्र 
हुएकी न्या स्थित है । अर्थात्‌ जेते एही आकाशविपे बटमटादिकरपारपिर्वा 
कारः मिध्यामेद प्रतीत हेष सो मिध्यामेद वास्तवौ जआकाशकी शक्वाग्रू 
निवृत्त कारिसकै नहीं, तैम रक्तदी परमासा देवकविपे ठंहादिकं उपापिवाकरिक 
मिध्यामेद प्रतीत दिः सो मिध्यामेद्‌ तितत परमात्मादेवकी वास्तव एकता नित्त 
करस नद । शंका भगवन्‌ ! इम्‌ प्रकरे सो चन्न चेतन प्षवपूतविषेव्या- 
पक दोव ) परत स्वे जगतद्य कारणजो वत्र है मो कारणव्रत्ता वा षतत चतुनत्‌ 
म्न ही दै। रेसी अ्चुनकी भक्ते इए श्रीभगवान्‌ कटै दै (वरतमतृ च हति) 
दे अजुन ! सो वद मरतमर्तृ दे अर्थात्‌ जो वद स्थितिकाटक्िि जशषठानतल्पि 


८29 ~स) 


८.५ 4 


८२ 


3} 


4 
„१५1 
~; 


+ ~ 
र, 


5 ~ % 
त्रयो } माषारीकासादेता । (८१३) 


तरि सभूतीको धारण करैर त॑था पोषण करदे । तथा जो बद्व प्र्यक्ताट- 


विषे तिन सवेभूतोका संहर करदे । तथा जौ तह सष्टिकारविषे तिन सू 


तोद उलत्न करै । से रज्जुजादिक अधिटन मावाकलिपित सपौदिकप 
उसि स्थिति यका कारण रैर तैसे इपर सथैजगत उसतिःस्थितिः लयंत। 
करणप जो बहन दै सो बस ही देविये एक कज्जले तुमन जानणा । 
तिप वहनं सो केवज्ञ चेतन मि नह जानणा ॥ १६ ॥ 

हे भगवन्‌ ! सर्वत्र विमान हज सो ज्ञमनह् जयी न प्रतीत दवैरं तवी 
सो तञेयत्रह्न जड री देषैण \ एसी अरनकी शकाके हुए सो जञेयं नक प्री- 
त्‌ रणत्क जड दवे नही । काति सो प्रख्य ययपि स्वयज्योतिषप ६ 
तथापि सो पहन हषादिङ गुणो रहित है । यतिं ति प्रव्रह्लविषे नेचरादिक 
द्वियजन्य ज्ञानकी अतिषियता सभव रोदे है । इष प्रकारके उत्तरद्‌ श्रीभम्‌ 
वाम्‌ क है ( ज्योतिषामपि तल्योतिः इति ) अथवा ूर््ठोकके उचरादकारि 
तिस ज्ेयवह्का जगती उसतति स्थिति ठय्‌ कवष तरस्थ स्तण कथन. 


क्याथा । अव ( ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः ) इ "्टोककारिकै तिस ज्ञेय्रह्कः 
खद्पठक्षण कथन करद 


उयोति ने [ऋय निः $ = = 

ञ्योतिषामपि चज्ञ्योतिस्तमक्षः परधुच्यस ॥ 

@ क ४ ४०८ ट्‌ घ्‌ १ 

ज्ञान ज्ञयं ज्ञानगम्य हदि सवस्य ५६१९ ॥ १५५ 

। (पदन्ेदः ) ज्योतिषाम्‌ । अपि । त॑त्‌ । ज्योतिः । तमसः । परम्‌ । 
ठर क 0. ९ १.२.८५ ११ © = 

च्यते  ज्ञनम्‌। जेयम्‌ ।ज्नानगम्यम्‌ । हदि । सर्वस्य } पिष्ठितप्‌॥ १७१ 
५४ : ) हे अजुन | सो तेय॑वह सूयीदिक अयोतियोका भी जयोति" दै 

 जध्वगरपत पर करा दै था नरप ड तथा ज्ञेथह्प है तथा ज्वौनकर्ि 

प्राप्य है तथा सक्भीणिर्योके वुंद्धिविवे स्थितै ॥ १७ ॥ | 

= ५ 6 न पनः सो ञव कैप्ा रै-ञ्योतिर्योकामी ज्योति 

७ अनात्पपदार्थ पम करणार ज आदित्यः चेद्रमा) अग्नि, विद्युत्‌ 

द ५ वासुन्योति द तथा मनद आदिक अंत्रञ्योति हँ तिन सै्योति- 

वोकाभौ सो पस भकाशकरेहारा ह । वहां चैतन्य ज्योतिविपे. सूयौदिक जड- 

ज्योदियोका भरकाशक्पणा वुक्तिकारकेभी सेम होइस्करेहै । तथा इस अथक 


(८१४) श्रीभद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


साक्षात्‌ धरति भगवतीभी कथन कहे । तहां धुति-( येन सूैसतपति तेजरेदः। 
तस्य भाक्ता सवेमिदं षिभाति । ). अथं यदह-जिप्र स्वज्योति परमासा देवकि 
यह तजयुक्त सथ तपायमान हवैह । तथा जिम प्रमासादेवकरे प्रकाशक 
यह सूयचन्द्रादिक सै जगत्‌ प्रकाशमान दपैहै इति । तथा यह वार्ता भीभवान्‌ 
आपह ( यदादित्यगतं तेजः ) इत्यादिक वृचनकरकि कथन करेगा । यातं चैतन्य 
बक्महप ज्योतिका पृथौ दिक जई ज्योतिर्योका भकाश समवै इति । पक 
भगवन्‌ ¡ सो चेतन्यस्वहप वश्च स्वभावत जडपणेतें रहित हृअभी जडपदाथ्क 
साथि सेबेधवाटा हेणा । एसी अजुनकी शंकरे हए श्रीभगवाच्‌ कँ हं (तमप 
परमुच्यते इति ।) हे अजुन ! सो पखह्च जडगगेहष तमेतं पर कद्याहै अथाव 
अविंया तथा ता अविवाका कायंहूप यह्‌ स्वप्रपच यहं दोना अपारमाथिक 
ओर सो चैतन्यह्प ज्ञेयत्रह्न पारमार्थिक ह ता अपतत्‌ जगतका तथा सत्‌ व्क 
कोम सेर्थध सेवता नक्ष । यत्तं शरुवि भगवतीं तथा वह्वेता पृरपेनिं सो 
ज्ेयवक्ष अवियके तथा ताके कायषप प्रपचके सेत्रधते रहित कथन कस्या 
तहं शरुति- ( अक्षरासरतः परः 1 आदित्यवर्णं तमतः परसतात्‌ ) अर्थं यह- 
आत्मज्ञाने विना अन्य उपायकरि नहीं नाशकहेणेहारी तथा आपणे काक्र 
अपेक्षाकरकि पररसीजा अविया है तिप्त अवियातेमी सां प्रवह १९8 
तथा सो परवह स॒यक्री न्यां दूरे प्रकाशककी नही अपेन्ता कसाह्भा तव 
परपचका प्रकाश करैर । तथा अवियाहप तमत पर है इति । यह्‌ वातत! वदयत 
परुपेनिं भी कथन करीरे । तदा श्टोक-( निःसंगस्यैव समेन कूटस्थस्य विका- 
परेणा । आलसमनोऽनासना योगो वास्तवो नोपपयते ॥ ) अथं यहू-र्वप्तगत र्व 
कूटस्थ आत्मा सेगवाच्र्‌ विकारी अनासवस्ुके साथ वास्तवसवधं समवा 
नहीं इति । अथवा ( वमतः पर्च्यते >) इत वचनकरः शरीभग्वानून तिप 
ज्ञेयवद्यविपै जडवगैरूप वमत भिन्नपणा कथन कम्पाहै ता मिन्नपणेकी क्षार्थ 
करणेवासते तिप त्तेयवद्मका ( ज्योतिषामपि तज्योविः ) इम वचनकपक 
गर्भिवविरेपण कथन कराह तकारे यह अनुमान प्रिद दह मा ध 
चह तिन्न जडउवर्गहष तमत भिन्न हणे योग्य है उयोतियांकामी ज्यौविह्प ईइणित्‌ 
वै टतो पदार्थं ज्योतिका ज्यातिद्पभी नहा 
ट 


जो पदार्थं जड़व्तं भित नदीं 
दरं जपे वराटिक जड पदाथ इति । जिप्न कारणे मात्य छवन्याः 


1षाभकासदिता। (८६५९; 
नयोरस ] म 


तिहप है तथ से जह्पदार्थ सेवत रहित ६\ वि्‌ करण! १। ७१४ 
नह है । अथवा शका-३ भगवन्‌ ! नेसे चदहप = भरकाश्‌ कण्णदारा 
तथा भौपिकलहपकारक ता चके सजातीय सूप ज्योति ९ हं वातत ञ्योति- 
पृश्विवे परसिद है तैसे तिन सूयोदिक ज्योतियका भकशि करणह्र तथा 
दिन सू्दिकौके सजातीय कोई अलौकिक ज्योति दीवा । एषी अजुनकौ श- 
कके हुए भ्ीमगवान्‌ कै ८ ज्ञानमिति ) हे असन ! घ एूयौदिज्योतियाका 
हमर कएमेहासा जेयवह कैसा दै-ञनरूप है \ अथोत्‌ पमाणजन्य चिततदतिक 
शि अभिव्यक्त संवितहप है कोई अलौकिक भोतिक ज्योति नरी €। एसा 
ज्ञानरूप देत ही पो परह जेयरूप दै अथीत्‌ अज्ञात होणेतं सा प्रवर 
अधिकारी जनेन जानणेदू येऽ ई । ता ज्ञानहप अहते भिन्न जडपदाथाविष्‌ 
सो अज्गातपणा रै नहीं । यतिं ते जञपदार्थं जानणे योग्य नदी है । शेका-दे भग- 
दन्‌ ! एसा तेय शन सथभाणियेनिं किहवासतै नदी जानीत! हे ! एषी अजुनकी 
शकक हए शीमगवान्‌ कौ (्ञानगम्यमिति) है अजन ! पूष अमानिदतँ आदिक 
तच्ञानाथेदशनपर्थैत कथन करे जे वीप साधन हँ जे साधन ज्ञानक हेतु भेत 
सञनश्दकरिके कथन्‌ करे है । देसे ज्ञ नश्य साधनोकिही सो ज्ेयवह् भात 
टषेरे \ तिन साधनेति विना प्राप हवे नदी । यात अपानिखादिक साधनरपन्न 
परप ही तिप जेयवहयकूं भाप देहे । तिन साधनेति रहित बहिमख पुरुष तिक्ष 
लेषव्रलःप्रा्त होते नदीं इति । शंका-हे भगवन्‌ ! यज्ञादिकं साधनोकारकि भाप 
योग्य स्वगादिर जते देशकाठकरिकै व्यवहित होवें द तैसे अमानिखादिक 
धनोकरिकै पात होणयोग्य सो तेयव्रहमभी देशकारुकरि व्यवहित ही दपेगा ! 
सी अजनकी शकक हुए श्रीभगवान्‌ करै दँ ( हदि सषैस्थ भिष्ठितमिति ) हे 
सेन ! सो नेयव्रत स्वगोदिकौकी न्याई कोई व्यवहित न है कितु समै भाणि- 
` पाङ उदिविषे हौ स्थित ३ जथेत्‌ सो तेप सामान्यते सै पपेचविमे स्थित 

हृमाभी विरैपहपकरिके तिर वदविविपे दी जीवरूपकरकि तथा अंतरा मिहपकार 
अभिव्यक्त होैरे । नेमे सामान्यते सर्वपदार्थोविपे स्थित दुभभी 
पृ तेज देण सूयेकतमणि इत्यादिक स्वच्छ पदार्धोविे विरेपहपकरकि 
अव्यक्त पास दवे ह तेते स्थावरलगमहप सपेजगत्विये सामान्यहपते स्थित 
दनाभा त्ता पस ता उदधिविषे किगपह्पकाशके जमिव्यक्तिं मा होवे । तासय 


८०, 


त्‌ 


< :~॥ 


$ 


८ 


(८१६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्थाय- 


हता परनल् सवेभाणियाक्रा आपणा आस्माह्प हणे वास्तवते अस्यत अभ्या 
हित हुञाभी भतिकं व्पृवहितकी न्या प्रतीत होप सोक जयत रत 
ज्ञानकेरकं स्वे भम कारणह्य अज्ञानकी निवृत्तिकरि आपणा जमाह 
कार प्राप्त देहे ॥ १७ ॥ 


तहां पूवं कथन करे हूए क्षेजादिकोदू तथा अधिकारी तथा फक कथन 
करते हुए भीभगवान्‌ इस पुवभरसतमका उपहार कर है 


इति क्षत्रं तथा ज्ञानंज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मददक्त एतदिज्ञाय मद्रागायोपषयते \ १८) 


( पदच्छेदः ) इति । क्षेजम्‌ । तथा । ज्ञानम्‌ । ज्ञेयम्‌ । च } उक्‌ ¦ 
समासतः । मद्ध्॑तः । एतत्‌ । विज्ञाय । मद्धषाय } रंपपद्यते ॥ १८। 
( पदार्थः) हे अन ! मँ परमेष्वसनैँ तुम्हारे ताईं इत पूवैरत्तमकारकसिं 
षेव तंथा ज्ञान तथा जेषं सेक््ष॑कदि कथन कस्या मेरी भक्त दई कषत्राणि 


०१० 


तीनां जानिकारि मेरेभावकी पापिवासते योग्य हहे ॥ ३१८ ॥ 


भाऽ ठी पूर्वैउक्त पकारकर्कि मे परमेण तुम्हारे वहं महामूर्ति 
आदिल धृतिपर्थत क्षिका स्वहष सकषेपतं कथन कम्पा 1 तथा अपरानि 
आदिर्के तच्वन्ञानाथैदशंनपर्थेत ज्ञानभी सक्षपते कथन कम्या } तथा ( भाई 
मत्परं बह्म ) इस वचनत भादिदेके ( हदि सर्वस्य धिष्ठितम्‌ ) इस्त वचनपरथव येय 
वह्ममी संक्षेप कथन कम्पा अथीत्‌ जे सेच ज्ञान ज्ञेय यह्‌ तीनो श्रुतिसपृतिय 
मिपे अव्यत विस्तासें कयन ररह ते तीनो तिन धरुतिध्यृतिवचनीतें अकरण 
कारके मेदवदि परुपके अनुयरह्वापतं मे परमेश्वरं संक्षेपकरि वुम्दारं वाः 
कथन करट । इतना दी एवषेद।क। अथं हं तथा उस्र गीपाशाघ्वका अथं ईव) 

ईस अर्थविपे पुव इदश अध्यायविपे कथन करे हं ठक्षण नित्त एता 
जो मे परमेष्वरका भक्त दसो मेरामक्रदी अपकारी दं इतत अथर शरीमयवरवर 
केथन केँ ( मदक्तः इति) अर्थात परमगुर्हप मे मगान्‌ वतुश्वविपे सण 
करे ई सवकम जिस तथा एक र्मे परमेश्वरे ही शरणह्रात दरुनार्जा ५ 
परमेश्वरका भक्त है सो मेय भक्त दी इन पूवं उक्त कतरः ज्ञानः जेव तीन्‌ 
भटीगकासे जानिके मेरे भावकी प्रापरिवाक्तते योग्य दहं अर्थात्‌ पतव अनध 


तोदके ] भाषाटीकासहिता । (८१७ ) 


४९, 


रहित प्रमानेद ब्हमावहम मोक्षकी प्ातिवापतते योग्य होप । छ परमेषरक 
भकतिकिर्कि दी इष अधिकारी पृरुषदं बहमावकी भाति दोह यह्‌ वाता 
तिविषेभी कथन करी है । तहं शुति-( यस्य देवे प्रर भक्तिष॑था दष तथा 
गरो । वयैत कथिता हौः भकाशंते महात्मनः ॥ .) अर्थ यहू-जि अषि. 

कारी पृरपकी परमासमादेवविषे अनन्यभक्ति है ओर जेषी परस्मादेवविषे अनन्य्‌- 
` भक्ति है तैसीही बह्मेचागुरुविषे अनन्यभक्ति है, तिस महात्मा पुरूषकू दी 
यह वेदातपरतिपादित अथं हृदविपे प्रकाशमान हेवेहै इति । भौर यह अधि 
कारी पुरुष जञेयत्रह्क आपणा आसारूप जानिके हमह्प हेवेहै । यह वा्ताभी 
रृतिविपे कथन करी । तह श्रुति-(जस्षेद बहव मवति) अथं यह्-यह्‌ अभि- 
कारी पुरूष भे व्रहह्प ह या पकार बहू जपणा आत्मारूप जानिके बहमहप्‌ 
ही हैर । पाते यह अथं पद्ध भया । परमपुरषा्थके प्राप्निकी इच्छवान्‌ यह 
अधिक(री पुरुप अस्यत तुच्छविषयभोर्गोी इच्छाका परित्याग करके सवैकाठ- 
विपे एक मे पमेश्वरके शरण हभ आलज्ञानके अमानितवादिकि साधनक दही 
प्रयलतें संपादन केरे ॥ १८ ॥ 

तहां इस पूवेऽक्त ग॑थककिे ( त्तरं यच यादव ) इस वचनका व्याख्या. 
न्‌ कृस्या । अव ( यद्विकारे यतश्च यत्‌ । सच यो यतस्ममावश्व ) इस्‌ वचनका 
ग्याल्पान करणा भ्रात भया । तहां भ्रति पर्ष इन दोनों सेप्ारका हेतुपणा 
कथन्‌ कारके ( यद्विकारि यतश्च यत्‌ ) इस्त वचनका अथ ( प्रतिं पुरुषे चैव ) 
इत्यादिक दो श्ठोकाकिरिके विस्तार कथन करर । ओर (स्व यो पस 
भाव्ध ) इस वचनका अथं तौ (पुरुषः प्रकृतिस्थो हि ) इत्यादिक दो श्लोको 
करि विस्तारे कथन करगे । तहां पूवं समं अध्यायविये क्ेजनामा अपरा 
भरति तथा भेवज्ञ जीवनामा परा रकृत श्न दोनो प्रतिकं कथन कारक 
( एवयानीनि भूतानि ) शत पचनकरिकै तिन दोनो भकतियोविषे पव॑ भृतोकी 
कारणता कथन्‌ करीथी । अव तिन दोनो ,भरुतियो विषे अन।दिषणा कथन करक 
रप भूूतीविषे तिन दोनो प्रकतियोके काथपणकू ीमगवाव्‌ कथन कररे- 


मृति पुरपं चेव विद्यनादी उभावपि ॥ 
विकाराश्च रण्व वरद प्रहृति्मवाच्‌ ॥ १९ ॥ 


(८१८ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ व्याव. 


, (पदच्छेदः ) प्रकृतिम्‌ । पुरुषम्‌ । चं । व । विरि । अनादी । 
उभौ । अपि) विकारयन्‌ । चं । रणान्‌ । चै । हव । विदि! प्तिः 
समवान्‌ ॥ १९॥ 
, ( पदाथः ५। ६ अर्जुन | ! कतिक तथां परप दोन भी त अनादिहीः 
जान तया विकारो तथा गां वीमकतितै उसन्नहूमा ही तू जन ॥ ३९ ॥ 
भा° टी°-३े अजैन ! माया अज्ञान्‌ अविया यह नाम निके फप्ीजा 
जिगुणासिका परमेषरकी शक्ति है जा मायाशक्ति पर्व सप्तमअध्यायिपे अपकारी 
कथन करीथी तथ( अपरा प्रकृति इतत नामकारकै कथन करीथी सा क्ेजनामा अपः 
रा भरति इहां भरतिशब्दकरिके रहण करणी । ओर पृषे सतमअध्यायविपे जा 
सषज्ञहप जीवनामा परा प्रति कथन करीथी स्ता जीवनामा परा प्रतिदी ं 
परुषशब्दकरकि यहण करणी । रेते प्रवि पुरुष दोनोकूमी तूं भनादि ही जान । 
तहं नहीं वियमान है आदि कया कारण जिप्तका ताका नाम्‌ अनादिरैए 
अनादि तिन दोर्नोकू तू जान । तहां ( मायां तु भतिं वियात्‌ ) इत शुत 
तिम मायारूप प्रकतिकृही सवैनगतका कारण कल्या है रेप्ी सर्वजगत काणषह्म 
शछ्धतिकिपे सो अनादिपणा युक्त है । काह जो कदाचित्‌ तिस मामानाम प्रिकूमी 
अन्य किप्ती कारणकी अपेक्षा मानिये तौ तिक प्रकतिके कारणकूमी किसी अन्य- 
कारणक्री अक्षा होवैमी तिस अन्यकारणकूमी किती अन्पकारणकरी भक्ष होवे 
इस पकार कारणोकी अनवस्था भाद होपैगी । यतिं ता माधारप परकृतििषे त्‌। 
अनादिपणा दही मानणे योग्य है । फिंवा तिप्त मायाहप परकतिविपे केवट युक्तिक 
ही सो अनादिपणा नहीं किंतु(अनानेकरां टोहिव्शुरष्णाम्‌ ) यह साक्षत्‌ धति 
तिपत पतिविपे अनादिपगेद कथन कर है । किंवा जेते मायाहप भरकृतिविे ¶ 
अनादिपृणा युक्तिकरिकै तथा धतिकरिकै तिद दै । तैपे केवज्ञनामा जीवात 
पविभी सो अनादिपण युकतिकरिकै तथा धुतिकरि पिद दै तो दिर ६। 
इन सधभाणीमाजकूं जन्मकाठिेही दपै, शोक, भय, सुस, दुःख, पति इवारि 
पातत हव द तिन दृशोकादिकोनिे इप्त जन्मकरे तौ धप अधम न्कारका्णः 
टं कितु तिन जीवों ते हष शोकादिक पजन्य धमै अपरम त्थान 
स्कारोकरकही पात देते धपे जधमदिकि प्म आश्रयते विना मभवते नद| 
यते दम जन्म पषजन्मीदिपेमी ता जीवासाङी वियमानता अंगकार कए 


त्रसोदर ] भाषाटीकासहिता । ( ८९१९) 


हेेमी इस पकारते धमै अधमादिकाकौ आश्रयताहप करक इ जीवातमा 
अतादिपिणा सिद हवै । किंवा इष जीवासादूं जो कदाचित्‌ अनादि नह। मा- 
निय कितु उसततिवाडा मानिये तौ पूं करे हए पृण्यपापकरमाका सुखड्ःसह्प 
फरक्षे मोप विना तै नाश होवैगा । तथा पुव नदीं करेहुए पण्यपापरप कमाके 
सुखदुःखहप एका मोग होवैगा । या भकारके छतनाश्‌ तथा अ्ताशयागन्‌ पह 
दोनों दोष भाप होगे तिन दोनो दोषौकी निवृत्ति वासतेभी इस जीवासाकरू अना- 
दिही मान्या चाहिये । ओर ( अजो देको जञुषमाणोतुरेते ) इत्यादिक भुतियांभी 
तिस जीवासाक्‌ अनादिही कथन करं है इति । हे अज्ञेन ! जिस कारणत सा माया- 
नामा प्ररुति अनादि है श्सकारणते ता मायानामा भ्रकतिविषे जो पू सर्वमूतोका 
कारणपणा कथन कन्याया सो संभव दोरक है । इस अथक अव भ्रीभगवाच 
कथन कहँ ( विकारंशेति ) हे अजन ! आकाश, वायु) तेज, जठ) पृथिवी यह 
जे पचमहामूत है तथा भोत्र, वक, चक्ष, रसनः घ्राण; वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थः 
पायु मन यहजे एकादश ददरियहै इनबषोडशांका नाम विकार है1 वथा सुख 
द्ःख मोदृरूपष जे स्ख, रज, तम य तीन गुणदँ तिन षोडश विकाररोक्‌ तथा 
तीन गुणक तू तिप्त मायाहूप भरूतितें दी उवयन्न हुमा जान ॥ १९ ॥ 

अव तिन्‌ विकरोविपे प्रङतिजन्यसका विवेचन करते हए भीभृगवासू ति 
कषेत्रज्ञ पुरुपपिपे सरक देतुपणा दिखवि ईह- 

का्यकरणकनेते हतु प्रकृतिर्च्यते ॥ 
पर्पः सुखटुःखानां मोक्तते दैतुरुच्यते ॥ २०॥ 
| ( पदच्छेदः कार्यकरणे कृतव । हेतुः । प्रंङृतिः। उच्यते । पुरुषः । 

सुंखदुःखानाम्‌ । भोरृते । सेतुः । उच्यते ॥ २० ॥ 

# पदः) हे अजुन ! काथकरणोके करतीपगेविपे शा रृतिदी हेत कंही- 
जा३ तथ्‌ सुंखदुःखकि मोक्तापणेषि सो पुरपंही हई कंलयाजविहै ॥ २० ॥ 

भा्टी-इहां शरीरा नाम कहै ओर ता शरीरविये स्थित जे च्‌ 
। नरद पच कर्मददरिय मन दद्धि चित्त यह नयोदश ईदरिय है तिनौका नाम 
, कण्ण दे । इं इ देहका आसम करणेहारे अ(काशादिक पच गेत तथा शब्दा 


, (ॐ १३ रिप यह्‌ स्वे ता गरीरह्प क्के यहणकार महण करने । भर 


(८२० ) श्रीमद्धगवद्रीता- „ [ अव्याय- 


एलडुःखमोदप स रज तम यह तीन गुण तिसन करणके आभितकणेतं ता क- 
णके ब्रहणकरिके बरहुण करणे । एतै कायेकरि तथा करणोके क्खविपे अद 
तिस कायकरणके आकार परिणामविपे महाकपिं सा मायारूप ्रकति ह 
करणप कदी है । तहां किसी पुस्तकविषे ( कार्यकारणकरसे) या भकारकाभी 
पाठ होवेहे । इस प्रकारके पराढविपेभी यह पूं उक्त अर्थं ही जानणा । इत प्रकार 
मायाह्प भ्रकतिविषे ससारका कारणपणा कथन कि अव तिप्त क्त्रज्ननामा 
पुरुपविषेभी जिस प्रकारका सो कारणपण। है ताद श्रीभगवान्‌ कथन कहै (रषः 
दति) हे अजञंन ! जो कषेचज्ञरूप जीवनामा पुरुष पूवे परा परकुपिङस नामक कथन्‌ 
कप्याथा सो क्षेज्ञ पुरुष सुखढुःखोकि भोक्तृखविषे कारण कट्या ज है 1 अर्थत 
सुखदुःखमोदृरूप स्व भोग्यपदा्थेकि इउत्तियुक्त अनुभवविपे कारण कट्या जावै ट 
इति। ओर किती दीकाविषे तौ ( का्थैकरणकर्वते ) इ श्टोकका यह्‌ अथं कथनं 
कप्या है । ता क्षेत्रज्ञ पुरुषकरे कायेपणेविपे तथा करणपणेविपे तथा कततौपणेविषे 
सा मायारूप प्ररुकिही ता पृरुषके साधि तादात्म्यभावकूरं पराप्त हृदं काण 
होवैहै । जैसे अभिक साधि तादास्म्यमावकूं माप्त हुभा ठो तित्ति अग्रिके चतुष्कोण- 
ख आदिकोका कारण होवे है तैसे ता पुरुषके साधि तादाम्यभावकू पात हुं फ़ 
मायाहष भ्रकतिही ता पुरुषके कायैपणेविपे तथा करणपणेविपे तथा कत्त पणेकिं 
कारण होवैहै । इस प्रकार ता प्रतिक सुखेदुःखकर भोक्तापणेकिपे सो नैक् 
ुरुपही ता प्रकतिविपे आपणे आमात्तहप छायाकी पातिकं कारण ही? । 
जसे अनि खोहविपे आपणी छायाकी प्रातिकारके ता रोके दाहं ककतापणेवि 
कारण हेष तेते सो कषेजज्ञ परुपभी ता पकतिविषे आपणे छायाकौ वातिक 
ता प्रहकिकरे सुखदुःखे भोक्तापणेविपे कारण हवै सो दिखर्वहं । कायेपण, 
कृरणपणा, क्तपणा यह्‌ तीनो वास्तवे प्रकुतिकरे विकारर्प ेहददियुदि 
धमं हृएभी चेतन आस्माविपे आरोपण करे जरवहे । जे मे गार ट म 
मनुप्यका पुन दुः मे काणा दःम संन हूः भ कतौ हू इतत भकारं देहादिकं 
कार्यादिक धमे चेतन आत्माविषे आसेषित हुए प्रतीत दवे ह । भौर तिन चतत 
आलाके आभाततरूप छायादूं भाप हृदं प्ता वदि भीमे चेतनाव ह तथा हुव 
दुःखादिकं भ जानती द्र इस पकार चेतन आत्मके धम मापि 
साने ६ । दप भरकारकाजो प्रकरति पुरुष दो्नोविरे परस्पर वर्मक अध्वनि £ 


४ 


। 
0 
| 


तरगोध्छ ! भाषारटीकासहिता । (८२१) 


१, [क 
सो अध्यासही इत संस्ारकाः कारण सिदध हवै है । इतने कण का जो 
सांस्यवादियोने केवढ पृरुषदिपेही भोक्तापणा मान्या है सोमी सड 
दुभा जानणा ! जो कदाचित्‌ रेषा नहीं अगीकार कारये कतु भूकतिक्‌ 
तौ क्त मानिये ओर परपद भोक्ता मानि तौ कतस भोक्‌ इन दानक 
रक अधिकरण सिद्ध नहीं होैगा फत्‌ मिन्नमिन्न अधिकरण सिद्ध 
होयैगा सो अत्यतं विरुद रै ओर मोक्तापुरुपविपे निर्िकारपणाभी सिद 
देगा नही ॥ २० ॥ 

हे भगवन्‌ ! { पुरषः सुखदुःखानां भोक्तते हेतुरुच्यते ) इस वचनकरिकि 
पै आपने कषेवज्ञनामा पुरुपविषे सुखदुःखका भोक्रवूप संसारीपणा कथन 
कस्या सो तिस पृरुपके ससारीपणेविपे कों निमित्त रै अथवा नही है । तहा 
किसी निमित विना जो तिस पुरुषविपे सेसारीपणा मानोगे तौ मुक्तिकाटविषे 
तिस पुरुपिपे सो संसरारीपणा हेणा चाहिये। इष दोषकी निदत्त करणेवासते 
ता पृरुपक्रे सपषारीपणेकपि कोई निमित्त अंगीकार करणा हवेगा 1 सो 
निमित्त ौन है! एसी अभुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ ता निमि्तकू 
कथन्‌ केर्टे- 

परुषः प्रकृतिस्थो हि युक्ते प्रकृतिजोन्यणान्‌ १ 
कारणं गुणसंगोस्य सदस्ोनिजन्मघु ॥ २१ ॥ 

(पदच्छेदः) सपः । तिसः । दि । धत । अ्तजाय। 
रणान्‌ । कारणम्‌ । शणसेगः । अस्य । संदसयोनिजन्मसु ॥ २३ ॥ 

( पदाथः ) हे अजेन ! यह कषेधज्ञ पुरुप मायासपप्रकतिविपे स्थितहुओही 
तिप भकपिजन्य सुखडुःखादिक गुणोकं भोगे दै" यात भत्‌असतयोनिजन्मोविषे 
रत पृह्प्कम्‌ निगृणातमकभर्तिके साधि तादारम्यही कारण है ॥ २१ ॥ 
५५ 
त 0 भात इभादी तिस भकति- 
रमाद्‌ द भयात्‌ अंतःकरणकौ वत्िकरके तिन 
धो याप जो सदयोनिदिष न 8 सुखट्ःखाकिकिगुणाके 

न्म है तथा अमतयोनिकिषे जन्म है तथा 


रत्‌ असत्‌ योनिविषे जन्म है विन जन्पोकी पातिबिपे इ कषजज्ञनापा पुरुषक 


(८२२) । श्रीमद्धगवद्रीता- ॥ [ अवयाय 


गुणर्तगही कारण दै अथौत्‌ सत्व) रज, तम्‌ यह तीन गुणात्मक मायाहपप्रहिपरि 
तिस पुरुषका तादात्म्य अभिमानही कारण है 1 ता परकतिके तादासम्य अभिमान 
विना तित असग पुरुषक्रु स्वभावत सो फठमोक्तखदूप सेप्तार संमषता नहीं} त 
ददादिक देवताशरीर तीं सतयोनिषिपे जन्मवाटे हैँ यतिं तिन देवताशरीरेविपे सा- 
चिक इटफट दी भोग्या जावे है । ओर पशुभादिक अत्तत्योनिपिषे जन्मवारटे । 
याते तिन पशुभादिक शरीरोविषे तामस अनिष्टफठ्ही मोग्या जरै रै । भोः 
बाह्मणादिकं मनुष्यशरीरं तों धम अधम दोनों ककि मिभित दोणेतै पत्‌ अपतत 
योनिविषे जन्मवाटे द । याते तिन मनुष्यशरीरोविषे राजप्त शट अनिष्ट मिभित 
फट भोग्या जह । अथवा (गुणसेगः ) इस्त वचनका यह्‌ दूरा अथं करणा- 
सुखडुःखेमोहरूप जे शब्दादिक विषयरूप्‌ गुण हं तिन शब्दादिक गुणोविपे जो 
इस पुरुषका अभिरषारूप सेग हे जिप्न अभिठावाहप संगं शास्षविपे काम 
नामकरिकै कथन कप्या है । रेषा गुणत्तेग ही इपर पुरुषं सत्‌अपतयोनिजर्म- 
विपे कारण हवै है । यह्‌ वातौ श्रुतिविपेभी कथन करी है। तहां श्ुति-( सथा 
कामो मवति तत्करतुभेवति यच्छरतुभेवति तत्के कुरुते यत्क कुरते तदमिरेपयते । ) 
अर्थं यृहू-सो पुरुष जिस वस्तुविषयक अभिरापाहूप कामवाटा दवै दै पि 
वस्तुविषयक दी निश्वयवाड ओर निप्र वस्तुविषयक निश्वयवाटा हवे ६ 
तिं वस्पुकी प्ापतिषासतेदी कमेक करै । ओर जिस व्ुकी प्रातिवापतते का 
केर है तिसीही वस्तुक प्राप्त दवै रै इति । इस पक्षविषेभी ता सस्तारका मूढकारणतप 
करके तौ सो तिगुणास्मक प्रकविका तादात्म्य अभिमान ही अगीकार्‌ कणा 
इति । ओर किप दीकाविषे तौ (पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते पृतिजानुणाव्‌ 1) 
दष वचनका यह्‌ अथं कन्या है-3ह) दद्रिम, मन इत्यादिक संधाता त 
भक्ति है । रेसी भरकृतिविषे तादारम्यमवक्कं पाहुमा ही यहपुरुप तित भति 
जन्य सुखडूःसमोहप गृणोकूं भोगे दै । जस काठक एयुति समापि प्रच्य 
कोंविषे दृप्त पुरुपका तिस प्रकृतिविषे स्थितपणा नहीं है तिप्त काठवरिष 1 
सुपति समापि मृच्छीदिकविपे यह पृष तिन सुखदुःखादि पतत ६ 
† । यातं ते सुर्तट्ूःखादिक केवट उपाधिषिपेदी स्थिव दे ता अािक्र अभा 
हुए ते सुखदुःखादिकं प्रतीव दवें नहीं यद अथं स्षिद भया। महु वार्ता 4 
विपेभी कथन करी है । तहां श्रुनि-( आ्सषियमनोवुकत मोक्तेवयाहू्मनीपिणः 1) 


त्रयोदश ] भाषाटीकासदिता । (५३) 


अथे वदेह शरोतादिके इदरियो कक तथा मनकारकै क हुमा ही य 
आसा भोक्ता हेव ह । इत भकार तवेत परप कथन कर दै । यह धृति दह 
दिय मनके पोगतही भसाविपे मोक्तापणेदु दिखावती हुई केवर शद अत्मा 
विपे ता मोक्छपगेका निपेष करै है इति । ओर किती टीकाविषे तो (पुरषः 
प्रकतिस्थो दि ) दस श्टोकका यह अथे कम्या है । देह दद्रिय मन इत्यादिक जड 
पदार्था सैषाषूप ना प्रकतिरै तिस भरतिविषेस्थित हज विदच्‌ पुरुष्‌ अथवा 
अविद्वान्‌ पप तिस भरकतिजन्य सुसदुःखादिक गुणो समान ही भोगे है । यद्‌ 
वातौ बहसूतोदिपे भीमाष्यकार भगवाधुनैभी कथन करी है ( पन्वादिभिश्वा- 
विरेषात। ) अधं यह्‌-्यवहारकाठविपे विदान्‌ पृरुषकी प्रशुभादिकोकं साधि 
तल्यतादी हवे ३ अर्थात्‌ जैसे पशुभदिक इषटवस्तकू देसि प्रवृत्त दोव है अनिष्ट 
वस्तुक देखकर निवृत्त होवे है तैसे सो विद्वन्‌ पुरुषभी इषवस्त देखिकै तौ 
वृत्त हमै है ओर अनिष्ट वस्तुक दोधिकरे निवृत्त होप है इति । शंका-हे भगवन्‌ ! 
भरृतिविपे स्थित होई ता प्रकुपिजन्य सुखदुःखादिक गुणोके मोगविषे जो विद्वान 
रपी तथा अदिन्‌ पुरषकी समानताही अंगीकार करोगे तौ जसे सो विदान्‌ पुरुष 
मक्त है तैसे सो अविद्वान्‌ पुरुषभी क्यो नहीं मक्त होता १ तथा जेस सो अविद्वान्‌ 
परुष वेधरायमानह तैसे सो विदान्‌ पृरुषभी क्यों नहीं वेधायमान होता ¶ देसी 
अजुनकी शकक हुए भीभगवान्‌ करै ह॑ ( कारणं गुणसेगोस्य सदसयोनिजन्मखु 
इति ।) हे अजुन ! देहदविपविपयह्प गुणोविषे जो इत पृरुषका सग दै अर्थात्‌ 
यहमहू यहमेरे टं इस प्रकारका जो अमम अभिमानहूप अभिनिवेश सो 
गुणसंगही इस पुरुपकरे सत्‌ भसत्‌ योनिजन्भोँषिपे कारण है । तहां विद्धान्‌ परुषषिवे 
तो सो जनका कारणरूप गुणस दै नहीं । याते ते विद्ाय्‌ पुरुष जन्मादि 
वभू भात दोव नहीं । ओर अविद्रान्‌ पृहुपौविपे तौ सो जन्मका कारणहप 
गुणतण विमान ह । याति ते अविद्वान्‌ पुरूष मुकतिनूः भाप हवै नहीं । वहां 
दशति भते किसी पृरपके देद्मिपे पिशाच प्रवेश क है तहां तिस देहविपे ता 
पिशापकाभी रं ६। तथा तिस देदपति जीवकामी सबंध ३ । तिस देहसेवधक 
रमान दुएमा जित काठविषे सो पिशाच तिम देहके अमिमानकूं धारण करै 
तिस काठविषे त सौ पिशाच ही तित देहकी पीडकरि पीडित हषेहं । सो 
ससश नीव दा उदकौ पीडाक खि पीडिव होवे नहीं । भर निपतकालपिपे सो देह 


(८२४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अयाय 


पति जीव ही तिस देहके अभिमानकू धारण कर है तिप्त काटविपे सो दृहुपति 
जीष दही तिस देहकी परीडाकरिकै पीडित होवैहै । सो पिशाच ता देहकी पीड- 
करकं पीडित दवै नहीं । इत प्रका अरहेमम अभिमानहप सेगविपे ही वंभ 
पणा प्रप्तिदध देखणेविषे अये । समीपतामात्रकिपे सो वैधकपणा देखणेपिपे आका 
नहा । याते विद्वान्‌ पुरूपविषे तथा अविद्वान्‌ पृरषविपे देहसतवन्धके समान एमी 


अमम आभमानहप संगत तथा ता स्गके अभावकत तिन दोनौँविषे महान 
विशेषता है ॥*२१ ॥ 


तहां पृवेश्ठोकविषे श्रकतिके मिथ्या तादास्य अत्ताष्यासतौं ही पुरुषकं सेप्ास 
की भाषि होवेहे ता प्रकतिकरे तादारम्यतें विना स्वपते ता परुपल्ि सो सपार 
है नह्‌। यह्‌ वात्ता कथन केरी । अव तिस क्षेघज्ञनामा पृरुषका कंप प्रकारका पो 
वास्तवस्वरूप ह जिर स्वरूपविपे सो संसार नही समह ? एसी अ्ैनकी जिक्ञापफरे 
इुए श्रीमगवाच्‌ तिस कषेचज्ञनामा पृरुषके स्वह्पकू साक्षात्‌ दिलाकते हए क दै 

उपद्र्टाचम॑ता च मत्त भोक्ता मदेरवरः ॥ 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुसषः परः ॥ २२९॥ 

( पदच्छेदः ) उपद्र । अतमंता । चं । अत्ता । मोक्ता । महेश्वरः! 
परमात्मा । इति! चं । अपि । उक्तः । देहे । अस्मिन्‌ । पुरषः। 
पुरः ॥ २२॥ 

( पदार्थः ) हे अज्ञेन ! दंस देहैविपे वत्तेमानहआभी यह पुरैष सवतं मिनन 
जिक्कारणते यह परुष उपदा है त॑था अनुमता है तथा भर्तां है तथा भोक्ता 
तथा मह्वर है तथा श्रुतिविषे परमासमा ईसनामकारेके भी कथन 
कव्याहै ॥ २२॥ | 

भा० टी ०-हे अन ! तिप्त मायारप प्रकतिका परेणामरूप जो यद्‌ ठेह € 

ह्विपे जीवरूपकरिके व्तंमानहआमी यह कषेचज्ञनामा प्रुष पर्‌ € अभात्‌ 
तिस्र प्रकुतिजन्य गुणंके संवेधतें रदित है तथा आपणे स्वहपक्ररके शरमाध 
असतमरारी ह । अब्र नित्त पुरुप्के वास्तवतं अप्तगपणेकिपे भीभगवानू उपदशा अनु 
मेता, भ्तौ, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा इन पट्‌ हेतुगरमित विशेषणा कथन क६। 
८ उपद्रश इति ) हे अक्गुन ' सो क्षेतचज्ननामा पुरुप कैसा है-उपद्रषा द जात्‌ ज 


टरीकासदिता = ९५ 
त्रयोददा ] भाषा । (८२५) 


यज्ञपकभकी हिद्धि करणेवाते व्यापारे हए जे कलि है तथा यजमान रं 
तिन ऋलिकयजमानके समीपत जो कोद अन्यपर्ष दै सो अन्यपुरुष आप्‌ 
तिमर यजञफे अनुकर व्यास रदित भाभी, ० रीत तिन 
कवि्छयजमानके व्यापारोंपिषे स्थित गुणदोरपौकूं रेस है । तेसे यह कषिचरज्ञनामा 
पुरुष देदददरियादिकोके व्यापारषिषे जप नही व्यापारवाछां हज तथा तिन 
दे्धनरियादिकोतं विक्षण हभ तिन व्यापारसदित देहद्ियाविकःक समीप स्थित 
रक्तै देवै ३। सो षेवज्ञनामा पुरुष तिन देहदंदवियादिकोकी न्याई जप्‌ क्तौ 
हवै नही । यतं यह आसादेव उपद्र कलया जगे है । तहं श्रुति-८ स यत्त 
क्रिचिसश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसगो दयं पुरुषः। ) अथं यह-यंह्‌ आसा 
परुष तिन जाभ्रतस्वभादिक अवस्थावोविषे जितमित्र पदाथैकू देस है पिपतिस्‌ 
पदाथके साथि सवथवाठा हवै नही । जि कारणत यह आस्मापुरष असेग हे 
इति । अथवा देह, चक्ष, मन, बुदि, आत्मा न पांच द्वके मध्यविपे बाहयदे- 
टादिक व्यार बाकी अपेक्षाकरकै अव्यषहितद्टा जो आमा पशुष है सो 
आसापुरष उपद्र कट्या जय है । तहां उपद्र इतत दचनविषे स्थित जी उप 
यह शब्द्‌ है ता उशब्द्का समीपता अर्थं है । सो अव्यवधानरूप समीपता अथं 
भत्र्‌ आत्माविषे दी परेहै अन्य किसी अनारमपदाथेविषे षस्ता नहीं । इतने 
कटणकारिरे भ्रीभगवानने यह्‌ अनुमान सूचन कव्या ! आत्मा देहृद्रियारिकि हैँ 
भिन्न ६ उपद्रश होणें । जेसे यज्ञका उपद्रष्टा पुरुष ता यज्ञे फतौ कविक्यन- 
मानते मित्त होवे इति । पनः केता है सो क्षतरज्ञ आत्पापुरुप-अतुमेता हैः 
अथात्‌ देहदद्रियोकी भवृततिविपे आप नहीं रवृत हएभी प्रवृत दएकी न्या 
समीपतामात्रकरि$ं तिनोके अनुकूठ दोगेते सो केवज्ञ पुरुष अनुमता कष्या 
नदद्‌ | # थवा पगे आपणे व्यापारौविषे प्रवृत्त हुए जे देहद्रियादिकं है 
तिन दहददियाकाकू जा कदाचितभी आपणे व्यापारते निवृत्त करता नही । सो 
"तन ठहदादयादिकक्ा साक्षीहप पुरुप अनुमेता कलया नाहे । तहं शुति- 
< जर्मन साक्षी च उपद्रशनुदरशनुमेतेप आसा । ) अथ यह्‌ यह्‌ आस्देव 
अतश हे तथा तक्षी दै तथा यद्‌ भत्मदिव उप्र है तथा अनुमता है 

- ९ अनमन्ता हणेने । जते विव(दकत्ती परुप्ते तरस्य पृष्‌ 


{<रदै) श्रीमद्धगवद्वीता- [ अया. 


भिन्न दह इति । पनः केता है सो केनत भक्तौ ह, अथीत्‌ चेत्परं 
जमापतकारकं युत्त तथा सवातमावद भरा हए जे देह, ईदरिय, मन, बुद्धि ह विन 
देह दंदवियादिकाकू सो कषेवन्न आत्मापुरुष अपणी सत्ताकरकि तथा स्फुरणकत 
धारण करणेहारा दै तथा पोषण करणेशारा है । इतने कहणेकरिकै शरीभगवान 
यह्‌ अनुमान सूचन कपा आत्मा देह द्रिपादिकतिं भिन्न दै भतत होणें । 
जेे पुत्ादिकोका भरण करणेहार पिव तिन पुत्रादिकं भिनन हेहै इति । 
पुनः केता ह सो कषेजज्ञ आलापृरुष-भोक्ता है, अर्थात्‌ वुदधेकी हुसःखमोकषह्प 
ज वृततियां विशेष हँ तिन दृतियोकं स्वह चेतन्यकरिके भकाश कप्वाहृभा यह 
आस्मादेव निर्विकार हआ ही तिन ुखादिकौका उपछग्धा है । इतने कटुण- 
कारके शरीभगवान यह अनुमान सूचन कष्या । त्मा वुद्धि आदिकितिं मत्न 
है भोक्ता शोणेतै । जेसे देवदत्तनामा भोक्छ पुरुष अननादिके भोज्य पदाय 
भिन्न हहे इति । पनः केसा है सो क्ेवक्ञपुरुष-पहेशवर है । तहं महान्‌ छ 
सो ही श्वर दोषेहै ताका नाम महेश्वर है । तहां स्वका आत्माहप हेणेते षे 
कषिचज्ञ पुरुष महाच्‌ कल्या जवहै । ओर स्वत होणेतै दैषर कट्या जवैह । अ- 
थवा जैसे चबक पाषाणकी स्मीपताकिं रोह चेटा करैरै तमे जिप्तकी समीप 
तामाजकरिं यह्‌ बुद्धि आदिक स्वै पदाथ नानाप्रकार्छी चेष्टा केह पत 
शेचज्ञ आसा दश्वर कट्या जरै । वक्षं श्ुति-( महतो महीयान्‌ ईशानो भतम 
व्यस्य ) अर्थं य॒ह-पह आत्मादेव आकाशादिकि महाचूपदाथतिभी अव्वेत महान्‌ 
है तथा मृत, भविष्यत्‌, वतमान, सर्वै जगत्का पेरणा करणेहारा ईशान ई इति 
इतने कटणेकारिकै भीमगवानुनँं यह अनुमान सूचन क्या 1 आत्मा प्रहटतितें वथा 
ताके कात भिन्न हेग योग्य है महे्र होणें । जेप मशराजा आपणी प्रजति 
भिन्न हहे इति । पुनः कैसा है सो केनर्ञपुरुष-शरुतिविपे परमात्मा इत शब्दकर- 
रकि कथन क्या अर्थात्‌ अवियाके वशत आत्मवहपकरि कल्पता का 
जे दहतं आदिठैके वुद्धिपर्य॑त जडपदाथं दँ तिन सर्वं जडपदाथेतिं जां उच्छ 
दोपे ताक परम करै देता परम जो पवैउक्त उपद्रटूलादिक विशेषणविशि 
आसा टैताका नाम परमात्मा है । यह वात्ता । ( उत्तमः पुषप्वन्वः पाल 
सयुदाहृतः 1 ) इतत वचनकि भीमगवान्‌ अप्ही आगे अथन करा । इतन 
कट्गेकरिङ भीभगवानृनं यह अनुमान सूचन कन्या है । भासा देद्धदरिषाः- 


२ ९9 
त्रमोदस ] माषाटीकासहिता । { ८२९७ ) 


कति भिन्न है परमातमा देते! जो दहद्वियादिकेतिं भिन्न नदी होप सो परमा- 
सामी नही देह जैसे देददरयादिक ह इति । ओर कीत टीकाविषे तौ (उ 
्र्टानुमता च ) इस श्टोकका यह्‌ अथ कन्या है 1 तकं पुवं (पषच यो यस 


भाष्य ) इस वचन्‌करके कषेजज्ञ तथा ता शचक्ञका भाव इन दौनाके वणेन 
करक्की भतिज्ञा करीथी । वद कषेजज्ञा खरप तौ पूष वणन क्था । अव इत 


४, 


प्ठोककि ता कषेवकषके भमावका वणेन करदे । ( उपदवा इति ) तह ४७ 
भलोकविपे परुपका देह इदि मन आदिक गुणौके साधि जो संग है सो गुणततगही 
स॒ पुरषके जन्मका कारण है यह वातौ कथन करीथी । तहं सो गुणक्षग च्यारि 
प्रकारका रेषे । एक तौ पुरुषका निषेधकारिके तिस गुणमा्रकी प्रथानताकाकं 


गुणेग हवै ओर दूर तिस पूरुषः अतरभूतकारेके तित गुणकी प्रधानता 
कर्कि गुण॒पेग होवे । ओर तीस पुरषकी तथा तिन गुणोकी समृश्रधानता- 
का सो गणसेग होरे । ओर चौथा तिन गुणोकी अपधानताकरिकै तथा ता 
पकी पधानताकरक गुणसं हके । तहं भथम गुणसंगविषे तौ देह ईंदिय मन 
आदिर गुणेके सवातदू ही आसमाहपकरकिं देवता हुजा यह पुरुष भोक्ता 
कट्या जावै । जसे देदादिकोद्‌ दी आत्मा मानणेहारे चावौकादिकं दह । ओर 
दूसरे गुणसेगविपे तौ 'तिन देददद्वियादिषूष गुणो ही प्रधान होणेतै आत्मापिषे 
वास्तवकतूखादि अभिमानकिं यह्‌ पुरुष कमेके फलका भेता कष्या जक्रैरै । 
जसे नेयापिक आदिक द । ओर तीसरे गुणसगविषे तौ आसमक्के साधि तिन 
गणो समप्रधानतकरिके गुणविपे स्थितमी भोक्तपणेदू अरेगभी आलमृाविषे 
वघ्रविप्‌ महतकके अंकाकी न्याईं यह पुरुप मानता हुमा अतुमेता कट्या जवै- 
ै। असे सास्यशाचरवले परप दै । ओर चौथे गणसेगविपे तौ सर्वभकासौ 
तिन गणोके धर्मक आत्माविपे पकरेश नहीं देखताहूभा उदासीन बोधूपताक- 
एके विन सुवेगुणेक्रे पवारोद देखताहुभा यह्‌ पुरुप उपदशा कल्या जावैरै । जते 
हम वेदातियोका नारी जासमा ह । तहां पूव कथन कर जे भोक्ता) मर्ता, अनुमता, 
पद्ररा पहं च्यारि गणोके सेगवाठे हे तिन व्यार गुणसंगियौविषे उदा तौ 
ष ६ ओर्‌ जन्मता ७४ दे ओर मत्ता अधम दै भौर मोक्ता अधमतै अधम 
६। जार जा चतन्यदेव तिन गणोके तगते मोक्तादिमाकः हअ मोऽ 
चेतन्धदेव मिन काटगिपे गिन समो त 9 री 

गृणाङू गरक कोडा करेहं तिस 


(८२८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भव्याय. 


कारविपे महेश्वर इत नामकररेके कल्या जह । ओर जो चैतन्यदेव इष जगत 
उत्पत्ति स्थिति खयका करतौ परभु अतयोमी ह सोदरो चेतन्यदेव तिन सर्वगणों का 
प्रित्यागकरिके स्थित हु परमासा इतत नामकरकेभी कट्या जावैहै । यथपि 
उपद्र्टामी गुणोका परित्याग करके तिन गुरणोका साक्ीहपकरिं स्थित हैक 
तथापि सेवात उपहित तिमीही उवद्राकं दृते संवातकरे परचारका दशपणा है नही 
ओर परमात्माद्ष तौ स्वषयातोकरे परचारोँका दरा है । वतिं सष उक्ष होगे 
यह प्रम आसा है । दस परमासमाकू ( उत्तमः पृरुषस्वन्यः परमाससयुदाहतः 1 
यो छोकत्रयमाविश्य विभर््यव्यय दश्रः ॥ ) इस श्टोककि भीमगवान्‌ अगे 
कथन्‌ करेगा । तह महेश्वर परम।सा यह दोनी गुण्षगी दी ई । यतिं यह्‌ अं 
िद्ध भया-इस देहविषे विमान तथा सवेगु्णाकूं आपणेविपे छयकारकं स्थित एषा 
जो सवेगुणेतिं रहित अखंड एकरप अद्वितीय आत्मा है सो एक आसादेव ही 
तिस गणसतंगफरफि उपदशा) अनुमता, भर्ता, मोक्ता महष्वर, परमात्मा ह षट्‌ 
प्रकारका होवैहै । यह दी इस क्षेचज्ञ आलाका परमाव है । तहां अनुमंवा, मतां 
भोक्ता इन तीन रूषोंकरकै तौ यह आतमादेव वंधाथमान हेहै । ओर उपक, 

हेश्वर, परमासा इन तीन रू्ौकरिके तौ यह आत्मादेव नित्यमुक्त एक अद्रि 


न क 


तीयसूप दी देह ॥ २२ ॥ 

हां पुवं (स चयो यलभावध्व ) इस वचनका व्याख्यान कव्या अधात्‌ 
सेचज्ञका स्वप तथा ताक प्रभाव वणेन क्या । अव ( यज्जातवापमृतमश्ुतं ) 
-यह्‌ जौ वचन पूर्वं कथन कव्याथा ताका उपततहार करई 


य एवं वेति पुस्पं प्रकृति च रणे: सह ॥ 
स्वेथा वत्तमानोपि न स भयोमिजायते ॥ २२॥ 


( पदच्छेदः ) थः ) एवम्‌ । वेत्ति । पुरुषम्‌ । शंकृतिम्‌ । च॑ । 
यणे: । सह । सर्वथा । वैत्तमानः अपि र्न । सः । प्रैयः । अमि 
जायते ॥ २३ ॥ 

( पदार्थः ) हे अन ! जो अधिकारी पुष इत पुवउक्तमकाग्त त्वुरषदु 
तथा आपणे विकारां सहि अवियादूप प्रकृतिक्‌ जान म्‌। पृष्‌ नवपरक्राल 
वर्तमानहूञा मी पनः नह जन्मक्ू पात दिह ॥ २२॥ 


त्रयोदर ) भा षाटीकासीर्हतष ॥ 


० दी०-दे जेन! जो अधिकार इत पस मका 
सनामा पुरुपन जानेहे अथात्‌ यहं सन व्यापक प्रमाता भ ६ या भकार 
जो पुरुष दस क्षजज्ञ आतमाकू गुरुशाश्चक उपदशं साक्षासकार करे । (५ 
परुष देहादि विकार सदत अविय्पि भतिकं. जनिदे अथात्‌ देहाविकः 
विकर्यसहित अवियाहप भरकति आसक्ञानक बाभित्‌ रोणे मिथ्याभूत दीद 
ता आतमज्ञानकारकै हमारा अज्ञान तथा ता अज्ञानकापस्म्‌ पच दोन निवृत 
सेये इस कास जो पर्ष ता ुणसहित भकतिद जनिदै। सो त्ववा 
परुष सथा वर्वभान हूभामी अथात्‌ अतिभ्रबठ भारनभककः वरते देवराज 
को न्य शाखमिधिका उदटेवन कारके वमानहुभामी पनः जन्म भाष 
सेत नही । अथौत्‌ इस विद्धस्‌ पुरुक्‌ जित शरीरविपे आसज्ञानकी पराति इह 
तिस शरीरके पात हएत अनतर सो त्खवेत्ता पुरुष पनः द्वितीयदेहृकू प्रहण 
करे नकष । कात अवियाकरिकै ही इस परपद पुनः जन्मकी प्रातति हवै! 
व्रहमवियाकरछिं ता अवियारूप कारणका जनी नाश होवैहै तवी ता ` अवियाफै 
जन्मादि कार्योकाभी अभाव होदजवहै । यहं बातत पूव बहुतवार्‌ कथन 
कासिम कित्‌ पृण्यपापकरमोकास दी इस पृरपक्‌ पुनः जम्मकी पराति हैर । 
ते पण्यपापरूभ इसत तत्वदेत्ता पृरुषके आलज्ञानकरि नाश होहनविदै । या 
कारणत भी तिस तचवेतता परूषक पुनः जन्मकी भराति हवै नदीं । यहं वातत 
व्रस्सूतरे विप श्रीव्यास्तभगवानूनभी कथन करीरे । तहां घरू्र-( तदधिगम उत्तर 
ृदौधयोर्टेपविनाशो तद्ववपदेशात्‌ ॥ ) अथं यह-मे बहूप दं इत्ते भरकारके 
आससाक्षाकारके भात इस वस्ववेत्ता पुरुक पुवैरे पृण्यपापहप सवै सचित- 
के नाशं भा दवद । ओर तिस आसन्ञानत उत्तर करेहुए कमीका तिसः 
तच्ववेतापरपक्‌ स्पशदी नरी देहे । यह वत्त अनेक भुतिर्मृतियाविषे कथन 

करीर इति । इदां ( स्वैथा वत्तेमानोपि ) इस वचनविपे स्थित जो अपि यह्‌. 
शब्द टै ता अपिशब्दकरिके श्रीभगवानूने यह कैमुतिकन्याय सूचन कस्या । 

अतिभवल भारञ्धकर्मके वशते देवराज ईक न्यां शा्रविधिका उदधृन काकि 
वत्तमान्‌ हृनाभा यह वतत परप जवी पुनः जन्मकू नक पराप्त हमै कवी 
शासविभिका नरी उहंषनकरिके आपणे शरेष्ठ आचारविये वत्तेमानहृञा सो तव- 
वेना पप पूनः जन्म नदीं भात देहे याकेविषे क्या कणा दै इति । तह 


(८३०) भ्रीमद्धगवद्रीता- [ सपण. 


भ 


द्वराज इन्द्र॒ शा्रविषिका उद्वन कारकै जेते विषपनामा पुरोहितं ठथा 
१ [न्य 9 = ॥ २ 
अनेकं संन्यास्ियादू इनन करताभया है सा सवै वार्ता आत्मपुराणके द्वितीय 
अध्यायविषे हम विस्तारते निरूपण कारेभाये है ॥ २३ ॥ 


तहां पूवे कथन करे हए पठित आसज्ञानविषे अभिकारीजनकि भेद 


-करिके साधनोफे विकल्पों अव श्रीभगवान्‌ कथन कैर है- 


ध्याननाःमनि पश्यति केचिदूत्मानमा्मना ॥ 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चाएठरे ॥ २४॥ 


, (पदच्छेदः ) ध्यानेन्‌ । आत्मनि । .प॑श्ंति । केचित । ध्मानम्‌ । 
आत्मना । अन्ये । संख्येन । योगेन । कर्मयोगेन । च । अपरे ॥ २४॥ 

( पदार्थः ) हे अञ्जन ! केक अधिकारीजन तौ भ्वानकरिही अपण 
युदिविगे र्यकूभासाक्‌ ध्वीनयुक्त अंतःकरणकारकै संक्षात्कार क दभर 
द्रे अभिकारी जन तौ सस्यं योगैकरिके आसाङ साक्षाकार कं दै कैथा जन्य 
केक भधिक्रारी जन तौ कमषोर्करकि आसमाकू साक्षाक्कार करं ई ॥ २४॥ 

भा० दी०-तहं इतत ठोकविपे व्याशकारके अधिकारी जन दोव । तहं 
एक अधिकारी जन तौ उत्तम हवै ३1 ओर दूरे अधिकारी जन मध्यम हू 
है । ओर तीसरे अधिकारी जन मेद्‌ होवे । ओर चौथे अधिकारी जन मदर 
है ह । तिन च्यारोंषिषे प्रथम उत्तम अधिकारी जनि जलज्ञाने ताधनक 
भरीभगवानू कथन कहैं । ( ध्यानेन इति ) तहां देहादिकं अनात्मपद्‌थैकरार 
विजातीय व्यदधानतें रहित आसमाकार सजातीय वृतिर्योका पवाद 
जो आसचितन है जिप्त आस्चितनदटं -शासरविपे निदिध्यास्तनशब्दकशिके कथन 
करय वथा जो आत्मचितन अवणमननका फटहप है । तथा जिन्त आसाच 
वनकरकै देहादिकतोविमे भावलघादिहप पिपरीतभावनाकी निरति दव 
तानिदिष्यासनप आत्माशितनका नाम व्यान ३1 देते ष्यानककै दी केक 
उत्तम अधिकारी जन अषिणी वुद्धिविपे प्रसदूवेतनक्प आसादरं ता व्यान 
शुद्ध अंतःकरणककि साक्चाव्छार फर इति । अव मध्यम अभ्रिकारी जनक 
आसननानके साथनदूं श्रीभगवान्‌ कथन करद ( अन्ये कषष्येन योगेन दरति ) तहा 
पञक्ते निदिध्यामनह्ष ध्वा पूवं भादी रेता जो शआवणमननहप आसर्चिवन 


त्रयोदर ] भाषाटीकासखरिता । (८२१ ) 


है जो आसमववितन नित्य अनित्यक्तुका विवेक, वैराग्य, शमदमादि प्ट स्पत, 
ममता इन च्यारि साधनों उत्तर कव्या जावे । तथा जो आतमार्चतन यह 
निगणारम मायके परिणामहप सव अनालपदाथै मिध्याभूत दँ ओर तिन सवं 
मिथ्यापदार्थौका साक्षीहप नित्य विभृ निर्विकार सव्य समस्त जडपदाथाकरे सृव- 
धते रहित रेसा जो पयर्‌ वेतन आमा है सो ह इस भकारे वेदांतवाक्याके 
विचाश्करिकै जन्य ३ै। तथा जो आत्मचितन प्रमाणत अरतमावनाका तथा 
रोगत अ्तभावनाका निवस्‌ है ता श्रवणमननरूष आसमवितनका नाम्‌ 
संख्पयोग रै । सते साख्पयोगकरि केर मध्यम अधिकारी जन आपणी बुद्धि- 
विपे तिप्त भ्यक्‌ आलां ता ध्यानी उखतिद्वारा साक्षाकार करदं इति 1 
अव तीरे मेद अधिकारी जनके आसज्ञानके साधनक श्रीभगवान्‌ करैर । 
( कमेयोगेन चपर इति ) तहां फठकी इच्छात रहित हेोकके केवर दवर्ग 
युद्धिकारिके करेदृए ठेस जे तिति वणआश्नमकरे उचित अथिहोतादिक कम है तिन 
क्मोका नाम कमयोग है । एसे करमयोगकरकि केक मेद अधिकारी जन आणी 
ुदधिविपे वित प्रत्यक्‌ मासाद्‌ अंतःकरणकी शुदि, श्रवण, मनन, ध्यान इन 
य्पारोकी उतनिद्भरा साक्नाल्छार करं ह ॥२४॥ 


अ चये मद्तर अधिकारी जनेक्रे असन्ञानक्े साधनक भीभगवाचू कथम 
फर - † 

अन्य तवमजान॑तः श्रखान्धेभ्य उपासते ॥ 

तापं चातितरव्येव म्यं श्रुतिपरायणाः ५ २९५ ॥ 


 ( ॥ :) प. तु \ 1 अजानंतः । छत्वा । अन्येभ्यः 
उपास्ते । त । अंपि। च । तितरंति 1 पैव । त्यम्‌ । अति 
परायणाः ॥ २५ ॥ । + 
„ (पदार्थः ४ अञ्न ! धनः अन्यअभ्रिकारी जन तौ ववैरक्तसपायकार 
आसार नही नान अन्यगतं धंवणक्ारके भआत्माका चितन केर है 
ते ५५। भौ भरणपरावणह्ए इपर मूयुयुक्त संतारदु वश्य भरतिकमण 


(८३२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अप्याय- 


भा टी °हां (अन्ये तु ) इतत वचनबिषे स्थित जो तु पह शब्द्‌ सो ठ 
शब्द पू श्टोकविषे कृथन करे हुए तीन प्रकारे अधिकारियेतिं इन मदर 
अधिकारियोविपे विरक्षणताकरे बोधन करणेवाप्ते है स्ता विुक्षणता दिर 
हे अशन । पुवेश्टोकविपे कथन करे जे ध्यानः साख्पयोग, कपैयोग यह तीन 
उपाय हं तिन तीना उपारयोविषे किसीमी उपायक्रिके भला नदं जानते हृ 
केके मेदतर अधिकारी जन तौ अन्य परम्‌ कारुणिक आचायि भवणकरिं 
उपासना करं ह अथात्‌ तुम इत आ।सादूं इतत प्रकार वतन करौ इप्त कासौ 
तिन कपाट आचार्यौकरिके उपदेश कर हुए तथा तिन गुरुक वचर्नोविे 
अव्यत भद्धावछठ़ हुए तिप्ती भकारं आत्मक चितन करं ह । ते भरुतिपरायण- 
पुरुषभी अथंत्‌ आपणी वृद्धिकर ता विचारविषे असमर्थ हुएमी अयत श्रददवान्‌ 
ताकरिकि ता गुरुके उपदेश श्रषणमात्रपरायण हृएमी मृद्युयुक्त इस संरा 
अवश्यकं अतिक्रमण कर है । तायै यह-प्यानविपे प्रवृत्तिकी अतिशयतातिं तिन 
पुरुषोक्‌ चित्तकी शुद्धिवासते कमोकीमी अपेक्षा है नकी ओर वेदउक्त त्विषे ट 
निधवयतें तिन पूरुषो असेभावनाकी निदत्तिवासते भ्रवणमननकीभी अकष 
नदीं इति । हहा ( तेपि ) इतत वचनविपे स्थिर जो अपि यह्‌ शब्द है ता अषि 
शब्दकरि भीभगवानूने यह्‌ कैमुतिकन्याय सूचन क्या । ज आप्‌ विचाखफणे- 
विपि समथं नहीं है किंतु अन्य गुरुवोति भवणमात करि आत्माका चितन क 
है ते पुरुषमी जवी इष मृल्युयुक्त सपारकू अतिक्रमण करे है तवी आप विवारः 
विषे समथ पुरुष इस मृत्युयुक्त सपार अतिक्रमण करं हं याकेविपे क्या कर्णा 
है इति । तहा आस्मज्ञानकरकिं जो कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्ति करणी ई यी 
वा मृ्युयुक्त सेप्तारका अतिक्रमण है ॥ २५॥ 

तहां अधिष्ठानवह्षफे आभित रहणेहारी तथा ता वह्दूं ही विषय करणेदाी एती 
जा अनिर्वचनीय अविया है ता अवियाकरकि ही यह सवै सतार उस्न दभा ६। 
याति ता अपिष्ठनवह्दू विषय करणेहारी जाम व्रह्म हू वा प्रकारा आल 
ज्ञानद्प वह्चविया है ता वह्मवियाकार ता अवियाके निवत्त हुए इस अधिकाय 
पुरुपकू मोक्षकी भाति बनि सके } इप्त अके निश्वय कएवणेवाप्तै इतत बोदण 
अध्यायङी समातिपर्यत भीभगवातन तपा तथाता सत्ते निवर्त 
आसन्ञानका दोनोका विस्तासै निष्पण कदीता दै । तहं ( कारणं गृणप्रग(छ्व 


दश्च ] भाषाटीकासरिता । ( ८३२ ) 


समोनिजन्मघु ) यह जो वचन पूं कथन कन्याथा तिप वचनके अकृ मद 
भगवान्‌ स्करकि निरूपण करै 


याबत्पंजायत्‌ किंचित्सृच्चं स्थाष्रजममम्‌ ॥ 
्ेव्रक्ष्रक्ञसंयोगाच्हिडि भरतषम ॥ २९६ ॥ 
( पदच्छेदः ) यावत संजीयते । किंचित्‌ । संम्‌ । स्थार्वरजंगमम्‌ ४ 
क्षयतभ्ञक्षयोगात्‌ । तेत्‌ । विद्धि । भरतंषम ॥ २६ ॥ | 
( पदाः ) हे भरतवेशविपे मे अजैन ! जितना कोहं स्थावरजगमरूप वस्तु 
उप्र हेवै है तिसपेषक्‌ तु केत्र्षरञदोनोके संयोगतें उसन्नष्ुमा जानं ॥ २६ ॥ 
भा० टी ०-हे अजञैन ! तीन ठोकांविषे कोई वस्तु स्थावरषूप अथवा जंगमदप 
उसन्न हवा देवै तिन सथं वस्तुक त क्षभकषज्ञ दोनके संयोगते ही उवन्नहुभःः 
जान । वकं अया तथा ता भवियाका का्यहप जिंतनाक जड अनिवेचनीय 
भाव अमावह्प्‌ हश्पपच दे यह सव क्षेव्रहप है । ओर ता कषेत्रतै विलक्षणतथा ता 
से्रका प्रकाशक तथा स्वप्रकाशपरमाथं सत्‌ तथा असंग उदासीन तथा सवैषरमोतें 
रहित एसा जो अद्वितीय चैतन्य है ताका नाम्‌ शष्ज्ञ है । एसे केन केवर दोनोका 
जो मायाके दशते परस्पर अविवेकं निमित्तके सत्य अनत भिथुनीकरणषूप मिध्या- 
ताद्य अध्यास्त है यह दी ता कषजकषवज्ञका सयोग दै । रेपे कषेवकषच्ञ सयोगतैही 
यह्‌ स्थाव्रजेगमरूप सवे काये उवन्न दोव हँ । इतत प्रकारौ तू निश्वप कर । या 
कट्णेतं यह्‌ अथं सिद्ध भया 1 मापणे वास्तवस्वहपके अज्ञाने ही यह संसार 
भती होवे ६ ।ता सवहपकै नतं यह सेषार नाशकदी प्रात देष है । जे स्वप्ना- 
दिकं मिध्यापदाय अधिष्ठानवस्ुके यथार्थं स्वहपके अज्ञानते ही भतीत दवं है ताः 
स्बरूपके ज्ञ न हएत निवृत्त होड जविं हँ ॥ २६ ॥ 
इष भकार आव्यिारूप संपारदुं कथन करिकै अव तिप संसारी निवृति 
करणारी बरसवियाके कथन करणेवासते (य एवं वेत्नि पुरुषम्‌ ) इष पूरवरक्त 
व्च्नकं भथङ्‌ भरीमगवान्‌ स्पष्टकारेके निरूपण कैर दै- 


स॒मं स॒र्वेषु मूतेपु तिष्ठतं परमेदव्रम्‌ ॥ | 
„ विनदयत्सवविनदयतं यः प्रयति स॒ परयति॥ २७॥ 


(८३४) । श्रीमद्धगवद्रीता- [ सप्याय. 


,( पदच्छेद्‌ः ) सममू । सरवे । भरतेषु । तितम्‌ । परमेशवरम्‌ । विन- 
श्यत्सु । अविनश्यतम । र्यः} पश्यति । सैः । पश्यति ॥ २७॥ 

( पदाथः ) ह अजन । नाशवीच्‌ सथ मूर्तीविपे मुम तथा निर्िकारह 
स्थित तथा विनाशे रहित तथा परमेश्वरस्य एसे आसाकं जो रष दे? 
सोपरषदी देखेहै ॥ २७ ॥ 

भा. टी ह अजुन | उलत्तिधर्मैवाठे जितनेक स्थावर जगम प्राणीप 
भूत ह केसे ह ते सर्वभूत-भनेक प्रकारे जन्मादिक परेणाम्‌ समाषवत्ताकाकत 
तथा गुणप्रथानभावकी भातिकारके विपपस्वभाववाछे दँ । इस कारणत ही ते भत 
अत्यंत चंचल ह अर्थात्‌ क्षणक्षणविवे पारेणामी है ता पारेणामकू न पराप्त ङ्त 
एक क्षणमात्रभी स्थित होणेकुं समथ ह नही । इसी कारणते ही ते समृत पर्स 
वाध्यवाधकभावकू भ्रात होवे है । इती कारणत ही ते स्मृत विनाशवान्‌ ह भधाव 
मायगेध्वनगरादिकोकी न्यां इृष्टनषटस्वमाववाठे है । जो पदार्थं देखतेदखते दी 
नष्ट दोदजावेहै सो पदाथ इषटनषटस्वमाववाला कट्या जवर । देसे सवं स्थावरः 
जेगमरूप मूर्तोविषे आत्ादेष सम हे अथात्‌ सैर एकरूप दै तथा सप देहभिं 
एक है । तथा जो आस्ादेव तिन सवैमृतोविषे जन्मादिक परेणामेतिं रहिताः 
क निर्विकारदपतें स्थित है । तथा जो आत्मादेष प्रोश्वर है अरथा 
देहादिक सै जउयर्गके भति सतास्पूिका प्रदाता होते बाध्यवाधकमावतं रहि 
दै । तहां नाश हेगेयोग्य वतुं बाध्य करै है । ओर नाशकणेहारं वक 
वाधक करै है । एसे बाध्यवाधकभावतं रहित है ) तथा सर्दोपेतिं रहित ६। 
पुनः कैसा ६ सो आसादेव-अविनाशी दै अर्थात्‌ सायानेधर्वनगरादिकराकी न्याः 
दनाय इतर ए द्वैते वाहूएमी जो वाधक परा होता नदी । तहां श्रति- 
( अविनाशी वा अरेऽयमासा ) अथे यह-हे त्रेयि ! यह आलदेव ना 
रहित है इति । इस रीति सवैभकारक्कि इस जडपरपैचतें विठक्षण जा प्र 
आप्मा है तिस्र प्रययहभासया् जो अधिकारी जन वेदातशात्ररप चधकाण 
पर्वं जवते भिन्रकसिः देसैहै सेटौ अपिकारी जन आसम दहै । = 
जाग्रते वकारे स्वप्नम्‌ निवृत्त करताहुभा पटी सम्यक्‌ देव ६। 
ओरजो पर्प इत प्रकारै आतमा नदीं देखे दै सो अज्ञानी पृस्प्‌ तै सप्तद 
पु्पकी न्या भनिर विपरीत देववाहुलामी नर्होही देकं । काटल ज 


म < ३५ 
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जोक््‌ हह सो सो भम अद्शेनरूप दी होवेर । भमविपे दशनरुपता संभवती 
न । जेते रण्जुक सपहपकि देखताष्भाभी नवपरुष यह देखता है या 
भकारतं क्या जा नहीं कितु यह नी देखता है या भका ही कट्या नाविहे । 
कह्तं ता कल्पितर्पैका जो दर्शन हैसो ` दशन ता रज्युका 1 
टी 1 वा रज्जुके अदशनतै सो सका दशन मिन नहींहै यतँ तासं 
रेषताहुभामी सो भातपुरुप हीही देखैरै यातत यह्‌ अथ तिद्ध भया । इष 
भकारके सपे उपराभियतिं रहित शुद्ध आतसके दशन सा आतमाका अदशै- 
नपृ अविया निवृत्त होड जावैरे ता अवियारूप करणकी निवक्ति अनेतर ता 
कायरम सृप्तारकीमी निवृत्ति ठोश्नावैरै । सेवा आसङ्ञान दस अधिकारी पुर्षे 
अव्श्यकरकं सपादन करणा इति । तहां ईसं श्टोकिषे ययपि भीमगवानूरम 
( आलानम्‌ ) या भरकारका आत्मारपं विेष्यका वाचकं पद्‌ कथन कपया 
नदीं तथापि जहां विरषणवाचक पद दोषेहे तहां रिशेष्यवाच पदकी अर्भ 
ठी पराति होवेरै यह शारा पृरपोका नियम है । ते विशेषणवाचक प्रद इ्हाभी 
( समे तिष्ठते परेश्वरम्‌ । अबरिनश्यन्तम्‌ ) यह वियमान है । यात आलाप विशि- 
-पकालाभ इहां अर्थते ही पात हहे । अथवा ( परमेश्वरम्‌ ) यह्‌ पद रीवा 
भासारूप विशेष्यता वाचक लानणा ॥ २७ ॥ 

अव अधिकारी ज्नोकी ता जत्मदशेनकिषे रुचि उयत्न करणेवासतै इस 
पवश्टोकऽक्त आसदरभनकी शरामयवान्‌ फठ्कारिकै सुति करैै- 


स पर्यन्दि सैन समवस्थितमीश्वरम्‌ ॥ 

1 (हनसत्यात्मनामानं ततो याति पां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
, तषच्छेद) संमम्‌। पृश्वत्‌। हि । संव । समवस्थितम्‌ । इर्‌ । 
न्‌ । हिनस्ति । आसना । अत्मनिम्‌ । ततः । अराति )। परम्‌ । 
गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 

(पदार्थः) है अशन ! पवेभतोपिपे म तथा संमृपर्थिते तथा इपर एते 
समर्‌ दतताहुआ पह दन पर्प निपकारणते आलीकस आ्माह 
वता हननकर है तिरकारणते पंन भतिदन हेष ४ 

भागरा०-हे असून! स्थाव्रजेगमह्प सुध्‌ भूतविपे जो आसा समहै 
५ पर पक्स है तथा जो जसा पमस्थिन दै अर्थात्‌ जन्म जदि 


(८३६ ) श्री मद्धगवद्रीता- [ भाव. 


वरिनाशपयेत स्वमावविकारति रदित हुमा स्थित दै । तथा जो आला श्वर 
अथात्‌ सवप्राणियाकि प्रवृत्तिका कारण ह । इतत भकारे पुैरक्त सष विरोपण. 
सकि विशि जो आत्मा है तिस्र आसा देखवाष्भा अर्थात्‌ इस पकारका आ- 
त्मादेवम्‌ हू या पकारं शाचदष्टिकरि तिस्र आसमाक्‌ साक्षाकतार कराह 
यह्‌ विद्वान्‌ पुरूष जिस कारणत भपणे आसाकरिं आपणे आलाकूं इनन कल 
ता नही तिसक्रारणतं सो विद्वान्‌ पुरुषं परम गतिक प्राप्त । ओर इ 
ठोकविपे जितनेक अज्ञानी जन ह ते सर्वही अज्ञानी जन परमाथत सवहप तथा 
एक अद्वितीयहूप तथा अक्तां अभोक्छाहप तथा पररमानदहप पसे भसाकं 
अस्ति माति रूष वस्तुविषेभी नास्ति न भाति इस प्रकारक प्रतीति कथवणेविषे 
समथ एसी अवियाकरिके आपह तिरस्कार करतेहए न हए जप्ता करटं । याते 
ते स्थं अज्ञानीजनता आसद हनन दीक हैँ । अथवा अविघाकरिं 
आत्मवद्पकारकि रहण कम्पा जो देदुददियादिकोका सैवातहप आस्या है ति 
संवातरूप पुरातन आसमाकं हूननक्ारके पुण्यपापकर्मके वशत पुनः नवीन पवात- 
हप आस्क महण कर ह । या कारणरतेभी ते अज्ञानी जन ता आत्मां इननदी 
कटै । यतिं दोनो पका ते सवं अज्ञानी जन आसहत्यारे दी ह । फ 
आलह्यरे अज्ञानी जनकं रश्षयकारं ही यह शक्रैतठाका वचनल्प प 
परृत्त हू है 1 तहं श्टोक-( क्रं तेनन छते प्राप चौरेणासापहयारिणा । 
योऽन्यथा सतमासानमन्यथा प्रतिपायते ॥ ) अथं यह-जौ पुरुष पत्‌ चितः 
आनद, विभ आलादूर असत्‌, जड, इःखः परिच्छि्िस्प मानेहै तिप्त आलक्र 
सपहरण करणेद्रे चौर परुषे कौन पाप नहीं क्या किंतु तिप्त पृष्णन प्रा 
पाप करें इति । यह वार्ता शरृतिविषेभी कथन करौं । तहं भरृति-( जषा 
नाम ते खोका अपेन तमप्तावताः । तांस्ते परेत्पाभिगच्छतिये के चालरह्या 
जनाः ॥ ) अपे यद्-देभदपीदिक आपुरी संपदावाठे पृर्पेक प्रात दोगिहादवधा 
अंयतमक्रारफे आवृत एसे ज नरकादिक ठोक र्द तिन ठोककि तेपृ माफ 
थात देवर जे पुरुष आत्मटन है । तहां देहादिकं अनालपदा्थंविषे ज ¶न¶ 
आत्मअभिमान करट तिन पृर्षोका नाम आसहूनं है इतिं । पात यह ५ 
षि भया । जो पर्प आलाकृं गरताग्रके उषदेशते ताक्षाककार करदं साव 
क अनारमपदाधौविये आन्मजमिमानकं शुदभत्माकरे दु्नकारकै ना 
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करै । यात आपणे वास्तवस्वहपके ठाम सो वरवे पुरुष्‌ आपण आपणे 
आसमाकू आपणे आसाकारकै नाश करता नही । इसी कारणत ही सो त्वेत 
परप प्रा गतिक प्राप्त हेवैहै अथौत्‌ कायेसहित भवियाकौ निवृत्तिपूवेक प्रमानन्द्‌- 
की प्रापिरूप्‌ मुक्तिक सो त्छवेत्ता पुरुष भाप दोहै ॥ २८ ॥ 

हे मगवन्‌ ! शुभ अशम कर्मक करणेहरे देहदेहविषे भि्नमिन्न ही आसा ह । 
तथा तिति सुखटुःखादिहप विचित्रफङके भोक्ता हणेत ते आसा विषमस्व- 
भाववेमी हँ । यततं सैभूतो विषे स्थित एक्‌ आत्माकूं सम देखताहुभा यह्‌ पुष 
आपणे आसाकशकि आपणे आसा नहीं हनन करे यह आपका वचन 
कैसे संगत होवैगा ! रेसी अक्ुनकी शंकाके हए भीभगवान्‌ कैद 


्ङृत्यैव च क्ंणि क्रियमाणानि सर्वशः 
यः परयति तथात्मानमकत्तीरं स परयति ॥ २९॥ 


(पदच्छेदः ) प्रकृत्या । एंव । च । कमणि करिर्यमाणानि। संवेशः । 
यैः । पश्यति त्था । आत्मानम्‌ । अर्न्तौरम्‌ । रैः । पश्यति ॥२९॥ 
। (पदाथः ) है अजन ! मौयारूपपररुतिनेही' समैपरकारकारफै सवकम करोते 
 इषमरार जो विवेकीपुरपं देस्तद तरथा केव्ञस्पादटं जो अक्तौ देसे 
स(रहा पुरुप सम्पर्‌ देखता ३ ॥ २९ ॥ 

भा० दीह अजन! शरीरकरिक तथा मनक तथा वाणीकारके आरभ 
रुप्य चाय ने ठाकिकिेदिककपे हैते सरव कमै सक्षमकारकरिकै भकपिनेही करते 
₹ अथात्‌ दहदवादिरूप्‌ संवातक्रे आकासरिणामकूं भार ददं तथा सविकार 
सा कर्णह्म एतती जा तिगुणासक भगवती मापा है तिस मायारप भ्रकतिने 
् प सप कमं करीते ह । सप विकारं शून्य केज्ञनामा परुपने ते क्‌ करीते 
१९ । इ भकार जो विवी पृरुप शाचहप चक्षकि देस । इह पार 
(त भरतिस्प सेकं करए जे कर्मं है तिन सैकमोपिमे जो प्रप क्षेज् आ- 
भाद जकतार्प दसंट्‌ तथा स्प उपाधि रहित देसैहे वथा अरम दै है तथा 
२११९ रह तथा सवेन ए देते सो परुपदी प्रमाद होणें देस ३ । 
„भसा रूपरू न लानगेहारे सर अज्ञानी जन अंथही ह । याति ह अथं 
'¶द "वा । जन्ममरणादिक िकाखवारे पेचक निनतिस विचि कर्मश्च कर्ता. 


सयका 
{री 


(८३८) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्या. 


पणेकारके देहदेहविषे भेद एमी तथा विषमता हृएभी निर्विशेष अकर्ता भासे 
भेदविपे तथा विषमताविपे फिचितमाजभी प्रमाण नहीं है । जेते वरमगादिकि प 
उपाधियंतिं रहित आकाशकरे मेदविपे तथा विषमताविपे क्रिचितमाचमी प्रमाण 
गही है तैसे निर्विशेष अकर्त आस्क्रे मेदे तथा विषमताविपे क्रिचितमा- 
भी भरमाण नहीं है । यह्‌ वार्ता पूवे अनेकवारमतिपादन कार आये है ॥ २९॥ 
तहां पूवे आपाद ्षेजके मेदद्शनका कथन कारकै कषेज्ञके मेद्दशनका निषेध 
कृन्या । अव श्रीभगवान्‌ तितत केत्रके मेददशेनकूभी मापिकतसरप हैतुक 
निषेध केर ह~ 
यदा भूतप्रथगभावमेकस्थमलपर्यति ॥ 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपयते तदा ३०) 


( पदच्छेदः ) यंदा) भ्रुतपृथग्मावम्‌ । एकस्थम्‌ । अलपश्यति । ततः। 
एवं । चं । विरतारम्‌ । रह । संपत । तेदा ॥ ३० ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! यह अधिकारीपुरुष जिकाटविषे मृतके परथक्मष्‌ 
एकसाविषे स्थित देखत तथा तिं एकभात्मातं ही तिन मूरतोके विष्वा 
देखतारै तिर #रेविपे एकवंसदी दोहै ॥ ३० ॥ 

भार टी ०-ह अजेन ! यह अधिकारी पुरुष जिप्त काठविपे स्थावर जंगमह्प 
सर्वजडमूतके परस्पर भिन्नसरप पृथकूभावकूं एकविपे स्थित देखत ३ अध्‌ 
एकी सत्प अधिष्ठान आलमाविपे ति भरतोके प्रथक्भावकं कल्पित देता ६ । 
तासयं यह-जो जो वस्तु कल्पित दवै है सो सो कलत्पितवस्तु अश्िष्ठानते भित ई 
नहीं । जसे रज्जुविपे कल्पित सषदंडादिक तिस रज्जुहप अधिष्ठा भिन्न € १६ 
तथा जेसे केनकविपे कलित कुंडठकेकणादिक भूषण तिप्त कनकते भित द 
नह । तमे सवप आस्माविे कल्पित यह्‌ पव मूतोँका पृथकूभावभी तित भविः 
छाने आत्मनिं मिन्न है नहीं । इष भकार गुरुशन्नके उपदेशत अनवर जी पृ 
आपणे स्वका विचर केरे है अथात्‌ यद सवं जगत्‌ आलाल्दी € आना 
भिन्न सत्ताषाटा यह्‌ जगत्‌ नहीं है शप कासं जो पत्म विचारि दत ६। 
इत्र धकार तिम अगिन आसत परव पतक अपृथच्ुदमी जौ पृ ति ए 
आस्मि दी मायाक्रे वतं तिन स्भूतोके वि्ताखं वथा पृथक्मावकृ सममापाः 


तरयोदस ] भाषाशकासरिता । (८३९) 


की न्याह विचार कारकै देकर तिस कारुविषे सजातीयभेद दशेनके अभावे व 
अनथ श्य पकनरहरपही हेवैहे । यह वातौ भुतिविपेी कथन करीदै । तह 
भृति-८ यस्मिन्र्वाभि मृतान्ालवाभदधिजानतः । तत्र को मोहुः कः शाक 
एकवमनुपश्वतः । ) अरय यह्‌-जि् ज्ञानभवस्थाविषे इस विदान्‌ पुरुष स्थावर 
गमप समू आपणा आलाप ही दतेभयेदै तिस ज्ञनभवस्थाविषे आत्मके 
एक अद्वितीयभावक्‌ देखणेहारं तिप तखये्तापुरषद्‌ शोक तथा मोह कदाचितभी 
रेषे नहीं इति । तहां ( भरतैव च कर्माणि ) इस पूषैश्ठोकविषे तौ श्रीभगवानुनं 
ज्ञ आसमाके मेद्का निषेध कम्याथा । ओर (यदा मूपप्रथभावम्‌) इ श्लो- 
कविपे तौ भरीमगवानुन ेबहष आत्मपदा्थके मेदकामी निषेध क्या है इतनी इन 
दोनो श्लोकोविपे विशेषता है ॥ २३० ॥ 
हे भगवन्‌ ! आसाकू्‌ सभाकतै अकततैपणा हुएमी शरीरका सेबधह्प उपाधि- 
ककि कचौपणा होवैगा । रेसी अजुनकी शंकादू निवृत्त करेहुए भीमगवान्‌ 
( यः पश्यति तथासानमकक्तरं स पश्यति । ) इस पुवंउक्त वचनके अ्थकू अन्‌ स्पष्ट 
करि वर्णन कर है- 
अनादिवान्रिगूणलात्परमात्मायमम्ययः ॥ 
रारीरस्थोपि कोतेय न करोति न छिप्यते ॥ २१५ 
( पदच्छेदः ) अनादित्वात्‌ । नियणघ्वात्‌ । परमात्मा । अयम्‌ । 
अव्ययः । शरीरस्थः । अपि । कौतियं। ने । कंरोति। च , द्ध्य ॥ २१॥ 
। (पदार्थः) है अर्जुन ! अनादि होत तथा निशैण होणेतं यह मासा 
अव्यय हैरेना जसा दसशंरीरविपे स्थित हुभा भीः नहीं कैर ३ हीं सिीय- 
मानद ई ॥ ३३ ॥ 
भाः टदे अनेन ! परमेष्सते अभिन्न होणेते परमासारूप जो यष्ट अप- 
रक्ष भ्व्वक्‌ जात्मा दै सो यह्‌ जासा अब्यय है । तहां जन्ममरणादिक 
विकसन्न नाम्‌ वपय हता रिकरह्प व्ययकू जो नहीं प्राप्त हेहै वाकानाम 
अन्य ६1 जथति नन्मम्रणादिक सवं विद्भरतं रहित वस्तुका नाम्‌ अव्यय है! 
व सरद । एक्‌ तीं धमेके स्वह्पकू दी उसत्तिवाडा हणे 
पय हर । आग दनय ता परमके स्वह्पकी अनुसतति हुएमी तक्र परमक 


(८४० ) श्रीमद्रगदद्रीता- [ अव्यायः 


उसत्तिवाठा दोणेते व्यय है रै । तहां भीभगवार्‌ भासापिषे प्रथम व्यया नि 
करं ई ( अनादिखात्‌ इति ) वहां पूवे अप्तलभवस्थाकरा नाम आदि है जम 
वरादिकं पदार्थोकी आपणी उसयक्तिते पूव जा अष्षभवस्था है मा अप्तखभव 
स्थादी तिन वरादिक्रीकी आदि हसा आदि जिप॒ वस्तुकी नही हवै वा कुका 
नाम अनादि है । र्ता अनादि सवैकाठषिषे सत्थ आला है । पेमा अनादि 
हाणतंही यह आत्मादेव कारणके अभाववाछा होणेते जन्म प्रात होप नहीं । 
ऊाहेतं जो पस्तु ति आदिवाा होवेहै तिस्र वस्तुक दी जन्म दह । जेप षरा- 
दिकं पदाथ तित्न आदिवारे होणें जन्मकू प्रात देह । भौर आसाक्री प 
आदि है नहीं । यात आसाका जन्मभी हेष नही । ओर ता जन्मत पात्‌ दी 
मरणपर्थ॑त सं भावविक्रार प्रात्र दवै ह। ता जन्महप आदिविकाफे अभावे 
हुए इस आत्मादेवक्षू ते मरणपर्थैत सवै भावविक्ारभी माप्त हवे नहीं । यातं पः 
आतस्मादेव आपणे स्वपते तिप्त जन्मादिविकारप व्यथदू प्रात हवै नदीं । 
तहां श्रुति-( न तस्य कथिननिता न चापिपः ) अर्थं यह- निस आत्मदेक्रा 
को्मी उत्पन्न करणेहाया कारण न्वं है तथा तिस्र आत्माददक्रा को्दभी अपि 
्ाता नहीं ह इति । अव दस्र उ्ययथका निषेध करं है ( नि्ुणतात्‌ इति । )? 
अनु ! यह आसादेव सर्वधमेतिं रहित होगेतेमी अव्यय है । कान इत क 
विपे जितनेक रपरसादिक धमे द तिन स्धमोका आपणे धर्मक साधि वादास्यदी 
होवैहै यातं ते रूपादिक धमे आपने पर्माक विकारभावक्ती नहीं भाषिक उत 
वा नाश दवे नहीं कितु आपणे धर्मी विकारभावकी परिक हीव चम्‌ 
उतच होरवैह वथा न हवै । भर यह आल्मादेव तौ तिन्‌ सवं परमतिं रव 
है । याति यह आत्मादेव तिन धमकर व्ययकरिकमी व्यू भातत दवं तहा । 

। धरति-( अविनाशी वा अरेऽ्यमासानच्छित्तिधर्मां । ) अर्थं यहद मतरपि।| 
यह्‌ आस्मादेवं स्वरूपतेभी नाशाक्किविकारातं रदित दं } तथा धमकर नागा 
दिक विक।रकर्किभी नाशादिकि विकारा प्राप्त हू नहीं । जिम कारणत 4 
आत्ादेव सर्बधमेतिं ररित है इति । हे अजुन | जिम कारणत यह्‌ आस्माद 
जन्भ, अस्ति, वृद्धि, विपरिणाम) अपक्षयः, विनाश इन पटूभवरकिक्रासत ररि 

दस कारणत वद आसादेव आध्याक्षिक सैवंधकिि इम शरीरविि (रध 
टुजामभी रिम शरीरके परवृत्हएमी यह्‌ आलसादय किंवितमाच्रमी कमता नद| 


त्रसोदश ] भ्लषटटी कासहिता 1 (८४१ ) 


जते आध्यासिक संवेथकारके जरषिषे स्थित दरुभामी सू ता जके चायमान 
रमी चायमान दतै नहीं । तेते जध्यािकि सवकस इस शरीरविपे स्थित 
हुजामी यह आसदेव ता शुरीरफे भवतत हएभी किंचिद्मातमी करता नह । 
हे अन्न ! जि कारणे यह आसदेव किंपीभी लौकिक पदिक कदू करता 
नह ति कारणतै यह आसादेव किसीमी कर्मके फलकं लिपायमान द 
नहीं । कालत इ ठोकविपे जो जो पुरुष जिप्रजितत शुभ अशुम कमेक करै 
सोसो परप ही तिरति क्के दुःखम फठ्कणिं दिपायमान हवै है । 
तिति कें नहीं करताहृभा पृष तिसतिपत कके एठकरिके छिपायमान हेये 
नहीं । ओर यह्‌ आसामी कर्मद करता नह । यतिं यह आसमादेव किंसीभी कर्मके 
फलकरि टिप(यमान हवै नही । तं ( इच्छा देषः सुखं दुःखम्‌ ) इत्यादिक 
वृचनकरिके तिन इच्छादेषादिकोविषे सेचरकाही पमेपणा कथन कंरया है । 
ओर ( भरव च कर्माणि कियमाणानि ) इ वदनकरके सवै कर्मोविषे 
माय॒काही कषणा कथन कपू है । भहेग आला को धम्‌ नहीं है तथा 
कोई कार्य नह है । या कारणत ही परमाथद्शी विद्रच्‌ पृर्पोद्‌ सर्वकमोकि 
अधिकारा अभाव पुवं कथन्‌ करिजपेहै । इतने करके आलमाविवे सवैधमेतिं 
रदितपणा कथन्‌ करिकै स्वगतभेद्भी निकृत करे । भोर ( प्रकस्यैव च कर्माणि ) 
दस श्लोरूविपे तौ पव सजातीय मेद्‌ निवृत्त क्याथा । भौर ( यदा मृतपृथमभा- 
| भ्ठोकषिपे तौ पुव विजातीयभेद निदत्त क्याधा । ओर ( अनादिला- 
> ठ ध्ट कटि य्‌ १ २. 

1114. 
टी यई जसा है यह अर्थं ति भ्‌ र तरं । 1 ४ 
ा ५ ह अथ (मृद भय इति । तहां समान जातिवाटे पदार्थोका 

नो प्रर भेद है त्त नाम्‌ हजातीयमेद दै जते एकमृक्षविपे दरे वृक्षका 
१५ दिरुदजानिवाठे पायक जो प्रसर मेद्‌ है ताकानाम्‌ वि 

नतष भद्‌ ट। जरे तिनी वृ्षविपे पाषाणका भेद है । ओर एकी वस्तुषिष 

भाप मवयवोक मो भेद § ताद्य नाय लत + वर्तविपे 
षके दगतमेद है । जेस तिस एकी 

इतिप शाः पच, पष्प) एर इत्यादिकः अवयतकरकं भेद हे । ओर ( एको 
स गूढः 1) यहं शनि सवै पुतविरे ए भाला क है ति 
(कि तमाननातिवाला दूर कोद जाला ह नीं! वार्ति आतमाकिवे सजा 


८८४२) ` श्रीमद्धगवद्रीता- ` [अयाय 


तीयभेद सभ नदीं । भर (भतोऽन्यदातेमू) यह शति आतमा भित्र सं जगु 
कल्पित कैट । ओर कलिितवस्तुकी अविष्ठानतें भिन्न सत्ता दप नहीं । यां 
आ्माविषे विजातीयभेदभी सेभव नहीं । ओर ( निष्कटम्‌, निेणम्‌, निष्कियम्‌, 
शाम्‌.) यह्‌ शति आत्मकं निरवयव निगैण निष्किय करै है । याते आसामि 
स्वगतभेदभी संभवे नी ॥ ३१ ॥ 

तहा शरीरविषे स्थित हुभाभी यह आत्मादेव आप अप्नग होणेतै तिप्त शी. 
रके कर्मकारके टिपायमान होता नहीं यह अर्थ पुवैश्टोकविपे कथन कया । 
अवं श्रीभगवानू तिस पवउक्तः अथविषे दष्ट॑वकू कथन क है 

यथा ््वेगतं संक्ष्म्यादाकार नोपटिप्यते ॥ 
स्॒व्रावस्थितो दहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥६२॥ 

( पदच्छेदः) यथां । सर्वगतम्‌ । सी्षम्यात्‌ । आकाशम्‌ न | 
उपरिप्यते । सैव । अवस्थितः । दहै त्थं । आत्मा ) मं। 
उपरिप्यते ॥ ३२॥ 

( पदार्थः ) है अर्जुन ! जसे सवत्र व्यापकमी आंकाश अ्तगसवभाक्रा 
होणेतै नैं टिपायमान देवे है तैसे सवै देहीषिपे स्थिंहुभाभी पह जलद 
असंगस्वभाववाला शेते रही लिपाथैमान दहे ॥ ३२ ॥ | 

भा० री ०-है अजन ! जेस वरम आदिषेके जितनेक दु तथा अदुष्टा 
द्रव्य हैँ तिन सवं दव्योंविव अतर्‌ तथा वाह्य व्याप्यकरिक वतमान दुभाभी ब 
आकाश सृष्षम हणेन अथौ असेगस्वमाकवाढा होणें तिन पूरचव्यकि एवा 
वौ, आतप्‌, अग्रि, धम, रज पैक इत्यादिक गुणदोषोकारिकै लिपरयिमान ई 
नद । तैत देव, मनुष्य, पशु इत्यादिक उच नीच सथं देहवि अंतर बाह्य पष 
व्याप्पकरकि स्थित हजभी यह्‌ आसादेव अतिग स्वभाववाठा होगेतं तिन ९६. 
दित शभ अशुभ करमोकरि द्मियमान होता नहीं । तहं धृति-( अणा 1 
हि सनते ) अथ यदय आत्मद अतिग दृणेत किमीभी वहतु साधितः 
भात हवे नहीं ॥ ३२ ॥ इ 

किंवा इत आसव्वविपे केवट अप्तगताहप हैतुते दी अटेपता न्ह ई + 
पक(शकतर्प त्तुनैभी इम आल्मादेवविपे मा अवेपता है । इतत अभु अव धरनिपः 
वान्‌ टष्टंतकािकं कथन कोट 


त्रयो ] भाषाटीकासहित । (८४२३ ) 


यथा प्रकारायत्येकः कृत्स्नं टोकमिमं रविः ५ 


भ # क 


तर क्षेनी तथा कृर्स्नं प्रकाशयति मारत ॥ २२. ॥ 


( पदच्छेदः ) यथा । प्रकशियति । एकः) कृत्स्नम्‌। लोकम्‌ । इमम्‌ । 
रविः) क्म्‌ । कषत्री" । तथौ । कृत्स्नम्‌ । परकाशयति } भारत ॥ ३३॥ 


( पदार्थः ) हे अजन ! जेसे एकी सृषं स स्व रोर्कदं काश करे तसे 


्षरननामा आसा ईप सव क्षेजर्‌ प्रकाशं करे ॥ ३२ ॥ 


भाग्टी°-हे अर्जन । जसे एकी सये इस हपवाच्‌ देहादिक स्वं वस्तुक 
पकाश करै ६ प्रतु तिन प्रकाश्यूप देहादिक वसपु्वोके धर्मोकशकि सो सूथे 
िपायमान होता नहीं । तथा तिन प्रकाशरूप देहादिकं वस्तुवोके भेदकारके सां 
सूयं मेदक्भी पराप होता नहीं । तैसे सो एक ही कषेबरज्न आतमा पुवैउक्त सवे कषेत्र- 
दू प्रकाश कर है । दस कारणतेही सो क्षेचज्ञ आत्मा तिप्त प्रकाश्यरूप क्षेच्रके धर्मा 
कारिक हिपायमान हषे नही । वथा तिम परकाश्यहप ज्ञे भेदकारकै सो कषेन्ज्ञ 
आतमा भेदकू परापत दवै नही । इतने कहणेकारकै भीभगवानूने यह अनुमान 
सूचन कन्या । कषेत्रज्ञ आत्मा ्षेचके धर्मोकारके टिपायमान हवै नदी । तथा ता 
शषवक्ञके भदकारिके भेदक्‌ भात होवे नह तिर क्षे्का भरकाश होणेतें । जो जिस्‌ 
वरतुा भकाशक होवे सो तित प्रकाश्य वस्तुक धर्मोकि लिषायमान दोय 

1 । तथा तित प्रकाश्य वस्तमेदकणिभी मेद्कू प्राप होवै नहीं जसे सूय 
६ इते । कवा क्त्र आता क्े्के र्मोकारके दिपायमान नही हवै ३ यह वार्त 


२९ अनुमानं पनाण्कारके ही सिद नहीं हे कित्‌ साक्षात्‌ श्रुति भगवतीभी 
पत जयदू कथन केर है । तहां श्रृति-( सूर्यो यथा स्षढोकस्य चक्ष्म 


<.पत चल्पि्दापः । एकस्तथा सवेभूतांतरात्ा न दिष्यते ोकदुः- 
लन बद्यः।।) अथ यजसे सवेलोकका चश्चरुप सूयं चक्षे विषयरूप वाद्ध- 
रराषाङ्‌ द्‌पक(रक्‌ ल्पियमान हव नहीं तेते सै पदारथका प्रकाश करणे- 
रसा तथा दद्यविकं नवतते भिन्न पेता जो पर्वभूतोका अंतर आता है सो एकं 


अद्वितीय जासामी प्रका$यर्‌१ देह काके दुःसाकारिकं छिपायमान हवै नही३ ३॥ 
अव भीमेगरान्‌ उम्‌ 


चय अध्यायके अथका फठसहित उपहार करै 


(८४८) श्रीभद्रगवद्रीता- [भयाय- 


षवक्षवक्षयोरेवमतरं ज्ञानचध्चषा ॥ 

भृतप्रकृतिमोक्षे च य विहुर्यति ते परम्‌ ॥ २५॥ 
इति धीमद्गवद्रीतासूपनिषस्षु बह्मवियायां योगशात्रे शरीकप्णासैनपवादै 

क्षजक्षनरज्ञनिर्दैशयोगो नाम्‌ तरथोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 

( पदच्छेदः › कषजक्षभक्ञयोः 1 एवम्‌ । अतरम्‌ । ज्ञानचक्षुषा । शत 
ब्रकृतिमोक्षम्‌ । चं । ये । विदुः । यीति। ते | परम्‌ ॥ ३९ ॥ 

( पदार्थः ) हे भर्जन ! जे परुष कषेचषेन्ञदोनोके पिरक्षणतांदू पर्वरक्त- 
करते ज्ञानहपचक्षकारके जानते तथा मृतके कारणदप मायाकरे असयेतामावकं 
जानते हँ ते अधिकांरीपुरष केवल्य्कतिकृ परीति हवे ह ॥ ३४ ॥ 

भा० दी०-हे अजुन | पूवै कथन कम्था जो क्षेत्र है तथा क्षन्न ६ ति 
दोनोके विरश्चणताक जे पुरुष ज्ञ(नह्प चक्षुकृरिकि जानते दे अथोत्‌ यहं शत् 
- तौ जड है तथा कर्ता है तथाविकारी है तथा परिच्छन्न है । ओर यह्‌ कषतर 
आस्मा तौ चेतन है तथा अक्तौ है तथा अविकारी है तथा अपरिच्छिन्न 
दसं भ्रकारकी दोनाकी विरक्षणताक्‌ जे अधिकारी पुरुष गुरुशाग्रके उ 
जन्य आसज्ञानषप चक्चकारके जानते हे । तथा जे अधिकारी पृर्प मतम 
तिके मोक्षदू जानते दै । तहां आकाशादिक सवं भृतका कारणह्प जा 
-साया, अविधा, अज्ञान इत्यादिक ना्मोवाटी परमे्री शक्ति दै जिम 
मायाशक्तिकू ( माथातु पतिं वियाद्‌ ) कत्पादिकं धियां कथन करै £ 
ता मायाशक्तिका नाम भूतधकृति है । ता भरतपकतिकी जा मे व्ह्प द पाक 
रकी परमार्थम्‌ जस्मवियाकारफे आस्यतिक निवृत्ति है ताका नामं पृतधरकी 
क्ष है । देसे भृतपरकतियोक्षकूभी ज अधिकारी पुस्पं निस ज्ञानम चरका 
जाने ते अधिकारी जनही परमार्थं आत्पवस्तुस्वपं केवल्यगृक्तिवू 
दुहे । एसी क्रवल्यय॒कतिद्ं पाप हके ते अधिकारी जन पुनः दहु ऋण 
र नहीं । यातं यई अर्थं सिद्ध भया । जौ पृह्प पु्वउक्त अमानिन्वादिक त 
न[कारेके सपनन ह तथा पवरक्त सेवक्षचन्न दानक विरक्षणता ताुर्राठा 
निम अधिकारी पृर्पदृही सवं अनर्थोकरी निवृत्ति कणिक परम पुरकाथका शरत 


तुरा ] माषाटीकाखदितः ) ( ८५५ > 


रै । यतिं परमपुरुषाथकी इच्छाबाच्‌ परुषनं ते अभानितवावकि सुन अ- 

करि सपादन करणे । तथा सो क्षेजक्व्ञ दानक विवेकन्ञान अवश्य 

रक सपादन करणा ५३४ ॥ 

इत्ति शरीमयसहतसपालाजकाचार्य्रीमत्लागयदधवानदगिषपूव्यपादरिष्येण स्वामिचिद्रनानदमिरणः 
विरचिताया परङृतटीकाया गीतामूढा्ैदीपिकाख्याया त्रयोद्शोऽव्याय; ॥ १२ ॥ 


(न्यस्तया 


अथ चतुर्दशस्ध्यायप्रारंभः ¦ 
तदा पूं योदश अध्यायकिषि ( यावत्तजायते किचिस्तचं स्थावरजगम्‌भर्‌ । 





पक्नक्षरेयोगात्दविद्धि मसत्षम ॥ ) इस ॒श्टोककारके भीमगवानने कषतव 


दोनोके योगत सवै स्थावर जंगम मृतोक्ी उत्पत्ति कथन करीथी । तरह 
रद नहीं अंगीकार करेहारे निरीश्वर सर्पमतका संडन करं ता क्षेत्र 
जके सेयोगक्‌ दैवे आधीनपणा अवश्वकरिं कट्या चाये । तथा तिष 
जयोदश अध्यायविपे ( कारणे गुणकगोस्य सदद्चयोनिजन्थसु । ) ईस वचन- 
करि शीभगदानने गुणोके सगकृही जनका कारण कल्ञाथा । तहां किप गुणविषे 
किसपरकारकरिकैः संग देवैर! तथाते गुणकौन है तथा ते मुण क्रिस प्रकारका 
दूस जीवक वंधावमान करद । यह्‌ अथ॑मौ अवश्यकारिके कल्या चाहिपे । तथा (भूत 
भक्तिमोक्षं च ये विदुर्थाति ते परम्‌ । ) ईस वचनकारेकं धीभगवाच भूतभकतिके 
मोक्ष केथन कन्याया ! तहु भूतमछतिनामवाठे सादिक गणेतिं इस अधि- 
कारी पृरपका किसपकारके मोक्ष होवे । तथा तिप एृकुए पृरुपक्रे कौन 
रक्षण ई । प अरथमी अवश्यकरिके कलया चादिये। इस सप अर्थ विस्तासत 
कदणेवासते श्रीभगवानने वह्‌ चतुर्दश अध्याय पारम करीताहै । तहं भोतापर- 
पाकी रुचि उतपन्न करणेवासते श्रीमगवात्‌ आगे वक्ष्यमाण अथकी दो ष्टो. 
करके स्तुति करतहृर करै ह- 
श्री भगवातुवाच 1 
प्र भयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
यज्जाता युनयः सवं परां सिदिमितो गताः ॥ ११ 
( पदच्छदः ) परम्‌ । शयः । परवक्ष्यामि । ज्ञानानाम्‌ । ज्ञानम्‌ ! 


~ ~ ~र ~ 


(८४६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [सव्याय्‌- 


उत्तमम्‌ । यत्‌! ज्ञात्वा । छंनवः। संवे । पराम्‌ । सिद्धिं । ४ 
गृताः॥ १॥ 

( पदार्थः ) हे अजन ! जञानसाधनोके मध्यमे उतम्‌ तथा गं स्ते तान 
साधनक मे भगवान्‌ पुनःभी तुम्हारे भरति कथन कर्ताहं जेप्॑साधनकू अनुष्ठन 
करक सेवे मनि ईसदेहयधनं परम केवत्य्क्तिकू भा्हतेमयें ॥ १ ॥ 

भाग टी०-तहां ( ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ ) अर्थं यहू-जिप्त साधनक 
आत्मवस्तु जान्याजाविहै ताक्रा नाम जान है । यप्रकारकी ग्युत्ति किं इहां 
ज्ञानशञ्द्‌ परमात्मविषयक ज्ञानके साधनका वाचक है केपता 2 सो ज्ञानपर रै 
अथात्‌ परमारमहूप परस्तुविषयक हभत भेष है । पुनः कैसा है सो ज्ञन-ज्ञानकि 
मध्यषिपे उत्तम है अर्थात्‌ ( तमेतं वेदानुवचनेन वाह्मणा विविदिषति पङ्ेन 
दनेन तपसाऽनाशकेन ) इप्‌ श्रुतिनै विधान करे जे यज्ञदानादिकं ज्ञाने वहिः 
रंगस्नाधन दै तिन सवं बहिरंगसाधनोके मध्यविपे उत्तमफल्का हेतु हणे 
उत्तम है । कोई पूर्वरक्त अमानितादिकि साधनकि मध्यविपे सो ज्ञान 
उत्तम न्ष रै । कहैत ते अमानितादिक स्राधनभी अंतरंगस्ताधन हेते उत 
मफ़ठ्फे हीहेतु है । तहां ( परम्‌ ) शस विशेषणकरिके तौ तिप ज्ञानि 
उक्कषटवस्तुविषयकतव कथन कल्या । भौर (उत्तमम्‌ ) इस पिशेषणककति पे 
तिस ज्ञानविषे उत्कटफट्व् कथन कस्या । याते तिन दोना पदाषिषे पृक्तिः 
दोषकरी प्राति हवै नहीं । एेसे उच्छष्वस्तुकुं विवयकरणेहारं तथा उकश्फट्कं 
प्राति करणेहारे आलन्नानके साधनद्प ज्ञानक में धीमगवानू तै अर्जुनक प्रति 
पुनः भी कृथन करताहू । अथत्‌ इते पूवअध्यायाविपे जा ज्ञान अनेकवार्‌ दमन 

म्हारे भरति कथन कसवार सेोहदी ज्ञान अवी पृनःभी पूवउक्त भकारं किचित्‌ 

विठक्षणभकारकारक मे तुम्हारे धति कथन करताहू । जिह साधनह्प ज्ञान 
भद्धभक्तिपू्वकं अनुष्ठान करिक सवेह भननशीछ सन्याप्ती कवल्यमाक्षहष ¶ए८ 
मपिद्धिकू इम देदप्तवधतं भ्रात हीते मयेह ॥ ३ ॥ 

तहां तित सधनरूप्‌ ज्ञानके प्रातुए इत पुरपकू सा मोक्षरप परमिदं आः 
ध्यक रिं भात हवेहै । याधरकासफे निवमक्ं अव शीमगवान्‌ कथन करं ई 

इद ानसमपाभश्रत्य मम सावम्यमागताः॥ 
मपि नोपजायते प्रटय न व्यथाति च ॥ \॥ 


चतुरा ] भाषाटीकासखदिता \ (८५७) 


( पदच्छेदः ) इदम्‌ । ज्ञानम्‌ । उपभरित्यु ! मम्‌, । ४५५ | 
भागाः । सगे 1 अपि । नं । ईपजायते । प्रयये नं \ व्यथति 
स ॥२॥ । ह 

( पदाथः) ३ भरन ! दष साधन ज्ञानक अतुषठान कारके भ, पर 
अद्ितीयनिगेणस्वषपव अवेत अभेदक भष विदान्‌ परुष सृटिकाठविषे 
नीः नही उवं हेव ह था भेर्यकारविषे नहीं ईव हवै ६ ॥ २) र 

भाग्टी०-३ अजुन ! इष साधनप ज्ञनदं भदधामक्तिपूवक अतुान कार 
मे पसेश्वे अद्वितीय निगणरूपकू अत्त अमेदहपकरिके परिहुए अथात 
ह्मी अद्वितीय निभेणत्रह्हप दै 1 याप्रकासे आपणे आत्माकू अद्वितीय निग 
बहप जानतेहुए विद्रा परुष सगेविपेभी नक्ष उन्न देर तथा प्रख्यविपेभी 
नह र्य देह । अर्थात्‌ हिरण्यगभादिकोके उखन्न हुएभी ते तत्ववेत्ता पुरुष 
टसन्न हृ नही । तथा ता हिरण्यगर्मके विनाशङाटष्टप प्रठयविषेभी ते 
त्वेता पुरुषं ठयभावदूं भाप दरव नही ॥ २॥ 

इ भकार दो श्टोकोकि ति ज्ञानकी परशपा करके भोतृरुषोक भीभगवान्‌ 
ति ज्ञाने अमिमुखं करते भये । अब परमेषरके अधीन वरेगेहारे जे प्रकुति- 
परप ह तिन प्रतिपुरुष दोनोकृदी सषैभतोके उसचतिका कारणपणा है । सस्य- 
भाक न्याई स्वतेतच् तिस प्ररूति पुरुष दोनोविपे सवैभूतोका कारणपणा हे नदीं । 
एस बिविक्षित अर्थ श्ीभगवान्‌ दो श्टो्कोकरकि कथन कै 


मम योनिम तस्मिन्गम दधाम्यहम्‌ ॥ 
सभवेः सवभूतानां ततो मवति भारत ॥२॥ 


( पदच्छेदः ) मम्‌ । योनिः । मंदद्रहम 1 तस्मिन्‌ । मेम्‌ 1 दधामि! 
५ ५ ६ १९७ ९ ५२ प 
अहम्‌ 1 संभवः । संवभूतानाप्‌ । ततः । सरवति । भारत ॥ ३॥ 
(पदाथः ) ह भरव ! विगणासकमाया ते इरे अमोधानका स्थान है 
तत मायाम म रबर सकल्पस्प गभ धरिण करूं तिपेगभपानतही रभो - 
रौ उसत्ति दुह ॥३॥ #॥ 
ग~ < असन ! मे प्रसेषरका मद्रू योनि ह । इटा म्‌हृद्रहशब्द- 
१ त्यार्नकत बरह्ण करणा । जिम्‌ जन्याकतदू शद्वि अविया, अज्ञान, 


(८४८ ) श्रीमद्धगवद्रीत- [अप्व 


भ्रति िगुणात्मिक्राः माया इत्यादिक नामक कथन कहँ । सो अन्यान 
आपण आकाशादिक सवेकायकी अपृक्षाकरिं अधिक होगेत मह्‌ कष्या जार 

तथा आपणे सवकरायकर वृद्धिका हृतु हणेतं ब्रह्म क्या नपरे है । अथवा कका 
उपाधिदूप होणें सो अव्याछत बह्म क्या जवे है । अथवा महृत्यनामा परथ 
कायक वृद्धिका हेतु हेोभेतें सो अग्याकृत महद्र कट्या जरै रै) एते गट 
नामवाटी चिगुणासक माया मे परमेशवरकी योनि है अथात्‌ गर्भाधान करणा 
स्थानह्प है । एसी मायारूप योनिविपे मँ परमेश्वर मभक धा कह हं । अथात 
स॒वे मूताके जन्मका कारणह्प्‌ जो ( एकोऽहं वह्यं भजेय ) इपरकराषा 
दक्षणष्प सेकल्प है तिस्र सकल्परूप मभक तित् सायाषूप योनिविषे षाण कर 
अथात्‌ तिप सकल्पका विषय कष । जेस इसलोकविषे कोक पिता पुण्यपापर- 
रिक युक्हुए तथा वीहियवादिक आहारह्पकारफे आपणेविपे ठीन हये फे 
पुक्‌ स्थूठशरीरे साधि सनेधकरणेवासते आपणी श्चीकी योनिविपे वीये शिचः 
चनपूर्वक गभेकू धारण करै है तिस्र गभौधानते सो पुत्र स्थूलशरीर साधि तकः 
वाखा हवै है । ति शरीरके सेवेधवासतते मध्यविपे फठिछ वुद्बुद आदि 
अनेकं अवस्था हव है । तैसे प्रखथकाटविषे में परमेश्वरविपे टीन हुए जे अविधा 
कामं केवले कषिवर्ञनामा जीव्‌ हैँ तिन जीवाद्‌ सृष्िकाठविषे कथिकारणपतवा 
रूप भोग्य केतके साथि संवेध्‌ करणेवाप्ततेही म परमेश्वर चिदामाघहप वी 
चनपू्क तिस मायाकी वृततिरूप गिकं धारण कष्टं । तितत शरीरे पववत्र 
मध्यविपे आकाश) वायु, तेज) जक, पृथिवी इत्यादिकांकी उतचित्प अवर्णा 
होवे है । तिस मायादप योनिविप में पसेश्वरछत गभौधानरतेही हिरण्यगमादिक 
सथ मतोकी उसत्ति हषे है । मे परमेश्वरछते गरभाधानते विना तिन सवभूत 


उत्ति दोषे नहीं ॥ ३॥ 
भगवच्‌ ! मापारूप योनित्रि मे परमे्रङत गभीधानते सवत 
पत्ति कैसे तमयेणी ! जिप्नकारण्तें देवतादिकं देहविशेपेकि दूरे कारणभी प 
दोद्ृपके है । रेसी अर्जुनकी शंकके हुए भीभगवान्‌ कर््- 
सवयोनिधु कोतेय मूत्तयः संभवन्ति याः॥ 
तासां व्रह्ममहयानिरहं वाजप्रदः पिता ॥ ‰॥ 


चतुदश | भाषारीकासहितः। ( ८४९ ) 


( पदच्छेदः ) संधयोनिषठ ।.कतियं। मूततयः । संमू्वति । य: । 
तसम्‌ । त्रू्महत्‌ । थोनिः) अंहम्‌ । बीजप्रदः 1 पित। ॥ 9 ॥ 

(पदाथः ) है केतिषै ! देवौदिक स्वयोनियोविषे जे शरीर ठसन्न देवि 
ति्वशरीरोका सा मार्ह मार्ताह्ष रै भ पैरमेशवर तौ पमीधानका कत्ता 
पिरप हू ॥ ४॥ 


मा० ठी ०-हे असन ! देष, पितर, मनुष्यः पशु मृग दसयादिकि सर्वयोनिय- 
विपे जे जे मूतियां उसन्न हवै ह अथीत्‌ जरायुज, अंडजः स्वेदज) उद्भिज इन भेद- 
कर्कि विठक्षण तथा नानाप्रकारे आकाराे जे जे शरीर उस्न दोव है! तिन 
शरीररप सवै मृतिका तिपततिष मू्िके कारणभावकू परापरे सा अव्यारतना 
मा मायाही माताूप है । भर भ परमेश्वर तौ तिप्त मायारप योनिविषे गभाधा- 
नकरणेहारा पिन मर्वशरीरोका पिताहपहू । यात यह अथं सिद्ध भया-तिन 
देवादिकि शरीरके रोकभपिद् जे जे कारण प्रतीत हवै दै ते सवे कारण ति 
अ्य्‌कतनामा मायाहप व्हकेदी अवस्याविशेषूप दै । यतिं ( संभवः. सवैभ- 
तानां ततो मदति भारत । ) यह भगवानूक। वचन युक्तदी ३ ॥ ४ ॥ 

पहं पे ईश्वर नदीं अगीकार करणेहरे निरीष्णखादी सांस्यशास्रका सेडन 


करके कषनक्षज्ञके संयोगकू हैन्वरफे अधीनपणा कथन कस्या 1 अव किस गुणविपे 


किभकरक कि संग दवै । तथा ते गुण कौन है । तथा ते गुण किसपभकारक- 


पि इष पृष वपायमान करे-दस सवे अथैवं भरीमगवान्‌ ( स्वरजस्तमः) 
, इत श्ठोकं आदिलेके ( नान्यं गुणेषयः कत्तरम्‌ ) दस श्लोक पुवं चतुदैशण्टोक- 


करके कथन कैर 
सत्तं रजस्तम इति णाः प्रकृतिष्तमवाः 
निवध्नति महाबाहो ददै देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
( पदच्छेदः ) स्वम्‌ । रजः । तमः । इति । यणाः । प्रकृतिसंभवाः । 
नियति । महावाहो । देहे । देदनम्‌ । अव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
(पापः ) द महन्‌ बाहुवाठा अजेन ! संच रंज रम यह्‌ मयति उसन्न 
९ तानगण रषदटविष अव्यय जीरवातमाक्‌ वेधायभौन करे ॥ ५॥ 


५५१९ 
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( ८५० १ श्रीमद्धगवद्रीत- [ भ्या 


भा° दी °-है अजुन ! स रज तम इस. नामबाठेजे तीन गुण है ते एला 
दिक तीनां गुण चैेतन्यपुरपके प्रति नित्यही परतंत्र ह कदाचितभी ते गण 
स्वतंज होवे नहीं । कहत इतत श्टोकविषे जे जे पदार्थं अवेतनहप ३३४ 
अचेतनपदाथं चेतन्य पृरषकरे अर्थ॑ही हों ह । जेप गृहादिकं अवेतनपदा्थं दान 
गृहीपुरुषके अथी हवे हे । तेसे ते सादिक तीन गणभी अचेतन हाणेतं येतत 
पुरुषके अर्थी है । जसे नेषायिक रूपादिक गुणो पृथिवीभादिक फे आभि 
मनं हैँ तैसे यह्‌ सुखादिकं तीन गुण क्रि्ती दरव्यके आभित है नकीं । तथा ज 
नैयायिक पृथिवीभाकिकि गुणीदव्यते रूपादिकि युर्णोद मिन्न मर्द तैपेष्ां ति 
द्तविषे तिन सादिक गुणांका मायाषप प्रकृतित मिन्नपणा विवक्षित है नी। 
जिक्तकारणतें सिद्धातविषे सा मायारूप प्रकृति सादिक तीन गृणहपही है । शंक- 
है भगवन्‌ ! ते सयादिक तीन गुण जो कदाचित्‌ प्रतिप हवे तौ ( प्रकी. 
संभवाः ) इस वचनक तिन गुणोकी प्रतितं उत्ति किस्वाप्ते कथन करी 
एसी अजुनकी शकाके हुए भरीभगवायू करर । ( प्रकतिसंभवाः )) है अजन ! एत 
रज्‌ तम्‌इन तीन गुणाकी जा साम्यअवस्था है ताकानाम प्रकृति दै । जितत किं 
शास्विषे मगवत्की माया करैै-रेपी मायारप भरतितें ते सादिक तीन 
परस्यर अंगभंगीभावकरिकि विषपताकारकि पारेणामकू प्रात हेव । याकाणप॑ 
सादिक गुण ( प्रकृतित्तभवाः ) इस नाभकरिके कहेजषिं ह । ते पचादि ती 
गुण इस्त देहविषे अथात्‌ तिप परकुतिके कयंह्प शरीर इद्वियक्षधातिविषं अवह 
देहीकू अथात्‌ वास्तवते अन्ममरणादिक सवं विकारतिं रहित हार्णतं अन्यया 
तथा अवियकारेक देहके साधि ताद्‌स्म्यभावद प्राप्हुर जीव्‌ वधायपानं कर + 
अथात्‌ वास्तवतं निविकारखपमी तितत जीवासमाकू ते प्वादि गुण ५/1 
पिकारोकि युक्तहृरकी न्या दिखविं ही विन स्यादिक गुणक 
जीवालसापिपे वंध है । या परकरका ( निवध्नति ) इ शब्दा अश अग ट 
कँ[विषेभी जानिटेण।। तहां द्छत-जेपे जकर मए पाच अकराशविषं धि 
तसुयैक्‌ परतिभिवाध्यास्तकसरिकि आपिणेविप्‌ स्थित केपादिक परिकासकरि युक 
फी न्पाई दिख तेप ते पच।दिक तीन गुणभी वास्तवं निकर आला" 
आपणेविवे स्थित विकासकारै वुक्तदुपएकी न्य दिखाते द । आसि 
लेते वास्तवौ वधन नहीं समवेटै तैपे ( शरीरस्थोपि कंतियन केति न ठि्वा।। 
दत वचनविपे पै विष्वा कथन करिभापेदे ॥ “५ ॥ 


तुर्य ) भाषाटीकासहित । (८५९) 


तह परश्छोकविपे सख रल तम इन तीन गुणेविपे इस जीवासाका वेधकपणा 


= 9 [अ ६ करे ते 
यन कन्या । अब कौन गुण किरफे सेगकरिकं इस जीवासमाक्‌ बधायमान क 
स॒ अथक शरीभगवासू कथन करै 


तवर सत्वं निम॑खलासपरकाशकमनामयम्‌ ॥ 
युलन वध्नाति ज्ञानरन्‌ चानघ ॥६॥ , 

( पदच्छेदः) तर्ज संमू । निमरुतात्‌ । प्रकाशकम्‌ । अनमः 
यप्‌ । सुख॑संगेन । बर्रति । ज्ञानसंग॑ने । च । अनव ॥ & ॥ 

( पदाथः ) ह सव्यंसनोति रहित असन ! तिनं तीनगुणोके मध्यविषे स्वच्छं 
रणते धकप्थक तथा दुःसतैरहित रेखा संखगुण इस जीवासाकू सुरसगकारक 
तथा ्तानसगककि वेषायमान फरेहे ॥ ६ ॥ 

भा० टी०-हे अजजैन ! सख) रज, तम यदह पूं कथन कर जे तीन गुण दै 
तिन तीन गुणक मध्यविपे प्रथम्‌ जो सखगुण है सो सखगुण के है-प्रकाशक दै। 
अर्थात्‌ चेतन्यका तमोगुणरूत जो आवरण है ता आव्रणका नाश करणेहारा रै । 
ती प्रकाशकताविपे हेतु कष । (निषैखलात्‌ इति) अथात्‌ आपणे स्वच्छस्वभावता- 
करि चेतने परतिविवकरे यहेण करणेयोभ्य होणेतं सो सखगुण प्रकाशक है । ` 
पवा सो सगुण केवर चेतन्यकादी अमिव्यंजक नहह है किंतु अनामयभी है अर्थात्‌ 
दुःखरूप आमयका विरोधी जो सुख है ति सुखकाभी सो सगुण अभिव्धजकषै । 
दसभकार चेतन्यका तथा सुखा अभिव्येजक्‌ जो सगुण है, सो सचवगुण इस 
जीवासमादू सुखसेभकयि तथा ज्ञानसंगकरक वेधायमान करै । शां घुखशब्द- 
फर तथा ज्ञानशष्दकारकै अतःकरणका पारेणामहष सुका तथा ज्ञानका 
हण करणा । कोई आपसछरप पुखका तथा ज्ञानक्ना ता पुखज्ञानशम्दकाशकै 
भ्ण करणा नद । काते (इच्छा देषः सुखं दुःखं सैधतिधेतना धृतिः) स पवे- 
उरः ण्टोकविपे सुखद त्था चेतनारप ज्ञानकूभी इच्छद्रेपादिकौकी न्या त्ैजका 
री धमेर्प करि कथन कपया । तहां अंतःकरणका धरमहप जो सुख है तथा 
तन ६ ता सुख ततान दोनौकाजो आत्मापिपि अध्यास है जो अध्यात्मे 
उलभ जानता दू इसभकारकौ प्रतीतिकार सिद है ताका माम सुखततेग र। 
प जनितण ९ । एने सुतमगकचिः रया ज्ञानतेगकरकि पो पचगण क. 


(८५२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भ्ण. 


जीवस वेधायभून करे है । तहां विषयके धमं पभकाशक्प विप्रे 

नदीं । जे 1 विषयक धमं प्रकाशक सैके हे नहीं । यात पह एं 

मेध अविययामवही है यह्‌ वातत पूयं अनेकवार्‌ कथन कारिभये ह ॥ ६ ॥ 
रजौ रागात्मकं विदि तृष्णासंगसमुद्धवम्‌ । 


तत्रिवध्नाति कौतेय कर्मसंगेन्‌ देहिनम्‌ ॥७। 
। ( पदच्छेदः ) रजः । रागात्मकम्‌ । विद्धि । तृष्णापंगकपुद्रवम्‌ 
त॑त्‌ । नि्ब॑ध्राति । केतियं । कर्मगे । देहिनम्‌ ॥ ७॥ 

(पदाथः ) हे कविय ृध्णासेग दोनी उसत्ति दै जित एते समेगुणद 
गप जान सो रजोगुण दस देदौमिमानीजीवकै कमेसंगकसकि बेधाय॑मान 
करे है॥ ७ ॥ 

भा० री -है अञ्न | तहां यह पृष शब्दादिकि विषयोविपे रंजन पा 
रोषे जिप्कारिकै ताका नाम्‌ राग है। सो रागही है आत्मा क्था घछ्वहप निका 
ताका नाम रागासक है । एसा रागासक रजोगुणकं तँ जान । ययि 
राग तिस रजोगुणका ध्महै, तथापि धर्मं धमी दोनका तादास्म्यही ही 
ह । यात ता रजीगुणकू रागरूप क्यार । इपतीकारणतैही सो रजोगुण तृष्णाः 
समुद्धव है । तहां अभापवसके पराषिकी ज। अभिराप। रै ताका नाम तृष्णा ६। 
ओर प्राप्तस्तु विनाशे भाप हृएमी जो तिस वस्र रक्षण करणेकी अगिछाषा 
है ताका नाम आसंग है । तिस तृष्णा आकषेण दनां की उसत्ति दे जिषे वका 
नाम तूष्णात्ेगततुदधव है । ठेस रजोगुण वास्तवे अकताहप हुए कौल भभि- 
मानवाठे जीवातमाकू कमेसंगकरके वेधायमान कर दै । तह इष ठोकके फठका 
तुप वथा परोकके फका हैतुहप जे ठौकरंक वैदिक केम है तिन कम 
भ इस क्कू करहुं मेँ दसत कमेक मोगोगा इतप्रकारका जो अभिनिवेश प्रित € 
ताका नाम कर्मषग है । रेषे कर्म्गकसि सो रजोगुण इतत जीवला 
वधायमान करै है । मिसकारणतं सो रजोगुण केवट भवृत्तिकाही तुह ॥ ५॥ 

तमस्खक्ञानजं विदि मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 
प्रमादाटस्यनिद्रामिस्तविवध्नाति भारत्‌ ॥ <॥ , 

( पदच्छेदः ) तैमः । तुं । अज्ञानजम्‌ । विद्धि । मोहनम्‌ । छव 

देहिनाम्‌ । प्रमादाटस्यनिद्राभिः । वत्‌ । निव्राति । मारत ॥ ८॥ 
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( पदार्थः ) हे भारत ! पनः ैमोगुणक्‌ तू अङ्ञानजन्य्‌ जान्‌ जो तमोगुण सम 
जीवक भौतिका जनक ३ सो तमोगुण प्मादभाटस्यनिद्राकरिकिे इस जीवक 
पीयमान करै रै ॥ ८ ॥ | 

भा० दी०-वहलं (मस्तु ) शष दचनविपे स्थित जो तु यह शब्द दै सो 
शबद पृक्त सख रज दोनी भपक्षाकरि इत तमोगुणविषे विदक्षणताके 
बोधन करणेवासते ६1 हे अरैन ! तपोगुणक तू आवरणशक्तिहप अन्ञानतं 
उसन्हुभा जान । दषङारणतही सो तमोगुण सव देहाभिमानी जीर्षोका मोहन .द 
अर्थात्‌ अविवेकहपताकरिकै भांतिका जनक ३ । एेसा तमोगुण इत देहामिमानी 
जीवक पमादकारकं तथा आरस्यकि तथा निद्राकरं वेधायमान करं है । 
तह दशत विवेककरणेका जो अपामध्यै है ताका नाम प्रमाद है) सो प्रमाद पौ 
स्वगणके भरकाशृषप कार्थका विरोधी हवै है । ओर परवृत्ति करणेका जो 
अ्तामध्यं ३ ताका नाम आछस्य है । सो आर्य तौ रजोगुणके प्दृत्तिरूप 
कायका विरोधी हवै है । भर तमोगुणकू आबनकरणेहारी जा छयप वृतति- 
विशेष है ताका नाम निद्रा है। सा निद्रा तौ सखगुणके कायैका तथा रजोगुणके काय- 
का दोनोकाही विरोधी हवै ॥ ८ ॥ 

ई. भगवन्‌ ! पवेउक्त कार्योके मध्यविषे कैसर कायेविषे किप गुणकी उत्क- 
पता है १ रे असुनकी जिज्ञासाके हए श्रीभगवान्‌ कहै है- 
॥ क [। कृमंणि 

स्वं सखे संजयति रजः कमणि भारत ॥ 

चानमावृत्य तु तमः प्रमाद सजनयदलयुत ॥९॥ 
. (पदच्छेदः) सम्‌ । ससे ५ 4 रजः । कमणि । मोरत । 
तानम्‌ । अपत्य । ठ । तमः । प्रमद । संजयति । त ॥ ९॥ 
1 कत कर ६ आर तमोगुण तो ज्ञानक भच्छादन कारि भमादकिपि 
भी युक्तेकरे है॥९॥ वति 

भा" 2०३ अवन ! सो पषैरक्त सचरुण उक्ता भा 

॥ 12 हुभा 
देहाभिमानी जीव्‌ मुलविपे क्त करे है अर्थात्‌ दुःखे कारणक्षा स 
च स परपत-हुसविप न दे । इकार सो रजोगुणी उक्ताम्‌ माप- 
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हुभा सुखके कारणाका अभिभवकिं दस जीवा्माकू ठोकिकवैदिक करमो 
युक्त करे है । ओरं तमोगुण तौ भयाणकरे वरकरकर उवन्नहूएमी सखगुणके काय 
रूप ज्ञानक. आवृत कारिक इष पुरुप भमादविपे युक्त करै है । तहां जिस व्रा 
जानणा अवश्यकरिक पराप्त हवै वा वह्तुकाभी जो नही जानणा है ताका ना 
भ्रमाद्‌ ई । एसे भरमादविषे सो तमोगुण. इस पुरुषकू जो है । इहां ( सैनयदयुत ) 
दस वचनविपे स्थित जो उत प्रह शब्द है सो उतशब्द अपि इ शब्दके अर्थ 
ताचक रै ता ककि आख्य निद्रा इन दोनकाभी ब्रहुण करणा। अर्थात्‌ सो तमो. 
गुण इस्त जीवात्माकू आरस्यविषे तथा निद्राविपेभी जोडैरै । तहांजो का 
अवश्यकारकै करणेयोग्य है ता कार्यक्ाभी जो नहीं करणा ह ताका नाम आल 
है ! ओर छयनामा ताम्री वृत्तिषिशेपका नाम निद्रा ३॥ ९ ॥ 

हे भगवन्‌ ! इस पूर्वश्टोकविषे कथन कम्या जो सादिक तीन. गुणे 
कार्यं है तिस मापणे आपणे कार्थं ते स्वादिक तीन गुण क्रिस काठविपे कै 
ह । एसी अजुनकी जिज्ञासके हए श्रीमगवाच क है- 


रजस्तमश्चाभिभूय सवं मवृति मारत ॥ 
रजः सच्चं तमश्चव तमः स्वं रजस्तथा ॥ ९॥ 
( पदच्छेदः ) रंनः। तर्मः। चं । अभिभूय । संच्म्‌ ) भवति 1 भलत। 
(८ स ट १2 १८ १८ १२ 
रजः । सत्वम्‌ । तमः 1 च) एव । तमः । संच्म्‌ 1 रजः } तथा ॥१०॥ 
(पदाथः ) है मौस्त ! रनोरणकूं तथा तमोगुणकरं भमिमवकरिं यरी 
सर्वगुण वद्धिं पाप हे तथा रजोयुणकं तथा सचरणे अमिभवकरत 
जवी तमोगुण बृद्िवूं प्रात देवै है तथा तमोरयुणकः तथा रगुण अभिभव 
करिफै जी रजोगण वृचिकू्‌ ध्राप्त हेहै तवी ते ससादिकयुण अपिण भषण 
कयै करंद॥ १०॥ 
भा० री ° अर्जुन ! जिपतकाठविये रज तम्‌ इन दोर्नोही यण पक 
कारविपे अमिभव कारि अथात्‌ तिरस्कारककि सो मचण बृदिकू पाप द 
तिप्रकाठविपे सो स्तगण पूर्त आपणे कायक अताधारणताहप कारिं उततर 
करै है | इम प्रकार पो रजोगुणभी जिपतकाठविे मखगुणकू तथा तमागृणक्‌ 
दोरनौक्‌ पकी काठतिपे जमिभवकरिकि वृदधिकं पात दोव तिम काटर्विषहीम। 
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रजोगुण पुैउक्त जषणे कायेकू असारणताह्य कारैः उसन्‌ करैहै । ई 
प्रकार तमोगुणभी जिष्ठकाठविपे सगुणकू तथा रजोगुणक्‌ दोनाक्‌ एकी काठ- 
विवे अमिमवकसि वृद्धिकर भाष होवेहै, तिप्त काठविपेही सौ तमोगुण पवैरक्त 
आपणे काक अप्ताषारणताहष करके उतपन्न करदे ॥ १ ० ॥ 
हे भगवस्‌ ! तिन सादिक तीन गुणांकी वृद्धि किप दिगकारेकं जानी जावै 
ता बृ ज्ञन दएही यह परुष ताके निवृत्त केण्णेविपे समथ होवेगा ! शी 
अरतुनकी जिज्ञासा हए श्रीभगवान्‌ पृ्धिव भाप हुए तिन सस्वादिकं तीन गुणोके 
दिक तीन ग्टोकोकिकि कथन रूरदै- । 
क स 


सर्वहारषु दहेप्मिनप्रकाश उपजायते ॥ 
ज्ञानं यदा तदा विचाद्िवृदधं संच्वमित्य॒त ॥ ११॥ 


( पदच्छेदः ) सर्वदवरेषठ । देे' । अंस्मिन्‌ । प्रकाशः । उपजायते । 
ज्ञनम्‌ । यदा 1 तदा । विघात । विशचम्‌ । सं्वम्‌। इति । उत ॥११॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! ईस देहैविषे भोतरंदिक सरवदद्रिथो विषे जिसकल्मिं 
नरप भ्॑काश यन्न दोहै तिर्कारुविपे सेखगुण दिकं प्रात इभ 
दैपुपरकार जानणा ॥ ३१ ॥ 

भा० री°-हे अजुन ! इस जीवासाका सुखडुःखके भोगका स्थानहूष जो 
यह देह दै दस देरपिपे स्थित जे शब्दादिकं विपर्योके उपरुभ्धिका साधनहप भोचा- 
दिक्‌ दंदरियरूप सवद्ार ई तिन इत्रियप सर्दरारोविपे जिस्कारम ज्ञानरूप भकाश 
उसत्न हेवेहै अथात्‌ जेषे दीपक आपणे विषयरूप घरादिक पदाथेकि धकार- 
रूप आवरणका विरोषी हेहै । तेते आपणे शब्दादिक विपयकि आदरणका 
पिरोधी एता जो विन शब्दादिकं विपयाकार्‌ बुद्धिक दृततरूप परिणामविरेष्‌ 


हैताकानाम भकाश्‌दै । षा ज्ञानम प्रकाश निततकारुषिपे उलन क 


१, @ = (= श्‌ [4 भ हा 
ततर्‌ (तत्त्‌ जञानभकाशर्षम गकारेकं यह्‌ पुरुष अवी प्रकाशह्प सख- 


गण वृद्धिर्‌ प्रहुभह दमकार जनँ । इहां ( विव्रदं सखमितयुव ) इस दच- 
नके अंतविपे स्थि ज उत यह शब्द्‌ ६ सो उतशब्द॒ अपिं इस शब्दके अथा 
पापक € करकं यह्‌ अथं बोपन कप्या-जैते ज्ञानरूप प्रकाशक सच. 
गुण वृद्धि जानी ज वेते सुखादिकं दिगोकख्िभी यद्‌ पुरुप ता स्गुणकी 
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दिकं जाने । ओर फिप्ी दीकाविपे तौ उत इस्त शब्दा यह अरं कप्यारै- 
स्गुणकी वृद्धिकी पाई यह्‌ पुरुष तिस ज्ञानरूप प्रकाशक रज तम क्न 
दोना गुणोके क्षीणवाकभी जावै ॥ १३१ ॥ 


लोभः प्रटृत्तिरास्मः कमेणामराम्‌ः स्पृहा ॥ 
रजस्यतानि जाय॑ते विवृद्धे मरतषंम ॥ १२॥ 
( पदच्छेदः) रोर्भः । प्रवृत्तिः । आभः । कर्मणाम्‌ । अशमः । स्यौ 
रजसि । एतानि , ज्यते । विवद । भरतर्षभ ॥ १२॥ 
( पदाथः ) हे भरतषभ रजोयुणके वर्दमानहैरए लोर भरवृत्ति केका ओं 
अगम स्पृहां थह स्वं खन्न हेष है ॥ १२ ॥ 
भा° दी०-ह अजन ! रागात्मकं रजोगुणके कद्दमान हुए इष परप 
लोभ, प्रवृत्ति, कर्मकरा आरभ, अशम, स्पृहा) इतने रागात्मक ठिग उपनन हर्द । 
अर्थात्‌ इन छोभादिक डिगोकिे यह पुरुष रजोगुणके पदिक जाने । दहा क्‌ 
धनादिक पदाथि प्राति एमी दिन दिनविपे वृदधकू पाप हुई जा तिन धना 
पराततिकी अभिरापा रै ताका नाम लोभ है । अथात्‌ आपणे विषयकी प्री 
करिकैमी नही निषृत्त इई जा शच्छाविशेषदै ताका नाम्‌ लोभ है । ओर नितर् 
भयलवाढा हणा याका नाम्‌ पवृतति दै । ओर बहत धनके खर्च करणेतं हिद हणे 
हारे तथा शरीरकं आयास्रकी भाषि करणेहारे एसे जे काम्य निषिद ठोक्रिक ग 
गृहादिविषयक व्यापार है तिरनोकानाम क्म है) ते कर्मोका जो उदयम्‌ है ताक 
नाम्‌ करमोका आरभ है । ओर इतत कार्थं करकै एनः मे इस दुरे का 
करौगा इस दूसरे कायक करके पुनः मे इस तीसरे काकं करौगा यप्र 
संकल्पे परवाहकी जो नहीं उपरामता हणी ३ ताका नाम अशम दै । भरमा 
धनादिकोके देलणेमाच्कार जो जिप्ती किसी उपाय कारिक तिन परनादिक 
ग्रहण करणेकी इच्छा है ताका नामं स्पृहा है । इसधकार रोमं आठ 
स्पृहापर्थत कथन करे जे छम दं तिन टिगौक यह पुरप वृद्धिकर भति द 
रजोगुणकूं जाने ॥ १२॥ 
अप्रकारोऽपरवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ॥ 
तमस्येतानि जायते विद्रधे कुरस्नदन ॥ १३॥ 


चतुरा ] भाषटीकासदिता } ( ८५9 


(पदच्छेदः) उपकः । भूपतिः । च॑ । प्रमदः । मोरः। 
एव \ चं 1 तंमसि । एतानि । जीय॑ते । विषंद्‌ \ $श्नदन ॥ १२॥ 

( पदाथः ) ३ अचैन ! तैमोगुणके वदमान ही" अप्रकाश तथा अप्रवृत्ति 
तथा रद्‌ त॑था मे हनेङिग ईत रेवै ई ॥ १३ ॥ 

भा" दी०-ह अन ! जिसकारविषे तमोगुणकी वृद्धि होवे दै तिसकारुविपि 
अभकाश, अपरृत्ति, प्रमाद, मोह इतने छम उसन्न द्व ह॑ अथात्‌ यह्‌ पृष 
इते अव्यभिचारी हिक तमोगुणके बृद्धिकं जाने । तहां गु्शास्षादिकं 
बोधके कारणक विमान हृएभी जो सवैभकारतै ता वोधकी अयोग्यता है 
ताक्ा नाम अप्रकाश है । ओर उयन्न क्या है आपणे अर्थेका बोधन जिनं 
ठेसा जो पवततिका कारणहष ८ अ्रिहोते जुहुयात्‌ ) शृस्यादिकं शा है ता 
शाखे वियमान हएभी जो सैषकासैं तिन अगरिहोचादिक कमाविषे परृत्तिकी 
अयोग्यता है वाका नाम अप्रवृत्ति है । ओर तिकाटविषे कत्तव्यताहप करके 
पराह अर्का भी जो तिसकारकिषे स्मरण नहीं हणा ताका नाम्‌ भाद है । 
र निद्रा तथा विपथेयका नाम मोह है ॥ १३ ॥ 


व मरणकाठविपे वृद भादुष्‌ तिन सत्वादिकि तीन गुणक फटविशेषकृ 


श्मगवान्‌ दो श्लोकोकरिकै कथन करै 


यदा सचे प्रद त॒ प्रय याति देहत्‌ ॥ 
तदोत्तमविदां छोकानमलान्प्रतिपयते ॥ १४॥ 
( पदच्छेदः ) यदा } सच्चे । प्रवे । तु। प्रख्यम्‌ । यौति । दै 
[॥ ९ ११ १७ याति । भृत्‌ । 
तदा । उत्तपविदाम्‌ । रोकान्‌ । अमलान्‌ । प्रतिप्॑ते ॥ ३९ ॥ # 
(पदार्थः ) दै अन ! पुनः यह देशमिमानी जीव जरी सप्वगुणके ॑दमान- 
टर पृतयक्‌ तदं ६ तवी उपासक पुरपोके मलरहित रोक पीप होवैहे ॥१४॥ 
भा° रीर अजुन! यह देहाभिमानी जीव जवी सगण 
मृत्य क ~~ ध ^ र्पकः दि & 
शय भापहाय्‌ पवी यहं जीव उत्तमवित पुर्पीके लोकों पाप हेवैहै । र 
५ दववाव(क नाम्‌ उत्तम है तिन उत्तमो जे पृरुप नरनिहे अर्थात्‌ 
न्‌ दिश्णयगभादिक देवतावङौ जे पुरुप उपासना केर तिन पोका नाम्‌ 
उत्तमात्‌ € । तिन उत्तपदित्‌ पृष्पोके जे ठोक दँ अर्थात दिव्पघुसोके भोगकर 


स। 


(८५८ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अप्पाय- 


जे स्थानविशेष हँ जे ठोक अमछ हँ अथीत्‌ रजतमरप मरम रहित फेम 


ठोकाकं सो पुरुष प्रात होवैहे ॥ ३४ ॥ 
रजस प्रख्य गत्वा कमसीगघ जायत ॥ 
तथा प्रीनस्तमपि मूदयोनिषु जायते ॥ १९५॥ 

( पदच्छेदः ) रजसि । प्रख्यम्‌ । यंता } र्मसंगिषु । जायते) 
त॑था । प्रलीनः । तम॑सि । मूढयोनिषु । जायते ॥ ३५} 

( पदाथः ) हे अजञैन ! यह देहामिमानी जीव रजोगुणकी बिहर्‌ मंतु 
भरी होदके कमके अधिकरिी मनुष्योविपे उन्न होवे तंथा तमो्गुणकी वृद्धि 
मरणं पाप्मा यह जीव प्वांदिक योनिर्योविपे उंसन्न हवै ॥ १५ ॥ 

भा० दी°-हे अर्जुन ! यह्‌ देहामिभानी जीव जवी रजोगुणकी बृदिहए मृं 
भरात्त हवै तवी कर्म॑संगियों विपे उन्न हेते हे अर्थात्‌ धरतिस्मृतिका विधान 
करे जे अग्रिष्नादिकं करम ई तथा श्रतिस्मृतिकरिके निषिद्ध करे जे दिपादिकि क 
है तिन कर्मोविषे तथा तिन कमेकि फर्ठाविषे अधिकारी जे मनुष्य ई 
तिन्होका नाम करमसगी है एसे कमेसंगी मनुप्योविषे जो जीव जन्मक्‌ं प 

। इसप्रकार तमोगुणकी वद्धिहुए यह जीव जवी मृदयुकं प्रात देह 
यह जीवे कार्थं अकार्थके विचारे रहित पशादिक प्रढदथोनिाविपे जनप 
पातत होवैहे ॥ १५ ॥ 

अव संचादिक तीन गणोँविपे आपणे अनुप्ार केद्वारा विचित्रफटकी ई 


ताक भीभगवान्‌ सक्षिपकारके कथन करहु- 
कमणः स॒ङ्तस्याहृः साचिकं निम॑टं फटम्‌॥ 
रेजसस्व ८ ईःखमन्ञान तमसः फटम्‌ ॥ १६ ॥ 

( पदच्छेदः ) कमणः । संङ्गतस्य । आहुः । सांच्विकम्‌ । निर्मलम्‌ । 
फटम्‌ । रजसः । तं फटम्‌ । इःखम्‌ । अज्ञानम्‌ । तमसः। 
पटम्‌ ॥ १६ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! मृहर्षिजन मौचिक भर्मरा प्ताचिक निर्मट ठ 
कथन्‌ करहुं पनः रीजप्तथमेका दःखषप फंठ कद टं तथ। त(मप्थमका अततां 
ल्प कट क्र ॥ ३६ ॥ 


९५ 
तुश ] भाषादीकासदहिता। (८५९ ) 


मान्दी०-है असन ! महषिजन उततम साचिकथेका साचिक्‌ तथा निमे 
फर करै है अथेत्‌ सखगुणकरकि भा्हुभा तथा रजतमहप्‌ परुकरिकि नहं 
मित्या हुमा रेसा जो सुखरूप फर है) सो सुखशूपं फर ता साचिक्‌ धमका क्र 
र । मौर पापमिभित पुण्यरप जो राजसथमेहे तिस राजसधमेका तौ ते महि राज 
दुःखहप फक करं ह अथोत्‌ रजोगुणत उयच्च्ुमा जो बहूतदुःखक्ारिफ मिभरित 
अल्प सुख है सो तिर राजपधर्मका फर कल्याजावैरै। काटैत जो जो कायं हेव 
सो सो कार्थ आपणे कारणक सश ही हवै । सतिं पापमिभ्ितं पुण्यह्प राज 
सकभैका बहृतुःखकरिके मिभित अल्पशुवहप फर युक्ती है । भौर ते मद- 
पजन वासथमैका तौ अज्ञानषष एही करद अथात्‌ तमौगुणकरेके जन्य 
होणेतें तामसरप रेषा जो अविकेकश्रयक्त दुःख रै सो दुःख तिस तामसधूमेकादी 
फर कल्याने । तहां साचिकादिक केमौका ठक्षण तौ ( नियतं सगरदहितम्‌ ) 
इत्यादिक वचनोंककि अष्टादश अध्यायविमे शरीभगवान आपह कथन करगे । 
इहां इस श्टोकविपे श्रीभगवासूने रज तम इन दोना शब्दोका जो रजोगुणके कायेषूप 
कभेविपे तथा तमोगुणके कायखूप कैविषे प्रयोग कष्या है सो काथ कारण 
दोनोके अभेदक अगीकार ककि क्या है ॥ ३६ ॥ 


. अव भ्रीभगवान्‌ इसभकारके फरकी विचित्रताविपे पृषेउक्त दतु कथन 
फर 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो रोम्‌ एव च ॥ 
प्रमादमोही तमसौ भवतोभ्नानमेव्‌ च ॥ १७॥ 
, ( पदच्छदः ) संसवात्‌ । सजायते । ज्ञनंम्‌ । रजसः । लोभः । एव । 
च । प्रमाद्मोह्चे । तमसः । मवतः 1 अज्ञानम्‌ । एव । च ॥ १७॥ 
, (पृदाथे : ) अन ॥ संवगुणतं ञान उसन्न हवै त॑था रजोगण छोभं 
टी उलन होवे था तमोगुण भनीदमोह दोनो उस 
भी" टे ॥ १७॥ 


। भा्यी ० असन | भरो्ादिक दद्र द्वार निपतके फे भो श्दादि- 
\ प्यर्‌ तान < सो भागय तान तौ केव सुचगुणतैरी उसनन टह इसका- 
एत्‌ गकाशरूप ततरे अनुमारी पाचिककर्मंका प्रकाशक्षी वाहुल्यतावाला 


पै¢ 
(3 


दै तथा अ्नाम 


(८६०) श्रीमद्भगवद्वीता- | अप्याय. 


एुलरूप फटी होवदे । ओर कोटिविपर्योकी प्ातिकरिकिभी निवृत्त कणे 
अशक्य जा अमिरापाविशेष है ताक्रा नाम छोमरै। एषाम रजोगही 
उतन्न होवेहै । तहां निरंतर वृद्धिका हुभा तभा परणकरणेकू अशक्य के 
भक दुःखका हेतुपणा भरिद्धही है यतिं तिप छोभपूर्वक कम्या जो राजकं 
हे तितत राजत्तकमेकाभी दुःखही फर हैर । ओर तमोगुणते प्रमाद मोह पह 
दोनों उन्न हो हैँ । तथा अज्ञानभी उसन्न हेहै । इहं अङ्गानशब्दकिं 
अप्रकाशका य्रहण करणा । ओर भरमादमोह्‌ इन दोनो श्दोका अर्थं तौ ( अप्र 
काशोऽपवृत्तिश्व ) इस पुवैउक्त श्टोकविपे कथन करिये दै ॥ १७ ॥ 

अष सच्वादिकं तीन गुणक वत्तविषे स्थित परुषोका ( यदा सचे षदे तु ) 
इस पवर्त श्टोकविपे कथन कम्या जो फर है तिसीही फखवूं उधवैमावकपिं 
तथा अधोमावकारि कथन करै है 

उर्ध्वं गच्छंति सच्स्था मध्ये तिष्ठति रजसा; ॥ 
जघन्यणवत्तस्था अधौ गच्छति तामसाः ॥ १८। 

( पदच्छेदः ) उर््वम्‌ । गच्छति । स्वस्थाः । मध्ये । तिष्ठति। 
राजसाः । जंघन्यगुणवृत्तस्थाः । अंधः । गच्छंति ) तमिसाः ॥ १८॥ 

( पदार्थैः ) हे अजुन ! संखदृत्तविये स्थितपुरष रँपरठेटोकोकं जं 
ओर रजेोदृर्तविये स्थितपुरुप मंनुष्योकविपे स्थित हेव ओर निष तमोगुण 
वृत्तविे स्थित तीमसपृरष अधेः गमन करेहै ॥ ३८ ॥ 

भा० री ०-तदहं तीसरे तमोगुणके अंवविपे वृत्त यह शब्द भीभगवातन 
कथन कव्या है । यातं स्ख रज उन आक्किदो गुर्णकरे अंतविपेभी मी प्रन 
शब्द्‌ शरीभगवान विवक्षित दै यतिं यह अथ सिद देवैर । सखगुणका जी श्र 
जन्य ज्ञानदूप तथा शुभकरमहूप वृत्त द तिस सखगुणके वृत्तविपे स्थिव ई 
अथौत्‌ भद्पुर्वक तिस वृत्तं पारण कप्तेदुए यह पुरुष त्रह्लोकप्यत उरगाए 
देवठोकोदं भात हो अथीत्‌ ति ज्ञानकरमेकी न्यून अपिकताकि ते कृष 
न्युन अधिकरतावाठे तिन देवतार्वोविपही उसन्न दवे । मनुष्यशरीरं तथा ¶ना- 
दिगरीरं ते ताच्चिक पुरुप परातर दवे नह| भौरजे पृ्प रजोगुणकरे ठाः 
पैक राजम्‌ कर्मरूप वृत्तविये स्थित दै अर्थात्‌ जे पुरुष निम राजस कमम 


चतुय ) साषारीकासहिता \ (८६१ ) 


कू अत गतिक कौर ते राजस पपत पृण्यपापमिभित इत भर 
सोकविरेही स्थित दवै । ते यजस पुरुष देवशरीरक्‌ तथा पशुभादिक शरण 
भा हेव नक वितु इन मतप्योपिपेही ते राजत परुष उसन्न दोह । र स 
र हन दोन रणोकी अपेक्षा करक पवात्‌ मावी होणेते तिन दोनो निरु 
ठेसा जो तमोगण है तिप तमगुणके निद्र आटस्यादिहप वृत्तविषे परीतिवे जे 
तामस पुरुष है, ते तामस पुरुष तौ अधोगमन कर है । अथात्‌ पशुभाक्कि योनि- 
योकिेही उयन्न हेव । ते तामस पुरुष मतुपष्यशरीरवूं तथा देवताशरीरद्‌ प्रात 
हेरे नरं । तह्ं सात्तिक पुरूष तथा राजप पुरुषभी कदाचित्‌ तिरत तमोगुणके 
निद्रः आरस्यादिक वृत्तविपे स्थित दवै है यत तिन्होकूमी पादिक शरीरोकी 
प्रापि हणी चाहिये । एसी शंकाके निवृत्त करणे वासते भीभगवास्‌ तिन तमोगुणके 
वृत्तविपे स्थित पृरुपौका विशेषण कथन करे ( तमाः इति ) तकं जिन पृर्‌- 
पविषे सृक्षकाखमे तमोगुणही परान है तिन परुषोका नाम तामस ह । एसे तामस 
परुपही पशुभादिक योनियोरिषे जन्मे हँ । ओर स्राचिक पुरुष तथा राजप 
परप कदाचित्‌ तिस तमोगुणके निद्रा आरस्थादिक वृत्तविषे स्थितभी हेहै 
तभी पिन्हविषे सो वमोगुण प्रधान हवै नक किंतु अव्यत गौण होवैहै । यात ते 
साचिके पुरुप तथा राजस पुरुष पशुभादिक योनिर्योविषे उखन्न होवे नही । रहं 
किती मूरपुस्तकदिषे ( जयन्यगुणृ्तिस्थाः ) इसभकारका भी पाठ होरे । इष 
पाठविपेभी सो पवैरक्तं अर्थंही जानणा ॥ १८ ॥ 


तह इस रतुदेश अध्यायदिपे शरीभगवान तीन अर्थकि कथन करणकी 
भिज्ञ करीथी । तहां एक तो कषेत्रज्ञ दोनके संयोगक्‌ दरक अधीनपणा १ 1 
नर दूष ते गुण्‌ कोन दँ तथा ते गुण क्रिपरकार दत जीवासाक्‌ बधाय- 
मान करदे २1 ओर तीता तिन गुणेति इस पुरुपका कितभकारकारिके मोक्ष 
रषे तथ्‌। ति गुणातीत पृक्तपृरषका कोन ठक्षण है ३1 इन तीनो अर्थोविये 
नाक्कि दो जयते पूवं विस्वा कथन करे । अव तीरे अ्थका कथन करणा 
१ रपत रदा तक्‌ विपेभी परख रजतम इन तीन गर्णोकं मिथ्याज्ञानरप्‌ 
ण इत पृ्पका सम्यद्नानतें तिन गुणत मोक्ष हयैर इष अथक अब 
भीमगवान्‌ कयन कैरट्‌- ति 


(८६२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्या 


नान्यं णेभ्यः कृत्तारं यद्‌] द््टाचुपश्यति ॥ 
यणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोधिगच्छति ॥ १९॥ 


( पदच्छेदः ) नं । अन्यम्‌ । गुणेभ्यः । करतिरम्‌ । यदां । दर 
अनुपश्यति । गणेभ्यः । च । परम्‌ । वेत्ति । अद्रवम्‌ । पः । अधि 
गच्छति ॥ १९॥ । 

( पदाथः ) हे अजेन ! जिकांटविषे यह्‌ इटापुरष सादिक गुणेति अन्यं 
केत्तीकू नहीं देखतारै तर्था तिनगुणेतिं आलकु पैर जौनताहै जिकाठषिपे सो 
द्शरपहष परकषैभावकु पर्ष हेहै ॥ १९ ॥ 

भा० दी°-हे अनन ! काये, कारण, विषयं इन तीन आकारौकरि पारेण 
मक पराप्ृए जे सच्वादिक तीन गुण हैँ तिन गुणेति अन्य किस्त कर्तावूं जिप्तका- 
छविषे यह्‌ बरपुरष विचारविषे कश हुभा नहीं देखे है अर्थात्‌ विचार ए 
तिन गुणोते अन्य आलसाकूं कत्तारूप देखताहुआमी जो पुरुप विचासतै पात्ति 
सादिक गुणेति अन्य कन्तीकूं नहीं देखेहै किंतु ते सत्वादिक गृणही अंतःकरण, 
बहिःकरण, शरीर, विषय इत्यादिक भावष पातत हुए रषे ठोकरिक वैदिक कर्मकर 
कृत्त हरै । इसप्रकार जो पुरुप तिन सखादिक गुणोकही कत्ता देघेहै तथा 
तिपत तित अवस्थाविशेपहप करि पारेणापक्‌ परपहुए जे सादिक गुण ह तिन 
गुणेततँं जो पुरुप आत्पाकं पर जानेहै अर्थात्‌ जपते आकाशविपे स्थित सध भूमि 
पिषे स्थित जरे सरायि तथा ता जकर कंपादिक विकारोकरे साधि सेवधाटा 
हप न्च तैमे जो आव्मादेव सखादिक तीन गुणीकरे पाधि तथा तिन गुणि क 
योक साथि सेर्वधवाखा रै नकष चथा तिन का्यप्तहित ग्णोक्रा प्रह्धशक्र तधा 
जन्भमरणादिकि सर्वं विकारति रिव है तथा सपपचका साक्षी है तथा स्त्र प्त 
है, ठेते एक अद्वितीय क्ेवन्न आत्मकं जो दधापुरप गुह्शाय्रके उपदेशं जान 
ह तिप्त कार्विपे सो द्रष(पुरप म पने भावक प्रा दूह । अथीत्‌ मौ पुश 
मही वह्महप हू याप्रकासैं अभिदरपकरि मे निर्गुणवदकू भ्रात दोवः । तदी धृनि- 
( वहयवेद वनेव मववि। ) अथं यहं पवल्ल्य हू यतकास वल्क जपिणा सासा 
ट्प जानवद्ुा यहं पृस्प वरदह्पदी द्द ॥ ३९ ॥ 
द्‌ नयतव उनव्रर्‌ नखादिक् तीति गुणङ् कलपिमादेतणेदाता तथा पिति 


क 


८३ 
ततु ) आाषादीकासहिता । ( ८८३) 


ते मला पर देणार परम तिस निगमा कि पकक 
रातत रेवै ३! रेसी अजैनकी जिज्ञासाके इए श्रीभगवान्‌ तिसप्रकारक्‌ कथन 
करेह । । 
गुणानेतानतीत्य बीन्देही देहसघुदवान्‌ ॥ 
जन्ममृलयजरदुःसेविमुक्तोऽमृतमरचते ॥ २० ॥ 
(पदच्छेदः ) यणा । एतान । अतीत्य 1 अय । देही । देदसयुद्र 
वान्‌ । जंन्पमृचयुजराटःसः। वियुक्तः । अमृतम्‌ ) अश्नुते ॥ २० ॥ 
(पदार्थैः ) है अर्जुन ! देहके उत्ति बीजूप इनं सखांदिक तीन णक्‌ 
परिल्यागकंरिके जंनमृतयुनरादुःस दनौकरिकि विगुक्तहुभा यह विद्वान्‌ परप 
मोक्षद भावैर ॥ २० ॥ 
भा° दी -दे अन | देही उदक्तिके बीजरूप रसे जे मायाहष सख) रज, 
तमय तीन्‌ गुण हैन तीन णोर अतिकमणकरिकै अर्थात्‌ जीवितकारुविषेही 
तसज्ञानकरिकै तिन गुणका बाधकारकै जन्मकथा मृसुकरिकै तथा जराक- 
रफ तथा आध्यालसिकादिक दुःखोकखिं विमुक्त हुभा अथौत्‌ जीवितकारविपेदी 
तिन मायामय जन्मृृलु आदिकोके सेवेधते रहित हभ यह विदान्‌ पुरूष अमृतक्‌ 
भाप देवे । अथौत्‌ सवै अनर्थकौ निवृततिपषेक वरह्मभावकी भागिरप मोक्षकू 
प्रतत वै ३॥ २० ॥ 
तह इन स्वादि तीन गुणका अपिकमणकरके यह पिदा पुरुष जीवि- 
तकाठविपेदी मश्षरूप अशृतकृ प्रात होय हे इष पूवैउक्त अर्थ भ्रवणकरिकै 
अजुन तिस गुणातीत पृरूपक ठक्षण जानणेकी तथा आचर जानगेकी तथा गुणा- 
रीतपणके उपाय जानणक इच्छा केता दुभा भ्रीभगवासूके प्रति पश्च करै 
करटिगिखीन्यणानेतान्‌तीतो भवति प्रभो ॥ 
। व क्थ चताघीन्यणानतिवत्तते ॥ २१ ॥ 
ति मो । तिमोचारः१ प णान्‌ । एताम, । अतीतः! 
अतिवर्तते ॥ २१॥ ९। २ । पतान । अच । गुणाच \ 


(८६४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ जव्याय- 


(पदार्थः ) ह भभो ! ईन सेखादिक्‌ तीन रोषं अतिक्रमण करणे पुष 
किन दिगो करि विशिष्ट हेवैहै' तथा किततमाचारवाला हवै है तथी प 
तीन गुणाकू किर्ममकारकार अदिकिमण करे है ॥ २१ ॥ 

भा० टी प्रमो ! सख रज तम इन तीन रर्णोकूं अतिक्रमण कएेहार 
जो तचवेतता परप हे सो गुणातीत तखषेत्ता परप किन छिगोकरिक विशि हे 
अर्थात्‌ जिन लक्षणहूप दि्गोकर सो वखवेत्ता पुष जान्या जपै ते दक्षण- 
स्प छग अपि हमारे प्रति कथन करो । इति परथमप्रश्ः ॥ तथा गुणातीत 
तखवेत्ता पुरुष कौन आचार दोवैहै अर्थात्‌ सो तचवेत्ता पुरुष यथेष्ट चे्ागरा 
होवेहे अथवा नियमपुषैक चेष्टावाटा दपर । सो तकरा पुरपका आचारभी 
आप हमारे भ्रति कथन करो } ईति द्वितीयप्रभ्षः ॥ वथा सो तच्छवेतता पुरुष 
क्रिस भकार क्कि इन तीन गुणों अतिक्रमण कर है अर्थात्‌ तिस गुणातीत- 
पणेका उपाय कौन है सो उपायभी आप्‌ हमारे भ्रति कथन करो । इति तृतीष- 
प्रः ॥ इहां ( हे प्रभो ) इससंबोधनके कणेकरके अर्जुनम शरीभगवान प्रति 
यह अथं सूचन कम्या-दुःखादिकोको निवृत्तकरणेविषे जो समथं होवे वाका नाम 
रभु है । जम राजादिक समर्थं पुरुष आपणे मृत्यो दुःखक निवृत्त कर ई तैसे समथ 
दोणेतै आप भगवानुनेही मे भुप्यका दुःख निवृत्त करणे योग्य दै ॥ २१ ॥ 

तक्म ययपि इस गीताशाखके दवितीय अध्यायविषे ( स्थितप्रज्ञस्य का भाषा) 
इत्यादिक वचने कारके यह सथ अर्थ पर्वही अजने पृछाथा । तथा ( प्रजहाति 
यदा कामान्‌ ) इत्यादिक वचनोँकारके भ भगवासन तिका उत्तरभाग पूवही कथन 
कस्या था तथापि यह अजुन तिप्त पुैउक्त अथक पुनः प्रकारांतकरिके जानणे- 
की इच्छा करताहृभा अवी पुहे । इतप्रकारे ता अजुनके अमिपाय 
निश्वय करि भ्रीमगवान्‌ तिप पुवैउक्त प्रकारै विरक्षण प्रकारक तिप्त तचतता 
परुपके ठक्षणादिकौकूं पाचश्टोकोकारिके कथन करे ह । तहां सो गणातीतं पु 
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किन ठश्षणरूप ठि्करेकै विशि हवैहै । इसत पथम भनक उततरक एक ठक ` 
करके कथन करै है- 
= श्रीभगवालुवाच । । 
प्रकारं च प्रति च मोहमव्‌ च पांडव ॥ 
न हि संप्ररत्तानि निवत्तानि काक्षिति॥ २२१ 


2 तर 2) 
चतुरा ] भाषाटीकासरितः \ ( ८९.) 


(पदच्छदः) मका । चं शृतम्‌ च. । ४ । एव्‌ } च 
पडवे। नं । दि । संभृतानि । न निषरतीनि 1 किति ॥ २२ \ 
( पदार्थः ) हे अजेन ! त्त प्रकशः तथा भवृिद वथा मोहं जो 


<= 
^+ = १९ 


परप कदाचित नैह र्षक तया निवृ तिन्ह नैही ईच्छा करदे 
रुष गणातीत कला जवै दै ॥ २२ ॥ 
मन्दी = अर्जुन ! स्वगुण कार्यरूप जो प्रकाश है तथा स्नोगुणक्ा . 
यप जा भवृति दै तथा तमोगुणका कथहप जो मोह है ) इहा प्रकाशः 
भवृति, सो यह्‌ तीन काये स॒त्वादिक तीन गुणक दूरेभी सवक यकि उप्‌- 
दक्ष है । ते सादिक तीन गुणोक भरकाशादिकि समै कायै आपणी आप- 
णौ कारणतामीक दते उन्न हृए यथपि दुःखहपही दमि है तथापि जी 
विद्वान परप दुःखधुदधिकरिकै तिन कार्यकिषे हेषक्‌ नहीं करे है अर्थात्‌ यह दुःख 
रूष गुणोक्रे काये काहेक, उन्न इए है याप्रासे जो विहन्‌ पुरुष तिन्हौविषे 
रेप दएता नहीं । मौर ते सादिक गुणेके भक शादिक काये आपणे आपृण 
विनाशक्षी सामये वशत निद्त््ृए यथपि सुखहपदी हेहै) तथापि जो विद्रा 
परप सुखयुदिकरकि तिन्हकी इच्छा नहीं कः ह अर्थात सुख य 
गो का्योकी निवृत्ति हमरे सवैदा पापहोवे याभकारकी जो पुरुष इच्छा करता 
नही । कति सो विद्वान्‌ पुरुप तितत ससादिक गुणों तथा तिन सत्वादिकंयुणोके 
कायौ स्वप्नकी न्याई मिध्याहपही जानं दै । ओर मिथ्याह्प क्छ जान्था- 
ह पटा इ परप रागक वा द्वेष विषय होप नही । जेते मिथ्यारप- 
करके जानाना ुक्तिरणत दत परुपङे रागका विषय नदीं होवैहै। ओर भिथ्या- 
रप काः जान्याुभा रजु इश पपे द्पका विषय नही होये । इसभकार 
८ पुरुप रागत रहित है सो विद्वान्‌ पुरुष 
गुणातीत ॥ जागे दै) इसप्रकार इस श्टोककः चतुथं ण्टोकविपे स्थित (गणा- 
तीतः त्‌ उच्यते । ) इसत वचनके साथि अन्वय करणा । तदहं भीभगवानूने यह जो 
त प्रपका क्षण कथन कम्प्‌ है सो यह गुणातीत पुर्पका रक्षण तिपि 


देप है य्‌ > १ 
५५५ ६१ ₹ त्था ता, दपा अमि ह्‌ तथा राम्‌ ह 


(८६६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- ` [प्याय 


नथा ता रागका अभाव हं तिनि दरषादिकादु दृ्रा पुरुप जानिसकता नही । 
यातं यह्‌ गुणातीत पुरूषका लक्षण स्वाथठक्षणदी है पदार्थलक्षण है नदीं ! तहां जो 
छक्षण केव मापणेकूही ज्ञात देवे है सो रक्षण स्वाथ॑लक्षम कट्या जव? 
ओर जो ठक्षण दृ्रेकुभी ज्ञात हवै हैमो ठक्षण परार्थलक्षण रद्वा जप 
ह । इषी स्वाथरक्तणदंशाचविपे सतवे कहैं है 1 ओर इरी प्रार्थक्षणक 
शाश्चविपे परसंवेय कटै हँ ॥ २२ ॥ 

अव सौ गुणातीतपुरूष किस्त आचाखाला हतै इस द्वितीयपश्के उत्त शरी 
भगवान्‌ तीन श्टाकांकारकं वणेन कर हँ 


उदा्ीनवदाीनो रणया न्‌ विचास्यते \ 
गणावत्तत इत्येव योऽवतिष्ठति नगते ५ २६ ॥ 


(८ 


( पदच्छेदः ) उदासीनवत्‌ । आंसीनः । यणः ¦ थः । न्‌ | विच्य. 
। शणाः । वंत्तते 1 ईति । एव । यैः । अवतिष्ठति । नं ईति 1२२ 


( पदार्थः ) हे अजन ! जो पृरुपं उदासीनपुरुषकी न्याई स्थितै है तथा 
सखादिकगणेनिं मदी चडा्य॑मान करीता तथा ते गुंण दही परस्पर वक्षे र 
प्रकारका निश्वयकरक जो रप स्थितहौवे दे तथा नहीं किंचितमात्रमी व्यापार 
करै हे सो पुरुष गणातीत कट्या है ॥ २३ ॥ 

भा० री -हे अजन ! परस्पर विवाद करणेहारे ज दो परुष दं तिन दोनकि 
मध्यविपे किसीकेभी पक्षक जो पुरुप अंगीकार करता नही ता पृरुपकानाम्‌ 
उदाप्रीन हे। सो उदासीन पुरुप जसे किसी परुषविषे रागकूमी करता नहं तथा 
किसी पुरपविषे देषकूभी करता नहीं किंतु सां उदाप्तीन पुरुष रागद्रेपतं रहित 
स्थित हेहै । तिप्त उदाप्तीन पृरुपकी न्यां जो पुष राग्दरेपौं रहित दकं भ- 
पणे सत्‌ आनंदस्वहपविपेही स्थित दवै है । तथा सुलदुःखादिरूप आकां 
परिणामक परा्हुए ते सादिक तीन गुण ह परं तीन गुणनिभी जी पुरुष आप्र 
स्वह्पकी स्थितितं चायमान क्रीता नहीं क्रतु दह, दंदिय) विषय दत्यादिष्ष 
आकारकर्कि पारेणामद भरा ते सचादिर्‌ गणी आपसतमं मुधा 
मावकारिक तथा प्राद्यप्राद्क भावस कथा उक्ताय उवद्धागक भाक 
वनने द| उन पपणुगका शक्ाद नोप्रे जल्पाहि मं जन्पाफा किमी 


< शटीकासहिता । १८ 
छ भाषारीकासदहि 


भकाश्ववस्तके षपनापि संध ६ नरी । जे पयि ५५०७ ष 
हरे सका किषीमी पकाश्यरषु वरादिक पदाथाक पम्‌ साधि म्‌ ६ ह्‌ ॥ 
भर यह्‌ सर्पपच दश्प है तथा जखहप दै तथा स्वप्नकी न्या भिध्यादी है 
ओर दै भासा तै दर हू तथा सवर्न्योतिस्हप ह तथा परमाथ क्षत हू तथा 
तष विकारो रहित ह तथा दरैतमावत रहित हू । इष भकारका निश्चय कारके जो 
रुष आपणे स्वरूपपिदी स्थित दूरे फिपीमी कायूकी सिद्धिवासते व्यापारवा- 
ठा होता नीं रेता दवेता पुरुष गुणातीत कद्याजायैहे। इसप्रकार इस श्टोकका 
तीसरे श्टोकविपे स्थित ( गुणातीतः र उच्यते ) इम वचनकरे साधि अन्वप्‌ करणा | 
ह ( योवति्ठति ) इस दचनक्ते स्थानदिपे ( योतुतिष्टति ) इभभकारकाभी 
किसी पुस्तकूविपे पाठ देवैर सोइ भकारके पाठविषेभी सो पूर्वरक्त अदी 
जानणा ॥ २३ ॥ | 
क किकी ९. 
समटःखद्खः स्वस्यः समल ष्टिदरमकाचनः ॥ 
तुस्यग्रियाप्रियो धीरस्वरयनिदात्मसषस्छति; ॥ २०४ 
( पदच्छेदः ) समदुःखसुखः । स्वर्थः । संमंरोषठश्मकं चनः ! तस्यः 
प्रियापरियः । धीरे । तुंस्यनिदात्मसंस्तुतिः ॥ २९ ॥ 
(पदाथः ) हे अजन ! समे दुःख सुख दोनौ जिदं तथा स्वहपैविषे है 
स्थिति जितकी तथा सम्‌ हँ ठो अश्म काचन निपकं वथा ल्य भिय अभिव 
दोनो जिसकू तथा तुल्य आपणी निदा स्तति दोनो निषदं रेता यीरपरुष 


भर, ध 


गुणातीत कद्याजवि है ॥ २४ ॥ 
भा" दी°-३ अन ! तिस त्वये पुरुपका दुःखपिषे तौ द्वेष नह ह 
दथा सुखदिे राग नही है । ओ त दुःख सुख दोही अनासा अंतःकरणङ्के 
टी धमे ह। वथा त्प्नको न्या मिध्यारप दँ । याति रागद्वेष रहितपणेकारकि 
५५ अनासमनपणकरिकु तथा मिष्यापणेकरकै सम हैते ख सुस दोनो 
जन्‌ प्प्‌ वाका नाम्‌ सपदुःतषुव 1 शंका-३ भगवन ! तत्न तत्रे 
तद्व सुख गोना क्षिमि दतु सम है 1 रेती अभ 
१९१ ट६.त पसु ५ स्तुतम्‌ ह} एरी अजुनकी जिज्ञासे हए 
चनगपान्‌ बाह्त्विपे हत्‌ क ५५. 


< ठ (स्प्यः दति ) हे अर्ुन ! निमकारणतै सो 


# ॥ 


(८६८ ) श्रीमद्रमवद्वीना- [अयाय 


त्वेता पुरुष स्वस्थ ह अथौत्‌ दैतदशेनते रदित होगेत जो तेचा पर 
आपणं आरनदस्वहप आत्माविपेही स्थित है इतत कारणत तित त्वेता 
परुषकू तं॑दुःख सुख दाना सम ह । जाल्माविषे स्थितितं रहित वदि पर 
तिन इःख ख दोनोविषे विषमता हवै है । है अजुन ! जिपतकारणतं सो तत्ता 
पुरुष आनंदस्वरूप आस्माविषेही स्थित है ति कारणतें ही सो तवेत पर्य 
समटोष्टाश्मकोंचन है 1 तहा स॒म्‌ है वैया प्रहणलयागमाकै रहित है ठो अश 
काचन यहु तीनां जिकर ताका नाम समरोषए्रश्मकरांचन है । तहं मिक 
पिडका नाम ठो है ओर पाषाणका नाम अश्म है मर्‌ सुवधकानाम काचन 
अर्थात्‌ जो तवेत्ता पुरुष टोशदिक तुच्छव्रष्ुवोविपे तौ स्यागदुद्धिते रिव 
तथा इुवर्णादिक यहा पदार्थोविप बहृणवुद्धितै रहित ३ । है अभून } जि 
कारणत सौ तत्ववेत्ता पुरुष समलोधाश्मकरंचन टै, इसकारणतैही तो तचवेता 
पुरुष तुल्यप्रियाप्रिय है 1 तद्म तुल्य है सुखा साधनहप मिय॒ तथा दुमका 
साधनषूप अप्रियं दोनो जित पऱषकू ताका नाम तुल्यपरियाप्रिय ह अर्थात्‌ नि 
त्ववेत्ता पुरुषक सो प्रियपदाथं तौ यह प्रियवदार्थं हमारे हितका प्ताधन दंगा 
परकारफी हिवसराधनता वृद्धिका विषय नहीं है । ओर सौ अप्नियपदूर्थं तौ वई 
अप्रियपदा्थं हमारे अहितका साधन है यधरकारकी अहितसाधनता बुद्धिका विधव 
नहीं है करित ते प्रियसप्रिय दोनो तिप्त तच्ववेतता पुरपकी उपश्ना द्धक त्रिय 
हवे ह। तथा जो पुरुष धीर है अथात्‌ वुद्धिमान्‌ है अथवा धृतिमान्‌ दं। 
अर्जुन ! जिसकारणते सो तच्वे्ा पुरुप धीर है इसकारणतेही मा तचे चा पृष 
तल्यनिदास्मसस्ति ६ । दां आपणे दोपकि कथनका नाम निदा है ओर आपणे 
गणोके कथने नाम स्तुति ह । वल्य ह आपणे निंदा तथा स्तुवि दूना निम 
पृरुपकं ताक नाम त॒व्यनिदात्ममस्तुति द एप्त तचवेत्ता पुरुष गृणातीत कदा 
जावेद) इत भरकासत इसन श्ठाकका दितीयश्ट।कविषं स्थिव ( गुणातीतः म 
उच्यते ›) ईष वचन सापि अन्वय क्रर्णा॥ २४ ॥ 
कैच 


मानापमानयोस्वटयस्वरयां मिवारिपक्षवौः ॥ 
सगर अपरित्यार्मी एणतीतः प उच्यते ॥२८॥ 


चतुर्दा ] माषार्टीकास्हिता। { ८६९) 


( पदच्छेदः) प्ानापमानयोः । तुस्यः । तस्यः । भिररीरिपकषयोः । 
सुर्वारसपरित्यागी । यँणातीतः 1 स॑: । उच्यते ॥ २९ ॥ 
पदाथः ) हे अजत ! जो पुरुष पांनअपमानदोनिषे तुल्य॑है तथा मिजपकष- 
शत्र दोनो रंस्ये तथा सै आरभ प्रयाग करे द जिनं सो पुरुष 
गणातीत कंद्यानवे ६ ॥ २५ ॥ 
मा० दी ०३ अन ! जो तस्त पुरुष मान अपमान दोनेविषे तुल्य ₹ 
। रत्छाय्त नाम मान है जित सत्कारं खोकविषे आदर कहै है । ओर तिर 
सहारा ताम अपपान है जि तिरस्कारं ठोकदिषे अनादर करदे । तित मान 
पमान दोनेिषे जो परु तुल्य है अर्थात्‌ मानकी भाषिविषे जिस पुरुष्‌ 
ट्पै नक्ष सेवै ह तथा अपमानकी भाषिविपे जिस पुरुष्व विष।द नहीं हवै द ॥ 
तं परवश्टोकविपे ( त॒ल्यनिदासरसंसतृतिः। ) इष वचनकारिक कथन करा जा 
नेदा स्तुति है तथा इस श्टोकरिपे कथन कस्या जो सान अपमान द तिन 
नोविपे इतना भेद है। निंदा स्तति यह दोन तौ शब्दश्पही देवै ह । 
ठोपोके कथनक्रा ताम निदाहैे ओर गुणोके कथनक्त! नाम स्तुति 
सा उखथन शब्दरूपरी है ! ओर मान अपमान तो शब्दत विनाभी शरोर 
मनक व्यापारविशेपरूप होवे है इतना तिन दोनोविषे भेद दै इई) । ओर किमी 
मल्परदङ्विष तौ ( मानावपानयोस्तल्यः ) इभप्रकारकाभी पाठ हों ह इसपका- 
र पाठदिपं मा पृवउक्तं अथी जानणा । तथा जो त्खवेत्ता तुरुप भिचपन्त शत्र 
रक्ष दोनाविप तुल्य ६ अथात्‌ सो तच्ववेत्ता पुरुष जेमे मिज्पश्चके दरेषका अविषय 
रा ९ तमे शतुप्षङ्मी दवेपक्त अविपय ह्वै हे । अथवा जो तच्वेत्ता पुरुष्‌ मि्- 
विपे ता जनयहं नहीं उरैहै। भौर शपक्षविपे निषरह्‌ नहीं कहै । तथा जो 
तरपा पुर सदारभपारित्यामी है । दहं शरीर मन वाणीस जिन्हंश्ल 
नारे कस्वाजा ई तिन्हाक्ानाम्‌ आरभ ह एसे ठोकिक वैदिके कमै है तिन 
स्वरसत सव जारनाद्य परस्त्वम्‌ क्र्वा है जिपर्ते ताक्ता नाम स्वारभपरित्यामी है 
अवात दस्‌ दद्को याजामाजविपे उपयोगी जे मिक्षाभलनादिकि कहै तिन कमेतं 
ध सम नक कमा पारेत्वाम क्स्वा है जिसने ताकत नाभ तवारिभपरित्यामी 
क ध (उदात्तानवद प्रीतः ) पादिक तीन शोककरे कथन करेहष जे 
ः १ नात्र कार्कपुक्त नो हेमो दी वके पुरुप गुणातीत कंद्यानतै 


८ , न 


(८६८ ) श्रीमद्रगवद्वौना- [अपाप- 


तवता पृषष स्वस्थ है अथीत्‌ द्रेतदशेनन रदित हणे जो त्ये पर 
आपणे आर्नदस्वहप आसाविषेदी स्थित है इतत कऋारणरैही तिप्न॒ त्का 
र्षक ते दुःख सुख दोनो स्म है । आसमाविपे स्थितिते रहित वदै पर्य 
तिन इःख सुख दोनाविषं विषमता हवं ६ । हे अजन ! जिसकारणतें पो तन्वतां 
पुरुष आनदस्वरूप आस्मािपेही स्थित ह तिम कारणत ही ततो तवेत फ 
समलोषटश्मकांचन ह । तहां सम रै देया प्रहणव्यागभावौ रहित है टो अश्म 
काचन यद तीना जिकर ताक्रा नाम म॒मढोष्टश्मकरंचन है । तकं मृतिका 
पिडका नाम लोष्ट है ओर पापाणका नाम अश्म है ओर्‌ सुकणक्रानाम कांचनः 
अर्थात्‌ जो तच्ववेतता पुष्प टोशदिक तुच्छग्रसतुौरिि तौ व्याग्ुदधिते रशि 
तथा शुवणादिक यदाच पदार्थोविपे अहृणवुद्धिते रहित है) है अभु) जि 

रणते सो तत्वषेता पुरुप समलोाश्मकांचन है, इपकारणतेही सो तचतता 
पुरुप तुल्यपरियाप्रिय हई । तकं तत्य हं सुखका साधनदप परिय तथा दुःख 
साधनहप अभियं दोना जिम पुपदटु ताका नाम तुल्यप्नियाप्निव ह अथात्‌ | 
तच्ववेत्ता पुरुपद सो प्रियपदाथ तौ यह्‌ प्रियपदार्थं हमारे हितका प्राधन हया 
पृकरारी हितसधनता वुदिका विप नही ह अर्‌ प्ता अप्रियपदथि ता प 
अप्रियदाथं हमारे सहितका साधन ई याधक्रारी अहितप्ताधनता वुद्धि वि 
नहीं है क्रित ते पिवयप्रिय दोनो तिन तच्ववेत्ता पृर्पकी उक्ता वुच्छही धिषव 
रवद तथाजा पुरुप धीरे अथात्‌ वुद्धिमान्‌ हं अथवा धृतिमान्‌ ६1: 
अजन ! निमक्मारणतं स्ता तक्छवतता वन्य वीर ६ इपक्रारणतेही मा तव्वृ्र्च ¶२ 
ठव्यर्निदासस्तति ई । तह आपम्‌ दृपक्रि कथयनका ताम तिदा द आए भाण 
गणक दथनक[ नाम स्तृति ह । व्यद आपणे निदा तथा स्तृति दाना म 
परप वाक्त नाप तुल्यनिदात्मनस्तुति ह देप्ठा तद्वेत्ता वृल्प यृणातीत क्वा 
सृव्िद्‌। दमे प्रद्ासत इम "दक्छकिा विताव्रजट किमव [शतत ( गुर्तृतृ" ^ 
उच्यते ) ईम्‌ वचनक मधि अन्वय क्ण्णा ॥ 4 ॥ 

[वच्‌ 


मानापमानयोस्ल्यस्तुद्यो मिवागिपक्षय्रोः ॥ 
स मपरित्या्मा गणतः म उच्वन्‌ ।॥२॥ 


र ८६९ 
चतुर | भाष्पटीकासषदेतः । { ८९९ ) 


( पदच्छेदः) प्रानापमानयोः । तुयः । तस्यः । भिजीरिपक्षयोः । 
सवारसपरित्यागी । गणातीतः । सः । उच्यत ॥ २९ ॥ 


(पदाः ) हे अजन ! जो पृष सानपमानदोनापिपे तुल्यैहै तथा मितरप्ष 
शतपक्च दोनोषि तुल्ये तथा सेवै जरम पार्याय करे टै निने सो परुष 
गणातीत कंद्याजं ह ॥ २५ ॥ 


मा० दीह अकैत ! जो त्वेत पृष मान अपमान दोन विषे तु 
तहं सस्हास्ा नाम मान दै जितत सत्कारं सोकविषे आदर कः ह. तिर 
सारा ताम अपपान्‌ है जिस्‌ तिरस्कार ठोकदिषे अनादर क&ह 1 तितत मान 
पमान दोनँविषे जो परुष तुल्य है अर्थात्‌ मानकी भाधिविपे जित परु 
¡ दतै है तथा अपपानकी परापतिविषे जिस पुरुषैः विषाद्‌ नही दोषे 
तहां पूश्छोकविपे ( तुल्यनिदाससस्तृतिः। ) इष वचनकरिक कथन कर जा 
नेद स्तुति है तथा दस श्छोकविपे कथन कस्या जो मान अपात्‌ ह पिन 
दोनोविपे तना भेद है। निदा स्वति यह दोनो तौ शब्दरूपही हवं इ । 
काते दोपोके कथनका नाम॒ निदा है भौर गुणोके कथन! नाम स्तुति 
हसो कथन भूब्दूपही है ! ओर भान अपमान तों शब्दत विनाभी शरीर 
मनका व्यापारविशेपप हतै द ! इतना तिन दोनोषिषे भेद रै ई । ओर किमी 
मृटपुस्तकविपे तौ ( मानावपानयोस्तुल्यः ) इसप्रकारकाभी पाठ होप है इतसभका- 
गफ पठ़विपे मो पुवैउक्त अथी जानणा । तथा जो तखवेत्ता तुरूप मित्रपक्ष शत्र 


भर कि 


प्त दोनंविप तुल्य है अर्थात्‌ सो तच्ववेत्ता परुष जैसे मित्पश्चके देषा अविषयं 
दोव ६ तप शचरपक्षकेमी द्वेपक्ता अविपय हवै है । अथवा जो तवेत्ता पुरुष सिच- 
पक्षविपे तो अनुप्रह नदीं दहै ! भौर शच्रपक्षविपे निग्रह नद्यं करै । तथा जो 
तत्ववत्ता पुरष्‌ सवारभपारत्यागी हं । इहं शरीर मन दाणीकरफ निन्टौका 


जारेभ करयाजयि है तिन्हका नाम आरम्‌ है रेमे लौकिक पदिक कम हे तिन 
ररूप सवे आरेभोका परित्याग करवा ह जितै ताका नाम सर्वारमपरितयामी है । 


अथोत्‌ इस्‌ देही यात्रामाचविपे उपयोगी जे भिक्षाभटनादिक कद तिन कमेत 
ननन दूमरे सव कर्मक परित्याग कस्या है जिसने ताका नाभ सर्वारभपरित्यामी 

रथरर्‌ (उदसीनवद(सीनः) इत्यादिकं तीन श्टोकौकारफि कथन करेएजे 
गाचार ह पत नाचागकरिच युक्त जो है सो दी त्वेता पुरुषं गणातीत कद्याजवं 


~ ~ 


\ 4 


(८७० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [अप्यापः 


नं 
[> 


ट ¦ तात्य यृहू-{ उदासीनवदासीनः ) इत्यादिक तीन श्छोकोकरि कथन क 
ज उपक्षकत्वाद्कि धरम ह तं उपक्षकतवादिक धम जस्मज्ानकी उसपत्तितं पूते 
भयरनप्ताध्य हवै ह अर्थीत॒ आलन्ञानकी इच्छवानचू्‌ अधिक्रार पृरफौ 
तिप्त आस्पज्ञानके साधनशूपकरिकि ते उपेश्चकलादिक समं धभ अनष्ठान कणे। 
आर तिप्त आत्मज्ञानकी उलक्तितिे अनेतर तिस गुणातीत जीवन्पुक पुरुपकरे तौ 
उपक्षकत्वादिकं सवे धमे विनाही प्रयत्नत सिद्ध ठश्चणकारकि स्थित हतं ६। २५॥ 

अव्‌ यह अधिकारी पुष किस उपायकारके तिन गुणों अतिक्रमण कर 
इस तृतीयपश्चके उततरक शओ्रीभगवाय्‌ कथन करं ह- 

मां च योऽव्यमिचरिण भक्तियोगेन सेवते ॥ 
स णान्समतीत्यतान्त्रह्मभ्रयाय कल्पते ॥ २६॥ 

( पदच्छेदः ) माम । चं) यः } अव्यभिचारेण । मंक्तियोगिन । 
सेवते । सः । गणान्‌ ) संमतीत्य । एंताच्‌ 1 ब्रह्मभ्रयाय } कल्पते } २६ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! पनः जो पुरुष भ पैसेश्वरकं अनन्य भेक्तियोगकरपिं 
चितनं करे सो मेरभक्त इनवर्वरक्त सेचखादिकं गणोकू अतिक्रमणकि 
होणेवासते समर्थ दै ॥ २६ ॥ 

भा० री °-हे अजन ! स्मूतोका अतयामी कथा आणी पापशरि 
कारकै भवज्ञभावकूं भाहहुभा देता जो म परमानंदयन भगवानु वषुव 
तिमे पररशवर्क हीजो अपिकारी पुरुप अव्यभिचारी मक्तियोगकष्छि मवा 
करै । वहां विजातीय विये व्यवधाने रहित जो तेठ्रायकी न्याः 4 
परमात्माठेवरिपयक मजातीय वततियोका भवा है ताक नाम्‌ अव्यभिचाी 
भक्तियोग > । जो भक्तियोग पे द्रदश अध्यायं व्रिह्वास निहषण क्वा; 
ठेने प्रमत्रमरूप अनन्वभक्तियोगक्यिक तं पल्ष त नागयपणक्रु वहा [वा 
करटमोपे प्रेन्वर्का अनन्यभक्त उन वृवउक्त मलवादिक तीन गणक 4 
क्रमण्‌ कण्कि सयात्‌ अद्वतदणनन्कि तिनि मत्वादिङक तान्‌ वु 18. 1 
निगेणवस्ननापङौ धातिल्प मक्षवानते नमथ लेके । वति नवक 5 
पर्न~ररङ्[ विन्‌ (कन पदतितुव्रणक् उपद्र ८ 1; 4 ॥ 


माषादीकासदिता [.* ॐ १९ ) 
चतुरस}. भाषारीकासहिता । ( 


तहूं मे प्रमालादेवके चितन कंणेहारा पुरुष मोकषकृटी ६५ हवेहं ष 
पर्त अथैविमे श्रीभगवान्‌ जापणी महानतास्प हेतू कथन क९९- 
्रहमणो दि प्रतिष्ठाहम्तस्य्‌व्ययस्य च ॥ 
राश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यकातिकस्य च्‌ ॥ २७॥ 
इति भ्रीमद्धगवद्रीतासुपनिषरु बहमविया्या योगशा श्रीकष्णाजुनसवादे 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

( पदच्छेदः) त्ु्मणः } हि । भ्तिषठा । अहम्‌ 1 अगतस्य । अव्य- 
यस्य । च॑ । शाश्वतस्य । चं । धैरमस्य । सखस्य । एकांतिकस्य \ 
र्च्‌ ॥ २७॥ | त [र 

( पदार्थः) हे अजन ! जिं कारणते अभृत तथा अग्ययह्प्‌ तथा शाय 
तरूप तथा ै्हष रतथा अव्यभिचारी सखरूष रसे सोपाधिककारणनल्मका 


भृ निरपाधिक्‌ वसुदैव वस्तस्य द्र तिषकारणतें मेँ परसेश्वरकी भक्ति 
[9९ श 
मोक्षकी प्राति युक्तही ह ॥ २७ ॥ 


भा० दी०-हे अजैन ! त्वमसि इस वा्यविपे स्थित जो तत्‌ पद्‌ दै तिस 
तत्‌ पदका वाच्यभथदहप तथा सवैजगत्के उसत्तिरिथतिटयका कारणरूप रसा जो 
मायाविरिष्ट सोपाधिक बहन एसे सोपाधिक वह्यका मे निरविकव्यक वासुदेवी भति 
हू। अथात्‌ प(रमाथिकरूम तथा नि्विकल्पकहप तथा सतवित्‌ आनदहप रसा 
जो पे उपाधिरयं रहित ततप्दका क्ष्य अर्थहूप रै सो लक्षय अर्थह्ष ह हू । 
तहां ( भतिष्ठत्यनेति प्रतिष्ठा ) इपप्रकारकी व्युखत्तिकारिकै कलिपितरूपतै रहित 
अकल्पितरपही प्रतिष्ठशब्दका अथं सिद होवैरै । हे अखन ! जिसकारणतै मे निर 
पथिकं शुदधवल्षी तिपत सोपाधिक बहका बास्तवखहप दू, तिस्कारणते अधि 
कात पुरुप म निरुपाधिक शुदधवह्नका निरंतर चितन करैहै। सो अधिकारी 
परप मं निगृणत्रलमावकी पानि मोक्षवासते प्म हेहै यह्‌ पृषैउक्त अर्थं 
पृक ६ इति । शंका-हे भगवन्‌ ! किपभकार मह्मकौ आप परतिश हो 
एषो भर्नकी जिज्ञासते इए भोभगवान्‌ तिप्त बहे विरेषणोकू कथन कहै 
1 ) | अन्‌ | जित वरकाभे परेश मतिषट्प हू सो बह 
र "१ 5 अथवत (नाश रदित है । तंह भरुति-{ एतदमृतमभयमे- 
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चतुः ] ` प्ाषरटीक्मसदिना 1 ( ८७३ ) 


कल्या है ! ओर दसी भकारका शरीकष्णं मावा] स्वरूप भीशुकटेवनमी 
सुतिपरगते विनाही कथन कया टै । तहं श्टोक-( सवपामव करतून ६, 
भूवति स्थितः । तस्यापि भगवान्‌ छुष्णः किमतद्वसत रप्यताम्‌ ॥ ) भथ वट्‌ 
जितनी काधेहप वत है तिन सर्वं कायहप वसु्वौका जो भावाथ हं क्या सुत्ा- 
हप प्रमा्स्वह्म हे सो भावाथ काथरूपकसकि जायमान सोपाविक वर्षविपदी 
स्थित है! कत पिदतविषे कारणक स्तात पृथक्‌ कायेकी सत्ता अंमीकार 
ह नही । जसे कंडर्ककणादिक्‌ भृपणरूप कार्योकी सुवण कारणक सत्तत्‌ 
पृथक्‌ स्ता है नहीं । तथा जैसे घरशरावादिक कर्योकी मृतिकाहष कारणक्री 
स्तै प्रथक्‌ सत्ता ३ नद ¦ तैसे इस पर्चहप कायकीभी तित सोपाधिक वह 
हप कारण सतति पृथक्‌ सत्ता दै नदी । यह्‌ वात्ता ( द्नन्यलमारभणशब्दू- 
दिः ) दप सूतके व्याख्याने श्रीभाप्यकारोनै विस्तासतँ कथन करीरे! ओर 
तिस कारणरूप सोपाधिकवलकाभी सो सतताह्प मावा शरीषष्णमगवान्‌ है । कहते 
मो सोपाधिक कारणवह्य निरुपाधिक व्रहविविही कल्पति है । ओर जो चौ 
कल्पित वतु दोपैहे सो सो अपिष्ठानौ पृथक्‌ हवै नहीं । जेस रज्जुषिपे 
कल्पित सु रज्जुषटप अपिषठानतें पृथक्‌ नहीं है । ओर शीषष्णभगवान्‌ ही सवे 
कल्पनावोक्ा अपिष्ठानरूप होणेते परमाथमस्य निरुपाधिक जहहप है । यतिं य 
निरपाधिक वह्रूपं॒श्रीकृष्णभगवानुही तिक्र कारणरूप सोपाधिकं बहमका 
परमा्थसनारूष मावाथं दै । रेरे अभिष्ठानवरहररूप श्रीकृष्णमगवानृते अन्य 
कोम वस्तु पारमाधिक हे नहीं कतु सो परवह्मह्प श्रीकष्णभगवान्‌ ही एक 
१रमाधिक्‌ द उति । सीरी अथक शीगगवानून दहा ( बरहमणोहि प्रतिष्ठाहम्‌ ) इस 
पचनकग्पिः कथन्‌ क्‌-पाः इति । अथवा ( वल्णो हि प्रतिष्ठाहम्‌ ) इस 
'टकक्त व्ह दतरा अथ करणा । रोका-है भगवन्‌ ! जो पुरुष जित देवताका 
न केप सो पर्प ति देवतामावतू भातत द है । यात तुभ्टाश भक्त 
तत भाव तात दगा पर्‌ सो तम्रा भक्त वभाव कैसे भात होपैगा। 
रमणविक्‌ नहा भात होयेमा । जिसकारणतं आप तिश बह्म जुदाद्ची हो । 
पण्भिवनानस् मति दी ० ५ न 1 

| रा द अथात्‌ मरतं सो पहन भिन्न नही है क्तु मही 


[थ 


(८७ नी सद्रगवद्राना- [ जष्याय- 


9 


रम ।) अथ वह्‌-ग्रह सदी अमृतप है तथा अभयृह्य षति । ए 
नादे स तर-उव्यय है अरपत्‌ विषरिणायते रहितै । पनः मेता 
ल शातं > अथि अपद्षयों गित है। इहां विनाश, पिपरिणाप्‌, भक्षय 
दन तीन विक्रार निवेव जन्म, असि, बृहि इन तीन विकासे नि 
नी उट्लगद्‌ जपत सो त्रस पटूमावविकारोतिं रहित दै । पनमा पो 
नत पमनम दे अयात तनिनिष्ठाल्पं धमकर परापत होगेयोग्य है । पनः तप 
दना तस~मम अभात्‌ परमानदरूप हं । अव तिप भुखविपे त्रपय 
य; गॐ जन्यलक निवृत्त करणेवासते ता सुखा विशेषण्‌ कथ 
म्म ( पापस्य उति ) सपरा मरो सु एकाविक हं अथात्‌ जो शुष 
पजन्य युती त्याः व्पमिच्यामी नि कित्‌ सर्वरेशपरिपे तथा सकार 
र -तीरी व्यापक गुदर ( यतरे मूमा तत्रुखद्‌ ) यह 

ननिनी तथन कन्दरे एने अपृतारिक वैविशेपणाकारिके विधि व्रह्म प 
प्रम -यर निनतम्णव्‌ वास्तवस्य दू विप्तकारणतही मं परमेधरका सनन्पुभक्त 
द्म (मारव मुक्त दव्रह दति) तहा इतपरकारका भीकप्णभगवानुक्ता स्वह 
वलानिनी भीद्प्णमेगवातकर भरति कथनं कव्या । तहां °्टोक्-(एकस्वमात्मा 
पृसपः पराण. नन्पः म्वम्रज्योतिसत आवः । नि्योऽ्षरोजघपरुखो निरंजन 
पण्यो सक्त उपापितोष्मृतः ॥ ) अथं वह-३ शीकृष्णभमवन्‌ । आप्‌ केष ह 
द रौ अर्धाति पूरू एकप ह्ये तथा हरू्राणियौक्ा आसाह्म ह । 
तथा पर्प र अर्थात्‌ सर्वशरीरह्म पृरियोविपे अस्ति भाति प्रिव क्रा 
स्थित द्रो । वथा प्राण हो अ्थौत्‌ सँ पूवेमी वियिमान ह } तथा सत्य 
वीत्‌ तीन कारविपि वाधते रहित हो । तथा स्ववेज्यीति ह अधा 
ापणे प्रक्ाशवासनै इतरमकाशक्री अपेक्षां रहित हा -।1 तथा अनत 
अथौत्‌ दश काढ वस्तु परिच्छेद रहित हो । तथा आय हौ अथात्‌ सकरा 
आचिकारण हो) तथा निस्य हे अथौन्‌ उसक्निविनाशतें रहित ह । तथा अक्षर 
ह तथा व्यापकं सुस्व हो ) तथा निरंजन हो अथात्‌ अज्ञनिहप अजनत 
त हो | तथा सवेत परिषुणे हयो । तथा द्वेतमाक्ते रहित हौ । वथा तषा 
भिति रहित हो । तथा अशृवहप हो अर्थात्‌ मोक्ष्वहप हो इति । इ ठक 
विपे नीवल्लाने शीष्णमगवानुदू स्ैरपायियेतिं रहित आत्मारूप वथा चह 


चतुर] ` पाषाटीक्पसर्हिना । ( ८७२ ) 


का ३ । ओर ससी प्रकारका प्रीरम्ण मगवानूका सरूप शीरुकव्यनमी 
सतिप विनाही कथन कम्पा है । तहं श्टोक-( सवेषामेव वसतूना भावान 
भवति स्थितः । तस्यापि मगवात्‌ ष्णः किमतद्रसतु हप्यताम्‌ ॥ ) अथ वह 
जितनी काथेहप दस्तु हे पिन सर्व काह वस्पवका जो भावाथ ह केवा सुत्ता- 
हप प्रमाधत्वहप ह सो भावार्थं कथिरूपकरके जायमान सोपाधिक व्रहमविपही 
स्थित ३। किते सिदौतविरे कारणक सत्तां पृथक्‌ कायेकी सत्ता अंगीकार 
है ती । जसे ऊंडककणादिक भृपणरप कार्योकी सुवणह्प करणकी सत्तापि 
पृथक्‌ सना है नहीं । तथा जेते बस्शरावादिक कारयोकी मृत्तिका कारणक 
सततत पृथक्‌ सता है नहीं । तैसे इस प्रषचहप कायकीमी तित सोपाधिक व्रह्म 
रूप कारणक सतति पुथ्‌ सत्ता है नहीं । यह्‌ वात्ता ( वदनन्यतवमारमणशब्दा- 
दिः 1 ) दस सूते व्याख्यानिवे शरीभाष्यकारोनै वि्तासतँ कथन करीहै। ओर 
तिस कारणरप सोपापिकव्सकाभी सो सताम मावारथं भीकष्णभगवानु है । काते 
सो सोपाधिक कारणवहय निरुपाधिक वहमविविही कल्पित है । ओर जो जौ 
कल्पित तु हवैहै सो सो अयिष्ठनतै पथ्‌ दवै नदीं । जेसे रऽजुविषे 
फ़लिपित सूप रज्जुहप अपिष्ठानौँ पृथक्‌ नहीं है । ओह श्रीटष्णभमवान्‌ ही सव 
कत्पनावोका अधिष्ठानरूप होणेते परमाथसुर्य निरुपाधिक वहरूप है । याति यह 
निर्पाधिक वह्मरूपं॒श्रीकरष्णमगवानही तिक्र कारणषष सोपाधिक वबह्मका 
परमाथेसनारूप मवाथं दै । एतै अथि्ठानन्रहमह्प ध्रीरष्णभगवानूते अन्य 
कोणी वस्त पारमाथिक है नहीं कितु सो पर्प श्रीकृप्णभगवान्‌ ही एक 
पामाधिक्‌ £ ऽति ।इषीदी अर्क श्रीभगवासूत इह (ब्रहणोि भतिषाहम्‌ ) इस 
र्चनकरिमः यन कम्याहै इति । अथवा ( वहमणो हि परतिषह्‌ । ) इ 
डका वह्‌ दत्र अथ करणा । शृका-हे भगवन्‌ 1 जो पुरुप जिस देवताका 
यन्‌ कट्‌ सा परप तितीही देवतामाकक मा देवै है । यति तम्दारा भक्त 
रार भावक ती रात दीमेगा परत सो तुम्हारा भक्त घलमावकू कते पाप होगा! 
6 ॥,॥ । नहा भात देगा । जिसकारणतं आप तित वकष जुदा हो । 
भ भीमया पद चहमरपता कथन्‌ रं ६ ॥ बरह्मणो 
त सपउपधियति रद्वि परमासमदेवषप्‌ शुद्रस्मका 

नालस्य भरि मदी दू जात्‌ मेरे सो पह मिच्च नही है षित रही 


( ८७४) श्रीमद्धगवद्वीता- [ अव्याय- 


परसरप्‌ हू । तथा अग्ययहप अगृतकीमी मेही भति्ठा हूं । तहु सरव अनर्थकौ 
निवृततिपू्वक परमानेदकी भापिरूप जो मोक्ष है ताका नाम अणृत षसो मेक्ष 
रूप अमृत किसी प्रकारकरिकेमी नाश होता नही । यततं सो मोक्षम अमृत 
अभ्यय कद्याजविहै । एसे विनाशते रहित मोक्षखूप अमतकामी मे परमासद्िवि- 
पेटी प्रिजवसान है अर्थात्‌ मे परमातमदेवकी अभेदहपकरकि प्राणिही मेक्षर 

तथा शाश्वतधमेकामी मेही प्रतिष्ठा ह । तहां नित्यमोक्ष है फठ जिका 
एसा जो ज़ाननिष्ठाह्य धम है ताका नाम शाश्तधम है । रेता मोक्षम 
एक भाति केकरा ज्ञाननिष्ठाह्प परममी भे परमे्वरविपेही परिभवसानवाठा 
ई अथोत्‌ तिप्त ज्ञनेनिष्ठह्प भर्मिं मेँ परमासमादेवते भिन्न दूस कोई वु 
प्राप्त होता नहीं किंतु मे परमात्मादेवही तिस्र ज्ञाननिष्ठाहप धर्मेकार प्रात होवा 
हु । तशा एकातिक सुखकीमी मेही पारेभवतानहप प्रतिष्ठ हू । अर्थात्‌ प्रमान 
दस्वरूप होणेते मे परमासदेवही सवै मुमृक्नननाकूं अमेदहूपकरकि पात हणे; 
योग्य हूं । मे परमातमादेवतें मिच्च दृ्तरा फचित्मातमी सुख प्रत्त होणेयोग्य 
नहीं है । तहां श्रृति-( यो पै भूमा तल्मुखं नाल्पे सुखमस्ति । ) अर्थं यह- 
देश, का, वस्तु, प्रिच्छेदतें रहित सर्वत्र व्यापक परमात्मादेवही सुखरूप ६ 
प्रिच्छिन्नपदार्थोविषे क्ैचितम।जभी सुख नदीं है इति । ह अजुन ! जिसका 
रणते मे प्रमात्मादेव इप्तभकारका हूं तिप्कारणते मे परमासमादेवका अनन्युभक्‌ 
वह्मभावकूही परात्त होवैरै यह पूर्वउक्त अथे युक्हौ दै । ओर कितीरीकाविषे त 
(ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ ) इस श्ठोकका यह अथे कम्याहै-इस मीताके चतुथ 
अध्यायविे ( एवं बहुविधा यज्ञा वितता वहणो पले । ) इत वचनविपं स्थित 
नहमशम्दकरिके वेदकाही ग्रहण कन्या द । याते इहां भी वहशब्द्करिक वद 
काही य॒हण करणा । रेतसे वहमनामा वेदक भं प्रमासराही पति ह अथव 
सर्व वेदोका तासर्यककि परिभवसतानका स्थान भ परव्हही हं । तहां श्रति- 
( सर्वे वेदा यसदमामनेति } ) अर्थं यह-कमे उपासना, ज्ञान यहं तीन 
कगादिक सर्ववेद साक्षात्‌ वा परपराकारेके जिस परवह्वहप पदकुही कथन कर ई 
इति । कैसा है सो पेद-अभृत है अथौत्‌ कम बह इन दोनोके परतिपादनद्वारा मोकषह 
अमृतका साधन है ) पुनः कैसा है सो वेद-भव्यय्‌ है अथात उसत्तिविनाशत २६ 
होणेते सो वेद पौरुषेय है अपौरपेय हेणेते हौ सो केद अपामाण्यशंकार्प कठ्कत 


( ८७५ ) 
पञ्चदश | भाषाटीकासहित \ 


रहित स्वतः प्रमाणसूप ह । भार शाश्वतधमेकाभी म दी प्रत हू न १ 
कम्यधमे स्वगीदिक फलकी पातिकं नाश दोश्नाये ह तते भगवता 

कत्यादभा यह नित्यधप नाश हवै तदहं । तथा विविदिषादिकाकं उसत्िद्राय 
मोक्षहप शाश्धतफलका हेत हवै । यतिं भगवतविषे अपण कषामा स। निल 
` धम शाशतथ कल्याजतरे ६ । रेते शा्तधमैकरके प्राप्त ोणेयोग्य परमफररूपभी 
म परमासदेवही ह । भर विषयपवेथजन्य एुखते रहित प्ता जा स्वरमनप 
मोक्षसख है ताका नाम रेकांतिक सुख है । रसे एेकतिक सुखकर भ 
प्मासादेवदी प्रतिष्ठा हू अथात. पराकाशस्प हू । ह अरयुन । जिक्षकारणत्‌े म॑ 


परमासादेव इसभकारका हू तिसषकारणते रेसे भ परमारमादेवकु चितनकरणहाय 
अधिकारी जन वह्भावकी प्रात दवैहै यह पूवैरक्त अथं युक्ती है ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमत्पसमहसपास्राजकाचायश्रीमत्छाम्युद्धवानदगिरूज्यपादरिष्येण स्वामिचिदटनानदगिरणा 
विरचिताया प्राङ्तटीकाया गीतमगरूढाधैदीपिकास्याय। चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 





अथ पञ्चदशाऽ्ध्यायप्रारभः 


हा पव चतुदश अध्यायविये सेसराखधनके हेतुमत सत्वादिकं तीन गुणोको 
कथन कारके इस अधिकारी परषक्‌ म प्रमश्वरके अनन्थ भक्तियोगकरिकै 
तिन सत्वादिक्‌ तीन गुणक अतिक्रमणपृवेक वह्मभावूप मोक्ष प्राप्त होवे । यह 
अथ आमगवानून ( मां च योऽग्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते ¦ स गणान््षरतीवये 
तत्मभूपाय कल्पत ॥ ) ईस वचनकारेकं कथन करया । तते मनुष्यक 
भाक्तय्‌गकारक इतत आप्रकारी पृरुषकू वञ्मावकी प्राति कैसे होषैगी } किंत 

। हवी । एसी अजुनकौ शुकरके दए श्रीभगवान्‌ आपणेविषे बह्महूपताकर 
भाधन करणव्‌]सत ( वह्मणो हि परतिषठाहुममस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च्‌ 
भमस्य सुखर्यकातिकस्य च ॥ ) यह सू्रप श्लोक कथन करताभया 1 
स्ता सूनृत श्टककं जथङं विस्तारे वणन करणहारा यह वृत्तिरप पंचदश 

पाय शरीभगवान प्रारम करीतारै । जिप्त॒ कारणत भीरेष्णभगवानूके वास्तवं 
सस्मर जानिके तिक्तक निरतिशय प्रमरूप मजनि गणातीत हुए यह्‌ अधि- 
श्प उन कितनी भकारकरके वज्ञभावत्प्‌ मोक्षदं भात होवे इति । तहां 


{८७६ ) श्रीमद्गवद्रीता- [ सध्याव- 


पय मत्व यह्‌ कप्ण व्हा ट इस प्रकारका कचन करसे कहू 
गा६ ३ भकार विर्मय कारक यक्तं हूए तथा पूगेयोग्य अर्थक असस 
अमतिभाकरिके तथा ठकार किचितमातचमी पृथक अ्मकदए तते अर 
नक्‌ जानिकरिके कपाकरिकै ता अनक प्रति आपणे स्वपे केकी इच्छा 
रशत भीभगवानू क है। तह सत्तार विस्त पृषपकू ही फसेशश्के वास्त- 
परवरूपृकतं जानविषे अभ्रिकार दै । वैराग्ये रहित पुरुप ता जानपिपे अधिकार 
६ वहीं । यातं पथम्‌ वैराग्य सपादन कस्या चाहिय । तक्षं पै जध्यायविपे कथन 
कस्या जो परमेश्वरे अधीन वर्तणेहारे प्रतिपुरुष संयोगका काथेरप ससार 
₹ तित सृपरारक वृक्षरूपृ कल्यनाकरिके वणेन केर है । तिप्त सेसासैँ वैश्य 
भावात जित कारणत सो वैराग्य भी तिसि पूर्वर गुणातीतपणेका 
उपायरूप ही है- 
श्रीभगवाुवाच । 
च (. 

उवमलमधःरासमश्वत्थ प्राहृर्ययमर ॥ 

छदा यक्ष्य पणानि यस्तं वेद सर वेदवित्‌ ॥ ३॥ 

( पदच्छेदः ) उष्वेम्रलम्‌ । अधःशाखम्‌ । अंधत्थम्‌ । ब्र्धः। 
अर्म्ययम्‌ । छदीसि । य॑स्य र्पर्णानि र्यः । तंम्‌ । वेदं । पः। 
वर्दवित्‌ ॥ १॥ 

( पदाथः ) हे अजन ! धृतिस्मृतियां इस संसारवृक्षः उ्वमररुवाला तथां 
सधःशाखावाडा (तथां अश्वत्थ तरथा अव्यय केह है जिस संसांसक्षके कमक 
रूप वेद पणं ह तिसं संसाररूप वृक्ष जो पृ जनता है सो क्षिही वेद 
वेत्ताहै॥१॥ । 

भार ठी°-हे अलेन! यह संसाररप वृक्ष केरा दै उर्वमूठ है । तहां खम्‌ 
, फाशपरमानंदह्प होणेते तथा नित्य होणेते सवते उत्कट कारणह्प जो वहन 8 
ताका नाम ऊर है सरो ऊध्व मूढ कथा कारण जिसका ताका नाम ऊर्वम है । 
अथवा सवै सारे वाध हृएमी बाधत रहित तथा स्व संप्तारपमका अधिष्ठान 
र््ाजो व्रह्म है ताका नाम उर्व सो उर्व हे आपणी मायाशक्तिारके मूढ 


र ि ( ८७७ 
पश्रददा । माषाटीकासार्दता ) ) 


बया कारण जिसक ताक नमि अधवमूढ है । पनः कत है यहं सारय $` 
अथशा है । इह ( अथः) दस शदकए 1 
धिवि दिरण्यगमादिकोका हण करणा 1. जेस टोकमरिद्च॒ कभ 
शुखा पवपधिमादिकि दिशावोंविषे भसत हे द तसे ते दिरण्यगनादिकम्‌। नाना 
शावौषिे प्रसत दुष । चरत ते हिरण्यगमीदिकि ई भिद शाखाया न्याः 
शाखा निरष्ठी वाका नाम अपम्सास है । पनः केषा है यह सतास्ह्य इत्‌ 
अनर्थ ३1 पहं जो वसत॒ यड्‌ वसतु अगठे दिनविवे ररा या प्रकाफ विशापुक 
योग्य नही देवै तका नाम अत्थ हे इस प्रकारके विश्वासे अयोग्य होणेत 
यह्‌ सैषखक्च अश्वस्य हे । पुनः कसा है यहं पतारहष वृक्ष-भग्यय ६ अथौत्‌ 
अनाटि अनतहम जो य्ह देदादिकाका भरषाह  तिसका यह ससाररूप वृक्ष जआ- 
भ्य है \ तथा आसज्ञानत विना अन्य कि उपायकारति इस संसायृक्षका 
इच्छेद्‌ शेता नदी । यतं य्ह सपाखृक्च अव्यय है । इस प्रासं शरतिस्मरतियां इस 
मायामय सं्ाणृक्षक उधमूखवाठा तथा अपःशाखिला तवा अश्वत्थरप्‌ 
तथा अव्ययह्ष कथन कट । तकं भूति-{ ऊर्वमूलोऽवोक्शाख एषोऽ्वत्थः 
सनातनः । ) अथं यह-रषैते उष जो वह है वाका नाम्‌ उर्व दै सौ 
ॐ ह मूढ क्या कारण जिसका ताका नाम ऊर्वभूर 1 ओर अवौक्‌ नाम्‌ 
निदण्का दै देते निकट का्ैहप उपायिवाठे दिरण्यगभादिक ह । अथवा मह- 
तर अकार पचतन्मात्रा इत्यादिक है ते दिरण्यग्मादिक अथवा महतं अहै 
कादि भिद शाला न्थाई शाला दै जिसकी ताका नाम अवौकूशाख दै । 
देषा उ्वभूढ तथा अ्वाक्शाख यह ससाररूप अश्वत्थवृक्ष सनातन है इति 1 
इरयादिक्‌ शतिं क्षी उपनिपद्विये पन करी है । वहं इस भरुतििपें स्थित 
जा अवन्शास ‡ ५९ द है सो पद्‌ मूख्टोकविंषे स्थित अधःशाखम्‌ इ पृदक 
रपान अर्थवा € । ओर भृतिविपे स्थित जो सनातनः यह षद हैसो पद 
ूढध्टोकविपे स्थित अम्ययम्‌ इत पदक समान अरथबाढा है } इतीभकारफे इस 
सासहप उक समृतिवचनमी कथन कटं । तह स्पृति-{ वयक्तपूढभभवस्त- 

स्पवानुपदीत्यिविः । वुदिस्कधमयष्ष्‌ दद्धियान्तरकोटरः ॥१। मह वि 
शखनन पिपयः पचवीस्तथ पमीः ध्व ~ ५ 
र पेसुपपषथ सुखदुःलफटोदयः ॥ २ ॥ 
: स्वैभूतानां व्हब्र्षः सनातनः । एतद्रे वैव व्रह्मा चरति 


८८७८ ) श्रीमद्धगवद्रीना- { सप्वाय. 


साक्षिवत्‌ ॥ ३ ॥ एतच्छित्वा च भित्वा च जानेन परपािना । ततधाल- 
मतिं पाप्य तस्मान्नाकनेते पुनः ॥ ४ ॥ ) अथं वह-अव्याक्त दै ताम 
जिक्तका पमा जो मायाविशिष् वह्न है ताका नाम अव्यक्तं है सो अव्यक्त 
मृ किये कारणषूप दै । दे अव्यृक्तहप मखत है भमव श्या उसनि 
जिसटी ताक्रा नाम अव्यक्तमृटप्रभव है । रेसा यह्‌ संसारूप पृक्त है । तथा 
तिस्र॒ अव्यक्तहप मूठकरे अनुग्रहे यह ससारवक्ष उप्थित हुभाहै अर्थात 
तिम्‌ अब्यक्तरप मूटक़ ददपणकारफ दी यह सेसारर्प वृक्ष महन्‌ यदधिकं भाप 
हुआहै । ओर भसे टोकभसिद् वृक्षकी शाखा स्कंधे उतत हेव तेते बुद्धं 
ही दरस ससा नानाप्रकार परिणाम उयन्न हं है । इस प्रकारके समानधभ- 
पणेकि यह उद्धिही स्कधरूप है । रेते उुदधिरुप सफधवारा होणेते यरं 
संसायृक्ष बुदिस्कंधमय कट्या जावैहै । ओर जेस प्रसिद्ध वृक्षक भीतर छिद्रहप 
कोटर देवैर तैसे इस संसारवृक्षविपे श्रो्ादिक द्वियो चिद्रही कोटरशष दै 
इति ॥ ९॥ ओर जसे यह प्रधिद्धृक्ष अनेकशाखा्वोदाढा होवेहै तैसे यह रपषार 
हप वृक्षषी आकाशाक्कि पचमहामूवहूप विविधपकारकी शासा्वोवाढा ह । अथवा 
विशाखा यह्‌ शब्द्‌ स्तेभका वाचक टै यतिं महामूत हे विशाखा श्या स्तम जिते 
ताका नाम्‌ महाभृतविशाख है । भर जसे लोकप्रसिद्ध वृक्ष पर्वा दवे 
तैसे यह संसारर्प वृक्षमी शब्दस्पशादिक विपयरूप पर्नोवाछा है । ओर जेषे टोः 
कप्रसिद्ध वृक्षविपे पुष्प दोव तथा तिन पुष्पतिं फठ उन्न हूर्वहे तसे यह सतार 
क्षमी . धर्मं अधर्महूप पृष्पांवारा है। तथा तिन धमे अधमेहप पुष्पत उदन्न 
हुए सुखदुःखरूप फटवाछा है इति ॥ २ ॥ ओर जसे टोकभसिद् वृक्ष पी 
आदिकौका उपजीव्य होवैहैः तैसे यह संप्ारह्प वृक्षमी स्वमूतभाणियाका 
उपजीव्य है जितै उपजीवन होवै.ताका नाम उपजीव्य है। ओर इस रप्राखु- 
षद परमासमादेव बहमन आधित कम्यादै, यति इस ससाखषकू वहवृक्च र 
- ओर यह संसाखृक्च आसमज्ञानतैं विना दूसरे किप्ीमी उपायकारेके ठेदन क्या 
जाता नक्ष । याते यह संप्नाखक्च सनातन क्द्या जावेहै । आर यह सपायत्त 
जीवासारूप वह्यका भोग्य 2 यतिं इपर सेसायक्षकू बह्मवन करदं । एसे संसार 
रुप वृक्षविषे शुद्घह् तौ साक्षी न्याईं विराजमान है अथोत्‌ इतत साफ 
गणदोर्पाकारके सो बह्म छिपायमान हवे नही इति .॥ ३ ॥ एसे सप्ताणकषद्‌ 


ॐ @ 
प्रदर \नषारीकास हितः । (८9९ > 


अहमह्यास्मि इस्‌ भकारे दढ आसङ्गान्‌ सङ्करः छेदन कारक तथा 
मदन कारकै अथात्‌ मूरसदित ना कार यर अधिकारी पप नामाह 
गतिक रा दे तिस जार मेक पृः जाइ ११९६ नह .इति 
॥ 9 ॥ इत्यादिक अनेक स्मृतिरथा शष सारह्‌ वरकषरपं का वणन करट । 
यथपि लोकव स्सा कोर यृ भिद दै नही भिका षर "। उपरि दी 
ओर शाखा नीचे दवद । तथा श्रीगेगाजीके तरगोकरिके इन्यमान इना जा 
माका चा तीर है तिस तीर कायन नीचे पतन कया जो महान्‌ अधत्थकरा 
अहे तिस पृक्षा मू तौ उपरि दवै जीर शाखा नी हर्वैहे । तिस ` 
अपथ वृक्ष उपमानकरक शरीभगवान इस पारस वृक्षक ऊष्वमूखवाखा 
तथा अयः्शाखावाडा कला है । याति इष भगवानूके वचनविषे फचितमाजमी 
विरोधकौ भरति हवै नही इति । पुनः कैसा है यह मायामय सताररूप्‌ अन्त्य 
ृक्ष-वेदष छद्‌ जिसके पणं है अथात्‌ ततववस्त्का आर सेणेते अथवा 
संसाररप वृक्षका रक्षक दोणेते यह्‌ करमेकांडरूप ऋग्‌? यप्‌, साम, अथवेण 
यह च्यारद भसिद्पर्णोकी न्या जि संसाररूप वृक्षे पणरूप है 1 ताखय 
यह-जैसे भिद पणे वृक्षक पारेर्षणवासतेही देव तेते यह केकर 
जेदमी दस ससार वृक्षके पारिरक्षणवासतेही ई । काहेते ते कर्मकांडह्प वेद 
धमै अधमे तथा तिन्हंका कारण तथा तिन्टका एर इन च्यारोकू ही भकाशं 
कर । ता ककि ते कभकंडूप वेद इस सेसारहूषं वृक्षका परिरक्षण 
करे । यतं तिन कर्मक्डह्म वेदोषिपे संसाररप वृक्षकी पणरूपता युक्ती 
है इति । हे अजञैन ! जो अपिकारी पूरुष स प्रकारके -ठप्तहित मायामय 
अशरत्यरूष सेारङक्षक जानतादै सोदरी अधिकारी परुष वेदवित है अथाव 
कैका येदका जो कमप अथ है तथाज्ञानकाडहप वेदका जो वहमहप 
अथं ह तिति कम्प अथेकू तथा वह्ररूप अथक सोद अधिकारी पृष 
जानता है इति । तहां इष संसारक मूक तौ बह है ओर दिरण्यगभौदिक्‌ 
जीव इत संपरायक्षकी शासार्प ईह । रसा यह सेसाखृक्ष आपणे खरपकारिै 
नो विनाशवान्‌ दी है ओर पवाहहप करक तौ वह्‌ संहाक्ष अनंत है । रे 
यड्‌ समरन वेदत कर्मरूप जठकरिकै तौ तिचनं कथ्या जावैहै र त 
ध तो पिचन कप्या जाह ओर बहक्ञान- 
प खद्गकास्फ छदन. कव्या \ इतना दी सव वेदोका अथ है। 
दसं 


(८८०) रमद्धगवद्धीता- [-जःमाय- 


धका वदकरे अथर जो अधिकारी पुष्प जानता दैसनोअगिकारी पुरुप ही 
सधं अथाक्रं जानता है । दस्त कारणत तिप्त मूठप्तहित पसाय्षफर (नानक 
भरीभगवानु स्त॒ति काद ( यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ इति) ॥3 ॥ 

अव भ्रीभगवान्‌ तिम पृवेउक्त ससाएुक्नके अवयवी दृत्तपमी कत्ता 
कथन कर्ह्- 


अध्योभ ्रपता्तश्य शला यणा विषयप्र 
वालः ॥ अधश्च म्रछान्यल्ततानि कमांद्धीनि 
मतष्यलोक ॥ २॥ 


( पदच्छेदः ) अधः । चं ¦ उध्वैम्‌ । प्रता: । त॑स्य । रीठा) 
वणप्रवृद्ाः । विषयप्रवाटाः 1 अंधः) च ) मुखानि 1 अनुप्त॑ततानि 
माह॒व॑धीनि । मदष्यरोके ॥ २ ॥ 


( पदार्थः ) है अजन ! तिं संसाखक्चकी वाखा नीचे तथौ उपा प्री 
हदे ज शाखा सैयादिगुणोकररं वीह है तथा शब्दादिकविषयषप पदोवाटी 
हे तथा तिर संप्ाखक्षकर 'वंसनाह्प मढ नीचे" तथा उपारे अनुस्यूत दै ज मूढ 
अधिकारी मनुष्यदषविपे पुण्यपापरूपं कमक्रे जनकं द ॥२॥ 

भा० दीर-तहं पूर्श्ोकविषे कार्ष उपाधिवाले हिरण्यणमांदिक जी 
इस संसाखृक्षकी शाखारूपक रकि कथन कये) अव तिन शाखावोविषी जा 
विशेषता स्थित है तिप विशेषताकं श्रीभगवान्‌ कथन करदे ( अधोध्वम्‌इति ) ३ 
अजुन ! तिन शाखाहूप जीवौविपेभी जे निषिद्ध आचरणवले दुष्कृती जीव है ते 
दुष्कतीजीव तौ इस रसायुक्षकी नीव पसतरीहूुई शाखा दै अथीत्‌ ते पापी जीवि 
पश्वादिकं नीचयोनियोविषे विस्तार पापं शाखा हँ । ओर शाघ्रविहित ज- 
च्रणवाठे जे सुकृती जीव हँ ते मात्मा जीव तौ इतत संस्ायुक्षी ऊपर परतर 
इदे शाखा दँ अर्था ते ध्माता पुष देवयोनिर्योविषे विस्तारं पात हदं शषा 
ट । दसमरकार मनुष्यरोकतै -आदिठेके पशु, पक्षी, वृक्ष, नारकीय शरीरत नीर्च 
स्थानोविपे तथा तिपी मनुष्यलोक ठैके वह्मलोकृपरमैत उप्रिठे स्थानौविषै 
तिस संसाररूप वृक्षक जीवरूप शाखा विस्तारं भरापद्ुदं ह । कसी ह त शाखा 
गुणक पवद दहं अर्थात्‌ जैसे परतिद वृक्षकी शाखा जठरे प्षिंचनकणिः 


८८१ 
पदर भाषाटीकासरिता । ( ) 


सयूकमपदट भात हहे पैम देह ददिथ दिषथ इत्यादिकः आकारोकरिकं परिणाम्‌- 
क भ्रात हए जे सख, रल, तम्‌ यह तीन रुण ह तिन तीन गुणह्ष्‌ जकार ठ 
जीवहप शाखः स्माकं भाष है । पनः कैषी ई वे शासा-विपयहप पठ 
वाटी ह अर्थात्‌ जेते लेकपपिद्‌ शृ्षकौ शखवोके अपभागर साथि कोमङ्अ- 
कुररय पवोका संवैथ हयैर तेरे पवेउक्त जीवरूप शाखाया अयमागस्थानीय 
जे दद्धियजन्य दृ्नियां ह तिन वृततियोके साधि तिन श्दादिक विप सथ ै। 
या कारणतैते शब्दादिकं विव तिन शखावोङ कोमटपदयह्ष है । पुनः केस दै 
यह्‌ सररप वृक्ष-जि ससा खृकषके अवात्‌ मूढ नीचै तथा उपरि अनुष्यूत 
होक सै वद्यं तिपततिस पदा्थके भोगकरिफे जन्य जे राण्द्रेषादिक वाना द 
जे दाप्तना इस परुपकी धर्मं अधरमदिषे प्वत्ति करां है ते रागदेषादिक वासना ही 
दस्‌ सेपषासृक्षके अ्ातरमूढ ह । ओर पूवं श्ठोकषिषे इत संहाखृश्चका जो माया- 
विशिष्ट ब्रह्मरूप मृ कथन कव्याय सौ मुख्यमृर कथन क्याथा 1 ओर अी 
वासनारप अवातरम्‌ढ कथन -केरद ! यति हां पुनरुक्तिदोष पाति है नही 
इति । कैसे है ते ासनारूप अर्ातरमूठ-कमारुवेधी है । तहां पमेभधमैहप करम 
पवात्‌ भावी जिन्हे तिन्हका नाम कसौतुवधी है अथौत्‌ ते राग्ढेषादिक वासृना- 
रपृ अर्यातरभूढ प्रथम्‌ जप्‌ उसन्न होद्के पथ्वात्‌ ता प्मेअधर्हप कमैकू उरन्न 
केर । तहा ते व्‌पनारप मूढ किम स्थानविवे तिप पमैभय्ैहप कथैव उतपन्न 
कर ! फेती असैनरी जिजञापके हुए श्रीभगवद्‌ ता स्थानका कथन कैर (म- 
तुप्यठक इति ) तहं पनुष्य द सोदैही कोक होप ताफा नाम्‌ मनुष्यलोक है 
1 
0 २. तिप्त धमजधरमेह्प कर्मकर 
सन कष्टे । जित कार्ण शत्र मनुप्यष्र ही कर्मका अगरिकार कथन 
क्प्याहै॥२॥ 
७ इप्‌ पत सतारे अनिैचनीयता कयन कारिक ताके 
धद्नके उपाय कथन कहै 

न्‌ रूपमस्येह तथोपलभ्यते नाता व चारितं चय 

छवा ॥३॥ =“ मसान्नण दृठ 


च १ ६ 


(८८२ ) श्रीमद्धगवद्रता- [ सध्याय्‌- 


( पदच्छेदः ) नं । र्पम्‌ । अस्य । इह । वथा 1 उपरम्यते । न। 
अंतः नं । च । आदिः । च । सुप्रतिष्ठा } अश्रम्‌ । पैनम्‌। 
धविरूटमूलम्‌ । भंगश्रेण । ठडिन । पतता ॥ ३॥ 

( पदाथः ) हे अजैन ! ईस संपतारविपे स्थित परीणिर्येनिं ईष तसायक्षका 
तिं भरकारका हप नेदहौ जानीता है तथा अन्त॑मी नही जानीता है त॑था भादिभी 
नह जनीता है था मध्यमी हीं जानीता है एसे इपूढवाठे दैत अनत्यय 
ससाखृक्षदूः अव्यवर्ट वेरीग्यूपश चकार छेदन रकि वज्ञ जानणेयोग्यं है ॥ ३॥ 

भा० दी °-ह अजुन ! पर्व वणन क्या जो यह संसारह्प वृक दै सो कैषा 
हदसत सं्ारविपे स्थित पराणिर्यनिं इपर पेसाखृक्षका जितत भकारका-रध्वैमूढ भ 
धर्शाख श्याकिकरिरूप पूवं वणन कम्या है तिप प्रकारका हप नरह जानीता दै । 
काहेतेँ जेसे स्वप्नके पदाथ तथ। मृगतृष्णाका जठ तथा माधारचित पदाथ तथा 
गेधवेनगर यह्‌ सवै मिध्या हेणेतें दधनषटस्वषूपवाठे ही है । तैसे यह संपाखृक्षमी 
मिथ्या होते दृनषटस्वरूपवाखा ही है 1 तहं जो पदार्थं देखतेदेखते न्ट होई 
जाप है ताका नाम इृष्टनष्ट है । रेमे शष्टनषटस्वभाववठे इस ससाखक्षका सो 
पर्वैउक्त उरध्वमूढ अधःशाख हइर्यादिकरूप इन जीवोकू देखणेविषे आवता नहीं । इती 


२१ | 


कारणते ही इत संसारवक्षका अवप्तानरूप़ अतमी नहीं भतीत हृते अथात्‌ श- 

ने कालके व्यतीतहृएते पश्यात्‌ यह सस्ारवक्ष समाद भाप होगा । इतत प्रकाशत 
इत तैसाखेक्षका अंतमी जान्पा जाता नहीं । जिप्रकारणरतँ यह संत्तायृ्च परि 
अक््ानूप अतत रहित है । तथा इत तेपाखृक्षका आदिभी नक्ष॑ प्रती देवैर 
अर्थात्‌ इपर कार्ते ठेके यह ससायृक्च प्रवृत्त हज है या भकासते इतत सषायृक्ष 
का आदिमी जान्या जाना न । जिप्रकारणतं यह ससाखृक्ष अनादि है । तथा 
इस संसारवृक्षछी स्थितिहूप अतिष्ठाम भतीत होती नह अथीत्‌ मध्यभी प्रतीत 
होता नक्ष । काहतै आदि अत दोनोकी अपेक्षाक्रि ही मध्य कल्या जपै ता 
आदि अत्के असिद्ध हए सो मध्यमी सिद्ध दूपे नहीं । इस प्रकारा यह सत्तार 
जित कारणत दुश्ेय हे वथा सर्वं अनर्थक करणेहारा दै तिप्त कारणत अनादि 
अज्ञानकारिके अत्यतदृट बाध्या है मूढ जिप्तका रेपे इतत पुवेउक्त अश्वत्थम्‌ 
तेसासृक्षकू दढ अर्गशन्नकरके यह अपिकारी पुरुष ठेद्न करे । इहा विषय्‌- 
सुखी सपृदाका नाम्‌ सेगहै ता संगका विरोधी जो वैराग्य दै ताकानाम्‌ अर्तेग है 


त भाषाटरीकासदितो । (८८३) 


अथीत्‌ पुत्ररषणा, वित्तएपणा, लोकएषणा इन तीन एषणा्वोका स्यागरूप जो 
्ेरण्य दै ताका नाम अपम ३ भोर जसे छोकभषिद कुठारादिक शच लोकप्रपति- 
द व्क विरोधी हवै तेस यं तैरा्यमी इस रागद्रेादिरूप स्तात विरो- 
ध है \ यतं य वैशग्यभी शकरूप ह \ कषा दै यहं वैरा्यसूप -अपगशचच-द ह 
अधात्‌ म व्हह्प हू इ्पभकारके नरहङ्ञानकी उत्कट इच्छाकारिकै दट्क^धा ६ । 
ओर जैसे ठोकपिद शख पाषाणविरेषके पणते तीक्ष्ण होवेह तैसे जो वे- 
यह असंगशख पुनः पुनः विवेक अयासकसकि वीक्षण दुभा है रसे द्ठ 
असंगशब्कासि यह अिकारी पुरष तिन पूषैऽकत पषाण मखसदित उच्छेदनं 
ढे । अर्थात्‌ वैराग्य, शमः दम इत्यादिक साधनसंपतिकपि सैकमकि सन्या 
सक करे \ यह्‌ ही तिप्त संसारक्षका छेदन टै ॥ ३॥ 


हे भगवस्‌ ! एते संसाररप अश्वथवृक्क्‌ अपंगशम छेदन करके स 
अधिकारी पुरुषदुं तिपत अनेतरमी $ुढ कतव्य है अथवा इतनेमाचकसिकि ही 
छृतरत्यता है १ रेप्ती अयैनकी जिज्ञासा हए भीभगवान्‌ तित अनन्तर कतं 
व्यताकूं कथन कर ई 


ततः पदं तत्परिमागितन्थं यस्मिन्गता न्‌ निवतेति 
मूयः॥ तमव चाय पुरषं प्रपये यतः प्रततिः प्रृता 
एरारण ॥ ॥ | 


, (पदच्छेदः) ततः पदम्‌ 1 तत्‌ । परिमागितब्यम्‌ । यंसिमन्‌। 
ग॑ताः । नं 1 निवेत्ति यः । तम्‌ व्‌ 1 च 1 आद्यम्‌ \ पुरुषम्‌ ॥ 
प्रप । यतः । पुत्ति: । प्रसृती । पराणी ॥  ॥ 


धि पदाथः ) 8 असन ! तिरते अनेतर सो बह्ैहप वैदही जीनणेयोग्य हैँ 
लि्पददिर स्थित विद्वानपुरव पुनः नही जेन्मकू भाष होवे है वथा जिरपैपुरुषपै 
दं ममायृक्चकी प्रवृत्ति अनादि पर्परीहई ३ तिर १६ १७०९ १८ ४१५. [4 
हई ३ तत्र जाय पुरषक णकू 
पान दूजाहूं ॥ ‰ ॥ ^. 


= ५ € हर्ज (~ श 

१ टी अन ! वह अधिकारी परप विष वैरग्यहप असंगश्रकरिफै 

क्‌ ध षद मूठपतदित उच्टेदनकरिकै विसे अनेतर भोतरिय ब्रह्न 
गर्के समोर जरे तिम समार्य अभस्यदरकषते उरध्वस्थित जो शुदत्रह्म- 


९८८४ ) श्रीमद्गगवद्रीता- [ भव्याय 


रप प्यव है जोषद ( तद्विष्णोः परम पदम्‌ ) इत्यादिक शरिये प्रतिपादन 
कृन्या रै सो शुत्रूलरूप पद ही इत अश्रिकारी पुरुप भरवणमननहप वेदातवा- 
क्येके विचारक जानणेकू योग्य है । तद श्रुति -( सोऽ्वेदम्यः स पिमि्ना 
्ितम्यः ।) अथं यह-सो परवहही इस अभिकारी पुक्‌ अन्वेषण कणे 
योग्य है तथा सो ब्रहही इस्त अधिकारी पृरपकू जानणेकी इच्छाकरणे योग्य है 
इति । तहां मामेकं जो वह्तुका सोजणा है ताका नाम अन्वेषण है। 
शंका-हे मगवन्‌ ! सर्वं कमक संन्पापपूर्वक भवणादिक साधनक इष 
अधिकारी परुषनं जो पद जानणे योग्य है सोषद्‌ कौन है! केपी अर्ुनकी 
जिज्ञासाके इए श्रीभगवान्‌ केह ह ( यिमिन्गता न निर््तैति मयः ति 1 ) हे 
अर्ुन ! जितत पदविपे अहै बल्स्मि याण्करारे ज्ञानक प्राप हुए तकता 
परप पुनः संसारक पातिवासतते नश आवै हँ अथौत्‌ पुनः जन्पकू नहीं परा हव 
ह सो अद्वितीय व्रह्म पद ही इसत अधिकारी पृर्वनै चणादिक साधनक , 
जाने योग्य है। शका-हे भगवच्‌ ! सो निर्गुण व्रहह्प पद किप उपायकखिं 
जान्या जावै दै ? ठेस अर्जुनकी जिज्ञासके हुए श्रीमगवा्‌ ता पदके जानणेक्ा 
उपाय कथन केर टं ( तमेव चाय पुरूपं भरषये इति।) हे अजुन ! पव जो अद्वितीय 
निगुण वह्मपदशब्दकारि$ै कथन कथ्या ह तिसीही पखह्लरूष आयपुरुषके भँ 
अधिकारी जन शरणकू पराप्त हुआहू इष भकासे जो तिन एक परर्षकौ शरणता 
है ता शरणताकरि दी सो परजह्रूप पद जान्या जवै है । तहा सवं जगक्के 
आदिविपे जो; विमान हवै ताका नाम आय है ओर यह सवं जगत्‌ जिन 
आपणे असिति भाति षरिषष्टपका पर्णं कस्या है ताका नाम्‌ पुप्‌ है | अथवा 
इन ॒शरीररूप सर्वपरियोंविषे जो अपिष्ानरूपकारेके शयन कँ हे वाका नाम 
परुष है ¡ रसे आयपृरुषषप प्रत्ह्मका जो निरंतर वितनष्टष अनन्यभक्ति दै पा 
अनन्यभक्ति ही तित प्रखह्ञरप पदके स्षाकारका उपाय है इति 1 शंका-ह 
भगवन ! सो कौन पुरुष है निक्षके शरणकष भाप हुभा यह अधिकारी पुरुष तितत 
वष्णवपदकरू जानता है ! रती अचुनकी जिज्ञाप्तके हए भीमगवानू कहं ६ 
( यतः प्रवृत्तिः भषृता पुराणी इति } ) हे अजन ] जिर आयपुरूपतें माय 
योगकरफै इस मायामय संसाखृक्षकी यह अनादि पत्ति चटी हई र 
जसे एंद्रनाटिक पृरुषतँ मायामयं हस्ति आदिकौकी शनि हवै है ) तैसे जि 


| भाषारीकासरहिता । (८८५ ) 
पदर ] भाषाटीकासाहिता 


आयपुरुषते शस मायामय 1 भृति हू है । एसे आययपृरु्षकरे भरणकी 
तिस्र पएदके जाञणेका उपायदहै॥४॥ ि 

| ति वैष्णवपदके ज्ञानपूर्वकं तिस ेप्णवपद्क, भरा राणेहारे 

अधिकारी पुरु्णीके तिस पदकी परापिवासते दूसरे साधनों भी भीमगवान्‌ 

कथन करे है- | [ऋ 
निमानमोह जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिरत्त 
कामाः ॥ द्दर्वियुक्ताः घखटुःखभनेगच्छंत्यमटाः पदः 
मन्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 


(पदच्छेदः ) निभानमोहाः । जितृसंगदोषाः । अध्यात्मनित्याः । 
तिनिरृत्तकामाः। ददः । विकता: । सुंसुःलसंञे। च्छति । अमूढाः । 
पदम्‌ । अग्ययम्‌ । तेत्‌ ॥ ५॥ त 

( पदाथः ) हे अजन ! भानमोह दोनो निघृत्ुए हँ जिन्हे वथा जीत्या है 
संगदोप जिन्दनिं तथा पैमासस्यषूपके विचारविषे तसर तथा निवृततहूर दै काम 
जिन्टूके तथा सुखदुःखनापदाके शीर्वरष्णादिकददनि प्रित्यागकरेहुए रेस 
विदान्‌ पूप तिप अव्यय पद्‌ प्रप वे है ॥ ५॥ 

भाग्टी°-दे अन) गवै है नाम जिका रेता जो अकार है ता अहेकार- 
फ नाम मान है । ओर अविविकका नाप मोह है । अथा विषयेयका नाम्‌ मोहं 
६। विप्मान मोह दोन जे पुरुष निके हुए हँ तिन पृर्पोक्षा साम निभीन- 
माद्‌ दै । अथवा ते मान मोह दोन निधत्त हुए ई जिन्होत तिनका नाम निर्मान 
मोद ई । अर्यात्‌ अर्ैकार अविवेक दोनोतै रदित पुर्पांका नाम्‌ निमोनमोह है । 
तथ ज पुरुप जितमगदोप ह अर्थात्‌ पिवभगरिय पदार्थौ समीपतके भात हएभी 
ज पृष राग्रेपतं रहित ह । अथव जीवयाहुमा है सेम तथा दोप मिनन 
तिका नाम नितततगदोप दै । इहं सेगशब्दकासति तो भे कर्तां टू याभ्रका 
कतृख अभिमान रहण करणा । ओर दोपशब्दकारिकै राग्रेपादिकं दोपौका 
आ णा । तरथा जे पप अध्यासनितय ह अर्थात्‌ ज पर्प प्रमातमादेवे 
र्तवसवससके बिचारपिप नरवर त्र है । तथा जे पुरुष विनिवृत्तकाम है 
तहा मिशेपकररिके निवृत इए विपयमोगरप॒ काम्‌ निन्ह तिनोका नाम्‌ 


(८८६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [भव्णय- 


विनिवृत्तकाम ३ अर्थात जिन पूरुपनिं विवेकैराग्यदरारा सै कर्मं वाग कर 
तिना नाम विनिवृत्तकाम है । ओर सुखदुःखका हैतु दोण सुस्ुःखनामवाठे 
एसे ज शीतष्ण श्चषापिपाप्ता इत्यादिक द्र है दते दर्नं जे पुरुप पर्याग कर । 
ओर किसी मृढपुस्वकविपे तौ (हुखडःखसगेः) इत भरकारका जो पाठ हेपेहै ताक 
यह्‌ अथं करणा-तुच दुःख दोनकि साधि रै संग कया सनेध जिनका रेतेजे 
शीतरष्णादिकिद्रद ह तिन दोन जे पुरुष परित्याग करे इसप्काे अगृपरुष 
अर्थाद्‌ वेदांतपमाणतं उसन्न हुए सम्यक्‌ आसक्ञानकर निद्र कथया है 
आल्माका अज्ञान जिन्हनें एसे त्ववेत्ता पुरुष दी तिप पूर्वरक्त अविनाशी 
पृरव्मपदकू प्राप्त दोर्वहै ॥ ५ ॥ 
तहां दन पूर्वउक्त साधरनकरे भाप दोगेयोग्य जो अद्वितीय निरयण वहह्प 
वैष्णवपद्‌ है तिंसीही गेतव्यपदकुं अव श्रीभगवान्‌ विशेषोक्ति कथन करद 


न तद्धासयते सूरयो न शाको न पावकः ॥ 
यद्रला न्‌ निवत्तेते ताम परमं मम ॥६॥ 

( पदच्छेदः ) नं । तत्‌) आसयते। सयः । नँ । शशांकः । न। 
पीवकः । थत्‌ । गखा । नं । निर्वर्तते तत्‌ । धौम । पसमप्‌। 
मम्‌ ॥ &॥ । 

( पदार्थः ) है अरचैन ! जिस पदकू प्रतोद तच्ववेतता रष नैह आदति 
भाते तित पदकू संयमी नदी काशकरिसकैदै तथा चदेमामी नदीं प्रकाश 
करिसकेहै तथा अंधिभी नहीं पभरकाशकारेसकैदे जिसकारणतें मं विष्टुका स्वहपपरत 
सो पद स्ैतैऽत्छष्ट स्वयंभकाशस्वहूप ३ ॥ £ ॥ 

भा दीह अञैन | पूरवैउक्त साधनोकारेकै जित निगेण अद्वितीय 
बहप वैष्णवपदकूं प्राप्त होदकै तखवेत्ता पुरुष (पुनः आवृत्क नहीं पा दो 
अर्थत पुनः जन्मृकूं नहीं प्रात दोवैहै तिप्त परवहमहप पदक सवेजगतके पकश- 
करणेकी शक्तिवाठा सैमी प्रकाश कारेसकता नक्ष । शंका-हे मगवन्‌ ! सूरयके 
अस्त हृएभी चंद्रमाङूत भरकाश्‌ देखणेविषे आवहै । यतँ सो चेदरमा दी तिप्‌ 
पदकं भकाश करेगा ? एरी अयनकी शंकाके हृए श्रीभगवान्‌ करदे ( न शशाक 
इति ) हे अजन ! सो चदरमाभी तिस पद्क्‌ भरकाश कारैसकता नहीं । शंका-दे भग- 


पञ्चदशा ) भाषाटीकासदिता । (८८७ ) 


वन्‌ ! सू चंद्रमा दोनोके अर र्भी मधित भका देखणेम आवहै । यर्त 
सो अथिही तिस पद भकाश करणा ! रही असनकी शंकाके इए भीमगान्‌ 
करैर ( न पाचकः इति ) हँ असन ! सो अध्िभी तिप दङ्‌ भर करि्कंता 
तह \ शंका-३े भगवन्‌ ' सूये, चेमा, अधि यह तीन। तिस पद्‌ भकाश नही 
करिसकते इ भरकारकी ्ति्ञामातत तिस अथैकी पिदि होक नशं । जो 
कदादितव परतिज्ञामावते ही अकी रिद्धि हती हवै तौ ेध्यापुतोऽस्ति इष॒ 
भतिजञामजकार वेष्यापत्रकीमी सिद हणी चादि ओर होती नही । यति 
तिप रतज्ञा करहु अथकी सिदधिविष को हेत क्या चादि सो हैत कोन है ! 
हेती असनकी शंकाके इर भीभगवान्‌ ताकेविषे तिस प्र्रह्की स्वयप्रका- 
शदाहप हेतुक कथन करे हं ( तद्धाम परमं मम इति ) हे अयन ! जिप्व कार 
णत चै व्यापक विष्णुकः स्वरूपभूत सो पद्‌ धामह्प है अर्थात्‌ स्वभकाशर्प दै । 
तथा सु, चंद्रमा, अपि इत्यादिक ह जड ज्योतियौकू भकाश करणे ३ ! 
तथा प्रम है अर्थात्‌ सतै उत्कृष्ट है । तिप कारणतै ते सयैचद्रादिक तिस पदक 
भकाश करिसकते नहीं । ठोकविषेभी जो वरु तिस ज्योतिकरिके भास्यमान 
टेवैहै सो भास्यद्सु हिस स्वभा ज्योतिकृ भाश कारिसकता नहीं । जेस 
हम ज्योतिकरकै भास्यमान वसदिकि पदार्थ. स्वमासकपूथेरूप ज्योतिकू 
काश करिसकते नकष तैसे यह सूयेचदमादिक जड ज्योतिभी स्वभा चैतन्य 
पृखद्वह्प ज्योति प्रकाश करिप्तकते नहीं इतने कषणे काकि - भीभगवाननै 
यद्‌ अुमान सूचन करवा । सु चद्मादिक परवरहमके भकाशक नहीं हं तित 
पलमक मास्यमान हेणेते जो वर जिस ज्योतिकरिकै भास्यमान देहे सो 
मस्त तिस समासक्‌ ज्योति भकाश करता नहीं है । जैसे घयादिक पदारथ 
सू भकाश कसे नहीं इति । यहं र्ता भरतिविपेभी कथन करीदै 1 तहां 
धृवि-( न दव सयो भाति न चारकं नेमा वियुतो भोति कुवोयमधिः 1 
ठमेव भतमतुभाति सरव ठस्य भासा सवैमिरदे विभाति ॥ ) भथ यह-ति् र 
जहम पदर सूय॑भी नह प्रकाश करिसक्ता, तथा चंदमा तारागणभी नही 
भाश करिसकते, तथा यह्‌ विदुतूभी नही काश करिष्कती तौ यह अल्पपङा- 
व अभि तित पह कंसे प्रकाश करिकेगा ठु नहीं भकाश्‌ त्र 
गा । ओर्‌ तिम प्रजह्के प्रकाशमान हुएतं पथात्ही यह एवै जगत्‌ भरका- 


(८८८ ) श्रीमद्गवद्रीता- [ यध्याय- 


नि | 


शमान होवेहे । तथा तिप्त परयहकी प्रकाश दीमिकारै यह सष जगत्‌ 
भतीत होवे इति । तहां ति प्रवहमहषर पदद्रं सभकाशुरूपता कणे करि 
भीभगानू इत शृकाकरी निवृत्ति करी । सो परह्य पैष्णपपद वेय है अथवा 
नहीं अथात्‌ किरतीके ज्ञानका विषय है अथवा नही जो कटो पो पद वेयर पौ 
जो वत्‌ वेव हो सो परु आपत मिन्न वेदितृ परुपकी अपक्ष अकव 
करेै । जेस घरादिक वेयवस्तु आपणे भिन्न वेदितृ पुरुपकी अपेश्षा अवश्य करै 
तेसे सो वेयपद्भी आपणे भिन्न किसी वेदित पुरुषकी अपेक्षा अवश्य करेगा । 
यातं तुम्हारे मतविपे द्रैतभावकरी प्रापि होतैगी । ओर सो पद अेय है यह दूस 
पक्ष जो अगीकार करौ तौ ति पदविपे अपुरुपाथंपता पराप्त होगी । जिकास 
णतं अवेयपदविपे पृरुपारथरूपता संभवती नहीं इति । इस शंका निवृत्ति करी । 
काटैत सो पद्‌ व्रह्महप पद्‌ अके हूभामी अप परोक्षहूप ही है । तहां धृति- 
( यत््षादपरोक्षाद्रहन ) अर्थं यह-जो वह साक्षात्‌ अपरोक्षरप दै इति । यातं 
देतमावकी भाति तथा पुरुषाधहपताकी हानि हवे नकी । तहं तिस पर्वहहप 
पद्विपे अवेयहूपता तौ भीमगवानूतँ ८ न तद्वास्षयते सूरो ) रकष श्ठोकविषे 
सू्यादिकोकरके अभास्यमानतरूप दितुकारिकै कथन करी है । ओर सवकी 
भुक्ाशकताकारकै स्वये अपयोक्षषणा तौ ( यदादित्यगत तेजः । ) इ वक्ष्यमाण 
न्ोकविपे श्रीभगवान्‌ कथन करेगा । इस भकार दोनों श्टोक्ौक भीभगवानूत 
( न तत्र मूधो माति ) इस पूषैरक्त भृतक दोन विभागका अथं कथन्‌ क्वा 
इति। ओर कसी सकाषिषे तौ ( न तद्धा्षयते सुयो ) इस श्टोकका यह अथं 
कथन कम्याहै । तिस्र॒ परवह्मपदक्‌ सूर्यवी नह प्रकाश करै । काते सो पद 
रूपादिकं गुणतिं रहित होते चश्च दंद्वियका विषय्‌ है नर्द ¦ जो हपवान्‌ वरु 
चक्षदद्विथका होते सो हूपवान्‌ दस्तुरी तिस चक्षुऊपरे अनुपह्‌ करणेहरे 4 
प्रकाश कयीता ३ । जसे शूपवान्‌ वदादिक पदाथ चशषुददरियका विषय हणेतं सूनं 
प्रकाश कयते ह । ओर यह्‌ परवह्महप पद तौ रूपधाच्‌ दभा चरूदंदवियका विषय 
३ नही । यात इस पदकू सो सूयं प्रकाश कारिसकता नहीं । तहां (न तत्र चक्ष 
गच्छति न चक्षुषा गुते । ) इत्यारिक शरुतियां ति परतह्विपे चधुदद्ियकी 
अविषयताकू्‌ कथन कर है । इतने कहणेकारिकै श्रीमगवायुनै तिप पदविपे सवं 
बाद्यदद्वियोकी निवृत्ति कथन कशी । अव तिश पदविषे मनकी व्यावृत्ति कथन 


पश्चदङ ] भाषाटीकासदहिता\ ` (८८९) 


द्र ( न शाकः इति ।) हे अजेन ! तितत पद च॑दमामी नही भकग करि 
र है । काते जो दतु मनकरिकै ग्रहण करी जाप है ति्‌ व्तदर ही सी 
वनङपरी अवह करणेहाय चदा प्रकाश कर्‌ है । आर यह पलल 
हष पद्‌ तौ तिस मनक पह होता नहीं । याते इष पररहर सा चर 
मामी प्रकाश करिका नहीं । वहं ( यन्मनसा न मनते ) इत्यादिके भुतियां 
तितत जह पदविपे मनकी विषयताका निषेध करं ह । ओर तिस पर्रसह्प 
पदकू अभिभी भकाश करिका नहीं 1 कतै जो वस्तु वाक्ुद्रियका विषय 
ह्वरे तिस वसतकही सो बाच्छुद्रियङपारि अनुग्रह करणहारा अपि भका केर 
है ता वाक्द्ियके अविषय दसत सो अमि भरकाश करिसकता नही । ओर 
( यद्राचानभ्युदितम्‌ न चक्षुषा ग्यते नापि वाचा । ) इ्यादिक शतिनं ति्‌ 
परव्र्दिपे बा्छदियङी विषयताका निषेध क्या है । यततं तिप्त प्रत्र सो 
अघर प्रकाश करिसकता नहीं 1 है अजन ! जिघ्र कारणत सो प्रजह्हप पद च्च 
भन, वाक्‌ इन रीना अविषय है तिम कारणत सा परवहमरूप षद्‌ स्थटसूष्षम- 
कारणकूप सदेभपेचतें रहित भव्य अद्वितीयरूप रै! इतत प्रकार ( नातःपज्ञ न 
वदिरज्ञम्थुकमनण्वहस्दमदीर्षम्‌ । ) इरथादिक भूतियोनें सवैधर्मोति रहित- 
सरके जो परत्य अभिन्न अद्वितीय वहन प्रतिपादन कपया रै सो अद्वितीय ब्रह 
मृ परमेश्वरा परम धाम है अथोत्‌ परमभाकतं रहित जो अंतःकरणक्ी वृत्ति 
स्प ल्लान है तित वृत्तरुप न्ञानते अन्य चिन्माज ज्योतिरूप है । इहां राहोः 
[शरः इतत वक्यविपे राहुपदते उत्तरसेवंधका वाचक पषठीविभक्तिके वियमान्‌ 
एमी जेसे रुका शिर दे इत प्रकारका बोध होता नहीं वित्‌ रहत अभिन्न शिर ह 
इत भकासका अभेदबोधदी देवैदै । ठेते (वदाम परम मम › इत्‌ वचनदिपे मम्‌ 
दस पदं उतरतयधक् वाचक प्ठीविभक्िके वियामान हूए भी मेरा परम्‌ पाम्‌ 
< या प्रर वोप देर नही कतमे परेन अमिन सो च्वभकाश वह 
४५७ दं या भकारका अमेवबोधदी द ह इति। ह अजुन । जिमुकरारणतै सो 
0 जह्‌ गज्लात्म इष्‌ ज्ञानपूकं भाप होहके विदान्‌ 

रप्‌ पुनः द भात इति नहीं अर्थात्‌ पृनः जन्मकर भाम होते नहीं 
ऊहित पुनः जाइृत्तिका कारणह्प जो मूखअन्नान्‌ है सतो मअ स्त नहा । 
=^ मठअन्नान तिन पुर- 


(८९० ) श्रीमद्गवद्रीता- [ अव्याय- 


पका मे परवह अमेदज्ञानतं निषत्त होदगया है । या कारणत ते तेता 
पुष पुनः आव्रृत्तिकू भात्त होवे नही इति । ईप कारणत उत्त श्टोकके ग्याह्यान 
किये हरी यदा देधेष एतसमि्दश्येऽनास्पेऽनिरुकतेऽनिखयनेऽभय परतिष्ठते 
अथ सोऽभयं गतो मवति । ) इस शरततिके अथक तिस श्टोकषिपे अनुकूढता 
हषे ३1९ शरुतिका यह्‌ अर्थं है-जिस्त काठषिपे यह्‌ अधिकारी परप इष 
अदृश्य; अनात्म, अनिरुक्त, अनिर्यन ब्र्मविपे भयते रदित स्थित परापत 
है तिप्त काठषिपे यह्‌ अधिकारी पुरूष पुनरवृक्तिके भयते रहित वहमभावकर प्रप 
टूपरैहै इति । ईप शरुतिविष अहश्य, अनार्य, अनिरुक्त, अनिल्यन यह्‌ च्यार 
विशेषण व्रहमफे कथन करे है । तहां चश्चकी दृषटिका जो अविषय हतै 
ताका नाम अदृश्य है । इस्त अदृश्य विशेषणकरक तिस्र वह्षविपे सूुथैकप मास्य 
सका निपेधं कम्या । ओर मनप आत्माका जो विषय हवै है ताका नाम 
आसम्पं है तिसतै जो भिन्न हप ताका नाम अनास्य्‌ है । इप्त अनारम्पविशेषणक- 
रके तिस वह्मविषे मनकी अविषयता कथन करक चंदमाकत भाद्यलका निषेध 
या । ओर स्थर सूक्ष्मषूप सै जगत्‌ ठयक भ्रात होवे जिप्तविषे ताका नापर 
निख्यन है । रेस अव्यारतह्प कारण है तिमर कारणहप निखयनते जो भिन्न 
टै वाका नाम अनिरयन है । इसीकारणते हयी सो वबह्न अनिरुक्त ई अथात 
कथन करणेकू अयोग्य दहै । इस अनिरुक्त विशेषणफरि तिर प्रजहि 
वाक्दियकी अविषयता कथन. करफे अयित प्रकाशका निषेध कन्या 
इति । ओर केक मेदवादी तौ ( न तद्धास्षयते स्यः ) इस श्लोकका यह अथ 
केररै-सुर्य, चद्रमा, अथि इन तीनोकारके अप्रकाश्य तथा अचिरादि मागकखं 
प्राप्त होगेयोग्य तथा वह्नढोकतैभी ऊपरि स्थित तथा अपात तथा नित्य एता 
वैष्णवपद देशांतरविपे स्थित है तिस वैष्णवपदकू अविरादि मागद्ारा माप्त ह 
यहं अधिकारी जन पनः आव्ृत्तिकं नहीं प्रा्होषै हे इति । सो यह्‌ तिन भदा 
दियोका अर्थं अस्यत विरुढ है । काते ( न रूपमस्येह तथोपरोयते । ) सष 
श्टोकविषे सर्व दश्यपदार्थोक्‌ मिथ्यारूप ही कथन कम्या है । ओर ( अत।ऽन्यदा- 
मू । ) अथ यहद परमात्मादेवते भिन्न स्वै अनात्मपदार्थं मिथ्या है| इस 
शुतिनैमी परमास्माद्वते भिन्न सवै दसश्यपदार्थक्‌ मिथ्या कट्या है सो दश्यपणा जतत 
इन ठोकौविपे है वैसे तिस वैष्णवोकविपेभी सो दश्यपणा ठल्यही है । यति 


^ < = 


॥ (८९१ ) 
पश्चद्रा ] ` भाषाटीकासहित 


देशा तरविषे स्थित ति वैष्णवरोकविषेभी सो भिथ्यापणा अवश्यक होवैगा । 
रते मिध्याङोकविे मातुर पृहषोकी पुनरवृत्तिभी अवश्यकरिकै होवेमी । यात 
यह्‌ मेदवादियोका व्याख्यान समीचीन नही ₹ कतु पुवैउक्तं व्याख्यान ही 


सुमीचीन रै ॥ & ॥ 


४५ भ म स 
हे भगवच्‌ ! ( यद्रखा त निवतेन्ते ) यह्‌ आपका वचन अत्तगत ह काव 


` यह्‌ अधिकारी पुरुष जो कदाचित्‌ तिपत पदविषे जावैगे तौ तिप पद अवश्यक 
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निवृत्तमी हेैगे । जेते स्वविपे गयेहृए कर्मपरुष ता स्वगेते अवश्यकं पी 
नप [क ५२५ भ ं ७०५ 

अकरै ! भर यह अधिकारी पुरुष जो कदाचित्‌ तिप्त पदतं पीछ नही आगे 


चर, 


तौ तिस पदविषे जवैगेभी नही । याप यह अधिकारी पुरुष तिस्र पदविषे जाते 


[>3 
(६.3 


है ओर तिप पद पुनः आवत नहीं यह दोनो वचन परस्पर विरुद दँ 1 ओर 
जो जहां जाता है सो तहत अवश्य फिर आदता है यह वात्ता शाचविषी 
कथन करी है । तहां श्टोक-( सवे क्षयाता निचयाः पतनातः समुच्छ्रयाः } 
संयोगा विप्रयोगांता मरणति हि जीवितम्‌ । ) अथे यृह्‌-जे पदाथ वृद्धिवाठे है 
ते पदार्थं अंतविषे अवश्य क्षयवरे हव है \ ओर ज पदाथं उदस्थानविषे पाप 
इए है ते पदाथं अंतविपे अवश्य कारके नीचै पतन रवै । ओर जे पदार्थं सेयो- 
गवाले हए है ते पदाथे अंतविषे अद्श्य वियोगवाडे दवै है ! ओर जि षदार्थका 
जन्म हआ है सो पदाथ अंतविपे अवश्य म्रणदू भाप होवैहै इति । ओर जो 
आप यह्‌ वचन कटौ अनासमवस्तुकी पातिही अतविषे पुनरादृत्तिवाली होकर 
आलाकी भाति अतविपे पुनरावृत्तिवाढी हवै नह सो यह आपका कहणाभी 
तेभ्वा नदी । काटेते ( सता सोम्य तद्‌ सपनो भवति ) इस शतिनं सप॒तिभ- 
वर्थाविपे तवपाणीमातकू आलभावकी भराति कथन करीहै । प्रतु साआलमा- 
पकी भाति अतविे ¶ृनरावृत्तिवाढ ही है । जो कदाचित्‌ सपुत्तिविमे आसमभाव- 
र आपद भाणिर्योकी जायत्विपे पुनरावृत्ति नहीं अंगीकार कश्ि तौ तित 
हदपमातकही स शाणी पत गे । यत पृक्ष तिन सुपुतुरुपोका पुनः 
`यत्‌ नह हणा चाहिय जर तिन सुपुृरुषौकी पुनरावृत्ति तौ देखणेविपे 
जा३ ई \ पाते तिम्‌ परत्र पे ( यद्र 

व ॥ भातिविषे ( यद्रला) यह वचन कहणा 


जो गोण मानिये तौभी तिम पद्त अनिवत्ति 


(८९२) श्रीमद्धगवद्रीता- [अव्याय. 


नकी सभर । इस प्कारकरी जनी शकक हूए श्रीनगवानच्‌ उत्तर कहै है । 
अजुन ! तिप्त वह्लह्प पदकं प्राप्त होणेहार जो जीवासा है सो जीषामा तिप 
गेतम्यतरहतँ कोई भिन्न नही है तु यह जीवास्मा तित गतवत अमित्न 
ही रै । ओर यह जीप्रासा बहमहष ही है दप अथक ( तमि, अ्वज्ञासि, 
भङ्ञानमानद वह्न, अयमासा वह्न) ) इत्यादिक अनेक श्रुतिं कथन्‌ कैं टै याते 
(यद्गला न निवचन्ते) रत वचनकरफे कथन करी जा जीवासाकू वह्की भाति 

सा प्राति स्वगादिककि प्रािकी न्याह मुख्य नहीं है करिता पराति गौण 

अर्थात्‌ अज्ञानमात्रकाफे ग्यवहित जो वह् है तिप व्रहकी अहूवह्लासिमि इष्‌ 
प्रकारका ज्ञनमात्रही प्रापि कहीजावहै । तहां जित्तपश्चमे अतःकरणविषे अथवा 
अवियापिपे जो वह्मका प्रतिविंब हे सो प्रतिविव ही जीव है । तिप पक्षविषेतौ 
जेस जठविपे भरतिधिवितसूयैका ता जलके अभाव हूए विवभूत सूर्के भ्रति गमनं 
दोहे । तथा तिस विमत सूते तिस प्रतिविवकी पुनः आवृत्ति होती नदीं । 
तैसे अंतःकरणादिक उपाधियकि अभावं हए इस्त भतिविवरप जीक्कराभी ति 
निरूपाधिकं विबहप व्रह्मके पति गमन हवैहे । तथा तित वमत इस जीवात्मा 
पनः आवृत्ति होती नहीं 1 -ौर जिप्त पक्षम वुद्धिअवच्छिन्न जो व्रह्मा भाग 8 
ताका नाम्‌ जीव है तिस पक्षविषे ती जैसे वराकाशका षरह्पं उपाधिके निवृत्त 
ए महाकाशे प्रति गमन दोषैहे । तथा तिस्र महाकाशे ता षरक्ाशकरी पृः 
आवृत्ति होती नहीं तैसे शस जीवास्माकाभी तिप्र वुद्धिहूप उपाथिकि निवृत्त 
तिस्र व्यक भरति गमन हेहै । तथा तिस वहम इस जीवासाकी पुनः आवृत्ति 
टोती नही । इहां जेमे वास्तवे विवरूप सूयते अभिन्न प्रतिर्विवरूप सयका तिस 
विवकप सैके भरति गमन तथा तिस अनावृतति यह दोन गौण दै युख्य नहीं ह भर 
जैसे वास्तवं महाकाशते अभिन्न पटाकाशका तिक्त मदहाकाशके प्रति गमन वथा 
तिसतै अनावृत्त यह दोनों गौण है पुष्प नरीह । तैसे वास्तवे वह्मतं अमिन्न इ 
जीवास्माका जो तितत वह्कते प्रति गमन है तथा तिप्त वस्चते अनावृत्ति है य 
दोनौभी गौण मुख्य नहीं है । आपणे भिन्नवस्तुके प्रति जो गमन ह 
तथो तितत अनावृत्ति हसो गमन तथा अनाव्रत्ति दोनांही मुख्य कहजा्षं ६। 
इसप्रकार वास्तवे जीववसके अभेदहृएमी जो तिनन्हका मेद्रम दवैहे षो 
मेदध्रम केवठ अंतःकरणादिक उपाधिके वशतही होवैदै। जम वरूप उपा- 


का. ~ ~ षि 


८९२ ) 
ग कासरिता। ( 
प्ठदरा ] माषाटीकास 


पिके वशत बयकाशका महाकाशत भेदम हृद ता १ 
धिके निवृत्हुष सो मेदभमभी निपतत होवहै इति । आर एुषृतजव्‌ ( 
तौ जीवा उपाधिमूत सो त अंतःकरण 2 
णरूपं अज्ञानविपे सूषमरूपफारेके स्थित दोषै । ताते ति ए न 
ही तिस अंतःकरणका पुनरुदव हवै है । ओर आसज्ञानकरकं जना अज्ञ । 
की निघरत्ति हेहै तवी अज्ञानरूप कारणे अभ्व हए अंतःकरणाक्कि कायक 

उसति कति हेवैगी कितु नही उसत्ति दोवैमी । यतिं यह्‌ पिद न 
इस जीवके अहं बह्लसिम इत प्रकारके वेदापिवास्यजन्य साक्षात्कारे भत्र नी 
ह इस भकारे अजञानफौ जा निति रै सा अज्ञानकी निवृति दी ४ 
( यद्रखा ) ईस वचनकरिकं कथन करीरे 1 अर आसप्तक्षात्कार्‌ कर्के निवृत 
हुम जो अनादि अज्ञान ई तिप अज्ञानके पुनः उत्थानके अभावं जो ति अज्ञा- 
नके कार्यरूप सषारका अभाव है सो सप्तारका अभाव ही भ्रीभगवायूने { न निवत्त- 
न्ते ) इस्‌ दचनकरिकं कथन क्यार । यात भीमगवानुकरे वचनोविषे किंचितमा- 
जभी विरोधी भाषि हवे नहीं । ओर इ जीदका पारमार्थिक स्वरूप बह्षही है 

वह्‌ वात्ता पूवे अनेकबार कथन करिञयेहँ । यह पवेउक्त सवै अर्थं भीमगवान्‌नं 

इते उत्तरथथकरूरिके प्रतिपादन कथेगा । तदह यह्‌ जीवासा वास्तव बह्म- 
रदी है, यातं वलसाक्षाकारकरिके अज्ञानके निवृत्हूए तिप्त बहमहपतादं 
भाषदए जीवी तिस बरह्महपताते पुनः आवृत्ति होती नहीं । इत अर्थदं भरीभगव।- 

नू ( ममेशो जीवरोके जीवभूतः सनातनः । ) इस अर्दभ्ठोककारफै कथन करे 

गा । मर्‌ सुपुतिभवस्थाविपे तौ सवै कायक सेत्कारसदित अज्ञान विमान ३1 
या कारणते दी इष जीवातपाकु तिस सुपु पनः सपारकी भातत हेवैहे । इस 
अदु भगवानु ( सनःपष्ठानीद्ियाणि प्रकुतिस्थानि कर्ति । ) इष अधश्टोक- 
कारे कथन्‌ करेगा । तिपत अनैतर वास्तवे असंहरीहप हृमामी मापाकर्िं 
स्ारोमावदू भात दभा तथा मेदमतिपुपेतिं देरके साधि तादास्यभावककू घाप 
सूमयाहुना एसा जो वह जीवात्मा ३ तिस जीवासाका ति देह वयतिरेकषणदू 
शभगदाच्‌ (शरीरं यदवाप्नोति) इत पटोकक्कै कथन करेगा । ओर शा्दादिक 
पिपयाति भोनादिक दद्ियाक्‌ भवृ्त करणेदार जो यह जीवातमा है तिप्त जी- 
वालारा तिन भोजादिक इद्रियत व्यतिरकपणेकूं भ्रीभगवान्‌ (ओतं चकः सश च) 


(८९८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अष्याय- 


दप श्टोककरके कथन करणा । तहां इतप्रकार देदद्रियादिकंति विचक्षण 
आत्मद उत्करातिजादिक अवस्थावविपे स्वं॑प्राणी कैप्तवासते नहीं देखे ! 
रषी भंक(के प्रतत दए विपयवासनाकारिफै पिक्षिपतचित्तवाे पुरुष दशनयोग्यभी 
तिप्न आत्मदवकु नदीं देखि । इसे प्रका उत्तरं श्रीभगवान्‌ ( उक्र 
स्थित वापि ) इत श्टोककारिके कथन का । तहां ( उककामेतम्‌ ) इ 
श्ठोकषिपे स्थित जो ( पश्य॑ति ज्ञानचश्चपः ) यह वचन है श्त वचने 
अथ श्रीमगवानू ( यततो योगिनशेनं पशयत्यात्मन्यवस्थितम्‌ ) इस अर्दश्टोक 
कारिक वणन करेगा । ओर ( विमूढा नानुपश्यति ) इम वचनके अर्थक. तौ 
( यतेतोप्यकृतासानो नैन पशलयवेवक्षः । ) इसन अरश्टोककरि वणन करणा । 
इस प्रकारतै इन वक्ष्यमाण पचश्टोकोंकी परस्पसतवंधहष संगति सिद दोवैरै । 
अभी आगे इन पंचश्छोककि केव अक्षरि अर्थ्‌ वणन केगे- 


भ, $ क्‌ [4 
ममेवांरो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ 
मनषष्ठानीद्वियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥७॥ 
( पदच्छेदः ) मम॑ । एषं । अर्शः । जीवरोके । जीवभूतः । सरना 
तनः । मनःषष्ठानि । इंद्वियांणि । कृतिस्थानि । कषति ॥७॥ | 
( पदाथः ) हे अजन ! इस सं्ीरविषे में परासाका दी अंशं सनि 
जीर्रूप है सो जीव म॑नहैढा जिर्नोविपे रेते पर्छतिविपे स्थित भोर दिकरदवियाक्‌ 
भारकैषण करैर ॥ ७ ॥ 
भार दी ०-हे अञ्जन ! बास्तकतै अशञंशीभाकते रहित जो मेँ परमासि 
तित मे परमास्मादेवका दी मायाकारफे कल्पित अंशकी न्याई अंशह्प इ सहाः 
रविपे विमान है अर्थात्‌ जैसे वास्तव अशञंशीभावत रहित पूर्यका जल 
स्थित मिध्यामेदवाठा अंशक न्याई अंशरूप प्रतिविव दोवैहै तथा जेते वास्त 
अंशअंशीभाकते रहिव महाकाशका षरविषे स्थित मिध्याभेदवारा अंशक्री स्यार 
अश्म वटाकाश हवै तेते वास्तवे अशंशीभावते रहिव मँ परमासदेवकामी 
ईस से्तारविषे मिध्यामेदषाढा अंशकी न्याई अंशा वियमान द सो मे पामा 
देवा अंश भर्णोका धारणदूप उपामिकारकि जीवभूत इजादे अर्थाव्‌ कतत 
भो्छा, ससारी इसत भकारकी मिध्याही प्रसिद्धि भाप हमा दै । कैप हेसी 


गकासरि ८९५ 
पञ्चदश ] भाषाठीकासदित । ( ) 


जीवहप अंश-सनातन दै श्या निर है अथात्‌ अंत ा क 
प्रिच्छिचतक दूएमी वास्तव सो जीवात्मा परमासमसपरूपही £ । काः ध धरत 
१ तिस परमास्मदेवका दी द शरीरविमे जीवरूपकरिकै प्रवेश कथन कप्याहै । 
तहं शुति-( स॒ एष इह परि आनखगे्यः । तत्व तदेवानुभािशत्‌। ) 
अर्थ यह-रो परमासादेष ही इष सषातविे नखे अपमभागत ठेके भवेश 
कपतामया । ओर सो परमातमा देव इष सपात्‌ उसन्‌ का मपह जीव 
होक इत संवापपिपे भवेस करताभया इति । याते भासमजञने अज्ञाने 
निवृत्तहूए यह जीबारा आपणे सवरपभूत वहू भात दोष्षफै तिप बह्मते पुनः 
आलि नह भा दवै है यह अथे जो पूै कथन क्या थासो युक्त 
ह है । शका-३े भगवन्‌ ! स्वखवहपदैः प्रात हुआमी यह जीवात्मा सुपुपरिभव- 
स्थात पनः किसप्रकार अवि है रषी अनुनकी शकाके हुए शरीभगवान 
कै है । ( मनःषष्ठानि इति! ) हे अजुन | मनै छा जिनवषिषे एसे जे 
भत्र, त्‌, चक्षु, रसनः प्राण यह पैव ज्ञान दद्य दै अर्थात्‌ ईडरूप आमाके 
शब्दादिकं विषर्योके उपरन्धकारणपकरकि ठिगरूप जे भोजादिकं दरद्रिय दै । 
ज भोजादिकं दद्रिय जाप्रच्छप्नके मोगजनक्‌ क्कि क्षयहए्‌ भररतिषिषे स्थित हँ 
अर्थात्‌ अङ्गान्‌ प्ररुतिविपे सुषरमरपकरिके स्थित ह रेसे मनहित दइ्रियोकू सो 
जीवारमा पुनः जायत्‌ भोगेकि जनकक्कि उदयहूए तिन मोक वास्तौ आक- 
११ करं दै अथात्‌ असे कूमनामा जंतु आपणे शृरीरविषे छीन करे हए शिर पादा- 
दिक अरगोदूं पुनः तिस भपणे शरीरत बाह्य परगट करे है तैसे सो जीवासमामी पिष 
अज्ञानहपं भ्ठृतिते मनपहित दद्रिपौकू शब्दादिकं विषयो परहणकी योग्थाता 
सपक पुनः भगट करै है! यत यह अथ॑ किद्‌ भया । आसज्ञानते अनातरतति 


हृएमी अज्ञाने पुनः आईचि कोई अनुपपन्न नही है कितु अज्ञाने इस जीवार्माकी 
पुनः आवृत्ति युक्तही ह ॥ ७ ॥ 


| दे भगवन्‌ ! य्ह जीवातमा किशाठविये तिन मन सहिते इद्िर्योकू आकषण 
९५६१ रपी अशेनकौ जिज्ञ एकि इए श्रीमगवान्‌ करैर 
ररीर्‌ यदवाप्नोति यचाप्युत्कामतीडवरः ॥ 
श्दाततान्‌ संयाति वायुरगषानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 


(८९३ ) प्रीमद्गवद्रीता- [ अव्याय- 


( पदच्छेदः ) ररीरम्‌ । यत्‌ । अवाप्नोति । थत्‌ च । अपि । उराः 
मृति । इरः । गृहीता । एतानि । संयौति । वाः । गंध । ई, 
आशयात्‌ ॥ < ॥ 

( पदाथः ) हे अजन ! जिभकारुविषे यह जीवीसा ईकमणकर है पित 
काटविपे तिन दियर आकषण कर टै था जिमि द्रे शरी 
भीपहेवेहं तिसकाठविपे ईनमनसदिदरियोकू प्रणकसि भी" जपै जते" 
पपादिक्तस्थानते षु मेधं महण कि जपरेरे ॥ < ॥ 

मा० टी हे अजुन ! देहददवियसूप सेषातक्रा स्वामी हेभेतं दरह्ष जो 
यह जीवासा है सो यह जीवात्मा जित्तकाटविपे उत्करमण करै अर्थात्‌ शस देहं 
वाद्यनिगमन करे है तिप्त काठविपे यह जीवास्मा जिप्देहुतँ वाह्य निगमन करैर 
तिस देहूतं मनसहित भोच्ादिक देद्रियोंकू आकर्षण करेहै । है असन ! यह 
जीवातमा तिन मनसषहित दियो केवल आकतर्षणही नहीं करे है कितु यह 
जीवात्मा जिक्तकाठविषे इस पुवं शरीरै दूसरे शरीर परापत होषै दै तिपकारपिप 
तिन मनसदहित श्रोवादिक दद्रियोकू प्रहण करिकिमी जादे । तिन ददिव 
छोडिकै जाता नहीं अर्थात्‌ जसे तिस परित्याग करहु पूवे शरीरविषे पुनः 
आनक तेते तिन दद्ियेोकुं यहणकिं जपैहे । वहं अथे (सेयाति) इ वचनः 
विषे सम॒ इस शब्दकरिफै भीभगवासूनै सूचन कव्या । अवं स्थृरुशरीफे तिय 
मान हृदी ति शरीरत दद्वियोके भ्रहण करणेविषे भरीमगवाच्‌ दृरशतदू कथनं 
करं है( वायर्मधानिवाशयात्‌ इति ) हे अ्जैन ! जेते पृष्पादिकस्यानते गंषह्प 
सक्षम अशोक यहणकारै वायु पुवादिक दिशावौविषे गमन करैर तेपे जीव 
समाभी ईष स्थटदेहतँ मनसहित दंक्षयकं प्रहुणकरकि प्रकोकविषे गमन 
करेहे।॥ < ॥ 

अव्‌ भरीभगवान्‌ तिन दंदविथाका कथन कसतेहुए जित भयोजनवासषते यह जी- 
वाला तिन इंदो यरहणकारकि नि्ैमन करैहै तिस भयोजनकू कथन कैं ह- 

रों चक्षुः स्परनं च्‌ रसनं घाणमेव च ॥ 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयादपसेवते ॥९॥ 
` (पदच्छेदः ) धोचम्‌ । च्चः 1 स्पशनम्‌ । च । रसनम्‌ । तरणम्‌ । 
एव । चं । अधिष्ठाय । मनः । चं । अयम्‌ । विषयान्‌ । उपसेवते ॥९॥ 


(८९७ ) 
प्वट्रा ] भाषाटीकासरिता । 


( पदाथः ) है अजन ! यह जीषाला भोदि तथा | चतर भा 
लबैदियद तथा सनदद्रियक्‌ तथा वराणदद्ियद कथा भनक आभ्रयणकि- 
ही" शब्दौदिकविषयोकृ भोरभताहै ॥ ९ ॥ [र 
भान्टी०-है अजुन ! यह जीधासा भरोनदृद्रिकू तथा पश्यद्‌ तथा त्वक्‌ 
ददियक्‌ तथा रनदंद्वियक तथा घ्राणदद्रियक्‌ तथा मनव आभ्रयणकारक दी शब्दस्‌ 
शादिक विषयो द भोभेहै। शहा ( प्राणमेव च ) इतत वचनविपे स्थित जा चकार है 
तिप्त चारक वागादिकक पेच कमेदद्ियाका तथा प्राणकाभी प्रहण करणा । 
ओर ( मन्व ) इष॒ वचनविषे स्थित जो चकार रै तिप चकारकरिकि बुधि, चित्तः 
अकार इन तीनोकाभी ग्रहण करणा । अथौत्‌ पंच ज्ञानदद्विय, पंच कमदेदरिय, 
पेच प्राण्‌, चतुष्टय अंतःकरण इन स्ोदू आभरपणकि दी यह जीवासा 
शब्दादिकं विषयक भोगे ह 1 तिन दंद्वियादिकोके आश्रयण कियते विना केव 
शद आत्मा तिन शब्दादिकं विषर्याकू भोगता नही । यह वात्ता भुतिषिषेभी 
कथन करी है तहां भुति-( आसेन्दरियमनोयुक्तं भोक्ते्याहूमेनीषिणः। ) अथ यह 
देदभो्ादिक दंदरियौ काके तथा मनका युक्तहुजदी आसा क्ता हेष ३ । 
दस प्रकार वेदवेत्ता वुद्धिमान्‌ पुरुष कथन्‌ करै ॥ ९ ॥ 
रे दशेनयोग्यमी आपाद मृढपुरुष देखते नहीं "कतु विवेकी पुरुष ही देख 
३ 1 इष अथकू अव भीभगवान्‌ केथन करं है 


उतकराम॑तं स्थितं वापि सुजान वा य॒णानिितय्‌ ॥ 
विम्‌ नापयाति दरयन्त ज्ञानचुष्चुषः ॥ १० ॥ 
( पदच्छेदः) त्कराम॑तम्‌ । स्थितम्‌ । वाँ । अपि । सुर्नानम्‌ र्वा, 
गुणान्वितम्‌ । विमूर्टाः। नं । अंदुपश्यंति । पर्यंनिति। बौ नचक्षुषः॥१०॥ 
, ( पदाथः) ह (अजन ! उत्कपणङपेहूए अथवा तिसीरीदेहविपे स्थतहए 
अथवा विपाकं भोगतेदष तथा ु्णोकर युकतहुए रेते आलमाकृ्‌ भी विमूर्दुरषः 
१९ रसतेर्‌ कितु ज्ञानसपचशुवाठे पुरुपदी तित आत्मद देसे हे ॥१०॥ 
॥ भा दीदे जैन ! वस्तवे गमनादिकि सवैविकारत रहितहुभाभी 
४ उपापिरे तदार्यभध्यासत ुैशरीरका प्रित्यागकत दूसरे 
२ तवि गमन करतुम जो यह्‌ आसा है ] अथवा तिप पूर्वे शरीरविपे 


५ 
3 


(८९९ ) भ्रीमद्धगवद्रीता- [ अष्याय- 


( पदच्छेदः ) शरीरम्‌ \ य॑त्‌ । अवाति । यत्‌र्च। अपि । उका 
मृति । इरः । गदी । एतानि । संयौति । वर्यः । गंवा । ह्यं । 
अगियात््‌) <| 

( पदाथः ) हे अजुन ! जितैकालिषे यह जीवला ईक्मणकरै है ति 
काठविपे तिन इदयं आकर्षण करै है तथा निकांडभरिे दर्रे शरीखं 
भीपहेवेहे तिसकाङविषे ईनमनसदितददियोक्‌ भहणकसकि मी" ओहै जते 
प्पादिकल्थानते यु येषू महण करि जगह ॥ < ॥ 

मा० टी °-३ अज्ञेन ! देहुददरियहूप संघातका सवामी हभत श््रहप जो 
यह जीवात्मा है सौ यह जीवात्मा जिप्तकाटमिषे उत्करमण करै अर्थात्‌ शस देश 
चाद्यनिभमन कर है तिप काठविषे यह जीवासा जिप्त देह्य वाह्य निगमन करै 
तिस देहत मनसदित भोजादिक दरियोकू आकर्षण करैरै । है अचेत! यह्‌ 
जीवात्मा तिन मनसदहित उदियादू केवर आक्षंणही नही करे है कितु य 
जीवात्मा जिप्तकाछविषे इत वं शरीरै दृत्तरे शरीरङ्‌ भाप हेष है तिप्रकारप्रि 
तिन मनक्तहित श्रोत्रादिक ददिर्यो प्रहण कर्किमी जहे । तिन ददि 
छोड्कं जाता नहीं अर्थात्‌ जैसे तिस परित्याग करेहुए पूर्वे शरीरविे एतः 
आनद तेपे तिन इवरियोकुं अरहणकरिकै जह । यह अथे (स्याति) इस वकाः 
विषे समू इस शब्दकरिक भीभगवानूनै सूचन कव्या । अव स्थृरशरीफे विय- 
मान हृएदी तिप्त शरीरत दद्वियोके रहण करणेविषे भरीभगवान्‌ दत कथः 
केर है-८ वायर्मधानिवाशयात्‌ इति ) हे अजन ! जेते पष्पादिकश्थानते गंधहप 
सष्ष्म अंशो यहणकारफै वायु पवादिक दिशावौविषे गमन करैं तेते जीद 
सामी इ ्शृषटदेहत मनसरित रंश्िक्ठि ब्रहणकारकै परलोकविपे गमन 
करैरै॥ < ॥ 

अष श्रीमगवाय्‌ तिन दंतरियोका कथन करतेहुए जितत परयोजनवास्तते पद जी- 
वाता तिन दइर ्रहणकरकि निर्भेमन करैहै तिस भयोजनकू कथन करं ई- 

भरो चक्षुः स्परानं.च्‌ रसनं प्राणमेव च ॥ 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयादुपसेवते ॥ ९॥ 

( पदच्छेदुः ) ओचम्‌ । चंश्चुः । स्पशनम्‌ । च॑ 1 रसनम्‌ । चरणम्‌ । 

एव । च) अधिष्ठाय । मनः । चं । अयम्‌ । विधंयान्‌ । $पतसेवते ॥९॥ 


॥ 
# 


| 


। (८९७ ) 
पश्तदशा ! भाषाटीकासहित 


( पदाथः ) है असन ! चेह जीवला भो्ददियरू. त्था ५ ६ 
लरददधियक्‌ तथा रनदद्विपक द्धा वाणदद्वियदू वथा मनकू आनन्‌ कय 
सी" शब्दीदिकविषरयोक्‌ मोहे ॥ ५॥ _ , र 

भार्टी०-हे अजुन ! यह जीधाला भोत्रदद्वियकू तथा चुर्र तथा सङ्‌ , 
दिय तथा रसनदेदरियव वथा वराणदरिथक्‌ वथा मनू माभरयुणकररिकं ही शब्दस 
दिक विषयो मोमैह । इहं ( प्राणमेव च ) इह वचना स्थित जो चकार है 
तिस चकार वागादि पेच कमेदवियाका तथा प्राणकमी रहण करणा । 
ओर ( मन ) इस वचनविवे स्थित जो चार है तिस चकारकिं बुद्धि, चित्तः 
अहंकार इन तीनोकाभी बरहण करणा । अथौत्‌ प॑च ज्ञानदद्विय, पंच कमदद्धिषः 
पेच प्राण्‌, चतुष्टय अतःकरण इन सवोकू आशभ्रयणकसि दी यह्‌ जीवासा 
शब्दादिकं विपयोक्‌ मोगे है 1 तिन द्रियादिकोके आश्रयण कियते विना केवर 
शद्ध आसा तिन शब्दादिकं विषरयाकू भोगता नहीं । यह वाक्त भुतिविषेभी 
कथन करी ३ तहं शरति-(आसेन्दियमनोयु्ं मक्ते्यामेनीपिणः। ) अथं यृह- 
देदभोवादिकं इयौ कसि तथा मनक युक्तहुमादी भासा भोक्ता हषे रै 
दस प्रकार वेदकेता बुद्धिमा पुरुष कथन कहै ॥\ ९ ॥ 

सते दशेनयोग्यभी आत्मा मूदपुरुष देखते नदीं केतु विवेकी पुरुष ही देख 
हे । दष अथ अव श्रीभगवान्‌ कथन कैर ई- 

उत्काम॑तं स्थितं वापि भुजान वा रणान्ितस्‌ ॥ 
विमूट। नातपरय॑ति पर्यन्वि ज्ञानचष्षुषः॥ १० ५ 
( पदच्छेदः) ३त्काम॑तम्‌ स्थितम्‌ । वां 1 अपि । जानम्‌ । वा ४ 
गुणान्वितम्‌ । विमूर्टाः। नं । अंवुपश्यंति । पश्यन्ति । ज्ञोनचक्षुषः॥१०॥ 
, (पदाथः ) हे अयेन । उतकरपणकृसेदुए अथवा तिसीदीदेहयिषे सिह 
अबा विपाक भूगतेहूए तथा युणोकरिकं युक एते आसद भी विमूपृष 

नतं देसमतेदे पित्‌ ञानेभयशवणे पुरुषदी तिप आत्मा देसे ह ॥१०॥ 
3 भा° दीह अ्ैन ! वास्तवे गमनादि समैविकारौतै रदितहुभाभी 
तःक्रणादिर उपामिके तादूस्यभध्यासतंपूर्वेशरीरङा परित्यागकारकै दतर 
शोक भति मथन कलाह्मा नो यह्‌ जाला दै । अथवा ति पढे शरीरविष 


(८९८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अष्याय. 


दी स्थितहभा जो यई भाला है । अथवा तित दृप्तरे शरीरके शब्दादिकं 
विपर्योकं भोगता हुमा जो यह आत्मा है । तथा सुख) दुःख, मोह, खूप, एच, 
रज) तम इन गुणाकरं युक्त जो यह आसा है इस पकारकी सवै अवस्था- 
वोविषे दशनके योग्यभी इपर आत्मा विमूढपुरुष नहीं देखिपकै है । तहां ष 
भ्ठोकके विषयमोगोकी तथा स्वगादिक छोकँके विषयमोर्गोकी वा्नाषकसिं 
आकर्षण है चित्त जिनौका रेमे जे आत्मा अनालाके विविक करणेविषे 
योभय पृ है तिनौका नाम विमूढ है। देसे विगूढ पुरुष तिम उप्मणाक्कि 
अवस्थावाविषे इतत आत्मादेवकू देहादिकरतिं भिन्नकरिक जानिके ने। यह वडा 
क है । ओर जे पुरुष शरुतिभमाणजन्य ज्ञाप चक्षुवाठे दै ते विवेकी पुरुप तौ 
तिन उत्कमणादिक सवं अवस्थावो विषे इस आस्मादेवू देहादिकोतिं भिन्रकणिि 
देखे है ॥ ३० ॥ 

अवे ( पश्यति ज्ञानचक्षुषः ) इस वचनके अ्थकू तथा ( विमूढा नातुप- 
श्यति ) शस वचनके अथक यथाक्रमतै स्पष्टकरिके वणेन करं है 

॥ि (. शेन 4 [ 
यततो योगिनश्चन्‌ प्ूय॑त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ 
यततोप्यङृतात्मानो नेन परय॑त्यचेतसः ॥ 9३॥ 

( पदच्छेदः ) यतंतः। योगिनः) चं । पनम्‌ 1 परयति । अत्मनि । 
अवस्थितम्‌ । ्यतंतः। अपि । अकृतात्मानः । नं । एनम्‌ । पश्यंति! 
अचेतसः ॥ ११ ॥ 

( पदा्थैः ) है अजैन ! व्रैपलकरेहुए योगीैरष ही भपरणी वुद्धिविप 
स्थित इसंमालाकू देखते दै ओर यत्न करतेहुरैमी अशदअंतःकरणवाठे अवि 
वेकी पुरुप शभावसाकू नही देखते ह ॥ १३ ॥ 

भाग्दी०-हे अगुन ! ध्यानादिक उपार्योकरिके यल करतेहए जे शुद्ध अन्वः- 
करणवाठे योगीपुरुष है ते योगीपुरूष ही भापणी वुद्धिविषे स्थित इतत आनदघ्ठ- 
स्प आत्माकू साक्षात्कार कर है । ओर जिन पुरन यज्ञदिक निष्काम कर्मक 
रि आपणे अंतःकरणकू शुद्ध नक्ष कप्या दै तथा अशुद्ध अंतःकरणवाटठे हणे 
हीजे पुरुष आसमानासाके विवेकत रहित ह ते अशुद्ध अंतःकरणत्राठे अविक्क 
परुष तौ परयत करतेहृएमी इतत आत्मादवकू सक्षात्कार करिका 
नही ॥ ३३ ॥ 


(८९२ ) 
पशचदम्‌ } भाषाटीकासहिता \ 


तक्षं स्थैनगत प्रक (शकरणेविषे । स॒मथेमी सूधवद्रमाविकि जिस्‌ क, 
द भकाशकरणेविषि समये दते नह \ ९१ जिस पदक भाप षवन 
दासक भतिवासते भवते नह । भौर जते महाकाशे विकि स भद्‌ 
वाले हए षराकाशादिकि तिप महाकाशे कल्पित अगमाव भरि दोवैह तस 
जप पर्ष पदे उपाधिरूप मेदक भ्रात रोदकै काप अंशादिकं ति 
महाकाशे साथि अभेदभावक्‌ भात हवै ह तैसे महावाक्यजन्य साक्षात्कारकाखः 
अवियादिक उपाधियोके निवृ इए यह्‌ जीव जिर प्खह्ह्प पदके साधि अभेद्‌- 
भाक भाष रेवद तिस पर्प पदे सर्वालमपणेक तथा सवेवयवहारोके साधक 
पू दिखाकर ( वणो हि परतिशहम्‌ ) दस पुवै अध्यायरक्त वचनः 
अधेका दन करणेदासतै अव व्यार ग्ोकौक्कि भीमगवाय्‌ आपणे विभूति 
यके संक्षेप कथन कैं है 

यदादित्यगतं तेजो जगद्ासयत्‌ऽखिलस ॥ 
यचन्दरमसि यच्रौ तत्तेजो विदि. मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 

(पदच्छेदः ) वत्‌ । आंदिगतम्‌ 1 तेजः । भगत्‌ । भासयते । 
अंखिरम्‌ \ य॑ च्वमसि । यत्‌\ च \ अग्रौ । ततं । तेजैः । विद्धि 
पीपकम्‌ ॥ १२॥ | 

(पदायैः) दे अञ्न ! भादित्यिपे थिव जो तजे तथा चमाविषे र्थि 
जे ते त्था अननिविे स्थिव जो त्न है जो तेन पष सवै जगत भकाश 


®^ ५२ 


काह तिरं तेद तू मेणहपदी जन ॥ १२ ॥ 


भा. टी ०-वहं ( न व सूर्यो भाति न चदरतारकं नेमा विद्युतो भाति 
ऊनोयमभिः । ) यह तिका अ्दभाग ( न तदधप्यते सूयः ) इत्यादिक भ्लोक- 
दार पव व्याख्यात्‌ कव्याथा अच ( तमेव भतमनुभाति सवै तस्य भासा स- 
मिद विभाति । ) यह ॒शरतिक। अर्दभाग ( यदादित्यगतं तेजो ) इस श्टोक- 
फर भरीमगवानूनै व्याख्यान करीतादै ! हे अजन्‌ ! आदित्यविषे स्थिति जो 
चेतन्यासमकं ज्पोतिरूप तेज दै । तथा चद्रमािषे स्थित, जो चेतन्यालमक 
(० है 1 तथा अभिविषे स्थित जो चेतन्यात्मकं ज्योतिरप तेन ६ जो 
वन्य ज्योलिरूप तेज इप्‌ सवनगतक प्रकाश करेदै तिप चैतन्यास्‌क उ्योति- 


(९०० ) भ्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


हप तेजकू तू अजुन मे परमासाका स्वह्पमूत ही जान । यथपि स्थां 
गमप सवपदायविषे सो चेतन्यासक ज्योति समान दीरै तथापि एच. 
गुणका उक्कपृताकरं ते आदिव्यादिक सवते उट है या कारणत पिन 
आदिप्यादिकोविषे ही सो चैतन्यरूप ज्योति अतिशयकरकि अभिव्यक 
पातत होवेहै । तमोगुणपरधान तथा रजोगणमधान अन्य पदार्थोविपे सवरपं 
वियमान इभाभी सो चेतन्यहूप ज्योति सष्टकारकै अभिव्यक्ति भातत होता 
नहीं । यातं तिन प्दार्थोकी अपक्षाकसकिं आदि्यादिकोषिपे विशेष्यता बोधन 
करणेवासते श्रीभगवानूनै इहं आदित्यचंद्मादिकोका बरहण कव्या है ! जे 
मुखकी समीपताके तुल्य हृएमी काष्टमित्तिजादिक अश्वच्छ पदार्थोविपे सो एष 
परतिर्विवहूपकरिके अभिव्यक्त दवै नही । ओर खच्छ तथा अतिखच्छ रपे 
ज द्पणादिक पदार्थं हँ तिन दैणादिक पदार्थोविषे तौ ता सच्छताकी न्यु 
अधिकताकरकि सो युखभी न्यूनभपिकमावौै प्रतिविवर्पकरकि अभिव्यक्त देवैर) 
तेस सो चेतन्यरूप ज्योतिमी स्वरूपत सवैपदार्थोविपे विधमन हआभी सचगुण- 
प्रधान आदिस्थादिकोविषे ही स्पटरूपकारिके अभिव्यक्तिकू भाप दोहै । तमोगुणः 
प्रधान षटादिक पदार्थोविषे सपष्टरूपकारके अभिव्यक्ति पराप्त होता नदीं इति । 
अथवा ( यदादित्यगतं तेजो ) इस वचनविपे तेजशब्दका कथन करके ८ ततत 
जो विद्धि सामकम्‌ ।) इस वचनविषे जो पुनः तेजशब्दका कथन कव्या ३ 
तिस इस श्टोकका यहं दूसरा अर्थभी प्रतीत देवैदै-आदिर्यविपे तथा चमा- 
विपे तथा अधिविपे स्थित जो परे परकाशकरणेविपे समथं श्वेतभास्वररूप्‌ तज 
है जो तेज पवान्‌ स्वस्तुरूप जगत भक्ाश करैहै सो तेज मेँ परेष्वरकादी 
तु जान अर्थाद्‌ म परेश्च विमृतिरूप तिस तेजविषे त भ परमेश्वरी उदि 
कर इति । इस कासते परमेश्वरी विभूति कथन करणेवाक्तते यह दूरा अथभी 
संभव होसकैहै । जो कदाचित्‌ इस श्टोकक परमेश्वरकी विभूति कथन काण 
नहीं अगीकारकारये तौ पनः तेजशब्दके गरहणते विनादी ( तन्मायकं विदि ) 
इतनेमाच् वचनक द्य श्रीभगवान्‌ कंथन करता भया इति । ओर क्री टीकाः 
विपे तौ ( यदादित्यगतं तेजो ) इष श्टोकका यह अर्थं कनया दै । जाद) 
चेदम, अमि इन शब्दौकारक चश्रआदिक कर्णोकि अयिष्ानतारूप्‌ सयात 
देवतावोका तथा सूयौदिक देवतावोकारकै अनुगृहीत चश्चभादिक करणाकि पर्ण 


~ क (९०१) 
॥ भाषाटीकासटि 


करणा 1 यति यह अथं सिद्ध देवरे । चक्षभादिक बाक्रणाक अध्ि्टातासूप्‌ 
जे सूयौदिक देवता है तथा तिन ुपौदिक देवतावाकरकि अनुगृहीत ज चक्षुभा- 
दिकबा्करण ई तिन दोनो विषे वियपान जो हपादिकणिषयके प्रकाशङश्णेका 
तामध्यहप तेन है सो तेन म परमेषरका ही तू जान 1 तदह शरुति-( मेन सभ 
स्तपति तेजसेऽदः येन चक्षपि पश्यति । ) अथ यह-जिप्त॒चतन्यरूप तजक 
यह्‌ सु तप्त करेहै । तथा जिन्न चेतन्यप पेजकारके यह चः हपादिक पदा 
थोक देहे इति । इसभकार मनविषे तथा ता मनक अभिमानी चेद्रमादेवताविषं 
जो अतसमपैचके भकाशकरणका साम्यहूप तेज है तिस तेजकूमी तू म परमश्वर्‌ 
कारी जान ) इस भरकार बाक्द्रियविषे तथा ता वाकूद्रियके अभिमानी अथि 
देवताविपे जो अव्याकतभादिक विषयक प्रकाशकरणेका सामश्यरूप तेज ई तिप 
तेजकूमी तू मे परमश्वरका दी जान ॥ ३२॥ - 


कंच 


गामाविद्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा 
पुष्णामि चौषधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः १२ 


( पदच्छेदः ) माम्‌ ) आविश्य । चं 1 भृतानि । वधास्यामि। 
अहम्‌ \ ओजसा । पुष्णामि ) च । ओभ्वीः । सवः । सोः । भत्वा 1 
रसात्मकः ॥ १३॥ 


( पदाथः ) हे अञ्जन ] पुनः आपणे बलठकारकै इं प्रथिवीदटं अंलत इट- 


कारक सवभूत मवरमश्वरही वारण करूं तथा सवेरसस्वेभाववाटा सोरभेहप 
रोकं सवं ओषवियीक्‌ मै पेशी. पृष्टिवादी करद ॥ १३ ॥ 


भार टी-रे अजुन ! मँ परमेश्वर दी पृथिवीदवतारूपकारकै इस पृथि 
कू सवभत व्याति का तथा धूटीपृष्िके तुल्य इस्‌ पृथिवीक्ं आपणे बल- 


ॐ अतयत दृटकारिकं इपर परथिवीरपारे रदणेहारे स्थावरजगमरूप सवेमतोक्‌ 
पारण काहू । जे वायु आपणी शक्तिकसकिं मेधमेडठविपे भवेश्‌ केरिके ता 
मवम्‌इ्विपे स्थिव जर्छोकू धारण करै 


तसे मे परमेश्वरभी पृथिवी देवताहष 
काइ पूिवीविपे परवेशकारिके आपणी शक्तिकर इस परथिवीकूं अव्येत इह 
कारिकः तिन स्थाव्रलेगमर्प सवमरतक्‌ धारण करु । ज। कदाचित्‌ मेँ परमेश्वर 


(९०२) श्रीमद्धगवद्रीता ~ , [ अध्याय. 


सः इस पृथिवीं अत्येत दटकरिकै इन सवैमृतोकूं धारण कसा 
हवा त पिकताके तुल्य यह्‌ पृथिवी शीघ्र ही वशीर्णमावतर प्रत्न हेवैगी । 
अथवा यह प्रथिवी अधोदेश चटीजावगी । यह्‌ वार्तां श्रुतिविषेभी कथन करी 
है । तहा श्ृति-(येन यौरुग्ा पृथिवी च टदा । सदाधारपृथिवीमू । ) अर्थं षट 
जितत परमात्मादेकनं स्वगेरोक तथा महान्‌ पृथिवी अल्येत दढ करे है । नि 
गुरुतधर्मवाठे हएभी यह स्वगं तथा पृथिवी नीचै पतन हते नहीं । तथा ह 
पृथिवी सत्य प्रमाता देवकेहयी आधार है इति 1 कवा सवरसस्वभाक्वारा जो 
सोम है तिम सोमरूप होदकै मेँ परमेश्वर ही पृथिवीं उसन्हूईं यीहियवादिक स 
आओषधियोकू पृष्टिमान्‌ करहुं तथा स्वादुरस्वाखा कहू ॥ १३ ॥ 

किच~ 

अहं वैश्वानरो भृता प्राणिनां देहमुधितः \ 
प्राणापानसमादक्तः पचाम्यन्च चठवधमर ॥ 9९५) 

( पदच्छेदः ) अहम्‌ । वेशवौनरः । भरा । आणिनाम्‌ । देहम्‌ । 
आधितः। प्राणापानसमायुक्तः । पचामि । अत्रम्‌ । चतुर्विधम्‌ ।॥ ३४॥ 

, (पदाथः ) हे अजुन ! पै पसेश्वरदी जदेराभिहप होईके सर्वभाणियोके देहं 
आभर्थण करताहुजआ तथा प्राण अप्रानकृरिकै प्रज्वलितहूभा वच्य प्के 
अन्न पाचन करूं ॥ ३४ ॥ 

भा री ०-हे अजन ! ( अयमभनिरव्ानरो योय्मतः पुरुषो येनेदमन्नं पच्य 
ते ) अर्थं यहु-जो अभि इस पृरुपके अंतरस्थित दै तथा जिर अपन यह 
च्यारीभकारका अन्न पाचन करीतादै सो यह अग्नि वैश्वानर है इति 1 इष शतिनं 
वश्वानर नामकरिकै कथन क्वा जो जठरापि है सो जठराधिरूप दों मे पर 
मेश्वर ही स्वैभ्राणियोके देहके अंतर प्रविष्टहुजा तथा तिप्त जटराभिदृं प्रज्वाठन- 
करणेहारे पराणपानकारक युक्तहुभआ भराणि्यनिं मोजन करेहुए क्ष्य, भोज्य, ठ, 
चोष्य इस च्यास्थकासके अच्क पचन कहूं । तहां जो क्तु दातिसि संडन- 
कारके भक्षण कम्याजवैहै ता वस्तुक भक्षय करै है । जेसे पूरी अपूपादिक £ 
तिस भक्ष्यवस्तुकू च््य॑भी करदे । भौर जो वस्तु दातेके व्यापारं विनाही केवट 
निहि दठङ्कै भीतर निगल्या जावै ता वस्तुकं भोज्य कटे हे । जेषे पयत सूषा- 


५ ` (९ 
पञ्चदश ] भाषाटीकासहित 1 ( ९०२) 


दिक दै । ओर जो वस्तु निहाविषे भाषा ही रसके सादमात्रकाक भीतर 
निमल्या जविहे तथा किचित्‌ वभूत हवे है ता सतू ठे कटै द । जसे गुड 
ज्र शिलरि्य आदिक द । ओर जो कतु दापि निष्पीडन कर तानः 
रसश भीतर निगरिक परिशेषे रहए अत्तार अशद बाह पारत्याग करीता६ 
ता वतुं चोष्य कहै । जते इधुदंडादिक ह इति । ओर किरी टीकाविषे तौ 
( पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ।) शस वचनका यहं ५ क्या दै-मे परमेश्वर दी 
जठरारिहय दोक मनुष्यादिक सवप्राणियोके अतरस्थित हुआ पथवः जप्य 
पेज, वायव्य इस च्याशभकारफे अचकु. पचन करूं । तहां मनुष्यादिक भाणि- 
पका तौ बीहियवादिक पाथिव अन्न रै । ओर चातकादिकं प्राणियंक। तौ जलह्प 
आप्य अन्न है । ओर वाङसिल्यादिकं प्राणियोका तौ अभिरूप तैजस अन्न रै \ 
ओर सपौदिक भाणिका तौ वायुरूप वायव्य अन्न है इति । तहां जो भोक्ता रै सो 
अभ्र कैशवानरह्प है । ओर जो भोज्यभन्न है सो सोमप है । इसप्रकार यह 
अथि सोम दोनोंही सरूप ह ! इसपकारफे ध्यान करणेहारे पुरुषकू अक्के 
दोपका रेप हो नहीं । इस भरकारका जो शास्चविषे फठपतदित ध्यान कथन्‌ 
कन्याह सो भी इहां जानिठेणा ॥ १४ ॥ 

सवस्य चारं हृदि सच्िषिटो मतत; स्मृतिज्ञोनमपोहनञ्च ॥ 

वेदश्च सर्वरहुमेव वे वृदतिकदेदिदेव चादम्‌॥ १८ ॥ 
, ( पदच्छेदः ) सु्स्य । च । अहम्‌ । हदि । सुत्निवि्ठः । म॑त्त 
मृतिः । तानम्‌ । जपोदनम्‌ । चं । ` वेदेः । चं । सवैः । अदस्‌ । शव ! 
१५: । १दतिष्त्‌ । वेदवित्‌ । एव । च । अहम्‌ ॥ १५ ॥ 

(पदाथः ) ६ अयेन ! पनः मेसातमादेवही संवभाणिपोके वुदधिविमे जीवा- 
साप लुक धदिष्टुभाद्रं इषकारणते भे आत्पादेवतैदी तिन सभराणियोक 
ति तथा नि तेथा ति समृतजञान दोनोका अभा देवै तथा दध वेदौ 

भा. टी -३ अजुन | वात भवि म जितनेक ३ 
मणो € तिन स्ैाणियोकी उदधिषिे भ प्रमासादेव ही त ( 

के 


६ ९०९ ) शओ्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


भविष्ट हुभाहूं । वहां श्ुति-( स॒ एव इट्‌ भरविषटः । अनेन जीषेनातमानुपरिशव 
नाहपे व्याकरवाणि ॥ ) अर्थं यह- सो परमात्मादेव जीवासाहप दशं इ 
सथातविषे प्रवेश करताभया । भौर इतत नीवासारूप करक इस सधात प 
शकररिकं मं प्रमातादेव नामहपदूु सट कहं इति । इत्यादिक अनिककुतियं इन 
सवसधात।विषे प्रमासादेषका ही जीवासारूपकारिके प्रवेशक कथन करं है । 
इतने क्णेकरिके भीमगवानूने जीवव्रह्क। अभेद कथन कम्या । इसीही जीद- 
बहमके अभेदक ( त्वमसि अहुबहलासिमि ) इदयादिक शरुति्याभी कथन कर है । 
हे अजुन । जितत कारणत मे परमासमदेवही इन सवैप्राणि्यौकी बुदिविपे जी- 
वातमारूप रोके प्रविष्ट हुआ । दरकारणतं इन समै प्राणिर्योद जा जा स्मृति 
होषहै तथा जोजोज्ञान होवेहै स्रा स्मतितथासोज्ञान मेँ आतादेवौ दही 
वे । तहां पुवै अनुभव कटेहुए अर्थक विषय करणेहारी जा संस्कारजन्यं अंतः- 
-करणकी वृत्तिषिशेष रै ताकां नाम स्मृति दै । पता स्पृति अयोमीपुरुषोक्‌ पौ स्स 
:जन्मविे पुवं अनुभव करेहुए अथेविषयक ही होवेहै । भर योगी पुरु्पोक्‌ तौ जनमा 
तरोविपे अनुभव करेहुए अ्थविषयकमी होवेहै । इपर भकार सो प्रदश्ज्नानभी 
-अयोगीपुरुपोंकू तौ विषयददरियके सेयोगजन्यदी होवेहे । ओर योगीपुरुपौवू तौ 
देशकाटकारफे व्यवहित वस्तकाभी सो प्रत्यक्षज्ञान होवेहे । सो दोनोकाखा 
ज्ञान वथा सा दोनों पकारकी स्मृति भै आत्मादेवतदी होवेहै । ओर काम, 
कोध, शोक, मोह इव्यादिकोंकारक व्याकर द चित्त जिन्दौका एसे पर्क 
जो तिस्र स्मृतिका तथा ज्ञानका अभाव दोवेहै सो अमावह्म अपी- 
नमी मँ आसादेवतै दी होपैरै इति । शस प्रकार भीमगवान्‌ आपणी जीवहपः- 
ताक कथन कारिक भव वहमरूपताद कथन केरदै-( वेदेश सर्वैः इति ) है अ- 
जन ! कग, यजुष साम, अथग इन च्यारि वेदकरिकि भँ परमालादेव दी 
जानणेयोभ्य ह । तहां श्ृति-८ सवे वेदा यतदमामनंति । ) अथं यह्‌-कमेकडिः 
उपासनाकांड, ज्ञानकांड यह तीनकांडरूप जितनेकं कगादिकि वेद ॒रै ते सरे वेद 
जिस परमात्मादेवषूप पदक कथन करै इति । यथपि कगादिक वेदक कमेक 
तथा उपासतनारकाड इ्रादिकं देवताबोकूं दी कथन करं तथापि मे परमासरदिव्‌ ही 
तिन ईदादिक सवैदेवतावोँका, आत्मारूप ह यत्ति तिन ईदादिक देवतावाकू 
कथन करतेहुएमी ते कभैरपा्तनाकांड में प्रमासादेवं टी कथन कह 1 तहा 


ध [^ 1 ६ 9 » 6 
पथ्वट श] नाषादीकासदहिता 


= ; ( टद्रंमिः हर 
परसात्मादव दी दद्ादिक सषैदेवतारूप्‌ € दस्‌ अथकू (दमित ००८५५ 
सो दिव्यः सर सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सद्मा बहुधा वदत्यथ यम्‌ मारि 
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= व सवै देवाः । ) इय ¡ कथन्‌ कै \ पूनः कैसा 
हः । एष उव सर्वै देवाः । ) इत्यादिक अनेक भतियां कथन कं९९ । * 


^ भ्रः स+ स्‌ न. 
हमे परमासमादेव वेदवर ई अथौत्‌ वेद वयाताकिकिस्पक ? ० 
हो उपनिषद वेदी अरथके सदायकः भवर । दे अशुन। क ध 
<, पमदायमातरषा ही भे पवततकं नरीह किंत वेदविवभ। मदी ह अथोत्‌ कम्‌ 
कड, उपासनाकौड ज्ञानकंड यह तीनकाडहप जिदनेकः मनना सववेद 
तिन सै वेदेके अथक जानणेहासमी मे प्रमासादेवही हू । यात (हणा हि भति 
छाहम्‌ ) यह्‌ जो पूषैभध्यायविषे वचन कंलाभा सो यथारथंही ३ इति ॥ ओर किरी 
सीकाविे तौ ( सस्य चाहम्‌ ) इ टोका यह अध कर्पा है-पव प्राणियाक 
द्धिरुष गुहाविपे मे परमातमादेव कषेजज्ञनामा जीवरपकारेकै अतयत समीपा 
स्थित ह 1 इष कारणत सवैभाणिश्प मे परमेश्वर ही हू । इतने । कहणेकरके शी. 
भगवासूने जीवव्र्विपे भेदहष्टि कदाचितुभी नहीं करणी यह अथ सृचन कपा । 
तहं यह सर्वं जगत्‌ पसे्वरहपही ६ इ प्रकार स्त्र परमेष्वयुदिकरिकै जे पुर 
प प्रमेषरकी उपासना कौट तथा जे पुरुष तिप उपासना नही करद तिन दो- 
ने्रकाे पुरुपोकू ज फठ भाप देवरे तिस फटक्‌. शरीभगवान कथन करं ह । 
( म्तः स्पृतिजञानमपोदनं च इति) हे असन । मे प्रमेष्रकी उपासनाकरिकै शुद 
हुआ अंतःकरण जिन्हका रेते अधिकारी पुरुषो तौ भ परमेश ही गुरुशाशके 
अुपरहकरकै स्मृति देवैर अयात्‌ (स आत्मा तवमसि) इस कचनकरिकै श्रीगुर- 
योन जो निविधपरिच्छेदै रहित निर्विशेष आसा तू हे इस प्रकार बोधन कन्था 
है सो निर्विशेष शुद्ध आसा हू इष परकार्की जो तिसीदी आसाविषे खास्‌- 
पणी स्मृति है सा स्पृतिमी तिन अधिकारीपुरुपौकं भ परमेश्व दी दोव है। 
तथा य्‌ सै जगत्‌ तथा पै बह ही दै । इष प्रकार एवै जगत्विषे तथा आप्‌- 
गेषिषे जो वह्ममानपणेका ज्ञान है सो ज्ञानमी तिन उपासक पुरुषोंकू मे परेश्वसैं 
त ददै । भर जे पृरप भ परमेरकौ उपासनं रदित दै तथा मखिनुषि- 
वाठ ट दथा रागदपाकिकि दपाकरिकं दुख ई दे हिस पृर्पा तिस स्मृतिका 
0 पिम्‌ ज्ञाना जो आपोहून < अथोत्‌ अपराति है त्ता जभाषिमी भै पसे 
"दी होे। हे अजन! पुनः पे पणेषवर केसा दू-वेदवछव हू अर्थात्‌ हिरण्यगभ- 


( ९०६ ) श्रीमद्धगबद्रीता- ( अव्याय- 


हप बके ताद पातकी भाविहप अनु्हेकततां मे परेशवरही हं । वह ्रि- 
( यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वै यो वै वेदाथ भरहिणोति तस्पै। ) अर्थं यहम पेषः 
पूरव हिरण्यगमरूप मल्ञाकू उवन्न करताभया तथा जो प्रसेश्वर तिस्र वह्मके वाई 
सवेदोकूं देताभया इति । अथवा ( वेदान्तकृत्‌ ) इस वचनका यह अथे करणा- 
इर छोकविषे अधिकारी रिष्योके ताई आवचार्यैहपकाक वेदातके अथैका प्रकाश्‌ 
केणणेहारा मे परमेश्वश्दी ह । पुनः केसा ह मैँ-पेदवित्‌ ह । तहां वेदका अर्थहप 
जो निर्विशेष अद्वितीय कह है तिप्त बरहम जो पुरुष में परेशरे अनुग्रहम तथा 
ब्रहवे्तागुरुके अनुग्रह्तं आपणा आसमारूपकरके जानै ताका नाम वेदवित्‌ रै एसा 
बहमवेत्ता पुरुष है सो बहमवेत्ता पुरुषभी मे परमेश्वर ही हं यह्‌ वाती (ज्ञानी खास 
मे मतम्‌ । ) इस्‌ वचनकरिके पूरवभी कथन कारे आये हँ । तहां ( सर्वस्य चाहं 
हदि सेनिविष्टः । ) इतत वचनकरिके सवे प्राणीमात्रक्‌ आपणा आस्माहपकैं 
शरीभगवान जो पनः वेदान्तरत्‌ मे ह तथा वेदवित्‌ मे हू यह वचन कथन क्या 
है सो इस्त अर्थके बोधन करणेवासते कथन क्या है-गृपुरूषोनि तथा वुद्धिमान्‌ 
परुषोनें वेदा वशाचके उपदेशकनत्तौ गुरुविषे तथा अन्यभी वहमवेत्ता पुरुपोविषे पर 
मेश्वरुदि अवश्यकाकै करणी इति । तहां (यदादित्यगतं तेजः) इत्यादिकं वचनं 
कक मुपृक्षजनकृत उपासनावाषतै शरीभगवान आपणी विभूति कथन करी सा 
विभूतिही पसे्वरका पारमाथिकषप हवेगा । एसी शकाके भप भीमगवान्‌ 
आपणे यथार्थस्वहपकरे बोधन करणेवासते कै ( वेदेष्व सर्वरहमेव वेयः इति । ) 
अजुन ! कण्‌ , यजुष, साम, अथवेण इन.च्यार वेदविपे स्थित जितना क उपनिपद- 
हप वेदांत ह तिन वेदातोकारकि भे परमास्मादेवही जानणेयोग्य हूं 1 अथौत्‌ (तयं 
ज्ञानमनतं वह्न । विज्ञानमानंदं बह्म । आनदो व्च । वदेतद्रज्लापुवंमनपरम्‌ 1 अध्थट- 
मनण्वहस्वमदीधम्‌ । अप्राणमपृखमभोचमवागमनोऽतेजस्कमचश्प्कमनामगोवमश- 
व्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌ । निष्टं निष्क्रिये शतं निव्यं शुद्ध वुं युक्तं सत्यं पूष 
प्रिपर्णमद्मयं सदानेदचिन्मातं शातं चतुथं मन्थे । स आत्मा स॒ विज्ञेयः त्वमि) 
दर्यादिक वचनोंकाकि मुगक्षजनोने जानणयोग्य जो निर्विशेष निव्य शु उद 
मुक्तस्वभाव सचिदानंद एकरस अद्रतीय परमासादेव है सो परमासमावेवहपही म 
परमारथरवहूं पुवैरक्त मायोषाधिक स्वह्प मं परमाथत नह ॥ ३५ ॥ 


गी ( ९०७ ) 
पचदस ] भाषारीकासरित 1 


इस प्रकार आपणे सोपाधिकस्वपक्‌ कथन कारैः भीमगवाच रपकि 
असुनके ता शषरक्षरनामा कयेकारणह्प दोउपाधियोतं रहित निरपा(क शुदं 
आपणे सवरपं तीन श्लोकोौकरिकै भतिपा्दन करेरै- 


हाविमौ पहषो रोके क्षरथक्षर एव्‌ च ॥ 
घ्रः सवीणि भूतानि कूटस्थोशक्षर उच्यत ॥ १६॥ 


(पदच्छेदः ) द्र । इमो । रषौ । लोके 1, रः । च । अरः । 
हव । च । हरः वीमि । भूतानि । ईैटस्थः 1 अक्षरः। उच्यते ॥\ ३६ ॥ 
( पदार्थैः ) हे अजन ! संसरवषे यह दौ ही" पष द एकत शर पूर 
था दूरा अक्षर पुरुष दै तहां काप सय भूत तौ षसुरुष कैलयाजावेदे ओर 
कारणरपमाया क्षरपुरुष कलयाजादैह ॥ १६ ॥ 
भा दी ० अजन! चैतन्यपुरुषका उपामिहप होणेते पृरपशञ्दकारिकै 
कथनकरेहुए दो पुरुष ही इस सेप्ारविे है । कोन दै ते दो पुरुष १ रेस अजजैनकी 
जिज्ञासा हए श्रीभगवान्‌ कर दै -(क्षसभाक्षर एव च इति 1 ) है अजुन ! एक 
तौ क्षरनामा पुरुष है र दूरा अक्षरनामा परुष है 1 अथात्‌ उदयत्तिविनाश- 
वाटा जितनाक का्यसमूह दै सो काथैसमूह तौ क्षरनामा पुरुष है ओर आसन्ञ नते 
दिना विनाश रहित तथा क्षरनामा पुरुषके उत्तिका बीजरूप एसी जा भगवत्‌की 
मायाशक्ति है सा कारणरपापिहूप मायाशक्ति दुसरा अक्षरनामा पुरुष है । इती 
भकारे तिन दोनों पुरक स्वप श्ीभगवान्‌ आप्ही स्षकरिके कथन 
कर (क्षर. सर्वाणि मृतानि इति! ) हे अजुन ! उसत्तिविनाशवारे जितनेक 
कायं हैते सवे काय तो क्षरः इस नामकरिकि कटैनाव है । जर कूटस्थ अक्षर 
दस नामक कट्या जवै । तहां यथा्थेदस्तुका आच्छादनकारेके अयथा्भ- 
तका जो भकाशन ६ जिस्‌ वचनम कर दँ तथा मायाभी करदह ताका नाम 
शट ६ तित्‌ कूपूरिकः जो स्थित होवे ताका नाम्‌ कूटस्थ है अथौत आव्र- 
णश विक्षेपशक्तिः इन दोना हपकिरि जो स्थित देवै ताक नाम कूरस्थ्‌ 
र । एसे कूटस्थनामवाटी भगवती मायाशक्ति कारणञपापि है सा माया 
शक्तिरूपं कारणञपामि इ वृ सं्ारका वीजरप हेणेतँ तथा आसज्ञानतै विना 
न्व्‌ उपायकरकं नही नाशदोणेते अनत दै 1 यात सा मायाशक्तिहपं कारण- 


(९०८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ प्याय 


उपाधि अक्षर इस नामकारेके कदी जावै इति । ओर किसी दीकामिवे तौ क्षर 
शब्दकारिकं सर्व अचेतनवगेक्रा य्हुण करिके ( कूटस्थोऽक्षर उच्यते ) इपर वचन- 
क (रफ क्षेवन्ञनामा जीवात्माका प्रहूण कप्याहै । सो यह व्याख्यानं समीचीन 
नहींहै । कहैत ( उत्तमः पुर्पस्वन्यः ) इस वक्ष्यमाणवचनकरकि तिप षन 
आत्मा ही पुरपोत्तमरूपकरिके प्रतिपादन करया दै यात शशं क्षरः अक्षर 
इन दोशब्दोकरिके काथैउपापि कारणरपापि यह दोनों जडउपाधिही पहणकरणे- 
योग्य हं १६ ॥ 

तहां पूव्टोकविषे क्षरशम्दकरकिं सर्वकार्यहप उपाधिका कथन कस्या । ओर 
अक्षरशब्दकारिकै भगवती मायाशक्तिहप कारणउपाधिका कथन कस्या । 
अध्‌ इस्‌ श्टोकविषे तिन क्षरभक्षरटम दोनों उपाधियतिं विटक्षण तथा तिन दोना 
उपाषि्योके दोषोकारिके अदिपायमान रेषा जो नित्य शुद वृद्ध मक्तस्वमाव 
उत्तमपुरुष है तिसन उत्तमपुरुषका श्रीभगवाच्‌ कथन करे है 


उत्तम्‌ः पुरुषस्त्वन्यः प्रमाल्मेतयुदाहृतः ॥ 
यो टोकवयमाविर्यं पिभच्यव्यय इश्वरः ॥ १७ ॥ 


(पदच्छेदः) उत्तमः । पुरषः! तु । अन्यः। परमात्मा । इति 1 ३द्‌] 
र्यः । लोकवयंम्‌ । आविश्य । बिरति 1 अव्ययः । इश्वरः ॥ ३७ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजन ! पनः अस्यंतरत्छषट चेत॑नपुरुष तौ तिप्त क्षरभक्षर 
दोनेतिं मिर्चह्ये है तथा परमासमा दरघनामकारके कथनकप्याहै जो चेर्तनपुरप 
तीनंलोकोक छाथितकरिकि धारणकर है तथा अव्यंयरूप है तथा द्॑रहप ३॥ १७॥ 

भा° री °-हे अजन ! अत्यंत उत्छष् भरत्यक्चेतन आसमारूप पुरूष तां अन्य 
ही है अर्थात्‌ क्षरशब्दकरिके कथन क्या जो कायेप्तमूह्‌ दै तथा अक्षरशब्द्‌- 
कारके कथन कम्या जो मायाहप कारणउपाधि है तिन दोनो जड उपाधियंति 
अच्यत विटक्षण तथा तिन दोना .उपापिर्योका प्रकाशकरणेक्षरा परव्यकूचेतन- 
स्वरूप उत्तम पुरुप तीस्राही है । जो चेठनपुरुप वेदांतशाद्वाविषे परमात्मा इष 
नामकश्के कथन कम्यारै अर्थात्‌ अन्नमय; प्राणमय, मनोमयः विज्ञानमय) आन 
दमय यह्‌ जे पंचकोश दै जे पचकोश अज्ञानकारके तिनतिन वादियानं भास्‌- 


क 


रूपकारके कल्पना कर ह एसे पचकोशतिं जां परम हवे वथा आसा हव वाक्रा 


६ ॥ ९,०९ } 
भाषाशीकासहिता ) ( 
पश्चदश ] । । 


नाम्‌ प्रमासा ६ \ तह सो चेतनरूप उत्तमपुरुष 1 तिन ५६१ 
तु पचकोशतै अव्यत उर्छषट हेत परम दै \ तथा (हपु प्र भ) दरस ‰ ति 

तक्षका अपिष्ठानहपकरिकि कथन क्या है तथा व रत्यकूचेतनरूप१ ६ । 
दसकारणत वेदौतशाश विषे सो चेतनहप उत्तमपुरुष परमासा सस नामकारिकं 
कथन्‌ करय इति। है अरन्‌ ! जो परमासमादेव भूक युवो स्वर्छोक दनं 
तीनरोकरप सथ जगतक आपणी. मायाशक्ति स्वाभितकरिकै भपणी सतार 
ति द्कर्कि धारण कहै तथा पोषण क्रे ह । तदलं भुति-( व्यक्ताव्यक्तं भरत 


७ 


वि्मीशः ) अर्थं यह-कायैकारणहप सवैनगतद्‌ परमेन पारण करेटै का 
भरण करे इति । पुनः कैसा है-अव्यय है अर्थात्‌ जन्ममरणाकिकि सथविकारात 
शूल्य है तथा इर है अथात्‌ सूथेचदरादिक सक्नगतका नियता नारायणह्प ह 
ठेस उत्तमपुरुष वेदा तौविपे प्रमासमा इ नामक कथन कस्या है । तहां 
श्ृति-( स॒ उत्तमः पुरषः ) अर्थ यृह्‌-ष्ो परमात्ादेव ही उत्तमपुरुष है इति। 
दहं भ्यश्वेतनषप आत्मके जे ( अम्ययः दरः ) यह दो विशेषण कथन 
क ते दोन विशेषण हेगपितविरेषण ई ताके यह्‌ दो अनुमान पिद 
वह । चेतन आमा तिस पुषैउक्त अक्षरनामा दोपुहषीति भिन्न होणेक्‌ योग्य ह 
अब्यय हेत! जो वस्तु पिन क्षरक्षर दोनेति भिन्न नह दवै है सो वस्तु अव्य- 
वभौ नक देवैर जैसे वद्धिआदिक है इति । तथा चेतन आला तिन क्षरअक्षर 


दोनेतं मि हणं योग्य है दैश्वर हेणेत । जैसे भजाका नियंता महाराजा ति ` 
भरजाते मिचदी हेहै ॥ १७ ॥ । 

अब पू कथन क्या जो क्षरभक्षर दोनेत विना विरक्षण परमात्मादेव है 
तिस प्रमामादेवका पुरुषोत्तम यह्‌ प्रपिद्नाम्‌ कथन करकं रसा प्रमात्मादेव 
मेही दै इस प्रका ( वह्मणो हि तिष्ठा तद्धाम परमं मम। ) इत्यादिक वचनो- 


कष एवै कथन्‌ करदुए आपणे ` दिमाके निश्वय करावणेवासते श्रीभगवान्‌ 
जापणे स्वहूपर्‌ दिखाव ह 


यस्माक्षरमतीतोदमक्षरादपि चोत्तमः ॥ 
अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुस्षोत्तमः ॥ १८ ॥ 


५९१० ) .श्रीमद्धगवह्वीता- [ अध्याय 


( पदच्छेदः ) यस्मात्‌ । षर्‌ । अतीतः । अंहम्‌ । अक्षरत्‌ 
अपि। चं । उत्तमः) अतः 1 अस्मि । “ छोके । वेदे" । च धितः, 
पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जितरकारणतै मँ वैसेश्र शरदं अतिकमणकरतामयाह 
त॑था अक्षते भी अव्यित उच्छषटू देस कारणत ठोकविपे तथा वेैविषे परषोत्तम 
द॒ नामकरिकि भिद ईमह ॥ १८ ॥ 


भा° दी °-हे अजन ! कायेहप हेत विनाशवान्‌ तथा पवम(दिककी न्या 
मायाप्य एता जो अश्वत्थनामा यह स्ायृक्ष रै तितत सपाखृक्षरप क्षरकू में 
परमेश्वर जिप्तकारणतै अतिक्रमण करताभयाहू । तथा माया) अविया; अज्ञान 
भगवत्‌शक्ति इत्यादिक नामक प्रपिद्ध जो अव्यारृतहप कारण ३ निप 
अग्यारृतदहप कारणकू ( अक्षरारतः प्रः ) इस शुतिविंपे अक्षर इस नाम- 
करिकै कथन कम्याहै तथा जो मायाम अक्षर इर ससासृक्षका बीजरूप है 
एेसे सर्वजगत कारणरूप मायानामा अक्षरतैमी मेँ परमेश्वर उत्तम ह । अथात्‌ 
चैतन्यरूप होणेतै भ परेश्वर तिश जडरूप अक्षरत अत्येत उक्छ् हू । इस कारणत 
अर्थात्‌ चैतनपुरूषका उपाधिष्प जे क्षरअक्षर दोनां है जे क्षरभक्षर दोना चेतन 
परुषे तादातम्य अध्यासतै पुरुष इस नामकासिके कहे जवं ह एेसे क्षरअक्षरहप 
दोना उपाधियोतं अत्यंत उक्छृष्ट होणेते भे परमेश्वर इस लोकविषे तथा वेदकिषे 
पुरुषोत्तम इस नामकारिफै प्रसि हआ! हं । वहां कविपुररपोकरिकै रचित कान्या 
दिरूप ठोकविे तौ-(हरियथेकः परुपोत्तमः ।) इत्यादिक वचनोकरं मे परमेशर 
पुरुषोत्तम इसत नामक भिद ह । ओर वेदविपे तौ ( स उत्तमः पुरुपः ) 
इत्यादिक वचनोकरिफै भँ परमेश्वर पुरुषोत्तम इस नामकारिके भतिद ह ॥१८॥ 

अव श्रीभगवानु पुवं उक्त अ्थ्हित तिस पुरुपोत्तमनामके ज्ञानका एठ 
वणन करं है- | 

यो मामेवममूटो जानाति एस्पोत्तमम्‌ ॥ 
स सवेविद्धजति मां सवमवेन भारत ॥ १९॥ 

( पदच्छेदः › यः 1 मौन ' एवम्‌ । अपंमूढः । जानाति 1 धृरषो- 

तमम्‌ 1 सः । सेर्ववित्‌ ) भजति । मौम्‌ । सर्वभविन । भारत ॥ १९॥ 


भाषाद्चकासहिता (९११) 
पश्चदरा ] भाषाधैकासहिता । 


क = 9 द , म (4 टसं 2 
(पदाथः ) ३ अजन ! जो वैरष समोहं रदिवभा म १२१६. इभकार्‌ 
परपो्तमरूप ज्ञाना सो परुषी सेवै देवैर तथा भक्तियोगकासि मेपरमे शरक 
र्वनकरेरै ॥ २९ ॥ | । 
मा० ठी०-३ अन ! जो अभिङ्ारी पुरुष अरहा अथौत्‌ यह 
टष्णभी को मतुष्यविरेषही रै या प्रकारके महतं रितम म परमश्‌ 


क 


परुपो्मनामके अथं ज्ञानक परुपो्मरप ही जाने ६ मतष्यहूप जानता नरः 
. सो अधिकारी पुरुष ही भे पसेशवसूं निरतिशय भेमटक्षण भक्तियोगकरं रेन 
करे है ! तथा सो अधिकारी पुरूष ही सषैवित्‌ है अथौत्‌ मै परमेश्वरकु सवका 
आलमारूपकारके जानणेहारा सो पुरुष ही सवैजञ है । यततं ( मां च योऽव्यभिचारेण 
भक्तियोगेन रवते । स गुणान््मतीतान्बह्षयाय कल्पते । ) यह जो पुव वचन 
कला था सो वचन युक्तदी है । तथा ( बह्णो हि भरतिष्ठाहम्‌ ) यह जो वचन 
पुवं कथन कम्पा था सो वचनभी युक्ती है ॥ ३९ ॥ 

अप भीभगवानू इतत पचदश अध्याये अथकी स्पुति करतेहृए इतत अध्यायका 
उपहर कर है 


इति गुह्यतमं शाखमिदस॒कतं मयानघ १ 
एतदा दिमान्स्याकृवकृयश्च मारत \ २० ॥ 


इति भीम्‌ दगवद्रीतासुपनिपर्षु बह्मवियायां पोगशास्रे भीरृष्णाजनुनसबादे 
पुरुपोततमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


( पदच्छेदः ) ईति । यृद्तमम्‌ । शांघम्‌ । ईद्‌ । उक्तम्‌ । म॑या । 
अनु । एतत्‌ । द्धा । हद्धिमान्‌ ।! स्यातत। तङ्कैः । चं । 
भारत्‌ ॥२०॥ 

(पदार्थः) है र्ैनयसनेति रहित आरत ! पैमिगवाभ्नै तुम्हसति इमपुवै- 
उकारा अत्वेव॒रहष्यह्प तथा सपर्णशासरूप यै पंवदशाध्याय 
0 दषं जानिके यह पुरुप भयक्ञानवाठा देवे" वौ रतु 
२३९ ॥२७५॥ 


„ . १» => द जन ! अथीत्‌ हे सवैन्यपनेति रदित तथा है भारत ! अर्थात्‌ 
< ग लत्यति उतत्हए अजुन ! भ मगदानन तै अर्जुने भरति इस पेचदश्‌ 


(९१२) श्रीमद्धगवद्रीता- [अध्याय 


अध्यायविषे ५1 प्रकारकारिके अत्येत रहस्यहय सेपूणिशा ही पैक 
कथन कप्याह अथात्‌ अष्टादश अध्यायहप सष गीताशाच्चका जितनाक अध है 
सो सपणं अथं हमने सकषेपक रफ इतत पंचदश अध्यायविपे तुम्हमरति कथन 
क्या । यातं श्त पंचदश अध्यायकरे अथक वह्मेत्ता गुरुके रखते नियर 
यह्‌ अधिकारी पुरष बुद्धिमान्‌ हवे अथात्‌ मे बहप ह इतर भकारे आसङ्नान- 
वाला होवैहै तथा सो अधिकारी पुरुष कपछृत्यमी होपैहै । वहा इस्त अधिकारी 
परुष तिरति बणं आश्नमरविपे करणेयोग्य जितनेक शुभक ह ते स्वं शुभकर्म 
करेहुए हँ जित पुरुषे अथोत्‌ जिर पुरुषकूं पुनः कोई कम करणेयोगय र्या नही 
ता पुरूषका नाम कतर्व्य ३ । ताययं यह-शरेषठकुकविपे जन्मकू पातुर बाह्मण 
जो जो शाञ्चविहितकमे करणेयोग्य है सो सवै कम प्रमात्मदेके साक्षाकार हूए 
क्था जावैहै तिस परमासादेषके साक्षात्कासँ विना किसीमी पुरुषके तिन कत्तव्य- 
कमी समाति होती नहीं । इहं ( हे अनव हे भारत ) इन दोनो संबोधन 
कारकै श्रीमगवान्‌ अजनुनके प्रति यह अथं सूचन ऊरताभया । ईस पैचदश 
अध्यायके अर्क्‌ जानिकै जवी साधारण पुरुषभी आलज्ञानषाठा होक कतकतय 
दवै तवी त अजैन तौ महाकुटविषे जन्म प्राप हभ है तथा आप्‌ सर्वव्यपनत 
रहित हैँ यातत कुठके गुणोकरिकै तथा आपणे गुणोकारिकै युक्तं दुभा तू अजुन क्ष 
पंचदश अध्यायके अर्थक जानिकै आसज्ञानवाठा होदकै कतक होमा यक्रेविप 
कृथा कहणाहै इति । ओर ( है अनव ) इस संबोधनकरिके शरीभगवाचूनं पमी 
अर्थं सूचन कम्या-तषै व्पसनेतिं रहित अधिकारी पुरुषे प्रतिही वहमे्ता 
गुरु यह्‌ अत्येत गुह्य ब्ह्मविया उपदेश करणी । व्यसतनोवाठे पुसुयकूं पहं वरहमविया 
उपदेश करणी नहीं ॥ २० ॥ 
इति श्रीमत्परमहसपश््राजकाचाय्रीप्छाम्युद्वानदगिषुल्यपादरिष्येन स्वामिचिद्रनानदगिया 
विरचिताया प्राकृतटीकराया गीतागरूढाथदीपिकाख्याया पचददोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 





टे ९, 
परोडशा ] भाषाटीकासदिता । (९९३) 


अथ षोडशभ्ध्यायप्रारमः 


दं पूडे अध्याये (अधश मूढान्यनपततानि कमंनुषभीनि मनुप्यरके ॥ 
इष कवनकक शरीभगवान मुप्पदेहयिषे पूष पण्यपापकमेकि अतुार अमि. 
व्यक्ति परापरे शुभवासतनावोकू सप्ताखक्षका अरवातर मूरहपकर रि कृथ॒न कया 
थाते वासना ही पूं नव अध्यायविपे प्ाणर्योकी प्ररतिर्प करके द्वी माहु 
री, राक्षसी यह्‌ तीनमकारकी सूचन करीथी । तहां वेदनं बोधन कर जे नित्यनेमि- 
तिक कम है तया आलज्ञानके शदमादिक्र उपाय है तिन दोनाके अनुष्ठान 
करणेविे परवृत्ति करावणेहारी जा साचिकी शुभवाप्तना है सा साचिकी 
शमवासना दैवी भ्रति कहौ जवर । ओर वेदउक्त निषेधका उद्ंषनकरिकि स्वभा- 
कत सिद्ध समदरेपके अनुसारी तथा पै अनर्थका कारणह्प जा भवृति है ता 
्वृततिका रेतुमू जा राजी तामसीहप अशुमवाक्तना है सा अशुभवासना आसुरी 
प्रकृति तथा सक्षी परकति कही जरै । कहां विषयमोगोंकी प्रधानताक 
रागी प्रवतत ता अशुमदासनाकिषि आघुरी प्रकतिषणा रै । भौर दिसाकी 
प्रथानताकरकि द्वेषी प्रवर्तति ता अशुभवासनाविषे राक्षसी प्रकृतिपणा है ४ 
द्तना दोनौका अरवावरभेदं ह इति । अव दस अध्यायविपे यदह वातत करैर ४ 
शासक अनुप्तारिपणेकारियै तित्न शाघ्चविहित अथेविषे प्षृत्तिकरवणेहारी जा सा- 
चिकी शुभवासना है सा साचिकी शुमभवात्तना तौ देवीेपद कदी जरे । भौर 
शाका उद्वनकरिके तिप शाद्निरिद पिपर्योविपे प्ततिकरषणेहारी जा रा- 
जसी तामरीह्प अशुभवासरना दे सा अशुभवासना राक्षप्ी, माहुरी इन दोनी; 
एकताकरिक आुरीतपद्‌ कीजापे ई । इत रीति शुमहूपताकररिकै तथा अशम- 


हकर दोभकारका दी वासनावोका मेद्‌ है । यहही दोपकारका मेद्‌ ( द्रया 
सयाजापत्या देवाश्राहुर । ) इत्यादिक प्रृतिरयोविे कथन क्यार । वहीं दैवी- 
सेपदूप शुभवाह्ना तो ईस अध्रिकारी पुरुप मोक्षका हेतु है। ओर आसुरीप्तपद- 
स्प अशुभवासना इत पृक पका हतु है । यति दैवीपदह्म शुभवासना तौ 
द॒ अपिकारी पुरुप अवर्पकरिक ब्हण करणेयोग्य्‌ है । भोर आपुरीमपदह्प 
० -अव्यङारत परित्यागकरगयोग्यरै सो शुभवासनारवोका महण तथा 

धमवाचन्वोका प्यम्‌ तिन शुमवसिनार्वोके सह्म जनते विना ह नदीं ४ 


(९१४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भप्याय- 


यत भीभगवानून तिन शुभवाततनार्ोके ग्रहण करावणेवा्तते तथा तिन अथुभवाह- 
नावाकरे परित्याग करावणेवासते तिन शुभवासनावकि स्वप्‌ कथन करेहार 
यह पोडशाध्याय भारम करीतादै । तहं भरथम तीन श्ठोकोकाशै श्रीभगवान्‌ 
यरहणकरणेयोग्य देवीरतपद्के स्वरूपं कथन केर 
श्रीभगवाुवाच । 
अमुं सत्वसंञचदटिज्ञानयोगव्यवस्थितिः ॥ 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजवम्‌ ॥ १ ॥ ` 

( पदच्छेदः ) अभयम्‌ । सृत्वसंडुद्धिः । ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानम्‌ । द्मः । चे । यर्ञः । च । स्वाध्यायैः । तपः । आर्जवम्‌ ॥१॥ 

( पदाथः ) हे अजन ! अम॑य अतंःकरणकी शुद्धि ज्ञान॑योगदोनोंषिषे स्थिति 
दानि तैथा दमं तथा ज्ञ स्वाध्याय तप अजेव यह्‌ सष दैवीसंपद्हप्‌ ३ ॥ १॥ 

भा° दी°-हे अजन ! शाघ्र्े उपदेशकम्या जो अथं है ता अर्थविषे सशय 
रहित होफै जो तिस अथक अनुष्ठानकरणेविषे तसरता है ताका नाम॒ अभय है । 
अथवा सर्पैपरिग्रह्तँ रहित एकाकी स्थितहूभा मेँ केसे जीवगा इतभकाफे 
भते जो रहितपणा है ताका नाम अभयहै। ओर अंतःकरणकी जा सम्यक्‌ 
निर्मृटता है ताका नाम सखरसशदि है ! तद्म ता अंतःकरणकी शुद्धिविपे जा पर 
मेश्वरफे स्वह्प जानणेकी योग्यता है यहृही ता अतःकरणकी शदिविषे सम्पक्सणा 
है । अथवा परवचन, माया, असूत हइत्यादिकांका जो परित्याग ह ताक्रा नामं 
स॒त्वपशदि र । तहां आपणे अर्थक सदि करणेासतै जिसीकिती मिक जो 
परका दशक्ररणा है ताका नाम्‌ प्रवचन है । ओर हदथविे अन्यप्रकारका अनिः 
भायराखिकै वाद्यत अन्पभरकारका व्यवहार करणा याका नाम माया है । ओर 
जैसा वृत्तात देया हवै तैसा वृर्तात मृखते नहीं कथन करणा किंतु तिरते अन्य- 
थाही कथन करणा याका नाम अमृत है । इत्यादिकतिं जो रदितपणा है वका 
नाम स्चत्तशुदि रै । ओर अध्यासशाक्रौ जो आलके सपक निश्वय है वाङ्ग 
नाम ज्ञान है। ओर चित्ती एकायताकास ति स्वष्पका जो पणे अनुभवृविषं 
आहढपणा है ताका नाम योग है । ति ज्ञान योग दोन विपे जा उपवस्थिति ह 
अ्थौत्‌ सवैकाठविषे तसरता है ताका नाम ज्ञानयोगव्यवस्थिति द । अर्प | 


.षोडश ] भाषाटीकासहित 1 (९१५ ) 


( अम सुतसशदधि्ञनयोगव्यवस्थितिः 1) एस्‌ वचनका यह्‌ दूसरा क करणा 
(अमय सैभूतेयो मत्त -स्वाहा ) अथ वह-हमारं सर्वभूतमाणियकि तार अमय 
भात होम इसभकारका अभयदान देणेका संकल्प सन्यासे गरहणकाङ्विषे हव 
ता सकल्पका जो पसिटन है अर्था शरीर मन, वाणीकरकिं जो किसीमी प्राणीकू 
भयकी प्राति नहीं करणी दै ताकानाम्‌ अमय है । यह अभयहूप धमे दृभी पर- 
मैसके सवैपमोका उपरक्षण है । ओर भवण मृनन निदिध्यासन इन तीना 
प्रिपकताकरि अंतःकरणका अभावना विपरीतभावनाव्कि मतिं जो रहितपणा 
है ताका नाम सखद ह । ओर अरह्रह्मासिमि इसप्रारका जो आससा- 
्षास्कार 2 ताङा नाम ज्ञान है) ओर मनोनाश, वासनाक्षय इन दोनके 
अनुक जो पुहपप्रयल है ताका नाम योग है । तिप ज्ञान योग दोनोकरिके जा 
संसायैजनतिं दिटक्षण जीवन्मुक्तिहम अरस्थिति है दाका नाम ज्ञानयोगभ्य्‌- 
स्थिति है । इसभकारके व्याख्यान कियेहूए यह्‌ अभयादिक देवी्ेषद एर- 
रूपही जानणी । तहं मगवदरक्तिति विना सा अंतःकरणकी शुद्धि रोती नहीं । 
यातं ता अंतःकरणकी शुदधिके कथन करिके सा मगवदक्तिभी केथन इ 
जनणी । काहेतं ( पहासानस्तु मां पाथ दैवीं प्रकतिमाभिताः । भजंसनन्य- 
मनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्‌ ॥) इपर नयमे अध्याये श्टोकविपे देवीैपदविपे 
भगवदक्तिकामी कथन कत्याथा ओर सा मगवदधक्ति असयैत ग्रेट है । याति श्रीम- 
मानन दहं अभयादिककि साधि तिप्त भगवद्क्तिका पठन कभ्या नही इति । 
दतभकार महान्‌ भाग्यवाठे परमहस तेन्यातियोके फटमूत देवीेपद्कं कथन 
रफ ओमगदान्‌ अन्‌ तिन संन्ाहि्येते अन्य गृहस्थादिकके साधनम 
रथन क ६-( दूने द्म इति ) तहां आपणे मपलमिमानकरे 
11.4.11 
देगा तका ना दान दै । धर ऋ ५) बाहगापिकफ तार 
निवृनिरूप संयय है ताका नाम्‌ द्महै | ४ ५ क हि ति स्वविषये 
वो सयम भवता नहं वथा पथा गस्पुरषोदिषे सर्वकार 
न ९ कतुकालादिकोत अतिरिक्त लं 
गयुनादिकाका नहं करणा टर यह्‌ दहीति ~~ ५ काठमिष ॥ 
पं (दमन ) इष वचनपिे म्यित ज 0. 
। चकर ह्न चकार इ नदीं कथन करे 


(९१६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय. 


हए दृपतरेभी निवृत्तिर धमेकि समुचय कराणेवासते है । ओर शा्रषरिहिः 
कमविशेपका नाम यज्ञ है सो यज्ञ दोपकरका होवे है । एक तौ भौतयज्ञ हेहै भौर 
दसरा स्मात्तयजञ हवै रै । तहां अग्निदो, दरशपूणेमास, सोमयाग इलयाविकं 
भतयज्ञ कषेजै है । ओर देवयज्ञः पितृयज्ञ भूतयज्ञ, मनुष्ययङ्न य व्यार 
रमाचयज्ञ कहेजावे ह । यथपि बहमयज्ञमी स्मार्पयन्न ही कल्या जादे तथापि इहां 
तिं चहमयज्ञका स्वाध्यायषदकारकि परथक्ही कथन क्या है । यतिं इहं 
यज्ञशम्दकरिफं च्यारेही स्मा्तयज्ञ रहण करे द । इहां ( यज्ञश्च ) इस वचनविे 
स्थितं जो चकार ह सो चकार दहं नही कथन करेहुए दृसरेभी पृततिहप धर्मक 
सपृचय करावणेवासते ३ । यह दान) द्म, यज्ञ इन तीनों गृहस्थपुरपकरे दी 
देवीपंपद्रूप दै । ओर पुण्यविशेषकी उत्पतिषासतै जो कगादिकवेदौका अध्ययन 
है ताका नाम स्वाध्याय रै । इष साध्याय ही बहयज्ञ करै है । ययपि पूष 
उक्त यज्ञशब्दकारकि पचप्रकारके स्ारचैयज्ञोका कथन संभव दोशसके दै तथापि 
तिस स्वाध्यायविषे बक्मचारीका असाधारण धर्मेपणा कथन करणेवासते भ्रीभग- 
वानं इहा स्वाध्यायका पृथक्‌ कथन कप्याहै । ओर आगे सपतदश अध्यायुविप 
कथन क्या जो शारीर, वाचिक, मानसिक यह्‌ तीनपकारका तपदहै सो तीन 
कारका तप दी इहां तपशब्दकारकै मरहम करणा। सो तप वानपरस्थका अपताधाण 
धमं है । इतत भकार सेन्या, गृहस्थः बहमचर्थः वानप्रस्थ इन च्यारे आश्र 
मोके अस्ताधारण कर्मोक्‌ कथन कारके अव बराह्मणः सतिप) वैश्य) शूद्र इन 
चयारेवणेकि अस्ाधारणक्र्मोका कथन करे ह ८ आजंवम्‌ इति ) तहां कक्रभावका 
जो परित्याग है तक्ता नाम आजव है अर्थात्‌ भद्धावानु भोतार्वोकि समीप निश्वय 
करेहुए अर्थेका जो नही गुद्यरखणा है ताका नामं आजव है ॥ ३ ॥ 

किच्‌- 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः रांतिरिपद्नम्‌ ॥ 
द्याभूतेष्वलोटप्लं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) अदि । पत्यम्‌ । अक्रोधः । स्यगिः }. धत्िः। 
अपेश्नम्‌ । दर्यां । धरेषु । अरोटुघम्‌ । भरद्‌ । हीः । अर्वा 
पटम्‌ ॥ २॥ 


सोढ ) भाषाटीकासदहिता ! (९१७ } 


( पदाथः ) ६ अजञैन \ अहि सत्थ अक्रोध साग शौन्त भषेशुन सवभूवो- 
विषे कष्या अरहैप्ल भैदव श शरचापठ यह सै दैवेषदह्म ह ॥ > । 
म्‌] गदी ०-हे अजुनं ! ्रानिेकरे जीविकारप दृत्तिका ज्‌ छेदन ६ ताक 
नाम हिसा है ता दिसते जो रदितपणा द वाका नाम्‌ अरि ह अभात्‌ जिस 
जिस प्राणीका लिहि वृति जीषन हेता देत तिति प्राणीके तिसतिस्‌ 
यृततिका कदाचितभी छेदन नहीं रणा याका ताम अदि दै 1 आर अनथका 
अननक रेह जो यथाथ अथेका बोधक वचन है तिस वचनका सवेदा उचा- 
रण॒ करणा याका नाम सत्य दै । तह जि य॒था अधे बोधकवचनके उदारणत 
त्ा्मणादिक्छीकौ दसा होतीदषै तिसविमे सरयताके निवृत्त कृरणेवासतै अनथका 
अज्जनक यह्‌ विशेषण कथन कस्या है । ओर अन्यपाणिपेनिं बाणीकरकि निरादर 
किविहृए तथा ताडन कियेदुर उलक्तमया जो कोष हता कोधका तिपत काठ- 
विे जो उपशमन है ताका नाम अक्रोध है । ओर शाकी विषिपुषैक सवक 
मका जो सन्यास है ताका नाम व्याग है । यथपि कक्षं दागक्मी स्याग कद ह 
तथपि सो दान पूष्लोकविपे कथन करि जपे यतिं इदं त्यागशब्दकारकै 
सककमौका सन्यास दी ग्रहण करणा । ओर अतःकरणका जो उपशम है ताका 
नाप शाति है \ भर परोक्षकारविषे अन्यपहपके वेरषाकू अन्यपुरुष आमे जो 
रकरण है वाका नाम पैशुन ह तिस पेशुनके अभावका नाम अपेशुन है । ओर 
दुःसीपाणियो उपरिजा कृषा है ताका नाम्‌ दया है 1 ओर विषर्योके समीप 
भास हुएभी तथा मोगकी सासथ्येताके वियमान हुएभी जो ईद्ियोका अविक्रियपणाः 
ह ताका नाम अरोट्प्छ है । ओर कूरस्वभावतं रहितपणेका नाम मादेव है। 
अथोत्‌ व्यथे पूरक्ादिककू ररणेहार शिप्यादिकोके भतिभी अभ्रियवाणीतें रहति 
ददे जो पियवाणीकरकः बोधन करणा है ताकानाम मादेव ह ! ओर नही करणे 
पो कायैविपयन भवृति आरभविपे तिस परवृत्तिका प्रति्वेधरू जा ठोकर्ना 
ताक नाम दीह । आर प्रयोजन विनाभी जो वाक्‌, पाणि) पाद्‌ इत्यादिक 
व्रि व्यापारा करणा है वाका नाम चापल है । ता चापठका जो अमाव है 


ताङ्ू नापर अचापट ह । तं आर्ज <. ~ ह 
न वृतं ठकं अचपठ१्यत्‌ यृ 
ताखयरङ्े देवीमेपदृरूप असाधारण धमे हं ॥ २ ॥ + 


(८९१८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ जव्याय- 
किंच- 


तजः क्षमा श्रतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
मवति संपदं दैवीमभिजातस्य मारत ॥ २॥ 


( पदच्छेदः ) तेज॑ः । कषमा धृतिः । शौचम्‌ । अद्रोहः । नाँति- 
मानिता । भवंति । संपदम्‌ । देषीम्‌ । अभिजातस्य । भरत ॥ ३॥ 
( पदार्थैः ) ह मारत ! तेजं क्षमा धृति शौच अद्रोह नातिमानिता यह तष 


सत्वगुणमयी वांना सेपौदनकारक जन्मेहुए पुरुप पपोष है ॥ ३॥ 

भा० टी ०-हे अञ्न ! प्रगल्भताका नाम तेज है अर्थात्‌ चरीवाटकादिकि 
शूढजनाकरिके जो अमिभवकूं नहीं प्रप्र दोणा दै ताक्रा नाम तेज है । ओर 
सामध्येके वियमान हुएभी जो पररिभवकरणेहारे पुरुषोंऊपारे कोष नहीं करणा दै 
ताका नाम क्षमा हे ओर व्यकुठतादूः भा्हुएमी देहिक स्थिरता करणेका 
जो प्रयत्नविशेष हे जि प्रयलनविरेषकारिकै स्थिर करेहुए शरीर दद्रिय व्याुट- 
ताकु भाष होते नहीं ता प्रयत्नविशेषकरा नाम धृति हे । यह पेजः क्षमा, परति 
तीनो क्षतरियके देवींपदहप अ्ताधारण धमै है । ओर धनादिक अर्के संपादना- 
दिकाषिषे जो माया अनृतभादिकतिं रहितषणा है ताका नाम्‌ शौच है) यह्‌ शौच 


भ्र [क 


अंतरका शौच ही जानणा 1 मृतिका जलादिकांकारके जन्य शरीरी शुदधिरप 
वाद्य शोचा इहां शौचशब्दकरारेके महण करा नरी काहेते तित शौचकरं शरी- 
रकी शदिहपताकरिङे बाद्यपणा होणेते अंतःकरणकी वास्तनाहपता रै नही । 
ओर इहां परसंगविपे तौ साचिक्रादिक मेदकरिके मिनन अंतःकरणकी वाहनारवोका 
ही दैवी आसुरी संपदहूपकरारकै भतिपाद्न विवक्षित है 1 यात ता शौचपदकं 
तित बाद्यशौचका घरहण करणा नहीं । ओर स्वाध्यायकी न्याईं जिसीकिप्तीहष 
करि तिस बाद्यशौचकूभी जो वास्तनारूप अंगीकार कारये तौ शौचशब्दकफि 
तित वाद्यभोवकामी यण करणा इति। भौर किप प्राणीके हनन करणेकी इच्छा 
करिके जो शघ्चादिकोका ग्रहण दै ताका नाम द्रोह हैता द्रोह जो नि्रत्तिहै वाका 
नाम अद्रोह है । यह शौच, अद्रोह दोनो वश्यक दैवीरपद्हप्‌ अप्ताधारण धमे ई । 
ओरअलैत मानीपणेका नाम मतिमानिताद अथीत्‌ आपणेविवे पूज्यत अतिशपकी 
जा भावना ताका नाम्‌ अतिमानिता) ता अतिमानिताका जो अमावहै तका 


नक 


3 ९.१९ 
ोटरा ] भाषा्टीकासदिता। (९१९) 


ताम नातिमानिता ३ अथात्‌ आपणेक पूज्य जे व्राह्मण, क्षनियः ह 
तीन वर्णं है तिन्हके आगे जो नम्रभाव है ५४ नातिमानिता है । यह 
नातिमानिता शृद्का दैवीपेपदहष अक्ाधारण धमे है इति । इहां ( तमेतं वेदात 
चनेन ब्रह्मणा विविदिपति यज्ञेन दानेन तप्ाऽनाशकेन । ) इत्यादिक भुतियानं 
आसज्ञानके इच्छाके उपायह्परकरिके कथनकरे असापारणह्प, तथा तपरारणर्प्‌ 
वणेआभरमके ध ह ते सवै धर्मेभी इहां दैवीरषद्हप करके बरहण्‌ करण । 
इ भकार अभवत जविठेके नातिमानितापभैमयैत तीन ग्लोकोकरिकै कथन 
करे जे मिनभिन्न दणिआभरमके धर्म ह ते थमं इस्‌ पृरषविवे उलन हों हं । तहा 
किसीप्कारके पुरुपविषे ते ध उसन्न देव ! एसी अजञुनकी जिज्ञााके इए 
भरीभगवान्‌ कहै ( सेपदै दैवीम्‌ । अभिजातस्य इति ) है अजेन ! इसत शरीरके 
आरभकाठविपे पूर्वे पण्यकर्मोकरिके अभिव्यक्ति भाप्तहुभा जो शुदप्तगुण्‌- 
मय वास्नावाका समूह है तिस शुभवास्तना्के समूह आपणे अंतःकरणविपं 
भादुभावहभा देसिके जन्मक्‌ प्राषहआ जो पुरुष है जिस पुरुषकू आगे भरेयकी 
भाति हणी है तिपत पपकं ही यह अभयादिक धमै प्राप हेव ह । यह वात्ता 
भृतििपेभी कथन करीर । तहां भ्ुति-( पण्यः पुण्येन कणा भवति पापः 
पापेन ) अथे यह-पृषैपैजन्पके पुण्यक्भकी वासनाक कै यह पुरुष उत्तर- 
उत्तर जन्म्विषे पुण्यवान्‌ होवैहे । ओर पूपैपूवजन्मके परापकमेकी वासनाकरिफै 
यद्‌ पप उत्तरउत्तर जन्मविपे पापवाच्‌ होवैहे इति । इहां ( है भारेत ) इष 
रेवोभनके कटणेकारफे श्ीमगवानूनै यह अथं सूचन कम्पा-शुद्धवेशषिपे 
उसन्न होणेतं तर अशेन अव्यत पिन है । यात तू अशन इत पूषैरक्त दैवीेप- 
दरुप धमक संपादन करणकू योग्य है ॥ ३ ॥ 

पह पूवं तीन श्टोकोकरिफै भादतारूपकरिक दैवीपंपदक्‌ं कथन करया । 
अमे भीभगवान्‌ पररत्यागकाे आसुरी सपदद एक श्टोककरिकै सक्ते 
कथन करहु 


दभो दर्पोऽतिमानश्च कोधुः पारुष्यमेव च ॥ 
अत्तन चायजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ ९ ॥ 
(पदच्छेदः ) दभः । दूपैः । अतिमानः} चं । क्रोधः । पारुष्यम्‌ । 


{ ९२० ) श्रीभद्वगवद्रीता- [ अव्युःय 


८.4 च १2 9२ ८ © [| 
ख्व । चं । अज्ञानम्‌ । च । अभिजातस्य प्रं । संपदम्‌ । 
आसुरीम्‌ ॥ ¢ ॥ 

(पदार्थः) है पर्थ । रंजतमोगुणमय अशुभवाततनाकूं संपादक जने 
दृएपरपद्‌ दमं दप तथा अतिमान कोधे तथा पृह्ष्व तथा अज्ञान यह देप 
भप्त दूर्वे हं ॥ ४॥ 


भागटीो<-हे अन ! आथे मानृपणेकौ सिद्धिवासतेटोककि हमीप 
भापणेकू अतयत धर्पासापणेकारेके जो प्रसिद्ध करणा है ताका नाम दभहे। 
भर धन्‌, विया) कु, स्वजन, रप, कम इत्यादिक द निमित्त मितत रेषा जो 
शरष्टपुरुषके अपमानकेरणेका हतुभृत गर्वैविशेष है ताक्रा नाम द॑ह ओर 
आपणेकिषे जो अर्य॑त पूज्यतदप अतिशयताका आरोप है ताका नाम्‌ अतिमान 
है । जिस अतिमानकारके अघ्तुर पराभव प्रात होतेभवे है । यह वत्ती ( देवाधा 
सुराश्चोभये भाजापत्याः पस्पृधिरे ततोऽस अतिमानेनैव कसमिन्धये जुहुयामेति 
स्वेप्वेवास्येषु जुहतवरुस्तेऽतिमानेनेव प्ररावमवुस्तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य येत- 
ससुखं यदतिमानः इति ।) इसप्रकार शतपथत्राह्मगविपे कथन करी है । ओर आपणे 
अनिष्टकरणेषिषे तथा प्रके अनिष्ट करणेविषे वृति करावणेहारा जो अभिज्वल- 
नप अंतःरणकी वृत्तिविशेष दे जिपरक्‌ क्षोमभी करै ताका नाम करो है । ओर 
भ्रत्य्च अव्यत हक्षवचनका जो उचारण है ताका नाम पारुष्य दै । इहां (पारुष्य 
च ) ईस वचनविपे स्थित जो चकार है सो चकार हां नदीं कथन करहुए ज 
भवहष चपठतादिकू दोष दँ तिन सर्वदोपौके समुच्चय करावणेवासते रै । ओर यह 
कार्थं मारक कणणयोभ्य है पह काये मारक नक्ष करणेयोग्यहै या भकाखा जौ 
कव्यविपयक विषेक है ता विवेकके अभावा नाम्‌ अज्ञाने । इदां (अक्नानं च) 
दस पचनविषे स्थित जो चकार ई सौ चकार दहा नहीं कथन करेहुए जे अभावरप 
अपृतिभादिक दोष दँ तिन दोपौकेभी समुचय कराकणे वापषतैहै । तहां ठेते दभाः 
दिकं दोप क्रिस पुरुषदू भात हवं है ! एसी अजैनकौ जिज्ञासके दए भीभग- 
वान्‌ कर है-( आसुरीं संपदम्‌ । अभिजातस्य इति । ) हे अजुन ! दृप् शरीरे 
आरभकाठविये पुषे पापकर्मोकि अभिव्यक्ति मात जा तथा अश्ुसुरुपकि 
ओ तिका विषय ठेसा जो रजोगुण तमोगुणमय अशुभ वासनाबोँका सग्रह विष 
अशुभ वासनावोके समूहं आपणे अंतःकरणविपे पादुभावहुभा देचिक्रे जन्मक्रु 


पोरा ] माषाटीकासहिता । (९२९) 


भा हमा जो पुष है जित पर्षा आगे अभय होणा है ए निदित पृरषकू प 
दमत छे अज्ञानप्॑त स दोपही भा हवै है । उक्त अभयादिक गुण तित 
परुष कदाचितमी प्राप हो नहीं । इहां ( ह पाथ ) इस्‌ सेबोषनके कदणकाक 
शरीभगवान अ्ुनके भरति यहं अथं सूचन कप्या । विशुदकुरुविपे उलन 
पृथामाताका तै पच है यते इस देभदपौदिक अ्ुरपेषदुके तू योग्य नहं है इति । 
इदा मृरभ्टोकविषे ( अतिमानश्च ) इस पदे स्थानविषे ( अभिमान ) इस 
भरकारका पाठ यपि बहत पृष्तकौविषे है तथापि श्रीभाष्यकारोनं तथा भाष्य 
व्यास्यानक्ष्ता शीस्वामी आनदगिरनि तथा भीखामी मधुसूदनं (अतिमानश्च ) 
दसप्रारफे पाठक अगीकार कारकै ही व्याख्यान क्या है । यात इहां ( अति- 
मानश्व ) इसपरकारका दी पाट रिष्या है ॥ ४ ॥ 

तहं प चयार श्टोकोककि देवीपेपद्‌ तथा आघुरीरपद्‌ यह दोभकारकी 
मुपद्‌ कथन करी । अव अपिकारी जनौकूं तिस दैवींपद्विषे प्रवृत्त करणेवाप्ते 
तथा पिष आसुरीपपदत विवृत्त करणेवारते भरीभगवान्‌ इन दोनोंसेपदंकि भिन्न 
भिन्न फाकू कथन करे है- 


देवीषपहिमोक्षाय निर्वधायाघ्ुरी मता १ 

मा शुचः संपदं दैवीमभिजतोसि पांडव ५९५॥ ` 
„ (पदच्छेदः ) दैवीसुप॑त्‌ ! विमोक्षाय । निवृ्घाय । आसुरी) म॑ता 
मा । शचः । संपदम्‌ । देवीम्‌ । अभिजातः । असि । पीड ॥ ५ ॥ 
, (पदाथः) $ अजेन ! दवीपत्‌ मोक्षसे देवद ओर आपुरीसंषव 
वक्वासृते पनीर ह पौव । तू देवौ" संपदं संपादनकंरिके जन्भ्या है " यति 
तू भत्‌ शोककर ॥ ५ ॥ 


४ ५५४ टी ° ज्ञेन ! वाह्ञण, क्षनिष) वैशय, शूद्र इन रयारिवणकि मध्य्‌ 
(९१ तथा नहचयः गृहस्थः वानपस्य, सन्या इन च्यारे आभरमेक मध्यविषे 
निमि वृणे प्रति पथा जततजिप आनमके प्रति वेदभगवानने जाजा फट्की 
कमः रदित साची क्रिया विधान करीर सासा क्रिथा तिसीतितती वणेकी तथा 
निनी मानम्‌का दवातपत्‌ कहीजापै है । सा दैवीसतपत सखशद्धि, भग 
ज्ञानयोगव्प्रस्थिति इतने प ५ 


पव सिदध हुई इष अधिकारी परपक्‌ सस्ारेधनतै ` 


६९२२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अन्याय. 


विमोक्षवाते ही देहे । अर्थात्‌ सा देवीरपत्‌ इस अधिकारी पुस ेवलयमेक्षकी 
ही भराति करदे । पतिं आपणे व्यक्ती इच्छाकरणेहारे पृषो सा दैवी 
ही भहण करणे योग्य है इति । भौर तिन व्यारिवणकि मध्पविपे तथा तिन 
च्यारे आभ्रमोके मध्यविपे जिघ्न जिस वर्णके प्रति तथा जितत निप आश्र 
मके प्रति वेदभगवानूने जा जा फलकी इच्छपूरवक तथा अहैकासपु्क राजपी 
तामसी क्रिया निषेध करी है सास्ना निषिद्ध क्रियाही तित तिप्त वणक 
तथा तिपततिसर आश्रमकी आसुरी की जवि है । इरी आसुरीपपतपिपेही 
राक्षसी प्रकतिका अंतभीव है । सा आसुरीसंपत्‌ तौ नियमत सषारह्प 
वृधके वासतेही शर्धो तथा शावेत्ता पृरुषोकू समत रै । अथात्‌ सशाख सवै. 
शाघ्रवेत्ता पुरुष तिस आदुरीत्तपतङं वारंवार जन्ममरणहूप संप्तारवधकाही कारण 
कँ है । यात भेयके भाक्रिकी इच्छावान्‌ अधिकारी पुर्पनिं सा आपुरेव 
अवश्यक रिफ पारेत्याग करणे योग्य है । तहां म अजन दैवीेपतकार युक्त ह 
अथवा आघुरीसेपतकारके युक्त हं इस प्रकारके संशययुक्त असुनके प्रति 
श्रीभगवान्‌ धेयं देवै हँ ( माशुचः इति ) है अगन ! मे अजन आपुरीतपत- 
करक युक्त ह इसभकारकी शंकाकरिके तू शोककू मत भात होड । जि कारणत . 
तू अजैनभी इस शरीरके आरभकाठकिपे पूवैठेपुण्यकर्मोकरिके अभिव्यकतिकू ध 
हुई साचिकी शुमवासनावौकू आपणे अंतःकरणविपे भादुभाव हुभा देसिकेही इ 
जन्म भातत दुभा है । अर्थात्‌ इस जन्मत पूवी तुमनँ कल्याणकाही संपादन 
कः्याहै ओर आगेभी तुम्हारा कल्याणद हेणा है इस्त कारणं जआपणेविपे आहुर 
सपत्की शंकाकरिकि तुम्हारे शोक करणा उचित नदीं है इति । दह (हे पंडव) 
इस संबोधनके कहणेकारेकै भीभगवानन यह्‌ अर्थं सूचन कम्पा । जवी पंडराजक 
दूसरे पुत्रौ विषेमी सा देवींपत्‌ प्रसिद्धौ देखणेविपे अपव दै तवी मेँ पेषे 
अनन्यमक्त तँ अज्नविषे सा दैवीसेपत्‌ दै याकैविषे क्या कणा है ॥ ५ ॥ 

हे भगवन्‌ ! राक्षसी भ्रकतिका तौ आसुरीरपत्‌विपे अतीव होवौ । कहत 
शाखनिषिद क्रियाकी अभिमुख॑ता आसुरीसंपतविषे तथा राक्षप्ती प्रकतिविषे तुल्य 
ही है । ओर किसीस्थठविपे आुरीतपत्‌ राक्षपतीप्रङति इन दोनोका जो भिन्न 
भिन्न कथन करय है सोभी विपयभोगकी भधानताकरिके तथा जीवहिताक 
प्रथानताकारिके सेभव दोहसके रै । परेतु दैवीसेषत्‌ आसुरीसेपत्‌ इन दोन मिन 


गोश ] भाषाटीकासदिता 1 (ररर) 


$ 


तारत मालषी कति तो जुदीही है । कहत शूतिषिष सा मातषी भरति स 
कथन्‌ करी है । तहं शुति-( याः भाजपला मजपतौ पितरे बसचगरुा 
मत्या अषुरा इति 1) अथं यह-प्नापतिं उलन १ मनुष्य, अशु यट 
ती तिस प्रजापतिमिताके समीप बहचथैकू कसते भये । यतिं सा तीतरी मानुषी 
कतिभी आसुरीतपतकी न्याई हेयकोयिविषे कही चाहिये 1 अथवा देवीपतकौ 
नथा उपादेयकोयिविषे कही चाहिये । एेसी अजनी शंकाके हए भीभगवान 
करै द वा 

हौ भतसग टोकेऽस्मिन्दव्‌ आदर एव च । 

दैवो विस्तरशः परोक्त आघुरं पाथ मे शण ५६ ॥ 

( पदच्छेदः ) दवौ" । भूतसर्गो । कोके* । अस्मिन्‌ । दैवः 1 आसुरः} 
शठ । च । देवैः । विस्तैरशः 1 प्रोक्तः! अंम्‌) पथ । मे“ ) 
शरणौ ॥ ६ ॥ 

(पदार्थः ) ३ पाथं! ईष ठोकंविषे दोरक ही भतसग है एकतौ देवै 
ह ओर दूरा आुरसणं दै वह दैवम तौ दमन तुम्हाेभति पूवे विरता कथन 
कस्या है अद दूसरे भासुरसणेकं तू मतिं भवणकर ॥ ६ ॥ 

भा० टी ०-हे अश्न ! इष संसारविमे दो प्रकाफे ही भूते है अथात्‌ 
दो प्रकारक दी मनुष्याकी सृष्टि रै । तहां ते दोप्रके सभे कौन है! एसी 
असैनकी जिन्नारके इष श्रीभगवान्‌ क द । ( दैव आश्र एव च ) हे अजन ! 
एक तौ देवं दै ओर दूरा आसुरसगं दै \ इन दोनो सगेतिं भिन्न तीरा 
कोई रक्षसक्षगं अथवा मनुष्यसगे है नह । तहा जो मनुष्य जिप्त काटविषे 
शासजन्य सृस्करोकी भवरुताकरिक स्वमावरिद रारे भमिमवकशिकि केव 
पुप्रायण दी होवैहे सो मनुष्य तिप कारुकिवे देव कद्याजपै है ! ओर जो 
मनुष्य जिस काठविपे स्वभावपिद् राग्रेपकी भवरताकरिके शाञ्लजन्य ैस्का- 
रोद अनिभवकरिके केवल अथमैपरायण ही होवैरै सो मनुष्य ति कारकिपि 
अर क्या जाय । इत्‌ रीतिपे दोपरकारा दी मनुप्यसतगे सिद्ध होवैहे । जिस 
कारणत प्म अधमे इन दोनो भित्र तीसरी कोई कोटि दै नही किंतु ठोक- 
बिपे तथा वेद्दिपे धमे अधर्मं वह्‌ दो कोटि दी प्रिद है । तक्षं दोभकारका ही भूत- 


८९२४ ) श्रीमद्धगवरद्रीपता- [ अध्याय- 


गे दै यह वात्ता शरृतिविपे भी कथन करीरे । तहां शरति-( दयाहमानापया कवा 
श्वासुराश्च ततः कनीयत्ता एव दवाज्यायत्ना असुराः 1) अथे यह-पजपतितै उतत 
इए दोपरकाे दी भतसषगे ई एक तौ देव दँ दूरे असुर है । तहां असुत देका 
है । ओर देवतवति अघुर वड दै इति । ओर दम्‌, दान, दया इन दीनं 
का विरोध करणेहारा जो (जयाः प्राजपल्याः) इत्यादिक वषय है विन वार्यं 
दिषे तौ दम, दान दया इन तीनि रहित पनुप्य ही अघुरभाववाटे हए किरी 
समानधर्मकारकै देव कहेजावरै, तथा मनुष्य कहै जवै, तथा अष्ुर करेन । 
याते तिस वाक्यते तीप मूतसभकी सिदि हवे नहीं । तकं तिस प्रस॑गविपे प्रजा- 
पतिनें एक ही दम इस अक्षरकरके दमत रहित मनुष्यकिं भति तौ ईद्रिपका 
निग्रहण दमका उपदेश कपम्यारै। ओर दानँ रहित मनुष्यकि प्रति तौ 
दाना उष्देश क्या है । ओौर दयात रहित मनुष्यो भरति तौ द्थाका उपदेश 
कम्यारै । इस भरकर एक मनुष्यदजातिवाटे म॒नुष्ोके प्रति ही प्रजापतिं 
अधिकारमेदते दम, दान; दथा इन तीरनोक। उपदेश कम्याहै । कोई तिस दचनयिपे 
परस्पर विजातीय देव सुर, मनुष्य ह तीन विवक्षित नहीं है जिर कारणत 
शाक्ते उपदेशा मनुष्य ही अधिकारी देवैर । देवता तथा असुर शाच्चउपदेशके 
अधिकारी हे नै । यात यह अथं सिद्यमया-राक्षप्ती प्रति तथा मानुषी 
अति यह दोन ्रकृतियां आुरीसेपत्‌विपे दी अंतभैत है ता आसुरीरपतत त 
दोनो भिन्न नहीं है । यतिं देवसभ आसुरसगे यह दोभकारके दी भूवं ह यह 
जों पूर्वं वचन कद्याथा सो युक्त ही ह इति । हे अजुन ! तिन दप्रकाफं मृत 
सर्गोविषे पथम जो दैवमृवसग है सो दैवभतसग तौ हमने तुम्हारे प्रति पूवे विता 
सतं कथन्‌ कप्या है । तहां द्वितीय अध्यायविपे तौ स्थितभज्ञपुरुषके ठक्षणविषे 
सो दैवभतसगश कथन कस्या । ओर द्वादश अध्याविषे तौ भगवद्धक्तफे उक्ष 
गविषे सो दैवभतसगं कथन कस्यारै । ओर योदश अध्यायविषे तौ ज्ञानं 
टश्चणविषे सो दैवर्ग कथन कस्य।है । ओर चतुदश अध्यायविपे तो गुणातीतपुः 
स्पके उक्षणयिे सो देवसगे कथन कंरयाहै । ओर इत पोडश अध्यापविवे तौ 
( अभये सच्वसंशदधिः ) इत्यादिक वचनोकरिफे सो देवस्ते कथन करया 
अव दृप्रे आपतुरमत सगेकू मे विस्तासते पतिभादन करता । तिक तू श्रवण 
कर अर्थात्‌ तिप्त अपयुरमृतसरगके परित्याग करणेवासते प्रथम तिसन आसुर 


पोडर } भाषारीकाखरिता । ( ९१५९) 


सक तू निश्चय कर । कैत जित अनिषपदाथेका भीकर ज्ञान देतह से 
अनिष्टपदा्थ ही परित्याग करा जवर रै । तिप पदार्थे स्वह्प जानें विना- 
तिस पदा्धेका परित्याग करवाजक्ै नहीं इति । तहां (हे पाथं ) इत सबोध 
नकि भ्रीभगवानने असैनविषे आपणा संबधीपणा कथन कस्या 1 ताक 
अञ्चनविषयक उपेकषाका अभाव सूचन कश्या अ्थौत्‌ मेँ परमेश्वर कदाचित्‌भी 
तुम्हारी उपेक्षा नही करोगा ॥ & ॥ 
अवं ( तानहं द्विषतः करान्‌ ) इस श्टोकतै पुषैस्थित द्वादश श्टोककथिः 
शरीभगवान परित्याग करणेयोग्य आसुरी संपदकू प्राणियोका विरेषणहूम करक 
कथन करे है 
प्ररतति च निति च जनान विहुराघ्ुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु वियते ॥ ७ ॥ 
( पदच्छेदः ) भ्रृत्तिम्‌ । च । निवृत्तिम्‌ । चं । अनाः । नै । विधः \ 
आरा । नं । शौचम्‌ । नं । अपि । च॑ । ओचारः । नैं । सत्यम्‌ 
तेषु । विते ॥७॥ | 
, (पदाथः ) हे अलेन ! असुरस्वभाववाठे मनुष्य धंम॑कू तथा अर्म नही 
जानते इकारणतैदी तिर्नभाषुरमनुष्योविषे शोच नहीं रहै कैथा भचार 
भी नैहीं रदैदै तथा सत्य 'भीरहीं रहै ॥ ७ ॥ 
भा° टी-र अङ्गेन ! दैभद््पदिहप अ 
जानते नदीं अथात्‌ पदृ्तिका विषयमत 
मत्य जानते नह । इहां (प्रततं च ) इस वचनविपे स्थित जो चक है 
पा चारकरिके तिति पमे भतिपादक्‌ विधिवा्यक्ा प्रहण करणा अथात्‌ 
ता धमकर भिपाद्क पवाश्यकूमी ते आसुरमतुष्य जानते नही । तथा ते आसु- 
1 ४ निरृति भी जानते नहीं अर्थात्‌ निवृत्तिका विषयभूत जो अधम है 
(110 
स्पका प्रण करणा । अर्थात्‌ ता अधर्मे मि छ निषेः ५ 
मनुष्य जानते नहीं । सकारणं हीति ४ (वतक्कभी त आमुर्‌ 
₹। तिन आसुरम बाद्मशोच तथः 


पुरसभाववाठे मनुष्य प्षृततकुभीः 
¢ भद [| [९ 
जो धमै ति धभैकमी ते आसुर 


(९२६ ) भरीमद्गवद्रीता- [ सष्याय- 


अतरशौच यह दोभकारका शौचभी नहीं रहै । तहां जठ मृनतिकादिकिकक 
जा शरीरकी शि है ताका नाम वाद्यशौच है । ओर भेत्री करुणादिकिक 
जो रागषादिकत रहितपणा है ताका नाम अतरशौच है। भौर मुभादिक 
भषठपुरुषोनं धर्मशाच्चविषे कथन करा जो आचार है सो आचारी तिन 
आष्ुरमनुष्याविपे रहता नहीं । तथा श्रिय हित यथाथं भाषणह्म जे सख है 
सो सत्यमी पिन आसुपुरषों विषे रहता नहीं । एसे शौक रहित तथा आवास 
रहित तथ। मिथ्यावादी मायावी आसुरमतुष्य इत छोकपिषे भी परधिदही र ॥ ७॥ 
हे भगवन्‌ ! पवृत्तिका विषयपूत जो धमै है तथा निवर्तिका विषमत जो 
धमे हे तित धर्मं अधमे दोरनोका प्रतिपादक वेद भमाण विधमान ही है। कैषा है 
सो वेदरूप भमाण-भरम्‌ प्रमाद आदिक स दोपतै रहित है तथा साक्षात्‌ पेषः 
की ज्ञाप है तथा स्वैरोकौपिषे भरसिद्ध है । ओर तिस वेदे अनुसारी स्मृति 
पुराण इतिहास आदिकभी तितत धमं अधर्मे भतिपादक वियमानही ह । रेते परमाण- 
भूत वेदकि तथा स्मृति पुराण इतिहास आदिकेके वियमान हुएभी तिन अपुर 
पुरषो तिप्त धर्मअधर्मेका अज्ञान तथा ताके भरमाणा अज्ञान किप्कारणतं 
होवे ! ओर तिन पुरक ता पमैअध्ैकरे तथा ताके बोधकभमाणके ज्ञान हए वेद- 
रूप आज्ञाके उद्धवन करणारे पुरुषाद्‌ शासन करणेहारे परमेश्वरे विमान 
तिन पुरुपौक वेदरक्त अथा न अनुष्टानकखं शोच आचारादिकेतिं रहितपणाभी 
किसकारणतत होरे जिकारणतैं दटजनोक्‌ शास्तना करणेहारया पसेश्वसी लेक- 
विपे तथा वेदविपे भरसिषठिह्यी है । एसी अनुनी शंकके हूए भीभगवान्‌ कर्द 
अप्षत्यमप्रतिष्ठं त्‌ जगदाहरनीश्वरम्‌ ॥ 
अपरस्परसंमूतं किमन्यत्फछामदहठकम्‌ ॥ ८ ॥ 
( पदच्छेदः ) असत्यम्‌ । अप्रतिष्ठम्‌ । ते" । जगत्‌ । आरः । 
अनीश्वसम्‌ । अंपरस्परसंभूतम्‌ । किमू । अन्यत्‌ । कामहैतकम्‌ ॥ ८ ॥ 
( पदाथः ) हे अजुन ! ते आसुसुरुप ई जगत असत्य अर्भरतिषट अनीश्वर 
परस्परस "सपु कै ह इसजगतका दूसरा कें कारण नं्हीहै ॥ ८ ॥ 
भा टी ०-हे अज्ुन ! ते आघुपरुप इतत जगत अपततय के ईं । तहा प्रयक्ष 
दिक परमार्णोकासकि नहीं वाधक पपटूमाहै वायथका विषय जिततका देता जा त्च 


सोदश ¦ भाषारीकासहिता । (९२७ ) 


का मोधक वेदत भमाण है तथा त वेदहपममाणके अनुषारी 9 सपृतिःपुराण 
तिहार आदिक तिनहेका नम सत्यै रसा सत्य नही ६ विमान भिति 
ताका नाम अशत है \ रेता अतत्यहप इत जगतत. कंदर । यथपि कमादिफ 
च्यारि वेद तथा मनस्यति आदिक स्मृतिं तथा भागवतादिकि अष्टादश पुण 
तथा महाभारतादिक तिहा भ्रय्षममाणकरिक सिदध द तिन रक्षति वेदादि- 
कका निरेधकरणा संमवता नहीं तथापि ते जाुसुरष तिन वेदकी तथा स्मृति, 
पराण इतिहास आदिकोंकी भमाणताकु अगीकार करते नही । यात प्माणतार्ष 
विरोपणङक अमाकते तिस भरमाणताविशिष्ट वेदादिकोका अभाव कथन कप्या दै । 
ओर्‌ असप हेणेतैरी ष नगवं ते आसुयुरुष अतिष्ठ कद दै । तहां नही है 
परममधमहप प्रतिष्ठ व्यस्थाक्ा हेतु जिततका तका नाम अप्रतिष्ठ दै अर्थाच 
ते आुयुरुष धमै इष जगतफे व्यवस्थाका हेतु मानते नक्ष । तथा ते 
माषुसुरुष इष जगत अनीष्र के तहां शुभभगुभ कर्मके सुखदुःखहप फक्के 
देणेविपे नहीं है क्षर नियता जिपतका ताका नाभ अनीश्वर है । एता अनीश्वर 
एप जगत कहै ह । तासर्यं यह-टवान्‌ पापरूप परतिवेधके वशत ते आसुरपुरुष 
वेद तथ्‌ स्मृति, पुराण, इतिहासादिक प्रमाणप मानते नहीं । इसी कारणत 
दते आसुरपुरुष तिन वेद्‌ स्मृति आदिकोकाि बोधित धमेअपर्मकूं तथा दरक 
अमीकार कसे नदीं । इसी कारणत ते आशुुरप निभय हेदकै निषि आच- 
रण दी करद । ता निषदि आचरणकरके ते जपुरपुष धरमप पुरुपाथेतं तथा 
मोक्षरूप परप भी शव ह इति । शकारे भगवन्‌ ! केव शाञ्भमाण- 
करकं जानणयोग्य जो धर्मअधरमे ह ता धमैजधमेकी सहायताकरफि दस सर्वजगत्‌- 
का कारणहप्‌ जौ ्रकृतिका अधिष्ठाता परमेश्वर है ता कारणस परमेश्वर रहिवं 
ईप जगत्कृ तेजपुर पुरुप जो अगीकार कगे ती कारणक्े अभावहुए तिस नगत्‌- 
रप कायेकी उदत्ि तिनके मतविपे कैसे होनैगी ! रेस अजैनको शका 
भग्वान्‌ कर ( अपरस्परममूतम्‌ इति । हे अनेन । त रक्कं हुए भी- 
९. ३ जुन ! तं जासुर्‌ परुष इस जगतूकू 


‰६। उपनहुभआ मानते नहीं कित + 
ति तु इ जगतक्‌ अप्सरसम्‌ हे अथा 
¶्प्मुठकी अरि ४ रस॑मूत मान हँ अर्थात 


मेढापारूप कामन प्रणा कम्पा दी पुरुप है तथाशीह। ति 
॥, नं [वप च ४ प्‌ = । 
ही दनक तपो ही यह्‌ जगत्‌ उसन्न परप दै तथा बी रै । तिप पुरुष 


हुदै । यातं यह्‌ जग 
॥ । ठ त्‌ काम 
पात्‌ {म्‌ जमत्का सोकामहीकारणदै। ता कामत भिन्त दुसरा ५ 


(९२८ ) मद्धगवद्रीता- [ अव्याय. 


जगतका कारण है नरह । शंकरे भगवन ! इस जगती उलत्तिविपे धमैभधरभकृभी 
कारण मान्या चाहिये । काते जो कदाचित्‌ धमेभधेकू इस जग्रा कारण नहं 
मानिये तौ इस जगतविपे कोई भाणी दुःखी है फोई प्राणी सुखी है को$ प्रणी रै 
दे कोई भाणी पंडित है इष प्रकारकी व्यवस्था नह देगी । ओर धमधम इ 
जगत्‌का कारण मानणेविषे स्रा व्यवस्था सिद्ध होश्सकरहै । एे्ी अर्जुनक शंके 
हए श्रीभगवान्‌ करै ( किमन्यत्‌ इति । ) है अज्नुन ! ते आसुगयुरष धेभधर्मह्म 
अदृषटक्‌ इस्त जगतका कारण मानते नहीं । कललं पृभभधरमेहप अशफ अंगी 
कार कियेहृए्‌ अंतविषे स्वभावविषे ही परिथषसान हैम । ता स्वभावं 
ही इस जगतविपे सुखदुःखादिकोंकी विचिता संभव होहसकेहै । ता विचित्रता 
वासते धमअध्ष्प अशष्टकी कल्पना काहिवासते करणी ) ओर शाश्चविषेभी वह 
नियम कष्याहै । ८ दे संभवति अद्कल्पनाया अन्यायलात्‌ । ) अर्थं यह्- 
कायकी उसत्तिविषे इष्टकारणके सेभव अदृशकारणक्री कलना करणी अयुक्त 
है इति । यतिं यह अर्थं सिद्भय(-काम ही सपपाणिर्योका कारण दै | ति 
कमते भिन्न दुरा कोई प अथरूप अदृष्ट तथा द्वरादिक्र इत जगता काण 
है नहीं । हषपरकार ते आभुग्पुरुष इष॒ जगतुकं केवल कामहतुकही कई । पः 
वक्त दृष्टि देहात्मवादी टोक्रायतिक पुरुषोकी कथन करी है ॥ < ॥ 

हे भगवन्‌ ! यह पुषैरक्त ठोकायतिक पृरु्पौकी दष्िभी शाश्नीपदिकी न्याः 


इटरूपही हैमी । फेसी अज्नुनकी शकक हुए मूम्ुजनोदू तित दितं निपूतं 
करणेवासतते भीभगवानू ता दषटिविषे अनिषटहमताू कथन करद 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नशतमानोऽल्पुयः 
प्रमवद्यु्रकमीणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥९॥ 
( पदच्छेदः) दैताम्‌ । दंिम्‌ । अवष्टभ्य । न्तान्‌: । असिः 
बुद्धयः । भ॑मवंति । उग्रकमौणः । क्षेयाय } जगतः । अहिताः ॥ ९ ॥ 
( पदाथः ) े अजन ! ईष पूषैउक्त दिकं आश्रपणकरिके ते शला लः 
ुद्धि ईपरकर्मवाठे शवुपुरष संवैधाणियोके नाराकरणेवासतै ग्यावसपादिषम- 
कारके उतने है ॥ ९ ॥ 


पोडशच | भाषादीकाषांहेता 1 ( ९२९ } 


भा= दी अजुन ! इत पष ठोकविमे कथन कतै जा टकायतिक 
परुपोकी दि रै तिस दिद आश्रयकारक ते आसुरपृरष ९, ६५९ । तहा 
काम, क्रोध, लोभ, मोहं इत्यादिहम रजतमदोप़रिक नषटटुभा ३ क्था सादत 
हमा ३ आसा कपा विपेकयुदि नन्दकी तिन्दोका ९ नष्टात्मा ह अधत्तित 
आसुसुरूष परडोरके सानतं भुर है । एनः केते हँ ते आदुरुरुप-अल्पयुदि 
है तहां भवयत तुच्छ जे स्‌, चदन, वनिता इत्यादिक विप्योके भो दै तिन्हौका 
नाम अत्य है रेते विपयमोगहप अल्पविरे दै बुद्धि जिन्दांकी तिन्दोका नाम 
अल्पवुदधि है 1 अथवा मरु, मात, रुषरिर, अर्थि, मजा इत्याग्कि निदितपदार्थोका 
समूदह्प जो यह देह है ताका नाम्‌ अत्म है । देसे अल्पदेहुविषे दै अरहबुदधि 
जिन्ह्की तिनोका नाम अल्पबुद्धि है । अथात्‌ इ्टविषयसुलम चरका उदेशकरि 
वृत्त हई है वदि जिन्हौकी तिनोका नाम अल्पबुद्धि हे । पुनः कैत दँ ते आष्ुर- 
परुप-उग्रकमा है । वहांउहैँस्या अत्येत करर ह कमे जिन्होके तिन्होका 
नाम उप्रक्मां है अथौत्‌ देहमात्रका पोषण है भयोजन जिन्हाका तथा जीषाकी 
हिसा दे भधान जिन्होविषे एसे जे शाचनिषिद्धकमे ई तिन शाक्चनिषिदकर्मोष्‌ 
दी ते आसुरपुरूप सर्वदा क दै । पृनः कैसे ह ते आसुरपृरुष-अरहित है अथात्‌ 
अप्कारक्रयेतं विना सवेपराणीमाजके शतु हे । इपर प्रकार पुषैरक्त लोकायतिक 
परपोकी दशि आश्रयणकरिकि नासा ह्‌ तथा अल्पतुद्धि हए तथा उथरक् 
इए तथा शच दए ते आशुपुरप सवे्ाणीमाकरे नाशकरणेवा्ते व्याप्रसपौदिक- 
रूपारिकं उन्न होवे दँ । यतिं यह पूषै्टोकरक्त ठोकायतिक पुरुषोकी शटि ही 
अप्यृते अोगतिका हेतु हे । इष कारणत भरेयकी इच्छावान्‌ पुरुप सभषकार्‌ ° 
परिक सा इष्टि परित्याग करणे य्य है ॥९॥ ह 

दपभरपर व्या्रतपादिक तमती योनियेविपे वहुतकालमर्ृत भ्रमण कसते 
7 आसुरपरप जनी किप कमेक वते पृनः मनुष्ययोनिद भा है है तथी 
मौ ते आसृसरष्‌ आपणे भेये उपायत परृत्त होवै नही फित अभेयकै उपाय्‌- 
(रह भवतत हो ई इत अथं अव श्रीभगवान्‌ कथन कहै । 
काममाश्रित्य हषं देमुमानम्दानिताः ॥ 
.ररस्यलासाहान्परवतततेऽयुदित्रताः ॥१०॥ 


भीमद्धगवद्वीता- [ मष्वाय- 
( पदच्छेदः ) कामम्‌ । आव्य । इष्पररम्‌ । दमा ; 
# ८ 4 + 1" तमदृान्विताः | 
मोहात्‌ । ग्रहीता । प्राच्‌ पतत । अ :॥ 9 
(प्वाथः )ह भ्न । दष कमहं मिण कारम दमानमदकारक यक्ष 
तथा अशुचिवतपारेषटुष १ आशुरर्ष भविक नुभनिषयो गदिणकाकि 
द १ हषे है ॥ १० । 


0 


भा° टी०-हे अर्जुन शवकरोटि वरपपर्ृतमी विषपो मोगा नहीं प्रण 
शणेहारा कत्ता जो तितत तिप दथव्िषयौकी भमिलपाहप्‌ करा रै फते षर 
काम्‌ रेके ते हप म्‌, मान, मदन तीनोकारफे युक्त 
स हँ । तय भनतरते धर्मनिष्तत हिव होकैमी जो १ ठोकके आगे 
पणा पमतििपणा पट करणा है ताकानाम्‌ रम है। ओर वास्तक पज्पभाके 
अपोग्य हएमी जो ठो्कोके आगे पणा पृज्यपणा परगट करणा हे तका नाम 
भान है। ओर पास्ते आपणेरिषे अविक नही ईभौ जो अधिकता 
1 हे। जोम शषपुरपोकि अपमान करणेक्ञा द 
21 एतं देम, मान, भद्‌ तीनकरे यक्त इए ते भघ्ुरपुरुष्‌ केष अश्रिेक 


0 
^ ९१ व (4 


-पताहोकूं ग्रहण कार अथात्‌ इत मंस रप देवतां आराधन 


1 इन त्रियोका आकषण क । तथा इत संजकारि्क पताक आरभ 
क हेम महान्‌ धिक संपादन करेगे । वथा रत मकरके इ केव 
आराधन कारक ह रञ्जक मरेगे इत्या इररहप अशुभनि या कषठ 
अकिवेकेष्प हपं अहणकारे प आहरुर्ष अशुचिवत हहे । तहा शशा 
नाददेकं देश तथा °च्छष्टत्वादिक अं तथा पयमरतादिरकोका क्षण रत्याक्कि 
-गशताचकी अपेक्ञाकरिक पिद होगेहार; पामततरज्त वतहते अथुचित्रतहै 


गिन्हफे तिन्होका म अशुकिवत है । एते अशुचि हए ते आदुरपुरुपं केवट 
 दधफठ्की पारि करणेहारे द्रदषताओंका -परा्रनसेप जित्तीकिसी पेदविशुढ 
कमविपेही वन हें है । एते अुरपुरुष मरिन अशुचि नरकतिपे पतन हे ह। 
दष भकारे इ श्ठाकका ( पृत॑ति नरकेष्युक ) इ पस्थमाण वचः पाधि 
दय करणा ॥ १०॥ 

अव भरीभगवानू इन पक्त गषुरुस्पक ही पनः भाछुरी तपदूष्प अपक 
शेपरणोकारके कथन करहु 


(१५ ण्ह 


३१२ 


। भ्ाषाटीकासदिता (९३९१ ) 
पोडश 1 र्ट । 


चितामपस्मियां च प्रटर्यातायुपाश्रिताः ॥ 


[> श्चि 

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ १५ 
(पदच्छेदः) चिताम्‌ । पर्मियाम्‌ । चं । प्रहवातिम्‌ । 
शिताः \ कोमोपमोगपरमाः । एतावत्‌ । इति । निभरिताः॥ ११॥.. 
(पदाथः ) है अन ! तथा मैरणपरथत स्थित पारमित वितां जिन्हान 
अभियणकयाहे तथा रब्दादिकविपयोका भोगी ह परमपुरु जिन्डकू तथा 

यह विपयजन्यद्छही सुख दै तिरसभकाररै निश्वये जिन्हीका ॥ ११ ॥ 
भा० ठी ० अरैन 1 अपा्वसतुकी प्रातिरूप जो योगर तथा प्रातृतुका 
वरिक्षणरष जो कषेम रै तिस आपणे योगक्षमके उपायका वितनरूप जा चिता ह 
कैसी है सा दिता-अपरिमेय है अथात्‌ असख्यात पदार्थविषयक होणें सा चि- 
ताभौ अरतख्याता है सा चिता इतनी संर्पावाटी है इ प्रकारै निश्चय करणेकू 
अशक्य है! पनः कैसी है सा चित-मर्यांता है 1 इहा मरणका नाम्‌ भख है, 
सो मरणप भ्रलय है अत जिसका ताका नाम भराता दै अथौव्‌ जीवितकाठ- 
वृत द्चमान है । रेसी अपरिमेय तथा प्रर्षात चिताकू ते आपुुरुप आभ्‌- 
यग्‌ कह । इहा ( वितामपरमियां च ) इस वचनविपे स्थित जो चकार हैसो 
चकार पूषैडक्त अशचिव्रतके समुदय करावणेवास्तते दै1 अर्थात्‌ ते अ्ुरुरुष 
केवछ अशचिव्रतवाले हए तिन वेदविद कर्मवि प्रवृत्त होते नहं किंतु इत 
धकार चिवादु माश्रयण करहुषमी ते आशुसुरष तिन वेदविरुदकरमाविषे 
भवृत् हद इति । ३ अभुन ! ते आसुरुरष सवैकाटविपे अनत चिता्वोकरिकै 
युक्त दरएभी कदादितभी परठोककी चिताकरक युक्त हते नरी । कितु ते आ्ुर- 
प कामोपमोगपरमादी हत ह । वहा रपण परक कामनाका विषयभूत ज 
शव्दसशंविकः दटविपय हँ तिन्दोका नाम काम है तिन॒शब्द्‌दिक विषयरप 
रामक उपभोग परम्‌ क्या पृरुपाथं जिन्होकैः धमीदिक निन्द पुरषाथहप ई 
नरी निनदा नम्‌ कामोपभोगपरमा दै! अथात्‌ ते आसुरपुरुष इस लोके 
स, चदन, दनिता आदिक विपयके भोग ही परमपुरुपा्थह्प करके मलं है । 
महू तथा मोस परुपयिह्ष मानते नहीं । संका भगवन्‌ ! ते आदर 
परप नने इमटोक्के विपपजन्पपुखङी कामना केर ह तैपे परलोक उत्प 


९९) श्रीमद्धगवद्वीता- [ अव्याय- 


( पदनच्छद्‌ः ) इदम्‌ । अब । मया । लन्धद्र्‌ । इमम्‌ । प्रप्य ! 
गनारथम्‌ । ईदम्‌ । अस्ति । इदम्‌ । अपि । मे । भविष्यति । पूरन 
धनम्‌ ॥ १३॥ 

( पदाथः ) यह्‌ धन दकारविपे हमने पाटे इस मनोर्यकं म शीप्रही 
पाप्त हीरणा तथा यह धन हमरिमृहूविपे पूर्वेही विमान हे तथा हर्ष भी 
अगे वषेविषे पुनः बहुत हवैणा ॥ ३३ ॥ 

भाग्टी०-हे अजैन ! ते आश्ुखुरुष निरेतर भनक तृष्णाकि युक्त ठ 
दस कारणते-दी ते आशुरुरुष इत्र प्रकारके मनोया्ज्योकू केर द यह्‌ धन दुमे 
अवी इस उपायकारिके पाया है ओर इस धनतः अन्य दुसरभी मनकी तृटि कणे- 
हारे धनकू मँ अनी शीव्रही भर्त दोवौगा ओर यह धन हमारे गृहविषे पवं ही 
इका कन्या हुभा है सो यह धनमी इस उपायकारिके अगले वपेविपे पुनः वहू 
होवेगा । इस भकार धनकी तृष्माकरिके युक्तहूए ते आद्खुखुरुष अशुचि नख- 
विषे पतन्‌ ह्वर । इस प्रकारं कस श्टोककरा ( पतेति नरकेऽशुचौ ) इतत वश्य. 
माणवचनके साधि अन्वय करणा ॥ १३ ॥ 

सप्रकार तिन आसुखुरुषोके तष्णाूपं छोभका वणन करके अव तिन आदर 
परुषकरे अभिप्रायके कथनकरिके तिन आसुरपुरषाके कोधकाभी वणन क { 


असौ मया हतः शघ्हनिष्ये चापरानपि ॥ 
ईश्वरोहमहं भोगी सिखोहं वटबान्स॒खी ॥ १५ ॥ 

( पदच्छेदः ) असौ । मया । ईतः ) श्चुः । हनिष्ये } च } अपरान्‌ 
अपि) दंशः अरम्‌ अंहप्‌ । भोगी  । सिदध} अंहम्‌ । वल्वीन्‌ । 
रखी ॥ १४ ॥ | 

( पदार्थः) दमनं जु हनतकमपा है तथां दू शवं मीम 
हनर्नकर्गा भे दैशरहू तथौ में भोगीहूः तथा मेस हूं तथः वट्वावु 
ह तथा सखी दह ॥ ३४॥ 

भा° टी °-अव्येत जेय जो यह्‌ देवदत्तनामा दपारा शत॒ थात वहं श 
हमने इनन क्म्या । यात अवी मे विनाही जआयात्तत दृत्तर्मी सवशवुत्राढर 
कर्ूगा दमारेते कोईमी शतु जीवनक प्राति दोवेगा नहीं । दृहा (इनिप्ये च) इ 


भाषाद्कासरिता ९ ५३ 
षोड ) ॐ (९२५ ) 


वचनविवे स्थिव जो चकार दैत चकारकारकि चह अभिप्रायं सूचन ष 
तिन शवो मे केव हननही नहीं करूणा कतु तिन ॥ श्रुवोके परनदारा ७ 
पदार्थोकूभी मे हरण करंगा इति । शका-तुम्डार तल्प अथवा तदार अभिक , 
द्रे शत्र वियमान है याते सवेशवुवाके नाश्करणका साम तहारेषिप 
करित रेते रै ! ररी शकारे हुए ते आसु कह ई ( $्वरोहमिति ) भ 
वर हूं रेव तुष्य नहीं हू । जिष् मनुष्यपणेकारकं हमारे दुल्यं अथवा इमारत 
अधिक्‌ २९ पुरुष्‌ हमै यहं अव्येत तुच्छबटकाठे दीनजन हमारी या हानि कर 
ग सवभत हमारे तुल्य कोदभी प्राणी नहीं ६ । इस अभिभायकरं पे आप्र 
पष्‌ आपणे श्वरपणेलं वैन केर हँ ( अर भोगी इति ) जितत कारणत मेही 
भोगी हू अर्थात्‌ विषयभोगोके स््ताषनोकरकि मे ही युकहूं तथाम ही 
सिद हू अर्थात्‌ पता पुत्र मृत्य इत्यादिक सहायक मे ही सपनन हू तथा 
स्वतःभी मे वहबान्‌ हू अर्थात्‌ अत्यैत ओजस्वाा हूं तथा मे ही खी ह अर्थाच 
सवैषङासतँ नीरोग हू इतत कारणत मे ररी ह ॥ १४॥ 

धनकि अथवा कुठकारेके कोई पुरष तुम्हारे तुल्य हपैगा 
हए ते आसुरपरष कहै है- 


आल्योभिजनवानभ्िकोन्योस्ति सुदृशो मया ॥ 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्यत्यज्ञानविमोरहिताः ११९४ 
, (पदच्छेदः ) आंब्यः। अभिजनवान्‌ ! अंस्मि । कः । अन्यः 
अस्ति । सदशंः । मया । यके । दृस्थीमि । मोदिष्ये" \ ईति ¦ 
अज्ञानविमोरिताः ॥ ३९ ॥ 
„_ (पदाथः) परनेबाच पथा ऊुटवान्‌ मेदू यति ईमरे संस दूसरा कौम 
१ पण कल्या तथा दनि करगा तिसते हैक पात होवा इस्‌ परकीर रै 
आसुुरेप जविवेक्करिके मोहि हृषि है ॥ ३५ ॥ 
भाग टी०-इम लेक्षि मही 
द्नटोरूविपि पनङफि 


। एेसी शक्छाङ्क 


धनवान्‌ दं तथा कृठीनमी मेही हू इत कारणत 
९ वनरर तथा इठकरिकि हमारे समान दत्तया कौन दै किंतु हमारे 
प सण कनी प धनवान्‌ वथा कुट्वान्‌ नही है । शका-पनकरिकै तथा 
३८ तम्टार तुल्य कड्‌ पतदहोवौ तौमी यागकरि तथा द्‌नकृरिके तुम्हारे 


1 $ श्रीमद्धगवद्री 
\ ९३६२) वद्रता- [ सव्याय- 


हल्य कोई दोगा । एसी काके हूए ते आसुरपृरुष करै है -(यक्चे द्यामि इति) 
म भापणी भति पासते इष॒ भकारे महा यागकू करोगा निम यागकर्विभी 
म दूप्तरे सवयागकणेहार पृरपक अभिभव करौगा । यतं पाणकरिभी हमारे 
ल्य कोई ई नदी । भर हमायी स्तुति करणेहारे ज नर भाट नजकी आच्छि ६ 
तिन्‌ नरादिकके तारई मँ वहत पन देवरा निप पके देमेते भ नर्क आदि. 
काके साधि वहुतहषकं भात होवृगा । प्रातं द्‌नक्रकिमी हमरे तुल्य कोई ? 
नही । इस.भकासतें ते आमुगपुरुष अविपक्ष अन्नानक छि मोहित हेये ह अर्थात्‌ 
वित्त अविवेकषूप अज्ञाने ते आसुर भमी पराप विविधप्रकाे 
मोहक प्राप्त करीते है ॥ १५ ॥ 


अनेकचित्तविभरता मोहृजालमुमात्रत्‌ः । 
प्रपक्ताः कामभोगेषु पतंति नरकेऽ्यचो ॥ १६ ॥ 


( पद्च्छेदः ) अनेचित्तविातांः । मोहंजाठसमवृताः । सक्ताः । 
कामभोगेषु । पतंति । नरके । अङ्गुचौ ॥ १३ ॥ 

( पदार्थः) हे अजन ! अनेक दुष्टसंकत्पौकरिके विभरतहुए तथा पोह 
जाकर आवृतहूए तथा विषयभोगोविषे अव्यत आप्क्तहूष्‌ ते आहुर 
अशुचि नरकविषे पतन हवं हे ॥ ३६ ॥ 


भा० दी०- है अयन ! पूवैकथनकरे जे अनेकपरहाफे चित्ते दुक 
है तिन अनेक चित्क दुरपकल्पोकप्किं विविधभकारकी भति हृदं है जिन्ह 
तिन्हैक्ता नाम अनिकचितचविभांत रै । अथवा नरौ है एकवस्तु चितनकरा. विपथ 
जिप्तका ताका नाम अकरै । अनेक है धा पैरक्त वहूतविपर्योविये संटपर ट चित 
जिरन्होकरा तिन्हका नाम अनिकचित्त है । ओर यह कायै आ(दिविषे कप्णेयोग्व ह 
अथवा यह कायं आदििपे कष्णे अथोग्न है इस प्रकार विशेषकारके ज पृष 
परतिकर युक्त ई तिन्होकानाम विभात दै। अनेक चेतत होत तेही विभति द 


तिन्हँका नाम अनेकवित्तविधात है । अव ता जानिकी प्रातिति हैतुक द 
( मोहजार्तमावृताः इति 1) हे अजन ! जिप्कारणत ते आष्ुरपुष्प मदह्प्‌ ज. 


ककारे आशव हृँ तिन कारणत ते आसुखुरुप पूषैरक्त अनेक दुरपक््पाकरि 


९३७ ) 
३  } (९ 
पोडश 1 भाषाटीकासहित 


धुन 
ङक विविथमरकाफी तिकँ भात देवै ह । तहां यह वसु ट्मारे ५ क 
र यह वस्तु हमारे अहितका सधन ६ इसप्रकार हितअहित पिषक ध 
अपाप ३ तका नाम पोह है) सो माही क धनकः र 
ठेते लोकि जाली न्याई नाछदषरै। रेमे मोह सकर ते घु 
ररपं सम्यक्‌ भावृत हए अथौव्‌ निस मोदृरपजा््न ते आह्ुपृरप सष जास 
देन कहे । वासयं यह-जेमे रोकमसिद सूत्रमय जारं मर्यादिक जत्‌ परवश 
करते दै तैत तिप मोदरूप जाने ते आसुरुरुष परवश कर्‌ ह दमी कारणव ही 
ते आसुरपहष्‌ आपणे अनिष्टके साधनहपभी विषयभोगोविषे भक्त ६९ ६ अ- 
यौत समकारि तिन विषयभोगोंविषेही अव्येत आप्त हूए है तिप्त विषय्‌- 
भोकी आपकतिकिरकै क्षणक्षणविये पापक सेचय करतेहुर ते आसुपुरुष अशुचि. 
नरछविपे एतन दै है । अर्थात्‌ विष्ठा, श्टेप्म रुधिर इत्यादिक मकिनिपदाथाक- 
रक पणं जे वैतरणी आदिकं नरक हँ तिन नरकोविषे ही ते आषुरपुरष परतन 
देवै है ॥ १६ ॥ 


टे भगवन्‌ ! तिप्त आघ्ुयुरूषोके पध्यक्षिभी करितनेक आसुरपुरषोकी यागादिकं 
करमोविपे प्रवृति देखणेमे अपरे है यात तिन आसुखुरुषौका नरंकविपे पतन कद्‌- 
णा अयुक्तं है । एसी अजैनकी शंके हुए भीमगवात्‌ करै हे- 


अ ति ४८ (९ ५ 2 रि $ 
(ससंमाविताः स्तव्धा धनमानमदान्विताः ॥ 
यजत नामयक्ञस्तं दथनाविपेपूरवंकम्‌ ॥ १५७ ॥ 

( पदच्छेदः ) आंससंभाविताः । स्तव्धाँः । धनमानमदान्विताः । 
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यजते । नेापयज्ञः । ते । इभेन । अविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७ ॥ 

(पदाथः) 8 जैन्‌ ! आमसुमावित तथा सन्ध तथा वैनमानमदकच युक्त 

१ जसुरपरूप नाममात्य्ञकरिके अविपिपूषैक दंमकरकि यर्जन कर ह ॥ १७ ॥ 

, भा- व=~ ३ अशन } पुनः के हं ते आपतुरपुरूष-भातपतेभाषित 

चत दम सपगुणाकारकं युक्त होणें अस्यत प्रेष है इस प्रकार आपगेथापृक्ष- 

फ लो पृज्यतादू पापु ह किमी मरेएपरपाकार पूञ्यतारू प्रात हृए नही । 

जधग ३ तो सी >~ ~^ ~ > रः ९ 

जधा पणि चपुनादिकिङ्रकि हीते आसुखृरप पृज्यताक्‌ परातहूए हँ क्रिप्ती 

+धृ्पकारित पज्यताद पतहुष नदी । पनः कैम हते आसरपरप सतय 
श्न्यताद् हूए नदी । पृनः कैसे हैते सुुरुप-स्तम्य दै अर्थात्‌ 


९२८ ) श्रीमद्धगवद्वीता- [अव्य 


नप्नभावतं रहित दै । ता न्नताके अभावभिषे हेतु कटै (धनमानमदान्विताः दति) 
तां सुषणे) पशु) अन्न गुः मूमि इत्यादिका नाम धने है। सो धनर 
निमित्ते जिसविषे एसा जो आपणेविमे पृज्यतहप अतिशयताका अध्यापन है ताका 
नीम मानै । सोमान रै निमित्त जिसविषे रसा जो आपणे भिन्न आपे 
गुरुभदिकाविषे मी अपूज्यलक्ा अभिमान है ताता नाम मद ह । दृते धरननिमि. 
तक मानकारके तथा माननिमित्तक मदक युक्त ए ते आसुरपृरष नाम- 
यज्ञो कारके यजन कँ हँ । तहां जे यज्ञ केवट नाममात्रक्कि ही यत्नरूप हयै 
व्‌स्तवतं यज्ञरूप दवें नहीं तिन यज्ञका नाम नामयज्ञ है । अथवा जे यत्न करता 
पुरुषविषे दीक्षित सोमयाजी हत्यादिक नाममात्र ही सपादक हेव दै किप 
धर्मे संपादक होते नहीं तिन य॒ज्ञो! नाम मामयज्ञ है! रेते नाममा यत्नो 
कभी ते आसुरपुरुष विषिपूर्वक करते नहीं किंतु अविपिपृ्कही कर ई । अथात्‌ 
वेदन विधान करे जे इ्य, देवदा, मत्र, दक्षिणा इत्याक्कि यज्ञे अंग द तिन अ 
गोँकी सेपुणतापुषैक ते आसुरपुरुष तिन यज्ञो करते नही । एसे क्ञोकूमी 
आघुप्परुष कोई श्रदापूषैक करते नही कतु द॑मकारिकै करते } तहां अतसं धः 
निष्ठाते रहित होहकेभी राहत लोकोके आगे आपणा धरमालपणा परगटकणा 
याकानाम द॑मभ है । रेते दभकरकै ते आशुप्पुरुष यज्ञो करं ह शस कारणत तं 
आस्ुरुरूष तिन यज्ञा फलक परप्न होते नही ॥ १७ ॥ 

तहां ( यक्चये दास्यामि ) इत वचनङरके कथन कव्या जो द॑म अका 
रादिक दै प्रधान जिपतविवे एसा सैकल्प है तित सेकत्पकरके प्डृच हए पि 
आुपपुरूषोके बहिरंगसाधनहप यागदानादिक कममी तिद होते नक तौ विचार 
वेराग्य, भगवदक्ति इत्यादिक अतरंगपताधन तिन आसुशपरुषोके कै तिद 841 1 
किंतु ते अंतरगसाधन विन्हके कदाचित्तभी सिद्ध नहीं होवगे । इतत अथक भ 
भीभगवाच्‌ कथन केरह- 

अंकारं वलं द कामं कोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु परिषतोऽभ्यसूयकाः ५ १८ ॥ 

( पदच्छेदः ) अहंकारम्‌ । बलम्‌ । दैर्षम्‌ । कमि । क्रोधम्‌ । च 

संथिताः । माम्‌ । भत्मपरदेदैषु । म्द्विपंतः । अभ्यप्रुयकाः ॥ १८॥ 


हि (९३२. ) 
घोडभ ] भाषाटीकासादता । 


( पदाथः ) हे अजन ! अकार्‌. तथा बरद तथा दपु तथा कामक 
त्था कोधकू्‌ आंभ्रयणकरणेहार तथा आपण प्रदहौविदे स्थित म र्परमश्वरका 
्ेपकरणेह्यरे तथा अंघुथादोषवटे ते आसुरपुरुष नरकविषही पड ह ॥ १८ ॥ 


भा री०-हे अर्वन ! अहं अभिमानरूप जो अरहैकाररै तो अकार तौ 
स्भाणि्यौविषे स्राधारण है । याति सो साधारण अहंकार दहा अहकरशब्दकारकं 

हण करणा नहीं किंतु जे गुण आपणेविषे ई नह तिन गुणक आपणेविषे आरोप- 
णङप्कि तिन आसेषित गणोकस्कि जो आपणे महानूपणेका अभिमान है ताका 
नाम्‌ अकार ३ 1 इषप्रकार शरीरविषे काय करणका सामध्यह्प जा वड हसो 
वृढ तौ स॑ प्राणियोविवे साधारण है । यतिं सो साधारण वर दृं बटशब्दकाि 

हण रणा नही किंत अन्यप्राणियोके पराभव करणेवासते जो शरीरतरिषे स्थित 
साम्यंविशेष है ताका नाम ब है । ओर अन्यप्राणियोकी अवज्ञाषप तथा गुरं 
राजादिक महान्‌ पुरुषोके उद्ट॑वन करणेका कारणहप रेषा जो चित्तका दोपविशेष 
३ ताका नाम दै है । ओर इषटवस्तुविषयक जा अभिलाषा है ताकानाम काम 
है । ओर अनिष्टवस्तुविषयक जो द्वेष है ताका नाम कोह! इयं (कोध च) ` 
दस वचनविपे स्थित जो चकार है तिक्त चकारकरिकै परगुणाके नहीं सहूनकर- 
णेका स्वभाव्रूष पारसथका तथा अन्यभी महान्‌ दोषौका रहण करणा । रेते 
अकारः वरः दप) काम क्रोध, मात्सय त्यादिकि महान्‌ दोषदं ते आश्ुरपुरूष 
सवेदा आश्रयण करटं इसकारणतं ते आसुरपुरुष नरविपे ही पं है । शंका- 
भगवन्‌ ! दस प्रकारके पतितमी ते आसुसपुरुष आप परमेश्वरी भक्तिकस्कि 
पावन इए नरकविपे नही पडे । एसी अजचैनकी शेकाके हए श्रीभगवान्‌ तिन 
आशुरपुर्पाविपे मगवदवक्तिका अततमव कथन करै-( मामासमपरदेहेषु प्दविषतः 
इति ) इहां देदशब्दका आसमाशब्दके अंतविपे तथा प्रशब्दे अंतविपे सेध 
ररणत ( मामातलदहपु परददपु प्रदरिपतः ) दसभकारका वाक्य सिदध हेहै । वद 
( जासदहूषु ) त पदकारिकै तिन आसुरपुरपौके देहौका प्रहण करणा । ओर 
( परदहेप॒ ) इस पदकारिकं तिन आसुरपुरुपोके पृजमायादिकोके दहोका मरण 
र्णा । पात ( मामातमपरदप भ्द्िषतः ) इस वचनका यह्‌ अर्थं सिद्ध रकरै 
तन्‌ जानुसपुरुपाकं भरेमका विप्यमत्‌ ज आपणे दह्‌ हं तथा पुत्रभायादिकोि 


< तन नपदहूिप तिन्टाके युद्धिकमोदिकांका साक्षीरपकरकि वियमान 


(९४० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्णय- 


तथा निरतिशमीतिका विषयरषाजो मे परमेश्वर हूं तिप मँ प्रमेश्रविषयक 
षक ही ते आसुरपुरष कहँ । तहां मे प्ररमेश्वर्की आज्ञाहम जो श्रुतिस्मृति 
रूप्‌ शास है तिप्त शाच्चउक्त अर्थे अनुषठानतै रहितपणेक्रारछे जो तिस शाह 
आज्ञाका उदवन दै यही मँ परमेशरविपयक रेप ३ । ओर इतत ठोकविषेभी 
राजादिकं महान्‌ पुरुषके आज्ञाकू जो पुष उद्ट॑वन करैहै तिस पुरुषदं तिन राजा- 
दिकका द्वेषी करदह । रेते मे परमेश्वरे द्रेपकू करणेहारे तिन आसुरपुरुपो विष 
मँ परमेश्वरी भक्ति हणी अस्यत दुर है इति । शंकरा-हे भगवन्‌ ! एते 
आसुरपुरषोकू आपणे गुरुभआदिक मान्‌ पुरुष क्यों नहीं शिक्षा कसे ! रपी 
अजुनकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ केँ ( अक्यसूयकाः इति › हे अजुन ! वेद्‌ 
भतिपादित माभैविषे स्थित जे गुरुभदिक वृद्ध पुरुप दै तिन गुरुआदिरकाविपे 
स्थित करणादिक गुणौ विषे ते आसुरपुरुष वंचनादिक दोषोकाही आरोपण के द 
रेमे असूयादोषवाटे आघुरपुरुषोक तिन गुरूवे वचनोविपि भरद्याही होती नही । 
यतं ते गुरुभी तिन आसुपुरुषोकं शिक्षा करते नहीं । इस प्रकार वरहिरंग्प 
तथा अंतरंगहूप सर्वसाधनतिं शून्यहूए ते आसुरपुरुष केवल नरक विषह १६६ 
इति । अथवा ( मामासपरदेहेषु प््विषैतः ) इस वचनका यह दूसरा अथं क- 
रणा । तक्ं ( आत्मदेहैषु ) इस पद्क्कि तिनि आसुरपुरुषकि देहोका परण 
करणा । ओर ( परदेहेषु ) इस पदकारके पशुभदिकिके देहाका प्रहण कणा 
ताकि यह अर्थं सिद होवैहै-तिन आसुरपरुषोके देहोविषे तथा प्शुभा 
कके देह विषे चैतन्यंशकारक स्थित जो में परमेश्वर है तिप्त में परमेशरविषः 
यक ्ेपकू करतेहूए ते आश्ुखुरुप यजन करद । तहां देभपू्वक करहुए तिन- 
यज्ञोविपे तिन आघुरपुरुषोकी भरदा है नहीं । यतिं तिन धदाहीन यत्तका 
दुय तौ कोई एर दोव नदीं कितु दीक्षादिक नियर्मोकरिक तिन आसुपुरपाकि 
आताकूं केवह व्यथं ही पीडाकी पात्ति दपेहै। इसप्रकार पशुजादिकाकाा 
अवििपूर्ैक ि्ाकरके दूरा कोह फठ दवै नह कितु ता [हाक 
केवठ चैतन्य द्रोदमावही तिदद दोवैहे । दस रीपितते आपणे दहविषे त्थ 
तथा प्शुभआदिकंकि देहो विपे स्थित चैतन्यहप मँ परमेशरका दप करतु ॥ 
आपतुपुरुष यजन केर इति 1 अथवा ( मामातमपरदेहेपु अद्पतः ) इत्‌ वचन 
वह तीसरा भं करणा । इहां ( आत्मदेहेषु ) इम पदकं परमेधफे ठठ 


शेकासदिता ८५.४९ ) 
परोडरा } ्ाषाटीकासाहता 


हप रामकृम्णादिक नामवारे देका हण कर्णा 1 ॐ (परदे 4 ध 
दकि परहाद्‌, विभीषण दूरयादिक नामवारे भक्तजन देटौका धरण 
करणा । तकर यह अथे सिद हरै म्‌ परमस रीटावियहृह्प्‌ वासुदव 
दिक नामे देहविषे पनुप्यल द्विहप भमकरि ते जस्य म परमेश्वर 
विषयक द्वेषक्‌ करदं 1 तथा १2 विभीषण इत्यादिकं ना्मोवार भक्तजन 
देह विष सदा आविभीवक्‌ भातना जोम परमेश्वर हू तिप्त म परमेश्वरदिष- 


3 


यकर द्रेषकं ते आसुरुरष कैर । रह वातत पूष नवमञध्यायविषे ( अवजानेति 
मा मढा मानुषौ ततुमाभितम्‌ । पर मावमजानतो मम भूतमहेश्वरम्‌ ध्‌ मोधाशा 
मोधक्मणो मोषक्ञाना विवेतसुः । राक्षपीमासुरी श्चैव॒प्रकति मोदिनी 
भिताः ॥ › इन दो्लोकौकरक कथन करीथी । तथा ( अव्यक्ते व्यक्तिमापच्च 
मन्धते मामबुद्धयः ) इस वचनकरकिभी पूं कथन करीथी इति । यात यह 
अथं सिदध मया । जित भे पेश्वरकी भक्तिकं अभिकारी जन पावन दैव ई 
तिशष मे पमेश्वरविपे ही तिन आषुखरपोका देष है ते द्वेषी पुरुपौविषे में पर 
वरी भक्ति हणी अतयत दधः है} यत ते जुसुरुष किसी भरकारकाशकिभी 
पावन हेते नरै ॥ १९ ॥ 


टे भवय्‌ \ अप्‌ परेश्वरकी पाकर तिन जाशरुखुरपौकाभी कदाचित्‌ 


निस्तर तेष । दसी अनक शकक ए पिन आसुपुुपोका  कद्चितमी 
निस्तार शेणहयय न है दप प्रकारके उततरक भ्रीभगवान्‌ कथन करै 


तानं पितः कूरान्पंसारेषु नराधमान्‌ ॥ 
क्िपाम्यजस्मशमानासरीष्वेव योनिषु ॥ १९ 
( पदच्छेदः) तान्‌ ! अहम्‌ । द्विपतः । करन्‌ । संसीरेषु । नं 
(1 ;} करन्‌ नर घमान्‌ 1 
पामि । अजखम्‌ । अञ्चुमान्‌ । आ्रीपु । एव । योनि ॥ १९॥ 
( पदाथः) हे अजुन ! द्ेपकणणेहारे तथा द्र तथा नरोविपेअं 
तंर मधमो करर पते ति य राविपेअधम तथा 
निरतर अशुमकमोक्‌ करणेहारे एसे तिनभापुयुरुपाक्‌ मृ पमेश्वर नर्दकजाणेके 


मणविपरी नेरा तित अनत अंसं थात्रसपं 
१ ६ सयत करूर व्थात्र विपे ही 
राट ५ १९ ॥ र सपादिक योनिाविपे ही 


(९४२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्या. 


_ भार टी ° अज्ञेन ! शाश्परतिपादित सन्मागेके विरोधी जे आपुपुरपः 
कंते ह ते भसुरषुरुष-म परमेश्वरा तथा सादरुजनाका सर्वदा द्रेष करणेहारे है] पनः 
कते ह ते आसुरृरप-कूर दँ अर्थात्‌ सवेदा जीरक दि्ाविपि ही तिके 
इषी कारणत ही ते आसुखुरष सवैनरोविषे अधम्‌ है अर्थात्‌ अर्यत निदित दै । 
पृनः कैसे है ते आसुरुरूष-अशुम है अर्थात्‌ निरंतर शाघ्ननिपिद्ध अथुप करमो 
ही करणेहारे है । एते तिन आसुुरुषोंकू कर्मके फठका प्रदाता भँ प्रसेषर नख 
जणेके मार्गोविषे दी गेरता हं । ओर ते आुखुरुष आपणे परापकर्मेकि वशते 
तिन नरकोषिपे वहत काठ्पर्यत अनेकपकाे दुःखौक्‌ अनुमवकरफै जवी तिस 
नरके अवँ हैँ तबी मै परमेश्वर तिन आश्ुसुरुषोक पुषे कमवासना्ोके 
अनुसार भ्याघ्रसषपौदिक्‌ अव्यत छ्रयोनियोषिषे ही मेरा दं । एसे म पेषे 
द्रोही तथा साधुपृरुषकि द्रोही आशुखुरुषां ऊपर मँ परमेश्रकी कदाचितभी 
छपा होती नहीं । तहां इतस्त प्रकारके परापासा आद्ुखुरुष नीचयोनियांकू ही भ्रात 
हवै है । यह वात्ता शरृतिविषेभी कथन करी है । तहा श्रुति-( अथ कपुयचरणा 
अश्यासोहयतते कपुथां योनिमापयेरन्‌ श्वयोनि वा शरकरयोनिं वा चांडाठ्योनिं ग 
इति । ) अर्थं यहू-शास्चनिषिद पापकमा करणारे पुरुष शीप्रही नीचयोि 
योक प्राप्त दवै ट । कमी शानयोनिकू भाप हेवं ह कभी शूकरयोनिकू भात दो 
कभी चांडख्योनिक भाप हेवं है श्त आदिलेकै दृ्तरीभी अनेक नीचयोनियक 
भात हवै हँ इति । इत भकार जीवे पु्वपूथकमकि अनुसार फठकौ तिक्र 
हारे ्रविपे विषमतादोपकी तथा निदैयतादोपकी भाति हषे नदीं । यह्‌ वार्ता 
अहस विषे भीग्यास्तभगवानूनैभी कथन करी है । तहां सूज-( वैपम्यनेधृष्येन 
सुपिक्षखाचथा दि दशे एति। ) अयं यइ ोकषिपे कोई भाणी सुल है कः 
भणी दुःखी है कोई भाणी धनी है कोद भाणी दरी दै कों णी विवि € 
कोई भाणी मखं है । इस भकारफे विषम्‌ जगती उत्ति करणेहार्‌ <ध २44 
पिपमतादोपको तथा निदैयतादोपकी अक्शयकरिकै भाति होवैमी १ देती शंका 
आपहुए शरव्यासमगवान्‌ कर है-परमेश्वर जीवक पृण्यपपकर्मकौ अपश्ाकाल 
इत विषम्‌ जगत उसन्न कर ३ तिपत पुण्यपप्कभके अनुसारही कों प्राणी 
सुखी देवैर कोई प्राणी दःखी हवै है । यात परमेश्वरविषे विषमतादोपको तधा 


© $ 


निदैयतादोपकी प्राति होवे नहीं) शी प्रकारके अथंकू (अथ कपूयचरणाः ॥ 


ट 
पोडरा ] भाषाटीकासटिता । (९४३) 


1 रण अतयामी 
परमेशर तिन अपुरुषाः मका बीज वियमान ३ पण्यकरमो का 
कात तिन आसुरपरपोविषे केवर पापकमाका ही बी उनि गेह अन्य 
हवि है नहीं । ओर बीजके अनुसारही अंकुर] उतत ९५ 

1 रोवे नहीं । जेते निंषके बीजें निके अकु १ 
उलति होते ति निवे वीजतँ आघ्रके अकी उसतति ठी नही । यय ॥ 
सो पेभर प्रमङपाठ़ है तथापि सो पेशवर्‌ तिन अष्रपहपकि प त 

करता नहीं कार पिन पापक नारकरणेहारे ज प्यके ` ते पृण्यकम तिन 
आसुरुरूपविषे द नहीं याते सो परमेश्वर तिन आसुपरषकि पापक नाश ॥ 
नदं । ओर्‌ पिन आसुरपुरपौषिमे पुण्यकमके करणकी योष्यता दै नही यतिं सु 
परमेश्वर तिति आमुरुरुषौक्‌ पुण्यकमभी करावता नह। जिन पुण्यकम्‌ कारक 
तिन्दोके पपोका नाश दै दै । काते कार्थकौ उत्ति करणेषिषि "५५ 
सो परमेश्वर जिस स्तृदिपे जिष्ठ काथैकी उसत्तिकी योग्यता होवे है तिप 
वती तिस काधृशौ उत्ति करे है अथोम्यवं ति काथकी उसत्ति कशता 
नही । जैसे पाप्णोविपे यव्कुरकी उसयत्तिकी योग्यता है नहीं थात परमेश्वर 
तिन पापाणोविपे यवभंकुरौ उसत्ति करता नही किंतु यवबीजौविषे दी तिप 
य्वढृर्की उसत्ति कर है । तैसे पुण्यक उक्ति अयोग्य तिन आुुरषो- 
विषे सो हृरभी पण्यकर्मोकू उषन्न करता नही । भौर जो कोई वादी यह्‌ वचन कै 
काके करणेकूं तथा न करणेद तथा अन्यथा करणे जो समथ होवै ताका 
नाम्‌ दशर दै रता षर हणे सो प्सेशवर पुण्यकर्मके अयोग्यभी तिन आसुर. 
पपोदिषे पृण्यक्मरी योग्यताके सपादन करणें समर्थं ही है दति। सौ यह 
कट्णा ययपि ततय ३ कते सो पेषर सत्यकत्प है यत सो परेश्वरं जो 
कदाचित्‌. इन आसुएुरपोरिपे पुण्यक योग्यता हे इष॒ प्रकारका सेकल्प 
क९ तो तिन आुुरपौपिपे पुण्यकभमैकी योग्यता होदजप प्रतु सो परमेश्वर 
स रकार सरुतम दी करदा नरी । काते परमेषरकी आज्ञारूप जो शरुतिसमृति- 
र्म भाष ६ नि शासका उवन कणेहारे तथा परमेश्वरे भक्ते द्रोही रेते 
चत इला अपुरुष र तिन आसुपरषो उपरि तिप परमेश्वरी भसन्नता 
९ १९ पा भस्त विना सो पोष तिष् सेशत्पक कैसे कमा 1 कितु कदा- 


( ९४२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय 


चितूभी नहीं करगा । यद्‌ वातौ धृतिविषेभी कथन करी है । तहं भरति-{ एष सष 
साधुकम कारयति तं यपुन्निनीषते एष एवाप्ापरु कमे कारयति तं यमधो निनीषते ।) 
अथं यृह-पद्‌ परमेश्वर परस्न होक जितत पुरुष उपरर स्वगीदिकं ठोको- 
विषे छेजाणेकी इच्छा करैर तित पृरषदं तौ पुण्यकर्म करव है ओर यह परमेष 
अपरन्न दोदके जिप्रपृरुषकू नरकादिक अधोटोकौविपे ठेजणिकी इच्छा कर है 
तिषठ पुरुषकू्‌ तौ पापकम ही करवै इति । यतिं यह अथं पिद मया-पसेषरी 
प्रप्तताका कारणदप जी परमेश्वरकी वेदशूप आज्ञाका पाटन है पो आन्ञाका 
पान जिन पुरुषविषे वियमान है तिन पृरुषौपरि तौ परमेश्वरकी भनता दै 
है! ओर जिन पुरुषौविषे सो परमेर्की आज्ञाका पठन नहीं है तिन पुरूषो 
उरि प्रमेश्वरकी परपतननता होती नही । ओर कारणके विमान हूए ही कायेकरी 
उत्ति हषे है कारणक अभाव हए काकी उसत्ति होवे, नही यह वात्ता छोक- 
विषेभी परिद्ध दी रै इस्तविपे परमेश्वरदू विषमता तथा निर्दयता केत पराप्त हेग, 
क्रितु न्ष प्राप्त होवेगी ॥ १९ ॥ 
हे भगवन्‌ ! ठेसे आसुपुरुषांकाभी कमकरक वहूतजन्मोके अंतविपे भय 
होपैगा । एेसी अज्ञेनकी शककरे हुए एसे आुसपुरपोका कदाचित्‌भी भैष 
होणेदहारा नहीं ३ इसपकारके उत्तस्कु भरीभगवान्‌ कथन करं है- 
आरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि } 
मामप्राप्यैव कौतेय ततौ यंत्यधमां मतिम्‌ ॥ २०॥ 
( पदच्छेदः ) आसुरीम्‌ \ योनिम्‌ । आपन्नाः । मढाः । जन्मनि । 
जन्मनि । पाम्‌ । अप्राप्य । एव । कोतिं । ततः 1 थति । अधमम्‌) 
गतिम्‌ ॥ २० ॥ | 
(पदार्थः) हेकोतेयं! ज परु कदाचित्भी असुरी पोनिकृ रहए ६ 
ते पुरुप जन्भ जन्म॑विपे अविकी हए वे्दमागेदं नाहे दी तित 
द्म गतिक भीति हेवं है ॥ २० ॥ ॥ि 
भा री °-हे अजुन } ज पुरूष कद्‌ाचितभी आसुरी योनिकू भाति ९९ 
पुरुप जन्मजन्मविये मूढहूए अथौत्‌ तमोगुणकी वाहृत्पताकारिके विवेकत शून्य 
मरेदू न भाप होद्कै अथात्‌ मे परेशवरउपदिट वेदमागेकू न परह तिततभी 


डश 1 भाषाटीकासहित \ (९९५ ) 


य, त न क्र 
त निरृति भत देवै दै 1 इह ^ 9 श 
ते स्थित जो एव यह्‌ शबद है सो एवशष्द तियक््थावसा 4 ५ 

ष पराध्तिकी अग्रोण्यताकू्‌ वोधन करं हे अथात्‌ पतिन तियकरस्थावरा्क 
लोम वेदभारके प्रािक्रौ योगप नहीं है यातं र अथे ष 
रवत ठमोगणकी बाहूल्यताककै ते भगुसुरष वमा ध न ५ 
दक पवष निक योनिं उत्तरत्र अत्य निकृ अधम्‌प या = ॥ | 
वै ह । जैसे व्पाघ्योनिते सपयोनि निकृष्ट है तिप सयोनिेभी श | 
धनि निकट रै तिस कीटपतगादिक योनितभी ृक्षादिकि योनि निष्ट इति । 
दहा ययपि ( मापपरप्य॒ ) ईस दृचनविषे स्थित मा इ पदक प्रपषरर्ष 
अर्क "ही भतीति हेहै तथापि मां इष पदकारिके परमनवर्का रहण करता 
नहीं किंतुमाइष पदकृ पोशडपदिट वेद्मायका ही महण करणा 
कराते जि व्विपे जो अथ किपतीमी प्रका भात होर ति वरतविप व 
तिस अर्थक्ञ निषेध देवै सवपङासै अपरा अथेका निषेध होता नरह । आप 
तिन आमुखुरूपोविषे प्रेशरके ्रातिकौ को शंकामाचमी रोती नही । जि 
पसेषर्की भाता ( अप्राप्य ) इस शष्दक।कः निषेध हवे । ययपि तिन 
आसुपपरपविषे वेदमामैकमी पराति सेमवती नही तथापि तिन आसुरपुरषोविषं 
वेदभके भातिकी शंकामात्र कदाचित्‌ होदपकैदै तिप वेदभागे भा्तिका दी 
( अप्राप्य )यह्‌ शब्द निषेध करै । यतत मा इस पदक रक्षणावृ्तितं प्रमश्रड- 
पदिषट वेदमागङा यण करणा उचित है इति । ओर किरी टीकाविपे तो मां इर 
पदकी टक्षणावृ्तिकरि पसेग्वरे प्रातिका साधनरूप अविकारी मनुष्यदेदका 
प्रभं क्यार इति । यतिं इस श्टोक्का यह सुदाय अर्थं सिद दोवैरे । जित 
कारणत एक्वारमी आसुरीयोनिर प्राहूए पुरपकू तिशष उत्तरउत्तर निरृष्वर 
तथा निकषटतम योनियकीही भराति हहे । ओर अस्यत तमोगुणक्री बाहत्पताक- 
सि विन आशुसुदपोदै पिन निक्श्योनियेक निवृ्कणका साम्यं हे नहं । 
तिम कारणते जितने कार्यत अविकारी मनुष्यदेदक प्राति दै तित काढपर्यत 
महाम्‌ प्रयलकरिर परमनिकश आपी संपदार्वकि निवृत्त कसणेषासते शीवरही इन 
भयको इच्छावन्‌ परप वथारन्तिममाण देवी सेषदावोका सपादन करणा । 
जा कदादित्‌ तिन आमुरी मंपदूवोके नि गेवासतै 


ि वके निवृत्त करणेवासतै यद पुरुप देवीरषदवो- 


(९४६ ) भीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


का संपादन नहीं करेगा तौ तिन आसुरीरपदा्ोके वशत व्या्रसर्पादिक नीचदेहके 
भात हएत अनेतर भरयकताधरनोके अनुष्ठान करणेविपे अयोग्य होणें दस पएरपोका 
कदाचित्‌मी निस्तार नहीं हवेमा । इतत प्रकार सो पुरुष महानूरकर्दू भाप है 
गा ! यह्‌ वात्ता अन्यशाघ्रविपेभी कथन करीरे । वहा शटोक-( इषव नखव्या- 
येधिकित्सां न करोति यः । गला निरौपधं स्थानं सरुजः किं करिष्यति ॥ ) अध 
, यह-आुरीसंपतररूप निमित्तके उषन्न होगेहारी जा नरकर्प व्याधि है तिप 
नरकंप व्याधिकी निवृत्तिकरणेहारी देवीरतपदरप चिकिस्माकू जो पुष इतत अपि- 
कारी मनुप्यशरीरविपे नहीं करैहे सो रोगीपुरप देवीपद्हपम ओषध रदित 
स्थानविषे जाङ्के तिन नरकष्प व्याधिके निवृत्त करणेवासते क्या उपाय कगा 
फतु वहां कभी उपाय नहीं करेगा ॥ २० ॥ 

हे भगवन्‌ ! ( दंभो दर्पोऽतिमानशव ) इस्यादिक वचनोकरकि पं आपने 
कथन करी जा आघतुरसंपत्‌ है सा आसुरसपत्‌ अनेकप्रकारकी है यतिं सरा छव 
आघुरसेपत्‌ इस पुरुषनें आपणे आयुपूकी समातिपर्यत परयत्नकारिकैमी निवृत्त 
करणेक अशक्य है । एसी भजुनकी शकाके हए भरीभगवान्‌ तिर आुरीपप 
सक्षिपकपकि कथन करं है 

विविधं नरकस्येदं हारं नाशनमात्मनः ॥ 
कामः कोधस्तथा खोभस्तस्मादेतवयं त्यजेत्‌ ॥२१ 

( पदच्छेदः ) पिविर्धेम्‌ । नरकस्य । इदम्‌ । व्रीरम्‌ । नाशनम्‌ । 
आत्मनः । कमः । क्रोधः । तेथा । छोर्भः । तस्मात्‌ । एतत । अयम्‌ । 
स्थजेत्‌ ॥ २१॥ । 

( पदाथः ) हे अञ्न ! ईस पुय अंधमयोनिर्वोकी भाग्किरणेहाय यहं 
तीनप्रकारका न॑रकका क्षर कमि क्रोध त॑था ठभ तिततैकारणते ईन तीकु 
परियाग करे ॥ २१ ॥ ा 

भा दी°-टे अश्नुत ! नरके भाक यह्‌ तीनधकारकाही व्र कटि 
साधनदहैसो यह तीन भरकारका द्री पृषैरक्त सवै आसुस्तपत्का मूटम्‌त € 
तथा आसाके नाशकणेहास है अथौव्‌ धमंमोक्षादिक सषुरार्थोकी अोग्षता- 
क सैपाद्नकरकै इन पृरयोद्‌ अव्यत अधमयोतिर्योकी पाति कएणेह्यण ६। 


पोडरा 1 माष्पटीकासरिता। ` 


४ ए जिन्न 
तहं सो तीनभकारका नरककः द्वार कौन दै † एषी अथुनक (सके ड 
भीमगवान्‌ क ह ( कामः कोषरतथा ठोमः इति। ) हे अर्थत \ काम, %।१) 
सोम यह तनी इ पदं नकी भा कहा" । ता 1 कोः 
कट, पतग, वृ इत्यादिक असेव अधमयोनियोकी भाषि करणहा 1 क 
इन तीनेकि प्रात अनैतरदी इस पूरुषनू ते सम असुरपा ना 
दवै है । ३ अकुत ! जिपकारणतं काम्‌, कोषः लोभ यह तीनादी इस 
परपद रष अनेक मूढभूत है तिस कारणं यह अधिकारी पुरुप इन वीनाका 
अदश्यकारकै पार्या कर । इन तीके पारित्यागकरिकै दी पृषेरक्त सवेह 
आसुरसेपत्‌ परित्याग करी जावै । तहां चित्तविषे उतन्नहुए काम्‌? कोध, 
ध ९ ५ ४ जं म तिब 

रोभका जो अनथैविपेपवृततिहप कायै है ता कायेका विवेककरिकै जी भतिनेध 
है तथा तिस नेतर तिन कामादिकौकी जो नहीं उसत्ति है यदी पिन कामादिः 
क तीरनका पारेत्याग है। वक्षं काम्‌) कोष) रोभ इन तीरनोका स्वरूप इसी अध्या- 
यविपे पूर्व कथन करि अये ॥ २१ ॥ 

हे भगवन्‌ ! काम, कोथ, छम इन तीनकि त्याग करणेहारे पुरुष्‌ कोन फक 

= भ्व © [ष्प्‌ से २४ 

प्रात द्यते है ¶ एसी अजुनकी जिज्ञसाके इए शरीमगवाच्‌ करं ह- 
एते {5 र [> त 
वियुक्तः केतिय तमोदूरेखिमिनरः ॥ । 
आचररात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२१ 
, (पदच्छेदः ) एतेः । विशक्तः । केतियं । तमोद्रारेः । भिभिः॥ 
४ ञ्‌ म € [। तत 3 
नरः । आचरति । आसनः । पेयः । ततः । यौति । पैराम्‌। 
गतिम्‌ ॥ २२॥ 

* > नतर 3 रु 1 + 
 , (प्दारथः) है केति । नर्क दवारूत ईन काम क्रोध लोम्‌ तीनों परै 
वया क्या पह पृर्प आपणे मर्यरूदी सिदेकरेहे तिरते पम भतिकं 
भषि हह ॥ २२ ॥ 

1 | नक पतिका साधरनमूत तथा अत्येत अथमयोनि- 
२ स ज काम्‌, कोष, ठोम वह तीन इन तीन रिव भा 
मनक र "वदूी भिद करे । अर्थात्‌ इष अधिकारी पृरुपके भरति वेद्‌ 

¢ [सून्‌ ट्‌ पृक पि क्रम्पे ३ (स 
नूत (द्तस्प्रूरिर विभान्‌ कः ज भगवत्भजनादिक अश ४ तिन अर्थाः 


( ९४८ ) श्रीमद्भगवद्रीता- ` [ अव्याय्‌ 


कही सो पुरुष अनुष्ठान कर है । है अजन ! इन कामः कोष) लोम तीनि पर 
त्यागे पुवं तिन कामादिकाकररिके प्रतिवदधहुभा यह पुरुप आपणे भ्रेयकर पनिद 
करता नही । जिप्त करकं इस पुरुप मोक्षहप पृरुपार्थक्री प्राति है । उढ्य यह 
पुरुष आपणे अश्रयकरूटी संपादन करै जिकर इस पुरपका नरङविपेही पनन 
होषेहे । भोर अभी तिप्त कामकोधादिषहप तिवत रहित हभ यहं पुरषं आपो 
आश्रयक संपादन करता नहीं कितु अभी आपणे ्रेयकूही संपादन कर है । तिप 
भेयके संपादनते इसत छोकके सुखकरं अनुभव कि अंतःकरणकी शषद्रारा 
तथा आलज्ञानकी परातिदारा मोक्षहप प्रमगतिषदी प्राप है दै । यपत मोक्षकी 
द्च्छवाच्‌ अधिकारी परुषानि यह कामादिक तीनों अवश्यक परित्याग 
करणे ॥ २२ ॥ 

जिर कारणत अभ्रेथके नहीं आचरण कृरणेका तथा मरेयके आचरण करणेकरा 
केवर शाही निमित्त है कहत अश्रेयक्रा नहीं आचरण तथा त्रेयफा आचरण 
. यह्‌ दोनो केव शास्रप्माणकररकै ही जान्येजवं है अन्य किह प्रमाणकं 
जान्ये जाते हीं ) तिप्षकारणते तिप शाका परित्याग करके आपणी इच्छा 
पूर्वक वर्तैणेहार पुरुष किर्तीभी परपाथकू प्राप्त होता नहीं । इप्त अथेदं अव 
श्रीभगवान्‌ कथन केर ह- 


यः शो्िधिमुःसूज्य वृत्तते कामकारतः । 
न स पिहिमवाप्नोति न्‌ इषं न परा गतिम्‌ ॥ २६॥ 


( पदच्छेदः ) यः । शांघ्चविधिम्‌ । उत्छज्य । वर्त॑ते 1 कप्रकारतः। 
न॑ । संः । सिद्धिम्‌ अवाप्नोति) नं । संखम्‌ । न | पराष्र्‌। 
मतिम्‌ ॥ २३॥ 

( पदार्थः ) हे अ्जैन ! जो पुय शघविधि्ु पारित्याग करि अणी दच्णा- 
माक श्र्वता है सो पुंपं अंतःकरणके शदिकूभी नही प्रीत हेव दै तथा 5 
लोके सुखकृमी नैहीं पात दवद तथा स्वगेमोक्षहप उत्क गतिकृूभी 4 
परापे ॥ २३ ॥ 

भाग्दी०-हे अज्नुन ! अधिकारी जोकि परति अपूर्वं अर्था वाधनं करति £ 
जिसने ताका नाम शाग्र है। ते ब्रहम कगादिक व्यार वेदै वथा तिन वदकि 


पोर ] भाषाटीकासिता । ५ (९५९ ) 


अनुसारी समृति, पराणः इतिहास सूत्र इत्यादिकमी शासररूपही ६ । तिन शाघाकी 
जा विधि ह अश्वात्‌ इस अधिकारी पृरषनँ यह कायं करणा यह्‌ काय नह! करणा 
इपभकारके कव्य अकतै्यज्ञानके हेतुभूत जे प्रवतत निवपक विधिनिपेध केचन 

तहां (अष्हः संध्याष्पासीत । ) अथे दह-पह्‌ नवामक पृरष दिनदिनविप सध्याकू 
कर इत्यादिक वचन तौ विधिव्चन कहना हँ । भौर ( परदारा गच्छेत्‌ 1) 
अर्थं यह-पह्‌ परप परशीके साधि मेथुन नहीं करै इत्यादिकवचन निषेधवचन 
कटेन है । देसे शाद्वविधिक्‌ं जो पुरषं अश्रददतिं पारिर्याग कारि पणी 
इच्छापातत वेता है अर्थात्‌ जो पुरुष शाक्चविहितभी क्कू करता तह्य तथा 
शाखनिषिद्धमी कर्मद करता है सो शाञ्चविधिकै परित्याग केरणेहारा पृष पुरुषाध- 
के परापरिकी योग्यताहप अंतःकरणकी शुदधिके कर्मोदर करताहुञाभी भ्राष होता 
नहीं । तथा सो पुरुप इप्रठोकके सुखकंमी प्राप होता नहीं । तथा प पृष स्वग- 
रूप उककएगतिकं अथवा पक्षरूप्‌ उक्कृषगतिकमी प्रात होता न्ष कितु सो 
शाके विधिका उदन करणेहारा पुरुष सवं पुरुषार्थो पष्टरी होवे रै इति } शहा 
( शाख्विधिमू ) इस वचनविपे जो भगवान विधि यह्‌ शब्द कथन कत्था दै सौ 
तिन विधिनिपेथवचनतिं अतिरक्त पर्यक्‌ अभिन्न व्रह्मके प्रतिपादक ज त्वभि 


अरव्लास्मि इत्यादिक वेदातवचन दँ ते वचनभी शाश्वहप्ी है श॒ अर्थक 
सूचन करणेवासते कथन कम्था रै ॥ २३ ॥ 


जत समरणत शाच्चतं विमुख होक आपणी इच्छापूर् परव होणेहरे पुरुष 
पथ पृहपाधात भेट हाव ई तिरकारणते इन अधिकारी पृर्पोनिं शाद्व विपिकारक 


ही कर्मक करणा । इस अर्थक कथन फरताहुभा भीमगवाच्‌ इस षोडश अध्याय- 
प्म उपसुहूर फरट्‌ 


तस्माच्छाघ्च प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितो ॥ 
जात्वा शाख्विधानोक्तं कमं कसमिहाहैसि ॥ २४ ॥ 


दति भीमद्गदद्रीतासूपनिपत्षु वह्मवियार्या योगशा भीरृष्णाजनसवादे 
वामुरसपद्रभागयोगो नाम पोडशोऽध्यायः ॥ १ ६॥ 


(९५० ) श्रीमद्गगवद्रीता- [ अध्याय. 


( पदच्छेदः ) तस्मात्‌ । शीम्‌ । प्र॑माणम्‌ । ते' । कार्यो. 
व्यवस्थितौ । ज्ञत्वा । रशाल्नविधानोक्तम्‌ । कर्म । कम्‌) इह । 
अरहसि ॥ २४॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! तिस्ंकारणते तँ अंजनकुं कांँवंभकार्यकी ग्यक्स्था- 
विषेही शार्खही प्रमाण दहै याते इसरकमेके अधिकारभूमिगपि शासविधानकि 
कथन करेईुए कमेक जानकर तू युद्धादिक कमेकि करणेकं योग्यं है ॥२४॥ 

भा० टी ह अजुन ! जिस्कारणते शाघविधिक्रा परारत्याण करि आपणी 
इच्छापूवेक वनेणेहारा पुरुष इषरोक्के तथा परोकके स्ैपुरपाथेकि अयोग्य 
होवे ३। जिप्रकारणते भेयकी इच्छावान्‌ तै अर्ुनकूं का्यभकायैकौ व्यवस्थाविपे 
केवर शाही भरमाणरूप है । अथौत्‌ हमारेकू क्या करणेयोग्य है क्या नहीं करणे 
योग्य है इपप्रकारकी जा कर्तव्य अकर्तव्यं अ्थकी व्यवस्था दै तिप्त व्यवह्या- 
विपे भरति, स्मृति पराण इतिहासादिषप शाचपरमाणह्ी बोधक है 1 आपणी वृद 
तथा व्ृद्ादिककिं वाक्य तिस्र व्यवस्थाविवे प्रमाणह्प नहीं है । यातं इतत कके 
अधिकारभूमिविपे इस्त पुरूषने यह्‌ कर्मे करणा यह्‌ कर्मं नहीं करणा इपप्रकाखे 
भवतेक निवतैकषटष शाच्के विधाननेँ कथन कम्या जो विहित प्रतिषि कमं ई 
ति्त कर्मं मटीप्रकार जानिके शास्चनिषिद्ध कर्मकरा पारेत्याग काफि आपणे 
अंतःकरणकी शुद्धिपर्यत शाघ्विहित आपणे युददादिक कमक करणेकू वर 
योग्य है इति। तहां इस षोडश अध्यायविपे भ्रीभगवानूनें यह अथ कथन कथा 
पवरक्त देभदरपादिक सवै आसुरसेपवका मूठमूत तथा सर्वै अग्रेयकी पराके. 
ट्रे तथा सवै भरेयके प्रतिर्वधक पेते जे काम) कोध), ठोभ यह्‌ तीन गृहान्‌ दोषई 
तिन कामादिक महन्‌ दोपौका परित्याग करके मेयके पापरिकी इच्छावत्‌ इत 
अधिकाय पृरुपने अव्येत धदपूर्वक शादे शवणपरायण होगा तथा तिप 
शाच्चउपदिश अरथकरे अनुष्ठानपरायण होणा । यह अर्थं श्रीभगवासनै देवीपतपव 
आुरीसंपत्‌ इन दोनो सेपदावेकर भिन्तमिन्न कथन कारके निय कस्या ॥२४॥ 
इति ्रीमयसहनपाखाजकाचा्य्रीमल्स्वाम्युद्वानदगिशूव्वपादरिष्येण स्वामिचिद्रनानदनिणः 

दिरचिताय प्राठुतटीत्ताया गीतागूढाधदीपिक्यष्याया पोउदोऽव्यायः ॥ १९ ॥ 


| र 1 ( ९५१ ) 
सप्तदश ] भाषारीकासहिता 


अथ सप्तदशाऽध्यायप्रारमः ! 
तहं कमक अनन करार व तीन मकार हर्ह । केक पृष तो 


के 


शाशषके विधिकू जानिकारके भी अश्रदाहप्‌ दषते तिस शासविभरिका मक 
करि आपणी इच्छामात्रतै यकिचित्‌ कमाका अतुशान कर हते पुरुष तो | 
परषथोकि अयोग्य होत आर कैन हं । भर केदैक पुरुष्‌ तौ शाशके 
विधिकू जानिके अव्येत भरदावान्‌ दोरक तिस शास॒विधिके मु 
तिषिदक.का परित्याग ककि शाक्चविहित कमाका अनुष्टान कर्‌ € एसे 
परप तो सर्वपरुपाथोके योग्य हणे देव करेजायें है । यह अथं पूवे षोडशं 
अध्याये अंतविे निर्णय कव्या 1 भौर जे पुरुष शच्छे विधिक्‌ आठस्या- 
दिक दोपे वशत परित्याग कारकै आपणे पितापितामहादिक वृद्धुरुषोकि 
वपहारमनकृारकै भद्धपूक निषिद्धकर्मोका परित्याग करके विदहितकर्मौका 
अनुष्ठान कैरहै तिन पुरषोविषे असुरोका धमे घरताहे तथा देवतावोका 
धमेभी षटतारै । तहं शाके विधिका परित्याग करणा यह्‌ तौ असुरौका धम 
तिन्शविवे षरे । ओर श्रदापू्ैक वहितकमौका अनुष्ठान करणा यह देवत- 
वोका धम तिन्हविषे षरे है । इतप्रकार अस॒रके प्मैककि तथा देवतावोके धर्म 
करके युक्त दए ते पुरंप क्या असुरौविपे अंतभत द अथवा देवतावोविषे अतपर 
ई इसभकार दोनो कमक दशनं तथा एक कोटिक निश्वय करावणेहारे अथके 

दशेनतें संशयद पप्तहुभा सो अजैन श्रीमगवानूके परति पश्च करे है- 

अजुन उवाच । 

ये शाघ्विधिमुतसृल्य यजते श्रदधयाचिताः ॥ 
तेषा निष्ठ तु क कृष्ण सखमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 
, (पदच्छेदः ) ये । शाघ्चविधिम्‌ । उतृज्य । युजते । शअरदया । 
अन्विताः । तेषाम्‌ । निष्ठं । ते 1 कै 1 दृष्ण्‌ । सम्‌ \ अहो । 

रजः । तपः ॥ १॥ 

(पदाथः) है ह्ण ! जे दर्प शांवमिषिकूं परिव्यागकरके अंदाकारम 


स दवपूननादिर्कोकू क दे विर्नपरुपाकी पनः किपणङ्कारकी निष है 
माचिरो ई नयवा रजी तमसी है ॥ १॥ 


{ ९५२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ व्याय- 


भा टी-हे {क्स | अर्थात्‌ है सत्य आनेदहप ! जप देवतापुष 
धृतिसशूतिष् शाच्रके अनुसारी हव तैते जे पुरुष शाश्फे अनुायहै न 
पितु जे पूरुष शरुतिस्मृतिषूप शाश्के पिधिक्‌ आर्स्याक्कि दोपे वशो 
परित्याग करकं वर्ते । ओर जैसे आसुरपृर्ष श्रद््तिं रहित हह तैपे जे 
पुष्‌ भद्धाते रहित दै नीं कितु जे पुरुष आपणे पितापितामहादिक वृद 
परुषाके ग्यवहारके अनुक्षरणमात्तै भदाकारके युक्हुए दै उपकार 
आटस्यादिकि दोपके वशँ शाघ्विधिङा परिप्वाग किं तथा आपणे वृद 
पुरुषाकं वयवहारके अनु्तरणमात्रतं अद्ाकारेके युक्तहूए ने परप देवपूजनादिक 
कमाकू करई तिन पृरूपांकी किसप्कारकौी निष्ठा ह अथीत्‌ शाघविधिकी 
उपक्षा तथा वृदभ्यवृहमरमाच्तं शद्धा इन दोनाकारिकं जे पुरुष पूवं सध्या 
यउक्त देव असुरपुरुषोते विलक्षण है तिन परुपरोकी सा शाघ्चविषिक्री अविक्षत 
रहित भद्धापुवेक देवपूजनादिषप क्रियाकी व्यवस्थिति क्त प्रकारकी है क्या 
साचिकी है अथवा राजसी ताम्ती है | तहां तिन परुषोकीसा निष्ठाजो कदा 
चित्‌ साचिकी होवैमी तौ साचिकश्वभाववले हूणेते ते पुरुष देवताही दवे । 
ओर तिन पुरू्षपोी सा निष्ठा जो कदाचित्‌ राजसी तामसी होवेगी तौ सजपतताम- 
सस्वमावषाटे होणतें ते पुरुष अुरदी हवेगे इति । इहां ( सखम्‌ ) इस पदक 
अज्ञेनने सशयक्ी एक कोटि कथन करीहै । भौर ( रजस्तमः ) इ वचनकरि 
ता संशयकी दूसरी कोरि कथन करी है । इसी विभागक जनावणेवापततं तिन 
दोनोके मध्यपिपे ( आहो ) इस शब्दका कथन कम्याहै यतं प्ताचिकी, राजप 
तामसी य्‌ह तीन कोरि दहं रहण करणी नदा ॥ 3 ॥ 
जे पुरुष शाच्चविधिका परित्यागकरिके भदपूर्वक देवपूजनाक्कि कम 
करे ते पुरुष तिचच भदक मेदकरिक मेदवटेषी देवे । वहां जे पष्प साचि 
की धदयाक्क्ति युक्त देवैर ते प्रव तौ देव केना ह । एसे साचिकथद्‌ावाट 
देवपुरुप तौ शरुतिस्मृतिरूप शाचउक्त साधनाविपे अधिक(रीभावदरू भाति 
तथा तिन साधरनौजन्य फठक्मी प्राप होवें ह । ओर जे पुरुप राजपती भदाकाथ 
तथा तामसी श्रद्धाकरकिं युक है ते पुरुष आघुर कहं जाव ह । पसे आसुखुरष वा 


शास्उक्त साधनौविपे अधिकारीभावकू भात हार्वे नहीं तथा तिन साधना 
कभी भरापत् हते नहीं । इसप्रकार विवेककरिकं अर्जुनक सशयुक 


णेकी इच्छा करताहा चीमगवान तिन भदकं भेदक कथन करई 


९९९३ ) 
टीकासहिता । ( 
स्तदा ] माषाटीकास्हि 


श्रीपगवाठवाच । 


[स १.९ $ ध वजा ॥ 
त्रिविधा सवति श्रा देहिनां सा स्वनाः ॥ 
पास्तिकी राजसी चेव तामसी चते ता य \ २१ 


( पटच्छदः) मिविधा । सैवति । दा । देहिनाम्‌ । सा 1, 
भावजा 1 सौचिकी । रजसी । च । एव । तामसी । चं । ईति 
तीम्‌ । शूरण ॥२॥ 


(पदार्थः ) हे अजत ! देकमिमानवूके पुरषोकी सा ष भद 
सासिकी रथा राजसी वर्था तामसी यैह तीन परकारकी दी होवहै तित 
भदू तू दण कर्‌ ॥ २ ॥ ॥ 

भा टी अकुल ! जिस श्रदाकारकियुक्तहूए यह भणी शाघविषिका 
परित्याग कि देवपूजनादिक कोक करं है सा देहामिमानी पुरषाकी स्वभाव- 
जन्प रदा तीनपरकारकी हेहै । वहां जन्मातरोविे सेषादन करे जे धमे अधमं 
आदिक स्कार ह जिन संस्कारम इष जन्मा आरंभ कम्याहै तिन सैस्का- 
रका नाप स्वभाव है । सो जीवोका स्वभाव साचिक) राजस, तामसं दस्त भेद- 
कष तीम्छापरा स ३1 तिप्त तीनभरकारके स्वभावकारफै जन्य जा श्रद्धा ६ 
ता भरद्धामी साचिङी; राजी, तामसी इस मेदक तीनप्रहारकी होवे है । 
काते रोरूविरे जोजो का हवै है सोसो काये आपणे कारणके सरशदी हरै 
रारणत विठक्षण कये हे नही । तहमं साखिकस्वभावजन्य श्रद्धा साचिकी 
दा कदी जपै । भोर रनपस्वभावजन्य धा राजसी भदा कटी जाप है । 
ओर तामपरस्वमावजन्य भद्धा ताम्ती शद्धा कहीजापिरे । इसभकार सेस्काररूप 
स्वपावके त्रिषिधपणेकरकि सा घद्ाभी तीनप्रकारकी दी शवे ३ इति । हह 
( रजकी चेद ) ईत दचनपिपे स्थित जो ( च एव ) यह दो शब्द है तिन दोरनौ 
श्दोविते प्रथम च इस शन्कर भीमगवाचने यह अध बोधन कप्या-जो 
न आरभ जन्मविपे केव शाके सैस्कारमाच करनी जन्य हवैहै सा 
पदानरपकी भदा कारणक पकरपताकरिक एक साचिकीरपही होवैह 

द्धा शासको अपरक्षाते रहित है तथा 


{ ९५२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ मव्याय- 


भा टी ५ -दे {कष्ण | अथात्‌ है पत्य आनद | जपे दृवृततापुर्ष 
शरतिस्मृतिषप शाद्वके अनुसारी हह पै जे पुरुष्‌ शाके अनुसारी 
कितु जे पुरुष्‌ श्रुतिस्मृतिहूप शाक्रे विधिक्‌ आरस्यादिकि दोषकरे वश 
परित्पाग कर वरत । भौर जपे आसुखुस्प शरदा रहित हमै तैपे ज 
परुष भद्वाते रहित द नदीं कतु जे पृष आपणे पितापितामृहादिक वृद 
पुरुपा ग्यवहारके अनुसचरणमानरते शद्ाकरिकै युक्ुए है दृष्भकार 
आट्स्यादिक दौपके वशँ शाञ्चविधिङ्ा परिप्याग करि तथा आपणे वृद 
परपाके व्यवहारफे अनुप्रणमाप्रते भ्रदधाकारिकै युक्तहुए्‌ जे पुरष देवपृजनादिक 
केमाकू करहं तिन पृरूपाकी किसत्रकारकौ निश है अथौत्‌ शासविभ्िकी 
उक्षा तथा वृ्व्यवृहारमात्रते शद्धा दन दोन।करिफे जे पुरुष पै मध्या 
यरक्तं दव अदुरपुरूषातें विखक्षण हं विन पुरूषो सा गशाष्ठविधिकी अपिन्नात 
रहित भरद्धापुवंक देवपुजनादिषूप क्रियाङी व्यवस्थिति क्रिस्‌ प्रकारकी है क्या 
साचिकी है अथवा राजप्ी वामप्ती है । तहां तिन परुषोंकी सा निष्ठाजो कद्‌ 
चित्‌ साचिकी होधैगी तौ साचिकस्वमाववले होणेते ते परुष देवता हेवेगे। 
ओर तिन पुरुषी सा निष्ठा जा कदाचित्‌ राजसी तामसी वेगी तौ राजतत 
सस्वभावकाठे हणे ते पुरुष असुरदी होवेगे इति । इहां ( सखम्‌ ) इष प्रि 
अजुननं सशुयकी एक कोरि कथनं करीहै । ओर ( रजस्तमः ) इष वचनकेरिकि 
ता संशयकी दृसरी कोरि कथन करी है । इसी विभागक्रे जनावणेवासतै तिन 
दोनोके मध्यविषे ( आहो ) इस शब्दका कथन कप्याहै यते प्रायिकी, राजसी 
तामसी यह्‌ तीन कोरि इहां प्रहुण करणी नई ॥ 3३ ॥ 

तदच जे पुरूष शाच्विधिका परित्यागकरिे धद्धापूक देवपूजनादिकि कषद 
करै ते पुरुष ति भदाके मदकरं मेदवटेही हेव । वहां ज पष्प प्राचि 
की भरद्धाकशक युक्त दोह ते पुरुप तौ देव कजा द । एसे पाचिका 
देवपुरुप तौ शरुतिस्मृतिषूप शाचरक्त साधनांविपे अधिकारीभावकू पात दवि ९। 
तथा तिन साधनौजन्य फटकरमी पराप्त हेवं द । भोर जे पुरुप राजन्ती भाक्‌ 
तथा तामत धद्धाकसि युक्त द ते पुरुष आर कहं जाव ह । एते आसुपुहप ॥ 
शास्ररक्त साधनोविपे अधिकारीभावक्‌ प्रात द्वे नहीं तथा तिन साधना ज ५ 

कुंभी प्राप होते नही 1 इसप्रकार विवेककासक अजैनके सशयके निव्र 

णेकी इच्छा करवा श्रीभगवान्‌ तिन भदकं मदक्‌ कथन्‌ कह 


> ॥ ( ९९३) 
सत्तदग ] भाषाटीकासरिता 


श्रीभगवाङवाच \ 


[ क्ष क [ प्‌ वृज्‌ ॥ 
त्रिविधा मवति श्रद्‌ देहिनां सा स्वभाविज। 
सास्िकी यजघी चैव तामसौ चते त 2 ॥ २॥ 


( पदच्छेदः) चिवि । वति । दा । देहिनाम्‌ । सा 1 सव 
भावना । सौचिकी । रजसी । च । हव । तमसी । चं 1 ईति। 
तप्‌ । शष ॥२॥ 

(पदाः) हे असन ! देहौमिमानवूके पृरुपकी सा स्भावजन्य अद्धा 
सौचिकी तथा सर्जी तर्था तामैती ह तीन प्रकार्की ही वेह तित 
भद्द तू धवण कर ॥ २॥ 


भा० दी°-३ अशेन । जि भद्ाकरिकै कतहु यह प्राणी शाच्चविधिका 
परियाग ककि देवपूजनादिक क्म के है सा देहाभिमानी पुरषाकी स्वमाव- 
जन्प्‌ भरदा तीनपरकाखी होवे । तहं जन्मतसेविषे सपादन करे जे पपे अधूमं 
आदि रंस्छार है जिन संस्छारन इष जन्मा जरम कम्याहै तिन सैस्छा- 
रोका नाम्‌ स्वभाव है । सो जीवौक्ा स्वभाव साचिक) राजक्त, तामस इस भेद- 
करि तीनप्रकारका होप ३! तिप तीनपरकारके स्वभावकाश्फ जन्य ना भरद्वा हे 
सा ध्रदाभो साचिकी, राजसी, तामसी इस भेदका तीनप्रकारकी हयै है । 
काते रोख्पिपे जोजो काय दवै दै सोसो कायै आपणे कारणके सस्शदी हेहै 
करणते विरक्षण कय हवे नहीं । तदहं साचिकसवमावनन्य भरदा साचिकीं 
द्धा कही जपै । ओर रजपस्वभावजन्य धद्धा राजप शरदा कही जाप है । 
ओर तामपतस्वमावजन्य श्रद्धा तामसी शरदा कदीनवैहै । इसथकार सेस्काररूप्‌ 
स्वमाकके त्रिविधपणेकरिके सा घरद्वामी वीनप्रफास्की ही हषे है इति । शह 
( गजरी चेव ) ईस चनविपे स्थित जो ( च एव ) यह्‌ दो शब्दं ह तिन दोन 
शब्दोविपे पथम च इतत शब्दकरकि भीमगवाचूनं यह अथे योधन कम्या-नो 
रदा आरम्‌ जन्मविपे केवट शाब्् सेस्कारमाज करिकैनी जन्य दवै सा 
ददानपर्मोकी भदा कारणक पएकमताकरि एक सालिकीरूपदी हवै 

-जा शद्धा शाच्रकौ अक्षति रहित है तथा 


(९५४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय 


पराणीमात्रविषे स्राधारण है तथा पूवैउक्त स्वभावकरि जन्यहै) सराश्रदाही 
तिं स्वभावके निविधपणेकारके तीनप्रकारकी हेहै इति । ओर ( ताम 
च) इस वचनविषे स्थित जो चकारदहैसो चकार तिनि तीन प्रकार 
समुचय करावणेवासते है इति । है अयैन ! जिस कारणों पू्ैजन्मके वासनारप 
स्थभावका अभिभव करणेहारया शाद्चजन्य विवेकविज्ञान तिन शासरविधिके उद्यन 
रणेहारे पुरुषोकू है नही तिस्र कारणव तिन पुरूपके पृुव॑वासनाह्प स्वभाक्रे 
वृतं सा भरद्धा तीन परकारकी ही हवे है तित्त तीन प्रकारकी श्रदवाक्‌ तूं भवण- 
केर । तित्त भरद्धाकू्‌ श्रवण कारि तिन पुरपौविपे देवभाषकू अथवा आहुरावकर 
तू आपेही निश्चय फरेगा ॥ २ ॥ 
तहां पृवंश्ठोकविषे अंतःकरणविपे स्थित पूर्वजन्मकी वासनाहप निमित्तका- 
रणकी विचित्रताकारके तिस भद्धाकी विचित्रता कथन करी । अप शरीभगवान 
तिस भरद्याके उपादानकारणद्प अंतःकरणकी विचिता करिकेमी तिप्त शदाकी 
विचित्रताकृू कथन करेहै- 


सत्वावरूपा सवस्य श्रा भवति भारत । 
श्रदामयोयं पुरषो यो यच्छरटः स एव सः ४ ३॥। 


( पदच्छेदः ) संच्वाचुहूपा । सवस्य । द्धा } भवति 1 भास । 
शदामयः । अयम्‌ । पुरुषः ! यः यच्छदः । सैः । एव । सः ॥ ३॥ 

( पदार्थः ) हे भारत ¡ सवेप्राणीमाचकी आपणे अंतःकरणके अनुप्ारही दा 
टोवैरै' यह परुष ्भृदामय होवेै यातं जो पुरष जिरभभद्धावाडा होवैहै पो पुर 
तत्सहश ` दही होरे ॥ ३॥ 

भाग्टी०-है अजुन । स्तगुण दै प्रधान जिन्हौविषे एसे जे त्रिगुणासक 
अचीकरत पचरहाभत ह तिन पचमहाभतात उसन्नहृञ य्‌ अतःकए्ण त्रकश 
स्वभाववाढा र्ते सख इस नामक रि कद्याजदवेहं । सो अंतःकरण किपतीक शरी 
रविपे तौ उद्रतप्खगुणवाढाही होवे । जं देवता्वँका अंतःकरण ह । ज 
किसी शरीरविपे तौ सो अंतःकरण रजोगुणकारेकं अभिमत सचगुणवाढा हाः । 
जसे यश्चादिकौका अंतःकरण दै । भौर किसीक शरीरविषे तौ सौ अंतःकरण 
तमोगुणकार्के अमिभृत सचगुणवाठा हवै । जेमे भूतप्रेताविकका अंतःकरण 


प ष्ट 
सप्तदश ! भाषाटीकासहित) ( ९.५५ } 


ह । भैर मयका तौ सो अंतःकरण बाहुल्यताकरिकै व्यामिभितही होर । 
सो मल्योका अंदःकरण शाजन्य विवेकजञानकरिकै रजोमोगुणका अभिभव 
करक उतसवगुणवाखा कस्या जावै है । ओर जे पुरुप शा्जन्य विवेकज्ञानतं 
न्य है तिन सवं भाणीमात्रकी तित आपणे आपणे अततःकरणक । अनुतर ही 
श्रद्धा है ३! अथौत्‌ तिप्त अतःक्ररणकी विचित्रतां तिन प्राणियाकौ सा 
्रद्धाभी विचिवही हवै रै । तहा षखगुण रै भधान जिपतविपे एते ञतःकरण- 
विपे तौ साचिकी भदा हवै 1 ओर रजोगण है पधान जिसविषे एसे अतःकरण- 
दिपै तौ राजसी भरदा हेष है! भौर दमोगुण है भधान जिर्तविषे एसे अतःकर्ण- 
दि तो तामसी भरदा हवै है इति । हे अजन ! तिन पुरषोकी ` कित प्रकारौ सा 
निष्ठा हषे ३ यद्‌ जो पू तुमनँ भश्च कस्याथा तिस्र परधक्रे उत्तरवूं तू अवं 
श्रदण कर । यह्‌ शाख्चजन्य ज्ञानतै रहित तथा कमेका अधिकारी ज्िगुणासक 
अंतःकरणविशिष् प्रुष शरद्ामय हवै है । तहां जिसविषे भद्धाकी बाहूल्यता दै 
है ताका नाम श्रद्धामय है। जेषे अन्तकी बाहूल्यतावाठे य्ञकू अन्नमययज्ञ 
कै ह । श्रदधामय देण ही जो परुष जितत भरदावाखा रै अर्थात्‌ जो पुप्‌ 
निर साचिकी द्वाहा है अथवा राजसी भदा है अथेवा तामसी 
भदावाला हे सो पुरुष हिस आणी रद्धाके अनुसारही सास्विक कल्या जप दै 
अयन राजस कंला जत है अथवा तामत कलया जायै है । यतति इ पृरपकी 
भदाकरकिः दी. सा निष्ठा जानीजावै है इति । तहा महान्‌ भरतकुरुषिषे जो 
उन्न हृ होवे ताका नाम्‌ भार दँ । अथवा शास्नजन्य ज्ञानका नाम भा है 
ताक ज्‌ भीतिवाडा हो ताका नाम मारत है । इष॒ भारत संगोधनकरिकै 
भीभेगवानूनं अजनविपे शुततात्तिकपणा सूचन कम्या ॥ ३॥ 


„ ह भयु । इपर पृर्पका द्वादी इत पुरुपके निष्ठकू जने है यह्‌ दचन 
पं जपनं कथन का षा सत्य हे परंतु सा भदा आप अज्ञात हुई तिप निषदं 
गारा तहा कंतु जप्‌ ज्ञत हरे सा श्रद्धा तिप निषादं जनावैगी याते इ 
पपन सा भद्धाही क्प सायकरकि जानी जवै है? ठेषी अजुनकी 
जिज्ञासे ६९ <वपजनादिक्‌ कयेह्प ठिगकरि स्ता अद्धा अनुमान कयै जक 
रनपकारक उततरक भीमगवान्‌ कथन करै +^ 


२५६ ) भीमद्भगवद्रीता- [ जस्याय- 


यजते साक्तिका देवान्यक्षरक्षासि राजसाः । 
प्तान्भूतगर्णाश्चान्ये यज्ते तामसा जनाः ॥ ॥ 

_ „ (पदच्छेदः ) य॑जते । सा्तिकाः। देवीन्‌ । यं्षरक्षसि । रीजपाः। 
भरतान्‌ । भूतगणान्‌ । ्च॑। अन्ये जते । तीमसाः । जनाः ॥ ४॥ 
(पदाथः) हैअजञैन ! नेगरष देवेतावोंकू दजनकरं ह ते रुष शाचिक जानणे 
मर्‌ जे पुरुष धक्षराक्षसौदूं पूजनकर है ते पुरुष रज जानणे ओर जे परप मे 
तथा भूतगणो पजनकरं है ते अन्यपुरुष वीमस्त जानगे ॥ ४॥ 

भा० टी ०-हे अजन ! शा्चजन्य विवेकज्ञानं रहित जे पुरुप ता खवमाव- 
जन्य श्रद्धाकरिके वुरब्रादिक साचिक देवतां पूजन कर ते अन्यपुरुष साचि 
-जानणे। ओर शाच्रजन्य विवेकन्ञानते रहित जे पुरुष पिस स्वभावजन्य श्रदाकिं 
रजोगुणवाठे कुबेरादिक यक्षौकं तथा नैत आदिक रक्षस पूजन क हे 
-अन्ययुरुष राजस जानणे। ओर शाचजन्य विवेकज्ञानं रदित जे पुरुष ता सवभावः 
जन्य श्रदधाकाशकि तमोगुणवाले पेतं तथा मृतगर्णोकं पूजन कर है ते अन्य 
युरुष तामस जानणे । तहां ज वाक्षणादिक आपणे धर्मे घट होवे हँ ते बाहणा- 
दिक तितत शरीरके पात हएत अनेतर वायुमदेदकू भाष होशके उल्कापुख कः 
यूतनादिक नापवाे परेत हवै हँ । अथवा पिशाचविशेषका नाम भेत दै 1 आर एः 
मातृका आदिककोक्ता नाम भूतगण है । इहां ( शतगर्णाधान्ये ) इतत वचनके ह 
-विे स्थित जो अन्ये यहषद है ता प्दका ( स्ाचिकाः राजसाः तामसाः ) इन 
तीनो परदविपें स्वध करणा । ताक साचि, यजस, तामत इन पीन 
भकारे पुरुषौविपे परस्पर विलक्षणता सिद्ध होवहे ॥ 9 ॥ । 

दस प्रकार शरुतिस्मृतिरूप शाच्फे परित्याग करणेहारे पुरुपांकी सातिकरात्म 
निष्ठा देषपूजनाविक कार्थ निणैय करी । तहां केक राजसतामपपमी १८ 
किती पुण्यफमैके पारपाकते साचिक रोर शास्त साधनोविपे अधिकारः 
पग्र भाप देवं ह । भौर जे पुरुप आपणे दुरायहकि तथा पूवठे किती पाण 
कके परिपाक भा हए दुजनंगादिक दोषकारके तिप्त राज्ततामसभावद न 
परित्याग करे ह ते पुरुप शा्पतिपादित सन्मां भ्डुए ाक्ननिपिदिं यतना 
अतुप्रणकरके इपरोकविे तथा परठोकविपे केवर दुःखकरेदी भागी 4 ६ । 
इस अर्थक अव श्रीभगवाच्‌ दोण्टोकोकरिकि भतिषादन कर्द 


[. (>> ( ५१५9 ) 
कासाहता। 


कै 


अशाख्चविहितं घोरं व्यत ५ तपो बनि ५ । 
दमाहंकारसंयकाः कामानि ;1 ५ 
कृषयतः शरीरस्थं भृतप्रामम्‌ च" 
मां चेतः रारीरस्थ तान्विदयासरनिश्वयान ॥६॥ 
पदच्छेदः ) अंशाघ्चविरित्‌ \ चोरम्‌ । प्यते 1 ये । तपः । 
1 कमिरागबलान्विताः । केपयः । शरीर 
स्थम्‌ । भूतभरीमम्‌। अचेतसः । पम्‌ । च 1 व । अंतः । शरीरस्थम्‌ \ 
षान्‌ \ विद्धिः । अरनिश्वयान्‌॥ 4 ॥ & ॥ , ॥ 
(पदैः ) हे असेन ! जे पुष अंशाशविदित धो । ४.9 कर्‌ है तथा 
दमुमदैकारकण्कि संयुक्त द तथा कमिरागटकारकं युक्त ₹ तना शरीरविष स्थित 
तो क समूहं केशकं ६ तैथा अतर शैरीरविषे स्थित मे परमश्कू भी खश 
कै दै तथा पिव रति है तिनपुरषोद्‌ ओशुरनिश्वयवाटाही जीण ॥ ५।६।) 
भा० दी°-ह मलन ! जे पूरुष अशासविदित पोर तप कं ६ । इ 


ऋगादिक देदौका नाम शासै सो वेदरूप शा नितनाक इदानीकारुविषे 


पदनपाठन करणेविपे प्रिद है सो तौ भ्रसयक्ष है) ओर जो वेदका भागं 


इदानीकारुविवे कभी पठनपाठन करणेकिषे प्रसिद्ध नहीं है सो तौ वेदका , 
माग स्मृति आदिकोविपे कथन करे हए अथैका मूटह्प करके अनुमान 
कव्या जघ है । रे प्रयक्षहप शासन तथा अनुमेयूप शाच्नँ जो तप नदी 
विधान क्या दैवता ठपका नाम अशद्धविहिव तप ह । अथवा वेदक 
पिरधी वौदादिकम स्वया जो आगमहै ताका नाम अशाघ्रहै ! तिस अशान 
विधान्‌ कया जो तप्रशिङाआरोहणादिक तप है ताका नाम अशाश्चविहिततष 
है । केषा है सो तप-योर हे अथौत्‌ कनपुरुषकू तथा अनप प्राणियोदू केव॑छ 
पीादीरी भागिका ३ । रते अशाचतविहित वोरपकू दी जे पुरुष सवेदा 
केर । तथा जे परप देभ' अर्‌ इन दोना कारकै सयुक्त र । तहां सषैरोक. 
टपर भपोसा करद या पकारकी शच्छारतिकै तिन ठछोकोकिपे जो आपणा धा- 
मिकप्गा मगस्करणा द ताका नाम्‌ देम है । ओर सरवगुणोकरकै मदी पै शठ 
टू या प्रकारङाजो दुषटअमिमान ६ ताक नाप्‌ अकारे) रेपे दम अहंकार 
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® द, क 


दोना करके जे पुरुष सम्यकूयुक्त दँ । तहा द॑भ अकारे योगविषे जो आयां 
विनाही वरियोगके उसत्तिकरणेका अनाम्यं है यदद सम्यक्पणा है। तथा जे पृष 
कामरागवटकरिके युक्त ह तहां कामनाकरे विषयभूत जे शब्दस्पशादिक विषय 
तिन विषयोका नाम काम्‌ है । पिन विषयरूप कामोँविपे जा-अयैत आसक्ति र 
ताका नाम राग दहै। ओर सो राग है निमित्त जिप्विे एसा जो भतिरयट्ःतफि 
संहनकरणेका सामथ्यं है ताका नाम्‌ बछ ३ । एते कामरागबटकरि जे परय सर्वदा 
युक्तं हं अथवा शब्दस्पशादिक विषयोविपे जा अमिराषा है ताका नाम कामहै] 
ओर्‌ सदा तिन विषथांदिषे अभिनिविटवरूप जो अभिष्वग है वाका नाम राग । 
ओर इस्त विषयकं मँ अदश्यकारकि संपादन कंग या प्रकारका जो जह है 
ताका नाम बढह । फेसे काम, राग, बढ इन तीनोकारिकि जे पुरुष सवेदा युक्तः 
इसी कारणं हयी बट्वान्‌ दुःखदं देखिकेमी नही निवकतमानहए जे पुरुप शरीर 
विपे स्थित मृतके समहू छश कर द अथात्‌ देहृदंदवियादिहप संवातके आकार- 
कारिक परिणामक पराहुर जे परथिवीआदिक पचमूत हँ तिन भूतोकि महु न 
पुरुष व्यर्थं उपवासादिकोकणकि कश कर है वथा इत्त शरीरके अतर भोक्ताह्य- 
करि स्थितजो भँ परमेश्वर ह ति मे परेश्वरकूमी जे पुरुष इस भोग्यशरीफे 
उशकरणेकरकि कुश करै । अथवा अंतर्यामीरपकारिके इस शरीरविपे स्थित ज। 
युद्धिका तथा बुदिके वृत्तय का साक्षीरुपमें परमेश्वर ह तिसरम परमेष्परं जे पुर 
हमारी शाघ्रूप आज्ञाका उष्ठ॑वनकारके कश कर हँ इसी कारणतेही जे पुरुष 
अचेतस्‌ दँ अथौत्‌ विषेकतें शून्य ह एसे इस टोकके सवेभोगतिं विमुख तथा प्र 
कविपे अधमगतिकू पराप्त होणारे सवे पुरुषार्थेति चष्ट तिन पुरुषक्‌ तरू अर्जुन 
आसुरनिश्वय जान । तकं आसुर है क्या विपरीतभावनायुक्त ह वेद्अधका र 
धी निश्चय जिन्होका तिन्हका नाम आसुरनिश्वय हे । अथात्‌ तेषुरष ययि मनु- 
ष्यहपकरिके प्रतीत होवे है तथापि ते पुरुष असुरकेदी कर्मों कष्टं पात तिन 
ुरुपोकू तू अयैन अरूप दी जान 1 अर्थात्‌ तिन पृह्ौकू अघुरह्प जानिके 
तिन्डंकी उपेक्षा कर इति । इहां ( आघुरनिश्वयान्‌ ) इस वचनविपे तिन पुरुपकि 
निध्वयविे भासुरणा कथन कस्या । यतिं तिप नि्वयपूर्वैक जितनीक तिन पृ 
पकी अतःकरणकी वृत्तिर्या ह तिन सर्व वृततिरयोविपेभी सो आतुखणा ही जानगणा। 
ओर अपुरखजातिततँ रदित मनुप्योषिे पत्षात्‌ आसुरषणा रहता नह वु दकम 


९९९२, ै। 
सप्तद 1 भाषाटी कास्ता ' ( . 
रै ४ गु 1 
करे कणेकणि ही मनुष्योविषे असुरपणा प्रपि भन 0 
रि पर्पौविषे साक्षात्‌ अर 
तान्‌ अ्ठरान्विदि ) दसपकरि तिन 1 + 
॥ आतुरनिश्वयकरके ही व अ ४२ 1 
† ञे ते टे ओर ज राज ई 
तहं जे साच्तिक ते तौ देवै जरज्‌ 7 
रीतिवुदधिषाठे दते असुर है । यह अथं पूवं निणेय्‌ कन्थ । अब्‌ ष 
साचिकोकि महण करावणेवासतै तथा राजसतामसकि परित्याग करादणिवा 
आहार यज्ञ, ठप दान्‌ दन पारक निविधपणेकू कथन कस्<- 
प्‌ । 
आहारस्छपि सवस्य त्रिविधो सवति प्रियः 


क क 


यङगस्तपस्तथा दानं तेषा भेदमिमं शण ॥५॥ . 

(पदच्छेदः ) आदारः । तु 1 पि । संवस्य । चिविधः । भवति । 
मिय । यज्ञः \ तपः 1 तरथा 1 दीनम्‌ । तेषाम्‌ 1 भेदम्‌ । इमम्‌ । 
शुणु ॥ ७ ॥ 

(पदार्थः ) है अजन ! पैनः सपाणियोका भियं आहार मी तीरनभकारकारी 
रथैर" त्था ये वैष दीन यमी तीनप्रकाखेदी होय है तिन आहारीदिकोकि 
दत्त ीचिकादिक भेदक तू श्रवण कर ॥ ७॥. 

° ठी०-हे अजुन ! पृष कथनकरीहूद भारी केवर तीनभकारकी नही 
टधे है किंतु सपराणिोका भिय आहारभी साल्तिक राजस तामस ऋष भेदकारि 
तीन प्रकारका हवे है च्यारि पभरकारका हवै नदौ । काति सैषदारथोक जिगुणा- 
समक रणते तिरते मिन चौथा के पकार सेभवता नदीं । तहां भक्ष्य, भोञ्यारेद्य, 
चोष्य यह्‌ जो च्यासिकारकः अन्नं रै ताका नाम आहार है । हे अजुन | क्षषाकी 
निवृत्तिरूप दृ अथेकी हिदि कणणेहारा सो आहार जैसे साचिकादिक भेदक- 
पि तीन प्रकारका ३ै तैपे धमकी उयतिद्म स्वगौदिह्प अद अर्की तिदि- 
करणेहरे जे यत्त, तप, दान यह्‌ तीन रहते 


, दान यह तीनो हते यज्ञ, तप्‌, दान, तीनंभी साचिक, 
राजत, वामप षस मदकरं तीनप्रकाके दी हवै द । तहां अगि आदिक 


दवतावों का उदेशकरं जो ृषादिक्‌ इव्यका परित्याग हे ताका नाम्‌ यज्ञ है । 
भीर श्रीद द्‌्‌ शोषण करणेहारे ज रच्छर्ादरायणादिक दै तिन्दाका नाम तप 
६। जर आपणे ममते विषयभूत ज सुवण, गौ, अन्न, गृह्‌ इत्यादिक पदार्थं 
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द तिन एुवणादिकि पदार्थोविषे आपणे ममलका प्रित्यागकफं जो बाहमणादि 
काका ममत्व संपादन करणा है ताका नाम दान है । रेते जहार, ग्ग, तप, दन 
च्थाराका जो साधिक राजक्त तामस यह्‌ तीनभकारका मद है सो यह मेद भेता 
भरति स्पष्टकारफे कथन करता, तिर मदद तू सावधान दोशै शण कर ॥ ५॥ 
अव आहार, यज्ञः तप, दान इन च्पारोके साचिक) राजक्ष, तामस्त इन तीन 
प्रकारके मेदक श्रीभगवान्‌ पंचदश श्टो्कोकारके कथन केर । ति्पिपेमी भयम 
आहरे साचिक्ादिक्र भेदकं तीन श्लोकोंका कथन करई 
आयुःसत्तवलारोग्यद्चप्रीतिषिवधंनाः ॥ 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हया आहाराः सापिकग्रियाः॥८। 
( पदच्छेदः ) आयुःसत्ववारोग्यसुखप्रीतिविवरनाः । रस्या । 
स्निग्धाः । स्थिर्याः । दवीः । आहरः । साच्तिकंपियाः ॥ ८ ॥ 
( पदार्थैः ) हे अर्जुन ! आयुषं सव बढ आरोग्य सुख प्रीति इन स्वे 
घधावणेहारे तथा रस्यं स्निग्धं स्थरं हर्य ठेसे आहारं साचिकपुर्ोद तरि 


नेर वरै स ् 


हवैहं ॥ ८ ॥ 

भाग्दी °हां चिरकाल्पर्थ॑त जीवनका नाम आदुप्‌ है । ओर वला 
दुःखके भरापहुएभी निरविकारषणेका सपादक जो चित्तका धै है ताका नाम्‌ स्च ६। 
अथवा उत्साहका नाम सख है । भर आपणेकू करणेविपे उचित जौ कथ ६ 
` ता कार्थविवे प्रिभपके अमावक्रा प्रयोजक गो शरीरा साम्यं है तकरा 
नाम्‌ वल है। भौर ज्वरशढादिक् व्याधियोका जो अभाव है ताक नाम 
आरोग्य हे । ओर भोजनते अनैतर जो अंतर आहांत दै ताका नापर गृह । 
ओर भोजनकाट्ि जो अशुचि रदहितपणा है अथौद्‌ तिप्त भोजनव्िपव7 
द्च्छाकी उकस्ता दै ताक्रा नाम पीति है । पेते आयुष्‌, स) वठ, आरोःसव, 
प्रीति इन सवेद जे आक्र वधावगेहारे दं । तेया ज आहर रस्य € अध्‌ 
मधुररसकी भधनताकरिं जे आहार अयंतस्वा दै । तथा जे आहार विध 
ह अथौत्‌ स्वभावकषिद नेहक रकि तथा आगंतुक वृतादिष्प त्रेदकरिक जे आहू 
युक्त हँ । तथा जे आहार स्थिर है जथौत्‌ जे आहार रगरादिकिर्थशक रिं शरो 
चिरकाटपर्यत स्थायी द । वथा जे आहर हय हैँ अर्थात्‌ दुगन्ध अशुचिवािकि 


( ९६१ ) 
कासहिता 1 ८ 
सक्षदश्च ] भाषाटीकासार 


= १९४ 


ल अष्दोपति रहितहणेतै जे आहार आपणे द्शनमात्रकरिं दी हदयी 
9 भ्र [क र & = ष्व्‌ 
पर्ता करणेहारे है दस प्रकारे गुणाकारकं युक्त जं भक्‌), ४ भ 
यह व्यारकाफे जहार दै ते आहार साच्िक पुरुषा दी प्रिय हवं £ 


अथीत्‌ इन पूषरैउक्त रक्षणक ते आहार साचिक नानणे । तभा ताचिकपणकौ 
इच्छाकेहारे पुरुषेन यह पूषैऽक्त आहार ही ब्रहणकए्णे योग्य ६ ॥ < ॥ 


कटग्ललवणालयुष्णतीक्ष्णरुक्षविदादिनः ॥ 
आहार राजसस्य दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९५ 


( पदच्छेदः ) कट्‌म्लल्वणादयुष्णतीकष्णहक्षविदादिनः । आहाराः । 
राजसस्य । ईः । दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 


(पदैः ) है अजन कटु अम्ड ठवण्‌ अतिरष्ण तीक्ष्म रु दाकरणेहार 
तथा दुःख शोक रोग इन तीनोकी प्राततिकरणेहारे पसे आहारं राजपुरषकूही 
मरि हेव हँ॥९॥ 

म्‌[° दी ०-इहां ( अतिऽष्ण ) इस्त वचनविषे जो अति यह शब्द दै तिप 
अतिशष्दका कट॒भादिक सपशब्दोके साधि अन्वय कर्णा ताकारिके यह्‌ अथे 
सिद्ध दोर । ज आहार अतिक है तथाजति अम्ड है तथा अतिखवण है तथा 
अतिरप्ण है तथा अतितीक्ष्ण ह तथा अतिरश्च है तथा अतिदाहकरणहारे है 
इति । तहां निषादिक आहार अतिकट्‌ कहजार्वेहँ । ओर निंबुजबीरादिकि 
आहार जतिभम्ड कहनावह । ओर रेधवादिक आहार अति्वण करेन 
३। भर जिघ्र आहारे मक्षणकसेहुए मुख तथा दस्त दाह होवैरै सो आहार 
अतिउप्ण कद्याजुैहे 1 ओर मरीचादिकि आहार अतितीक्ष्ण केन । 
र सहतं रहित जे कंगुकोद्रवादिक आहार दै ते जहार अतिष्क्च केनाप है। 
ओर अरथतरताप प्राति कणेहारे जे राजिकादिक आहार्‌ ई ते आहार अति- 
विदाही कदेनवहे इति । तथा जे आहार दुःख, शोक, आमय इन तीनाकी 
पानि केणेहारद्‌ । वरहा तात्काठ्कि जा पीडा दै ताका नाम दुःखडै। ओर 
पत्‌ भावी # जा दामनस्प हे तका नाम शोक दे। ओर जवरादिक रोगौका 
नाम्‌ जामय द 1 एस स शोक आमय जे आहार वातपिचादिक धातुवोाकी 
8 + प्ट पिन आहारा नाम इुःखशोकापयपद्‌ है। रे 


६९६२ ) भ्रीमद्रगवद्रीता- [ अध्याय 


भ 


आहार राजत्पुर्पाकर दी भिय हेवं है । अर्थात्‌ इन पूुजक्त रक्षणो ते 
आहार राजतत जानणे । रेमे राम आहार्‌ साचिक्रपरपनिं अवशथक्क्तै 
परित्याग करेचाक्ि ॥ ९॥ 


यातयामं गतरसं पृति पर्थषितं च यत्‌ ॥ 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं मोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ 
( पदुच्छेद्‌ः ) यातयामम्‌ । मंतरस॒म्‌ । प्ति धयैषितमू । च 
य॒त उच्छिष्टम्‌ । अपि । चं । अमेध्यम्‌ । भर्जनम्‌ । तमतः 
प्रयम्‌ ॥ १०॥ 

( पदार्थः ) है अजुन ! जो आहार यातयाम है तथा गतं है तथा पति है 
तरथा पर्युषितं है तथा उर्चछिषटहैर्तथा अेध्यहै सो आहार पौमसपुरुपोकूदी भि 
हरै ॥ १० ॥ 

भा० टी०-हे अञ्न ! जो आहार्‌ यातयाम है अर्थात्‌ अधपक्ूुभा है 
तथा जो आहार गतर है अथौत्‌ अव्येतपक्रणेकार शुष्कहूभा जो आहार पिर 
सवाक परपहूभारै । अथवा अभिकं पकटूुभा जो ओदनादिक आहार भह 
रादिककारके व्यषधानकरकै शीतटताक प्ापहेवैहै तिमर आहारका नाम यात- 
यामह । भौर जिम आहारा सारभश निक्रापतियाहै ता आहारा नाम 
गतरस है । जेते मथनकरेटुए दुगधरादिकं है । तथा जो आहार्‌ पूति दै अथात्‌ जो 
आहार्‌ दुर्गधवाला है । तथा जौ आहार पथषित है अथात्‌ अग्निकारफ ¶कर- 
दुभा जो आहार एकगकिकर व्यवधानकरिं भोजनकरतौपुह द तात्काठिक उन्मा- 
टकरीप्राति करणेहारा है । यकं (पयषितं च यत्‌) इस वचनविषे स्थित जी च यह शव्द 
है सो चशब्द इतभ्रकारके अव्यत दुषटपणेकारके प्रसिद्ध अन्य आहारकरभी समुचय 
क एवणे वाहतैहै । तथा जो आहार उच्छिष्ट है अथौत्‌ भोजनक पठे स्ाजी 
अननै । तथा जो आहार अमेध्य है अधौत्‌ यक्घके अयोग्य जे अशुचि मांममन्छया- 
दिक है । इहां ( उच्छिशिमपि चापरेध्यम्‌ ) हम वचनपिपें स्थितिजो ( अगर 
च ) यह्‌ शब्द्‌ है सो शब्द कैयकशुम्रत्रिपि कथन कटु अपथ्य आहर 
समृचय कगावणेवाम॒ते है । दसप्रकारे ठनर्गोकारः युक्तं नो आहर हना ज- 


1 


९६३ ) 
सप्तद ] भाषाटीकासदिता ॥ ( 


= ¢ त ४७ भ कृरिके 9 अ (८ 
हार तामसपुरषौलू दी भिय दषैरे। अथात्‌ इत स उक्तठक्षणाः व न 
रयः तामह जानणा । रहा सीमत्तभहि साचिक्पुरुषोने अव्यत दूर 


त्याग करणा इति । एस तामस आह्वरविषे इःखशोकादिकोकी कारणता अवय 


+ 


मिद ३ । यततं भ्रीभगवासूनं सक्षात्‌ सुखद कथन्‌ करी नदी । ष 1 
वान यथाक्रम तीनभकारके आदाखगे कथन कर । वहो + ` 
ववयादिक तौ रवी पया है । ओर ( कट्म्ठ ) इत्यादिक 
त्यादिकं तौ साचिक आहारग कथन कपा भे 
राजत आहारे कथन कव्या । ओर ( यादयामम्‌ ) इत्यादिक तामत आहाः 
एकी कथनकय । इ भकार तीनभकारके आहाखये कथन कर ह । तरी राजत 
आहारश तथा तामह आहार इन दोनो वभौविपे पाचक महाखणैका निरो- 
धौपणाही जानणा सो प्रकार दिख दै । तहा अतिकटुवादिकः रस्यते विरोधीदही 
हेव ह । जिस कारणत अतिकट्खादिक आहार अत्यंत स्वा हेवं नह । पट वातौ 
सवं ठोकोविषे भतिदधरी है। ओर हक्षपणा स्निगधपणेका विरोधी हवई । ओरं 
अतितीक्ष्णपणा तथा अतिविदाहकपणा यह दोनो धातुवोके पोषणका विरोधी हो- 
गतै स्थिरताके विरोधाही दै । ओर अतिरष्णखादिक हयसके विरोधी होवे ई । 
भौर आमयपदलख आयुः, सख, वक, आरोग्य इन वच्यारोका विरोधी होवे ३ । 
ओर दुःखभोकभदख सुख परीति इन दोनौका विरोधी होवैदै 1 इस्त रीति राजस्‌ 
आहारवगदिपे साचिकं आदहरवशका विरोधीपणा स्फी है । इस पकार ताप 
आहारवगविपेभी गतरसख, यातयामस) पयुषितत्व यह तीनों यथायोग्यं 
रस्यत्व, स्निग्धव) स्थिरख इन तीनोके विरोधीही ह 1 र पुतिख, उच्छिष्ट, 
अपेध्यतव॒ यह्‌ तीना ह्यते विरोधी ह । ओर तामस आहारवगेविषे आयुः 
सादिका विरोधौपणा तौ स्प्टदी है । तहां राजस आहारवगविमे तौ केवर 
द्टविरोधमाचदी हवै है । भौर तामस आहरगेविषे तौ इष्टविरोध तथा अश्ट- 
विरोष दोनोदी दो है इतनी दोनौपिपे परस्पर विशेषता रै ॥ २० ॥ 

रं षै ( आयुः सत्व) इत्यादिक तीन श्ठोकौ कारक धीभगदाचते यथाक- 
म सातिङ, राजतत, तामत्त यह्‌ तीन प्रकारा आहार कथन करवा । अब्‌ 
( जफखाज्नक्षिभिः ) इत्यादिक तीन श्टोकोकरि भीमगवान्‌ यथाकम 
साचिरू, राजत तामत इन्‌ तीनप्रकारङे यन्नो कथन करे है- 


(९६) श्रीमद्गवद्रीता- [ अव्याय- 


अ क भयन्ना 

फलाकृक्षिमिरयञो विधिदृष्टो य इज्यते । 

यष्टन्यमवेति मनः समाधाय स पापिकः॥ 9१ ॥ 
„ ( पदच्छेदः ) अफलकिांक्षिमिः । यज्ञः । विषिषष्ः । यैः । भ्यते] 
यष्टव्यम्‌ । एव । इति । मनः । संमाधाय) सैः । सुत्तिकः ॥ ११॥ 
| ( पदार्थः ) है अजेन ! $ट्करौ इच्छं रहित पुरुपोन वह॒ अवश्य करतवय 
ही है ईषभकार मनक निधितकषकिं जो शास्चविदित यज्ञ अनुष्ठान करीत 
सो यज्ञ सौचिक कद्याजायै है ॥ ११ ॥ 

भा० टी °-हे अज्ञेन ! अशित, दशंपृणैमास, चातुमस्य) ज्योतिष्टोम इत्वा- 

दिकोंका नाम यज्ञ है । सो यज्ञ दोपरकारका हवै है एक काम्ययज्न होवे ह दूरा 
नित्ययज्ञ होवे । तहां ( दशंपूणमासाभ्यां स्वगकामो यजेत ) इत्यादिक वचनेन 
स्वगादिकफल्के सेयोगकारिके विधानकस्या जो यज्ञ है सो यज्ञ काम्पयज्न कद्या- 
जवेहै । सो काम्ययज्ञ तौ सर्वैजर्गोकी संपूर्णतापू्वक इस पुरुप आपही अनुष्ठान 
करीताहै बाह्मणादिक प्रतिनिष्िद्वारा अनुष्ठान करीता नहीं । ओर ( याव्जीवमम्नि- 
दात जुहोति ) इत्यादिक वचननिं फलके सेयोगते विनाही केवछ जीवनादिकनिमि- 
तके सयोगकारकै विधानकम्या जो यज्ञै जो यज्ञ सवैऽरगो की पृणताके अभाव ईए 
बाह्षणादिक भरतिनिधिकरकिभी अनुष्ठान कप्याजावैहै सो यज्ञ नित्यज्ञ कदय 
जवेहे। तहां सवैभगकी सेपुषैताङे अमाव हुएमी भरतिनिषिकं ्रहणकां इमर 
अव्श्यकारिके सो नित्यकर्म करणेयोभ्य है जिप्र कारणत प्रत्यवायकी निरति 
करणेवासतै बेदभगवाननँ आर्वश्यक जीवनादिक निमित्तकरफै सो नित्यकम 
विधान कप्याहै इस प्रकारै आपणे सनकं निधितकि ध शिक 
दृच्छावानु होणेतं काम्यकमेकि अनुष्ठाने विमुख पुर्पनिं शाद्धमाणर्ते निधय 
कम्याहुभा जो यज्ञ अनुष्ठान करीताहे सो शासपमाणतेँ अंतःकरणकी शुदिवाक्षय 
अनुष्ठान क्या निसययज्न साचिक क्या जहे ॥ ३3 ॥ 

अभिसंधाय तु फट द॑भाथंम॒पि चेव यत्‌॥ 

इज्यते मरतश्रष्ठ तं यज्ञं वि राज॑सम्‌ ॥१९॥ , 

( पदच्छेदः ) अभिसंयाय । ठं । पटम्‌ । दंभार्थम्‌ । अपि । च। 

एव । य॑त्‌ 1 इज्यते । भरतशर्ट । तम्‌ 1 ज्ञम्‌ । विद्धि 1 रौजसम्‌॥१२॥ 


सपतद ] भाषाटीकासदिता \ ( ९६५ ) 

( पदार्थः ) ३ भरतवेरकिति शर्ट अजुन '! नः तवगादिकफटर उदेशं 
दथा दृकिवासते भी" जोर अनुानकप्यानावे दै तिति भन्चु ‰चज 
जैन ॥ ३२ ॥ 


भार ठी मरङकरविपे भे अचैन ! पपौ कामनाके विषयभूत 
ल्वमौदिषछ है पिन स्वगौदिकफलंका उदेशकरिकि जौ यज्ञ अतु्छनं करभा 
जावर अतःकरणके शुडिका उदेशकरिकै जो यज्ञ अनुष्ठान कया जा + नरः । 
ओर्‌ यह्‌ सवलोक इमारेक्‌ धमीसमा कै या प्रकारकी इच्छाकरिकं ज छ: 
विपे आपणा धमौरमपणा प्रगट करणा है ताक्रा नाम देम है एसे देभवापतेभी 
जो ज्ञ अतुष्ठान करयाजावैरै 1 इह ( अपि चेव ) यह वचन विङत्प समुचय 
इन दोन कथन तीनपक्षोके सृचनकरणेवाप्ततै दै । तह कोक 
यत्त तौ दमके वातै नकं क्वा हभभी पारोकिक स्वगादिकिफरकरा 
उरेशकरि दी कस्याजवरै तथा कोक यज्ञ तौ पारटोकिंक स्वगीदिक 
पलक नहीं उदेशकरिकैमी अवर दंमके वासैही कप्याजविहे । इस 
प्रकारके विकल्पकं दो पक्ष सिद देवै है 1 ओर कोरक यज्ञ तौ 
पारटोक्तिक स्वगादिक फरवासतेभौ तथा इपर रोके देमवापतेभी कम्याजाते 
दै । इप्त भकार दोनोका समुयकारिकै एकपक्ष सिद्ध दोषैरै । इस परकासौं 
हटफठका उेशकरिते अथवा अहधफर्का उदेशकरिके अथवा ख दोना 
फृट(का उदेशकरिकै शाके अनुसार जो यज्ञ अनुष्ठान कम्याजपै है तिस यद्ञ् 
तू राजप यन्न जान । अर्थात्‌ विष यज्ञ तू राजस जानिकै पारेव्याग कर { इहां 
( & भरतभ् ! » इष हेवोपनकरिकै शरीमगवानूने अभुनविये तित राजसकर्के 
५ पपम्‌ सूचन करी । ओर ( अभितेधाय तु) इम वचने 
तविप स्थित जो तु यह शब्द है सो तु शब्द पूरैण्टोकऽक्त निर्यकमेहप साचिकं 


यज्ञे ईत ऊम्यङ्मरूप राजत्त यन्ञविपे विटक्षणताके सूचन करणव 
६॥ ३२ ॥ 


विधिदीनमृषटा्नं मवदीनमदक्षिणस्‌ ॥ 
भद्मवर्‌हत यन्न तामसं पारिवक्ते ॥ १२ ॥ 


८९६५ } श्रीमद्रगवद्रवीता- [ अव्याय- 


„ (पदच्छेदः ) विषिहीन्‌ । अंपृ्ात्म्‌ । मदीनम्‌ । अदक्षिणम्‌ । 
श्रद्वाविरहितम्‌ । यज्ञम्‌ । तमसम्‌ । परिचक्षते ॥ १३॥ 

(पदाथः )है अजन ! जो यज्ञ शात्नविधिते रिव दै तथा अन्नदानौ 
रहितरै वथा मेते रहित है तथा दक्षिणत रहिवै तथा भरद्वा रहित दै प्प 
यज्ञकु वेदवेत्ता शिष्टपुरष तामं यज्ञ कहै द ॥ १३ ॥ 

भाग्री हे अजुन ! नो यन्न विषिहीन है अर्थात्‌ निप्र परकासौं शाघ्नं तिप 
यज्ञ करणेका विधान कस्या है तिस शाच्चरक्तरीतितें जो यज्ञ विपरीत रै तथा जौ 
यज्ञ असृष्टान्न ३ अर्थात्‌ जिस यज्ञविपे ब्ाह्मणादिकोकरे ताईं अन्नदान नहीं क्वा 
जाधैहै । तथा जो यज्ञ मंचहीन है अर्थात्‌ उदात्तादिक स्वरोकारकै वथा ककाराद्करि 
वर्णोकारकि भवते रहित है । तथा जो यज्ञ दक्षिणातैं रहित दै तथा कलिजवास्षण- 
विषयक द्वषादिकों कर जो यज्ञ भद्धतिं रहित है एसे यृ्ञं वेदवेत्ता शिष्ट पुरप 
तामसयन्न के इति । तहां विषिहीनल, अघ्नत, मंत्रहीनख, अदक्षिणलः 
भद्ाविरहितत्व यह्‌ जे पंच विशेषण कथन करे दँ तिन पांचविरोवणोके मध्यविप 
एकएक विरोषणकारकै युकदुभा सो तामस्य पंचभकारका सिद्ध होवे ३ । भर 
तिन पाँ चौविरेषणोकारिकै युक्त हआ सो तामसतयज्ञ एकपभकारका पिद दोवेदे। इ 
भकार षट्‌ तामतयज्न सिद दवे । ओर तिन पांच विशेषणोक मध्यविषे दोगि- 
रोप्णोकारिकै युकत्टभा सो तामस यज्ञ मिनी सिद देहे । ओर तीनविेषणः 
कारकै युकतहृभ सो तामसधज्ञ भिनही पिद होवेदै । भौर चयार विशेपणेकराः 
कै युकम सो तामसय॑ज्ञ भिननही कषिढ दवै है । दस प्रकारे तिस तामरवर 
वहुतभकारे मेद सिद होये द । तहा पैरक्त राजप यज्ञविषे अतःकरणको य 
के अमाव हुएमी सर्गादिकं फलोकौ पराति करणेहास धर्महप अपूव अवध्कराः* 
उन्न हेवैहै काते सो राजघयज्ञ शाघक्ती विधिपरिमाण ही अवुक्ान क्वः 
जवै! ओर यह ताम॑सयज्ञ तो शाच्रकौ विधिपरेमाण अनुष्ठान कप्वान 
नह याने तिस्र तामतसतयज्ञते कोमी धरमृहप अपू उत्त होता नही । इना 
दोनोविपे परस्पर भेद है ॥ ३२ ॥ 

वहं ( अफठाकंक्षिमिः ) इत्यादिक तीन श्ठोको करिकं भरीभगवाच ५५. 
करमते साचिक, रजक, ताम्र यदह तीनभरकारके यज्ञ कथन करर । अव तारिक 
राजस, तामत इस तीनधकासः तपके कथन कणएणेवासतं श्रीभणवान प्रथम 


ऋ र = --------------------- 


[॥। ९ ७ 
8 भावादीकासंहिता । ( ९६७ ) 


तीन श्ठोकोकषकि यथाक्रमत शसर, वाचिक, मानस इष मदकल तिप 
तपकी तीनप्रकारतार्‌ कथन करट 
देवदिजगस्प्ाज्ञपूलनं शौचमाज॑वम्‌ \ 
्रह्मचयंसहिषा च शारीरं तप उच्यत # १४ 
( पदच्छेदः) देवंदविजशसप्रज्ञपूजनम्‌ । शौचम्‌ । आंजवम्‌ । त्र 
चर्थम्‌ । असा । चं । शरीरम्‌ । तपः स्यते ॥ १९ ५ 
(प१,.ः) है अजेन । दषं दविज गुरु प्रज्ञ इन सवका पूजन तथा शरीरी 


द्धि दथा आजव तथा बह्वच तथां अर्हता य सवै शरीर तप कल्या 
जरै ॥ १४ ॥ 


भा० ठी०-रे जजन ! वक्षा, विष्णु, शिव, पथ, अभि, दरा इत्यादिकाकः 
नाम देव है एमे वह्रादिकदे्वोका जो पजन दै । आर्‌ सदाचारकरिकतं युक्तं अ 
उतम बाह्ण है तिन्ह नाम द्विज दै रसे द्रिजौका जो पूजन है । भर पिताः 
माता, आचार्यं इत्यादिक वृद्धपरुषोका नाम गुर्‌ दै रेते गु्वांका जौ पजन है ¦ 
ओर वेदो पद्‌ तथा वदकै अथक जानगेहारे ज पडत है तिन्हाका नाम भ 
हे एेसे प्रदा जो पूजन है \ उं शाकी विध्िमाण्‌ श्रद्धभक्तिपुवेक यथः 
योग्य जो तिन्‌ देवादिकोके ताई प्रणाम) शुषा, पदक्षिणा, अन्नदान दत्षादिकोकर 
करणा है यही तिन देवादिकोफा पूजन है इति । भौर मृच्तिकाजलकारेके जो शरीर 
का शुदिरूप शौच द जोर माज्व जो है! वहं अत्ःकरणक्ती अङ्कुर काप जो 
भभव ६ स आजेव तौ (मवतेशुदिः) दरम शब्दकारकं श्रीमगवादस्‌ आमे मान्‌- 
सतपिषे कथन करणे पति इहं आजेवशब्दकारफे ता अक्तरिरुताका प्रहण 
करणा नही कितु शाल्ुविदहित कमेविपे जा प्रवृत्ति रै तथा शाश्रनिषिद्ध 
कर्मत जा निवृत्ति ६ सा पएकह्पपरतति दै सला एकषपप्वृत्तिरी इहां आजैवशब्द- 
प।रर यहण सरणी । जर शाद्चनिपिदं मेथनते निवृचिषूप जो वह्यं ३ तथा 
भायनिपिदध प्राणियके पीठनङा अभावहूप जा अरदिपा दै । इ (अहिंसा च) इक 
वेनपिप स्थित जो चमर देता चकारकारकै अस्तेषु अपरिग्रह इन दोनोकाभी 
वस्म स्र्णा । इतपङर दश्पूजनत्‌ आदिक अहिसापरयैत सर्वही शारीर तपं 
र्साजा१६ । तहं शरीर ६ प्थान जिन्हविे रते जे कततीपिक है तिन्ह 


{ ९६८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय 


जोतप्‌ सिद्ध हो हैताकरा नाम शारीरतप है। केवर शरीरमा्रकारकै जो तप 
सिदध होवहे तक्रा नाप शारीर तप नक है । काते ( अधिष्ठाने तथा क्तौ करां 
च पृथग्विधम्‌ । विविधाश पृथक्चेष्टा दैवं चेवा पंचमम्‌ ॥ शरीरवाड्मनोभिेकं 
भारमते नरः। न्याप्ये वा विपरीतं वा पचेते तस्य हैतवः॥) इन दोनों ण्टोकेकति 
भीमगवान्‌ आगे अष्टादश अध्यायविपे अधिष्ठान, कर्ता, करण) चेटा, दैव इन 
पांचोविपेही सवकर्मोकी कारणता कथन करे । इसीप्रकारकी यति अगवा. 
चिक तपविषे तथा मानप्त तपविषेभी जातिटेणी इति । ओर कपी दीकाति तौ 
भाज्ञ इसत शब्दके बह्वेत्ता पृरुषोका य॒दण कप्या दै । तहमं बहप हू या 
भ्रकारकी प्रज्ञा जिस पृषक्‌ पात हूं है वाका नाम प्रज्ञ दै, इं दिनि इस 
शृब्दकरिकै कृथन करे जे द्विजाति परुष दँ तिन द्विजातिपुरषोतें श्रीभगवान्‌ जो 
भाज्ञपुरुषोका प्रथक्‌ कथन कप्याहै सो दत अर्थक सूचन करणेवाप्तते कथन कया 
रे । पूर्वे अनेकनन्मोके पुण्यकर्मोकारके प्रात मई जा ईषरी प्रप्ता 
तिसन ईश्वरी प्रप्ता करि सो बहमनिष्टवहप भाज्ञत तिन द्विजातिषु 
मिन्न शृद्रादिकोविषेभी समव हद है । जेते पिडुर धर्मव्याध दव्यादिकरौविषे पो 
नह्मनिष्रतरूप प्रज्ञ शानि परभिदधही रै । तथा ( धियो वैश्यास्तथा शुरास्तेपि 
यांति परा गतिम्‌ । ) इस वचनकरकै श्रीभगवान्‌ आपदी पूं कथन कपया ह 
एसे वह्मनिष्टवद्प परा्ञपणेकरिकै युक्त ते श्रादिकमी पूजनही करणेयोग्य दै । 
इस्त अर्थक बोधन करणेवासते भीमगवासूनै द्विजाति पृरषति तिन भङ्ञपुर्पोका 
पृथक्‌ कथन क्था है ॥ १४ ॥ 
अवुष्टेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ ॥ 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप्‌ उच्यत ॥ १५॥ 

( पदच्छेदुः ) अंुद्रगकरम्‌ । वाक्यम्‌ । सत्यम्‌ । प्ररितम्‌ । 
च॑ 1 य॑त्‌  स्वाध्यायाभ्यसनम्‌ । च । एवे! वाङ्मयमु । तपः। 
उच्यते ॥ १५॥ व 

( पदार्थः ) है अथैन ! दःखकी नहीं भातिकसणेहारा तथा, तत्य ता 
मिर्यहित रसा जो व्यै वथा वेदक जो अयात दै यह स्वं वद्मा 
कश्चाजवरेह ॥ ३५ ॥ 


_ ऋ -------- 


सप्तदश ] भाषाधकासहिता । (९६९) 


{० टी०-रे अजन । जो व अदुद्ेगक्रर ह अथात्‌ जो वाक्य किसी 
मौ प्रोतापाणीक दुःकी पाति कसा नहीं । तथा जो वाक्य रत्यहै अथात्‌ ३ 
वाक्य किसी परमाणमूलक ६ \ तथा जिस्‌ वाकयका अथं किसी सन्याणक1९ 
बाधित नहीं हे! तथा जो वाय परिप है अर्थात्‌ जो वाक्य अपि उच(रणकाट- 
वरिपेही श्रोता पृष भोतरदद्ियक्‌ पुलकी प्रततिकरणेहारा है तथा जी वाक्य दितिः 
अर्थात्‌ जो बाय अगि प्रिणामविषेमी तिस भरोतपृरूषक्‌ सुखकीदी भराति करण- 
हासा है । दहं (भरियदितं च यत्‌.) इ वृचनविषे स्थित जो च यह शष्द हसो 
च शृष्द्‌ अतद्रेगकरत्, सत्यत्व, भियखः दिव इन च्यारौ विशेषणे के समुच्चय 
करायनेवारते हे अथात्‌ जो व्य अनु्रगकरत आदिक व्यार पिरेषणौकिं 
विशिष्ट ३ किसी एक विशेषणकरभी न्यून नही कै । जसे (शांतो भव वस्स 
स्वाध्यायं योती चानुतिष्ठ तथा ते भ्रमो भविष्यति । , इ्यादिक वाक द । अथं 
यहे पत! तू शंत होड तथा वेदायासद तथा चित्के निरोप योग तू कर 
तिसकारि तम्हारा मेय होगा इति । इष वचनव्रिपे अनुद्ेगकरल सत्यल' परियखः 
हितल यह व्यास विशेषण चविमान दै रेते वचनका उचारण वाद्मर्थ तप कला 
जे ६। अधीत वाचिक तप कल्या जव है । ओर शान वेदोकरे अध्ययनकार- 
विपे जो जो नियम कथन करे द तिस शाच्चरक्त नियमपुैक जो कगादिक वेदा 


र 


अयाम्‌ है सो वेदक जपासभी वाचिक तप कल्या जावैह ॥ १५ ॥ 


भनग्रसाद्‌ः सौम्यं मनमा्मविनिग्रहः ॥ 
पावसंशुद्िस्यितत्तपो मानस्रुच्यते ॥ १६॥ 

॥ ( पदच्छेदः ) संनादः । सोभ्यत्वम्‌। मौनम्‌ । अत्मिविनिग्रहः 1 

वसंशुद्धिः। इति । एतत्‌ । तपः । मानसम्‌ 1 उच्यते ॥ १६॥ 

र पदाः ) अजन ५. त्था सौम्ल्‌ तथा मोन तथा मनां 
नयह्‌ तथा द्द्यकी शुद्धि इत प्रकारका येह सवैतपमं 7 
प ह सतप मोनसततप कट्या 

सा० रीदे अज्ञेन ! विपर्योकी चिताकृत व्याकुरुते 
1 छत्‌ व्पाक्रुरतातिं रदहिततारूप जा 
॥ परस्ता हं ताक नाम्‌ मनभसाद दै । भर सवै छोकौके हितकी इच्छा 
ङूरणी तथा गालरनिपिद्धपदार्थोका नदीं चितन करणा इप्‌ प्रकारका जो सौम- 


(९७० ) शमद्धगवद्रीता = [ अन्द्‌ 


नप्य दै ताका नाम सौम्यत है । ओर एकराग्रतकरकिं जासाका चितनहय 
निदिध्यासन है ताक मुनिमाव करै हँ तामुनिभावक्ा नाम मौन टै) अथवा वाङ 
दद्वियके सेयमका हितुमूत जो मनका सेयम है ताक्रानाम मौनहै। इस पराक 
भाप्यकरारनें मोनशब्दका अर्थं क्या है । ओर मनक स्वृत्तियोका जो पिष 
कारकं नियह रै जितत असेभज्ञतनामा निरोधसमाधि कँ है तक्रा नाम 
आस्मविनिग्रह्‌ है । ओर हदयूप भावकी जा कामक्रोधलोभादिहप मकरी कितनि- 
रप सम्यकशुद्धि है ताका नाम भावसंशुद्धि है । तहां तिप द्दयतरिषे कामक्रोधादि- 
हप अशुद्धिकी जो पुनः नहीं उत्ति हणी है यदद्य ति शुद्धित्िषे सम्यक्ूषणा 
ह । अथवा अन्यपुरषकरि साथि व्यवहारकारविपे जो छदकपरहप मायाति रा 
पणा हैताका नाम मावसशुद्धि है । इस प्रकारका अर्थं भाष्यकारेन कपया 
दम पकारका मनःपरसादतै आदिक भावसशुद्धिपर्थत यह स्वं तप मानता 


भै, भ 


कट्या जव है ॥१६ ॥ 
( देवद्विनगुर्भरज्ञ ) इत्यादिक तीन श्टोककरिफे शारीरः वाक) 


मानस इस मेदकरिके तीन प्रकारका तप कथन कम्पा । अव तिस तीनकारं 
तपक्रे साचिक, राजस) तामत शस तीनप्रकारफे मेदक भीमगवान तीन श्टोककाप 
कथन कं है- 
श्रद्धया परया तपं तपस्तत्रिविधं नरः 1 
अषएएलाकांधिधियैक्तेः साच्िकं परिचक्षते ॥ ५। 


( पदच्छेदः ) शरद्धया । परया । तप्तम्‌ । तरपः } तत्‌ । पिधिधम्‌ | 
नरैः । अंफटाकांक्षिभिः । युतैः  सात्तिकम्‌ ) परिचक्षते ॥ 9७ 

( पदार्थः ) ह अजन ! फंठकी इच्छातं रहित एकरा्रचिततवाठे दर्पति प 
भरद्ाकरिं कंयाहृभा जो पुरक तीन्कासका तपं दहै विति तवन गवृ 


१११९ 


साचिकं तप करदह ॥ १४ ॥ 
भा० री ०-ह अक्नैन-! फठ्की अमिखापाति रहित पेम जे वुक्तपृषष 


अथीत्‌ काकी सदि अभिद्धि दोनोविपे हपवरिवदह्प विकागूमाव्ते रि + 
समाहितवित्तवाठे अविकारी पृ्प द एमे निष्काम अधिकारी पृर्ान अरा पराध 
सकारूप कठंकते शृन्य आस्विक्यवद्धिर्प भदाकारकः अनुष्रान कव्या ज 1 


` £) । ( ९७१ ) 
सप्तदशा] साषाटरीकासरिता 


पर्त शारीर, वाचिक, मानस वह तीन भकास्का ठ दै तिस दप वेदत 
रिषपुरष साचिक तप कथन कर ॥ १ ॥ 
सत्कारमानप्रनार्थं तपो दभन 1 ॥ 
क्रियत तदिह रोके राजसं चलमश्चवम्‌ ॥ < ५. 

( पदच्छेदः ) संत्कारमानपूजाथम्‌ । त॑पः। द॑भेनं । च} एवं । यत्‌ ॥ 
क्रियते । तत्‌ । इटै । मोत । रोजसम्‌ 1 चलम्‌ \ अश्रवम्‌ ॥ १८ ॥ 

( पदाथः ) हे ज्जन ! पैः जो तप संकासमानपूजकि , वातै भकस 
ही" कंम्याजैरै सो तपं शिष्टपृषने रोजस फह्याहै सो तप ईसलोकषिषदी फछ 
देवैर तथा चँ है तथा अध्व हे ॥ १८ ॥ 

म्‌[° टी ०-है अक्नुन ! यह्‌ तपस्वी बराह्मण बहुतभेष्ठ है इष भका अविवेकी 
र्पूनिं करी जा सुति है ता सतुतिका नाम सत्कार दै । ओर अविपेकी पुरुषनिं 
वरे जे अश्यत्थानादिक है ताका नाम मान है । ओर अविकेकी पुरुपीनं कपया 
जो पादोका प्रक्षाछन रै तथा भर्चन है तथा धनाद्कि पदार्थोका दान है ताका 
नाम पूजा ह एते स्कासवासतै तथा मानवा तथा ¶जावासते केवर दंभकरिक 
नो तप कस्यानप, आस्तिक्यवदिखूप भदाकारकै जो तप कन्याजाता नह सो 
तप शाख्वेत्ता शिष्परुपेनिं राजप्त तप कल्या दे सो सजपतप केव इपर ठोकके 
फठकीदी प्राति करैर परलोक फटकी प्राति करता नहीं । कैप्ता ई सो राजस 
तप-चठ है अथौत्‌ अव्यत अल्पकारुविषे स्थायीफठक्रा हेतु है । पनः केषा है सो 
राजप तपअ दै अथौत्‌ तिप फठकी जनकताके नियमत रहित रै काते 
तित राजस तपदं करणेहूरे जितनक पूरुष द तिन सर्वोदू नियमकि ते सका- 
रमानपूजादिक भ्रात दते नहीं कित्‌ किसी किपती परपक ही ते सत्कारमानपूजा- 
दिक भाम्‌ होवें यति इत ठोकके फटविपेभी सो राजसतप॒नियमकारिकै 
ठतु नही ई ॥ ३८ ॥ 


मूटग्रादेणात्मनो यत्पीडया कियते तपः \ 


परस्योटसादना्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
( पदच्छेदः ) मृढग्रादिण्‌ 1 आत्प॑नः । यत्‌ । पीडया । त्रिते 

1 [ । क्रियते! 
तपः । परस्य । उादनाभम्‌। वां । तत्‌ ) तमसम्‌ । ईदाहतम्‌ ॥ १९ ॥ 


(९७२ ) श्रीमद्धगवबद्रीता- [भव्णय्‌. 


( पदाथः ) हे अजन ! जो तेप दुराग्रह ईष ददरियसंवानके पी कि 
कर्याजयेहे अथर्वा अन्यप्राणीके बिनाशंकरणेवासतै करवाने हैमो 
शिष्टपुरुषानें तामस कद्याहे ॥ १९ ॥ 


भा० टी०-हे अजैन ! अविवेककी अतिशयताक्ारतिं करयहभा जो इरा 
ब्रह है तितत दुरायहक देददियहप साती पीडाकरं जो तप करवाना 
ह अथवा अन्य किती भाणीके विनाश करणेवास्तै जो तप करयाजवहै सो त 
शाख्वेत्ता शिष्टपृरूषोनें तामस कद्याहै ॥ १९ ॥ 

तहां पूवं ( श्रद्धया प्रया त्तम्‌ ) इत्यादिक तीन श्टोकरौकसि यथाक्रमं 
तामप्त) साचिक) राजस, यह्‌ तीन प्रकारका तप कथन करया 1 अव्‌( द्‌तव्यमिति 
यदानम्‌ ) इत्यादिक तीन श्ठोकोकारिके यथाक्रमतें दानके साचिक, राजत, 


¢ स 


तामस इस्त तीनभकारके मेदकू श्रीभगवान्‌ कथन कर ह- 


दातव्यमिति यदानं दीयतेऽदुपकाणिि ॥ 
देशे कृले च पात्रे च तदान साच्तिकं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 

( पद्च्छेद्‌ः ) दातव्यम्‌ । ईति । य॑त्‌ । दीनम्‌ । दीयते । अनुप 
कारिणे । देशे । कौले । चं । पे । च) तत्‌ । दौनम्‌ -। सीचिकप्‌। 
मृतम्‌ ॥ २० ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जन ! यह दान अवश्यकरत्य है इसभ्रकारका निशववय 
कारके जो दमि उत्तमदेशविषे तथां उत्तंमारुविपे तथा अनुपक्रारी पक्क वः 
दियौजवैहे सो" दीन संचिक कद्यारै ॥ २० ॥ 

भा[° दी ०-हे अक्नन ! शरतिस्मतिरप शाने यह दान हमारे भरति विधान 

व्याै यात तिस शासरकी आज्ञकि वशत यह दान हमारे अवश्य कप्णव्‌। 
है इष प्रकारका निश्वयकरके तथा विसर दानके फलकी इच्छात गत द 
जो सुवण, अन्न, भूमि, गौ इत्यादिक पदार्थोका दान उत्तमद श॒विप्‌ वथा 
उत्तनकारविपे अनपकारी पाचके ताईं दियाजावेहै सो दान शाग्रवे्ा (8 
रु्पोनि साचिक कष्या । तहा करुक्षेचादिक तीथममिका नाम उत्तम दल 
ओर सू्यदणादिक काठोका नाम उत्त काठदहै | अर ज पृष्प जि 
उपारे कदाचितमी कोई उपकार नहीं करवाव ताका नाम अनपकारी । 4 


गीकासदहिता (९७२ } 
सतदश | भाषार्टं | 


विया तव दोनोकि जो पृ यकत हवै तका नाम पान्‌ है अथक जपणा 
तथा दातापुरुषका जो रक्षण करणेहारा है ताक ताम्‌ पात 8 । तहा शाञ्चवचन्‌- 
( वियातपोयामासनो दातुश्च पाठनक्षम्‌ एव तिगरहीयाति ८ 6 
हण वियाकरिके तथा तपकरि आपणे रक्षा कणेकिषे तथा दतावुरपकं स्तण 
करभेविषे समध हवे सो बहम ही तिप दातपुषते पनादिक भतिगरहक ग्रहण कर । 
जो वराह्ण वियत रहितै वथा तपतमी रहित है सो ब्राहमण कंद्‌ाचितूभी भतिगहकू 
ठेव नक्ष इति । रेते अनुपक।री पात्रके ता उत्तम देशकारविपे निष्काम हकं 
शा्चफी विपिपूैक दिया जो सुणौदिक पदार्थोका दान ई स दान पाछतिक 
क्वा जहे ॥ २० ॥ । , 
यतत प्रलपकरार्थं फटघुद्िश्य वा एनः ॥ 
दीयते च परिष तदानं राजसं स्परतम्‌ ॥ २१॥ 
-, (पदच्छेदः) यतं । तु । प्रखयुपकाराथम्‌ । फलम्‌ । उदिश्य । 
वा । एनः। दीय॑ते। चं ¢ परिषटिष्म्‌ । ततं । दानम्‌ । रजसम्‌ । 
रपृत्म्‌ ।॥ २१॥ 
\ (पदाथः ) हे अजुन ! पनः जो दान प्रतिरपकारवाषतै अथवा सवगीदिक 
र्र्‌ देशक रतया ईात्ापयुक्त दिवां नत है सो" दौन राजत 
कद्याह ॥ २१ ॥ 
` भाग्टी°-हे अजुन! जो दान परतिज्पकाखारतै दियानापै है अर्थात्‌ 
दप बासणके ताईं जो मं यद्‌ दान देगा तौ यह बाह्मण किती काठपिपे हमारे 
उप्‌ कद उपकार कर्णा ) इत्‌ भरकारकी उुदिकरिं केवर दषटपरयोजनकी 
तिदिवापतेदी जो दान विवानै दै । अथवा इष दानक हमरे य्‌ स्वगौ 
दिकफर भात दवे इष पारत स्वगादिक फएठ्का देशक जो.दान दिया 
2 ४५ दमन काते खरच करा इ कारके पातताप- 
व ॥ रसा दान शास्ता शिष्टपुरुषोने राजस 
९ । ६६ त ईप वचनविपे स्थित जोतु यह्‌ शब्द्‌ है सौ 


चय प्त साधिकं दानत शस राजप दानपिपे विरक्षणताके बोधन कर- 
णेवामते है ॥ २३ ॥ 


जै 


{ ९७४) शभ्रीमद्वगवद्रीता- [ व्याप. 


अदराकारे यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते ॥ 
असत्छृतमव्ञातं व्ामशषमुदाहतस्‌ ॥ २२॥ 


( पदच्छेदः ) अदेशकलि । यत्‌ । दौनम्‌ । अंपतरेभ्यः ! च॑ । दीयत । 
असत्कृतम्‌ । अवज्ञातम्‌ । तत्‌ । तामसम्‌ । उद्ाहतम्‌ ॥ २२॥ 

( पदाथः) है अजेन ! पनः दानं अदेशर्काटषिषे अंपाकेताः 
सत्कारे रहित तथा अवज्ञापुषक दिथीजये दै सो दान शिषरषनि तैम 
कट्या है ॥ ५२॥ 

भा° दीह अजन ! स्वभावत अथवा दुरमनपृरुपोके भूयते पापका 
हितुषूष जो अशुचि स्थान है ताका नाम अदेश है । ओर पुण्या हैतृपकरि 
अप्रसिद्ध जो कोरक कार है ताका नाम ` अक्राढ ३ै। अथवा अशौचक्राठका 
-नामं अकार -है । एसे अदेशषिषे तथा अकाटत्रिपे वियातपते रहित नटविरादिक 
अपा्नोके ताई जो सुवर्णादिक पदार्थोका दान दिया जक्रैह सो दान शाता शि 
पुरुषान तामस कट्या है । ओर उत्तमदेश, उत्तमकार, उत्तमपात्र इन तीनोके पाघ- 
हुएभी जो दान अतक्छतदियानाग्रै है अथौत्‌ मिथभाषण, पादक प्रक्षाटन, चदन 
पष्य अक्षतादिकोकारकै पूजन इत्यादिषप सत्कारं रदित जो दान दिया जै 
तथा जो दान अवन्नात दिया जवैरै अ्थीत्‌ दानके पारूप बाह्मणादिकोका 
निरादरकारफे जो दान दियाजवै है सो दानमी शाचकेत्ता शिषपुरपेनिं तामसि 
ही कट्या है ॥ २२॥ 

तहां पूप्रसगविपे आहार, यज्ञ, तप) दान इन च्पाररोका सरिकः राज 
तामप्त यह्‌ तीनप्रकारका मेद कथन करके ते साचिक आहरादिक अकि 
कारकै रहण करणेयोग्य है । ओर ते राजस तामस आहारादिक अरव्यका्ः 
प्रित्यागकरणेयोगय दै यह अथं कथन कव्या । तहां आहार तौ केवट षाक 
निवृ्तिरूप दशअ्थंकी ही सिद्धि करै । परभेफी उतत्तिद्रारा स्वगोदिरूप्‌ अश्म 
की सिदि करता नहीं यतँ किसी अंगकी विगुणताकरके तिप्त आहारकं फठ्क 
अमावकी शंका होती नकष । अर भ्मैकी उवचिद्वारा अंतःकरणकी शुद्धिह्म अथा 
स्वर्गादिरूप अश्छभर्थकी भराति करणेहारे जे यज्ञ) तपर, दानं यहं तीना विनि 
यज्ञ, तप्‌, दान तीनि तौ किमी मृत्रादिहय अगौ विगृणतातं वरषह्म 


ष्ारीकाषहिना ९.०९ 
सपदज ] माषाटं ! ९७५ ) 


क़ तरै ठि अ वैरे इष कारणते साचिकरमी 
अपके तक्षं उसचरहूएु तिस एका अभ्‌ क व शा ५ 
तिम यङ्ग तप दालविषे निष्फरुता ही प्राप्त 4 । कान तम यज्ञ तप द ५ 
अनषठान कनेहारे जे मनुष्य है तिन मनुष्या भमाद्की वह्लयृता 
तिन्‌ यन्नादिकोके कसतेहु्‌ किसीनकि अंगकी विगणता अव्श्यकारफं हह 


इस कारणत तिप विगुणताके निवृत्तकरणेवासते ओ तस्हत्‌ इस मगवत्के 
तामा उदारणरूय सामान्य प्रायधितक्‌ परम कपाट भीभगवानू अधिकारी 


जनोके प्रति उपदेश करदे 
+£ पधि (> ध्‌ 
ॐतःसदिति निर्दशो ब्रहणसिविषः स्मृतः 
ब्राहमणस्तेन वेद यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २६ ॥ 

(पदच्छेदः ) ओतेतसत्‌ । इति । निर्ध । हरणः । भविः । 
स्मतः । ब्राह्मणाः । तेनं । वेदीः } च) यज्ञाः चं । विहितीः । पुंरा२द॥ 

( पदार्थः ) हे अजन ! अतिरत्‌ इसंमार्का तीनं अवयवोवाखा पर 
वहञद नाम॑ स्मणकया है ति्नामृकरकिही सृषटिआदिकाटविषे प्रजापति 
तरणादिककत्त पथा कारणरप वेदैः दथा कर्मरपयज्ञ उवर्भकरे है ॥ २३ ॥ 

थ[° टी अजञुन । जैसे अक्र, उकार) सकार दन तीन अवयवोवाला 
एङ्दी मणवनाम्‌ परवहषक़ा हेवैदै तेर ओं वत्‌ सत्‌ यह्‌ तीन दँ अवयव जिपके रसा 
जदस्त्‌ यह एकदी नाम्‌ परतक्षका वेदातवेत्ता पुरुषों स्मरण कव्या 1 है 
अजन ! जिम कारणे प वेदतवेत्ता महतियोनेभी ओतसत्‌ यह परवह्का नाम्‌ 
स्मरण ऊरपा है तिप्त कारणत ददानींकार्के वेदवेत्ता पुरुपौनैभी ओंतसहत्‌ यह 
पसक नाम्‌ जवश्यङरिक स्मरण करणा । रेते नफ स्मरण करणेते इतत अपि 
कारो पृरूपर्‌ तिन वज्ञपदनादिक कर्मोविपे विगुगतादोयकी भाति हेष नहीं यह 
रत सपृतिविपेभी क्थन्‌ कीरै । तह स्पृति-्षमादाकुैता कम भच्यवेताध्वरेषु 
यत्‌ । स्मप्णादेव वदिष्णोः पपू स्पादितिधुतिः ॥ ) अथं यह्-यज्ञादिक्‌ कमेक 
रए पपन किमी भमादके वशे विन यज्ञदिक क्ेविपे जो को$ म्ा- 
म्‌ जय नेग दृदनवि रे सो मेचादिह्म जं¶ विष्ण॒भगवानुङे स्मरते टी पार 
{६१९ सप्‌ शुतिमगवतो कथन करैर इति । ओर रेद्‌ शिष्ट परुषभी 
तिम निन पेविक कमा आरंभ क ह तित्‌ तित कप आरेभविषे ओंद्त्‌ इष 


(९७६ ) श्रीमद्गवद्रीता- [ भव्याय 


नामक स्मरणकरिकं दी तिप्ततितत कमेक करं हं यतं शिष्टाचारह्प परमाणतेभी तिह 
नामके स्म्रणका विंगुणतादोपकी निवृत्तिरप फर सिद हवै है इति 1 अव ओत. 
तत्र इस नामके स्मरणविपे यज्ञादिककर्मो़ विगुणतादोषक्री निवृ्तिकरणेका पताम 
ध्ये कथन करणेग्रास्ततै श्रीभगग्राच्‌ तिप बहे नामकी सतुति कैः है ( वाहमणा- 
स्तेन.इति ) इहां वराह्मणशन्द्‌ बाह्म) क्षत्रियः वैश्य इन तीनों वर्णोका उपलक्षण 
है यतिं यह अथे पिदधभया षै पृथक आदिक।ठविषे भजपति वनने जो त्राह 
णादिक कर्मके क्तौ तथा कारणरूप वेद्‌ तथा कर्मे यज्ञ उवन्न करे है पतो 
ओततत्‌ इस्त बह्करे नामक ही उसन्न करे है यतं यज्ञादिक पिका हतु दय 
णेते यह महान्‌ प्रमाक्वाडा बरह्मका नाम तिप्त विगुणतादोषकरे निवृत्त करणेषिषे 
समथदहीहै॥ २३॥ 

तहां अकार, उकार, मकार इन तीन अवथवोके व्याख्यानकारकै जे तिन अ 
कारादिकं तीन अवयवोके समुदायहप ओंकारा व्याख्यान हष है । तसे ॐ, तत्‌, 
सत्‌ इन तीन अवयवोके व्याख्यानकारेके तिन ओंकारादिक तीन अयवक 
सगृदायरूप ओंत्सत्‌ इस वहे नामकं भरीभगवान्‌ च्यारै श्लोकौकरिक व्याए्यान 
कर । तिस ब्रह्मे नामकी स्तुतिकरे अतिशयताषासते तहां भथम आंकारशब्य- 
का व्याख्यानं करै 


तस्मादोमिघ्युदाह्य यन्ञदानतपःक्रियाः ॥ 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ) २९। 

( पदच्छेदः ) तस्मात्‌ । ओम्‌ 1 ईति । उंदृहिध्य । य्तदीनतप 
फियाः । प्रव॑त्तते । विधानोक्ताः । संततम्‌ । ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २ ॥ 

( पदाधः ) है अजन ! तिष्रकारणतें ॐ इसप्रकारफे शब्द्‌ उव।ए्म- 
कारिक ही वेदवेत्तापर्पांकी विधिशांसरक्त यज्गंदानतपरूप क्रिया निरतर्‌ शृ 
टोरवहं ॥ २४ ॥ 

भा० दी अर्जन ! निप्तकारणते (ओमिति व्रह्म) इत्यादिक वृर्तवा 
ॐ यह्‌ शब्द्‌ व्ञका नाम परसिद ह तिप कारणत ॐ दत्त शन्दक। उचएणका(- 
केटी वेदकता पृर्षोको विपिशान्रवोषित ज्ञदानतपर्प सवरिवा निरता 
टवं द अर्थात्‌ वेदवेत्ता परुष जिप्त जिप्त शाश्रविदित यन्नतपदानादिष्ष क्रिया 


{ 
१ 
[ 1 


[५ 


स्तदस ) भाषादीकासर्दिता । भ 


कर है दिप पिस कियति पष ॐ» इष शु्दका उचरणकरिकैदी पात, तिस ति 
कियन कै द1 तिस ओकारे उच्चारणकै परमाव हिन्‌ वृद परुषोकी ते 
यज्ञद्ानादिरूप क्रिया विगुणतादोषत रहि रोदकै समाप दृव ई । यति यह्‌ अथ 
सिद्ध भय्‌। 1 जिस ओतसत्‌ इ नामके ॐ इस एक अवयव उच्चारणतभी सर्व 
विगुणतादोपकी निवृत्ति हेष है तौ संपूण नामके उच्चारणे तित विगुणवादो 
क्री निवृति हवै है याकेविषे पुनः श्या क्म हे ॥ २४ ॥ 

तहु पू्वश्टोकविषे काम्यङ्ञादिकङ्मोविषे तथ। निष्कामयज्ञादिक करमोविे 
साधारणताहषं कः ॐ दस्‌ श्दर उपयोग कथन्‌ क्या । भव मुमृश्चुजनङूत्‌ 
ऊेवढ निष्काम कमेविषे तत्‌. ईप्‌ शब्दे उपयोगदू कथन करते श्रीभगवान्‌ 
ठत दस शढ्दका व्याख्यान करै 


तदित्यनभिेधाय फलं यन्तप्याः ॥ 
दानक्रियाश्च विधाः [क्रियन्त मोक्षकाक्षिभिः ॥२॥ 
 ( पदच्छदः ) त॑त्‌ । इति । अनभिसंधाय । फलम्‌ । यज्ञतपःक्रियाः} 
दानक्रियाः । च \ विविधाः 1 करित । मोक्षकोक्षिभिः ॥ २५ ॥ 

. (पदार्थः) दे अजन ! मोती इच्छावा्‌ पुरपतिं त॑त्‌ इसुष्दका उद्‌ 
एकि पलं दच्छाकि नौनप्रकारकी यंजञपरपक्रिया रतथा दानरूप- 
क्या करीति ई ॥ २५, ॥ | 


॥ भार टी -दे अजैन । तचमप्नि इत्यादिक भरुतियोविषे प्रसिद्ध जो तत्‌ य॒हू 
सा ना दै दप तत्‌ नाम उच्चारणकपिम हौ फृठकी इच्छात रहित दोक 
जनीते आपे अन्‌ःकरणकी शद्धा नानाप्रकास्की यज्ञह्पकरिया करीर । 
त नानाभकारकी तप्प त्रिया करी ह \ तथा नानकार दानर्प नरा 
करी ट । विस्त ततशनदके उच्चारण पमावत तिन मृथु्चजनोंकी ते यज्ञतपदानादि- 
हप वू नि्ित्र समाप दवै है यतिं वह्‌ तत्‌ शब्दभी अस्यत भरष्ट ३।॥२५॥ 
स शीमगवाप्‌ तपरे पत्‌ इस शबदका दो ग्ठोकोकरिकिं व्यार्यान केर है- 
सदवि साघुभवि च॑ सदित्येतत्पयुल्यः 
रसते क0 सादत्यतलयुल्य्‌त ॥ 
| रलः ५ म 
( त ५ तया स्‌२ठ०द्‌ः पाय युज्यत्‌ ॥ २८ ॥ 
ति संद्रति । साधुभव । च॑ संत्‌ । ईति । एतत्‌ । 
युज्यते । परशस्त । कमणि । तेथा ) सच्छब्दः 1 पाथं 1 यँर 

पाथ । युञ्यते ॥२६॥ 


(९७८ ) श्रीमद्धगवद्रीला- [ सम्याय- 


( पदाथः ) हे प्रथं ! संदवपिपि त॑था सधमादे शिष्पर्पन 
दसपकारका ग्द उचारण करीताहै पथा शरश कैरमविपेभी सतर अारण- 
करीतारै ॥ २६ ॥ 

भार दी -हे अजुन ¡ ( सदेव सोम्येदम्‌ आव्‌) इत्यादिक शरति्षिे 
भसिद्ध जो सत्‌ यह्‌ बह्मका नाम है सो सवशब्द शावा शिष्टपरषोनिं सदावपिपे 
उच्चारण करीता है अथीत्‌ जिस वस्तुक अत्रियमानपणेकी शका हषे रै तिप 
वस्तुक विथमानपणेविपे सो सदशब्द उच्चारण करीता है। तथा शिष्पपनि पध 
भावविषेभी सो सतशब्द उचारण करीताहे अथीत जिर वतु अपताधरुपणेकी 
शका होह तितत वस्तुक साधुपणेविषेभी सो सतशब्द उवारण करीताहै यतिं यहं 
सत॒शब्द विगुणतादोषकी निधृक्तिकरि तिन यज्ञदिक कमेक साधू कणे 
तथा तिन यक्ञादिक कमीके फठकी वियमानता करणें समर्थ है । है अर्जुन । 
जेसे सद्धावव्रिषे तथा साध्रुभारविषे यह सतशब्द्‌ उचारण करीता है तैसे परतिवैषौ 
रहि दोफे शीधही सुखके जनक जे विवाहादिक मांगलिक कम है तिन कर्भ 
विषेभी शिष्ट पुर्षनिं सो सत शब्द्‌ उचारण करीताहे यतं यह्‌ पतशब्द्‌ वरिगुण- 
तादोषकी निवृत्तिकारफे तिन यज्ञादिक क्मवि प्रतिवधौँ रहित शीव्रही फष्की 
जनकता संपादन करणेविपे समर्थं है इसन कारणत यह सतशब्द्‌ अव्यत भेष्ठहं ॥२६॥ 

किच- ध 

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ॥ 
€ स ८ ५ „(= (~ २ 
कमं चव तदथाय सादत्यवाभधायत ॥ ९ ॥ 

( पदच्छेदः › यंजञे। त॑पति । दनि । च स्थितिः । मुत्‌ । ईति 
च । उच्यते । कैम । धं। हैव । तंदर्थीयम्‌ । सत्‌ । ईि।९व। 
अमिधीयते ॥ २७॥ ॥ 

(पदार्थः ) दे अजन ! वैनः वंजञमिषे तथा तपिपे तथ दनविषे हथिनी 

सत्‌ ईस प्रकार कथन करीतीहै वैया वैदर्थीय कैम मीः त्‌ दमक 
ही" कथन रीता दै ॥ २७॥ | 

भाग्टी०-ह अज्जैत ! यक्ञविि तथा तपुतिपे तथा दानव जास्विि ६ 
अर्थात्‌ तसरनाकरि जा अवस्थिति निष्ठ है मा निष्रष्म न्वितिनी वात 


सपश | भाषाटीकासरिना । ( २७९. ) 


मनि सत्‌ इह नामस कथन करीतीदै रथा तदरथीय जो कम दए कममी 
सत्‌ इस नामका ही कथन करीता है । तहा तिन यज्ञ तप दानहप अरथौविष 
उख दभा जो तिन यज्ञादिकके अनुक कमेविशेष है वाका नाम तदर्थाय कम्‌ 
३। अथदा जित बहा यह सद्नाम्‌ कथन कर्याहै सो ब्रह दै अथै कंथा विषय 
निहा वाका ताम तदथ ३ । एेसा शुदबहदिषयक ज्ञान रै तिस वस्ञानके 
अनक जे. कमै ह तिन कर्मक नाम्‌ तदरधीयकपे है । अथवा भगवदपणबुदि- 
कसिं रस्या जो क रै ताका नाम तदर्थीयकमै है। अथवा परमेश्ररकी भागिा- 
तत कष्या जो कर्म है ताका नाम तदथीयकमे है । रेस तद्थीय करमेभी विद्वान्‌ 
रुपनिं सत्‌ इस नामक कथन क्या रै यातं सत्‌ यह नाम यज्ञादिकं कमेक 
विगुणतारोषकी नितव्रत्ति करणेविपे समथ होणेते अव्यतश्रे्ठ ह यातं यह्‌ भवाथ 
सिद भया-जिस अंतस्सत्‌ इस ह्मे नामका एक एक ओंकारादिकषम अद्‌- 
य्वकामी इस प्राया माहास््यै तिक ओंकारादिक तीन अवयवोका समुदायरूप 
ॐ तरत्‌ ६ नामका अव्यत अद्भत माहात्म्य है याकेविषे क्या कणा ६ै।॥२७॥ 

दे भगवन्‌ ! आरस्याप्कि  दोषकरकै शाघतीय विधिका परितयागकारे 
भदधावान्‌ रोदके केव दृद्पुरुषोके व्यदहारमावकिके यज्ञतपदानादिक कर्मो 
करणेहूरे ज पृरुप्‌ ट तिन पृषोद किसी भमादके वशत तिन कर्मोविपे विरण- 
तादोपके श्रा अतत्सत्‌ इस हके नामकरिफै जवी ति विगुणतादोषी 
निद्ति हेरे तवी भद्धातै रदितपणेकरि शाघ्रीय विधिका प्रित्यापकारकि 
नाप्णौ रच्छापाचकरिकै यक्किचित्‌ यज्ञादिक कर्मोकू्‌ कणेहारे आसुर पुरुषौ - 
दमी नोतनसत्‌ इ नामक टी विगुणतादोषकी निवृत्ति हेवैगी । यतिं यज्ञा 
क्‌ क्माक साण्विकिपणेक हेतुमूत शरद्धका कोैमी प्रयोजन नहीं है । रेसी 
7 हूए श्रीभगवान्‌ शरद्धाते विना करहुए स्वैकमेङ्ि निष्फल- 

अश्र्या इत्‌ दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ ॥ 
„> अत तयुन्यत पाथ न च तसय नो इह्‌ ॥ २८॥ 
सत नररवापूपनिपतु ्रसमवियायां योगशा शरीरुष्णाकननसवादें 
कडजपविभागयोगो नाम्‌ सतद्ोऽ्यायः ॥ १७ ॥ 


(९८० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


( पदच्छेदः , अद्या । इतम्‌ । दत्तम्‌ । तपः । तंतम्‌ । कृतम्‌। 
च । यत्‌ \ असत्‌ इति। उच्यते । पाधं। नंच रवत्‌ । प्र 

नो । ईह ॥ २८ ॥ 

(पदार्थः ) हे पाथं ! अश्रदककि जो हवन करीतारै तथा जो दनिकरीता 
है जो तष करीताहै तथा जो कोई अन्यम कर्मकरीतारै सो स्वं त्‌ क नाम- 
करक कं्याजावैरै जि कारणतें सो गरदधारहितकमं पौरछोकविषेभी कहीं फलस 8 
तथा ईह छोकविरषेभी नहीं फर देवे है ॥-२८ ॥ 

भा० टी ०-ह अजुन ! दस पुरुषनें अशदाक रकि अभिषिपे जो हवन करी- 
ताहै तथा बाह्म्णोके ता जो सुवर्णादिक पदार्थोक्ा दान देता है तथा शारीरतप, 
वाचिकतप, मान्त यह्‌ तीनप्रकारका जो तप करीता हैतथा इत्ते अन्यभी 
जे स्तुति नमस्कारादिक कमं करीते हैँ ते अशद्धाकारक करूप हवनादिक सही 
कमं अपतत्‌ दस प्रकारके नामक रके कदेजावें हं अ्थीत्‌ ते सकरम अप्त दी 
कहैजावं हैँ । याते अद्धातैं विना करे हृए तिन कर्मोका ओंतत्सत्‌ इस्त नामक पो 
साधभाव क्या जाता नहीं । तायं यह-जेमे पाषाणक्ी शिलाविपे अं 
उतत्तिकी योग्यताही होती नहीं तैसे तिन भरद्धातं रहित कर्मोषिपे सर्वप्रकारः 
सकि तिस्र सधभावकी योग्यताही होती नहीं । रेते साधुभाक्के योग्य तिन क्म 
विषे जतस्सत्‌ इस नामक सो साथुभाद कदाचित्‌ भी सेमवता नहीं इमि } 
भका-हे भगवन्‌ | ते भदत रहित कर्मं किप हेतुत अत्‌ कटेन ई ? एषी 
अर्जुनकी जिज्ञासाके हए भीभगवास्‌ वक्रेविषे दहेतु कद है(न च वसेय न इ 
इति ) हे अजन जिन्न कारणतं अथदाकरिकं कस्या हज सो कम पठकरः 
विपेभी फलकी भाषि करता नहीं । काते ते धद्धारदित कम विगुणताद।¶रा्ट 

तै धर्मह्प अपूर्वे उसादक होते नक्ष) ता पर्महप अपूर्वा विना न 
स्वर्गदिषष पारलौकिक फट भ्रात होताना । तथा सो भद्धतिं विना कस्याद्य 

करम इस ठोकविपे भी यशः फट्की प्राति करता नहीं । जित क्ण 
्रद्ाहीन परपकी शिष्पुरूप सुति करे नौ करैत निदाही कस्त वात 
श्रद्धातिं रहित दोश्कै कस्या जो यज्ञादिरूपं कर्मद मो करम उ ठक 
फृठकी तथा पारखोकिंक कट्की प्रापि करता नेह । यति अतं कृएणकर 
शदिवासते यह्‌ अधिकारी पर्प साचिकी श्रदाकरकिदी साचिकर यत्रा 


अ मषी 


९८१ 
अष्टादश ] जाषाटीकासदिता ॥ (९८१) 
कमेक करे रेते भदापूषैक करेषए साततिक ्ञादिकौविषे जी कदाच विगुण- 


तादोपकी शंका भ हवे तौ यह अविकारी पर 1 ५ 
नामत उचारण करि तिन यज्ञादि मोद विगुणतादोष रहित क९ ध भ 
स्‌ सदश अध्यायविषे य अथ निणय कःथा-भाठस्यारिक दोपक्रिक 
साद्धविधिका परित्याग कम्य है निन्सन तथा घ्रदधपूैक पिता पितामहि वृद्ध 
पपकत वयवहारमात्रकरिकै यज्ञादिकः क्मोविषे भरयृत्ति दै जिनकी । तथा 
शादे विधिका परित्यागह्ष जो असुरुर्षोका धमे दै तथा भद्धपू्कं कमाका 
अत्न जो देवोक। धमे है तिन दोन धर्मौकरिकि युक्त देणेतं ते पुष शया 
अर द अथवा देव ई इस प्रकारे असुनके सेशयके विषपभूत ज पुरुष ६ तिन 
पके मध्यदिपे जे पुरुष राजसतामसभरदधापूवेक राजसतामततर्प यज्ञादिकं 
कोह केत पष तो अघुर कह जाव । एषे असुर तौःशाद्धभिपादित 
्ानसाधनके अधिकारी ई । ओरज पूरुष साचिकं भद्धापूवैक साचि 
यज्ादिकोदूं कर ते पुरं तौ देव कहे जावि । ते देवपुरूष तौ शाक्षभतिषादि 
तानपायनि अगिकारी देवैर । शसपकारका निय भीमगवान्‌नं इत अध्याय" ` 
विपि साचिक राजप तामत इन तीन प्रकारौ भदक प्रतिपादनद्राय आहः 
मादि्ंके साचिकादिक भिविथपणेकारिकै सिदध क~या ॥ २८ ॥ | 
ति भ्रमतप्मसपतलाजकाचायभरीम्ाम्यु्ानदगिषवयपादचिषयेण स्वामिचिदनानदगि 
दिपचिताया प्राकृतटीकाया गीतामूढाधैदीपिका्याया स्तद्रोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





अथाष्ादशाभ्व्यायप्रारमः) 
वह पव पद अध्यायविषे भद्धाका साच्िक, राजस, तामस यह्‌ तीन 
प्रकारा मेद्‌ कथन कारके तथा आहार, यज्ञ, तप, दान इन च्यारोंका साचिक, 


राजतत, तापस यह तीन प्रकारका मेद्‌ कथन किं क्ीपुरषौका सालतिक। 
राजत) तामस यह्‌ तीनपरकारक्ा भेद्‌ कथन क्या । साचिकंवि 


त चिकौके यरहूण करादणे 
वासते तथा राजम्न तामर्‌के परित्याग करावणेवासते अव सन्यारके साचिक 


ध तामत दप धकार निविपणेद्ु कथन करके सेन्यासियोकरेभी साचिकः 
त तात इष्‌ भका दिविपणेकू अवृश्यकृरिके कला चाये । तहां 
मतानात्कारत अर्नवर करणयोग्य जो फलमत सवैकर्मोका सन्यास है जिष 


(२८२) भरीमद्धगवर्दरप्ता- [ अध्याय 


सन्यासकू शातविपे विदरसेन्याप्त करद सो फठमृततन्ाप्त तौ परं चत 
अध्यायविपे गृणातीतरूपकरिकै व्याल्यान कया था । यते सो फषूव द्वि. 
न्याप तौ साधिक, राजप, तामस इतपरकाे चिविधमेककर पोष्य हेष नहं । 
ओर आतमन्नक्षाकतासत पै तित आसत्ताक्षाकारकी प्राति अर्थने सकर्मका 
सन्यास ३, जो संन्याप्त आसपाक्षाकारकी दच्छावाद्‌ पृरुये वेदातवायेक 
विचारवासते क्या जावैहै । जि सेन्यासकू शा्तरिपे विविदिपापेन्यास कट 
सो विषिदिषासेन्यासभी ८ जेगुण्यविषया वेदा निचचगुण्यो भवाकनैन । ) इत्यादिकं 
वचनो कारिक पुवं निगीणरपकारके व्याख्यान कव्याथा । यततं सो विविदिपान्या- 
सभी सालिक) राजन) तामस दस प्रकारे तिविधपणेकरे योग्य है नदीं किंतु फट- 
%त विदररसंन्याप्र तथा विविदिषारन्याप्त यह दोनों सन्यास गुणातीत पन्याप्त कहै 
जाह । ओर जिन पृरुपोकू भासमतताक्षाकारकी उसत्ति हदं नहीं तथा आस 
साक्षात्कारकी इच्छारूप विविदिषाकीमी उयत्ति हृद नहीं रेते तचचवेततापणेत 
रहित तथा जिज्ञासुषणेतं रहित पुरुषांका जो कर्मो सन्यास है जो सन्यापत (प 
सन्यासी च योगी च ) इत्यादिक वचनो कारि पूव गोणतेन्यासहपकरिके व्यासा 
कृम्याथा तित संन्यासका साचिक, राजष तामस यह त्रिविधपणा तमव 
होदसक्ेरे । तिसी दही सन्यासे विरोषता जानकी इच्छा करताहूभा अवुन 
भीभगवानूके भ्रति भश्र करहै- | 
अञ्न उवाच! 
१८ [ क क 
संन्यासस्य महावाहो तच्मिच्छमि वेदिठम्‌ \ 
त्यागस्य च हपीकेश प्रथकेरिनिष्ूदन ॥ 9 ॥ 
( पदच्छेदः ) सन्यासस्य । दावा । त्वम्‌ । इच्छामि । वदम्‌ । 
त्यागस्य । चं । हषीकेश । पूर्थक्‌ । केशिनिषूदन ॥ १ ॥ . 
( पदार्थः ) ३ म॑दावाहू! हे दपीकेरश! हे केशिनिपुदन । मन्व वथा सक 
वरूप म अजन प्रथु जानणेकू चाहता सो कषाकरिकै कह ॥ 1 ॥ 
भा०टीर-े महावाहो! हे दपीकेश ! ह केशिनिषूदन ! भीमगवन्‌ जिन वृषा 
आमजानकी पाति हई नही तथा जिन पृहर्पद आसज्ञानकी इच्छाह्म विपि. 
पाभी उलन हद नहीं ठेते ज कमक अभिकासी परय हे ठते कर्मके अगि 


अष्टादर ] भाषाटीकासटिता 1 ( ९८३ ) 


पेन कया जो किचि गहण करं किचितरमोका परित्याग च 
क्मोका परित्याग त्यामअंशरप गुणके योगे गोणीति सन्यासश्दकाए 
कल्या जयैरै । इसमकारका अंतःकरणकी शद्धा अिद्राच्‌ कंक न 
रुप कया जो संन्यास है जो न्यास सवभरकारत कमाका त्वागम ६ र 
कतु किसीकहपकपकि कर्मोका ्यगरप द इतभकारफे सन्यत सहमय 
अजुन सासिक राजप तामत इकारे भेदकरिक जानणेकी इच्छा कपताहू । 
तथा साढे सवरूपकुमी मे साचिकादिक भेदकरिकै जानणेकी इच्छा करतादू । 
तं सन्यास त्याग यदह दोनो शब्द षट प्र इन दोनों शब्दोकी न्या मिननमिन्‌ 
जातिवाडे अर्के वाचक है ! अथा षट कटश इन दोना शब्दाकरौ नाई 
एकी जातिवाठे अथेकके वाचक ह । तह इन दोनो पक्षाविषे जवी आदिपक्ष 
अंगीकार हवै तवी त्पागके खरूपकं सन्यास पृथक्‌ ककि मँ जानणेकी 
इच्छा करताहू 1 ओर्‌ जवी द्वितीयपक्ष अंमीकार हवै तवी सन्यास स्याम इन 
दोनके परवृत्तिका निमित्तभूत अवांतरउपाधिका मदमा कल्या चाहिये । संन्यास 
त्याग इन दोनोविपे एकके व्यास्पान कदी दोनौका व्यास्यान पिद 
टेवेगा इति । वहां महार द दोनों वाह जिसकी ताका नाम महाबाहू है । ओर 
केगिनामा देत्यक्‌ जो नाश करताभयाहै ताका नाम कैशिनिषुदन है । इन 
दोनो सवोधनोकारके अजुनं भरीमगदाचूविषे बाद्य उपद्रवोके निवृत्त करणका 
तामध्य मूचन कस्या 1 ओर हृषीक नाम्‌ दृद्रियौका दै तिन इब्रिथोका जो ईश 
टेव अथात्‌ प्रवर्तक दोव ताक नाम्‌ हृषीकेश दै इस सेबोधनककि अर्जने 
भीमगवानूविषे अतर्‌ कामक्रोधादिकं उपद्रवोके निवृत्त करणेका सामर्षं मुचन 
रया । इहां मगदतविपयक अव्वेत अनुरागतँ अजुन भगवान्‌ तीन सबोधन 
फर शति । तहां इष॒ श्टोकविपे अर्जने दो पश्र सिद हुए । तहं कर्मैके 
अषिकारी अदिदच पृर्पनिं कस्या जो सैन्यास है तिस्र सन्यासपिषे पूवैउक्त 
पज्ञादक कमाका तामम्यभी रहैदै वथा पषैउक्त गणातीतहप दोषकारके सेन्या- 
न्म ताभम्पभी रदे । वदा जैते पूष॑सत यज्ञादिकं कै कर्मके अथिकारी 
पना कोन पेते यड्‌ धृन्यासमी कर्मके अपिकारी पृस्पनैही कस्यै 
प्त इत तन्यातरिपे वकत यज्ञादि करमोका समानध है। ओर जसे 
रक गुगातोवनामा दो्रकापका सेन्यात संन्वासशव्दकारकै परिपादन त 


(( ९८८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय. 


जावै तैसे यह सेन्या्तभी सन्यासशब्दकारिकै प्रतिपादन कस्यानप है यही 
इस सन्याप्तविषे पुवउक्त गुणातीतनामा दोपरकारफे सेन्यासका समानध ै। 
द्पकार यज्ञादिकके समानधर्मकरि तथा गुणातीतनामा दोनो रमया 
समानधर्मकरिक जो इतत सन्यासे निगुणताकरे समव मसभव दोनोकासं सेर 
होवे सो संशय तौ पथमपश्चका बीजहप है ओर सन्या व्याग इन दोन शध. 
करू घर कटश इन दोनों शब्दौकी न्याई पयौयहपता हभत कंक -यागहपक्रसिं 
तथा कर्मफले त्यागहपकरिकि तिन दोनोंके विलक्षणता कथनत उलन्न दुभ 
नो सशय है सो संशय तौ द्ितीयभश्षका बीनहप है ॥ ३ ॥ 

तहां सूचीकूटाहुन्यायकारकि अंसयप्रके निवृत्त करणेवाक्षते श्रीभगवान्‌ उत्त- 
रक कथन केह । तहां जेते ठुहारपृरुष बहृतप्रयल्साध्य कराह छोकिं पथम 
अल्पभयत्नक्षाध्य सूचीकू वनाददेवैहै, तैसे हूत विस्तारौ प्रतिपादन करणेयोग 
अथ॑कु छोडकर भेम ड्म मतिपादन करणेयोग्य अरथका कथन करणा पां 


मूचीकराहन्याय करटं द- 
मगवाद्वाच। । 
काम्यानां कमणां न्यासं सन्यास कवयो विहः ॥ 
सवेकमफटत्यां प्राहुस्त्यागं ववचक्षणाः \ २॥ 

( पदच्छेदः ). काम्यानाम्‌ । कर्मणाम्‌ । व्यासम्‌ । संन्यासम्‌ । 
कवयः । विदुः । सर्विक्र्मफलत्यागम्‌ । प्रौहः । त्यागम्‌ । विच 
शणाः ॥ २॥ 

( पदाथः ) हे अजचैन ] काम्यं ककि व्याम सक्षम पन्य जवे 
ह तथा विचौरविषे कुशलपुरप सी्वकमेकि फक्के त्यागं त्यागे कहे हं ॥ २ ॥ 

भा० री अजेन ! ( स्वीकामौ यजेत । पुत्रकामो यजेत । पथुकाम्‌। 
यजेत । ) इत्यादिक विधिवचनेनै स्वगादिफट्की कामनावाठे पृरुफके भ 
विधान करे जे ज्योतिशेमादिक काम्पकप दँ जे काम्यकर्म अतःकरणकी १4. 
विपे कैचित्माचमी उपयोग करे नदीं से काम्यकर्मोका जौ वाग ६ तिप 
त्याग केश्क सूष्ष्मद्ीं पुरुप सेन्यासषटम जानें ह । काते ( तर्त वदतु 
चनेन व्ाह्णा विविदिषति यत्नेन दानेन तपसाऽनाशकेन । ) इत श्रृतिन निष्यः 


3 (९८५ ) 
अष्टादश ] भाषाटीकासदितःः ! 


कर्मोकाषही भतिवेधकपापोंकी निवृततद्रारा आसाज्ञानविषे “उपयोग त ध 
हे । तं इत शृते वेदानुवचनशम्द बह्चारीकं सेभपम्‌(का उपलक्षण ई} ट 
ञ्च दान यह्‌ दोनो शब्द गृहस्थके सवैधपेकि उपटक्षण ह अर तप अनागा 1९ 
दोनौ शब्द्‌ वानपरस्थके सवेधेकि उपरक्षण ह इति । भौर ( ज्ञानपुखयते 
पसा क्षयालयपस्य रमणः । ) -इत्यादिकं वचनानभी िवधकपापकी निदृति- 
दारा निव्यकमेक्षह्य आलज्ञानकी उसत्तिविपे उपयोग कथन कस्या । यान 
नि्यकमोकाही आत्मविषे अथवा आसज्ञानकौ इच्छसि विविदिपापिष उप 
योग है । काम्पक्मौका आसमज्ञनविवे तथा विविदिषाविषे किंवितमाजभी उप- 
योग नहीं है । यतं अंतःकरणकी शुद्धिपूषैफ तथा विविदिषाकौ उसत्तिपूर्‌ 
आसज्ञानके पातिकी इच्छावाच्‌ परुषन भगवद्पेणवुद्धिकरिके नित्यकमकाही 
अतु्रन करणा । ओर काम्यके तौ तिति फरषदित सर्वही परित्याग करणे 

ट्‌ एकमत कथन कस्या । अब द्वितीपमतका कथन करे ( सवेकमफरुत्यागे 
पराहुसत्यागे विचक्षणाः । इति ) है अयन ! सप काम्यके तथा स्वे नित्य- 
दमक फलका जो त्याग है अथैत्‌ अंतःकरणके शुद्धिकी इच्छक विविदिः 
पाकी प्रापिरा्ते जो तिन काम्य नित्य सृधैरमौका अनुष्ठान है तिस सवैकभेके 
पठे रागव विचारविषे कुशरु पूरुष त्यागप कटै । ययपि ( स्वशकामो 
यजेत ! पुजकामो यजेत । पशुकामो यजेत ।) इत्यादिक वचननिं ज्योतिष्टोमादिकं 
काम्यकमेकि स्वे) पुत्र, पशु इत्यादिक भिचतभिन्न फरही कथन कर 
तथापि इष अधिकारी पृरुषनं तिति स्वगौदिक फठकी नहीं इच्छा कार 
ते काम्यक्मेभी अतकरणकौ शुदधिवपतेही कणे! कादैते अभिरोजादिक कर्मा 
विपे स्वाक्तं तौ नित्यपणा अथवा कम्यपणा होता नहीं कितु क्तापुरपङे अभि- 
भापरिेष्कि दी तिन अषरिहोत्ादिक कर्मोकिपि नित्यपणा अथदा क्षणा 
९ हेच । तां जो अविहोच स्वगापिकफठकी इच्छापुैकं कया जावै है 
1 र्द । ओर जो अगदी स्वादि फठकी 
मदिरे 1 „५2 भपवदःणडुविकरिके कस्या जपै दै तित 
स पिदिद्पिप तर निक 98 
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~" स तहा । यातं इन मृमृकषुजननिं तिन 


{९८६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्यय 


केम्पकमाका पित्त तिप्त फठत्ताहित स्वहूपतह्यी पारेत्याग करणा । यह तौ इ श्रो 
कके पूवोधका अथ सिद हैट । ओर ति षिविदिषाविपे सैते नित्यक्षमे्का स- 
योग हवै तैसे तिप्त तिस्र फलकी इच्छते रहित काम्यक्रमोकामी उपयोग £ 
यात तिप्त विविदिपाकी प्राधिवास्षते तिन काम्यकर्मौका वथा निलयकर्मौका चह 
पतं अनुष्ठान कियेहूएमी इस्त अधिकारी पुरुषने तिस तिप्त कके तिप तिप फलकी 
इच्छमात्रका पारेत्पाग करणा 1 यह्‌ श्टोकेके उत्तराधैका अथं विद दोपे । स 
कहुणेकरिकं यह अथ सिद्धं भया-फटसहिति काम्यकर्ममा्रका जौ व्याम हैमो 
त्याग तों संन्यासशब्दका अथे है । ओर नित्यकाम्यह्प स्वं कमेक फठ्की 
दच्छामात्रका जो पारेव्याग है सो त्याग व्यागशब्दका अथ है। यतं जपि वटषर 
इन दोनों शब्दोंका भिन्नमिन्न जापिवाठा अर्थं हेवैहैः तैपे संन्याप स्याग इन 
दोनो शब्दोका भिन्नमिन्न जातिवाढछा अथ नक्षैहै करंत॒ अंपःकरणकौ शुद्धिवा्ते 
स्वपते कमकि अनुष्ठान हएमी तित तिप्त केकरे विप्र तिप्त फलकी इच्छक 
पारत्यागह्प एकषही अर्थं ॑तिन दोना शब्दोका सिद्ध होषेहै । इसप्कासं ह 
ग्ठोककाशक एक प्रशचका निर्णय सिद्ध भया २॥ 

अवे द्वितीयपरश्चके उत्तर कहणेवासते सन्यासशब्द्करे अथेविपे तथा वयागगम्यक 
अथंविंषे चिषिधपणेके निषूपण करणेवासते प्रथम्‌ तिप्त अथेविषे वादियकिं कि 


पत्तिक श्रीभगवान्‌ कथन कर है- 


त्यास्यं दोषवदिप्येके कमं पराहम॑नीपिणः ॥ 
य्॒नदानतपःकमं न त्याज्यमिति चापर) ३॥ 


( पदच्छेदः ) त्याज्यम्‌ । दापवत्‌ ) इति । एके । केम । रा 
म॑नीपिणः । यज्ञदानतपःकंमं। नं । त्याज्यम्‌ । ईति । च । अपृ ॥२॥ 
` (पदार्थः ) हे अर्जुन ! र्द्रेषादिक दोपकी न्याई कममी ¶रिवगक्- 
योग्य इसर्धकार केशकं वदिन पृष कहते तथा यज्ञदानतर्षषष कम 1६ 
त्यागंकरणेयोगय ह रप्प्रकार दृमरे वुद्धिमान्‌ पुरुष कदत ॥ ३ ॥ 

भ्‌[° स ०-हे अजुन ! निव्य, नैमित्तिक, काम्प भरायधित्त इसारिक त्व 
कर्मं इत परूपक्रे वधक हेत देणे दोपवत्‌ है अथर्‌ ते सर्वकर्म दोषवाट ई। क 
अंतःकरनकी शुद्धि रहित कमके अधिकारी पृह्पनिभी वे पवही कम ददत" 


- दीकासरिता ( ९८७ ) 
अष्टादश ] माषादीकासादेता 


ही करणेयोग्य है इसपकार केक बुद्धिमा पुरुष कं ह । अथवा इ न 
यह दष्त अथ करणा- जैसे रागद्रेषादिक दोष इष अग्रकारी रपं पारि ग 
कृरणेयोऽय है तेते नदीं उसन्नहुभा है आसन्ञान जिन्दा तथा नही उल इः 
है विविदिषा जिन्हंर्‌ रते कर्मके अधिकारी रपनमी अपे षका हे 
जानकि ते सै कम परित्यागही करणेयोग्य है । यह्‌ श्टोकके पूवाथकरिकिं एक 
पश्च सिद्धभया अष श्लोके उत्तरा्धकरकि दितीयपक्ष कथन कर ह ( यज्ञदान- 
तपःकर्म इति । ) हे अजेन ! अतःकरणकी शुद्धं रहित कमंकिं अधिकारी पर्‌ 
पनिं अंतःकरणकी शुदधिदरारा विविदिषाकी उलत्तिवासते यजञदानतपरप्‌ कमे कदा- 
चित्मी नीं पारेस्याभ कणे । इसप्रङार केदैक दूरे वुद्धिमार्‌ पुरुष करैं ॥३॥ 

दुसपकार कमक प्रित्यागविषे वादियोकी विप्रतिपत्तिकुं कथन काकि अब 
भरीभगव्‌न्‌ आपणे निशवयक्‌ कथन करे है 


निश्चयं शरणमे तन त्यागे मरतस्त्तम्‌॥ 
त्यागो हि पएसषम्याघ्र षिविधः संप्रकतितः ॥ ॥ 

( पदच्छेदः ) नियम्‌ । शृण \ मे 1 त्रं । त्यागि । भरतसत्तम । 
स्यागः \ हि । पुंपन्या्र । तिविधः । संभैकीतितः ॥ £ ॥ 

( पदाथः ) है भरतकुवित शष्ठ अजन ! तिप कं्म्यागविपे हमारे नियं 
तु ५ सवेषरपोषिे भ्ठ अजनैन जिकारणते सो रेयाग तीरपरकारका 
केथनकम्याह्‌ ॥ ५ ॥ । 

भा ० दी ० अगुन ! अंतःकरणकी शुदधितै रहित जो क्मका अधिकारी 
पस्‌ ६ स कमक अधिकारी पुरुप रै क्त जिसका तथा सन्यास त्याग इन 
दना शच्दकरके प्रतिपादन कव्याहूभा ए जो फठकी इच्छपुवैकं कर्मोका 
१ ्पाग्‌ ६ भिस त्ागका स्वरूप पं तुमने हमारे पूछा हे तिस स्यागविपे पुवं 
भाबनि क्या जो निशवय्‌ है निष्वयद तू असैनमे परमेषरे वचनत 
५ इर । शकारे मगवचू ! ति स्यागविषे एषी कया दुवि्ेयता है जिसकू 
जापकः वचने प र्ण कर्‌ ! रेस अजनकी शृकाके हूए भीमगवान्‌ तित्‌ 
पाग देयता कथन करं ह (त्यागो हि इति। ) हे अयुन ! कर्मोका अभि- 
कारी पृरुप दै कतां भिषा एता जो ररुकौ इच्छापूरवक करमोका स्याग है सोः 


(९८८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अष्याय. 


स्याग जिक्वकारणते वेदवेत्ता पुरुषोनं तीनपकारका कथन कर्वादै अ्थीत्‌- ताप 
राजष साचिक इस भेदकारके सो त्याग तीनप्रकारका कथन करय । अथ 
{ भिविधः सपरकतीर्तितः ¦ ) इस वचनका यष अर्थं करणा-फल्की इच्छाह्म 
विशेपणकारके विशिष्ट जो क्म रै पित्त इच्छाविशिष्ट कभकानजो याग सो 
विशिष्टाभाव त्याग विशेषणे अभाषत अथवा विशेष्ये अभावौ अथवा 
विशेषण विशेष्य दोना अमाव तीनप्रकारका कथन कंययाहै सो प्रकार दिषापै 
है । ओर कहां तौ पिशेषणके अभाकतै विशिष्टा अमात्र हेहै । ओर कक्षं तौ 
विशेष्यके अभाव विशिष्टका अभाव होपैहै । ओर कहा तौ विशेषण विशेष्य 
दोलोके अभाव विशिष्टका अभाव होषै है । जेस देउह्प ॒विरेषणक्ि पिरिष 
दंडी पुरुषका जो अभाव है सो विशिष्टाभाव कलया जविरै सो विशिषामाव्‌ विरेषण्‌- 
के अभावतै अथा विशेष्यके अभाक्ते अथवा विशेषण विरेष्य दोनफि अभाकं 
होवे है । तहां जहां पुरुष्ष विरेष्यके वियमान हुएभी दंडहूप विशेषणा अभावं 
होप ३ ताभी दंडीपुरुष नहीं है या भकारकी विशिष्टामावमिषयक परतीति हवै दै। 
दहा दंडहप विरेषणके अभारत दंडविशिष्टपुरुषका अभाव हवै हे । ओर जहा 
दृडशप विशेषणके विद्यमान हएभी परुष विशेप्यका अभाव होवे है तहाभी ५ 
परुष नहीं है या भरकारक्ी विशिष्मावविषयक प्रतीति होवे है । इहां पृरपहूप विशं 
प्यके अभाक्तँ दृडविशिष्ट पुरुपका अभाव हवै है । ओर जहां दैडरूप विशेषणकः 
मी अभाव हवे है तथा पुरुप विशेष्यकामी अभाव होवे है तहंमी डा हप 
नहीं है या प्रकारकी िशिषटाभावविपयकत भरतीति हवै है । शा दैडहप विण 
तथा पृषपरूपर विशेप्यके दोनोके अभारत दंडविशिष्ट पुरुपका अभाव ईव ६। 
तैसे दहा परगविपे फटकी इच्छाम विशेपणकरिकै विरि जो कम हं तित वर 
देर्मका त्यागरूप विशिशभावमी इच्छारप विशेपणके अभारत अथा कमह 
विशेष्यक्रे अभावे अथवा इच्छारप विरेषणके वथा कमलप विश्य दनि 
अभाक्तै तीन कारा हयै है । तहं कर्महप विशेष्यक्े वियमान दएभी एवं 
इच्छारप विशेपणके परित्यागं जो दच्छाविरिषट कमेक व्याग दसत इच 
विशेपणके अभावतै इच्छाविशिषकर्मैका अमावरूप त्याग दै । यह्‌ धथमव्याग ६। 
ओर फलकी इच्छ(रपं विशेपणक्ते विमान हुएमी कर्मेहप्‌ विशैप्यका ज। १८ 
त्याग हे सो कूप विशेभ्यके अभावे इच्छाविशि् करमका अनावह्षम वग 


अ्टदच ) भाषाटीकासहिता ) (९८९ ) 


ह । यह दूस साग है । ओर फठकी इच्छारप विशेषणे तथा कमेष्प विशेष्यत 
सोमक पशियाण्ते जो शच्छाविशिष्ट क्का परेतयाम्‌ है सो विशेषणं विशेप्य 
दोन के अभाव इच्छाविशिष्टकमेका अभाव स्याग है । यह्‌ तीसरा साग ६। 
तं भयम कर्मका त्म तौ स्ाचिक हणे रहण करणेयोग्य ह। ओर्‌ दृसय 
तयाम तौ राजस, तामस दष मेदकारमै दो प्रकारका हेवैहै । सो दोनो पकारकाह 
दूष त्याग परि्याग करणे योग्य है । तहा दुःखुद्धिकाशक करया हुमा सो कमीका 
त्याग राजप कला जवि है ओर भाविषप विपर्यासकरकि करया हुमा सो कमीका 
त्याग तामस कल्या जक्षे ३। इषपकारका कके अयिकारी परुषं कस्या जो 
कमका स्याम है सो त्यागही शो अशनके प्रश्तका विषय है । ओर्‌ शुद्ध अंतःफ- 
रणवारा देत कर्मौका अनपिकारी जो परपदे सो कर्मौका अनधिकारी पुरुष है 
क्तौ जिका रेषा जो तीरा गुणातीतनामा त्याग है सो साग इहां अनक 
भका विषय है नह ! सो गुणातीतनामा करमोका स्यागभी दो भकारका हवै ६ 
एकतौ साधनरूप दे है ओर दुसरा फटरूप हवै हे । तहा फटकी इच्छक त्या- 
गक कर्मोका अनुष्ानरूप जो सचिक त्याग है तिस साखिक त्यागकरकिं शु 
हुभा है अंतःकरण जिप्का तथा उखन्नहूदं हे आसमज्ञानकी इच्छारूप विविदिषा 
जिस तथा आत्मज्ञाने सभनमूत अवणमननरप वेदात्विचारके वासते स्वगादिक 
सवै फलोकी इच्छति रहित ठेसा जो अभिकारी परुष दै देसे अधिकारी परप 
अंत्‌ःकरणङी शुद्धितं अनेतर कम्पा जो तिन शुद्धके साधनभूत सवै क्का 
परित्याग दै सो कर्मो परियाग तौ पथमं साधनहप याग कट्या नक्र ३ । 
इसी साधनप त्याग शावा पृष विमिदिपासन्यात कं दै । इष साधन- 
रुप पिषिदिपा सैन्यास श्रीभगवान्‌ जने ( नैष्कम्पसिदधि परमाम्‌ ) 
कारके कथन्‌ करगे । ओर जन्मातरोविपे कम्पा जो श्रवण ० 
स तिप आयासे परिपाकतै इप्‌ जन्मविपे र 1 0 
¢ ( भविपे पथम दी उसन्नहृजा दै मासस्ा- 
क £ जा कत्त ददन्‌ पुरषं है रेते विद्वद्‌ पुरुप स्वतः ही 
र्याजो टकी इच्छाका वथा कर्मक परित्याग है पो कर्मक पारय 
दूमरा फरष्प त्याग कट्या ज्र है । इती फलहष ९ # प। रुम्‌(का प्रत्याग 
दसन्‌ क ह । सो फटभूत ह 1 


विदवत्तन्याप्त शरीभगवान 
0 एटभूत विदत वानं ( यस्वा? 
त ) द्व्याकिकि दो श्टोकौकारकि पूवे व्याख्यान कथ्या / 7 


८९९० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


^ 


परुपके ठक्षणाविकराकरिकैभी पृषे बहुत विस्तारते कथन कस्वादै इति । हे अभून | 
जिस कारणवे इपर पुवउक्त रीतिं स्यागका स्वह अलयत दरव्ेय ६ । भैर तम 
नं ( त्यागस्य तसं वेदितुमिच्छामि ) इस वचनकरेके पूवे व्याग स्हूप जानगे- 
की प्राथना करी है । तिस्र कारणतें म सवेज्ञपरमेश्वरके वचनत हयी तिस ाण्क 
यथाथं स्वटपकू तू अजुन निश्वय कर इति । दं (हे भरतसत्तम हे पृहुषव्याप्र) 
इन दो संबोधनोकारिके भीमगवानरने अजैनविषे यथाक्रम कुठनिमित्तक उक्ष 
तथा स्वपौरुषनिमित्तक उत्कषै कथन क्या ताकि तिप्त अजने तिप या 
गकरे स्वष्टप्निश्वय करणकी योग्यता सूचन करी ॥ ४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! (त्याज्यं दोषवदित्येके) इत्त श्टोकविषे कथन करी जा वार्यो 
की विप्रतिपत्ति है तिस विभतिपत्तिके कोटिमूत दोनों पक्षीविपे कोन आपका 
निश्वय है ! क्या प्रथमपक्ष आपका निशवय है अथवा द्वितीयपश्च आपका नि 
य ह । अथवा इन दोनो पक्षति भिन्न कदं तीसरा ही पक्ष आपका निशवय ह] 
एसी अजचैनकी शकक हए ( यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे । ) ३ वचन 
कर्क कथन क्या जो द्वितीयपक्ष है सो द्वितीयपश्च ही हमारा निश्वय ह। इ 
श्रकारक उत्तर भीभगवान्‌ दो श्टोकोकारिकै कथन करैहे- 


य्ुदानतपःकमं न याज्युं का्मेव्‌ तत्‌ ॥ 
यज्ञो दानं तपतेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥९॥ 
( पदच्छेदः ) यक्ञदानतपःकमं । नं । त्याज्यम्‌ । कायम्‌ । एं ) 
तत्‌ । यन्नः दानम्‌ । तंपः। च॑ । एंव । पविनानि । म॑नीपिणम्‌ ॥५॥ 
( पदार्थः ) हे अजन ! यज्ञदानतपरूप कप नहीं व्यागंकरणे योग्य ६ 
सो कर्म करणयोग्य ही है जि्रकारणतें यज्ञ दान तेप यह्‌ तीनों फठकी इच्छति 
रहित पुरुपा पावनकरणेहारे ही ई ॥ ५॥ 

[° री °-हे अर्जन ] भौतस्माचैहप जो अभिहोचादिहष यज्ञ दै । तथा उत्त 
देशकारुविपे सुपाज्करे ताईं शाक्रे विधरिपरमाण जो गौ, वण) अननादिक पदाथाक 
दान है | तथा कच्छवाद्यगादिरूप जो तप है । दां यज्ञ, दान, तप वहं तीन 
कपे बह्चारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ इन तीन आश्रम शा्रविदित सवं कमक उठ 
क्षण दर ठेसे यंनदानतपर्प कम निन यन्नादिक केकि स्वर्गादिक फटका उवा 


मकसहिता \ (९९१) 
सष्टदश ] भाषादीक्छसदिता 


रहि परपद पावन कसेर हँ। अथोत्‌ ते यज्ञदानतपरूप्‌ कम ज्ञानके व्य 
पापहप मलौ निद्र तथा ज्ञाने उसत्तक 1 णयणक 
आपाजकक्ति एरकी इच्छति रहित पृरषौके शोधक दी र ३ 1.8 अपः 
करणप उपािकी शुदे दही तिस अतःकरणञपदित र्पाकी शुदि 
भगवत भमित है । है अर्जन ! जिस कारणत ते यज्ञदानतपह्प कथ फक 
इच्छत रेत पृरपके अंतःकरणकी शुद्धि कणेहारे ह॑तम्‌ कारणते जतः 
करणङे शद्ध श्च्छवान्‌ कर्मके अधिकारी पुरुषं पठकी इच्छातें रहिते यकत 
दानतपरप्‌ कम कदाचितभी परित्याग करणे नी । किंतु ते यजञदानतपरप्‌ कम्‌ 
अवश्यके करणे । यद्यपि ( न त्याज्यम्‌ ) इस वचनकारिफै भ्रीभगवानूने 
यत्तदानतपरूष कका अत्यागपणा कथन कप्या । ता अस्यागपणेकि दी अथैते 
विन य्ञदानाद्कि कमोकी कर्तव्यता भाप हप है । यर्ते पुनः ( कायमेवं तत्‌ ) 
दस्‌ वचनकर्फि तिन यज्ञदानादिकं क्मोकी कृरेव्यता कथन करणी सेमवती 
नहीं । तथापि तित यङ्ञदानादिष्प कर्मीकी क्तैव्यताके अस्प॑त आदा 
शीमगवाननं पृतः ( कयैमेव तत्‌) यह वचन कथन कप्या है । अथवा (यज्ञ- 
दानवपःकमे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ ) दस वदनका या प्रकारे अर्थं करणा- 
निष कारणत यज्ञदानतपहप कमे कायं है अथौत्‌ कर्तव्पताहपकरछि वेदने 


विधान कस्या है 1 तिस कारणत सो यज्ञदानतपरप कमे इस अधिकारी पुरुषं 
कदाचित्‌भी नहीं व्याग कएणा ॥ ५ ॥ 


ध ३ भगवन्‌ ! यज्ञदानतपप कमका जो कदाचित्‌ अंतःकरणकी शुदि करणे- 
५ पामश्य हाते तो स्वगादिक फलकी इच्छाकारक करुएभी ते यज्ञदानतप्‌- 
हप कम ति तःकप्णके शोपक दोवेगे । यते फढ्की इच्छाका परित्याग ` 
ररणा व्ययही ई । एसी अकुनकी शंका हूए श्रीभगवान्‌ करै है- 

एत्‌ न्य (+ [जक + क ~ 

[न्यपि फकमाण सग व्यक्तवा फएटानि च्‌ 1 

त्‌5 द क ९, (५ 
पन्तव्यानीति मे पाथं निशितं मतदत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


( पदच्छदः ) एतानि । अपि तुं । कर्माणि 
( रि ६१ > £ कृमाणि | सम्‌ | ट 
फलानि । चं । र्तः म्‌ । त्यक्त । 


व यानि । ईति मे" 1 पार्थं) निश्षिम  # 
उत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ निधितिम्‌ । मतम्‌ । 


(९९२ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अव्याय- 


( पदाथः ) हे पार्थं ! पुनः वंह्ु्वउक्त यर्नदानाक्कि कम भीः कतुखभभि- 


४. 


मानक तथा स्वगीदिक क्लोकुं प्रितयागकेणि कंणेयोग्य है इ प्रशा 
१८ १८ 


¢ १०. ® १2 
मं परमश्वरका निधितं श्रध मतै ।॥ ६ ॥ 


भार टी °हां ( एतान्यपि तु ) इस वचनविषे स्थित जो तु यह शब्दै तत 
ए शच षऽक्त शंकराके निवृत्त करणेवासतै है । हे अर्जुन ! यथपि काम्यक््मभी 
आपणे धरमस्वमाकते इत पुरुपके अंतःकरणकी शुद्धि कँ तथापि ता काम्यक- 
जन्य अतःकरणकी शुद्धि तिनि काम्यकरमोक्रि सुखह्प फएक्छे भोगमान्करिेही 
उपयोगी होवे है । सा अंपःकरणकी शुदि आलन्रानविये किवितमात्रभी उपयोगी 
हषे नही । यह वात्ता वार्तिकयेथके कत्त शरीहुरेधराचार्थनेभी कथन करीर । तहां 
ग्टोक-( काम्पेषि शुद्धिरस्त्येव भोगसिद्धवथमेव सा । विदुरहादिेहेन न द्र 
मृज्यते फटमू ॥ ) अर्थं यहू-काम्पकमोकि कियेहृएभी अंतःकरणकी शुद्धि तौ 
दोपे परंतु सा काम्यकरभेजन्य अंतःकरणकी शुद्धि केवल मोगकी िद्धिवाक्ते द 
दोहै ज्ञानी उवत्तिवासतै हेष नहीं । जिस कारणत ईदे्वधी सुखहष फट 
मरिन अतःकरणदाठे विडुरा्दिक देहके भोग्या जाता नदीं कतु शुद्र 
अंतःकरणवाले देवेदकरकि दी सो फठ भोग्याजायै है इति । ओर जे य्नदानत- 
पादिकं कमं ज्ञानविपे उपयोगी अंतःकरणकी शुद्धिकू कर ई ते यज्ञदानादि कर्म 
स्वरगादिकफरकी इच्छपूरवक करे हूए वेधके देतृहूप हृएभी फलकी इच्छति तिना 
करेहुए ते यज्ञदानादिक कमे वेधके देतुषूप दव नही । यतिं मुमुश्चजनीनिं फएकफी 
इच्छापूर्वक ते यज्दानादिक कर्मे करणे नहीं किंतु ममुञ्चजनोनं तद्रू पथा 
फरक परित्याग कि हीते कमे कणे योगपद । हां यौवनादिक अप्या 
तथा वाह्मणादिक वणे वथा गृहस्थादिक आश्म इत्यादिक हँ निमित जभ 
विपि पप्ाजो मेडन कर्मक कर्ताहं मेने य्‌ कर्मं अवश्य कण्णो 6 4 
भरकारका कर्वुख अभिमान है वाका नाम सेगदहै। ओर कामनकरि विषयत 4 
तिप्तिप कर्मक भापदहोगेहारे सादिक पदरथ ६ तिनाका नाम $ ६ 
एसे सेगदू तथा कटक परित्यागकश्कि इस अधिकारी पुरपनं अवःकप्णका धुर 
वाहततैदी ते यक्नदानादिकं कमै कणे योगय द । इस पकारका म. भपुवना 
निथित मतद | इपी कारणे ही ठे पाथं । कमक अधिकारी पृह्वानि व वृतः 
दानादिकं कर्मं व्यागकरणे योग्य है अथवा नहं त्वापकसणे यम्ब ई इन द 


माषाटी । ( ९९३ ) 
अष्टादश ! (टदीकासहिता 


मतोदिषे ते कमं तह व्याग कृशि योग्य दै इस भकारका मे मगवानका व 
अतयत भष्ठ है } तहां शरीभगवान पूव ( निश्वय शणं मत्त ) शस वचनक जं 
आपणा निश्वय कथन कस्वाया सो आपणा निश्वय दत्त श्टकरष उपमहार 
क्या ॥ ६॥ < ॥ 

तहं ( यज्ञदानहपःकमे न त्याज्यमिति चापरे । ) इस वचनकारक भीभगवान्‌त 
पूवं कथन, क्या जो आपणा पक्ष चा सो आपणा पृक्ष इतनप्त स्थापन 
कवा । अब (वाज्यं दोपवदिके कमे भामेनीपिणः।) इस वचनका रध 
कस्या जो पसक्च था तिस प्पक्षकेपूवऽक्त त्यागक िविधषणेकरे व्याख्यानकारि 
निवेधकरणेका आरंभ करे है 


(~ ५ ६ ९ ने 
नियतस्य त॒ संन्यासः कमेणो नोपपयते॥ 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकोर्तितः ॥ ५ ॥ 

(पदच्छेदः) निभतस्य । द । संन्यासः । कमणः । नं । उपपंघते । 
मोत्‌। त॑स्य ) परित्यागः । तीमः । परिकीतितः ॥ ७॥ 

( पदाथः ) हे अश्न ! वैनः कैका व्याग नहीं सवेद तिपि नित्यकमका 
मोक्षि परियाग तौमरस्याग कथन्‌ कस्या है ॥ ७ ॥ 

भ्‌[* री ०-३ अकेन! खगादिक पटकी इच्छापूषेक करे जे काम्थकमे है ते 
कम्पकमे अंतःकरणकी शुद्धे हेतु हवै नही उल्य ते काम्यकम्‌ इतत पुरुषके वेध्‌- 
केही त्‌ ह है । यातं ते काम्यकं दोपवठे ही है । इती कारणतै ही वेधी 
निशृतिका कारणक्प्‌ जो आसज्ञान है तिस्र आसन्नानकी इच्छषाच्‌ 
पपन कमपाहुभ्‌ जो तिन काम्पकरमोका व्याग है सो त्वाग्‌ तौ शायकारिके 
तथ्‌( युक्िरिके ेभवताही दै परंतु अंतःकरणकी शुदि हेतु होगे दोषे 
रित फते ज शृतिसमृतिरप शासूविित अधिरोवर्योपासनादिक निपकं द 
न निवङ्मका व्याग करणा अंतःकरणके शुदधिकी ईच्छावान्‌ मुमश्चननोव 
शावरङषकि वथा प्ति पेमवता नदी । कितु अंतःकरणकी शुदिवासतै पपु 
१ नित्यक्मेकि अवश्यक अनुष्ठान करणा । यह्‌ अथे ( आरक्षो 
मुनवागत्तम्‌ ऊरणप्रच्यते इम दयनक पमी ५ ् 
व 

प -करणक् शुद्ध करणेहारे निव्यकर्मोका जो मोहे वश- 


(९९४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय. 


त परिव्याग्‌ द सो परित्याग तामसत्याग क्च जव । है । तहां वेदविहित तिन 
नित्यकभविपे जो निपिद्धपणेका ज्ञान है । तथा अनधेके हेतुहप तिन कमपि 
जो अनर्थके हेतुपणेका ज्ञान है तथा धम्य तिन -कर्माविपे जो अधर्मैषेका 
ज्ञन ई । तथा अनुष्ठान करणेयोभ्य तिन करमपि जो नहीं अनुष्ठानपणेका 
ज्ञान ह इसमकारका भतिज्ञानरूप जो विपयापत है तका नाम्‌ मोह है । पते मोक 
वशत जो तिन नि्यकमाकः परित्याग है सो परित्याग वाम्त्याग कट्या जावै 
इति । सो इसप्रकारका विपयोपरह्प मोह सांर्पशाच्रवाठे पपोद देषैर । 
तहां तिन संल्यियोंका यह अभिप्राय ह जैसे काम्यकर्म दोषवा हेष ट तैपे 
अभिहत, दशैवृणेमापतः चातुम॑स्य, ज्योतिशोम इस्यादिक निरयकर्मैभी दोपवाठे 
ही होवे है। कात तिन निर्यकर्मोविवेभी वीदिआदिकौके कूटणेकरि वथायज्ञ- 
शाके माजैनकरकं तथा अभिदिषे होम्‌ करणेकरकि जीवोकी दिता देषैर 
तथा पशुवाकी दसा हवै पातं ते नित्यकर्मभी दिंपनाहप दोपवठे दै 
काम्थकर्मोकी न्याई दुष्ट दही दै । ओर ( न हि्यास्छवौभूवानि ) इतत शरतिन 
स्मूौकी दिसषाका निपेध कस्या है । यतं यज्ञविपे जो पशुकी तता हैषारि 
साभी निपिद दी है। ओर अंतःकरणकी शुद्धि तौ तिन हिं्ाप्धान नियक्षमा 
ते विना गायत्री आदिक मंत्रैके जपकरकि ही होश रै । यह वातौ महाभा 
रतविपेमी कथन करीर । तहां शलोक्ष-( जपस्तु सर्वधर्मणयः परमो धमं उच्यते। 
असया हि भूतानां जपयजः प्रवर्चते। ) अधे यह-गापुत्रीमेतरादिकोका जौ ज 
दै सो जप तौ परवधे परमध्मै कल्यान | कात जपयज्ञं भित 
जितनेक ज्योतिशेभादिक यज्ञ दै ते एषं यज्ञ मूर्ती रिपाकर्कि ही पत्त 4 
दै । ओर यह्‌ जषयज्ञ तौ भूर्तोी अरिाकारिकै ही पवृत्त हव दै । इ काप्णः 
तै यह जपयज्ञ सवैधमेतिं परमधमे कट्यजवेहे इति । यह्‌ वातत मनुनभी कथा 
करी है । तशं श्टोक-( जाप्येनेव तु संषिद्धयेद्रलणो नात्र संशयः । कुयादनय्‌ 
सवा कु्यौन्मैनो वराहमण उच्पते ॥ ) अर्थं॒वह-गायवरीमवादिककरि जीका 
टी वाह्लण अंतःकरणक्ते शद्ध पात दे है । इत अर्थविपे क्िचिवुमातभी 
संशय नही ६ । तितत ्तःकरणकी शुदिवाप्ततै यह भषिक्तारी प्म दू किती 
कमं करे अथवा नहीं करै । भौर अरदिसाह्प मैतरीवाठा पृत्मदी वर्मिण 
त्य! जःय है इति । इत्यादिक शाग्रफे वचननिं हमादोपवाठे निव्यकाका 


( ९९५९ ) 
यष्टदस ] भाषाटीकासदहिता 1 


निकर अतःकरणकौ शद्धिवासते गायतरमेत्रादिकक ४० दधान १ 
ह । याति अतःकरणकी शुद्धं रहित केके अभिकायी पृर्पः भी ध 1 ४ 
निय पार्यागही करणे इति 1 सो यह सष्यियाका कहा अत ॥¶एड 
है । काल यज्ञविमे जो पशुभदिकौकी रिसा दै सा ।हता इस १९ त 
का हेतु नही है किंतु यज्ञे विना जो पशुभादिकोंकी हा 8 सा हिसा २ 
इ पपे अनथका हेतु हवै है ! भर ( न हस्याससवापूतानि ) यह शति 
द्वन जो भूतौकी दिका निपेथ करै सोमी यज्ञ ुद्धादिकोतं विना जी 
हिसाका निषेध करै । जो कदाचित्‌ { न दिस्यासतवीमूतानि ) यह वचन्‌ 
सवहिसामाचका निषेध करता हेपरै ते ( अग्नीषोमीये पशुमारमेत ) इत्यादिक 
वेदे वचन जे यज्ञदिषे पशुदिं्ाका विधान कर हं ते सवे वचन्‌ व्यथं र्वे 
सो वेदे वचनो व्यर्थं कणा अस्यत विरुद है \ याति तिन दोनभकारके वच- 
नङ परस्मर उतम अपवादभाव मानिक व्यवस्था करणी दी उचित है 1 
(न स्यात्हवौभूतानि ) यह वचन तौ उसे है । भोर ( अधीषोमीयं पशुमा- 
मेत ) यह वचन ता उत्सशका अपवाद है ता अपवादस्थटकू छोडिक ही अन्यत्र 
ता उसगवचनकी प्रवृत्ति हवै है अथात्‌ यज्ञयुद्धदिकंति पिना इस पुरषे 
किसी जीवकी हिसा नक करणी इस भरकारका तिस्र उत्सगेवचनका अथ सिदध 
रवे है 1 यतिं शाद्विहित यज्ञसेवेधी हिसा दोषहप नहीं है । ओर पूषै- 
उक्त. महामारतका वचन तथा मनुका पचन तो केवरं जपय्ञकी स्तुतिपर 
६ कई सा वचन यज्ञसवेधी दिसाविषे अधमेपणकू बोधन करता नहीं । 
काते य्‌ यज्तव॑धी हिंसा अर्मैह्प है इस अ्थविपे तिसञ॒ वचना ता 
३ नटी कतु केवठ जपकौ स्तृतिषिपे दी तिस वचनका तास है । ओर 
(जस पचनश्म जिप्‌ अथेमे तासये हेव है तित वचनका सेटौ अर्थं हष 
<। वात स्थियार्‌ वेदपिदित अग्निहोन, दशप्णमास, चातुमौस्य इत्यादिकं 
दमत ज नपिद्धपणकता ज्ञान है। तथा अनर्थके अदितुहप तिन 
एम(वप्‌ जा नयक हैतुपणेका ज्ञाने । तथा धरमहष्‌ विन्‌ कर्मोविषे जो अधर्म- 
1 व ट्‌ । तथा अनृष्ठानकरणे योष्य तिन कर्मौविषे जो नही अनुष्ठान कर- 

तेन ६ मः यह सवविपयं हह ४ 5 
तिलमकि वाप क 1 ५ 
ण मेदृतमषूप सतै है ॥ ५७ ॥ १ 


( ९९६ ) भरीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


दस प्रकार तामृ्त्यागके सहपदू कथन करक अव भीभगवान्‌ राजप 
स्वहपवू कथन करे है 


इ 'खामत्यव यत्कर्म कायङ्करभयाच्यजत्‌ प 
र छवा रजक त्याग नव त्यागफलं मंत्‌ ॥ < 1 


( पदच्छेदः ) इःखम्‌ । इति । एव 1 य॑त्‌ । कमं । कयिञेशभयात्‌ 1 
त्यजत्‌ । सः । कृतवा । राजसम्‌ । त्यागम्‌ । चतं } एव} स्या्गफलम्‌ | 
ठछभत््‌ ॥८<॥ 

(पदार्थः) हे अजुन ! यह कम दुःखष्प दी है इतमकारमानिकै शरीफ 
शके भयते नित्यकं त्यागकरणा रपरा जो ध्याग सतो त्याग राजप है एषे 
रजिस स्यागकू कि सोरपरुष वधागके फठदं कदौचितमी नह परीति हेवा ॥ ८ ॥ 

भा० री°-हे अन ! पुव॑उक्त मोहके अभाव एमी निप पुरपका अंतः- 
करण शुद्ध नदी हुआ एषा जो कर्मोका अधिकारी पुरुष रै सो कर्मोका अधि 
कारी पुरुष यह अथिष्टोच संध्याऽपाप्तनादिक सर्व नित्यकं दुःखह्प ही ह पा 
्रकारतै तिन नित्यकरमोकू दुःखूष मानिक तथा तिन नित्यकमेकि केणेकछिं 
जो शरीरविषे केश दोवैरै तिस ढेशके भयते तिन नित्यकर्मोका जो पारैत्याग कै 
सो कर्मोका त्याग राजसतत्याग क्या जववैहै । जिप्र कारणत सो दुःख रन- 
गुणरूपही हेषेहै । इस कारणत पूरवरक्त मोह रहित हृभाभी सो राजप पृ 
तिस राजतत्यागकू करं स्यागक्रे फठकूं प्राप होता नक्ष अर्थात्‌ वक्ष्यमाण 
साचिक त्यागका जो ज्ञननिष्ठाह्प फर रै तिप फढक्‌ सो राजप्व्यागाटा 
पुष प्रा होता नक्ष ॥ < ॥ 

तहां पूर्व दो श्टोकोंकारकै नित्यकर्मोका तामसत्याम तथा राजतत्यापपार्‌ 
त्याञ्यतादहूप करि दिखाया । यातं तिप्न तामप्त राजप व्यागक्रा परत्वाणकर 
दस अधिकारी पुरपने कौन कर्मोका व्याम अगीकार्‌ करणेयोग्य ६! एप्ती अनुग 
की जित्ताज्कर दए इत अधिकारी पृरपतें साचिकत्याग ही यहण कप्णयाव 


दस अथैक कथन करतेहये भीमगवान्‌ ता प्ाचिकव्यागके स्वह्पकू कथन कद 


कायामत्यवं यत्कम नयत्‌ [यत्न ॥ 
संगं त्यक्तवा फटं चै स त्यागः सात्त्विका मतः॥९॥ 


६९९७ ) 
1 
अशयद ] भाषारीकासदिता 


< क < ९.९ परि य्‌ ॥ 
( पदच्छेदः) कूरथम्‌ । ईति षव । वत्‌ । क । व | ५५ 
अरत । संगम्‌ । त्यक्ता । ¶ैलम्‌ । च । ए 
वीच्विकः। मतैः ॥ ९॥ । 1 
` ( पदाथः ) हे अजन ! यद्‌ कम करणियोगय व द 7 र 
निलय क्षमं संग वैया रैर वौगकसि दी करीत सो ' त्याग रिष्टपरपा 
चिक भौन्या है ॥ ९ ॥ ना 
माज्दी०-हे अज्ञेन ! अमिके सेष्याउपासतना इत्यादिक नित्यकर्माका वि- 
धान करणेहरे जे ( अभरिहोत्र जुहोति अहरहः सेध्यामुपासीत । ) हयार्कि वचन्‌ 
तिन क्चनोविषे यथपि तिन निसकर्माका फर कथन्‌ ८ तथापि 
देदविहिव रणित यह्‌ निस्यकमे हमारेदू अवश्यकारिकै करणेयोग्य दै, इप्‌ भका- 
रका निश्वयकार्कि तिन नित्यकमेकि कतेवअभिनिवेशषूप संगकू तथा स्वगदिक 
फृटकु प्रित्यागकारकि सस अपिकारीपुरुषनै भापणे अंतःकरणकी शुद्धिपरयेत जो 
अग्निर संध्याउपासनादिक नियम करीता दै सो साग शिष्पुरुषेनिं साचिक्र 
ही मान्या ह अर्थात्‌ फककी इच्छाके व्यागपुवैक तथा कर्वैखअमिमानके त्यागपूवेक 
सो नियक्मीका अनुष्ठानहप साचिक त्याग शिष्टपरषोक्‌ अतःकरणकी शुदधिवासते 
यालारूपकारि अभिमत दै । पूथैउक्त राजप तामस स्यागकी न्याईपरितयाज्यता- 
हूपकारिके अभिमत नहीं दै । शंका-( स्वगंकामो यजेत । पुच्कामो यजत । पशु- 
कामो यजेत । ) द्यादिक वचनं जे स्वगपुत्पशुजादिक फलोका उदेशकारेकै 
कम्पकर्मोका विधान क्या है तै नित्यकरमेकि विधान करणेहारे वचरनोनिं 
सवगादिक पोका उदेशकरके तिन नित्यकरभोका विधान क्या नही याते यह्‌ 
जान्पाजा्ैरे । पिन निवकर्मोक। कोद फठदी है नहीं यात ( फएठं सयका ) 
या परहारफा वचन भगवानूनं केसे कल्या है 1 समाधान-पथपि नियमो 
विधान करणेहारे वचनन स्वगौदिक फठोका उदेशककि तिन निलयकर्मोकषा 
पिधान कप्या नहीं तथापि तिन नि्यकरमका को 


भ | ईं फठ अवश्य अगीकार कम्था 
द्य । जो नित्यक्माका फल नरी 


ष ठी अगीकार कारये तौ ( फट स्यक्खा ) यहं 
1 पचन्‌ दी अपतगत दोवेगा । काहेते परा्वास्तकाही निेध रोषे ह 
। ॥ निपेष ४ नहीं । जो कदाचित्‌ नित्यकर्माका कोई फठ नरी 
हता ता (एक्‌ त्यक्ता › इतत दचनकार भौभणवानु तिन नित्यकमेकरि फट्का 


(९९८ } श्रीमद्धगवद्रीता- । [ अव्याद्‌. 


निषध नहीं करते यतिं तिन नित्यकर्मोकाभी कोई फर है यह अथं (फं 
त्यक्खा ) इस भगवानूके वचनतैं ही जान्या जवै है । किंवा शाघ्रकारोनं या 
प्रकारका न्याय कथन कन्या है । ( प्रयोजनमनुदिश्य न मेदोपि परवर्तते । ) अर्थ 
पृह-ृढह्प्‌ प्रयोजनका नहीं उदेशकारिके मढपुरुषमी किसी का्विपे प्रेत 
हाता नह तो बुद्धिमाच्‌ पुरुष तिस प्रयोजनकर उदेशं विना कायविषे कैसे ्रुत्त 
टोषेगा किंतु नही प्रषृत् होवैगा इति । यतिं तिन नित्यकर्मोक्षा जो कोक्भी फल 
नहा अंगीकार करिये तौ तिन निष्फर निव्यकर्मोविपे कोईमी पुष पबु हवैगा 
नही । या कारणतेभी तिन नित्वकर्मौका कोद फट अंमीकार कव्या चाधि । क्रिवा 
आपस्तेव कषेमी तिन नित्यकर्मोका फट कथन कस्या है 1 तह कपिवचन- 
( तयथात्रे फठथें निर्मिते छायागेध हत्यनूतषयते । एवं धरमचथं माणमथी अनूयय- 
न्ते ) अर्थं यह-जेसे जिघ पुरुषै आप्रफलकी प्रापिवासते आग्रका वक्त ठायै 
तिस पुरुषक्‌ तिस आघ्रवृक्षके छायासुगेषह्प आनुपेगिक फठ अवश्यकरि भाप 
होवें ईै। तसे जिस पुरुषनें स्वधमं जानिके नित्यकर्मोका अनुष्ठान कष्या ई 
ति पुरुषक्‌ तिन नित्यक्मोकिं स्वगौदिरूप आनुषंगिक फर अवश्यकं 
प्राप्त द है । तहां महान्‌ फठकी प्राति पुवे इच्छते विनाही जो फंठ प्र 
रवै रै वाक्‌ आनुपगिकफ़र करै हँ । तहां अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा आलङ्गा 
नकी प्रापक जो मोक्षकी भराष्षि हे यह दी पिन नित्यकर्माका मान्‌ फ 
है सो महान्‌ फट जवपर्यत इस पुरुषकु नहीं भातत. होप है तबपयत इत १९१ 
तिन नित्यकर्म वशत स्वगादिक आनुषगिक फट अवश्यक परप इ € 
दति । इस आपस्तवक्रपिके वचनतेभी तिन नित्यकर्मोका फठ सिद इव 
किंवा जिन अग्नि संध्याउपासनाआदिक नित्यकं नहीं केकि 
पर्यवाय उदन ह द तिन नित्पकरमेकि करणेकारिकै ते पत्यवा उलन (4 १९।। 
यातं भव्यवायकी निव्तिभी तिन नित्यकर्मोकादी फठ ३ । तहा तिक्रमे 
नहीं केरणेकरकि इस कथिकारी पृरुषक्‌ं भव्यवायकी धाति धिवि वथा 
स्मृतिविषे कथन करी है । तहां श्रुति-( अकता वैदिकं नित्यं प्रवाया भव 
नरः 1) अर्थं यह्‌-वेद्धतिपादिव अग्निहोच तेध्याउप्प्तनादिकं नित्वकम। 
कारिः वह्‌ अधिकारी परप पापरूपं परत्यवायकू पातत देवे इति । तदं स्मृतिव- 
चन-( भौतं चापि तथा स्माद कमीठेव्य वमेद्धिजः । वद्विहीनः ¶तवयवर॒दा्ठवः 


भटर ] भाषाधकासदिता । क 


एहतधवत्‌ ॥ ) अथे यह-भतनिल्यकमोक्‌ तथा स्मतनितयकर्मोद आशभषण क 
सिह यह्‌ दविज स्थित हेव । तिन भेतस्मात्तकम।त्‌ रहित हभ पहु दविज 
अवश्यक अधःपतन हवै । जते यश्कारिक आखबनतं रहितं अधप गतेविपे 
पतन होवे इति । अन्य स्मृति-(एकाःं जपहीनस ष्याहीनो दिनत्रयम्‌ । द्वादशा 
हमनगनिथ शद एव न सशयः ॥ ) अथ यह्‌- जो अधिकारी त्रासण एकप 
जपते रदित है तथा तीन दिनपर्यत सष्यात रहित है तथा द्राद्शदिनपत 
अग्निहो न" रहित है सो ब्राह्मण शूद्री जानणा । स अर्भृविपे किंचितमात्रभी 
शय नहं है इति! अन्य सति-( अर सेध्पाविरहितो ददशा निरभिकः । 
चुदधसे विप्रः शद्र॒ एव न संशयः ॥ ) अथ यह्‌-जो ब्राहमण तीनदिनपर्त 
ृष्योपासनत रहित है तथाद्रादशदिनपथैत अभिहोचतं रहित दै सो बरासण च्यारि- 
वेदौका पाठक हममी श्री जनणा । इष अथविपे किंचितभाजभी संशयं 
नह है इति । अन्य स्मृति-( तस्मान्न ठषयेतसं्यां सायंप्रातः समाहितः । 
उदयति यो मोहात याति नरकं भ्रुवम्‌ ॥ ) अथ यह्‌-जिप् कारणत सध्याके 
उष्ेषन करणेतै इस बाह्मणकिपे शूद्रभावकी प्रक हवै हैः तिप कारणतें यह 
अधिकारी वार्ण ति सेध्याकूं कदाचितभी उवन नदी कर कितु सायक 
सिप तथा पा्तःकाठविषे यह्‌ ब्राह्मण सावधान रोके तिन सध्याक्‌ 
क्र । जो नालण परमार वशत तिस स्याका परित्याग करे सो बाह्मण 
निध्वयकरिकं नरकः भात हवै है इति । इत्यादिक शुतिश्मृतिवचरनोनि 
अगरिहोच संध्पोपाप्तनादिक नित्यकमेकि नहीं करणेतै इ अधिकारी पुरपक्‌ भरत्य- 
वायुकी भाति कथन करीहै । ओर ( धर्मेण पापमप्ुदति तस्माद्धर्मं परमं वदेति । 
अथ यर्‌-यह अधिकारी परुष अमिहोचादिक नित्यधर्कारकै परतिकर 
निवृत करटः तिस कारणत वदेत रुप इ निस्यधर्मकू प्रमथसे कं इति। 
दर्पादिक शृतिवचनंनिंज्ञानके प्रतिवेधकपापौकी निवृत्तिरप तथा ज्ञानक उसत्ति- 
पयतासत पृण्पकी उलनिरप्‌ आत्मससकार्दी तिन नितयकर्मौका फठ कथ- 
न कनया ६। ओर किती शान्नि तौ रध्योपाहनहप नित्यकर्म बहरोककी 
प्ापिरूप पठ कथन कव्या ३ । तहं 'लोक-( संध्यागुपाते वे त सततं संर 
वाः । विभूतरापत्ते वाति ब्रहलोकमनाम्‌य प यहू-जे ऽ व 
स मू 1) अर्थं पह-जे अधिकारी पुर 
प टट्व्रतवाद दूए स्यार उपासना करै ते = ते २ पुर्‌ 
रर ते पुरुष्‌ स्वेपापातुं रहि होश बह्म 


{ १०००) श्रीमद्धगवद्रीता- (सष्याय. 


ठक प्रात होवे इति । इस पकारे ्तिस्पृति आदिकिशार्ोविपे तिन निल. 
कर्माका भी फ कथन कम्याहै । तितत फठकी इच्छाका परित्याग कि 
द अधिकारी पूरुष ते नित्यकम करणे दी अमिप्रायकासत शीमगवानू इहं 
( फं तक्ता ) इस्त वचनकारके तिन नि्यकमेकरि फठका परित्याग कथन क- 
ग्धा है । याते शरीभगवान वचनविपे किचितमाजभी विरोधकी शंका संभवती नहं 
इति । किंवा त्याग संन्यास यह्‌ दोनों शष्द घट प्ट इन दोन श््दोकी न्या 
भिन्न भिन्न जातिवारे अ्थके वाचक नरहर कितु फठकी इच्छपू्वक जे कमे 
तिन करमाका त्यागही तिन दोनौँ शब्दोका अर्थं है । यह जो अर्थं पूर्वं कथन 
कव्याथा तिस्र अथंकाभी इहां विस्मरण करणा नहीं । तहं फर्की इच्छक 
वियमान हुएमी पुवेउक्त मोहक वशत अथवा शरीरके देशक भयते जो निचयकष्मो- 
का परित्यागहै सो त्याग तौ करप विशेष्यकरे अभाक्कृत विशिशामावहप्‌ दैषो 
विशेष्यामावप्रुक्त विशिष्टाभादषष त्याग तामसपगेकरिकै तथा राजसपणेकर पव 
नंदन कम्याथा ओर नित्यकमकि विमान हुएमी तिन कमेक फठकी इच्छा 
काजो परित्याग है सोत्याग फटकी इच्छारूप विशेषणके अभाक्छत विशिशमा- 
वरूप है । सो विरेपणाभावपरयुक्त विरिष्टामावूप व्याग साचिकपणेकरि सुति 
क्या जवे दै । इतमकार विशेष्ये अभावक्त विरिष्टाभावविपे तथा विशेषणे 
अभाक्छृत विशिष्टामावविपे वरिशिषटामावपणा तुल्यही हे याति श्ीभगवानुकर पूष अ. 
रवचनोका विरोध हेपैनही । ओर फलकी इच्छाूप विशेषणकरे तथा कर्मरूप वि 
शेष्यके दोनोंके अभावरत जो विशिशाभावहूप कर्मोका त्याग है सोव्यागतौ प 
सादिक तीन गुणेति रहित होणेतै निणरूपही है । यतिं सो निगैण त्याग सापि 
राजस्ष, तामस इन तीनप्रकारके त्यागविषे गण्या जविनहीं इति । इतने कहणेका- 
के इसभकारके दोपकीमी निवृत्ति करी । सो दोप यह है-तहां ( यागो हि {ह 
वयात्र तरिविधः सप्रकीर्वितः ॥) इस वचनकरक प्रथम तीन भकारे सयागकी प्रतितना 
कारकै तित अनेतर दो भकारे करमैत्यागकं कथन करि पवात्‌ तिपत प्रणि 
के भतिकूट कर्मके अतु्ानरूप तीसरे भकार ्ीभगवाच्‌ कथन कराभ्या € । 
यत शरीभगवान भगी अङ्कुशकतारष दोष पात हहे । जते कों परप वी 
वाह्नणाको मोजन करावणा या प्रकारका वचन प्रथम कटै तिप्त अनेतर वहु वच. 
न कहै दो तौ कटक्ौडिन्यनामा बाह्मण तीसरा क्षत्रिय । इत पभकासके वचनं कर्ण 


¶ 
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हरे परपद मगव्डी अङुशरतादोपकी भाति हे । काते थम्‌ तीन बाह 
गेङ् भोजत करावणेकी भतिज्ञा करि पवात्‌ दौ तौ वाह्ण कहणे तीरा क्षनिय 
कृहणा । यह वातत पर्तज्ञाकी विरमृतिरूप अकरुशकतादोषतै ठेवेहे । पैसे भथम 
तीनप्रहा सयागकी प्रतिज्ञा करकं पथात्‌ दोभकाा तौ कर्माका साग कषणा 
ओर तीसरा कर्मोका अनुष्ठान क्ष्णा यह वातत अकुशरतादोषते हेहै इति । 
सो यह्‌ दोष सभवता नही । कहैत तिन तीनों परकारविषे विशिष्टामाविह्प्‌ सग 
तामान्यपयेकशकि एकनातीयपणा पृष विस्तासतै प्रतिपादन कारिभाये है यार्त 
्ीमगवानूविवे अङ्कशरताका कथन करणा यही तिन पृरुषीविपे महान्‌ अकृश- 
रतारै॥२॥ 

अव्‌ पृषैडक्त सासिकत्यागके परहिण कराबणेवासते शरीभगवान तितत साचि 
त्यागके अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञाननिष्ठा फठकू कथन केर दै- 


न टेष्टयङुरारं कमं कुले नायुषजते ॥ 
यागी सक्वप्माषिष्टो मेधावी हिन्रपंशयः ॥ १० ॥ 
( पदच्छेदः ) न॑ । दरि । कुशलम्‌ ! केम । कुशे । नँ । अतु 
पनते \ त्यागी । संखसमाविष्ठः ) मेधावी ! चित्रसर्शयः ॥ १० ॥ 


_( पदाथः ) हे अक्षन! सो पुषै् साचिकलयामवाढा पुरुष बी सच- 
करि. व्यापदोवै रै तवी तचज्ञानवांछा; होवे दै तथा सवैसंशयोतै रहित हेषै 
वी अशोभन कषक नहीं प्रतिकूटमाने दै तथा शोभेनक्मैविमे यहीं भीति- 
करे टै ॥ १०॥ । 


१ टी °-दै अन ! जो त्यामीपृरप साचिक त्यागकार युक्त है अर्थात 
पन्टक उकतभकारकारके करल अभिनिवेश तथा स्वगादिकि फलकी इच्छायं 
प्रित्पागक्रिके अतःकणकौ शुदधिवाप्ते वेदविहित नित्यकर्मोका अनष्ठान कर 
१ प विस कोटविष सत्कारे सम्यक्‌ आवि हवै है 1 तहां आस- 
४ "र र चित्तविपे स्थित सम्यकूङ्ञानका प्रति्धकं 
स मटका राहित्परूप अतिशयता दै ताका नाम सच है । ता सखकार्कि 


८९ 
रा उक्त सकी व्याति जो नियमकरकि आसक्ञान- 


नम्पद्‌ व्यान है । 
ष्प्‌ एटा जनक्पणा ह यृ 
पणा हे वही सम है अथं पित 
९<। स्म्पकतणा ६ अथात्‌ भगवद्पित नित्यक- 


५ १००२) श्रीमद्धगवद्वीता- [ अव्यार- 


मकि अनुष्ठानं पापद्प मटका अपकषप स्कार तथा ज्ञानक्े उल. 
चिकी योग्यतादप पुण्यगृणका आधानरूप तैस्कारकसि संस्छत जवी अतःक 
रण होवै है तवी सो त्यागी पुरुप मेधावी हषे दै । तहा विवेक, वैराग्य, शम 
मादि पटूरपत्‌, युपुश्चुता तथा सैके विधिवत्‌ परित्याग तथा व्वा गु 
समीप गमन इत्यादिकं साधनों $रके तथा तिप्त ब्रह्मवेत्ता गरक खतं वेदाश 
भवण) मनन; निदिध्यासन इन तीन साधर्नोकरि उसन्न हआ तथा वमति 
आदिकं वेदातिमहावाक्य ह करण जिसका तथा निवृत्त हू है सव अप्रामाण्य 
शंका जिसते तथा अखंड अद्वितीय चेतन्यवस्तुदं नहीं विषय करणेहरा एता जौ 
अहु्रज्ञास्मि या प्रकारका ब्रह्मास रेक्यज्ञान है ताका नाममेधा है । एषी मेधा- 
काकि जो पुरुष नित्यही युक्त दवै ताक नाम मेधावी है) देता मेधावी सो पुष्प 
हषे है अथौत्‌ स्थितप्रज्ञ दवै है। ओर तिप स्थितपक्नताकाटविषे सो पुर्प 
छिन्नसंशय होवे दै । तहां आसमन्ताक्षात्कारकरिके छिन्न हए ह कया निवृत 
हुए दै सवं संशय जिक्के ताका नाम छिन्नशय है। तात्य पट-भरं 
त्रह्मास्मि इस प्रकारकी वरह्मवियारूप मेधाकरि तित पुरुषकी अविधा नि 
वृत्त होदनपै रै जर सा अविदाही स्वं सशयोकौ उतत्तिविपं कारण 
यातं ता कारणहप अवियाकै निवृत्त हएत अनेतर ता अवियकि काह ए 
संशयौते तथा विपयैयोतें सो तस्ता पुरुष रहित हवे है इति । तहां आस्ता 
क्षाव्कारकारके अवियाकी निवृत्तिर जिन संरयाक्री निवृत्ति हं हैत 
सशय यदह दै-पंचित, आगामि, वर्तमान इन तीन पकारे कर्मोकिि इमा 
कोई टेप ३ अथवा न्ष है। भौर कवत भोकतव आदिक सपार गलाकृ हा 
है अथवा अतःकरणादिक अनात्मक होवे है । ओर मक्षिका हेतु पाग ई अथा 
उपासना ३ अथवा कर्मं है अथवा आतपाक्नाकस्है। भौर पाठम 
सामीप्य, सायुज्य यदही मोक्ष रे अथवा इती जन्मविपे वहयालल्पकछ धि 
मोश्च ३ इति । इन सर्व॑ततशयोंकिपे अंयकी कोटि सिद्धवि जानणी । ५ 
आदिकी कोरि पपक्षषटप जानणी । इत्यादिक तवैपंशयतिं तथा देहि 
सव्वयदधिषूप सवै विपर्ययो सो तच्छत्ता पुरुप दहित द्वि द । तिप्तकाट 
विपे स्षकमेतिं रहित दणेते मो वयवत्ता पृस्म अकुणठकमापिषे द्रे¶ 7६1 १/६ 
अ्थत्‌ अन्नानी पृरुपोकरे वधनका दतु हेग अशौभनन्प जे काम्यक्रम ६ 


प ००२ 
अष्टादश 1 भाषाटीकासहित । ८ १००३) 


वा निषि कम दैतिन काम्यकर्म सो तवेत पष अतिकारः 
मानता नहं । ओर अंदःकरणकी शदधद्ारा आसन्ञानका ह टोणेते शोभनम 
न लिलवकभै है तिन निसयकर्मौविषेभी सौ तच्ववेत्ा पुरूष रीति करता नहं । 
जि्तकारणतै कर्ृख भोक्तख अभिमान रहित हणेते सो त्ववा परुष कतकस्य 
त ६ । से वरय त्वेषा कि कमेविपे देष तथा की कमिप 
परीति सेभव नहीं । यह्‌ सवै अथ शरृतिविषेभी कथन्‌ क्व है) तहं शृति-{मियते 
हृदययथिश्छिेते सवैसंशयाः । क्षीयते चास्य क्मीणि तस्िन्टे परावरे । ) अथ 
यह- बरह्हप हू इसभकरके ब्रहमसाक्षात्कारके प्राप्त दए ईस तत्ता पुरपक 
चिनडथथि मेदन हवै है! तथा पूषैउक्त सवैपंशयभी छेदन है है । तथा पण्यपाप 
सवै कममी क्षय हेव ह इति \ हे अजुन जि्तकारणते तिस साचचिकरयागका इत 
प्रकारका महाव फर ६ तिसकारणते इस अधिकारी परुष महान्‌ प्रयनकरिकेभी 
सो साचिक त्यागी संपादन करणा ॥ १० ॥ 

तह कमैविपे परवृत्ति दैतुमूत जे राग्ेषादकि हते रागदेषादिक ज्ञानवान्‌ पुरुष- 
विर दै नद । याति तिस ज्ञानवान्‌ परुषविपे तौ सो षै कर्मक परित्याग सभव्‌ 
सोदक ३ । यह अथे पूश्ठोकविमे कथन कम्या । जव ज्ञानीपुरुषविषे स सु 
कमोका परित्याग रेभवता नही दस अथविषे श्रीभगवान्‌ हैत करद 


न दि ददश्रता शक्यं त्यत कमेष्यरोपत्‌ः॥ 
यस्त॒ कमफरुत्यागी स्‌ त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 


४. (1 प. = 2 ७ 1 ६ 
(पदच्छेदः) न॑ । हि दभत्‌ । शयम्‌ । त्व्‌ । कंमोणि । अशेष- 
तः! ्यः। तु) कर्मफलत्यागी सैः, त्यागी । इति । अमिधीयते॥११ 
, (पदाः) ह अजन्‌ ! जिसंकारणतं देहौभिम.नी पुरुषे निःशषते क्म 
सगणे नस क्ये तिसारणते जो अक्ानीपृर्प कंमकि एक्का त्यागीदै 
सो अज्ञानी पुरुपभी चौमी इतनामकि कलाजपे ३ ॥ ११ ॥ 
1. हभ वाहम्‌ हू मं गृह्स्थ हू इसमकारऊे अवाधित्‌ अभि- 
पानक जो पष दद पारण कर दै अथवा पोषण करे है ताक नाम देहमत्‌ 
मभार क भि भूव जे त्रा्मणादिक वणं ह तथा गृहस्यादिक आ- 
ई (न क्गजाभमाका आध्रवरप तथा करतूत मोक्तत आदिकौका आभ्रयरूप 


( १००४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय. 


ता जो सूट सूम शरीरददियादिक्ोका सवातहप देहजो देह अनादिभियावा- 
सनावकर वशत व्यवहारे योग्यताहूपकरि कल्पित होगेतं अप रै । सते अ 
स्येह परयरूपकरिव देखताहूजा तथा आपणेते मिन्नभी तिस देह भपणेतें अमि 
नकरिकं दखताहुमा नो पृष पूैरक्त अमिमानकारिके तिस देह धारण करै भप 
पोपण करै तक्ता नाम देहमृव्‌ है । तासे यह नहीं निवृत्त इभाहै ककर 
अभिकारका हेतमूत देहामिमान जिका तकरा नाम देहभृत दै । कैषा है तो 
देहभृत्‌ पुरुष-कर्माकिपे प्रवृक्तिकि हैतुभूत जे राग्द्रेषादिक दै तिन रागदपादि- 
काकी बाहूल्यताकरिके निरंतर तिन कर्मोविषे भरव्मान दै । एते विेकज्ञानतै 
शून्य देहाभिमानी पृरुषनै तखवेत्ता पृरुषकी न्याईं ते कमं निरोप परित्याग 
नहीं कारेसकीते । काहेतै जवपर्थत कारणसामग्री वियमान हवै तवपयत 
निःशषतें कार्यका परित्याग कस्या जाता नहीं । सा रागद्रेषादिहप कारण- 
सामभ्री तिस्र अज्ञानी पृरुपविपे दियमान है । यति जो अज्ञानी अधिकारी अतः. 
करणकी शुद्िवासते तिन कर्मो करता हृआभी परमेश्वर्की कृपाकर वतं तिन 
कभौके फलका परित्याग कर है सो अधिकारी पृरुषमी त्यागी इस्त नामक 
कट्या जवै । अर्थात्‌ सो कमेकत्ती अज्ञानी पुरुष वास्तवे अत्यागी हुभाभी 
सतुतिके वतते व्यागशब्दकी गौणी वृत्तिकरं त्यागी इतत नामकरके कदा 
लावैहै । ओर सो निमशपते स्वैकर्मोका परित्याग तौ देहामिमानतं रहित परमाः 
थदशौ पुरुपनेही कररसकीता है । याते सो परमाथदशी त्ववेत्ता पृषपही साग 
शब्दकी मुख्यवृततिकररि त्यागी इ नामकरकि कट्या जावै । इदां (यष् ) 
देस वचनविपे स्थित जो तु यह शब्द दै सो तृशञ्द तिस कर्मफल 
परुपके दुढमताक्रे बोधन कणणेवास्वे दै 1 अथात्‌ फरकी उच्छक्रा ¶८ 
त्याग ककि अनःकर्णकी शद्धिवासतै तिन नित्यकर्म कणेहारा वृक्का 
दुकंभही हे ॥ ११ ॥ 

हे भगवन्‌ ! देहामिमानवाठा तथा परमालङ्नानतैं रहित एता जी 4 
टे सो ककीपुरुपभी फठकी इच्छक पिव्यागमाकते गौणनतन्यात्री कव्या ज६। 
ओर्‌ देहाभिमान रदित तथा परमासङ्ञानवाठा रत्ना जो फटततदित तवकमि 
त्वागबाटा वच्वेत्ता पुरुप दै मौ वेत्ता परुषता पृष्वन्वाती कवा 


१००५ 
भाषारीकासदिता । ( १००५ ) 
अष्ट ! खटि 


जाह । यह्‌ अध पूर्श्ोकविष पनँ कथन्‌ कन्या । वहा गोणसन्यासीके ष 
विपे तथा पु्यतेन्यासीके फठविमे कया विेष है। जिसावशपक भराभक्‌ कर 
एक सेन्यासीविषे तौ गोण्पणा दोषै ओर नित्त विरेक सामक दूर 
सन्यासीविषे मुष्पपणा हवै । ओर कमक फठका सागीपणा तौ पिन दोनौविषे 
तुल्यरीै । यतत ताकर्किं मी विशेषता संभवै नही कितु सते का अन्पही विशेष 
कलया चाहिये । एसी अनुनकी भके हए भीमगवान्‌ कह ` 
. 4 #9 
अकिष्टमिषटं मिश्रं च विविधं कमणुः फठ्‌ ॥ 


क्ष 


मव्यत्याभिना प्रसयन व संन्या्िना कचित्‌॥१२ 


( पदच्छेदः ) अनिष्टम्‌ 1 इष्टम्‌ । मिश्र । चं । घिविर्धम्‌ 1 कर्मणः \ 
एम्‌ वति \ अत्यागिनाम्‌ । मर्त्यं \च \ तै 1 संन्यासिनाम्‌ । 
कचित्‌ ॥ १२ ॥ ४ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! तिन मौण॑सन्यापियोक तौ मस्मै अनंतर कर्मक 
अनिट छ तथां मिम यह तीर्भभकारका फठं पह ओर मृर्थंसंन्या- 
सि्ोक्‌ तौ फैवीमी सो बिविधफ्ठ नही प्राप्रे ॥ १२९ 1 


[= ठी -३ अन ! केकि स्वगीदिकं फरोके तयागवोठे हृएमी कमेका 
अनुणन करणेहार, जे आसक्ञानकणेहारे ओर जे आलज्ञनिते रहित गौणतत- 
नयासी है तिनौका नाम अस्यामी है 1 जे अस्यामी पुरुष आसमन्ञानकौ इच्छा- 
रूष विविदिपाकौ उसत्तिर्यत अतःकरणशी शुद्धिकरं नहीं संपादनकरफ तितं 
ही मरणदूभात हुएट रेते असयागी पुरुक मरणत अनेतर पूवं करहुए कर्माका 
श्रीरा ग्रहणम फठ अवश्यक प्रात होवे । इहां (कमणः) इस पदकरिके 
यथपि एकह कमै कथन कंस्य तथुि एक ऊेविपे तीन प्रकारके फलकी 
जनकता समवती नही । यात ( कर्मणः ) यह पद्‌ कमेतवजातिविशिष्ट पुण्य पाप 
मिभित दन तीनप्कारदी कर्मो! वाचक है । सो श्रीरका य्रहणरूप कमेका 
ट रू(रणहष कर्मोके तिविधपणेकि अनिष्ट, इ९) मिभ इन तीनपरकारकाही 
रोषेह । दसं पापकभेका तौ अनिश्फठ रोवैहे मौर पुण्यकमेका इफ हमै 
ओर पुण्य पाप्‌ दोनो कर्मक मिभरफर दवे । तहं यह शरीर हमारे म 
भाषहवे यापक भतिकूट्ताज्ञानके विषय जे नारकीय तिथ्‌ शरीर है तिन 


( १००६१) ` श्रीमद्रगवद्वीता- [व्ण 


शरीरोकी भाति अनिटफठ कट्या जवै । भर यह शरीर हमारे प्रप्त ह 
याप्रकारफे अनुकरूखताज्ञानके विषय ज देवाद्करि शयीर है तिन श्रीरकी प्राणि 
श्ट्फठ कला जवै । ओर प्रपुकर्के फगुक्त तथा पुण्यकमेके फलयुकत जे मतु 
घ्यशुरीररै तिन्‌ शरीरौकी भाति मिश्रफठ कट्याजव । है यथपि (अनिमि मिभरं च) 
इस वचनकारिकैदी तिस कमेक फरिपे भिविधपणा पिद दोदर । वाते पुनः 
(तरिषिधम्‌ ) यह्‌ वचन कणा अत्तेगत है । तथापि ( तिविधम्‌ ) इस वचनकिं 
जो पुनः तिप फरक तिविधपणेक्ा अनुवाद्‌ कर्याहै पतो तिन निविधफटङ 
परित्याग केरावणेवापतते कव्या दै अत्‌ युमुक्षजननें इन तीनों भकाफे फलका 
यरित्याग करणा इति । इतने करके तिन गौण सेन्यापियोकू रणते अनेतर 
कर्मके वशत शरीरकी पराति अवश्यक दोह यह अर्थं कथन कप्या । अव तिन 
गख्यसंन्यासिर्योक्‌ तौ बह्लसाक्षाक्कारकासके काथैसहित अविक निवृततहुए 
विदेद्कैवल्यहूप मोक्ष ही पात दवैहै । इतत अर्थ्‌ श्रीभगवाच्‌ कथन करं (न 
तु सेन्थाकतिनां कचित्‌ इति ) हे अजन ! पिधिवत्‌ सरव कर्मोका पारेत्वाग कयै 
निनं तथा मँ व्रह्मह्म द इसप्रकार परमात्र कि पृक्त 
एते जे परमरह्॑ पशव्राजक मस्यपन्पासी दै तिन मुस्यसन्यापियोदूं तौ मरणं 
अनेतर तिन कर्मोका शरीरका ्रहणह्प अनिष्टफर अथवा इष्टफठ अथवा मिभ 
फृठ किसीमी देशविषे तथा किसीमी कारविपे प्रात होतानहीं । कात तिन वहवे्ता 
मल्यसेन्यासिर्योका आसाक्षात्कारकरकि अज्ञान निवृत्त दोकगयाहै । ता अङ्ग 
नकप कारणकरे निदृततहुए ता अज्ञानके कायंहप्‌ स्वकमेभी तनक निवृत्त ईई 
गये दँ । ओर जन्पकी प्रापिविषे भज्ञान तथा अन्नानजन्यकरमही कारण ६। 
तिनके निवृ्तहुए तिन त्वेता एृ्यसेन्यािरयोकं पुनः जन्मकौ पवि दती 
नक्षि । यह वात्ता शरुतिविषेभी कथन करीरे । तहां धृति-( भित दवयरथ 
शठे सव्तशयाः । क्षीयेते चास्प कमीणि तसििन्छे परावरे । ) अथ पद्म 
वह्प दं इसथकास परमासादेवके सक्षाच्कार हुए इसत त्वेता पृष वि 
जड्ययि भेदन हहे । तथा सर्वसतशय छेदन दार्ये ह । तथासपरम क्षव 1 
इति ।यह वातौ वलसूरवोविषे धीव्यात्तमगवान्तेभी कथन करी । तां सूत्र-(तन 
गम उत्तसू्ावयोरब्टोपविनाशं तद्रयपदेशात्‌ । ) अर्थं व्ह-प्लवक्‌ अनिनतरमक 
साक्षात्कार हृए इम तत्वरे परुपके पूठे तैचितक्म तं। विनाथ ददनं ई अ 


नाषाटीकासहिता ( १००७ ) 
अष्टादज्ञ } ४ 


तसतकषाव्कासत उत्तर करेहुए कर्मक ति तते म ५ 
। इसभकारका अथे शृतिपृतिनिे कथन कस्या इति । इक 
सु्पचन परमासाङे जञानतदी सैकमोकि नाश. थन क" ६ चत `. ५ 
सिद भया-पूषैरक्त गौणसंन्थाप्तियाक्‌ तो पुट ० वशत्‌ एचः शरीर- 
का अह्ण सपार अवश्वकणकि पराप दोषै । ओर ततववे्ा मुषपतन्याति- 
योद तौ अवरियाकमीदिकके अभाव पूनः सो संतर प्रात शीष नह ।्ु 
मकषही भाष देवैर} -दसमरारका तिन दोनोके एरुविषे विरेष है इति 
इहां केक दादी इकार कटै है-८ नाधितः कमैफठं कार्थ कम करोति 
यः । सृ सेन्धासी ) इत्यादिक वचनोविषे कमेक एका त्याग करि कर्मे 
कणेर क्पुरुपौविषे भी सन्यासी इष शब्दका प्रयोग करयहि । यातं ( न तु 
न्यासिनां कचिद्‌ । ) इस वचनविपेभी सैन्यापतीशब्दकारफि कमफले 
त्याग करणेहरे क्पुरुपही प्ण करणे । ओर ( न तु सेन्यासिनां कचित्‌ 1 ) 
दस्‌ वचनपिपे जो पूषैउक्त अनिष्ट, ३६) मिभ इस तीनमकारफे फठका सन्यासि- 
योविपे निपेध कम्याहै सोमी तिन साचिक करषीपुरषोविषे सभव होर्सफैदे । 
क (दैत जिन नित्यनैमित्तिङ केकि नहीं करणकरि तथा निषिदकमेकि कर- 
णेकारिफे इन पुरुषोविषे जा पपकी उयत्ति हहे सा पापी उसत्ति तिन साचि- 
क कमीपरपोविपे पिन नितयनैमितिकं कमक करणकरिकै तथा निषिद्कर्मौके 
परत्ाग करकं होप नहीं । यतिं तिन कवीपुरषौक अनि्टफलकी प्राति हवै 
१६। \ जरत कर्मपृर्प कम्यकमृङि करते नहीं । तथा ईैरमर्पेणवुदधिक- 
ररः तिन कमपृपोनिं स्वगादिफठोका परित्याग कम्याहै । यति तिन कर्मी 
१२१।६्‌ इठे मत्रिमी वे नहीं । इपीक(रणतैही तिन कर्मपुरपो् मिध - 
9 तमवता नही । इषीकारणतेटी शा्रविमे 
नियम "सा, एठा श्लङ- ( मोक्षाधा न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिदयोः। 
भः ० ५ 
लिन नित्य ज = १०१ वथा निपिदकमोगिषे नकी भद्दे कतु 
1 नमिनिर्‌ केकि नरीं करत जा परः हे य्‌ 
पपर परिसारी इच्छा किं वहं मेधाय वमि दोषेदे ति भ्रस्थ- 
~" पर मक्षा पृष तिनि नित्यनैमित्तिक 


| 


} 


( १००८) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अ-याव- 


कमाकूटी करं । इतनेमाजकरिकैदी इत अपिकारी पृरुषक सतारका अभाव हेत 
इति । इसभकार एकमविकवादकी रीतिसे भगवाच्े कचनका व्याष्यान करे. 
हारे वादियाके भरति यह वचन क्या चाहिये । शब्दकी मर्यादा तथा अकी 
मयोदा तुमने निणम करी नहीं । इस्कारणतैही श्रीभगवानुफ्रे वनका तुम इष 
प्रकारका व्याष्टयान करतेहो-तहं गौण अर्थं तथा मुख्य अथ इन दोना अर्थो 
के मध्पविषे किसी वाधक्रङ़े अविद्यमान हए मृ्य अर्थतिपेही शब्दों उलन 
कर है। यह तौ शब्द्की मर्यादा है। सो शा परसेमिपे फलतहित सपैकमेत्रा 
त्यागीपुरुष तौ ता संन्यासीशब्दक्रा ` मुख्य अथं है। ओर जैसे मृष्यसन्याप्ती- 
विषे कमक फएठका त्यागीपणा रहै है तैसे निष्कामकमीपुरपविपेभी सो फठका 
त्यागीपणा रदैहै । यतिं फरत्यागिवहूप समानगुणकरू टेक सो सेन्यापरीशब्द 
तिप कर्मी पुरुष्विषेभी प्रवृत्त दोप्रैहे । यतिं सो करमीपुरप तिप तेन्यापौन्दका 
गोण अर्थं है । ओर (न तु सन्पासिनां कचित्‌ । ) इस वचनविषे स्थित पैन्यापरी 
द शभ्द्के मुख्य अनके ग्रहण करणेविषे कोई बाधक है नक । यतिं तिप पष्य 
अथैका इहां सन्यासी इत्त शब्दकरिकै प्रहण करणा उचितदै । यह अथ 
शुभ्दकी मर्यादातें सिद्ध होवैहै इति 1 ओर कारणस्म षरियमान हए काफी 
उसत्ति अवश्यक हवै । यह अर्थमार्यादा कदीजावैरे । तिम अथेमपादाकिं 
भी सो पृप्रक्त अर्थही सिद्द दोवैसो प्रकार दिखवहै-जिप्त पुरुषं दवाः 
पणवुदिकर्कि कर्मके फलका परित्याग कम्याहै तथा जो पुष्प अतःकप- 
णकी शुद्धिवासतै नित्यकर्मोका अनुष्ठान करै सो पुरुप अंतःकणणकी श्रि 
द्वारा ज्ञाननिष्ठा नही प्रा ददे जवी मध्यविपेही मणक पराप हह तितत 4 
पद पटे ृण्यपापकमीके वतं तीनधक।रके शरीरका वरईणल्म तपती प्रति [68 
पुर्पते निवृत्त करिपतकीती दै कितु कोदमी पुरुप तिषके निव तकरणेविषे तमथ 11 
हे । तिस पुण्यतापहप कारणक वियमान हए शरीरा यहेणल्य कार्यं अश्वक 
उसन्न होगा । तदं आसज्ञानते रहित हप पृण्यपपकर्मके कशतं अश्वक? 
जन्मद पातत हवै दै । यह वार्ता धुतिविपे कथन करी दै । तह वति वा 
एतदक्षरं गाग्विदिख।स्माद्ोकायेति स छपणः । ) अथं वदद गी ! जा वृत्य 
दम अक्षरव्रह्नकं न जानिके दस मनुप्यटोक्ते गमन कर दँ सो पृष छयगदी जनि्णा 
इति । यतिं अंतःकर्णकी शुद्धिका कठमूत जो अआलन्नात द वां तानक 


( ९ ७ ०९२, ) 
भाषारीकासदहिता । 


। | कृथः 
परुषे अधिकारी शरीर्की प्राति अवश्यकास 
= सकामं कर्मापुरषक्‌ अधक्‌ 4 ॥ 
उतत्तिवासित तिप नि सी कारणतेश्ी पुव पूष्ठअध्यायषिषे ( शुचीनां भीमा 
अगीकर करणी होवेभी | छ चनोकि य अभ निर्ण कंस्याधा ! 
हे योगभेऽमिनायते 1) इवासि १ पूः हित सवैकमाका पारत्या- 
-तकरणकरौ शुद्धे अनेतर शास्फौ विविपूषैक एठपहित सथ त 
अतःकरणव देता गरुके समीप जाक तिस ब्रह्मवेत्ता गुर्‌ म त 
म्‌ ङ्या ह जिह्नं तथा ह्र ध लो पप आलङञानधू्‌ न परा ददै 
वेदता श्रवणादिककू करता टमा ज वन्याय भोगहच्छके 
< भरा हमा ६ स्ता योग विविदिा्न्याती भोगदच्छक 
न तिस मरणते अनेतर पवतर भीमान्‌ पुरुषौके गृहविषे जाक योगी 
ननु द, अर मोगदच्छकि अमियमान हए सेो योगश्रष्टपुरुष बूहव्ता य 
प्रपि ह्‌ € । व पै अथ प पष्ठअध्याय्‌- 
पक टमि जादे जन्यं भार ह ₹ इति । बर तकाय द सेवै ३ 
विपे कथन -कम्पाथा । इत कणेर यह्‌ ६ क 
जवी आसान रहित सकर्मके त्यागी विविदिषरन्यासीकूमी शरीरका 
०८८५. । देवे है तवी आसज्ञानत रहित करमपृषनूं तो शरी 
ध यकं है रै यङे विपे ६ तें अज्ञानी- 
रका परहण अवश्यकं होवे है याके विषे क्षा कहूणा £ शति । याति अज्ञा 4 
परप पठे कमैके वशत शरीरा प्रहण अवश्यक इ ९ । चह 1 (१ 
{दाकस्कि सिद भया \ यतति (नतु सैन्यानां कचित्‌ ) इस वचनवि 
स्थित संन्यासीशम्दकरफि निष्काम ही भर हु 
भरे छ [१ [1 | [क त्तु ह्र 
एङ्भविङ्वादियौका व्याख्यान अस्यत अ्षगत ई कतु पूर्वउक्त भाष्यकार 
व्पाख्यानद्य समीचीन है इति । तहां इस श्ठोकविपे भरीभगवान्‌का य॒ ५ 
हे ! अकर्ता) अभोक्छपरमानद्‌) द्वितीय) सत्यः सभकश एसा जो र है भु 
वरव भ्रः इपपरकारका जो वल्लासततक्षाकार है सो साक्षाकार निविकल् है \ 
तथा वेदावमह्ावास्यकाि जन्य है} तथा विचारक निशित कथ्या है राण्य 
जिस तथा स्ैपरकासते अप्रामाण्यशंकापे रहित है रेमे वह्लासपताक्षाकारकसिं 
तित वसासाद अज्ञानी निवृत्ति एते अनेतर तिस भविक कार्थहप कतृत्वमो- 
सखदिक अभिमानते रहित रेषा जो वास्तव मृख्यसन्यासी हैसो सेन्यसी तौ अवि- 
यासि नवम क नाशते केदठ शुदस्वर्प हुभा अवियाकम्‌।दिनिमित्तफ पुनः 
शरी वण कदाचित्भी अनुमव करता नकौ । जिप्कारणते तिस तवेत 
परप सवेनर्मक् अत्ियाद्य कारणके नाशक नाश होए्णयाहै भोर जं 
३४ 


(१०१०) । श्रीमद्धगवद्रीता- [ मथ्याय 


परप अव्रियवका है तथा कैव भोक्तु अमिमानवाटा है तथा देहभृत 
हे सों अवियावान्‌ देहभृत्‌ पुरुष तौ तीनभ्रकारका हो ¡ राण्रषाद्कि 
दोपोकौ भवठवातें आणी इच्छामात्रं काम्यकम्‌ वथा निषिदकर्मोकं कृएे 
हारा एता जी मोक्षशाख्रका अनधिकारी पर्ष हैसो तौ प्रथम है! ओर पूष 
करेहुए पुण्यकमेके वशत किंचितमात्र नष्ट हए रागादिकं दोष जिप्फे तथा 
विपिपुवेक सर्वकमेकि परित्याग करणेविपे अप्तमथे हुभाभी जो पुष निपिद- 
कर्माका तथा काम्यकर्मोका पारत्याग किं अतःकरणकी शुदिवासते फलकी 
इच्छाका परित्याग कारके नित्यकरमोकूं तथा नैमित्तिक कमेकूही करै है पेता जो 
मोक्षशाख्रका अधिकारी गौणतन्यासी है सो गोणरषन्यास्ती दृप्ता ३1 भौर 
नित्यनेमित्तिक कमक अनुष्ठानकरिकि अंतःकरणकी शुद्धि अनंतर उस्न 
है आसज्ञानकी शच्छाहप विविदिषा निस्कू तथा भवणादिक साधनो 
मृक्षफे साधनरूप आसन्ञानके संपादन करणेकी इच्छावान्‌ तथा शाकी 
विधिपूर्वक सवैकर्मोका पारेत्याग कारकै वेदातशाच्े विचारवासतते भत्रं 
बह्लनिष्ठगुरके शरणरवृ प्रापहुज प्ता जो विविदिपारन्यासती है सौ विविदिषापतन्या- 
सी तीतर है । वहां प्रथपपुहूषक्‌ तौ सो शरीरका म्रहणह्प ससारीपणा पतक 
प्रनिद्धही है । ओर दत्रे पुरुषक तौ सो संस्ारीपणा ( अनिमिषं मिभ च ) इ 
वचनकारेकै कथन कम्याहै । भौर तीसरे परुषकू तौ सो संस्तारीपणा पष्ठभध्यायविपे 
( अयतिः धद्धयोपेतः । ) इत्यादिक वचर्नोनिं भरश्नका उत्थापन करके निणय 
क्रन्या है । यातं अवियाकमीदिकं कारणक्तामपीके वियमान हुए अन्नानी परप 
सो संसारीपणा अवश्यकारिके प्राप्त होवे है| वहां किसी अज्ञानी पुरुषक्‌ त 
ज्ञानक परतिकूठ शरीरकी प्राति होवे है । ओर किप अज्ञानी पुरषे जन 
तक्र शरीरी भाति है है । इतनी तिनोविषे विशेषा दै । ओर त्रत 
परुष तो अवियाकमौदिकं संप्ारके कारणका अभाव दोणेत स्वतःदी केवल्य 
मोक्षी पामि हवै है । इसधरकासते ीभगवानूनें इम श्टोकविपे दौ पदाथ सूच 
केरे ह ॥ १२॥ 
 आसन्नानते रहित अन्नानी पु्पके संत्ारीपणेविषे कर्मक पावा 
का अततेमवह्प हतु ( न हि देहमता शक्ये त्यक्तु कर्माण्यशेषतः । , 24 
वचनकरः पूर्वं कथन क्या । तहां तिप्त अङ्नानीषृर्ण्‌ कमक दवण 


१९० , ( ) 
छदिता\ ' ॥ 
८ भाषाटीका 


तै कर्मोक्र नही 
५४ वी । री ७०५. ते 3 जनाद 
साग है ! रमी अशं ५ य अभिमान है सो तादास्ब- 
च है तिन पचविषे जो अत्नानीपृरषार्‌। तादास्य अ १ म 
भमिनानही तित कलग १५ ह ० मचौ वेदोहथाससय 
च्थारि श्टोकक वणेन केर ६ । पड. , वासते द॒ अधिकारी 
भमाणमूख्क दै । एते अिष्ठानादिकं पाच प्या करणेवासते इस्‌ न 
परप अवश्यकरकि जानगेयोम्य ह । इष अथक भीमगवान्‌ पथम 
कथन्‌ कर ₹- स 
पचेमानि महाबाहो करणानि निबोध म ॥ । 
सा्य कृति प्रोतानि सिद्धये सवेकमणाम्‌ ॥ १९५ 

(पदच्छेदः ) पच। ईमानि) मेहाबादो । करणानि । निर्ध \मे 1 
स्ये । तति । प्र्तौनि । सिद्धे 1 सवैकमणाम्‌ ॥ १३ ॥ 

(पदाथः ) हे मैहानूवाहूवारा अजैत ! सैकंरमोकी सिद्धिस्ते ईन वक्ष्य 
माण अंयिषठानादिक परचकार त दैमारे वचनत निष्वर्थकर जे पचकारण 
सकरम सुमातिवाठे वेद्तिशाखविषे कथनकर ह ॥ ३३) 

भा० ट ०-हे महानूबाहूवाला अनिन ! कोकिक वेदिकं नितनेक कमं ई 
तिन स्कपोक सिदिवासते इन वष्यमाण अधिषठानादिकि पैचकार्णोक्‌ भ सवज 
परमातमा पश्वे वचनत तू निश्वय कर्‌ । अर्थात्‌ तिनं अधिषानादिक पांचोके 
स्वह्म जानणेवा्ते तू सावधान होड । तह यह्‌ अपिष्टानादिक पंचङारण को 
अर्त दवितेय नक दँ कितु सावधानचित्तवाे पुरुषँ यह अधिष्टानादिक पच- 
कारण जानिके दै । इसभकार तिन पांच कारणौके ज्ञानवाचतते चित्तके 
समाभानके दिन क शीभगवान्‌ तिन जगिषठानादिकं पैचकरणोकी स्तुति 
करताभयादै । ओर ( हे महाबाहो ) ईस सबोधनकरिके श्रीभगवानून तिन 


प््रणोकी सुनिबे यह अध सूदन कन्या-घ्न अथिष्टानादिक पवकारणोके 
जानगेति महान्‌ पराक्रमवाठे भ्रष्पुरपही समथ दवे ह अश्र्पुरष समथ रे 
मदी । एसा मदयन्‌ प्राकतमवाटा भेष्परेप तू अजँनमी दै सोत अन्नुनभी इन 
पचिकरप्‌ा ह जानगेदिपे समं है द्वि । शेका-हे भगवन्‌ ! ज अधिष्ठानाद्‌ 


५९०१२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय 


पैचकारण आपके वचनतं जानणेयोग्य है ते अपिष्ठानादिक- पंचकारण शरिती 
अन्यभमाणकरिक भी सिदध ह । अथवा केव आकरे वचनमायही हिद रै } 
एसी अजुनकरी शकाके परप दए, भीमगवाम तिस्र आपणे वचनविपे अर्ुनङ 
विश्वास कृरवणेवातते विन पचक्ारणोकी पिद्धिविपे वेदातशाब्रहम भमाणक 
कथन कर टहै-( सख्ये छृतति प्रोक्तानि इति । ) हे अश्न ! ते अपि. 
छानादिक पचकारण छतांतह्प सख्यशाश्चविपे कथन करे ह। वहां वर 
ल्ानदहू्य निरतिशय परुषा्थकी प्रातिवासते तथा जन्ममरणादिक सवं अन- 
थोकी निवृत्तिवासतै शस अधिकारी पृरषनं जानणे योग्यजे जीव ब्रह्न तिन 
दोनोकी एकता है ता एकता वोधके उपयोगी भवणमननादिक साधन एत्यादिकि 
पदाथं हँ ते सवं पदाथ प्रतिपादन करे जिप्त शाञ्चविषे वा शाघ्रका नाम सांष्य 
है । एसा सांस्यनामवोढा उपनिषद्हप वेदांवशाच है एते सांस्यनामा वेदत. 
शाच्विवे ते अयिष्ठानादिक पंचकारण प्रतिपादन करे । शंका-दे भगवन्‌ । 
केवरु आात्मवस्तुमात्रका भतिपादक जो वेदांतशाच्च है तिस वेदांतशाघविपे य 
ठोकभरसिद्ध अनात्मह्प तथा अवस्तुरूप पचकमेके कारण किंसवासतै प्रतिपादन 
करे ! रेसी अननुनकी शेकके हए, श्रीभगवान्‌ तिप्त वेदातिशास्चके विशेषणकू 
कथन करै । ( कृताति इति ) तहां (करियते इति छतम्‌ ) ) अथं यह्‌ दप पर्षन 
प्रयलकारिकै जो करीता है वाकानाम कत रै} इस्त परकारकी व्युसत्तिकसिं छव 
युह्‌ शब्द्‌ सुषु कोक्ता वाचक है । तिन सवे क्मोक्रा अत हैक्या पारसमाषि र 
आत्मज्ञानक्री उसत्तिकारिके जिक्षविपे ता शाद्वक्रा नाम क्वाति है । अथवा 
( निष्कटं निष्कं शातम्‌ ) इत्यादिक वचर्नोकि छत कटिपे स्र कम्य 
अंत क्या आत्म अनास दोर्नोका तच्वनिध्वव जितत शाद्धविपे ता शावक नाम 
छतत दै । अथव्‌। वेदधतिपादित नित्यनैमित्तिक कर्मोका नाम कृत ६। तिन 
कोका तदै क्या परित्याग दे जि शासक अवणवाप्तते ताशाघका तानि 
रात है । तहां ( संन्यस्य भषणं कुयात्‌ ) इस धृति वेदातिशावकर वणक 
वपते सवं निव्यतैपित्तिक कर्मौका संन्यस्त कथन कस्या दै । एतं करततिहप 
वेदातशायविषे ते अधरिष्रनादिक पचकर।रण कथन कँ अर्थात्‌ टोकविषं प्रद्र 
वथा अनासल्प एने जेते अपि्ानादिक वचकारण हं ते पर्चही कारण मिधवा- 
ज्ञानकृत अघ्यारोपकि ठकं आसादपकरिके ग्रहण करे ६ । एन कचकाष- 


टी कासहिता १ 
अष्टादश ] भाषाटीकासदहिता \ ( १०१२३) 


गोद भालतचज्ञानकरकि बाध करणेवासते परितयाज्यरप्‌ करिः पेदाशाम- 
विवे कथन कया है । को तिन कारणोके कथन करणेविपे तिपत वेदातशाचका 
ताखयै है नहीं फितु अद्वितीय आत्मके ्रतिपरादनविषेही ता बेदातशाघ्रका 
तालपै ३ । इहा यह अभिभा दै-देहादिकं अनात्पदा्थोका धमे जो कर्म 
हसो कमही अग आलमाविषे अवि्याकरकिं अध्यारोप हुभाहं वस्व 
आसाकिषि सो कभ है नहीं 1 इस पकासतै जवी वेदातशा्न आताका वास्तव्‌- 
छह प्रतिपादन करीरा है तवी शुदआसके ज्ञानक तिपत अध्यारोपित कमेका 
वाध होगेतै हिन सवै कमौका अंत कष्या जवैहे । तिस अगिष्ठान आलाक्े ्ञान्‌- 
तँ विना द्रे किसीभी उपाक तिन कर्मोका अंत कस्याजाता नदीं । इस्‌ 
कारणत असग आत्माविपे तिन करमोकि अस्षेधके प्रतिपादन करणेवाप्ते ते 
मायाकल्पित अनासमभूत पचकम कारण वेदातिशास्चविषे अनुवादं करे । को 
तिन पचकारणोके भतिपादन करणेविे वेदातशाच्रका ताखये है नहीं । यात अदैव 
आतममात्रविपे जो वेदतिशास्रका तास्थ है तिस तासथकी शटा हानि हवे नक्ष इति। 
याते ( कताते ) इतत विशेपणकरकि श्ीमग्वाचन वेदातिशाश्चविषे जो पूष कमो 
अंतपणा कथन कप्या रै सो युक्त दै। इसी अथैदू भीमगवान्‌ ( सर्वं कमाखिरं 
पाथ ज्ञाने परिपमाप्यते! ) इस वचनकरिकैमी कथन करता भया है इति । दहा 
कितेकं मूरपर्कोविपे ( पचेमानि ) इसभकारका पाठ है भर कितनेक मूक- 
ए ५५ ध पाठ है। प्रतु भीमाव्यकरत तथा 

धु 1 नीरुकढ पडितनं ( पचेमानि ) दकपकारा पाठ अंगीकारं 


फु व्याख्यान कम्पा है । यतत इस पेभी ( प॑र ट 
1 इस पृस्तकूविपेभी ( पचेमानि ) इस प्रकारका 

तहं वेदीतशास ह भाण जिनोविपे देसे जे कमैके पेचकारण दहै ते प॑चका- 
रण । नास अकनापृणेको तिद्धिवासतै परित्याज्यहप कारि लाने 
8. ६ 4९ अथ पष क्ेथन कपा । तहां ते पचरारण कौनङै) स्तौ 
सुनक सज्तात्ताकं दए भीमगवान्‌ द्वितीय श्टोककसि तिन फर [र 
५५५५ . परचोके स्वप 


अधिष्ठानं तथा कत्ता रणे च्‌ पथम 
4 क ध थक्‌ क भ, + न ॥॥ ॥ 
तववाश्च एथकू चेष्टा देवे चैवात्र पंचमम्‌ ॥ १४॥ ` 


{ १०१४) श्रीमद्गवद्रीता- [ अध्यायः 


( पदच्छेदः ) अधिष्ठानम्‌ । तथा । कत्त । करणम्‌! च॑ । पंथमिं 
धम्‌ ! विविधाः । चं । प्रथ्‌ । चेध्रीः 1 दर्वम्‌। च॑ । ख } भ 
परचमम्‌ ॥ १९ ॥ 

( पदाथः ) हे अर्जन ! अधिष्ठान तथा कती रतथा ननाप्रकारका करण 
तथा नानभिकारकी भिन्नमिन्न वेट वथा ईन कारणोविपे परच॑मा दे ह प्च 
कर्मके कारण ह ॥ १४॥ 


भा° दी -ह अचुन ! इच्छ) देषः सुख, दुःख, चेतना इत्यादिक पम 
अभिव्यक्तिका आभ्रयरूप जो यह्‌ पचीषत पेचमतोका काह स्थ शरीर 
ता श्रीरका नाम्‌ अधिष्ठान रै । ओर मँ कर्ताहं इसपकारके अमिमानवाला तथा 
ज्ञनशक्तेभधान अपेचीरत पंचमहामृतोका कायर रेप्ता जो अर्का है जो 
अकार अंतःकरण वुद्धि, विज्ञान इत्यादिके नामोकर कथन कय्या जै दै 
तथा जो अकार आत्मके साधि तादारम्य अष्यास्तकशकिं स्वनिष्ठ कतृखादिक 
धमाकू आस्माविषे आरोपण करणेहारा है ता अ्हैकारका नाम कतां है । इं 
( तथा कर्तां ) इस वचनपिपे स्थित जो तथा यह शब्द्‌ है तिर वथा शब्दकिं 
भ्रीभगवानून तिस्र अहेकाररूप कत्तातरिे पुवेरक्त शरीररूपं अधिष्टानकरी सश्शता 
कथन करद अर्थात्‌ जेसे सरो शरीररूपं अधिष्ठान अनात्माख्प है वथा आका 
शादिकं पंचमहाभृतांका कायेरूप है । तथा स्वके पदाथाकी न्या माय 
रकि ' कल्पित है । वैसे यदह अहकाररूप कर्तम अनासासूप है । तथा 
मर्तौका कार्यरूपं है । तथा खप्नपदा्थोकौ न्याई कल्पित ¡यहं 
तालयै हैदर स्थरशरीरदुं ययपि टोकायाविक पुरषं आत्मारूप किं हण 
कस्या है तथापि अन्यशाचवेत्ता पुरुपनिं तितत स्थर शरीर अनामाहप 
केकि दी निध्वय कस्या है रेते स्थूटशयस्‌ जवी कर््ताविपे द्वह कर्णि 
कथन कस्या तवी ताकिक पुरुपेनिं आमाहपकरिकै य्रहण क्या जो कत्ता १ 
तिस क्ताविे अनासहपताका निश्वय अयत सुगम देवैहै इति । ओर अपची 
छत्‌ पचम॑ाभतिं उन्न हए तथा शुब्दादिकि विषयँके उपठब्धिकरा पात्रनह्य 
ठेसे जे धोचरादिकं दद्य तिन ददि्पीका नामं करणै । केता हत कण श्व 
ग्विध है स्थात्‌ भोतादिक वच ज्ञानदद्रिव “तथा वागादिक पेच करमददरिवि तथा 
मन बुद्धि धस दवादश मेदक नानाभकरका है । वयपि शाविं मन, वद्धि 


अष्टादग ] भाषादीकासदिता । (१०१५) | 
चित्त, अैकार य च्यारही अंतःकरणके मेद्‌ कथन करे तथापि इहा 


कृरणकीविषे स्थित मन वुद्धि य दोनो तिपत अंतःकरणर्ूप महकए ५ 
ठे । ओर तिन वृत्तियोबाठा जो अहंकार है सो अरहकार ५ केवठ न | 
ह्पही है करणप है नही । ओर चवनका आभासि तौ सर्र तल्यही € 

तहां अंतःकःणहम अरैकारविषे कततीपणा ( किज्ञान यते ततु । ) दत्याद्कि 


॥॥ 


भरिविपे भरिददी ६ । पां (करणं च) इष वचनविपे स्थित जो सका दैसी 
चकार पुरं +वनविपे स्थित तथा इस शब्दको अनुत्रा्तकरणवात्तति ६. अधात्‌ 
जसे पुवेऽक्त शरीरम अधिष्ठान तथा अर्कारर्प्‌ अगिन तथा अ्हकार्ह्प 
क्ता अनासा है तथा भौतिक है तथा कर्षित है तेसे यह दादश भकारका 
करणभ अना्माहष है तथा मौतिकहप है तथा कल्पित है इति । ओर करियाः 
शुक्ति है प्रधान जिनोविे एसे जे अपचीकत पंचमहाभूत हं॑तिन पंचमहाभूताका 
काधरूप तथा क्रियाप्रधानखशूप कार तथा वायवीयलहप्‌ करै कथन करं 
हृए ठेसे जे कियाप प्राणादिक हैँ तिन क्रियाषूप प्राणादिकोका नाम्‌ चेश है । 
केसी है सा चेा-विविधा है अथीत्‌ पराण, अपान, व्यान, उदानः) समान्‌ इस ेद्‌- 
कर्कि तौ पचप्रकारकी है । अथवा नाग, कूम) रुक, देवदत्त) धनेजय इन 
पाचक मिखकै दशपरकारकी रै 1 तहां यह्‌ नागादिक प॑वप्राणाद्कि पांचोके 
तभूत दी ई । याति बहूत स्थरोषिे पंचदी भण कथन्‌ करे है । पुनःकेषी रै ते 
प्रणरूपचेश -पृथक्‌ है अथोत्‌ स्थानके मेदतै तथा कायक मेदते भिन्न भिन्न ३ै। दह 
( दिविषाश्च , इसत वचनविपे स्थित जो चकार है सो चकार पृषवचनविषे स्थिव 
तथा दस्‌ श्द्की अनुबृ्तिकरणेवसतेहै अर्थात्‌ जसे पूषैरक्त अधिष्ठान, कत्ता, करण 
यह तीना अनाल्प द तथा भौतिकरूप ह तथा मायाकंरिक कल्पित है तैसे 
य्‌ परण चशमी अनासारूम है तथा भौतिकरूप है तथा मायाकारक 
कल्पित ६ इति । इहां दक विद्वात्‌ पृष तौ यह करै दै-सुपुपिभवस्थाविमे 
9. 
प क क्यार । यति सो भाण अंतः- 
ह्‌ र क्रियाशक्तिवाठा तथा ज्ञानशक्तिवार र 1 र ५ 
तका कायै चेतन जीदपणेका उपाधि ग्ला पह अर्वत्‌ पचगहापू- 

रपणका उपाधि है । सो जीवपणेका उपाधिरूप एकी काय 


॥ ( १०१६ ) ४] भमद्धमद्‌ द्रीता- [ अष्याय- 


फयाशक्तिकी प्रपानताकारिके तौ भण इतत नामकारकै कल्याने । ओर ज्ञान 
शक्तिकी पधानताकरिके अंतःकरण इत नामकाय कड्या जाके । कक्षं (स शष 
चक्रे केसिमिन्वाहृगृ्कति.उत्कतो मविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिषे प्रतिष्ठं यास्या- 
मीति स पराणमदजत । ) इस धरुतिविपे उत्कांति स्थिति आविक उपाधिपण। 
भराणविषे कथन कम्याहे । ओर ( सधीः स्वप्नो भृतवेम ठोकमतिक्रामति मृत्यो 
रपाणि ध्पायतीव ठेढायती । ) इत्यादिक शरुतिर विपे तिन रत्ति आदिकका 
उपाथिपणा अंतःकरणरूम बुदधेविपे कथन कपया है । इहां जो "कदाचित्‌ प्राण 
अंतःकरण इन दोन। उपापिरयोका स्वतवही मेद अंगीकार करि तौ जीवातक्तेमी 
भेदी प्रापि होवैगी । सो जीवका मेद्‌ सिद्धातविपे अंगीकत नहीं दै । यत 
अंतःकरण प्राण दन दोनोकू एकरूपकारके द्यी उत्कतं आदिकर्कका उपाथिपणा 
युक्त है । ओर प्राणः अंतःकरण इन दोनोका जो मेद कथन्‌ कव्य सो मेद तौ 
तिनके एकभावविषेभी क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तियोफे मेदक सेभव दोरक । 
ओर सुषुत्तिअवस्थाविपे ज्ञानशक्तिमागके ठय हुएमी क्रियाशक्तिभागका जो दशन 
हैसो दशैन तौ राण अंतःकरणके एकभावविषेमी विरुद नद्यं है । ओर टि पृ 
कयविषे स्के ठयद्ए्मी सो प्राणव्यापाराला सुपुपपुरपका शरीर अन्यपुरषान 
यह सोयाहुभा है इसपर कल्पना करीता है । यते दोनो प्रकासतैभी प्राण 
अंवःकरण इन दोनेकरि भेदका कथन सेभव दोहक है इति । ओर पूवं उक्त 
श्रीरूप अधिष्ठान तथा अहकारहप कत्तं तथा दादश प्रकारका कर्ण तथा 
पराणादिरूप चेटा इन सवेकिं उपारे यथाक्रमं अनुप करणेहारे जे देवता निन 
देवतार्वोका नाम दैव हैसो दैव इहां कारणवगीकिपे पैचमं हे अधौत पृचस्वसयाकर 
पणकरणेदारा है । इहां ( देयं च ) इस पचनविपे स्थित जो चकर मौ चर 
पूवे वचनपिपे स्थित तथा इत्तशब्दकी अनुवृत्ति कराघणेवाप्ततै दै अथात्‌ पूरकः 
अयिष्ठनादिकोकी न्याई यह दैवभी अनासमाह्प है तथा भौतिक दैतथा माष 
कारे कल्पित है इति । तहां क्तौ, दरण, चेष्टा इन तीनौका अरशिष्ठान जा 
शरीर है तिप्त शरीरहप अशिष्ठानका ती पृथिवी देवता ट कितं ( ववश्व वृन्यः 
सय मृतस्या मागप्येति वातं पराणधश्चसदिव्यं मनश दिशः शत्र पृथिवी ग. 
रम्‌ 1) इतत शरतिविषे वाद््मादिकंकि अपिष्ाता अव्रि्ादिकरि पाधि शतक 
अधिष्ठातारूपकरि पएथिवीका पठन कव्या । यार्त इम शृतित्रमा्णत शगाह्म 


= ~ १०९७ ) 
भाषाटीकासहित) न 
अष्टादङ्ञ ) शनि 


अधिष्ठान पृरथिवीही देवता सिद हेतैद । भर कतरप्‌ अकारा ४०५४ है 
रो प्राणादिकोपिषे पति है । इष॒ भकार शरोगादिके करणि अता 
व परिद्धटी ह । तहां भरो, खक चु रसन) पराण इन पच्‌ 
ज्ञानददरियोके यथाक्रमं दिक, वातिः अक) रचत अधिनी यह पच 
देवता ह । भोर वाङ्‌, पाणि, पाद पायु, उपस्थ इन पच कर्द यथा- 
कमत वहि, इन्द्र, उप, मिज, भनापति यह शच दवता ह । आर मनः 
यद्धि दन दोनके यथाक्रम च वृहस्पति यह दोना दैवता ९। अर्‌ भरण, 
अपान, व्यान, उदानः समान इन चारप पचभाणकि त यथाक्रमृत 
सथोजात, वामदेव, अघोर) तसुहषः देशान यह्‌ पच देवता € ते पृरणादिकि- 
विरे परसिद्ध ह । ओर किसी दीक्राविषे तो देवशम्द्करिके धमे अधृमेका प्रहण 
कप्यारै ॥ १५ ॥ 

तह पु्ैन्टोकविपे तिन अयिष्ठानादिके पचकारणोका स्वप कथनं क्या । 
अब इ तृतीय श्टोक्फर्कि भीमगवार्‌ तिन पांचोविपे सर्वकमेके कारणप- 
गे कथन कर द- 


शरीखादमनोभियैत्कग प्रारभत नरः ॥ 
न्यास्यं बू विपरीत वा पचते तस्य ईतः ॥ १९५ ॥ 
( पदच्छेदः ) ररीरवाङ्पनोमिः । य॑त्‌ । केम । प्ररिमते .। न॑रः। 
न्याय्यम्‌ । वां । विपरीतम्‌ । वा । पेच । पते । त॑स्य । हेतवः ॥१९॥ 
(पदाथः) हे अजुन ! यह्‌ पुर॑ शुरीखाङ्मन इन तीनोकरफि नि 
मर्म अथवा अपरूप ककु परिम केरे तिनं सवकर्म धह अपिष्ठौनादिकः- 
पचरी क्ारणद्प हे ॥ १५ ॥ 
भा° री °-वक्ं शारीर, वाकिक्घ, 
सपं धमेशासुपिपे प्रमद है । तथा ( 
जक्षपाद्नभी सो तीनप्रकारकाही कर्मं 


मानसिक यद्‌ विधिनिपेधर्पर तीनष्रशरकाही 


पवृततिाग्बदधिशरीगरभः ) इष वचनकरि 


क्षा गशकारकादी कमं कथन क्ट । याते भधानताके अमिभापक- 
रके भीमगवा्‌ क ९। ६ अश्न ! यहं अधिकारी पुरुष श्रीरकरिकैःअथवा वाङ्क- 
सरक जधवा मनद्ारेकं जिपत कृ 


न्पायह्प कमदूं अथवा दिपरीतहप क्कू पारम कर 


= [9 पी £ + [भ्व ५ 
< तन मसे कमके वर्‌ पूवरक्त अधिषठानाविक पृही कारणरूप हँ । तह शति. 


(१०१८) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अप्याय. 


[क 


रृतिहप्‌ शाचकारेकं विहित जे अबरिहोवादिक धरम ह वाक नाभ्य कर ह । ओ 
तित शृतिस्मृतिहप शास्रकरिकि निषिद्ध ज दिंसादिक अधर्म वां विपरीत क 
तहां जीवनके हेतुमत जे उच्छास, निध्धापत) निमेष; उन्मेष, श्त, संमण इत्यादि 
स्वाभाविक कम हँ तथा अन्यमी ने केई विहित परतिपिद्छफे समान कम हते 
कम पर्वं करहु धमेअधममं दोनोके.दी का्थहप है । यात ते सै कम न्याय्य विपरीत 
इन दोना कमाविपे ही अत्त दँ याते भरीभगवाचके वचनविपे न्यनतादोषकी 
भाति संभवे नहीं । ओर शाघ्रका तथा शाच्ररक्त कमेका मनुष्य ही अधिकारी 
होवे रै इस अथक वोधन करणेवापततै भरीभगवायूनँ मनुष्यका वाचक ( नरः) 
यह्‌ शब्द कथन करम्या है इति । ओर किसी दीकाविपे तौ इ ण्टोकका यहं अप 
पा है। शंका-शरीर, वाक्‌; मन इनोकरिफैः जो कम पारम कम्या नवैः 
इस प्रकारका वेचनकारकं पवात्‌ तिप्त सवेकमेके अधिष्ठानादिक पंच कारण ६ 
यह वचन कणा अत्यंत विरुद है । समाधान-इहां (शरीर) इस पदक अगि- 
छानक। हण करणा । ओर (नरः) इस पदकरिकै कर्ताका रहण करणा । अ 
( वाङ्मनः ) इस पदकारिकि करणकरा यहण करणा } ओर ८ प्रारभते ) इत्र पदक 
रकि चेष्टका रहण करणा) ओर (न्याय्यं वा विपरीतं वा ) इतत पचनकि धम 
अधर्महप देवक श्रहण करणा । यथपि सव कमोविपे अपिष्ठानादिक चो कणेः 
का उपयोग समान है तिन पचति विना को्मी कभ सिद होता नहीं तथापि 
श्रुतिस्पृतिरूष शादचविपे विधि प्रतिषेधह्प शारीर, वाचिक) मानिकं यह ॑तीन- 
प्रकारकाही कमं प्रसिष्द है । यतिं यह कमं शारीर है, यह कर्मं वाचिक है) युक 
मानस दै दस प्रकारका जो कथन है सो केथन तिसतिप्त कमैषिपे तिप्ततितत शयी 
रादिकौकी पभरषानताकी अपेक्षाकरकिं दै कोद सो कथन तिन शरीरि 
कर्मवि अगिष्ठानादिक पाचौकी हेतुतां निवृत्त करता नहीं । यात किचितमात् 
भी दहं विरोध दोव नदं ॥ ३५॥ 
¡ इन पृषैउक्त अपिषठानादिक रचोकही तवैकरमेका कत्तपिणा देण 
असंग आत्माकूं तिन कमक कर्तैपणा दै नहीं । इत्मकए्का जी जाता 
अकत्तापणेका ज्ञान है तथा तिन अविष्ठानादिके पारचोविपे क्तपिणेक्रा तानि 


=== ~~ ------ 


रसो तानी तिन अविश्नादिक पाचक निहपणकरा फठ ह। एत फटठक्‌ जव 


(१०१९ ) 
अष्टादश 1 माषाटीकासखदिता। 


शरीमगवात्‌ भसा कततौ मानणेहारे मूदपुर्षोकी निदापूषैक इस चतु्थण्टोककरिके 
कथन करं है 


भ, क 


तत्रव सति कत्तीरमात्मानं केवट त्‌ यः ॥ 
परतयकृतदिवातन स परयति दुमतिः ॥ १६॥ __ 

( पदच्छेदः ) ततं । हवं षति । कततीरम्‌ । आत्मानम्‌ । केवुलम्‌ । 
तं} यैः । पश्यति । अं्ृतद्धिलाव्‌ । नै 1 सः । पश्यति \ 
दुर्मतिः ॥ १६॥ 

( पदाथः) हे अर्जुन ! पिन संवैकरमोविषे अयिष्ठनाविक पाच करव जन्य- 
ते दृएभी जो मृहपुरष अंग उदाीनहपैदी आस्माक्‌ कततार्प दलता ता 
मपि पुर शौखजन्य पिवेकबु्धत रदितदोणेत तंह देसंतादे ॥ १६ ॥ 

भा ०्टी हे असन पूवं कथनकरे जे धमं अधर्महप सवे कमे है तिन पथेकेरमो- 
पिप पैरक्त भयिष्ठानादिक पचकारणो करि जन्थताके पिद हएभी वास्तवे असग 
उदाप्तीनरूपही आत्मद जो मृढपुरुष कततौरूप देखता है अथो जो आसादेव सव 
जदपरप॑चका प्रकाशक है तथा सत्तार्फूततिरूपष है तथा स्वप्रकाश प्रमानंदघन्‌ है तथा 
वात रहित ३ तथा अरग उदासीन है चथा अकतं है तथा अविक्रियं रै तथा 
अदितीय दै वास्तवते इस भ्रकारका अंग उदाप्ीन अकत्तरूप इभभी जो भा- 
साद्व अवियाकरिके पुषेउक्त अधिष्ठानादिक पच कारणोविपे प्रतिर्थिनित हवै ३ 
जेस सूं जरविपे प्रतिविबित हवै दै । हां जरादिकेद भकाश करणेहारा सो 
सूये ययपि तिन जछादिकोतिं भिन्न है तथापि तिस्र जल्के साधि तिस सू्ैका 
तादूत्य॒भव कल्पनाकारकै मूपरुप जते तिप 'जरुके चरनकारकै तित सूयक 
चठायमान हज मानता दै तेस तिन अधिष्ठानादिककू प्रकाश करणेहारे असग 
अद्वितीय (साका तिन अगिष्ठनाविकंके सायि तादास्यभावकूं कल्पनाकारक 
तिन अधिष्टानादिकके कर्मक अरग आसाविपे आरोपण कारक जो पृष मही 
काक कत्‌! हू रत भकार एवके साक्षीरुपमी आसमाक्‌ कियाका आभयहप्‌ 
त 0 -बस्तवलवहपद नहीं जानणेहारा परप 

र क कल्पन कर ह तेसु आत्मके असग अकर्ताहप वास्तव- 
(श्प पर! जानतादुना जो पृर्प अवियाकरकि पि असग आमा तिन 


( १०२०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय- 


देहादिककि कर्मक आश्रयरूपकरक माने है सो भोतपुरुप इ भकार आला 
देखतादरभाभी नही देखता है । जसे रज्जुकू सपेरपकारकि देखताद्माभी भत 
रप्‌ तित रज्जु नहीं देसे ३ तेते बस्तवतं अपंग उदाप्रीन अक्तौ भसा 
कततीरूप कारिक देखताहुजामी सो चरतपुरष तिस आसां नकं देते है । 
शंका-हे भगवन्‌ ! सो मढपुरप तिकि -आसाकू विपरीतही देष ?ै। 
आसाके बास्तवस्वह्पकूं देखत नही इसविपे कौन देतु है ¡ रत्री अर्यनकन 
शंकाके हुए भरीभगवान्‌ तिमर विपरीतदशेनविपे हेतु करैर ( अकतदिवात्‌ 
इति )तहां गुरुशाद्धके उपदेशकरिक नही उतचचकरी ३ विवेकयुदि जिन ताका 
नाम अकृतवुदधि है । एता अवबुद्ध हेत सो पुरुष आसा विपरीत दी देवे 8 
अथात्‌ वास्तवे असतेग उदाहीन अकर्ताहूपभी आस्माकः सो भौतपुहष कततहप 
दी देखे है । ताक यह-जैसे इस पुरुषं जवपर्यत रज्जेके वास्तवस्वहप्का साक्षा- 
त्छार नहींहुभा तवपर्थ॑त यह्‌ पुरुष सैषमक्‌ कित्तीभी उपायकसि निवृत्‌ 
. कारिसकता नह तैसे इस पुरुष जवपरथत सत्य, ज्ञान, अनंत, अकर्ता, अभोक्ता 
परमानंद) तीन अषस्थावेतिं रहित) अतेः उदाप्तीन एेतता वमे ह इम प्रक 
रका बह्ञाससाक्षाच्कार युरुशाचके उपदेशकारके नहीं उसन्द्ूभा दै क 
यह पुरूष तिस कमतधमकू किीभी उपायक्रिकै निवृत्त करेसकता नई 
इति । शका-हे मगवच्‌ ! सो पुरुप वहमवेततागुस्के समीप जादे वेदातवप्रयाके 
विचारकार्कि इसप्रकार वह्मास्माक्षात्कारदू किसवाक्तते नदीं उसनकएता 1 
एसी अर्जुनी शके हए श्रीभगवान्‌ ताकरेविवे हेतु करै दै-( दुमैविः शि ) 
तं बिवेकके पतिवेधक प्ापृकर्मोक्ररिके मठिनहूद है मति जितकतौ वाका वमि 
रमति दै देता दुमैति होणेतँ हय सो धतपुरष व्रहेत्ागुरुके समीपं जाक १६. 
वा्योका विचार कर्ता नक । तासं यह-पापकमाकरिकि अथुदवुदवारा 
होत नित्यअनित्य वस्तुविवेकादिकंतिं रदितपणेकरिकै वह्यासज्ञानके अवाप्य णं 
सो भापुरुप अविधाकरै अकचीहप भी जसाद्ू कतीरप कल्पना कए 
दज तथा केवरुह्पं भी आसद अक्िवठहपे कल्पता करतात वर्था क 
कत्तौरुप अथिष्ठानादिक पा्चोविषे तादास्य अभिमानं कर्मक व्याग 
विपे अपम दना दपी कारण्ते ही संसारी कर्मका अपकारी ददृत्‌ ज 
युद्धि इत्यादिकं  सेतनादू भािहटुणा प्वषरकारतै जन्ममरणकी पातिकः निष्ट 


श क ददिः ०२१ ) 
अष्टादश) अषारीकासा्दितः ` (९ 


द, मिध दस्‌ तीनप्रकारके कमक फट्कू अनुभव करैर \ इतनक1र । 
ताकिक देविक व्यतिरिक आला तौ केवर कत देवे दै ताकि 
अृतवदधिरी जानणा चह अथ बोधनं कस्या इति \ मौर वेष्क वादीती 
( तरव सति क्तौपमासान्‌ कष्ठ च यः \ ) दस श्ठोकका यद्‌ अथ = < 
आसा केवर कत्ता नह। है किंतु पुवेरक्तं अधिानादिकीके साधि पल्य 
आला कत्तौ देवरे । शसप्कार वास्तवे तिन अयिष्ठानादिककि साथि नाटक 
क्तीमावकू परपु आसद्‌ जो पुरुष केवर कतौ दसं है अथीत्‌ तिन 
अभिषठानादिकेक सवथ विना केवर एक आसान ह कती देता है सो पृष 
मेति ६ \ इस्‌ प्रकारक अथै ( केवलम्‌ ) दस शच्दक्के प्रयोगत सिद देवैर 
इति \ सो यह्‌ गदियाका अध समीचीन नहीं । कात सर्वक्रियावति रिति 
असग आस्ाका तिन अभिष्ठानादिकंके साधि मिरनाही समक्ता म 
ओर जटसू्क न्याई तिन अथिष्ठानादिककं साधि अरग आसाका जो आवि- 
यक मिना अगीकार करिये तौ तिस आवियक मिढनेकरकि आसाविषे 
सो कमी आवियकी हृपरमा । ओर ते अधिष्ठानादिकं भी सष आवियक 
री है । रेमे कल्पित अधिषटानादिककै साधि आसाका वास्तव सवदपणा 
सभवत नही । ओर ( केवरुम्‌ ) यह्‌ शब्द तौ स्वभावत पिद्ध री आसाके 
असम अद्धिती यह्पदू अनुबाद करै । आसाकर कतौ मानणेहर परुषाविषे 
दुमैतिषणा बोधन करवाते । यति ( केवलम्‌ ) इत शब्दत सो वादीका अथै 
सिद देदसक नदी ॥ १६ ॥ 
भे न (म 
म | मव्यत्यागिना परस्य ) इन पूथैरक्त श्ठोकङ 


तीन चरणो द् व्याग्यान कस्या 1 अव (न्‌ तु सेन्यासतिनां कचित्‌ ) इसत चतुध- 
वर्णक श्रीमगवान्‌ एकश्टोककसिं व्याख्यान कर 


यस्य नारक्तो भावो बुदियस्य न रिप्य्त 


दवापि स इ्मष्टोकान्न हंति न निध्यतं ॥ १५७, 
पदच्छेदः ) यस्यं । न्‌ } अकृतः । भवः } बुद्धिः । यस्य । 


नं \ लिप्यते \ ईत्वा । अपि) 
न्‌} निवध्यंते ॥ १७ ॥ पि \ एः ॥ दमान्‌! सोद न दति 


(१०२२) श्रीमद्धमवद्रीता- [ समाव. 


„ _ (पदाथः ) हे अजन ! जि विदन्‌ पपकौ मे कतीह इत प्रकारक ति 
हीं होवेहे तथा जिं विदान्‌ पृरपकी वुदि नैहीं सिपियिमान टै सो दम्‌ 
परप ई ठको" हनन ककि भी तहं हर्नकरे है तथा रं अभाव 
मान होषेहे ॥ १७॥ 

भार टी-हे अजन । पू्वन्ठोकविपे कथन क्या जो दुम॑ति पुरुप है तित 
दुमतिपरुपते * अव्यत विलक्षण जो अथिकारी पुरुप है जो अपिकरारी परप पैर 
ण्यकरमोकरिकै विवेकके विरोधी पापकमेक्ि क्षय इए विवेक, वैराग्य, शमादि 
पट्‌ूसपत्‌) मुमुक्षता इन च्यारे साधना प्रात्तहुमा है तथा गुरशाघ्रके उपदेशं 
उतन्नहुभआ है अकता, अभोक्ता) स्वप्रकाश, परमानेद, अद्वितीय वहम हं या 
भरकारका बह्ञातमनता्षारछार जिद एसे जिष् विद्वान्‌ पुरुषा अरहैकतमावं नष 
दोहगया है अथौत्‌ तचपतक्षाकारकारके कार्य्॑तहित अज्ञानके वाधितहूए निप 
तच्छवेत्ता पुरूषकी मे कता हू इत भरकारकी वृत्ति कदावित्मी नही हवै | 
अथ ( यतस्य नाहकतो मावः ) इस वचका यह दूरा अथ करणा-निप 
त्छवेत्ता पुरुपका भाव किये सद्धाव अहंत-कदिये अहं इतत प्रकारके कथा 
योग्य नक ३ । काहेतं त्ताक्षाकारकरिके अर्का वाधहुए तितत त्वेता 
पुरुपका शुद्धस्वहूपमान ही परिशेषे रदे ३1 तिस्र॒ शुदस्वहपविपे मनवार्णीकी 
विषयता दै नक । अथवा ( यस्य नादंङतो भावः ) इस्त वचनका यह्‌ वपष 
अथे करणा--जि्त तच्ववेत्ता पुरुपक्‌ अरदरवः कटिये-भरंकारफा भाव कट 
ये तादात्म्य अध्यास नहीं है। कहत तिस तक्छयेना पुरषका मां तादाप् 
अध्यापन विवेक रिकं निवत्त दोदगया है । ययपि व्यवदहारक्ाठविषे ति वच 
वेता पृरपविपेभी वाधितानुवराततिकारिके सो कर्तापिणा प्रतीत देहं तथापि १ 
त्वेतता पुरप इसप्रकारका विचारकारिके आपणे आत्माविषे मौ कना 
मानता न्ह कितु पूषैउक्त अथिष्ठानादिकि पार्चोविपे ही पता र्तषणा 
मानता है सो विचार द्छिविं ह । सवौसमाहप मेरेविपे माकि क्प 
जो पूर्वञक्त ` अयिष्टानादिक पच हेज अथिष्ठनादिक च ककि स 
धकर में स्वपकाश अर्मे चैतयत पकाश कपी दै। तै अदिगरताि 
पचही सवेकमेकि कर्ता ह । म अपंग आसा कदाचितभी तिति करानि करना 
नहीदं । करिनु म आल्पादेव तौ तिन अथिषठानादिक पच कतर्वाका तथा 


सहिता । (१९ ०२२) 
अ भाषारटीक 


ध क्रियाशक्तिवारे धिते तथा 
तिन व्यापारा साक्षीमूत हं । तथा करियाशक्तिवाड भणस्म > १ ध 
्ञानशक्तिवाठे अतःकरणहप उपाधि म रहित हू । तथा र म श न ५ स 
सैकाधेकारणेक सेधत मै रहित ह । तथा म कृरत्य (तव, ं त व 
द्रवते रहित ६ । तथा जन्ममरणादिक स्वविकारात १ राह टू त 
इर सवर्प ( असमो खये पुरषः साक्षी चेता केवर निगणध्च । अप्राणा 
शुभो दक्षरवसतः प्रः ॥ अज जाला महीन षः क्क एको दर- 
ह्यमनाः शत ह्यक्षरः पर ५. क ो 
द्रेतः। अजो निसः शश्वतो पुराणः। निष्करु निष्कियं शाति निरवयं निरंजनम्‌ ॥ ) 
इत्यादिक श्ुतिांभी प्रतिपादन करं है । तथा इसी भका ट्मारे सवरप 
( अविकायोयमुच्यते। भक्तेः कियमाणानि गुणः कमणि सवशः 1 अर्कारः 
विमढारमा कतौहमिति मन्ते । त्विन्न न सजे । रारीरस्थापि -कंतियन 
करोति न रिष्यते ॥ ) इत्यादिक स्मृतिर्याभी प्रतिपादन कँ दै । यत म अग 
आला तिन क्मोका कर्तां नहीं ह । इसपभरकारका विचारकणिं जो तवष 
रप अपग आला कता मानता नकौ कितु पू्ेउक्त अधिष्ठानादिक पचक ही 
एं करमोका कतां माने है इति । इी कारणत ही जिप्र चेत्ता पुरुषकी अतः- 
करणप वृद्धि नहीं लिपायमान हवे रै अथौत्‌ निर वववेत्ता पुरुषकी उदि 
अनुशयवाटी होती नही । तहां इस कक्‌ मेँ करगा तथा इस कमके फरक मे 
भोरगेगा दस प्रकारका जो अनुत्तथान है जो अनुसेधान कर्ताभोक्तापणेकी वासतना- 
रूप निमिनकरि जन्य है तिप अनुसेथानह्प ठेपका नाम अनुशय है सो छेष 
रूप अनुशय पृण्यक्मेविपे तौ हपरूप देवै दै ओर परापकमैविपे प्धा्ापरूप 
टप ै। दस भकारे दोरनोभकारके टेप कारियै जित त्वेता पुरुपकी वुद्धि 
क नदीं होवे । कते अकत अभोक्ता आत्मके साक्षात्कार ति त 
दत पर्पका कतैख भोकतुख अभिमान निवृत्त होश्गया है । यकारण तिस 
ततेन पृरुपकौ वुद्धि तिप्त अनुशयहूप टेपयुक्त होती नहीं । यहः वत्त भुति- 
पिभ कथन रीदे । तहां शरुति-{ नैनं रुताङ्ते तपतः । एष नित्यो महिमा 
असणस्य न वते कमणा नो कनीयान्‌ । ते विदिखा न रिष्यते करमेणायाप- 
स्प । पथा प्च्कठाश आपो न श्लिष्यत एवमेवं विदि पापकम न ष्डिष्यते । ) 
नथ र अज्ञानी प्रपद्‌ कनयाहुभ प्प्कमै तथा नक कप्याहुभा पृण्य- 
पप्तन रह तमे स्त वहेत विदान्‌ परपर कतयाहुभा पापकर्म वथा 


( १०२४) श्रीमद्वगवद्रीता- [ भव्याय 


नही कम्याहुभ पुण्यकर्म तयमान करता न । भौर इस वहेत विद्म परक 
यह्‌ महच्‌ भमाव ह । जो पृण्युक्रमेकरिक ती इष्ट नहीं प्रात होता तथा पाप 
कमृकरिकं परिताप नही भात होता । ओर मे व्रहहप हू इत मका पर्‌ 
अभिन्ने बह्म साक्षाक्तारकरारेकं यद तत्वे पुरप पृण्ययापकमेकिरकि छिमाय- 
मान होता नहीं। ओर जसे जछविपे स्थित कमलके पवक जट स कते 
नही तेते इत तत्ेतता पुरुष पुण्यपाप कर्म से करता नही इति । कतो 
कृणकरिक यह अथ सिद्ध मया-जिप्त तच्ववेतता पुरपक्‌ अहछतभाव नहँ है 
तथा जिन तच्वेत्ता पुरुषकी वुद्धि दिपायमान नक हैर सो पूषैऽक्त दुमैति 
परुषतें विढक्षेण सुमति परमाथदशौ त्वेता पुरुष आत्मा केवठ अकर्ता ही 
देखे हे कदाचित भी आस्माकू कर्ता मानत। नहीं । देशना तत््ेत्ता पुरुप कर 
भोक्त अमिमानके अमाव अनिष्ट इष्टः मिश्र इस तीन प्रकारे कपैके फ 
कदाचितभी पराततहोता नहीं । इतनाही इस्त गीताशाचरका अथं ह इति । अव 
भीभगवानू तिस्र तखवेत्ता पुरुषकी स्तुति करणेवासते तित पू्वैउक्त अरहुकाफे 
अभाषकू तथा वुद्धिरेपके अभावकू कथन करदे ( इयापि स दमाडिकान इति 
न निवध्यते इति । ) हे अजुन ! एसा तत्ववेत्ता पुरुष इन सवे प्राणिपोकूं हनन 
करिकैभी नष हनन केर । अर्थात्‌ मे असग आत्मा सरवैदा अक्तौ ह इष 
प्रकारके अक्तौ सपक साक्षा्कासे सो त्वेता पुरुष तिसन हननहप क्रिय 
का कर्ता होवै नहीं । इषी कारणते दी सो तच्वयेत्ता पृहप वंधायमानभी हता 
नहीं अर्थात्‌ तित हननहप क्रियक्रे काथरूप अधमफठके साथिभी सौ तचा 
पुरुप सेवधवू प्रात होता नही । दहं ( यस्य नारकतो भावः, ईप 3 
अर्थना तौ ( नर्दति) इष वचनका अर्थ फरहपहै । ओर ( वृद्धय न 
छ्प्यिते ) इस वचनके अर्भकातौ (न निवध्यते ) इतत वचनकरा अथ फठल्म 
ह । टां (हत्ापि स इमाछोकान्न हति न निवध्यते । ) इतत वचनकरि भीभका- 
नुने तचपताक्षाकारका महस कथन कस्या दै । कोई तचत्रेता एत॑ प 
पाणिका हनन कँ दत अर्थविपे मगवाव्रका ताये हे नही । जर प्रास 
त्वेता पुरपविे सर्वभावा इनन करणा सेमवता नहीं । ओर ( हापि प 
दमाद्‌) इम वचनकि तिस तक्रा पुर्पविपे जौ इननक्रियाका कता 
पृणा कथन कस्वादै नो ठौकिकि नामिक कर्वददणटिकारिकिं कथनं कृप्या । 4 


२५९ ) 
तीकाखदटिता। ( १० 
अष्टादश | भाषाटाकासाह 


(नहत ) इस वचनकाकिस कतेतत परुषय जो कलक निष करम 
~ शक दृषटिकस्कि निके कव्या है यतिं (हवा न ईति ) इन 
सो शाघीयपारमाथक् ६९९१ + = गीताशाश्के आदिमे 
दोनो वचनंका प्रसर विरोध हषे नही इति । तहा इष धा त 

( नाये हति न हन्यते ) इस वचनकरिं आलाविं समैकमका १५४५ 
्रतिङ्गाकसि ( न जायते भ्रियते ) श्यादिक हितुर्ष वचनौकारिकि तिप्त भ ष 
तर्क सिद्धिकरं ( वेदाविनाशिनं नियम्‌ । ) इत्यादिक वचनाकरि% 
विदान्‌ पृरपद सवके अभिकारकी निवृति सकषपकरिकिं कथन करी 
ओर सोई ही सैकोके अधिकारी निधृति मध्यव्िि तिपत ति मरगकिं 
विवासत प्रतिपादन करीथी । ओर दही इतनाही इष मीताशाच्करा अर्थ है 
इप्‌ भका शारभथेकके एकताेख दिखावणेवासते ( नैति न नियते) 
दस वचनकारकि सा सथेकमेकि अधिकारी निवृत्ति उपरहार करी है 1 याति 
यह्‌ अथेति भया-अवियाकरिके कल्पित तथा अिषठानादिक पच अनासमपदा- 
धोकरिकि करे हूए देसे जे विहित निषिद्ध कम हँ तिन सवेकर्मोका अरैवज्ञासमि इष 
कारी आतवियाकशकि पक्त उच्छेद होदजावै ३ । याकारणतै प्रर 
माधसन्यापती पुरुपोंदू अनिष्ट, इष्ट, मिश्र यह्‌ तीन्‌ भकारफा केका फठ नह प्राप 
हेवैरै । यह्‌ जो अथे पूय कथन कंस्याथा सो युक्ती है । तह म आत्मा अकता 
तथा अभोक्ता हू दस्‌ प्रकारका जो अकात्तौ आत्ाका साक्षात्कार ३ इसीका 
नाम परपाफंपन्यास्त ६ । इष प्रकारका परमाथंसन्यास जनक अजातश आ- 
दिक तत्ववेत्ा गृहस्थ पुरुपोंविषेमी वियमान ३ । यात ते जनकाद्‌ तत्वयेत्ता 
परुपभी निप परणाथेेन्यास्वाटे दी द । पथि जनकादिक गूहृ्थक्नानियोविपे 
आपणे वणभाधमके कमै देखणेविे आरै ह तथापि जसे त्वेता परमहंस 
पन्पानियोविवि ार्यकमैके वशत वाभितानुव्तिकर्कि अथवा अन्यपृरपौकी 
कल्पनादरिकिं मिषा अनादिक कमै भीत दे द तैसे पवर पार्य 
२१ भामिनानुडततिकरिकि अथवा अन्य पुरपोकी कल्पनाक्रीके तिन अनक 
क पा कमा दैन विरुद नहीं है । इष कारणत ही आसन्ञानक 
- स क्या जाद 1 भर साधनभत जो विषिदिपा संन्याप् 
1 (वा सन्पस्‌ ते प्रथम प्रकारका नौ हृजाभी ज्ञानकी उसक्ति 
सननर्‌ इना तकारक दी दहै ॥ १७ ॥ । 

६५ 


{ १०२द्‌) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय 


तहं पूवं अथिष्ठानादिक पररचोकू सर्वकर्मोकरा हैतुहष कथन कफ आसां 
तिन सवकर्म सपशैतै रहित कथन कस्या । अव तित पुषैडक्त अर्थक ही ज्ञान- 
जञेयादिक ्रकरिपाकी रचनाकार एथ तैगुण्यभेदके व्यास्यानक्ि पवत 
विरक्षण रीतितै वणन कै । 


तानं लयं परिज्ञाता चिषिध। कर्भ॑चोदना ॥ 
करणं फन कर्तेति तरिविधः कृर्म॑संग्रहः ॥ १८॥ 

( पदच्छेदः) ज्ञानम्‌ । र्यम्‌ । प्रज्ञाता । िविर्घा। कंम॑वोदना। 
रणम्‌ । कमं । कत्ता । इति । धविः । कर्मसंग्रहः ॥ १८॥ 

( पदाथः) हे अजन ! ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता यई तीनो कमरे पवक वथा 
करण कम क्ती यह "तीनो क्मका आश्रय है ॥ १८ ॥ 

भाग्दी °-हे अजन | निक्तं वस्तुका यथार्थसछदप परकशमान करीता ह 
ताक नाम ज्ञान है अथौत्‌ भव्यक्षादिक भमार्णोकासि जन्य जौ वरादिकि 
विषयक प्रक्राश्प क्रिषा है तका नाध ज्ञान है । ओर तिप ज्ञानषहपक्रिपफे 
कथमत जे षरदिक पदार्थं है तिन्हयंका नाम ज्ञेय है| ओरतिम ज्ञानरूप श्रिया- 
का आश्रयभूत तथा अंतःकरणूप उपाधिकर परित्पित रेता जो मोक्ता 
ताका नाम परिज्ञाता है । यह्‌-्ञानः ज्ञेय, परिज्तता समुचयमावदूं प्रत द 
ही इष्ट॒ अनिष्टप सर्वक्मोका आरभ करद । इन तीनोके सदुच्यते विना किमी. 
भी करमैका आरभ हवे नहीं । काटैत ज्ञेये तथा ज्ञता वियपान हुएभी शा 
नके अभाद्हूए इस पृरपकी प्रवृत्ति होती नदी । याते पतरत्तिविषे तिप ज्ातद्र भव्‌ 
श्य हतु मान्या चाहिये । अर्‌ ज्ञानकरे तथा ज्ञावाके विघान हूएमी देशकाठ्क् 
जेय व्यनहित हुए दपुरुषकी प्रयत्ति होतीनह यतिं तित पवृत्तिविषे जेय अध्य 
हेत मान्याचाहिये । ओर सुपुतिभवस्थाविपेरस्कारहप जञाने विय नए 
ज्ञाताके अपावत इस पुरुपकी शरवृत्ति होती नक्ष । यतिं तिप शृ्रचतिविपं १९ 
ताभी अवध्य हेत मान्या चाहिये । याति ज्ञानः ज्ञेय) प्ललिता यह त 
परस्पर सपचयभावषं प्रात दोदर दी सवकमेकरि आरभक दी ६। 1 = 
शभगवान्‌ कर । ( तरिविधा कर्मचोदना इति ) इहां चोदना नाम पतिका 
टै अर्थात ज्ञान, ज्ञेय, परिजना यह मृदित तीरनादी कमक परार्नकं ६। 


८ १०२७ 
षाटीकासरिता ६१9 
अष्रादड ] भा सा है ता 


व । > है तथापि 
क त न परिया. 
हां जानादिक्रोविषे चनप त यह 
तयते वमाजपिषे इहा चोदनाशब्दकी ठक्षणा करणी । पि १ 
अथं हिद भया । अनासमदार्थोदिषे ही प्रणीयत दै तथा प्रकत ६ ॥ 
अपग आसमापिप सो मररणीषल तथा भेखल है नहीं इति 1 इतने ककि ९ इ 
ञेयं परिज्ञाता जिविधा कर्मचोदना । ) इ ुवोदेका 1 न) 
( करण कमै कर्तेति निविषः कमेसग्रहः 1 ) इस श अथै वणन करट 
तहं ने व्यापा अतेतर कियाकी रिद दोवैदै राका नाम करण ६ 1 
सो करण वाह, अंतर भेदका दोभकारे देवैर तहा भोक्‌ ईष त। 
वालुकएण ह 1 मौर मनवुद्ि आविक अंतःकरण दै । ओर कचौपृरपरै क्रियाः 
क मारणे इट नो का है ता नाम कमे ह सो कम उलाय, आप्य; 
स्का, विकार्यं इत मेदक च्यारि भकारका होवैह । तहं जो तु उस- 
करके योग्य देवैर ताद उयाय करै । अथवा जो वस्तु पुवं न हदे पवात्‌ 
उसच हवै ता खाय कै । भौर जो वसतु पूं सिद्ध ॒हृआदी पराप देवैर 
ताद्‌ प्य कैर । ओर रुणाधान मापकवैरुप सर्के योग्य जो दस्तु है 
ताद सृस्काभे कैद भौर प्वैभवस्थाका परित्यागकरिे अवस्थातरकी जा 
धाति है ताका नाम विकार दहैता विकार जो कस्तु प्राप्त हवै ताद विकायं 
हद ति। भोर जो इपर कारकोकारकि अप्रयोज्य हवै तथा सकटकारकका 
धयोजकं दे तका नाम्‌ क्तौ ३ सो कतौ दं चितरभवितकी भथिरूष ठेणा। 
पर करण) कम्‌, कतौ तीनोही परसपर सगुचयभावक भ्रा होदफै कर्मं 
६ अर्थत कर्मोका आभरयरप है । तक्षं ( करणं कर्म कर्तेति ) इप्त॒वचनके 
अतविषे स्थित जो इति यः शब्द्‌ है तिप इतिशब्द संभदान, अपादान, अधिक- 
रण दन तीन करकाकामी करणाद्छि तीन कारोविे ही अंत्मावं रहण 
ररा । तल म्प भरयशृदिकरकि निके तार कतु दर्दनापै है तावु 
पान 5६९ । भस्‌ पेदवे वणक ताईं गो देता ३ । इह वेदवे 
नाण तेभदानुकारक दै ओर पेयोगपषरु विभागविरे जो अवपि है ता्‌ 
पायान्‌ दद । अते पत शीगगाजी उतरती है । इषं पैव अपादानकारक 
<! पस्ताना जपिक्रण ह इति । इकारे कत्ता, कम केरण, संप्र 


(१०२८)  श्रीमद्धगवद्रीता- [ भव्याय. 


दानः अपादान) अधिकरण यहं षट्‌ कारक भ्याकरणविषे परपिद दै। तहां 
सभदानः अपादान) अधिकरण इन तीनक्रारकोका कर्तदिकोविपे अतभीष- 
करके श्रीभगवानूनं दहं कत्ता; कमं, करण यह तीनप्काे कार 
कथन करर । इस पकार तिविषभाक्छू म्रा्ट्ुभा सो कारक ही सथ 
क्रियाका आश्रयं है । कूटस्थ आसा किपतीमी क्रियाका आशय नक्ष है इति ! 
यातं इस श्टोककारिके यह्‌ भावाथ पिद भया । जेने करमक्रे परे हे रै तथा जे 
जे कथके आश्रय हव ते सवै कारकहपही देवै है । तथा िगृणासकरही हे 
है । ओर यह आसमादेव तौ कारकमावते रदित है तथा तीन गुणेति मी रहित है । 
याते यह आस्मादेव सवैकमेकि सप्थैतें रहित दै ॥ ३८ ॥ 

तकं पुवेश्टोकविषे ज्ञानः ज्ञेय पररज्ञाता तथा करण) कमै) कत्तं यह दो 
निक कथन कर । अव्र तिन दोनों त्रिकोंविषे चिगुणह्पता अवश्यकर्कि कणे 
योग्य है । यतत श्रीभगवानू तिन दोनों त्रिकोंदू संक्षेपे कथन कारके तिन दनं 
जिकविषे त्रिगुणरूपताकी प्रतिज्ञा कर है- 


ज्ञानं कृमं च क्ता च वरिधैव यणमेदतः } 
प्रोच्यते गणसंख्याने यथावच्छएु तान्यपि ॥ १९॥ 
( पदच्छेदः ) तानम्‌ । कर्म } च॑ ) क्त) चं) जषा } एवं युण 
भेदतः । प्रोर्यते ) शरणसंख्याने } यथार्वेद्‌ । वृणु । तानि) 
ऊपि॥ १९॥ 
( पदार्थः ) हे अजन ! सस्यशाद्यविपे ज्ञान तथा कमं तथा ऊती पचा 
दिक तीन गणोके मेद तीर्नपफारका दी कथन कस्या है तिन ज्ञनादिका 


श > अ 


तथा तिनकि भेदाक्‌ तू यथावत्‌ वण कर ॥ १९ ॥ 


[० री ०-तहं (ज्ञानं ज्ञेयं पारेज्ञावा ) २ पवउक्तं वचनविषं कथ्‌ कया 
जो परस्यन्तादिकतं परमाणजन्य्‌ वस्तुका धरकाशषप अंतःकरणकी वृतिह्ष (न € 1 
ज्ञानही इहां ज्ञानशब्दकरिं यहण करणा । आर वस्तुविपे ज। जयपण[ ६4६ ता 
ज्(नह१ उषाधिेत हवै ट ज्ञानते विना ज्ञेयपणा दू नहीं । पि ववर्त 
जेयद्ा इस ज्ञनविपेही अवभावि जानणा । अरि ददा कमशम्दकाप्कं बङ्गा 
करियाका म्रहण करणा । जा यत्नादिहप क्रिया (तरिविधः कमपब्रहुः ) सत 


भष्टद ] भाषारीकासरिता। ` (१०२९) 


पचनपिपे पृष कमेशम्दकासके कथन करी है । भर ( ज्ञान कच १ 
वचनविपे स्थित जो चकार दै तिस चकासतं पूरक ए क 
कारकोकामी इस करियाविपेही अंतभाव जानणा । का वसतविषे जो कारणा 
ठेवैरे सो क्रियारूप उपापिकत होवे । कियत विना करकपणा पै ९९ । 
यति कम करण दन दोनो कारकोका तिस क्रियाविषे तभाव युक्त दी ६। ओर्‌ 
पूर॑श्ोकविपे ( करणं कमै कर्तेति ) इस वचनविे कथन कपा ज। करिपाका 
रसादकं कर्ता है तिसीही कर्ताका इहां कर्ताशब्दकरक रहण करणा । अरि 
( फ च ) दप कचनविपे स्थित जो चकार है तिस वश्ासत पूर्वं कथन ने 
परशञाताका दस कन्तीविपे ही अतमाव जानणा । ययपि करण क्म इन दोना का- 
रकोंकी न्थाई कराविकेभी सो करिया उपाधिकपणा तुल्यही है । यात करण कमं 
इन दोनो कारक न्याईं कत्ताकाभी दहा प्रथक्‌ कथन नहीं कतया चादि 
तथापि कत्तौपिपे जो पथक्‌ मिगुणताह्पका कथन है सो कृतारकिकपुरपके 
परमकारिके कल्पित आत्मपणेके निवृ्तकरणेवासते है । जिसकारणतें ते कृतार्किक 
परुष कतत ही आत्मा मान । रेस ज्ञान तथा कथे तथा क्तौ गुणसेर्यानविपे 
सख) रज) ठम इन तीनगु्णोके भेदत साचिक) राजस) तामस यर्‌ तीनप्रकारका 
कथन कम्याहै । तहां सख, रज, तम्‌ यह तीना गुण काथके मेदकारफै 
भतिपादन फरिपे निप्र शाच्चविषे ता शाचका नाम गुणख्यान है रेशा कपि 
सनिर्त तस्याच दै । पते सस्यशास्चविपे ते ज्ञान, कर्म, कता तीनो सादिक 
गणाके भदक रक साचिके) राजप तामम्न यह्‌ तीनपकारे ही कथन करे है । 
दा ( तरिभेव ) इत वचनविपे स्थित जो एव यह्‌ शब्द्‌ है भो एष शब्द साचिक, 
३। जिस रणतं सास्यशाच्विप 11 व ता 

नाना आसमाही अगीकार करे है तथापि सौ 


पस्पशा अपरमाथेह्प स्वादिकं गुणेके गौणभेदे निहपणविपे स्यावहारि 
माणव भति दप ह । इत कारणते वक्षषमाण अथेकी सृति कणेवा्ते 
च ( गणसैस्याने भोच्यते ) यह वचन कथन कस्या है। अथात्‌ यह 
र कवठ इस मीताशाजतविष दी भिद नहीं है कितु 

~" स्वशावरविपमी परिद है । इत प्रकारे वक्ष्यमाण अर्थ॑की 


( १०३० ) श्रीमद्धमवद्रीता- [अव्यायः 


सुति करणेवासते भीभगवानूनँ सो वचन कथन कस्या है इति । है अर्जुन ! 
तिन ज्ञानादिक तीर्नाकू तथा सादिक गुणत तिन ज्ञानादिके भद्र तु 
यथावत्‌ श्रवण कर । अथात्र शाध्विपे जिप्न प्रकारका पिनोँका स्वप कथन 
कप्यारे तिसी भकारे तिनके स्वहपवू भवण करणेवासतै तं सावधान होर 
इति । यथपि पूवं चतुदश अध्यायविपे तथा सप्तदश अध्यायृविपेभी भीमगवान्‌ 
स्वादिक गुणक तथा तिन गुरणोकत साचिकरादिकि भेद कथन करिभावे द॑ 
याते पुनः इहां तिन गुणक तथा तिन गुणात दके कथन करणे पृनरक्तिदो- 
पकी प्रापि होवैहै तथापि तिन वचनोकी इश पका व्यवस्था करणेक्ि 
पुनशुक्तिदोषकी निवृत्ति हवै ३ । वहां परयै चतुदश अध्यायविषे तौ {तत्र एच॑ 
निमरुतात्‌ ) इत्यादिक वचनो काके सखादिक गु्णोविषे वंधके हैतुपणेका प्रका 
निरूपण कप्याथा । गुणातीत पुरषके जीवन्मुक्तपणेके निहपण करणेवाप्ते ओर 
सपदश अध्यायविषे तौ ८ यजते साचिका देवाच्‌ ) इत्यादिक वचनकाफ 
सत्वादिक गुणत निविधश्वभावके निहूपणकारके यह्‌ अर्थं सिद कन्याथा । इष 
अधिकारी पुरषने असुरहप राजप्त तामस स्वमावका परित्याग कारके पाच्िफ 
आहारादिकोंके सेवनकरकै-देवहप साच्विक स्वभाव दी सपादन कर्णा इति । 
ओर इस अष्टादश अध्यायविपे तौ स्वभावत गुणातीत असम आल्माका क्रिया क्त 
फट दन तीनके साथि किंचिवमात्भी स्वध नही है इस अर्थके बोधन कण 
वासते तिन क्रिथाकारकादिक स्वेद चिगुणहपता दी हं इस्तं मिन इतण क: 
स्वरूप तिन क्रियाकारकादिकौका है नहीं निप्तकेयिं इन क्रिपाकारकाक 
आसमाका संवंधीपणा हेत इस अथक कथन कस्यदिं । इतनी तीना अध्व 
 वेचनोविपे विशेषता टै । यतते इहां पुनरुक्तिदोपकी धाति हवि नह्य ॥ 1५ ॥ 

हां पूकण्टोकषिपे ज्ञान; कमे, क्ता इन तीनाकि साच्विकः पज्‌ त्म 
यहं चिविधपणा ज्ञातव्यरूपकदि पतिज्ञ। कव्या । अव भथम्‌ ज्ञानक 44411 
तीनण्ठोकोकरकि भीमणवान्‌ निदपण कर ह । तकरविषभी परधम गदरा आसि 
वंके सासिक ज्ञानक कथन करं द- 


सर्वभूतेषु येनैकं मावमव्ययमीक्षते ॥ 
अवियक्तं षिमक्तेषु तञ्ज्ञानं विदि साचिकफमर ॥९॥ 


ग २५ 
दिता) + 
व भाषटाक्छसर्ह 


= € व ह 
(प््छदः ) सवभूतेषु 1 येन 1 ए । र रु ष 
ते । अविभक्तम्‌! विभक्त । तत्‌  क्तौनम्‌ । धथ 
१, हे अजन । परैसपरेभदवाटे वभूतोविष क व 6 
अन्वय सततहपमावकूं जि ज्ञानक यर 4९ सक्षाव्ार करै पिपत चनक्‌ 
त चिक जीन ॥ २० ॥ । ॥ा 
` भ" रीदे अमुत ! अव्याकत रिण्वगन' | विर्‌ बह द नाम्‌ जिनाः 
ठेते ज बीज स्म स्थूख्ख्प समष्टिष्टिप सवभूत दै जे सवभूत विभक्त दै अथोत 
मिन्नमिच नामपि परस्पर उपास्यं है तथा नानार द रसे उसत्तिनाशवाच 
सयवीहप सपभतोषिपे सत्ताहूप माक जि वेदात के विचारजन्यं अतः- 
करणकी वृततरप ज्ञानक यह अधिकारी पुरुष पाक्षास्र करेहै अथौत्‌ तिन 
भूत विपे परमाथत स्वभृकार आनद्आलाकं नि ज्ञानक यद्‌ अधि- 
कासी परप साक्षाकार करै । कैप सो स्ारूपभाव-एक है अथात्‌ सजा- 
तीये, विजातीयमेद) स्वगतमेद इन तीन भेदोतं रहित हेते अद्वितीयरूप ६। 
पनः केता ह सो सत्तारपभाद-भव्य॒य है अथात्‌ उसत्त विनाशादिक सवैविकार- 
त रहत है तथा अदृश्य । पुनः कैसा है सो सत्तारूपमाद-भविभक्त है अर्थात्‌ 
सप जडपदायका अभिष्ठानहपकरिं तथा सवै कल्पित पदाथकि बाधुका अद- 
पिरपकि सर्त व्यापक दै। एते सर्वत्र व्यापक अद्वितीय आस्मादेवकु यह 
अधिकारी पुरुष जिस वेदातवाक्पनन्य ज्ञानकर्कि साक्षात्कार करेरै तिस मि- 
ध्याप्पचकरे वाधक आलङ्गानद्‌ तू साचिकन्ञान जान.1 ओर इष अद्वितीये आ- 
समे साक्षात्का सत मित्न मिना द्ैतद्शैन हे सो सवैही देतदशन राजप हो- 


गते तथा ताप देते ससारकाही कारण ३ । पातै तिस दैतदशनविषे कदाचि- 
तभी माचिक्पणा ह नदीं ॥ २० ॥ 


जव राजसृत्तानका खरप दणेन कैर है- 


पथक्तन त॒ यज्ज्ञाने नानामावान्पृथगििधान्‌ १ 
वति सर्वषु भूतेषु तज्ज्ञानं विदि राजसम्‌ ॥ २१॥ 
॥ ( पदच्छेदः ) (५४ । तु 1 यत । जञनिम्‌ 1 नानारभावास्‌ । पंथ- 
"पधात्‌ । पत्ति । सषु । भूतेषु त॑त्‌ जञोनम्‌ 1 विद्धि 1 राजसम्‌ ॥२१॥ 


( १०३२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सष्याय- 
[ १५ 


( पदाथः ) है अङ्गन ! पुनः पैरस्पसमेदककिं स्थित हए देहादिक स पति 
मिते प्रस्परविलक्षण नानंजालावोंकूं ज ज्ञान जाने ह ति तीन तं शन 
जीन ॥ २१ ॥ 


भार दी ° ( पृथक्त्वेन तु) इस षचनविपे स्थित जो तृ यह शग 
स। तशञ्द पुवश्टोकरक्त साचिकज्ञानते इस राजसन्नानविपे विरक्षणताके बोधन क- 
रणेवासते है । सा विक्तणता कै-हे अरैन ! परसरमेदकारकै स्थित इए जे 
दहारिक सवभूत ई तिन पवेमूतोविपे जो ज्ञान पृथग्विध नानाभाव दतै है मथौत 
दहदेहविषे सुखिख दुःखित्वादिरू१कारेके परस्परविलक्षण भिन्न मिनन आलार्वकू 
जो ज्ञान देखेहै। तासयै.यह-इस रोकविषे फोर भाणी सुखी ३, को$ पाणी सी 
ईः कोई प्राणी पंडित हे, को पराणी मूख है इत्यादिक अनेकथकार्ी विरक्षणत। 
देखणिषे आहे । जो कदाचित्‌ सवैदहविपे एकही आत्मा ह्रै तौ एक प्रणी- 
कै सुखी हए सर्वही भरणी सुखी हुए चाहिये ! तथा एक भणीकरे दुःखी हूए सवद 
माणी दुःखी इए चाहिये । सो एेसा देखणेविषे आवता तरह । याते सवे देह्यपिष 
एक आस्मा नृष्हे कितु देहृदहविषे भिच्चभिन्न आत्मा ह इस पभरकारफे कतक 
कारके उपचा जो ज्ञान देहदेहविषे भिन्नमिन्न आसमाकू देह तिप ज्ञनू 
त रजप्र ज्ञान जान । इहं यथपि ( यज्ज्ञाने वेत्ति ) इसत .वचनके स्थानधिष 
( येन ज्ञानेन वेत्ति ) इस प्रकारका ही वचन कणा योग्यथा ) तथापि ( य 
नं वेत्ति ) यह जो वचन भीमगवाचूनं कथन क्याहै सो तिम ज्ञानहप कण्ण 
विपे केतैत्वके उपचासतं कथन क्या है । जैसे ( एधि पचति ) यह वचन पकर 
करणप काष्टौविपे करते उपचासते कट्या जवि है । अथवा सौ ज्ञान कत 
प अहकारका वरतिषप ह । यतिं कततारूप अहूकारका तिप्त वृष्‌ ता 
साधि अभेद मानिक धीभगवाननें ८ यज्जानं वेति ) यह वचन कया ईशि। 
ओर ( यञज्ञाने वेति ) इसत वचनविपे पृष ज्ञानपदं कथन करि ( त्नम्‌ ) 
दस वचनविपे जो पुनः ज्ञानपद कथन कव्या हसो ज्ञानपद आलसकि गदन्‌ 
तथा तिन अनात्मा मेदन्ञान्ं जनै है पाति यह अथं त्िदंभ्ा । ‰8 

विपे आसवा प्र्मरमेद 3 तथा तिन गासावेका दशर्तं मेद्‌ > वधा 
तिन आसावेतिं अचेतन वीका मेद ३ तथा सं अचेतन वधक + 
४ तथा तिप्त अचेतन कका परस्यपमेद ५ उक्तपकारके अना 


गेकासरिता ( १०३३ ) 
सष्द्रा ] भाषार्द । 


१च मेदो विषय करणेहार जो कुताकिक ुरपोका ज्ञान दै । सो भेदान 
राजसदी जनणा ॥ २१॥ , 
अब्‌ तापसन्ञानका स्वहप वणन कर ६- 
यत्त कृरसलवदेकस्मिन्कारये सक्तमरैतक२ ॥ 
अतत्वा्थवदस्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २९॥ , 

( पदच्छेदः › य॑त्‌ । तं । इतस्नवत्‌ । एकस्मिन्‌ । किं } सक्तम्‌ । 
अदवैकम्‌ । अर्ताथैवत्‌ । अंहपम्‌ । चं । तत्‌ । तामसम्‌ । 
उदहतम्‌ ॥ २२. ॥ | 

( पदाथः ) हे अञ्जन ! पुन॑ः जो जञानं किएक करिविषे परिपुणं अथेकौ- 
न्याह अमिनिवेशवाला है तथा धुत रहित है त्था परमाथाटंबनते रहित दै 
तथां तल्पै सो ज्ञनं शिष्पुरषेनं तामत क्षौर ॥ २२॥ 

भा० री °-दहं ( यत्त) इ यचनविपे स्थित जो तु यहं शब्द्‌ है सो तु शब्द 
पन्ठोकउक्त राजसज्ञानते इस तामधेज्ञानविषे विरुक्षणताके बोधन करणे 
वातं दै । सा विखक्षणता दिख ह-जकाशाविकि पचमूतके बहुत काकि 
विमान हूएमो तिन सवेकायेकि मध्यविषे किती एक देहृष्टप काथेविषे अथवा 
भतिमादिहपम कयिविपे जो ज्ञान परिषुणं अर्थकी न्याई सक्त है अथौत्‌ इतना 
मान्‌ स आत्मा हुतथा इतनामा दी ईश्वर है इतं परे कोई आला नहीं है तथा 
दत प्र कों ईर नदी है इषपकारके अभिनिवेशकशकि जो ज्ञान किमी देदह 
एमकापविपे अथवा किसी भतिमादिहप एककाभविपे ही सैट हुभा ३ । नरे 
आला सादय हैतथा देह परिमाण है या भकारका दिवसक ज्ञान है । तथा 
द त ही आला । द भकारका चावौकोका ज्ञनं है) तथा 
अर स्प प्रह प्र ~ ९ 2 
दरद नरी स भकारनच धाभ मर दप पूरो 


शाससस्कारोति रदित मू्पुरुपौका ज्ञान 
त अ ध र {~ ५५ । पा 
जा तान अलक र श्या उतचिहप हैते र । 


हिति ३ अथात्‌ देदषतिमत 
मन्द्‌ त क भत & 3. ५ प दमम 
त ह मृतके काये ह तिन त््का्योविषे आलापे 
म दो तमप्‌ उभाव इय छा तके क्स देमि 

“पवया 1 तवा इस मूतोके काधेह्प भतिमाकिि सो ईरण 


५१०३४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


केत सभगा किंतु नश्च सभयेण । इस प्रका विचासें जो ज्ञान रक्षि 
इसी कारणत ही जो ज्ञान अतच्वाथेवत्‌ है! तदहयंजो अथ प्रमाणात 
करकं बाधित नहीं होवे है ता अथंका नाम वचां है। सो व्चाथ जि 
ज्ञानका विषय नहीं हे ता ज्ञानकरा नाप अतचा्थवत्‌ है अथौत्‌ जो ज्ञान 
अयथा्थं अथविपयक्र है तथा जो ज्ञान अल्प है अथी भासाको नियवः 
विभृलकू नहीं विष्य करणेते जो ज्ञान अयुत अल्पहै । इ पकाका जौ 
अनिर्थ पारच्छिन्न देहादिकौविषे आत्म अभिमानहप चार्वाकरादिकोका ज्ञान 
है। जोज्ञन आसा तथाड््वर दोनौनितय है तथाविमु दै तथा देहा 
सवातत भिन्न है इसप्रकार ताकिकपुरपकि ज्ञानतैभी असेव विलक्षण रै परो 
ज्ञान वुद्धिमानु पुरुषान तामत ज्ञान कष्या है ॥ २२॥ 

तहां एक अद्वितीय आसादू विषय कृरणेहाया जो ओपरनिपद्‌ पृषपक 
साचििकज्ञान रै सो अद्रितीय आत्मविषयक साचिक ज्ञानतौ युपृश्चजनात 
ग्रहण करणे योग्य है । ओर निव्यत्तथाविभु तथा परस्पर भिच्च एते अनै 
आस्मार्वोदू विषय करणेहारा जो द्रैतदर्शी तार्किकं पुपोका राजद्तज्ान 
तथा अनित्य परच्छिन्च देहादिष्प आस्माक्ू विषय करणेदास जो चावकाः 
कका तामपन्नान राजप्त तामस दोनो ज्ञान मुगृध्चजनेनिं परिया 
कृरणे योग्य ई । यह्‌ अथं ( स्वभतेषु वेनेकम्‌ ) इत्यादिक तीन शकक 
र्वं कथन क्या । अव ( नियतं ्षगरदितम्‌ ) इत्यादिकं तीन ईटोकक्र 
भीभगवाच्‌ सात्विक, राजप्त) तायत इस मेदकरिफे कमके चिविधपणक्रू कथन 
कर हं । तहां प्रथम साचिककमेका स्वरूप वणन कर 

नियतं संगरहितमरगहेषतः कप्‌ ॥ 
अफटप्रष्छना कम यत्तत्पात््विकद्वसयय ॥ २९॥ 

( पदच्छेदः ) नि्य॑तम्‌ । संगरहितम्‌ 1 अशगद्रेपतः । कृतम । 
अंफट्रेप्स॒ना । कंमं । यत्‌ । तत्‌ । सास्िकेम्‌ । उच्यते ॥ २ 

( पदार्थः ) ह अर्जन ! फठकी इच्छात रदित पुरुपनं पणत दहति वधा 
देपतं रिति जा निस्यक्मं कृरातादं ता क्रमं सास्वकरे कल्यान £ ॥ २३॥ 

भाग रीर अर्जुन) जो क्म तिवत हं अर्धात्‌ तिपत कमक जितक् 
देवता, मंत्र आदिकि अंगद तिन अकी पदुरणिता कषणेविषे अनर्म वृष्या 


[5 द 
अष्टद्द ] भाषाटीकासहित । ( १०३५) 


मी जो कपे आपणे फठकी प्ति अदकं करै । पता विदान संध्योपा- 
तनादिक मिलक ३ । तथा जो कमं संगरदित है । तहं भँ ही महन्‌ याज्ञिक 
ह हमारे स्मान दूषा कोहं हे नहीं इत्यादिकं अभिमानहप्‌ तथा अर्का है 
ताम जिततका रेता जो राजप गधविशेष रै ताका नाप सग है। तिप्त संगत ज्‌( कम्‌ 
रहित है अथात्‌ जो कमे इर्रकारके अभिपानपूषैक नदीं कत्याजवै दै तष 
नितने कालपरयैत अज्ञान ई तितने कारपर्मत कख भोकतुखका परवततेक अ 
कार सालविकपुरुषविषेभी रहै ३ । ओर तिस अज्ञान तथा अर्का रहित जो 
ततववेत्ता परप है तिप तवता परक तौ कर्मोका अपिकारदी नही है। य 
वात्तौ पूव जनेकबार कथन करिभये ह । याते साचिकपृरुषविपे कतु भोकतू- 
सकते प्रवेक सामान्य अरकारके वियमान हृएभी सो राजक्तगवैूपं विशेष अर्ह 
कार रहता नही इति । तथा जो कभ अराणद्रषत कम्याजवि है तहं दस कमेकरि- 
कै भे राजसन्मान आदिकौक्‌ भाष होवौगा इ पकारफे अभिप्रायका नाम राग हे 
ओर दस कर्मैके मे शुक पराजय करणा इष भकारे अमिभायका नाम देष 
है । तिषठ राग देष दोनौकारकै जो कमे नहीं कस्याह्मा दै इस पकारका जो यृन्ञ 
दन्‌ होम्‌दिहप निव्यकमे एरी इच्छात रहिव निष्काम पुरुष स्वषपजान्किं 
करीता है सो यज्ञनोमादिर नितयकम साचिककषमे कल्या जावै है ॥२३॥ 
अप राजसक्मका स्वप वर्णन कर है- 


यत्त कामप्युना कमं सार्दकरिण वा पुनः ॥ 
क्रियत व्हृलायास्न तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २९ ॥ 

( पद्न्छद्‌ः) यत्‌ । तु । कमिप्ना । कर्म । सर्दिकरेण । ब 
धन, । यत । बहला्यासप्‌ तत्‌ । राजसम्‌ । उदाहर्तैम्‌ ॥ २९ ॥ 
ह व ) हे अजन । पुनः संकामपुरुपनं तथां अदिकारयुक्त पुरषे अनि 
पत तथा वहूवङ्सका पाति करणेहाय जो कम्मं करीत ध 
(पुरपान रजस कमे रयै ॥ ५ ॥ + 
त “ => पदा (यञ) इ वचनविपे स्थित जो तु यह शष्‌ है सो तु शद 
8 रप राजस कर्मविपे विरक्षणतके बोधन करणेवासते है सा 

(६, ९ । < जुन्‌ | स्वगादिकं फटी ३९च्छवाच सकामपृरषन 


( १०३६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अष्याय- 


तथा पूर्वउक्त सगहप गवेगुक्त पुरषं जो काम्यकर्म करीता है । जो कै बहटा 

अथात्‌ स॒वं अगोकी संपूणेतापूषैक कम्याहुभादी काम्यकर्म फलकी भाति कै 
क्रिचितमात्र अंगकी विगुणताके हुए काम्यकर्म फठ्का हेतु है नहीं । यातं 
सवं अगोकी पर्णा कणेकरकि जो काम्यके करतापुरुषक वहुतेरकी भ 
करणेहारा है । शहा ( वा पुनः ) इस वचनविपे स्थित जो पुनः यह शब्द्‌ 
सा पुनः शष्द्‌ इस राजप्तकभैविषे अनियतपणेक्‌ बोधन केरहै । कतः जेप 
नित्यकभनिषे सवेदा कततैव्यता हयै रै तैसे इस काम्यकर्मषिपे सवदा कततैव्यता 
होवे नहीं किंतु जयप्ैत इतत पुरुषविषे फठ्की कामना रैर तवपर्यतही तिपत 
काम्पकर्मेकी कर्तव्यता रदैहै । कामना निदत्त हएत अनेतर तिस काम्यकमेकी 
कर्तव्यता रैन । यतिं तिस काम्यकमैविपे सो अनियतपणा युक्ती है । इ 
प्रकारका काम्यकम्‌ शिषटपुकूषेनिं राजसकमं कल्या है । इहां सै विशेषणोककति 


इ राजस्तकमेविषे पू्वैण्टोकउक्तं साचिककभेके सवं विशेपणोति विपरीतपणा 
कथन क्या ॥ २४ ॥ 


अब्‌ तामृस्षकर्मृा खह्प वणन कहै 


अवर्वधं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौस्पृम \ 
मोहादारभ्यते कम यत्तत्ताससभ्चुच्यते ॥ २} 


( पदच्छेदः ) असबंघम्‌ । क्षयम्‌ । हंसम्‌ । ` अनपेक्ष्य । च| 
पौरुषम्‌! मोरहौति । आरभ्यते । केम यत्‌ । तत्‌) तमम्‌ । 
उच्थैते ॥ २५॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! पुनः अंतुवध्ु तथा क्षयक्‌ तथाहि कध] 
पौरंपकुं न पिरवार्कि केवट अविवेकते जो केम आरभ करीतादं सो कम तीमि्रकम 
कौज ॥ २५॥ 

भा- री °-हि अज्ञेन) जगे गेह्याय जो अशुभफढ ह ताक्रा तामि अनु 
धह । ओर शरीरे सामध्यका तथा भना तथा सेनाक्राजो पिना ई 
ताका नामक्चेय है। भर प्रागि्यौकी जा पीडाहै ताक्रानाम रहिता दै । शा 
आपणा जो साम्यं है ताका नाम पौरष हं) एते अनुवधद् तथा धव 1१ 
दिसाक्‌ तथा पौरुपदू कपेके प्रारभते पूवे न विचा केवठ आविवरेकषप म 


शङासटिता । ध ( १०३७ ) 
अष्टादर ] भाषाटधरासार्दत व 


९ वैरे = 
वशत जो कम आरभ करता है सो कमै तामसकम क्या जात्‌ । जेस इम 


भ. 


र्योधनने तिन अतुधाक्कि व्यारोका नही विचारक केवर अविकल्प 


मोत इष युदधरूप कमेका आरभ कप्य ॥ २५॥ _ ५ 
तहा ( नियते सेगरहिदम्‌ ) इत्यादिक तीन श्टोकोकरिके पूव पाचकः 
एज, ताम दूत मेदक तीन अकारा कै निहपण्‌ कम्या । भ ( मृतः 
हेगः ) इत्यादिक तीन ्टोकौकरिके भीमवय, सासिकं) एजत्‌, वामत 
दस्‌ मेदक तीनपरकारके कत्तीका कथन्‌ कहै \ तहां प्रथम पाचिककत्तका 
खह्म वणेन क है- । 
य॒तगोऽनवादी धयुसादसमन्वितः ॥ 
सिस्यसिद्योनिविकारः कत्ता साच्िक उच्यते५२६॥ 

( पदच्छेदः ) सुं्तसंगः । अनहवादी । पु्युत्सादसमन्वितः । 
सिर्दयसिद्योः । निर्विकारः । फत्ता । सास्तिकः । उच्यते ॥ २६ ॥ 

( पदार्थः ) है अर्जुन ! फलकी इच्छात रहित तथा अंहवादी तथा पंतिरस्ताह्‌ 
सनोकठिः युक तथा सिद्धिसिद्ध दोनोविषे निविकोर ठेस कततौ सांत्वककती 
करज ॥ २६ ॥ 

भाग्टी°-दे अभून ! जो पुरुष पुक्तेय है अर्थात्‌ स्याग करी दै कमैफर- 
की दच्छा जिन । तथा जो पुरुप अनदवादी है अर्थात्‌ मेँ कैका कत्त ह 
दष भरर अभिमानपूैक वचनकू जो नहीं उबारण केरैहे अथवा जो पृष्‌ 
प यभा श्टावपं रत है ताक नाम्‌ अनरहैवादी है । तथा जो पुरुष 
धति ॐ८।९ इत्‌ दनक यक द । वहां वि्रभादिकोके माप हृएमी प्रा 
र सभर न परित्याग हेतुर जा अतःकए्णक त्तिविशेव है जादू 
५१ २९९ वाका नाम धृति ९ । ओर इष्‌ द्द भ अपश्यकरिकै सिदध -करगा या 
शरक जानितमूलक उदि है जा उदधि उक्त धृतिका कारणहप है ताका नाप 
:२।६६॥ ए धरति उलता३े भनि जो परप युक्त दै । तथा जो पुरूष कर 
र स्मर कटको पातिते तथा अप्ानिविते निविकतार दै वहं करतुर कर्के पकी 
अत दएजा हप दोदेदं तथा तिद फएठदी अपातिदूष जो शोक हप सो 
स्स्व निनदा एता जो पृ दिद्धापणा है हका 


न्त = श्वे त 


तथा स शोक है कारण निष्क 


( १०३८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याव 


पाजो मृसा मछिनपणाहै तिन दोनौकतानाम्‌ विकारे ता विकास न 
रुष रहित ह तथा जो पुरुष केव शाचपरमाणकरक दी तिपत कमैविषे प्त 
हुभाहं फएलक्ररकं अथवा रागक्ररिके जो पुरुष तिस कर्मैविपे प्रवृत्त दभा नरं 
इस कारा कत्ता पुर्व साचिकङता क्या जधैहै ॥ २६ ॥ 

अव राजस॒फत्तौका स्वहप वर्णन कर ई 


गी कथपफरवपयुटैभ्धो हिंसात्मकोश्चिः। 
हधशोश्ान्ितः कत्त शजधः पकीर्वितः॥ २७॥ 


( पदच्छेदः ) रागी । कर्मफलप्रेप्सुः द॑व्यः। हिंपात्मफः) जंगुचिः 
इषशोकान्वितः। कत्ता । राजसः । परिकीर्तितः ॥ २७॥ 

( पदाथः ) है अजन ! जो पुरुप रांगवाढा है त॑था कके फलकी इच्छ- 
वान्‌ है तथा दुष्य है तथा हसार्छमाववाडा है तथा अशुचि है तथा ईषगेकर- 
कारक युक्त है एसा कत्त शिष्पपुरुषोन राजपकर्ता कथन क्यार ॥ २७ ॥ 

भा° दी ०-ह अजन ! नो पुरुष्‌ रागी है अर्थात्‌ कायादिकोकछि वु 
चित्त जिया) इसी कारणत ही जो पुरुष तिस तिस कर्मके स्वगौद्कि फलकी ६ 
च्छावाढा है । तथा जो परुष ठ्ब्ध है अर्थात्‌ परापे धनादिक पदार्थोकी अमिरठषा 
करणेहारा है । अथवा धनवान्‌ हृआभी जो पुरुष धमके वाप्तते धनके चष फण 
अह्म्थं है ताक्ा नाम दब्ध । तथा जो पुरुष दिालयक ६। तहं यपण 
अभिपायकृ परगटक्रारिके जो दृते जीविकारूप वृत्तिका रेदन कणा ह वाका 
नाम हिता) सराहा है स्वभाव जिप्तका तक्रा नाम हप्तासक ६। ५ 
अआ(पणे अगिप्रापक्‌ नदी प्रगरकरफि दृसयके पृ्िक्ा छेदन कण यत्प 
नेष्तिश् कष्या जवै । इतना हिषासक नेव्छतिक दोनाविषे भेद ६। प। 
नेष्टछतिककतां अगठे श्टोकविपे कथन कर्णा है इति । तथा जो पृह्पं अधु 
चि हे अथीत्‌ शाच्ररक्त वाद्यं अतर दोप्रहाे शोचते रहित रै । तं जद 
सतिकादिकोकारकि शरीरी शुदि वाद्यत करद । आर भतीकर्णा क 
भुभवासना्वकरिकै वि्तक्‌ कामन्लेधादिकतिं रहित कस्मा याका नाम < 
शौच ३ । तथा जो पप कर्मे एख्क्री सिद्दिविये तथा अमिर्दिकिषं दषा 
करि युक्त 2 इस धकारका कर्ता शिषवृर्परनिं सजप्तकतां कट्या ६ ॥ २४ ॥ 


अष्टादश! भाषाटीकासहित \ (१०३० > 
अव तामकर्ताका स्वह वणेन कर _ 
अयुक्तः प्रकृतः सभ्चः राटी नषकृतिकोऽरसः ॥ 
विषादी दीधेमू्ी च कत्त तामस उच्यत ॥ ९८ ॥ 
( पट्च्छेदः ) अयुक्तः ॥ रहत: मः । शठः ३.१५ ॥ 
अलसः 1 विषदी । दीर्सूतरी । चं । कत्त । तामसः 1 उच्यते ॥ २८ ॥ 
( पदाः ) है अर्जुन ! पुनः जो पुरषं अयुक्तं है तथां भारत है तथा रस्त 
अर है तथा रश द तथा नेष्ठंतिक है तथा अरं ३ तथा विषदी हैतथा 
दरू ह रे कतौ तौमसकती क्या जावैरे ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-हे अन ! जो पुरुष अयुक्त दै अथौत्‌ स्वेकारुविपे विषर्योविषे 
चिती संख््ताकरिफै जो पुरुष करणेयोग्य कमैविपे चित्तकी सावधानताति 
रहित 8 तथा जो पुरुष भ्रारत है अर्थात्‌ सूढवाडककी न्याई जो पुरुष शां 
स्फासै रहितबुद्धिवाढा है तथा जो पुरुष स्तब्ध है अथात्‌ गुरं देवता आदि 
कके आगेभी जो परुष न्रभाक्तँ रहित है तथा जो परुष शठ है भर्थीत 
अन्य पुरुप वंचना ररेवामते जो पुरुष अन्यपकारते अथक जानताहुजाभी 
अन्प्रकासै दी ता अथेका कथन करेहै तथा जो पुरुष नैष्कतिक है अर्थात 
यद्‌ टूमारा बहुत उपकारी है या भरकारका उपकारिख्म अपणेविषे दुसरे 
परपका उस कारके तिप पर्पकत जीविक वृत्तिका ठेदनकर जो पुरु 
आणे स्वार्थी पिद करहरा ह तथा जो परुष अरप है अर्थात्‌ अवश्य 
सरणवोग्य कर्तिपेमी जो पुरुप नरी पृत्‌ हेणेहारा है वथा जे पृष विषादी 
९ अथात्‌ जतत स्वभाववाटा होगे जो पुरुप निरंतर अतुशोचनस्वमादवाखा 
९ तथा जी पृश दीवसूत्री हं अथात्‌ निरंतर सदस्तशकावोकरकि युकत्ंतः- 
स्णवाला देत जो पृर्प अव्यैव शिथिढमृततिवाडा हे । ताखधै यह्‌-जो 
४ रै पिर कायैदू्‌एक्माकरक भी करिसकैरै मथवा 
पर सरत ६ इस भस्रका कर्तपृरप तामसक कलया जारे ॥ २८ ॥ 
~ त पव उतनी न्ठकविपे ( जञानं कभ ) इत्यादिकं वदनकारकै भीभगवा- 
9 कत्‌[ इन तीना पतादिकिगुर्णोके भेदकारि निविधपणेके 
-पार२न्‌ सरणे परनिज्ञ। करीयी। सो तिन ज्ञानादिकौका निविधवणा ( सैभतेष 


( १०४० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय. 


येनेकेम्‌ ) इत्यादिकं नव श्टोकोकरके भतिपाद्न करथा । अव ( मक्तपंगोनहू्वादी 
धरयुःताहुसमन्वितः। ) दप पुवेऽक्तं क्चनकपे सूचनकरी जा बुद्धि धृति है ति 


१ ४८ 


द्धि भृति दोनाके त्रिविधपणेके कथनकी पतिज्ञक्रे भरीमगवान्‌ कै 
छ छ6 $ क क 4 
षट दं धतेश्चव्‌ शमतश्चिषिधं श्ण ॥ 
प्रोच्यमानमशेषेण प्रथकंतेन धनेजय ॥ २९॥ 
। ( पदच्छेदः ) बुद्धः । भरद्‌ । पतैः । चं । दैव । गुणतः । अषि 
धम्‌ । शृणु । प्रोच्यमानम्‌ । अशेषेण । पृरभक्तेन । धनंजय ॥ २९॥ 
( पदार्थः ) हे घ॑नंजय षरद्धिका त॑था पृतिक रसंत्वादिकिगुणकारि निषि 
ही भेदं भे परेश्वरं तुम्हारे भति समय मिर्नैभिच्कार कैथन करीति तिप 
तृ भरैवण कर ॥ २९ ॥ 
भा° दी°-हे अजुन ! निश्वयादिषप वृत्तियोषाटी जावुद्िदैतथातिप 
यद्धिकी वृत्तिविशेषरूप जा पति है तित्त वुद्धिका तथा तिप धृतिका सस, रल, 
तम इन तीन गुणोके मेदकारक साचतिक, राजस) ताम्र यद तीनप्रकारका ही 
भेद दोवैहै । सो तीनप्कारका मेद आलस्यादिक दोपे रहित तथा परमभप्रह्प 
म परमेश्वरम तै अजुनके परति अशेषकारके तथा पृथद्षणे काकि कथन करीताः 
अर्थात्‌ समग्रहपकारकि तथा यह्‌ यरहणकसणयोग्य है यह नही प्रहणकणणयोप ई 
या भकारके विवेककारफै कथन करीता है । एेसे वुदके तीनप्रकाे भेद 
तथा धृतिके तीनप्रकारके मेदक तू थवण कर । अथोतु तिस्र धिविधमेदके शण 
करणें तूं सावधान होड) तहां (है धरनेजप) इसत संबोधन कि 
दिगिजयविषे अजुनके प्रसि मदिमाकू प्ूचन कश्ताहुमा भीभणयपर 
तित अजुनककू तिस चिविधमेदके अवपकएणेविषे उत््ाहे केएवताभया उति । 
इहां यह सदेह भात देवेहे । ( उद्धेभ॑द्‌ ) इस वचननिते भीभगक्रानुने जी उरि 
यह शब्द कथन दम्या टै तिप वुद्धिशब्दकिः भीभगवादद केवट वृतिपात् 
अभिप्रेत है। अथवा ता वद्धिशब्दकारेख वृत्तिवाठा अंतःरए्य अभिप्रेत ६। 
तहां उद्धिशब्दकरै केवठ वृ्निभाच अमिप्रेत है ईष पथय नि [तिः 
रप उद्धत ज्ञानक स्वहप थद्‌ कल्या चाहिये । यौ उ्िश्दतरित कच, 
वाटा अंतःकरण अमिप्रेत दहै इतं द्ितीयपक्षविपे ति दृकििटि अतिःग्णषट 
टी कर्ताका स्वहष पृथक्‌ कट्या चादि । नदी तौ पृनमनिदोपद्धौ प्राति दमी। 


त ०४१ 
अण्दरा ] भावादीकाखषहिता । ८ १०४९१ ) 


किया दृतिोवारे अहःकरणर्‌ ही कर्तापणा हो ॥ ¢ नाक 
पृथु कथन करणा व्यथेही है 1 कोद यह्‌ क वृततिप(क भात 
लयायै तिस ज्ञान भृति दोनोका प्रयद्‌ कयन दै । सो यह केण 
तमवता नही । कत वत्तियोषाठे अंतःकरण चिशिधपणके कथन्‌ क 
ती ति अगःकरणके इच्छादि र्वृततियका त्रिविधपणा इह विविकिद 
र । यात शच्छादिक ृततियौके परिंल्यावाक्ततेभी तित ज्ञान धृति दोनाका 
पृथक्‌ कथन तेमवता नहीं इति । इष प्रकारे देहके प्राहु इरी या 
मकारा निणैय करणा । पूषै जो कतोका कथन कंयपाथा सो अतःकरणरपदित 
विदाभासका नाम कती ३ भर इं तौ तिपत उपहितविदामाप्तसे प्रथक्‌ करीहूई 
उपाधिमाज दी कारणहपक्कि विषक्षिपे है सवैत्र करणउपहितद्‌ ही कत्तीपणा 
हरै । ययपि (कामः संकल्पो विचिकित्सा षद्ास्भदा धरतिरपृतिदरीभौरलेततपर्व 
म॒न एव ) द॒ शुतिविषे कथन करीहूदं कामादिक सवैवृत्तियाङा भिविधपणाही 
विवक्षित दै तथापि इदां बुद्धि धति इन दोना जो पथक्समणा कथन 
कप्यारै सो बनशक्ति फरियाशक्ति इन दोनके उपटक्षणवाक्ततै कथन कस्या । 
कों इच्छादि वृनियोक परिसंख्यावासते कथन क्या नहीं यततं दहं किवि- 
न्मात्रभी पुनरुक्तिदोपकी प्राति देष न ¶॥ २९} 

तदा पथम ( पयृत्ति च ) इत्यादिक तीन श्टोको करक वुद्धिका चि 


स .। भिविधपणा 
कथन करद्‌ । ताके विपेमी प्रथम्‌ साचििकयुद्धिका स्वह्प कथन्‌ कहै 


परति च निदेति च कयौकयिं मयासये ॥ 


[| धु स 9 य्‌ अ ( अ क थं (९ 
वधं मोक्ष च यावेततिषुद्धिः सा पार्थं साच्तिक्ी ॥ २०॥ 
१  (परदच्छदुः ) भवतति । च | निरृततिम्‌ । चं । काके 1 भ्या ` 
मव । वयम्‌ । मोक्षम्‌। च| यां । वेत्ति । बदिः । सी 1 पर 
सत्ति ॥ ३०॥ 
(पदायः ) ३ पथं ! जं वुद्धिं प्रतिं वया निर्दि 8 
साथः ) इथ जायु ‰ तथा निवि तथा काथैभकाधेकं 
तथ्‌ मवननयदू वथा वकु वेया मोक्ष जिर ४ दधि दीचि श 
1 र ह जनह कता वु त्वी कही 
भा दीद क्ममागीदधा नाम परबत्नि 
५ १ ९ । आर सेन्याप्तमागं 
निपतति ६1 भरति भृतिमारिे सिव ६ नो पतिमागक १ 
६४ दरक जा कमक केरणाहै 


|= १ 
७ 


|, 
(१०४२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अवया. 


तक्ता नाम कायं है। ओर तिप्त निवृततिमागपिपे स्थित होश जो कर्मो न 
करणाहै ताका नाम्‌ अकायै) भौर तिस्र प्रवृत्तिमागविपे जो गवाप्ताद्ि 
दुःख है ताका नाम भय है। ओर तिप्त निवृत्तिमा्षिमे जो तिन गभवाप्ताक्ि 
दुःखौका अमाव हैताका नाम अभयदहै। ओर तिप पवृत्तिमाभैविपे मिध्य्ग- 
नकत जो कवलवादिक अभिमान है ताक्रा नामर्वेध है । ओर तित निवृत्तिमाममिषे 
जो तखज्ञानङत अज्ञानका तथा तके कार्यका अमाव है ताका नाम मक्ष है | 
एसे परृत्तिकु तथा निषृ्तिकूं तथा कायक तथा अकयैकृ तथा भयकू तथा अभ 
यक तथा बधक तथा मोक्षद जा बुद्धि जानेहै सा प्रमाणजन्निश्वपधाटी वि 
साचिकी वुद्धि कीजै । यथपि तिन प्रवत्ति निवृत्ति आदिक ज्ञानपिषे 
बद्धिक करणह्षता ही है कर्ताहिप्ता है नहीं कितु तिप्त वुद्धिवाठे पुरुप ह 
कत्तांरूपतेा है । यात ( पया बुद्धवा पुरूषः वेत्ति ) इस प्रकारकाही कथन कणा 
उचित था तथापि तिस करणप उुद्धिविपे करके उपचारत शरीमगवानूरने ( वा 
बुद्धिः वेत्ति ) इस प्रकारका वचन कथन कस्याहै । इतत प्रकारक रीति अगेभी 
जानिटठेणी हति । ओर इस श्टोकविपे भरीभगवा्ने वेध मोक्ष इन दोनका 
प्रवृत्ति आदिकोके अतविषे कथन कस्याहै यात इहां तितत वधमोक्षविपयक दी तिन 
परवृत्ति आदिकौका व्याख्यान कम्याहै ॥ ३० ॥ 

अव राजसी बुद्धिका सवह्प वणन करै 

यया धर्म॑मधर्मे च कार्यं चाकायूमेव च्‌ ॥ 
अयथावतप्मजानाति इडः सा पाथं रजप्ती \)२१॥ 

. (पदच्छेदः ) यया । धर्मस्‌) अधर्मम्‌ । च । कर्थम ) च॑ । अंकयम्‌ | 

पैव! च 1 अयथावत्‌ । मरंजानाति ) दिः । सौ । पा५। 
रीजसी ॥ ३१ ॥ | 

(पदाथः) हि पार्थं ! यह वल्य जिन वुदधिकि कदु तया अधु तथा 
कविर्‌ हवा अकाय अय्य त" जनवादे प्त डि रातौ हीः 
जरै ॥ ३१ ॥ 

भा० रीर-हं अजुन | . नरपते शाभ्रकाकं विदित ज भपनिदतायकि 
कथ ह निना नाम भर्म -ग निम भूतिसपृतिहप शाकं निमि 1 


४३) 
% 1 (१० 
सषटादर ] भाषाटीकासदहिता 


पादिक कम इ पिता नाम्‌ अपर । चर वेज भ ध 
[ति करणेहरेदै 1 ते अदृष्ट अथक प्रत्त कपणेहारे धुम्‌ अधम ९ र ॥ 
ट अथकी प्रापि कणेहार कायै अका इन दोना यद पुर निषु 
यथावत्‌ ही जानता अयात्‌ यह ११६ इभा अनिद र 
दस्तु इसुपरकाररौ है दा अन्ध्री है एस्‌ राखे संशयकू यह एर 
जित्‌ वुदधकछिं भा हेवेहैसा इदि राजसी उदि कदी जैद ॥ ३\॥ 

अव तामसी बदधिका स्वप वणेन क्रे ह 

अध धमेमिति या म॒न्यते तमसुता ५ 
सवीर्थानिपरीतंश्च इद्िः सा पूथं तामसी ॥ २२ 

( पदच्छेदः) अंर्मम्‌ । धरमेम्‌ } ईति \ या । मन्यते । तमस्‌ \ 
अवेत । रथान्‌ । विपैरीतार्‌ । चै । इद्धः ' सी । पाथ) 
तार्धसी ॥३२॥ 

( पदाथः ) हे पाथं । मकारे आद्तहु ज डि अधमैद्‌ धमं इसका 
मनिरै कथा दसम सवैभरथोदूं पिर्परीत दही मानहै सा वदि तमसी कदी 
जवर ॥ ३२. \\ | 

भा०्ठी हे अशन ! विशेषदैनका विरोधी जो तमप्‌ दोष है तिक 
तमस दोषा आवृ दं ज वुद्धि अधमैद धमैरपकारिके मनं है अथात 
अद्ट अधकी प्राति करणेहारे समै क्मौविये जा वुद्धि विपयैयक्‌ भात हह । 
तथा दृ दै योजन जिनका देसे जे पै ज्ञेयपदाथे ह तिन स्वै ज्ञेपपदाथोकुभी 
जा दि विपरी दी मानँ ३ अर्थाव्‌ ुखादिकंकि 'हेतुमूत पदा्थोकभी जा 
पदि दुःखादिकोका हेतुमत मनँ हैः रेसी पिपयेयवाठी वुद्धि तामी बुद्धि 
रटीजपै ह ॥ ९२ ॥ 

तहं (पवृ च निवु्चिं च ) इत्यादिक तीन भ्ठोकोक रकि बुदिका तिषिष- 
प्या कयन कम्या अद्‌ ( ध्या पय। ) इत्यादिक तीन श्छोकोकरिके धृतिके 
धिविधपणेदुः कथन करं ह्‌ । हहा पथम साचिक्‌ धृतिका स्वरूप वणेन करं ह~ 

धरूत्या यया धारयते मनःप्रणिन्दियकरियाः \ 


योगेनाव्ययिचारेण्या धृतिः सा पाये साचिकी२२॥ 


( १०४४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ न्याय. 


„ ( पदच्छेदः धृत्य । यया । स्यते । मनंःप्राेदवियक्रियाः। योगेन 

अव्यभिचारिण्या ।धृतिः। सा । पाथं । सौच्िकी ॥ ३३॥ 

( पदाथः ) हे पाथं ! योगंकरि व्यत निरस पतिक यह्‌ पुरुष मरनभाण- 
ददियोके क्रियार्वकू निरंदक दै सा पति सौचिकी कदीनवैह ॥ ३३। 

भा° टौ °-हे अजुन ! समाधि योग रै तिप योगकरि व्याप्त जा पतिर 
एसी जिपर धृतिकरके यह अधिकारी पृष मनकी चेाह्प क्रिया्वोदं तथा 
पराणाोकी चेटा क्रियार्वदं तथा ददिर्यो चेटाह्प श्रियार्वोकं धारण करै 
अर्थात्‌ जिन्त धरतिकरके यह अधिकारी पुरुष तिन म॒न पराण दविक चेशस्प 
क्रिया्वोकू शाघ्रनिषिद्धमागेते निरु करे है । तथा जिस धृतिके विद्यमान हूए इ 
अधिकारी पुरुष अवश्यकारेके समाधि दोवैहै । तथा जिन्न धूतिकरिं धारणकरी 
. दै मन प्राण दंदियादिककी क्रिया शाञ्चविधिका उद्ंवनकरकि शासतप्रतिपादित 
अथतँ अन्य अथेकू षिषय करती नहीं । इतत भरकारकी स्ता धरति साचिकी धृति 
कही जवै है ॥ ३३ ॥ 

अव राजसी धिका स्वप वणन कैं है- 


यय्‌ त॒ धमंकमाथन्धरूत्या धारयतेऽ्॑न ॥ 
प्रस॑गेन फलाकक्षी श्रतिः सा पाथं राजप्ती ॥ २४॥ 
( पदच्छेदः ) य॑था । तँ । रर्मकामार्थात्‌ । धृत्या । धरयत | 
अंछैन । प्र॑संगेन । फलाका । धतिः । सी । पो्थं । राजप ॥ २९४ ॥ 
( पदार्थं ) हे अयन ! नः कलादिकं अभिनिवेशकसि टकौ इच्छ 
वान्‌ दुभा यह पुर जितं प्रतिकं यैं काम अथं इन तीर्न दी णः 
हे पाथं ! सौ धरुति राजसी कदीजवरे है ॥ ३४ ॥ त 
भा री ०~-इदां ( यया तु ) इसे वचनविपे स्थित जी तु यह शब्द्‌ ई ४ ¢ 
शष्द॒पुैउक्तं साचिकं धृतितें इत राजतधृतिविये मित्तपणेदटं कथन का ९ । 
ठे अजुन ! कर्वुव आदिक अभिनिवेशकरिके स्वगौदिक फठकी) इच्छा 
हुजा यह पुरुप जिश्र धतिकारेकै धर्मद तथा कामक तथा अधक्‌ र्य 
अर्थात्‌ धर्मं काम अधे यह तीनोही दमाय अवश्यक सपादन करण पि 
३1 इत भकस तिप धे काम अर ही निलकरौव्वतास्स किः नित 


( १०४५) 
सष्टादशच ] भाषाटीकासदरिता । 


कर है । कद्‌चित्रभी मोक्षे सपादन करणा निव करता तहं 1 ह पाथ! 
ट भकारी सा धृति राजसी धृति कही जप है । इहा हाद करमाजन् पणय 
हप अपूष्ठा नाम धमै है। ओर विषयजन्थ छुखका नाम्‌ काम है । भर धनादिकं 
पदाथौक्ा नाम्‌ अथं है ॥ ३ ४ ॥ ति 

अव्‌ तामपधृतिका वह वर्णन करं ह 


यया स्वप्नं मृयं शोकं विषादं मदुमेव च ॥ 
न विपंचति दुमधा श्रतिः सा पाथं तामसी \ ३९) 
(पदच्छेदः ) वया । स्वभम्‌ । भयुम्‌ । शोकम्‌ । विषादम्‌ । मंदम्‌ । 
एव । चं । नँ । विरति । दर्वाः । धृतिः । सौ । पा तारमेसी॥३५॥ 
( पदाथः ) हे परथि ! दुवदपुरुष जितं धतिकरिक स्वक तथा यक्‌ तथा 
शोकं वथा विपाक तथा मदेदू कंदाचितमी महीं पारस्यीग करै धृति" 
तपसी कटीजवहे ॥ ३५ ॥ 
भार टी०-हनिद्राका नाम सम है । ओर प्रतिकूठवस्तके दशनजन्यभास्‌- 
का नामभय्‌ दै। ओर इधवसतुके षियोगजन्य जो रेताप है ताका नाम शोक 
३ । ओर ददिोकी जा व्याकुकता है ताक्ा नाम्‌ विषादं ३ै। आर शाघ्- 
निषिद्ध पिपयकि सेवन करणेकी ज। अभिधुखता है ताका ना मद है। एसे 


स्यनु तथा मय तथा शोककू तथा विषाद तथा मदक यह्‌ इ बुद्धिवाखा 
अविवेकी पृ जिप धरतिकरिक कद्‌ाचितभी नहँ पार्याग ` करै है। कितु जित 
तिङि यह ददिुहृष तिन सपनमयाविकिदू हौ ककषव्यताह्प कर निथये 
करं ६। सा एति शिष्पुररपनि ताभी धृति कही है ॥ ३५ ॥ 

हा ९ (पादक तथा कर्तादिक कारकोका सखादिक तीन गुणोकरे भेद्‌- 
शरक सा्विक, राजतः तामस यह्‌ भिविधपणा कथन केम्या । अव्‌ त्िनश्िया- 
१९९ जन्य पुलह एरक तिविभपणेकू श्रीभगवान्‌ च्यारि श्टोकोकारिकै 
स्थन ९ € । तहं पथम -अद्श्टोककारिके तिस सुसप परु जिविधषणेकी 
"तारकं सार्दन्टोककारफे साति पुलका स्वह्प वणेन कँ है 
अ $» ¢ ® | 
यल तदान निषिषं श्ण मे मरतप॑म्‌ ॥ 
भ्यपिद्रमते यत्र दःखात च निगच्छति ॥ ३६। 


( १०४६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्याय. 


( पदच्छेदः ) सुखम्‌ । त । इदानीम्‌ । भिविधंम्‌ । गणु । मे। 
मृरत्म । अभ्यासात्‌ । रमते । यथं । दुःखीतिम्‌ । च । निग 
च्छति ॥ ३६॥ 

( पदार्थः ) है भेरतर्वशविपे बरे अजुन ! वनः अवी ईमारे वचनं तिरि 
सुखंवु त शर॑षणकर हे अजुन ] जिप्त समधिष्ुखपिपे यह परय अओयाक्तें रमण 
करै है तथौ द॑ःसके अकू भप हेष ३ ॥ ३६ ॥ 

भा० दी हे मरपवशविपे भे अजुन ! अवी तु म परमेथे वचन साचिक, 

राजस) तामस्त इस भेदकरिके सुसके तिविधपणेकं श्रवण कर अर्थात्‌ पह पु 
पृरिस्याग करणेयोग्य है यह्‌ सुख यरहणकरणेयोग्य है इसमकाखे विवेकवापतै तं अ 
न्यक््पोका परित्यागकरिके ताके भ्रवणविषे आपणे मनद स्थित कर । एह 
(हेभसतर्षभ) इत संबोधनकारेफै श्रीभगवान्‌ तिस अर्जुनविपे मनके स्थिरा कणे- 
की योग्यता सूचनं करी इति । इस प्रकार अरढ॑श्टोककारकै तिप्त सुखे तरिविध- 
परणेके कथनक प्रतिज्ञा करी । अव ( अ्याप्तङ्गमते यत्र ) इत्यादिक साद्धण्ठ- 
ककरके भ्रीभगवाचू प्रथम्‌ स्राच्चिकसुखका स्वहप वर्णन केर । हे अर्जुन ! पह 
यमनियमादिक साधनस्षप् अधिकारी पुरुष जिप्र समाधिद्ुखविपे अश्यापतते सम- 
ण करैहै अर्थात्‌ अत्येद परिचयते परतुप्त हूमहे जेसे विषयजन्य सुखविपे य 
पुरुप शीघरही वप्त होवे तैसे जितत समाधिरुखविपे यह अधिकारी पुरुष शीघ्री 
पारेतूप्त होता नहीं किंतु निरंतर दीवंकाठ सत्कारपुवैक सेवन कटेहुए अलय 
ठदपरिचयहूप अश्या ही परिवृत्त हवै । वथा जितत समाविपुविषे एमण 
करताहभा यह अधिकारी पुरुप सथ दुःखोके अपप्तातहप अंतदं पात दव । 
अथात्‌ जेते विषधजन्य सुखक्ते अंति पह पुष महान्‌ इुःखदरं पात दवद 1४ 
जिस सुखके अंतविपे इुःखकी प्राति होती नही किवु सर्वदुःखकि परिथकप्तातत्प 
अती दुहे ॥ ३६॥ 
अब ( दुखांतं च निगच्छति › इत वचनके अर्थकर स्कं कीन का 
यत्तदये विपमिवे प्िणामऽमृतोपमम्‌ ॥ 
तत्सं साचिकं प्रोक्तमात्मवुदिप्रपतादजम्‌ ॥ २५॥ 
( पदच्छेदः ) यतं । तत्‌ । अरे | विर्पम्‌ । इवं । परिणामे । अनृतः 


क १) 


॥ ( १०९७ ) 
ष्टादरा 1 भाषाटीकासर्दिता 


म्‌! ततत्‌ । सखम्‌ । कीचकम्‌ ! प्रोक्तम्‌ । अस्मिहुद्धिप्रसा- 
नम्‌ ॥ व ॥ 9 _ र ^. रवैः 
( पदाथः ) हे अन ! जो सख परयमरारभविषे विरषुकी न्थादं दवें तथा 


[1 


विपे तके व्य होर कथा भर्यविषयक वु सादत जन्य दे 
शल योमीपरपेनि सीचिक कीर ॥ २७ ॥ ॥ 

भा दी०-३े अन! जो समाधिषु अये विपक सया होप अथोत्‌ 
हानराग्यकरिके ध्यानप्माधिके आरभकारविपे अंत आयासकरिके साध्वहो- 
त भिद विपी न्याईं जो सुख देषविेषकी भाति करणहार है। तथा जो सुख 
परिणामविमे अथृतके तुल्य है अथौत्‌ पिस्‌ ज्ञानवैरामयके परिपाकविषे जो सुख अमृत- 
क न्याई अस्यत पीतिका विषय दोषै दै । तथा जो षुख आ[रमवुद्धिभस्ादजन्य 
३ । तहां भसादूं विषयकणेहारी जा बुद्धि रै वाका नाम्‌ आसबुदि है 1 ता 
आ्मवुद्धिङा जो प्रसाद है अथात्‌ नद्गा आर्घ्यादिक दोषर्ति रहित दो जा 
छस्थतारपकर्कि स्थिति है ताका नाम आत्वुदधिभरसाद है । एसे आस्मविषयकं 
ुज्कि सादते जो हु उवन्न देवै है । राजसुखकी न्याई जो सुख विष 
त्रिय सयोग जन्य है नहीं । तथा तामससुखकी न्या जो सुख निद्रा जआल- 
स्यादि क्कि भी जन्य है नरी 1 इष भकारका अनात्मबुद्धिकी निवृत्तिकरिके 
आलदिषयक वुद्धि परषादत जन्य जो समापिका सुख है सो एुख योगीपुर्षोनिं 
साचिकुख कल्यै इति । इहां कें विद्वान्‌ पुरुष ( सुखं विदानीम्‌ ) इप्‌ 
"टोका यह अथं केर । यह पुरुष पुनःपुनः सेवनरूप आयासे जिस साचिक 
एविपे बा राजसुलविपे दा तामुसविपे रतिषु भाप हहे । तथा जिस्‌ 
रतिकारके यह पुरुष पत्रशोकादिहप दुःखकेमी अवसानहूप अंतक्‌ पराप्त होवैहै वाका 
न्‌ घुख दै । सो ए सतादिकगुणोकि मेदकश्कि तीनभकारका हवै है । तिस 
निषि वरू अवी श्रवण कर्‌ 1 दम प्रकार तत्‌ इप्त पदका अध्याारक्ि 
षणः्ठोकक। अन्वय कम्याहै । तहं इ श्टोके उत्तराददकसिं तौ सामान्यते 
एमाय दशे कयन कथाहे । ओर इत शोके पृदक तिप पु 
निविधपणेके कथन करणेकी परिज्ञा करीरे । ओर ( यत्तदमर विषमिव ) परस श्ठोफ 


५ [ कष ॥ ष 
स{नप्राप्‌ ह्‌ ॥ २.५ ॥ 


८ १०८८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्वाव- 
अव राजतसुखकरा स्वरूप वणन कहै 


विषयेद्रियसंयोगायत्तदभेऽप्रतोपमय्‌ \ 
परिणामि विषमिष तल्लं राजसं स्तम्‌ ४ २८॥ 
.( पदच्छेदः) विषयेद्रियसंयोगात्‌ । य॑त्‌ 1 तत्‌ । उरि । अंमृतोपमम्‌। 
परिणाम । विषम्‌ । इवं । तते । चलम्‌ । रज॑स । स्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
( पदार्थः ) है अजन ! जो संख विषयदद्वियके संयोगते जन्य है तथा पथम 
आरंभविषे अमृतक्रे समान रै तथ्‌ परिर्णामविपे विर तर्य है धौ शल यज 
कंदयौहै ॥ ३८ ॥ 
भा. री ०-३ अज्नुन ! जो सुख शब्दादिरविपयेके तथा भोतादिकि दपि 
के संपधतेही जन्य है । पृवैरक्त आत्पविषयक' वुद्धि परादौ जो सुख जन्य ए 
नहीं । तथा जो पु प्रथम आरभविषे मनदद्रियंक्े संयमादिहपं दशके अभावे 
मोक्तापुरुषक अमृतके समान हवै है तथा जो सुख पारेणामृकारविषे तिस भोक्- 
क्षद्‌ इम रोककर इःखोक्रा तथा प्रलोक्के इुःखौका प्रापक होणेतें पिष 
समान रै अर्थात्‌ जेस म्रणक्ना साधनहप विष लोकौ प्रतिकूल देोपैरै तैपे जे 
विषयचुख परेणामकाठविपे तिप्त भोक्तपुरुषदू्‌ अस्यत प्रतिकूठ दवे टै एता 
अव्यत प्रसिद्ध जो सरद््चंदनवनितासंगादिजन्य विषयसुल ई सों विषयजन्य एच 
शिष्ुरुपोनिं राजस सुख कल्या है ॥ २८ ॥ 
अब तामस सुखा सरूप वर्णन करं है- 
यदय चादवेधे च खं मोहनमास्मनः ॥ 
निद्राटस्यप्रमारोस्थ वत्तामस्चदाहतम ॥ २९ ॥ 
( पदच्छेदः ) यत्‌ । अमरे । च । अंबवेये । चं } युंलम्‌ । मीदनम्‌ | 
आस्मनः । निद्राठैस्यप्रमादोत्थम्‌ । तैत्‌ । तमसम्‌ । उदार्हतम्‌ ॥ २९॥ 
( पदार्थः ) है अजुन ! ओ सुसं परैथमरेभविय त्था परिणाविष्‌ 
मोह करणेहाय है त्था निद्राभाठस्यप्रमारद्तै उवन्रहुभादे सा हषं वा 
केर ॥ २९ ॥ ध 
भा ° री ० अर्जुन ! जो ए प्रथम आरभविदे तथा परिणाम 
बुं मोहकी भाति करणेदाया है । वथा जौ ह निद्रा आस्व, अमद 


१ वृद्धि 


( १०९९) 
अष्टादज ] भाषारीकासहिता 1 


तीनों ही उसन्नहमा ३ । तहा निद्रा आर्य यह्‌ - दोना तौ प्रसिद्ध दी ई। 
ओर कव्ये निश्वयुत विना जो केवर मनारोञ्यमान है ताका नाम भरमाद 
ठते निद्रा आर्य ष्पाद जौ ख उसत्न भदै । जो सुस सासिक 
सुखी न्या आसविपयक बुद्धिके भरहादर्तभी जन्य नहर । तथा रानम्‌- 
सुस न्याई जो पुख विषथदन्दिणर संयोगते भी जन्य नही है । एता निदा 
आङस्य ्मादनन्य घुस शिष्ुरषनिं तामतसुख कथन कया दै ॥ ३९ ॥ 
अव पूं साचिक, राजत, तामस इत त्िविधपणेकरक नहीं कथन करे हृएमी 
पदार्थोका संग्रह करावते ए श्रीभगवान्‌ दसत ॒पृवैरक्तपभकारे अथक उपसंहार 
केर ह 
९ थि % रि वि ॐ क ( 
न्‌ ठ्दस्तिप्रथिम्या ब दिवि देवेष वः ॥ 
सत्व प्ररृतिजेधुक्तं यदेभिः स्याविभियंणेः ॥ ४० ॥ 
.. ( पदच्छेदः) नँ । तत्‌ । अस्ति । परथिव्याम्‌ । वी । दिवि" । 
दपु । वा । पुनः । सूर्तवम्‌ । प्रकृतिजेः । प्तम्‌ य॑त्‌ । एंमिः। 
त्यात्‌ । भिमिः । गुणे: ॥ ४० ॥ 
„(पदाः ) ३ अखन । भो पदाथ भहतिजनय श पवक तीन गोवि 
रव हेष शो पदाय दं पृथिवीिपे अर्थवा सविषे वा देवीवोविष वैक 
विधंमानहे॥ ४० ॥ 


भा°दी ० अगुन ! सृ, रज, तम इन तीनगर्णाकी साभ्यअवस्था- 
स्प जा कति ६ तत अकति जन्य जे सादिक तीन गुण ह अर्थात्‌ पि 
धररतितं वेम्प अवस्याकू परार जे सत्वादिक तीन गुण ह । तहां सच्‌ रज 
पम वह तीनगृणरूप ही भृति हैव है। यतिं तिन गुणों कि साक्षात्‌ मरुविनन्यलय 
सेभवता नक कितु तिप गुणोरी साम्यअवस्थारप प्रतिति जो तिन सतवादिकि गण 
री प्य जवत्या दसावेपम्य अवस्थाही तिन गुणाकी उत्ति रै । अथवा 
भविशब्दकरिके अनिर्वचनीय मायाक्ता दण करणा । तिस्र मायाहप्‌ प्रर ति 
साप जन्य कटय कल्पित जे सखादिक तीन गुण ह । अथवा प्रतिशब्द 
{रर जन्मात्र पम्‌ञः ण॒ करणा] तिस सुस्कारह्प्‌ 


र पके पेस्कारौका यह 
रकित न्व्‌ ने सच्वादिक्‌ तीन गुण ह । एत भक्तिजन्य तथा वैधङ्के ? ह 
हेतूप 


( १०९० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ उप्वाय- 


रतवादिक तीन गुणोकारेकै रहित जो प्राणीहप वा अप्राणीहप सच किये 
पदार्थ हष सो भाणीरप वा अप्राणीहप पदार्थं इत एूथिवीविपे स्थित मुय 
दिकाविषे तथा स्ेविपे स्थित देवतार्वोविे है नहीं अर्थात्‌ क्रिसीभी लोकविपे 
सादिक तीनयुणतं रहित कोदैभी भनासवस्तु है नही । सही अनाप्त 
तीन गुरणोकिि युक्त हँ ॥ ४०॥ 

तहां सत्व) रजः वम यह्‌ तीन गुणात्मक क्रियाकारकफटठस्हप सही सपार 
मिथ्याज्ञानकारेके कल्पित अनथेहप दी है । यह अध पूवं चूर्श अध्यायकिम 
कथन कम्या था सो पू्यउक्त अथ इह शरीभगवान उपहार कव्या) ओर पु 
पचदश अध्यायविषे तौ वृक्षरप कल्पनाकारक तिस्र अनथहूप सपार कथन 
करि (अश्वस्थमेने सुविषटदपृठमसगशबचेण द्टेन छिखा । तवः पदं ततर 
मार्गितन्ये यस्मिन्गता न निवतैति भूयः॥ ) इस श्टोकक रक विषयोविपे वैसग्यहप 
अरगशश्चकारकै तिस साखृक्षका छेदन करि इत अपिकारी पुरुषौ परमा- 
तमाप पद अन्वेषण करणेयोग्य है, यह अर्थं कथन कव्या था । तहां पसप 
रकं बिगुणातसक दोणेतै तिस चिगुणात्मक सप्ताखक्षका कपे छेदन दोग । 
ओर जिप भपंगशस्रकारिके इस संसायृक्षका ठेदन होवै है तिप्त अपगशब्रकी 
प्राति ही महादुधैर है 1 इस प्रकारी शंकके प्रात आपणे भापणे अधिकां 
अनुपतार वेदभगवाचने विधानकरे जे वणआभमके धमे हँ तिन धरमोकरिकं भत्र 
परमेश्वरं इस अधिकारी पुरुप तिस अपंगशघ्रकी प्राति दवद । इत अथक 
कटणेवेसते तथा इतनाही स्वैवेदोका अथे दै सो अथं परमपृह्पार्थकी इच्छाः 
वानू अपिकारी पुरुप अवश्यकरकि अनुष्ठान कणेयोग्य दै इस प्रका 
गीताशा्चविपे सवैवेदोके अथंका उपतंहार करणेयोग्य है । इत अथी करट्ण- 
पापते दते उत्तसकर्णका आर कद तहां पथम सूतरर्प श्लोकं कथन कष 


व्रहमणक्षतियविश( खद्राण च प्रत्‌प्‌ ॥ 
कमीणि प्रविभक्तानि स्वमविध्रभनयुणैः॥ ०॥ 
( पदच्छेदः ) व्र्णक्षनरियविशेम्‌ 1 ्णाम्‌ । च । पत्‌। 
कर्माणि । विभक्तानि । स्वमादप्रभवेः । यणे; ॥99॥. ,,. .. 
(पदार्थः) दै परत ! व्ण क्षत्रिय श्य इत तीनवणंकि वथा 1 
व्वभागजन्य मणौ कारि (धर्‌ पृथ व्यवस्थित ह निर्न वण कर्‌ ॥४)॥ 


हिता ( १०५१ ) 
मष्ाद्रा ) माषाटीकौसाहता 


„ ही ०-ह प्तप ! अथोत्‌ ई अंत लयवुवौै सतप भाषि कणः 
र ~> तथा शूद्रके कमै प्रसर भित्‌ 
हारा अञ्न ! वराह्ण) क्षति) शव इन तीनाकं तथा. + बरक नो 
भित हृए स्थित दै । दहा ( ब्राहमणक्षभ्रियविशम्‌ ). ईन तीना प ८ ञ्‌ 
तमास कव्या रै सो व्राह्मण) क्षत्रियः वैश्य इन तीना वणम दिपक 
र्का अध्ययन अभिहोच इत्यादिक देन्य धमि कथन करणेवासतै अ 
( शु्राणाम्‌ ) इस वचनकरं बाहः क्षत्रियः वैश्य हन तीन्‌ कमत श्रीका जो 
पथ्‌ कथन कर्पाहै सो तिन शदरोविषे एकजातिपणेकरिकै वेदक अनिकारी- 
परोके जनादणेवासषते है इति । यह वात विष्ूनिनैभी कथन करीर 1 तहं 
विठवचन-{ चारो वणौ त्राहणक्षत्रिश्यशदपतेा जपो वणौ द्विना- 
तयो व्राहणक्षतियेश्ासतेपा मातुर हि जननं दवितीय मौजियधने \ अनस्य 
माता सावित्री पिता वाचाये उच्यते इति ॥ ) अथ य॒ह्‌- बाह्मण) क्षत्रियः वैश्य) 
शूदर यह व्यार कणं कहे जवहँ । तिन च्पार वर्णौविपे बाह्मण) क्षत्रिय, वैश्य 
यह्‌ तीन वण तौ द्विजाति केना दै । तहां दौ मातापितातें जित्तका अन्मे 
हषे वा द्विजाति कै है तथा द्विज कद दै} तदं इन बराह्णाद्कि वीनव्‌- 
गक प्रथम्‌ जन्म तौ रोक पितामातातं देवैर 1 ओर दूस जन्म तौ 
मालिन्‌ कमैविये रेवद \ वहो तिस द्वितीयजन्मविषे दन बाह्मणादिकं तीन 
वर्णको सावि माता देवैहे । ओर उपदेशकन्त आचाय पिता होवेहै इति । इस्‌ 
रकार उतक्तिढे स्थानविशेपतमी तिन व्यार वर्णोका विभागही सिदध रहेदैहै । 
तक धृति-{ बाह्णोऽस्य यृखमासीदह राज्यः कतः । उ तदस्य यदै 
ध्यः पद्यां शदो अनायत दूति ॥ ) अथ यह्‌-दस परमेक मुसस्थानते बाह्मण 
उलन हतेभये ई । ओर वाहृस्थान तै क्षत्रिय उन्न होतेभये दँ ओर ऊरुस्थानतै 
पपउसनरहेतेभयेह। जर दोन पादं शद उन्न होतेमयेहं। इपमकारका वर्णोका 
विभाग जन्य भूतिविषिमी कथन्‌ कपु । तहा शरति-( गायभ्या बाह्णमसुजत] 
ष्टम रजन्यम्‌। जगत्य वैश न वेनचिच्छेदा हमिति ॥) अथै यहू-प्रमभर 
गवि नोनामाछद्कास बासणदू उलन करताभया ओर बिष्मनामा छन्दक 
तिर उस् दरतमय्‌ । ओर जगतीनामा छंदकासक देशव उस्न करता- 
ध ६ गर शू किमी ठंदकरिके नहीं उसन्न करताभया इति । ओर 

एतषा रण एक्जातिः ।) अथे यह्‌-नाहमणादिक तीन गणो अपे. 


( १०५ ) श्रीमद्गवद्रीता- [ अवयाप. 


क्षाकर शूद्र चतुथवं कटयाजायै है सो शुद्र एकटी जन्मवाछा है रिती 
जन्धवाटा दवै नहीं इति । इष प्रकासतं गौतम कपिभी तिन व्यार वणे 
विभागदू कथन करताभया है इति । हे अचैन ! इस प्रकारे वाह्ण, शिव, 
वैश्य) शुद्र इन च्यारि्णोकि कमं परस्पर भित भिन्न हए स्थित है । शंका 
भगवन्‌ ! तिन च्यारिव्णाके कमं किनोकारिफे भिच्नमिन्न हुए स्थितहै ! रष 
अर्जुनकी जिज्ञासाके हए भरीमगवाच तिन कमेक भिन्नमिननपणेविपे निमित 
कथन केर है ( स्वमाक्प्मवैगणेः इति । ) हे अजचुन ] बराह्णत ्त्रिपवादिकप 
स्वभावोका प्रभव कष्टिये हैतुमूत जे स्वादिकि गुण द तिन सचाद्कि गणोकै 
ही ते वच्यारिवणेकिं क्म भिच्मिन्न हुए स्थित है । सो प्ररार दिखिविं दै} तहं 
जाहलणस्वमावका तौ भरशातषूप हेते सचवगुणही हेतुमत रै । ओर ्षत्रिपस्वमावका 
तो दैश्वरस्वमाववाखा होगे सखवरपसर्जन रजोगुणी हेतुषहप ३ । ओर वैश्यष्ठभाः 
चका तौ शच्छास्वभाषवाला होणेते तमउपसर्जन रजोगुण ही हेतुहप है । ओर श्र 
स्वभावका तौ मढस्वमावषाा होते रजपक्षजैन तमोगुण दी हहष दे 1 इहा 
उपपत्जैन नाम गौणका है इति । अथवा मायानामा पकतिका नाम स्वभष है । 
तित मायाहप उपादानकारणतें भभव किये उसत्ति दै जिन्‌ रुणाकी तिन कचा 
दिक गुणोका नाम स्वभावप्रभवगुण है ) रेते स्वभावप्रमव गुणोकि ते च्यायिर्णाः 
के कमै भिन्नभिन्न हुए स्थित हैँ । अथवा जो पूरजन्मका संस्कार इष वतात्‌ 

जन्मविपे आपणे फर देणेक्ी अभिमृखता करि अभिव्यक्तिक्‌ प्रातहुभमा ६ 
ता संस्कारा नामस्वभाव है । सो पेस्छारहम स्वभाव निमित्तहमकं ६ 
कारण निन गुणोका तिना नाम स्वमावपमवगुण है । ठेते समाक्ममवगुणीकिं 
ते च्याशवणोकि कमै भिन्नमिन्नहुए स्थित हैँ । तहां पमा पविषादक जो श्रः 
सो शाचभी इस पुरुप स्वभावकी अपेक्षा अकश कोद । याति ते व्याणि 
कथे शाखचकारकै भिन्न भिन्न करुएमी निनं स्वभावतमावरुणौकपिं मित्रभिन 
करेदु है दस परास करेन ई जितत कारणत शाम्र पुरुपके परह्य £ 
भावकी अवेक्षा अवश्य करै । इस कारणत ही शाच्कारनिं वह्‌ नवव था 
कप्याहै । यज्ञादिकं कमेक विधान केदारे जे विधिवचन द तिन वचना 
अधिकारी पुरुषकी शक्ती सहकारी देवै शति । दसत पकार सवमाकतव्ुग- 
कारिः बाज्ञणादिकं च्यासिविणेकि कर्म भिन्नभित्र स्थिव ई । वहु का 


[> ~ क ९ १ ०५३ )। 
अष्टादस 1 माषाटीकासदिनः ( 


नौतम भी कथन करीहै 1 तहं गौतमव्‌चन-( क 
दानम्‌ । व्रामण्याधिकाः भवचनयाजनमतिग्रहाः ११६ नियमत ॥ ध व 
र्षणं सवभतान न्याध्यदैडखम्‌ । वैश्यस्याधिक रषिवणिच्शुालय कुद च ॥ 
शूदर दण एकजातिस्तस्याि सत्यमक्रोधः शौचमाचमनाथ पाणिपाद 
ठनमेकभादकमे भृत्यभरणं स्वदाख्तिः परिचर्योत्तेषामिति ॥ ) अथ पृ 
बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनवरणोका नाम्‌ द्विजाति दै तिनि दिनाति पाका 
तौ वेदोका अध्ययन, अग्निोवादिक कमेः दान यह तीनो साधारणम ६ 1 आर 
देदका अध्ययन करावणा तथा यज्ञ करावणा' तथा पतिग्रह ठेणा यह तीना धमं 
तासणडे अभिक है । कषत्रिय वैश्के यह तीन धम है नहीं 1 ओर्‌ परव कथ- 
नकरे जे अध्ययन, द्व्या, दान यह तीन ध्म हैँ तिन तीनो धर्मोकी अवश्यक- 
व्यता तथा स्भूतोका रक्षण तथा दषटमाणिपोक्षू नीतिपूव॑क दंड करणा य ध 
क्षत्रिये अधिक है । ओर्‌ कृषि) वाणिज्य; गोभादिक पशुवांका पारन तथा 
वृद्धिकर वास्त थनका ्रयोगहप कुसीद यहं धभ वैश्ये अधिक दै । ओर एकन्‌- 
नमा जो शूद्र है वित शुके तौ सत्य अक्रोधः शौच, आचमनकैे वाते 
पाणिपादोका प्रक्षालन, एक शराद्छै भृच्यका भरण, स्वदाखृत्ति, तीनवर्णोकी 
रेवा दृत्यादिक धमे ई इति ! दस गोतमकषिके वचनविषे बाह्मणादिक वणेके 
साधारण धमे तथा अतताधारणथमे कयन करे । इसी भकारे च्यारिवणोकिं 
धम िएनिनभी रथन करटं 1 तहं वति्ठवचन-( षरफमाणि बाह्मणस्याध्यय्‌- 
नध्याने पन्च याजन दाने प्रतिप्रह्ेति। चीणि रजन्स्पाध्ययनं यन्नो दान 
च शण घ मजपटनस्वमेसतेन जीवेत्‌ । एतान्येव तरीणि वेश्यस्प रुषिवणिक्पष- 
शालय इको च तेपां परिचय शरस्य इति । ) अर्थं यह्‌-भापवेदका अध्ययन 
त ३ तथा दूर्‌ पत्ररिष्यादिकोके प्रति वेदका अध्ययन करषणा २ तथा 
अपि पतक्रणा रे तया दरे यजमाने प्रति कविक्‌ दके यज्ञ करावणा ४ 
> दन्‌ दणा ५ दृत दान टेणा ६ य्‌ प्टकमे बाह्मणकेदी हेमे रै । 
र द अध्यन करणा तथा यक् करणा दानदेणा यह्‌ तीन करै क्षविथके 

<१६। पद्‌ तीन कम राततण सत्रियः वेश्च तीनेके साधारण है । मौर शध 
र भनाक्त पठन करणा वह्‌ क्षत्रियका अप्ताधारण खधमै & ॥ 
र्मनन्नरर नो त्तत्रिप जापणा जीवन कर । ओर > ५ ₹ । इष अप्ताधा- 
बन केर । आर्‌ वदाका अध्ययन करणा तथा 


( १०५४) श्रीमद्धगवद्रीता- ( सध्याय- 


यज्ञ करण तथा दान करणा यह पूर्वरक्त तीन कमे वैश्यकेमी है । पु 
यह तीनो धमं बाह्मण क्षत्रियः वैश्य इन तीके साधारण धै ह । भर कपि 
वाणिज्य) पशुवाक्रा पानः तथा विकरे वात्ततै धनक्ता पयोगहम कृीद यह कष 
वैश्ये अप्ताधारण ह । ओर ब्राह्मणः क्षिय) वैश्य उन तीन दर्णौकरी सेवा करणी 
ये शूद्रक कम है इति । इस्त प्रकारे च्यारे वेकि मिनन मिनन धरम भृत 
कषिर्नेमी कथन कर हैँ । तहं आपस्पंगवचन-( चखारो वर्णा वाहणक्षरिय- 
वैश्यश््रा्तेषां पूवैपवो जन्मतः भयान्‌ सवकम वाक्मणस्याध्ययनमध्यापनं यन्नो 
याजनं दान भति्रहणम्‌ । एतान्येव क्षतरियस्याध्यापनयाजनप्रतियरहणानीति परर 
हव्यं युद्धदडाधिकानि । क्षत्रियक्दैश्यस्य दंडयुद्वर्जं कषिगोरक्षवाणिञ्याधिकम्‌ । 
परिचयो शूद्रस्येतसेषां वर्णानाम्‌ । इति । ) अं यृह-त्ाह्मण) क्षत्रिय) वैध 
शूद्र यह च्पारिवणं कहे जर्वि है । तिन च्यारिवरणोकि मध्यविपे उत्तर उत्त 
वणेकी अपेक्षाकरिके पू्वपुवै वणं जन्मत भरे होपहै । जसे क्षत्रिय) वैश्य शु 
इन तीर्नोकी अश्नाकारिकि बाह्मण ष्ठ ह। ओर वैश्य, शद्ध इन दोनाको अक्षा 
कारके क्षत्रिय भष्ठ है । ओर्‌ शृष्रकी अपेन्षाकरफ वैश्य ष्ठ है 1 तहां अध्यपत, 
अध्यापन; यज्ञ, याजन) दान) भरति यह्‌ षट्कमं ब्राह्मणक हवं ई । ५ 
दन षटकर्मोविषे अध्यापन, याजन परतियह इन तीर्नक्‌ छोडके अध्ययन) फ 
दान यह तीन करक्षनरियके हेव है । ओर युद्ध तथा दुष पुरुषा दंड धट 
दोनौ कमे क्षत्रिये बाह्मण अधिक हो हँ । ओर क्षतरिपकी न्यारं वेश्वभी 
युद्धदेडक्‌ छोढिकै अध्ययन) यज्ञ, दान यह तीन कर्म साधारण द्व्‌ ३ । प 
क्षि, गौ आदिक पथु्वाका पाठन, वाणिज्य यह कप वैश्ये क्षति्र्पं अभिक 
द्वद । ओर वाह्णः क्षत्रिय, वैश्य इन तीनो वर्णेकर सेवा कए्णी ह 
शुदरका केम हे इति! इपीत्रकारफे स्यार वर्णोके मिमित भम मनु भमः 
वाूनेभी कथन करे हँ । तहां श्टोक-( अध्यापनमध्ययनं यजत याजन वर्मा । 
दान प्रतिग्रह चेवं वाह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ प्रजानां रक्षणं दातिपिन्पव्यतत- 
मेष च । विपपेष्वभपततकि च क्षवियस्य त्थादिशच्‌ ॥२॥ पशूनां रकण दनमिर्या- 
ध्यपनमेष च । वणिक्पथं कुसीद च श्यस्य छपिमैव च॥ १ ॥ ९९१ 
तु शूदर भुः कम समादिशत्‌ । रतेपापेव वर्णानां शुधरूपामनप्रूपवा ॥ ४॥ ) 
भ्ये यंहू-षिके जदिकारविते पवत पेश्वा वसिणोके अस्वन) अवाक, 


_ (ष ९-@ 
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४ 1 ओर प्रजाका 
त न 1 धै क्षत्रिये 
रक्षण) दान यज्ञा अध्वषन) वेदौका अध्ययन, वाणिज्य 
कहता भया है । ओर पशुवोका रक्षण दान यञ, ५९। ७ या 
> धना प्रयोग कषीद, कुषि इत्यादिक धमे वैश्यके कहता १ 
भते ति तीनवर्णौकी शुश्रूषा करणी 0 1 
शूका कहतामया है इति । इष प्रकासे बाहणादिक च्थारिवर्णोकि कम्‌ पष 
गुणोके मेदकरफि भिन्न भि दूए स्थित ह ॥ ४ १॥ ॥ 
तहं प्रथम्‌ व्रह्मणके खाभाविकि गृणर्त, कद कथन केर ई- 
रामो दमस्तपः शौचं क्षातिराजवंमव च ॥ 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजय ॥४२॥ 
( पदच्छेदः ) शेषः । दमः । तंपः। शौचम्‌ । क्षुतिः । आवध्‌ । 
एव । चं । ज्ञानम्‌ । विज्ञानम्‌ । आस्तिक्यम्‌ । अह्यकमं । स्वभावः 
जम्‌ ॥ ४२॥ 
( पदार्थः ) है अजन ! शम॑ दम तव शौर क्षांति आजव या ज्ञनि विज्ञान 
आसित यह्‌ नव सभावजन्य ब्रौह्मणके कं दँ ॥ ४२ ॥ 
भा° टी°-तहं अतःकरणका जो निग्रह है ताका नामं शमहै। भौर भरो- 
वादि वादङरणेक्रा जो निग्रह है ताका नाम्‌ द्महै । भर्‌ पतै सपदश अध्या- 
यदिषे कथन्‌ करवा जो शारीर, वाचिक, मानस यह ॒तीनभकारका तप हसो 
पपी इहां तपरबद्करि ग्रहण करणा । ओर शौच बायभतरमेद्करिफै दोभका- 
सा हो है । तहं ृनि जलका जो शरीरकी शुद्धि है ताक बाद्मशौच 
९९ ९ । भर अंःकाणर शुदि जतरशौच करै । सो दोनो प्रकारका 
शोच दहं शोचशब्दकरिरः ग्रहण करणा। भौर कटोखचनीं करक निरादरा कर. 


दए भ तथा देडादिकको रके ताडन दरे दूएभी इस परुषके मनविषे जो कोधा- 
दिर विद्गरो रहितपणा ३ ताक्ानाम 


1 क्षमा! ता क्षमाका ही दृहा क्षति. 
1१९५ परह्ण करणा आर कुटिठताति रहितपणेका नाम आजव ह। ओर 
० वदद तथाता वेदे अथेदं विषय करणेहायै जो अवःकरणकी 
(रिदिगेष है वाङ्न नापज्नान ह । भौर कमकाड्विपे यज्ञादिकं क्माका जो कौ- 


{ १०५६ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ अव्या 


शठ हैतथा नकर डविपं वहमभात्माके एकताका जो अनुमवहै तका नाम वि 
ज्ञान है । ओर पूर्व कथन करी जा साचिकी धद्धा है वाका नाम्‌ आसिक ६। 
दस भकारके शम, दम्‌) तप) शौच क्षौति, आर्जव ज्ञान) विज्ञान, आस्तर्य पह 
सगुणङे स्वभावकृत नघ धम व्रलक्ं करेन दँ अर्थात्‌ ्ासञणजाककि क 
केहे जाव द । ययि ताचिक अपरस्थायिे वाह्णादिक च्यारौही वणे य 
शमदमादिक नवध समव हसक हँ! तथापि यह शषदमादिक नध बाहू 
ल्यताकरिके वाक्षणपिपेही दोव है । जप्त कारणत सो वाण पसचघ्भावाठाी 
है! ओर अन्य क्षत्रियादिकाविपे तौ ति सखगुणकी वृद्धिकरे वशतें ते शमदमा- 
दिक धमे कदाचित्‌ हौ उन्न हौवँ ई । इसी कारणत ही अन्यशाम्रविपे यह 
शमदमादिक धमं बाह्नणादिक च्परारेवणेङ्ि साधारणधर्महपकि कथन करर 
तहं शमदमादिक धमं चयारवणकि साधारणधमं है इस वात्तोद्‌ विष्णु मणाम्‌ 
भी कटुता भया है । तहां श्ठोक-{क्षमा सत्यं दमः शौचं दानमिदरियपतपः। 
अहिंसा गुरशुश्चषा तीथैनुप्तरणं दया ॥ १॥ आर्जवं ठोभशरन्ययं देववराह्मणपूज- 
नम्‌ । अन्यस्या च तथा धर्मः स्तामान्य उच्यते ॥ २॥ ) अथं यदू-श्षष 
सस्य, दम, शोच, दानः दंदरियोंका सेयम, अर्दिता युक शुश्रषा, तीर्थोज्ा पैक, 
दया, आजव, लोभतें रहितपणा, देवताव्रा्मणोका पूजन; अघ्यूयादोपते रहितषणा 
यह्‌ सवे धमै समान्य करेन दै । अथीत्‌ वरहिण) कषविः) वैश्यः शूद्र इन च्या 
वर्णेकर तथा वह्मचथ मृहस्थः वानभस्थ, सन्यास इन व्यार आधपकि पप्र 
धर्मे कटेन इति । इसप्रकार साधारणधर्म वृहसतिथी कथन कर्ता भपा६। 
तहां श्टोक-( दवा क्षमानष्ूया च शोचानायसवेगठम्‌ ।॥ अकराषण्वमध 
सरवैसधारणानि च ॥ ३ ।परेवावदवगेवाभिनर द्वेरि वा सदा ॥ आपन 
रक्षिःव्यं तु दयैप पारकीर्तिता ॥ २॥ वाद्ये वाध्यास्फि वैव दुः चोला 
कचित्‌ ॥ न कुप्यति नवा ईति सा क्षमा परिकीर्तिता ॥२॥ न गुणासगुभिनं दी 
स्तौति मेदगुणानपि ॥ नान्यदोपेषु रमते सानपुपा श्क्तीर्विता ॥ ४ ।॥ अभ्य 
परिहार सेसर्मध्ाप्यनिरणेः ॥ स्वधर्मे च यवस्यानं शौचमेतलकीर्विवप्रं ।+५ (1 
शरीरं पीञ्यते पेन घुशुमेनापिदहि कमणा ।। अव्यते तत कर्तव्यमनावापतः प्‌ उच्च 
| ६ ॥ भरगस्ताचरण निलयमधशस्तविपर्जनमर्‌ ॥ एतद्धि मगटं परोक्त युनि 
तदगिभिः ॥ ७ ॥ स्वोकादपि प्रदातव्यमद्टीनेनातियसना ॥ अदहृनपदा 


\ 


् ( १०५७ ) 
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य्किचिदकापैण्य हि तस्स्ृतम्‌ ।। € ॥। सथोलनेन सवाषः ता 

परस्याचितपितार्थ साण्छृहा परकीतिता ॥ ९ ॥ ) अप्‌ । र 4 ॥ † ॥ 
लेकके अथेदं कथन कै हँ । दया 9) कषमा २ जनप २, क 
नायात ५, मगर ६, अकपण्य ७, अस्पृहा < यह अध व व्वा १ 
तथा च्यारि श्रमेके प्षाधारणधपे है इति ॥ 3॥ अतव ्िीयण्ठाककाप 
दयाका खहप कथन करै है आपत्ति रा हुमा जो कोरे अन्व भाणी है अथवर 
आपणा वेधके है अथा आपणा मित्र है अथवा आपणा दषक्त। शतु ६ तिन 
एवोका पि आपक्तिि जो रक्षण करणा है ताका नाम्‌ दया ह ॥ २ ॥ अरज 
तृतीयन्टोककरकि क्षमाका सम कथन करं है-भापणे पराधकमेकै वशत बाद 
आपिपौतिक दुःखे भा ह्‌ तथा आध्यासिक दुःखके भाप हृए तथा तिन 
दुःसके उसाद्क शत आदिकोके भ्र हए यहं पुरुष्‌ जिपतकृरि क्रोधक्‌ नहीं 
करे है तथा तनक इनन नहीकरैहैसाक्षमा कदी जैदै ॥३॥ अव 
चतु्श्लोकक रि अनसूपाका स्वह्प कथन्‌ कर है-यह परुष जिप्तकरिके गुणी- 
रुपके गर्णोकं नहीं हनन केर है तथा अन्यपुरुष अल्पगुणोकी भी स्तृति 
करे है तथा अन्यपुरुषके दोषौके कथनविवे परीतिमान नही हेवैदे सा अनसुया 
कटीजावे ३ ॥४\॥ अव पेचमश्ोककाके शौवका खूप कथन करं हमा 
मदिरादिक् अभक्ष्य वसतु्वोका जो परित्याग है । तथा वियादिक गुणवाछठे प्रुषौका 
जौ समागम टै । तथा आपणे धरभेविपे जो स्थित ह इक्‌ शौच करै है।॥५॥ अप 
प््ाक्करिफ) अनायर स्वह्प कथन कौँ-जिप शुभकैकसि भी शरीर 
अव्यत पीड भात दृते देता शुमक्मं मी इत्‌ पुरुषे करणा नहीं सो अनायास 
क्याजा। ईं॥३॥ अव सपश्टोककरि मेगठका छह कथन केर है- 
गाविहि तठ आचरणका जो पषेदा करणा है तथा शाच्निपिद अग्ष 
आचरणङ्ा ज रषदा परित्याग र इपीदी तत्वे मृनिजननि मेगल कलया 
व ¶दथि अलममौ ठ्‌ तिन अल्पपदू्थेतं भी दीनतां रहित 
भकस दिनदिनिे अतिथि तर्णक ताईं यत्किवित्‌ अनादिकं पृदारथ्णे 
11 
४ ६ देन करकं इम पृरुपनिं आर्श भापूर 
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थनादिक पदार्थोकरक जो सेवोष करीतादै सा अस्पृहा कहीजापैहै इति ॥ ९॥ 
यह दयात आदिखेके अस्पृहापर्यैत अष्टगुण ही गौतमकरषिनँ आतमाके गणहप 
करके कथन करे ह। तहां गौतमवचन-( अथाष्टावासगणाः दया सर्मभतेष 
क्ष[विरलघ्ुया शवचिमनायासोमगटमकापण्यमस्पृहय इति ॥ ) अथं यह-पवै भतं 
विषे द्या क्षांति) अनुपा, शोच अनायास मगट, अकार्पण्य) अस्पृहा यह 
अष्ट भाक गुण ई इति । इष प्रकारके साधारणधर्मे महामारविषेमी कंथन 
कर ई । वहां श्ठोक-( सत्य दमस्तपः शौचं सतेषो दीः क्षमार्जवम्‌ । ज्ञान शमो 
दया ध्यानमेष धर्मः सनातनः ॥१॥ सस्य मपहितं परोक्तं मन्तो दमनं दमः । तप 
स्वधमेवतितं शोचं संकखज्ञनम्‌ ॥ २ ॥ सेतोपौ विषपलयागो दीरकावनिवत्त- 
नमू । क्षमा द्रद्रस्रिष्णुत्वमाजवं समचित्तता ॥ ३ ॥ ज्ञनं तचाथपतवोधः शम- 
धित्तपरशातता । दया मूतहितेपिलं ध्याने निर्विषय मनः ॥४॥ दति) अथ यह 
सत्य, द्म, तप, शोच, सेतोष, डी) क्षमा, आज) ज्ञान, शम) दया, ध्यात यृ 
सवे वाह्मणादिक च्यारे वणेक्रि साधारण सनातन धेरै ॥3 ॥ अव तीन 
र्छोकोकरिं यथाक्रम तिन सत्यादिकका स्वरूप कथन करं ह-पवैमूतोका 
जोहिति करणा है ताका नामसव्य है। ओर मनकाजोनियह हैताका नामद्प 
दै। ओर आपणे धर्मविपे जो वत्तेणा है ताकानामतषपरै। ओर वणप्तकसाजी 
परित्याग ह ताका नाम शौच है ॥२॥ ओर विषर्योका जो पारत्याम है ताकानम 
सतोप हे। ओर शाखनिपिद्धकम जा निवृत्ति हैताकानामदीदहै। भौर शीत- 
उष्णादिक द्द्रध्ेकि सहनकरणेका जो स्वभाव है ताका नामक्षमा रै । भैर 
समचिनपणेका नाम आर्जव है ॥ ३॥ भौर तख अर्थका जो सम्यक्‌ बोध हं वाका 
नामज्ञनदे । भौर चित्ङी जा प्रशतता दै ताक नाम्‌ शमहं। भौर पवर 
के हितकी जा च्छा है ताका नाम दया है-भौर विपर्योकी वासनं रिष जी 
मन है ताकानाम ध्यान है इति ॥४॥ इसपकारके साधारण धमं देवर्षिं 
मी कथन करे । तहं श्टोक-( शौचं दनि तपः कदा गरुपवाक्षा द्रा । 
विजनां विनयः सत्यमिति वर्मप्मचयः ॥१॥ वतोपवाप्तनिययैः गरीगना- 
पन तपः । प्रत्ययो पर्मकर्येप तथा व्देदयुदृाह्ता ॥ २॥ नन्ति द्यनद्रधानिनय 
क्म छरत्य भरयोजनम्‌ । यदुनरैदिक्रीनां च ठकिकीनां चमरधः ॥ २ ॥ 
धारणे तवतियानां विन्नानमिति कीत्य । विनवे द्विवि प्रहिः वथवहमननाः 


शि ( १०५९१) 
अ्टद्र ] भाषाटीकासहित 1 - 


४ ॥ 
विति ॥ ५॥ ) अथं यह-शोच) दानः 7 रुषा ४. व 
विनम्‌, सत्य यह्‌ साधारण पर्मका सवय है इति । तहा वव त क 
ककि जो शरीरा शोषण है ताका नामत है । आर पमक्योषिष जो चित 

सावधानता है ताका नाम भरद्वा ६ै। जिस कारणत भदत रहित पुरपकू किमी 
कका फठ भातत होता नही! इतकारणत इत पृष जो जो कायं करणा 
सो शरदपुषैक ही करणा । ओर लौकिक सैवियावांका तथा वैदिक सवेवियावाका 
जो पारण है ताका नाम विज्ञान है! ओर शम, दम) यह दो कारका 
पिनय कलमाह इति दूरे सवं ध्म पूषैव्याल्यान करि येह । यतँ तिन 
धके प्रतिपादक वचन यह र्ति नही । यात यह अथं द्ध भया-पह शम्‌ 
द्मादिक थमं जिक्र पुरपविषे पायन हँ सो पुरुष जातिकि शदर॒इभाभी 
इन शमदमादिक रक्षणोकरिं बाज्ञणषम ही जानणे योग्य है । ओर यह्‌ शमद्‌- 
मादिकि धमं जि पुरुपविपे नक पेज सो पृष जातिकरि बाह्मण 
हुभामी इन शमदमादिक धर्माके अमावक्ररफै शृदरह्प ही जानणेयोग्य है । 
दी कारणत ही महाभारतके आरण्यक प्ैविषे सर्पभावरू पाए नहुषराजाके 
भति युधिष्ठिर राजनं यह्‌ वचन्‌ कल्या ६ै । तशं भ्टोक-( सत्यं दाम क्षमा 
शीटमातृस्य ठो वृणा ॥ इश्यते यतर नाद स बराह्ण इति स्पृतः ॥ यत्रैत- 
तष्य सपे वतं प बाह्मणः स्ृतः॥ यतरैतत्न भवेत्स तं शृद्रमिति निर्दिशेत्‌ ॥ ) 
अथ पू नाद्‌ ! पप, दान क्षमा, शीट, कूरभाकतै रहितपणातप्‌ दया यृह 
पम्‌ (जप्‌ पृर्पविपे देसेजावैहे सो पुरुष वह्णही जानणां । हे सपं! यह 
पत्रि पम जिपत पृरुपविपे नह वियमान हँ ति परुषदूः शदरही जानणा 
पि । वं प पिद भया । त॒ श्ठोकयिषे जे शमदमादिक र कथन करै ते 
प धम दातपतर्प ह सा देवपते पूवे पोडश अध्यायचिे विस्तारे वणन 
२०९ । पा शमदमादिह्प देदीतेपत वाण तौ स्वभावकद है। ओरं 
० पमत्िकः है । यात हह किचितमानभी विरोध ह नही 

वि ११५ विह इत्यादिकं अपापारण प्म तौ स्ृति- 
सप सच्निपुङे रणसन्‌व्छृत्‌ कमेक कथन कर 


[| 


( १५६० } श्रीमद्धगवद्रीता- [अप्यायेः 


शौय तजो धतिदाक्ष्यं यट चाप्यपलायनम्‌ ॥ 
दानमीश्वरमावश्च क्षात्रं कमं स्वभावजस्‌ ॥ ४३॥ 

, ( पदच्छेदः ) शौयम्‌ । तेज॑ः । घंतिः । द्यम्‌ । यदे] चं 
अपि} अपलायनम्‌ 1 दानम्‌ । ईश्वरभावः च । क्षैकम्‌ | कमं । घ 
भविजप्र्‌ । ॥ 8२॥ 

( पदाथः ) हे अजन ! शीं तेजं धरति दार्यं तथा वुद्धविमे भी अपा 
यन दान तथौ ईशव॑रभाषर यह सवं स्वभारवजन्य क्षशिधजातिके विहित कै ४३॥ 
भा०री°-तहां अस्यत वलवान्‌ पुरुषोकेभी हार करणेविपे प्रबृतिहम जो 
विक्रम है ताका नाम्‌ शौ है। ओर अन्यशवुवोकारकै नौ पराभवताहप जो 
भागलय॒ ताका नाम्‌ तेज है 1 ओर महान्‌ विपत्तिके पाप हूएमी देददन्द्रियहप 
संषातका जो अव्याकरुीभाव है ताका नाम धति है। ओर शीघ्र उयत्न हुए 
कार्योविपे भी व्यामोहत रहित दोश्कै पवृतिहप जो दक्षमावदै ठका नाम 
दाक्ष्य है । ओर युदधविषे महान्‌ शरोके परहार इएभी तिप्त युदधते जो णे ह 
हरणा दै ता नाम्‌ अपटायन है ¦ ओर सकोच रहितं दोशै एवण) 1 
गृह, अन, भूमि इत्यादिक धनविपे आपणे ममलका पररितयागकरति जौ वरर 
णादिकङि ममलका आपरादन है ताका नाम दन है । ओर्‌ जाके पठनक्णण- 
वासते आपणे भस्यादिककं समीपं आपणे पमुशक्तिका जो भरगटकएणा ई ६1 
नाम्‌ दईश्वराव रै । अथवा शाचनिषिदधमभिविपे प्वत्त दोगेहार दुष्वाणिवकि 
नियमन केरथेक्ी जा शक्ति है ताक नाम्‌ रभाव है । हे अजुन ! वह 
यते जादिलेके द्वपमावपर्यत सर्वं के अत्रियजाकिकरे शाचविहित कमे दै । $ ६ 
ते क्थ-स्वभावज ह अथीत्‌ ससयुण है गौण जिप्तविपे एताजी शधन 
रजोगुण है तिर रजोगुणके स्वभावजन्य ई ॥ ४३ ॥ 


भ भ 


अव वैश्य शूदर इन दोनोँके गणस्वभावकृव करमो कथन कई 
कपिगोरकष्यवाणिज्यं वैशयकृमं स्वभावजम्‌ ॥ 
परविर्यात्मकं कम श््रस्यापि स्वमावजम्‌ ॥ ४९ ॥ 
, ( पड्च्छेदः ) करंपिगोरह्यवाणिज्यमू । वशयकमं । स्वभवनम्‌ । 
परिच्यात्मकम्‌ । कर्म 1 शुदस्य ) अपि । स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


१०६१ 
अआषाटरीक्ासददिता । ( ) 
अष्रादरा ] 


प णिञ धभावजन्य 
हे अन ! केषिगोवका स्स्‌ वाणिञय यह स्वभा 

धः) हे अजन ' टषिगौवो 1 8 
1 है तर्था शद्का दिजापिपुरप का भूषारूषं रयभावभन्य 
महै ॥ ५५॥ 


५९ ठर भ 
° ठी °-तहं बीहियवाक्कि अन्नौदी उसत्तिवासते जो भूमिका विङेखन 
है 1 ओर गौभादिक प्श दकाजो पाटन है ताक नाम्‌ 
ह ताका नाम कपि है । भर्‌ गजा १ ए 
गोरध्य है 1 ओर अननादिकं पदाथा कयुविक्रयरूप जो शा ैताका नाम 
वाणिज्य ३1 ओर वृधिवासते धनका प्योगरप जो ईुसीद है ता कुषीद भौ 
के ही अतभ रीन वेश्यजातिका कमे रै) केषा 
इस वाणिञ्यविषे ही अतभवि जानणा । यह्‌ ठन्‌ श्यन्‌ ¶ 8 1 
ह सो कपे-स्वमावन है भीत्‌ तमोगुण हे भाण जिविषे एता जो भानू 
रजोगण है ता रजोगुणके स्वभावजन्य्‌ € इति । अब्‌ + गुणस्वभाकछव 
कमेक कथन करदे ( परि्दयौप्मकमिति ) तहा ब्राहणः क्षेपः वश्य इन तीन 
रणौ नाम दिजाति दै रसे द्विजातिपुरुषौकी शुश्रषारूप जा कम्‌ है पो वभे 
गूदनातिका स्वभावस्य कमं है अथीत्‌ रजोगुण ह गौण जिसविषे रेखा जौ 
मरभानभूत तमोगुण दै तिस दमोगुणके स्वभावजन्य ३ ॥ ४४ ॥ 


स पूरे ( शमो दमस्तपः शौचम्‌ ) इत्यादिक तीनण्टोफौकरकि  चक्षणा- 
दिह स्पा क स्वभावजन्यं गोणनामा धे कथन करे तिन गणपतिं भित 
दुसरेभी थमे शासविपे कथन कर 1 ते षम भविष्पपुरणविषे यह्‌ करैर । तकं 
प्टोक-( वपः मेयः समुदं शरेयोषुदयलक्षणम्‌ ॥ स॒ तु पैचविधः प्रक वेद्‌ 
मूरः सनाठनः ॥ ३ ॥ वणः स्पृतस्त्वेक आशभमाणापतः प्रम्‌ ॥ वणाभर्भ- 
सतृतीपत्तु सोणो नेमित्िकिस्तथा ॥२॥ वणलमेकमाभित्य यो धमः सपरवत्तते ॥ 
दणिधमेः स उक्तस्तु यथोपनयनं नष ॥ ३ ॥ यस्सवाभरम सपाय अधिकारः 
भ्वरेते ॥ स खल्वाभमधमेः स्या्धक्षादेडादिको यथा ॥ ४ ॥ व्णैखषाभपतं च 
योऽपि भवतत ॥ स॒ वणौ्मधभ॑तु मेनाया मेखटा यथा ॥ ५ ॥ यो 
गेन पर्तत गणधम: स्‌ उच्यते ॥ यथा मूदधाभिपिक्तस्प परजानां प्रिपाठनम्‌ ॥ 
॥ ६॥ निमिततमेकमाश्नित्य यो धर्मैः संभवते नैमितिकः स॒ विज्ञेयः भराय्‌- 
तविधिदेवा ॥ ७ ॥ ) अव वथाक्रमत श्न सुप श्लोकेके अथं बधन करे है- 
गायित धमं दी इत पृरपके मरय साधन होगेतै ेयरप कथन कप्याहै। सो भरेय 


1, 


(489 श्रीमद्धगवद्रीता- [भव्याय- 


स्व्गोदिक अगधुदयप द ।इस पकारका मयहपधमं शाघ्वेता पुरपोनि पृचपकाका 
कथन कम्याह । केता है सो धरम-वेद है मूढ जिप्तका या कारणतैही सो 
सनातन है ॥ १॥ तहां एक तौ वषमे होवै है । ओर दूसरा आभमधरमं हो है । 
ओर तीसरा वणाश्रमधर्म होवे दै । ओर चौथा गौणम हवै है। भोर पचा 
नैमित्तिकथमे होवे है ॥ २ ॥ तहां एक वाक्ञणादिहप व्णमाजकं भाधयकरास जो 
धूम प्रवं होवै रै सो वणेधरमं कट्या जप है । जेस उपनयनह्प धम वाह्णादिहप 
वणमाजकू आश्रयकरिके भवते होवै है, यातं सो उपनयनद्प धर्म वर्णम क्या 
जाप है॥ ३॥ ओर जो धमे केवठ आशभममाचकूं आश्रयकरि पवत ह है) सो ध 
माश्रमधमे कद्याजावे है । जे भिक्षादंडादिषूप्‌ धर्मे आश्रमकू आधरयकसति ही 
प्वत्ते होवेहै । यते सो भिक्षादंडादिषप धर्मं आभमधरमं कद्याजावै है ॥४॥ ओर जो 
धूमं वणक तथा आश्नमकू आधरयकरिके पवस हवै है सो ध वर्णाश्रमधर्म कद्यानपे 
हे । जैसे मौजादिक मेखलाह्ष पमं वर्णक तथा आश्वमदं आश्रयकिं पष 
हवे है । यातं सो मौजादिक मेखटाषप धमे वणाभमधर्मं कट्या जा है ॥ ५॥ 

ओर जो धर किसी गुणक आश्रयकरि पवत हषे है सो ध्म गौणधर्मं कद्याज- 
वै है । जेषे राज्यामिपेककूं भापहुए क्षत्रियका भपनावोका पराठनष्प पम गुण 
आश्रयकरिकै प्रव हतै है। यतिं सो प्राकता पाठनह्प धर्मं गणधम कद्याज- 
वैहै॥ ६ ॥ ओर जो धर्म केव निमित्तमाव्र्‌ आधयकरि प्रवतं हवः 
सो धमं नेैमित्तिकधमे कलानवि है । जेषे पापकी निवृत्तिवात्तै कव्या जौ धव. 
भित्तह्पधमे है सोधम पापरपनिमित्तक आश्रव करि पवत हवै रै । यर्तित्‌। 
भायधितशूप धर्मं नेमित्तिकधर्मं कद्याजवै है इति ॥ ७ ॥ ओर हासैत कपि त 
च्यारिकारका धर्मं कथन करताभया है । तहं हारीतवचन-( अथा्रमिणा 
पृथग्धमों विशेपः समानधमः रस्स्नवर्मेधेति !) अथे यह-अश्रमी 
पका एक तौ एयक्धमै हवै है। ओर दृतय विरेवधरमं दीव ई । भा 

तपरा समानध हवे दै। ओर चौथा कत्ल दवै ६। वहां ज्‌ 

धमै एक्‌ दी आश्नमविे पृथक्‌ पृथू अतुठान कव्याजव सौ धरम थद ५4 

कद्याजावहँ । जसे वाहञणः क्षतरिषः वेश्यः शूद्र इन च्वारि वणक तपम £ 

ओर जो भ्म आपे आपणे आश्रमविमे ही अत्त कयात तो (1 
विरेपधरम कद्याजावेरे । जेमे वचारी, गरदस्थ) वानत्रस्ण) संन्पानी दन चवा 


_ क---+------- 


सष्टादस ] जाषाधकासदहिता ( १०६३ ) 


आशभमियोके आपणे धमे ₹ । ओर जो धमे चपा वर्गः क १ 
आशर्ौका समानध है सो धे समानं कयन द 
गकि समानध तौ मह्षभाखविषै य्‌ क६९ तहं श्लोक-{ आनृस्यमसत। 
चाभमादः संविभागिता ॥ भराद्धकपातिथेयं च सत्यमक्रोष एव च ॥ १ ॥ से 
दासु सतप शोत नित्यानसूधत ॥ आसज्ञाने तितिक्षा च भम, साधारणा 
नप ॥२॥) अयं यहू-करलाव रदितपगा अदिस) अभमाद्‌ भूताके तार भन 
दिका विभाग देषा, भाक यवम भाप अतिधिका सन्मानः) सत 
अकरोध,स्दवियोदिषे सतोष, शोच, असूयत रहितपणा, आसज्ञान तितिक्षा 
यह व्याक साधारण धमे 8 इति ओर स्वैभाभरमके साधारणधर्म तौ पुव 
( शमो दमस्तपः शौचम्‌ ) इस ण्टोकके व्या्यानविपे कथन करिभये दं । 
ओर क्चका समृत जो आसङ्ञान है तिप्‌ आसज्ञानकी उसके प्रतिवेधक ज 
रसयवाय्‌ ह तिन भरत्यवायकी निवृत्त करतोषासुतै जो निष्कामकमका अनुष्ठान है 
सो रस्नधमे कलयानपै दै 1 इरभकासं हारीतकषिनै च्यारे भकारका धमं कथन्‌ 
कया ६ इति। मौर शाक्षिपे जसे व्यारिदी वण कंथन कर 8 तैसे शाघ्रविपे 
व्यार आश्रम कथन करे ई 1 तदं गौतमवचन-( तर्याभमविकल्पमेके वुवते 
्रहवासी गृहस्थो भिक्वैखानस इति } ) अथं यहू-वेदवेत्ता पुरुष तिस्र॒ अधि- 
कारी परपद ब्रवा, गृहस्य, भिश्च, वैसानस यहं च्यारिभकारका आभ्नम्‌- 
विकल्प कथन करै ३ । इहं भिश्च इष शब्दकरकि संन्यासीका बरहण करणा र 
देतानस्‌ इत शब्दकरकि वानभसथकः बरहण करणा इति । इस प्रकारके च्यारिजा- 
न आपत ऋषिभी कथन करताभया है । तहं आप्स्तेबवचन-( चखार 
घ्रम्‌ गहसधयमाचायेङ़ढ मौने वानपर्थमिति तेषु सर्वेषु यथोपदेशमव्यभो दत्त- 
मनः सेम गच्छति इति। ) भथ वहग) जाचधिङुरः मौन, वानप्रस्थे यृ 
चयारिदी आम हूत हन च्वारोतं मि पंचमा को आभरम्‌ हव नह । इहा गाई 
र्पम्‌ इ शब्दकरिक गृहस्यभाशरमङबरहण करणा। ओर आचाथकुटम्‌ द 
१ नरू्मचय अभम प्रहणक्रणा | ओर मौनम्‌ दृष्‌ शुष्द्करिक सुन्यास्‌ 
नाननङा ह्ण उरणा। तिन च्यारौ आभरमेकि मध्यत जि जित भम 
भति भाष्नजेज्‌ धम्‌ विधान क्रे हे तित तितत आभरप्विषे सि ॐ र 
अपिङ्री पुरुप तिन तिन धमौक भद्धापुै पविपे स्थित होक यह 

क भदधापुवेक अनुषान करताहुभा शुभगतिकु प्राप 


2१ पत-\ चत्वार आत्मा वद्चारगरहस्थवानपरस्थपरताजक्ा 
पर-त्रह्वचारी) गृहस्य) वानपरस्थः प्रिाजक यह च्थार्‌ ही आभ- 
[ प्ारव्राजक इत शञ्दकारके सन्यापीका प्रहण करणा इति। 
समृतिरूप शान्नोविषे जेते च्पारि व्णैमाभम्‌ कथन दरे है तै 
[आश्रमृकि पृथक्‌ पृथक्‌ धर्मभी कथन करे दै । तैते अज्ञानी पपै 
[आश्रमधमाका यथायोग्यफलमी शायविषे कथन कया 
ूरनभी तिन वर्णंञश्मधरमोका फ कथन कस्या है । तहं श्लेक- 
धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः । इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेय चान्ते 
यहु-तिस्मृतिकामकि विधान कव्या जो वणमा पे 
एन करताहूमा यह पृष इस्त छोकविषे णं कीतिं परप ह ६ 
गतर स्वगीदिक उत्प सुखद प्रात होवै रै इति 1 सो पर्क एठ 
[भी कथन कम्या है । तहं आपस्तेववचन-( स्ववणानां छधमा- 
मितं सुखं ततः परिवृत्तौ कर्मफषरेमेण जाति हपं वभ ॒बठं पृतं 
णि धर्मानुष्ठानमिति प्रतिपयेते। ) अथं यदह्-त्राह्मण) पषत्रिष, 
यारो वर्णों आपणे आपणे धर्मके अनुष्ठानकर्कि उ अप- 
सुख परापर दै है । तिश स्वर्गादिक सुखद भोगि जथ तिन 
मः इस भूमिखोकविषे आचि हयै है तवी वाकी रहए करशप- 
एष इस छोकविपे जाति तथा हषकूं तथा वणु वथा कठ 
` मेधा तथा द्रव्योदू वथा षमौनुष्ठानक पात्र होवईति। 
फृठ गौतमकषिनिं भी कथन कया है । तदं गौतसवचन- 
निष्ठाः मरस्य क्मेफठमनुभूपे ततः शेषेण विशिष्देशनातिकल 
तसुखमेधसो जन्म पतिपथे विष्वंचो विपरीता नश्यति ॥ ) 4५ 
; च्यारि वणे तथा वह्मचयादिक चयार आश्रम आपणे ता 
> हुए मरणतें अन॑तर स्वमादिक ठोकषिपे फिचित्‌ कमक प्रप 
व करि तिक्तं अनेतर परिणेषतं रटेहए कमक ष्ण 
म कठ, सुद्र हप, आयुप्‌, वेदाका अध्ययन वृत्तः एुख) १४ 
त जन्मक्‌ भ्रात दुव । भौर शाम्रनिपिदढ मागथिवि शत 


क्कि २ 


॥ 


क ९ 0 
भाषाटीकासहित ॥ 
अष्टादश ! 


पिमे जन्मद प्राप्त ददै विनाशद्‌ पराप 

५ 0 पाय भट द्वह 
र्द जयोत ते पा नमा कथम कस्या है \ तह श्छक- 
धका फर हारीतकरिन मी कथन कया 2 \ तह टाक ` 
दनम 0 
लयाः निष अकषयान्याति ोकान्‌ ॥ १ ॥ ) अथं यह 
त र यक्ञदानोकरकि तथा काम्यतपोकरकै स्गक्कि ठो- 
शम हेः इष मतुष्यटोकनिषे जन्मद भात दवै दै । ओर्‌ 
करक मुकु तथा सदयह यक्ञवठे तथा श्रेष्ट दानवा तथा ४५० निष्ठ 
वाठे रेते केक निष्काम पुरूष तो अक्षयोककु भाप ह ६ । इहा ४०५५ 
सदायत तथा समना असव फलका भेद दिखाया 1 9 
पुराणकिपे तौ सो कर्मीका फल इस रह्मरते कथन क्या ह । तहा पोक- 
( फं विनाप्यतुषठानं नित्यानामिप्त सुमु ॥ कम्यानां स्फठा्थ तु दू 
पतथेमव तु ॥ १ ॥ नेमितिकानां करणे त्रिवि कमणा फट्‌ ॥ क्षय केचि 
दुपा्तस्य दुरेतस्य प्रचक्षते ॥ २॥ अनुखत्ति तथा चान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते ॥ 
निपा क्रियां तथा चन्ये आनुषगफलछा विदुः ॥ २ ॥ ) अथ यह्‌-अभिहोत्र 
रष्योपासनाविक नित्यकर्मोका तो फरते विनी अतुष्टा कम्याजायै है । ओर 
सपोतिशेपादिक काम्यकर्मोका तै तिप्त तिप स्वगौदिक फठकी प्रापिते ही 
अरुन दम्पाजावे ६ ॥१॥ ओर्‌ नैमित्तिक कर्मोका तौ दोषकी निपृत्तिवा्तै ही 
अनन कव्याजरहे । इत भरकासै कर्मौका तीनप्रकारका ही एर हवेरे । ओर 
केशकं पि तों करेदु पापकमेङा नाशी तिन निकमे फर भ्त ई ॥२॥ 
९ दृसर के कपि तै परयवायकी अनुखतिषी तिन नित्यकर्मोरा फर मनं है। 
(र अन्य देक आपप्तंवादिकि कपि तौ तिन नित्यकमोका स्वगादिकप आनु- 
पवितो जीर कह । तो आतुभिक फठ-( तयथा पराय निमित) 
पादिक पचनकप शै कथनङरि आये ह इति ॥ ३ ॥ ओर ( चयो धर्म- 
र्था पज्नऽ्ययने दानमिति प्रथमस्तप एवं दितीयो महयचवोचायङुरवासी तृती- 
पतपतमातसानमाच डु व्तादयन्निति । ) यह भति तौ गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
रजवागे ध्न तीन आभरमोकुं कथन कर्कि पवात्‌ ( सवे एते पण्यलोका 


भरति । ) इम वचनकारि पिन तीर्न भार्म जतःकरणकी शद्ध अभावं 


( १०६६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्यार 


हुए मोक्षी अप्राति कथन करिके पवात्‌ शुद्ध अंतःकरणवाठे इन तीनीँही 
आश्रम्‌ पारवाजकमावकरर ज्ञाननिष्ठाके पाप ए मोक्षी परां ( 

रस्थोऽमृतलमेति । » इसत वचनकररकिं कहतीमदहै 1 इतत प्कारकी व्यवह 
तिद हुए जो माक्षकरी इच्छवानू वह्मचारी वा गृहस्थ वा वानप्रस्थ फलकी छ््छ] 
का परित्यागकरि तथा भगवदपेण वृद्धिकर शाश्रविहित आपणे वणर 
कर्माक करेहै सो मुमु बरह्मचारी वा गृहस्य वा वानप्रस्थ अवश्यक पंपिदधिकं 


प्राप होवे । इ अर्थक अव श्रीभगवाच्‌ कथन केर 
सवे स्वे कम॑ण्यमिरतः संपि लयते नरः ॥ 


स्वकमनिरतः सिद्धि यथा विंदति तच्छए॒ ) ४५॥ 
( पदच्छेदः ) सवे । सवे । कर्मणि । अभिरतः । संसिद्धिम्‌ । ठ॑भते ) 
नरः । स्वकमनिरतः । सिद्धिम्‌ । यंथा । विन्दति 1 तत्‌ । शृणु 1 ४५॥ 
( पदार्थः ) हे अञ्न । यंह्‌ मनुष्य आपणे आपणे कंमेविपे निष्वानुदूभा 
संसिद्धि पत हवेहे आपणेकर्मविपे निष्ठावान्‌ पुरुष जितं भका पदिक 1 
होते है तित प्रकारक तू शभ्वणंकर ॥ ४५) 
भा० दी °-हे अजुन ! भ्रुतिस्मृतिरूपं शाघनं तिप्त तिपत वणओभमके परति व 
जो कम विधान क्या है तिन आपणे आपणे कमेविपे अभिरतहुभा यह पष्प 
अर्थत तिस आपने आपणे कर्मके सम्यक्‌ अनुषठानपरायण हभ यह्‌ वर्ण 
शरमका अभिमानी मनुष्य सतिद्धिक्‌ पराप्त हवे । अर्थात्‌ देदद॑दरियहप वातकी 
अशुदिके क्षयकरकि सम्यक्ञानके उसत्तिकी योग्यता पा होवहै । तहां क 
विपे जिवनाक कर्मकांड है तिप स्वकमेकांडका वणाधमका अभिमानी मनुष्य 
टी अधिकारी हहे । ओर देवादिकोषिपे सो वणमाधमका अभिमान ६ । 
य॒त कर्मकाडकरिके प्रतिषादितं तिन वर्णाशिमकरे धर्मोविवि तिन वेवादिकश् नाच 
कार है नक्ष । इम अर्थके वोधनकरणेवापतते इहां भरीमगवानरने मनुप्यक्रा वाच 
( नरः ) यहं शब्द कथन क्या । आर्‌ वर्णी्रमृके अभिमानक। अर्ति 1 
सगण वह्मकी उपासना्वाविपे तथा नि्ैणवह्नवियाविपे त तिन दृवादिकाका भ 
अपिकार हे । यह वार्ता देवतापिकस्णविषे श्रीभाव्यकारनि व्हा क 
करी इति । शंका-दे भगवन्‌ ! ( कर्मणां वध्यते जतुः) श्याटिक नर्रि 
वचनं कर्मों वधकं दैतुपणा ही मिद हृवरिदं वति भकं ततुत्त निन कम्‌ 


ी । ( १०६७ ) 
अष्टाद्् ] भाषाटीकासहित 


विषे मोक्षकर हेतपमणा केते संमवेगा { कितु नही सभवेगा ती भभुनकी ष 
हए ययपि कम वेधके हेतु है तथापि उपायविषे तीते क मोक्षकरे हेतु र्वं | 
इ प्रकारके उततरक श्रीभगवान्‌ कथन कर ( स्वकमनिरतः इति ) ह अखन ! 
यह्‌ अधिकारी पुरुष शाक्चविहित आपणे वणञश्मक्विष निष्ठवार हुमा 
निस प्रकास तिस सिदद प्राप्त होवेहे तित प्रकारक तू अवी भवणकर अथात्‌ 
भ्रवणकरिक तिस प्रकारक तू निश्वय कर ॥ ४५ ॥ 

अत श्रीमगबाू तिप भकारः कथन करट 

यत; प्रततिभतानां यन्‌ सृव॑मिद ततम्‌ ॥ 

स्वकर्मणा तमभ्यच्थ सिद विंदति मानवः ॥ ५६ ॥ 

( पदच्छेदः ) यतः । प्रवृत्तिः । भरतानाम्‌ । येनं । सवम्‌ । ईदम्‌ | 

ततम्‌ । स्वकेमणा । तम्‌ । अभ्यच्यं । सिद्धिम्‌ । विति । मान॑वः॥४६॥ 


(पदाथः ) हे अजुन ! भितं ईम आंकाशादिक पृतोकी उयक्नि हवै 8 

~. 4 ९... 4. ६0 वि ह ~<. € ०, ५ 0, ८, ५१० 
तथ्‌ जितं इरन यं सपैविध व्यपति कप्यारै तित ईर सवकमेकरि स 

५६ ५ 1 @ _ $ 02 (> =| ^ 

करिविं यह मनुष्य अंतः्कैरणकी शुद्धि परप हवै ३ ॥ ४६ ॥ 

भा टी°-हे अञचैन ! माया उपाधिकं चैतन्य आनेदषनहप तथा सरबज्ञहप 
तथा सवशक्तिपनन त्था पतव जगता अमिन्ननिमित्त उपादानकरणहप रेते 
॥ तयामी रतं आकाशादि सवै मूतंफी उतत हवै है । अर्थात्‌ 
त स्वपता रथादिकि पदाथोकी मायामयी उसत्ति हे है तेते मितत अत- 
धामी णतं एन आकाशाविक सवैभरतोकी मायामयी उसति होप है । तथा जि 
परः अतिवाम, इरे आपणे सतह्पककि तथा स्फुरणरूपकारिके यह सष 
स्पनच तीनाकाठमिप व्याप कपया है अथौत्‌ जितत अंतर्यामी चेतन्यं यह 
सयं कल्पितपपच आपणे अधिषठ तभाव कव्या है = 
या ज्ठनस्वहपविपे अंतमीव कपा है । जि कारणत 
रलित वतु अविते मतिर्कत होम नहीं । ज रजजुषिषे कल्पित पपं रज 
रूप अधिष्ठाने अतिक दोव नी । १ 1 $त्पत परप रज्जु 
१ छने अतिरक्त होवे नही । तैत अथिष्ठानचैतन्यविपे करि 
पः भच तितत अथिषटानचेतन्पतं अतिरि 8 नही । वहां अ र व 
पथ जगी उसनि, स्थिति, छ्य होवे है यह १ 
र्यो ई। नदा धुति-( वतो बा इमानि मृत नि तेये ह ध 

स्वान जायते येन जातानि जीवति यस- 


( १०६८ ) श्रीमद्धगवद्वीता- [ भव्याय 


यत्यमितविशंति तद्विजिज्ञासस्व तद्रसेति ॥ ) अर्थं यह-३ भृगु ! मिप कारणहष 
वस्तं यह आकाशादिकि सवै मूत उतपन्न हे दै तथा उत्त ए ते स म 
निष कारणरूप वुकि जीवे तथा विनाशदू मात हए ते पूत ज 
कारणरप॒वस्तविषे रयदू भाप होवें हे सो सर्वेनगता अभिल्ननिमित उपादान 
कारणह्प वसतू ही तर ब्रहमहप जत्र । एते कारणह्प व्हा तू विचार 
कर इति । दस शतिनं तिस ; अंतयांमी दैत ही सवंजगतक्ी उस्न, स्थिति, 
ठय प्रतीत हेष है । ओर्‌ (मायां ठ पतिं वियान्मायिने तृ महेशम्‌ ।) इत्यादिक 
शतिं तिक्न अंवयामी दैश्वरविपे मायाहप उपाधिकी प्रतीति हवै है भौर (यः 
सर्वज्ञः सवैवित्‌ ) इस श्रुतित तिस्र अंतर्यामी दैश्वरविषे सरज्ञपणा प्रतीत देवैर! 
याते (यतः प्रवृततिैतानां येन स्मि ततम्‌ । ) इस वचनक्ररिके श्रीभवाचनँ 
श्रतिप्रतिपादित अर्थ॑ही कथन कव्या है इति । एसे सवेजगत्फे उपादानकाण- 
हप तथा निमित्तकारणरूप अंतयामी देश्वरद्‌ यह अषिक्रारी पृष शापरविहधि 
आपणे वरण आभरमके कर्मकारके सतृ्ट ककि तिस अतयीमी दश्वफे प्रप्ादतं 
पिद्धिदरं पाप होवे है अर्थात्‌ बह्ालेक्पनज्ञाननिष्ठाकी योगधताहूष अंतःकरण 
शुदि प्रात दहै । भौर वर्णीश्रमकमेकि अनधिकारी ज देवाद्किं ई ते देवा 
दिक तौ केवक उपाप्तनामाचकरि ही तिस सिद्व भाप देवे ह ॥ ४९॥ 
निप्र कारणत आपणे आपणे वणि आभ्रका परमै ही इन मनुष्यों पध 
रफ प्रतादका हतु है दस कारणत इन अधिकारी मनुष्योनिं तिस स्वधमकदी सनुत 
करणा 1 इस अर्थ्‌ अव श्रीमगवाू कथन कं ह- 
्रयान्स्वेधमा विगुणः परधप्तस्दुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कुवन्ाप्नौति किंल्िषम्‌ ४५ ॥ 
( पदच्छेदः) मरेयाव्‌ । स्वधर्मैः । विधुणः । परवरमात्‌ । स्वठदितत्‌ । 
सवभावनियतप्‌ । दर्म । षद्‌ । ज । ओप्रोति  किदिपम्‌ ॥ ४५॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! संम्पक्‌भनुष्ान कटहर पैस्यैतं अतम्यक्‌ अनु्रत 
कम्पाहुआ स्र्धमे अंतिम देोवैतै स्वमावजन्य कुं कता पहु 4 
पापकं नहीं भति होता ॥ ४७॥ 1 
मा टी ०३ अर्जुन ! मत्र, व्य) देवता आदिक सवे अ्गाकी तवूणवापू 
सम्पद्‌ अनष्ठान कव्यादुभा जौ परस्यै दै तिप्त परं फरिचित्‌ मत्रा 


~~ ~र 


_" ण------क 
( १०६५९ ) 
हिता 1 
अष्टदङ्र ] भाषादीक्छस 


अति र्वि अस्म्य्‌ अतृन्‌ कया सधे अत तष दवै \ न 
ुद्धादिरपधमै यथपि ्िसाकष्ि कत है ओर भिक्षाजटनादिषप्‌ धम ता २ र 
दोष रहित है तथापि तं ्षत्रियराजनिं सो युदधादिहप स्वधमही भतु्तं ॥ 1 

हसो ६ तम्हरिक्क अनुष्ान करणय्य 8/९ ॥ 
योग्य है सो भिक्षामलनादिह्प परम्‌ ५९ सत पूवी 
यह वा ( सवधम निधनं भयः परमे भयावहः । ) इत्यादिक क > 
हष दहरे पति कथन करिभिहं । शंदा-हं भगषव । ययपि युद्धादिकं दमी ॥ 
छने है तथापि सो युद्धादि कमे बाधवोक न दे है पा 
सो युद्धदिहप कमै हमार अनुशन कणो येष नहीं है 1 एसी ४ शंकाके 
हूर श्रीभगराल्‌ तिसःयुदधरूप कविषे भरयवायकती हेतुताक निषेध कर ६। (सभा- 
वनियतमिति ) ह अजुन ! १४ ( शोथं तेजो धृतिदोक्षयम ) इत्यादिक वचनकर 
कथन कःया जे शतियराजाका रुणरुत स्वभाव दै तिस्‌ सवभायकरिकै जन्य थु 
टिककर कताम वह क्षत्ियराजा बाधवोकी दिसानिमिक पापक नही भात 
हेवैहे यद्‌ वातत ( सखदटुःखे पमे कुता ) इत्याक्कि वचने ककि पूर्वभी विस्तासत 
कथन किमि हँ। यत यह अथै तिद मया-( अधीषोमीष पृशुपारमेत ) इत 
दवचनने यज्गका अंगह्पकापकै विधान करी जा पशुकी दपा हैसा हिता वेद्पिहित 
रेणे जसे धतयवायङ्ा हेत्‌ नही है तैसे वेदभगवान्‌ने युदधका अंगरपकरफे वि- 
धान कर जा बाधवादिकोकी हिसा हैसा हसाम वेदविहित होणेतं भत्यवायका 
हेत्‌ नदी ह । यह दाता अनेकवार कथन करिभाये ह ॥ ४७ ॥ 


निह अस्तं शा्विदित दिशादिकव. पस्यवायके हेतुपणा नही है । त्था 
पका मं भवकी भाति केदार है तथा सामान्पदोपकरिं सैके दुदी दै, 
तिप्‌ कारणत आलक्ञाने रहित कभजातरमका अभिमानी पुरुष स्वभावजन्यं विहित 
क्म्‌ कद्‌ वितभी नहीं परित्याग करै । द अथेकू अव श्रीनगवान्‌ कथन करैर्‌ - 

सदेजं कमं कातेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ ॥ 
वारमा हि दपिणधूमेनाग्रिखिदताः १५८ ॥ 

( पदच्छेदः ) संदजम्‌ 1 कंमं । कौतेय । सं 
1 सदोषम्‌ । अपि} नं 
प्यजेत्‌। संवारमाः 1 हि । दोपेणं । धूमेन 1 अभिः । इव 
आविताः ॥ ४८ ॥ 


६ १०७० ) श्रीमद्धगवद्रीता- (सव्याय 


( पदाथः ) हे केतियं ! स्वभावजन्य सैदोप प्री कमक यह्‌ परप नही षार 
त्याग करं मिप कारणते स्वह ध मि अभरिकी न्या भौमान्यलेष्‌- 
कारके अषृवदहै॥ ४८ ॥ 


टी°-हे अयन | पूैरक्त सावकाश जन्य जौ सपरणभाभभक 
2 स। कम सदोपभी हवै जथोत्‌ शाच्चविहित दिसारप दोपकरि युक्तमी हतै । 
रते सदोपमी ज्पोतिशेम युदधादिक स्वक्ष भतःकरणकौ शुद्धि त्‌ अशन 
वा अन्य कर्‌ पृहष नह परिव्याग करं । जिर कारणत आलन्ञानतं रहित 
कोदमी अज्ञानी पुरप एकक्षणमा्रमी कर्मों नही करक स्थितहोणेक समध 
होता नहीं किटुसतो अज्ञानी पुरुष यककिचित्कमकू करताहृभादही स्थित दै 
हं अयुन ! यह्‌ पुरुप स्वधर्मक्रा परत्यागकरकि परके धमकर अनुष्ठन कषवाहुमा 
भी दषते मुक्त होता नह । कहते जेते यह ॒टोकपरिद अगमि प्रमि अकव 
दोषे दै तेसे जितनेक स्वधर्म है तथा जिवनेक परध है ते सर्वही भम एचाक्ि 
तीनगुणहप स्ामान्यदोपकरकं व्याप्त हँ । यातं ते सर्वही धभ दोषु ह । १६ 
वात्ता पुवं (परेणामतापततस्कारदुःखेणवृत्तिविरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः । ) 
इष योगसूजकरिके कथन कारिभाये ह । यतिं जैसे विषते उयतहृ कमिं विष 
परित्याग करे है तैपे यह अनात्मन्ञ परुष अगतिं कर्मा कषा दुभा 
तरिगुणासक सापान्धदोपकरिके तथा वंधुवधादिनिमित्तक विरेषदोपकरकिं युक्तभी 
स्वभावजन्य युद्धादिकमेकू कदावितमी नहीं परित्याग कर । जिपतकारणतं यहं भ 
ज्ञानी पुरुप सवैकमकरि त्यागकरणेविपे समथ है नहीं । ओर सवकमकि व्यागक्र- 
रणेविपे समर्थं जो शुद अंतःकरणवाटा पुरुषहै सोती तिन स्वं कमक 
परित्यागी करे ॥ ५८ ॥ 

¡ अशद अंतःकरणवाठा अनासन्ञपृह्प जो सवैकमेकि साग कएणविषै 
समथ नहह तौ तिन सवके सपाण करणेविषे कोन पुरुष एम द! पा 
जिज्ञासे प्रात्ए कै द। जो अभिकारी पुष्प निस्य अनित्यवस्तुफ विकारा 
है अर्थात्‌ एक आसाही निव टै आसति भिन्न देहाटिकर सव अनानपः(५ 
अनि हँ इमप्रकारफे निव्यअनिव्यवत्े विवेक्वाठा द । आर विवकयटा दमः 
तेही जो पुश्प पेग्धत्राठा है अथात्‌ इस लोकके जिततेकं विषयम्‌ द तध 
स्वमा्ठिकोकि जितनेक दिपयमोग ह तिन सपदिपवनोगोकिषे जो ¶ृव्प गम 


रद्‌ ष्ाटाष सहिता ९०७१ / 
अ भा 1 ह| ५ 
अष्टादर ] {षाट्‌। 


रहित है ओर्‌ वैराग्धशासा हेणेतैदी जो पष शम दमः इप्रति, तितिक्षा, भद्ध 


समाधान इन पटसंपततिहप साधनकरिकै संपन ६ । तह ५०५ १ 
यां शम कर ह । ओर भोतरादिक दिप्‌ शब्दादिकविपयेत रकण ५ 

कृं हे! ओर श्रीपुवभनायिक साधनां सहित सवे काका जो. परित्याग ताद 
उपरति करै है । भर शीतः उष्णः शुषा, पिषाहा हयाव्कि धमाका स॒ह्‌- 
नै तका नाम पिविक्ष ह । भैर वेदग्कि वचनोविपे ज विभा ९ पाका 
नामभदह। ओर मनक विपी जा निग्र हेद्‌ समाधान करै । इसमका रफ 
शमद्भादिक षटुसंपचिहप साधनकरिके जौ पुरुष सपृ ₹ तथा जो रष 
भगवद्पित निष्काम करमोकरिके अशुद्धी निवृत्िद्ठारा अतःकरणके शुक्‌ 
भा हृभा है रथा जो पुरुष शुदजहासतेक्यकी िजञा्ताकू पाप दुभ दै सा 
प्रजन तौ' स्व मोक्षका हितुमूत बह्मासरेक्य्ञानके साधनहप वेदातवाभ्य कं 
्रयणादिकतके करणात सविकषपोकी निवृति्यरा तिन भ्रवणादिकका अंगरहप 
तथ। भूतिस्मृतिकरिकै विदित एते सं कमक सैन्या अवश्यकरिके कँ । यरं 
वार्ता शतिकिे तथा स्पृतिविपेभी कथन करी हे ! तह शरृति-(तस्मादेवविच्छा- 

तोरदत उप्रतसतितिश्चः समाहितो भूवालन्येवासाने पश्येत्‌ । ) अथ यह्‌-जिपका- 

रणते शमदमादिक साधने रहित पुरुपक्‌ आसनज्ञानकी प्राति होतीनही तिस्कारणते 

यह्‌ अधिकारी पुस्प शमयुक्तं दोडकै तथा दमयुकत शेश तथ! उपरतिवासा रष्क तथा 
तितिक्षवाला हृदके तथा सपाधानवाा हो्कै भाषणे अंतःकरणविपे भासमाक 
साकार करे । इहां उपरतः इत शब्दकरकि सर्ैकरमोका सैन्यास कथन कस्या 


है जयात्‌ शमदमादिक साधनपूवेक सै कर्मके सेन्पासवाला होदकै यह अधिकारी 


परप भले साज्त्कारासत वेदवा कू विचर करे इति । यह्‌ वातौ मन्थ्‌ 
किष भी कथन करी । तदह शृति-( सेन्यस् भवण कुर्यात्‌ । ) अथ यह्‌्- 
यर्‌ अधिकारी रूप अतःकरणकी शुद्धितै अरनतर विपिपूवेक सषैकर्मोका सेन्यास्‌ 
परि पदततवारयोक भरवग करे इति 1 तहं समृति सतपा एुषद्ःसे 
दानिन ठकङ्मम्‌ च परित्यज्यासमानमन्विच्छेत्‌। ) अर्भ यह यह्‌ अधिकारी पर्ष 
य भन, एत दुःख, वदलोक परठोक इत्यादिक सरवका परिया कारक आस्‌- 
1 सतत्सातन वेदतितानङा विचार करे इति । इतपरकारका प्रमहेप्त परिव्रा- 
त ९ तरनरवापूलमेति) इत शतिनं बह, गृहस्य, वान्य इन तन 


६ १०७० ) भ्रीमद्धगवद्रीता- [ सव्याय. 


„(पदाथः ) हे कोतिय ! स्वभाव्जन्य सदोष भी कमक यह पुरुष नही पार 
१ करं जि कारणते तेवेही ध ्रसकरकि अभिकठी न्यं समानययोष 
फरिके जवृव दहं ॥ ४८ ॥ 

॥ भाः टी -इे भजुन  पूर्यरक्त स्वभावफृरकै जन्य जो स्वणभाध्रभका करम 
६.स। कम सदापभी हवे अथात्‌ शाच्विहित दिसाहप दोषकरं युक्तमी हे । 
रते सदोपभी ज्योतिशेम युदादिक स्वकपेकूु अतःकरणकी शुद्धिं पू त अभुन 
वा अन्य कोई परुष नहीं परित्याग कर । जितत कारणत आसलङ्ञानतं रहि 
काईभी अज्ञानी पुरुष एकक्षणमाजभी कर्मों नहीं कणि स्थितहोणेक समध 
होता नहीं किठुसो अज्ञानी पुरुष यक्किचितकर्मकू करताहूभाही स्थित दै 1 
ठे अजुन! यह पुरुष स्वधमेका पररित्यागकरि पे षद अनुष्रन कताहुभा 
भी दोतते मुक्त होता नहं । काहेत नेते यह ॒ठोकमपिद्ध अपि परूमकफिं आतप 
दवे है तैसे जितनेक स्वधमे ह तथा जितेक प्रथषे है ते सर्वही धमी साविकं 
तीनगुणहूप सामान्यदोपक्ररि व्याप्त है । यतं ते सर्वही धम दोपधुक्तदी दै । पह 
वात्ता पूवे (परिणामतापरस्कारदुःखेगणवृतिविरोधाच दुःखमेव सर्व विवेकिनः । ) 
इष योगसूजकरिके कथन करिभाये दै । यात जैसे विषै उयत्नहुभा कमि विप 
नही परित्याग करे है तैसे यह अनासन्ञ पुरुष अगतित कमेदि्‌ करता दुभा 
निगुणात्मक सामान्यदोपकरिके तथा वंुवधादिनिमित्तक विशेषदोपकारिकं युक्ती 
स्वभावजन्य युद्धादिकम्‌ कदाचित्रभी नहीं परित्याग करे 1 जिपरकरारणते यह भः 
ज्ञानी पुरुप सवकम त्यागकरणेविषे समथ हे नदीं । ओर सवक्मकि वयागक- 
रणेविपे समर्थं जो शुद्ध अंतःकरणवाटा पृश है सोतौ तिन केकरा 
परित्यागी करे ॥ ४८ ॥ 

तह अशुद्ध अवःकरणवाढा अनालज्पुरप जो सर्ैकमेकि व्याग कणि 
समथ नही है तौ तिन स्ैकमेके त्याग करणेविपे कौन परप मथ ६1९1 
जिन्नत्ाके प्रापहृए करै द। जो अविकारी पुष नित अनित्यते विकवाठा 
है अर्थात्‌ एक आत्मादी निव्य दै आसति मिन देदादिक सवं यगालदाथ 
निस्य ह इसमकाे निव्यभनिवयवस्तके विवेकवाठा दै । अर वितकवाठा दण 
तेही जो पृषष वेपग्यवाठा है अथेत्‌ इत छोकङे जितनेक विपियनाण दा 
स्व्ाटिढोककि जिननेक मरिषयभोग है तिन ॒सवैविपवभोर्गोविषे जो वृष गवि 


2), “~ 


(५१ 


। ध ( १०७१) 
सहिता) 
अष्टादश ) ० र 


क श्‌ तिश्चा, भरद्वा 
५ टसंपतिषटप साधनकरि ह त । 
म ९ नैर ्रो्ादिक ईव्रिपाक्‌ शञदादिङविषय्‌ रोकणा ४१ 
=> । ओर रीपुवधनादिक साधनो सदि सव कर्मोका जो परियाग ह तदू 
२९ ह । जरस प न 4 * मौ जो सुह्‌- 

उपरति कै ह । ओर शीत) उष्ण) श्वषाः (प एयादिकं दमक > 

नै ताका नाम तिरिक्षा है ओर ेदगृवोकि वचनोविष्‌ जो विष्‌ ६ ताकौ 
ताम भरद्‌ है। ओर सनके विकषिपकी जा निदृति ह ता्‌ समाधान क६६। दपा 
शमदथादिक पटुतंपतिहष साधनकरिकं भो पुरुष सेपन्न तथा जो परु 
भगवूद्पित निष्काम कर्मोकरिके अशुदक निवृततद्वारा अंतःकरणकं शुदधकू 
राह हुमा ३ तथा जो पुरुष शुदव्रहालरकयकी जिज्ञासा प्रत हु दै एता 
ममश्नजन तौ स्वश मोक्षका हेतुमूत ्रह्ासदेकयज्ञानके साधनरूप वेदातिवाकंयाकं 
प्रवणादिकोके करेवापते सपैविकषपौकी निवृतिदरासा तिन भरवणादिकौका अंगहूप 
तथ्‌ शरतिस्मृतिकरि विहित रेते स्थे कर्मक सन्यास अदश्यकरकिं कर । यहं 
वारौ शरृतिविपे तथा स्मृतिविपेभी कथन करी हे । तहा भुति-(तस्पादेवविच्छ- 
तो दाति उपसतस्ततिन्नः समाहितो भूव्वासन्येवासाने पश्ेत्‌ ) अथे यह्‌-जिसका- 
रणते शमदमादिक साधने रहित पुरक आसज्ञानकी प्राति होतीनही तिस्कारणते 
यह अभिका परप शमयुक् हेदकै तथा दमय होर तथा उप्रतिवाडा देके वथाः 
तितिक्चावारा दोषे तथा समाधानवाठा होदके आपणे अंतःकरणविषे जसाकू 
साक्षात्कार करे । इहं उपरतः इष शम्दकरिके सवेकर्मोका सैन्यास कथन कव्या 


है अर्थात्‌ शमदमादिक साधनपूषैक सथ कर्मके सन्यासषाला होक यह अधिकारी 


परप आसपाक्रे साक्षात्कायासते वेदाववा्योक विचार करे इति । यह वातत अन्य 
ध भी कथन करीटे । तहूं भ्रुति-( सन्यस्य भवण कुयौत्‌ । ) अथ पह- 
पद्‌ अभिकारी पुर्‌ अतःकरणकी शुद्धितं अन॑तर विपिपूवैक सथैकरमोका सैन्यास 
करिमैरी ेदौतपारोक( भवग केरे इति 1 तह स्मृति-( सलयारते सुखट्ःसे 
पद्रानिन्‌ छोङमम्‌ च परित्यज्यासपानमनििच्छेत्‌। ) अथै यट्‌-यह्‌ अधिकारी पुरुष 
स्म जनम, सु दतः य्दछोक प्रक इस्याद्कि सर्वका परित्याग कर्कि आलस- 
सस्ता पदातिशाच्रका विचार कर इति । इृसप्कारका परमहस परिव्ा- 
नर्तय \ चपनत्वाऽमृतयपति ) इ श्रुतिनं वह्मचयै, गृहस्थ, वानपस्थ इन तीन्‌ 


६ १०७२ }) श्रीम दगषद्रीता- । [ सव्याय 


आभरमतिं विलक्षणह्पककिं पतिषादन कव्याहै । ओर इततभङारका पम 
सन्यासीही परमद परवाजक्र कतृय गुरुके समीप जै वेदाता्य् 
विचारफरणेविषे समथ होैहै । तथा इसी पमुप परमत संन्यासी उदेशकरिक 
भीग्यास्तभग्रवानन ( अथातो बह्मजि्नाप्न ) शव्यादिक् च्पारि अध्यायह्य उत्तमी- 
मातशाचचभारम कम्याहं । उपकारक शुद्धअंतःकरणपाठे मुमुश्चजनका अ 
भीभगवाय कथन करं है 


अर्बुदः सर्वत्र जिवामा विगतस्पर 
नकम्यसिदि परमां सन्यमेनाधिगच्छति ॥ ५९) 


( पदच्छेदः ) अंघक्तदचुद्धिः । संव ) जितात्मा । विरग्तस्पु 
नेष्केम्यसिद्धिम्‌ । परमाम्‌ । संन्यासेन ! अधिर्मच्छति ॥ ४९॥ 

( पदाथः ) ह अजुन ! स्वे आपक्तवुद्धि वथा जितासा तथा विगत 
एसा अधिकारीपुरुष परम नेष्कम्य॑सिदिक्‌ सैन्या्कारि मरपिहोवैरे॥ ४९॥ 

भाग 2} °-दे अजुन ! आसक्तिके निमित्ह्ष जे धन्‌ प्री) पत्र, गृह्‌ इया- 
दिक पदाथ तिन धनादिक्र पदार्थोविषेमी नो पुरुष असक्तवुदधि है अर्थान 
धनादिकं पदाथोक्रि इ तथा यह्‌ धनादिक पदाथ मेरे हं इसप्रकार अमिष्वेपतं 
है वदि जिप्ठकी ताक! नाम असक्तयुदि है । अव तित्र अप्तक्तबुद्धिपणेषिषे हतु ८ ए 
(जितात्मा इति) इद आव्माशब्दकिं अंतःकरणक्ा य्रहूण करणा पी अंतःकरण 
स्वविषयेति निवृत्तकिं वश कम्यहि जिसँ ताका नाम जित्ताला दै । दवा 
जितात्मा हेगेतैही जो परप स्वैव अपतक्वुदधि दै । शकारे भगवत्‌ | विभव 
रागक दियान हर तिन विषयेति अंतःकरणकी निति कैप समागी 4 
अजुनङी शुकाक इर श्रीभगवान्‌ कहं ह ( विगतल्पहः इति । ) दईं अरुत ! > 
पुरुप देदजीवनके हेतुमत अन्नपनादि र मीरगोविषेभी इच्छति रहित दजधात्‌ प 
दश्यपदार्थोविपे दोपदशनक रकि तथा नित्य योध परमानदल्प मक्षगुणक्रि द 
किं जो पुष सर्वं अनासपदार्थेतिं विरहजां । इतत्रकर्का ज शुदि 
केरणवाला परुष ( स्वकर्मणा तमभ्यच्पं सिद्धि विंदति मानवः 1) इष {4 
वचनकरिके भतिपादित कमैजन्म अपरमतिदिकं धि द्मां स्थात्‌ आला 
नका साधनहप जो वेदाविवकर्योका विचार टै ती विचार्का अपिकर्य ५१। 


= ( १०५७३ ) 
सएटाद्र ] साषाटीकास। त्व } 


्ञाननिष्ाक्ौ योग्बतारूष एसी जा िपकामक्भजन्य अंतःकरण शुर्दप ४ 
हिदधिरै तिष्ठ अपरम जौ वृर भातदना ६्‌। ध भ्‌ः व 
रप शिखायक्गपवीतादिक पहि सवकमाके त्याग सन्या प 
मधसिचिकं भाघ दवैहै अयात्‌ सो अधिकारी परुष सन्पप्िवूषक ेदातवरिचा- 
का परमतेष्कम्येिषधिक भत देर । हं ( निष्कं निष्कि शतम्‌ ) इ 
्रतिन ्रह्मक्‌ क्रियाहप कमेतं रहिव कथन कपा पति वरह्का नाम निष्कम ह । 
तिस निष्करमकु विषपर करणेहाय जो वेदातिविचारते उयन्नहुभा आत्मन्नन £ 
ता ज्ानश्ना नामनेष्कम्यं ३ै। अर्थात्‌ अरदवस्ासिि इसप्रकार अःत्मप्ताक्षाच्कार 
का नामनेष्करम्पं हे। देसी नेन्कम्येरप जा सिद्धिद केसी दै सा नेष्कम्यिद्धि, 
परमा दै अर्थात्‌ पुवैउक्छ निप्कामकर्मेजन्य अंतःकरणक्री शुदधिूप अप्रमसिदिक्ता 
फृरुहप होणें अस्त शठ है । एेती आसनताक्ातकारहम पनेष्कर्म्यिदधिव यः 
अधिकारी पृषप सन्यासपू्वंक भवणादिक साधनक पथिाककरकि प्रपत हमै ३ 
अथवा ( सन्वासेन ) इस वचनविपे स्थित तृतीयाविभक्ति इत्थमूतटक्षणविपि दर । 
तारिक यह अथ तिद्ध हो दै । सकर्मका सेन्यासरूप एसी जा नैष्कम्यतिटि 
द अथति बरसराक्षत्छारकी योग्यतारूष जा नेगण्यलक्षणसिदि दै । केसी है सा 
सिषधि-पम दै अर्यात्‌ पूर्त अतःकरणकी शुदधिरप साचिक्रपिदधिका फरहप 
रणत भए £ । फेसी पेकरमोका सेन्यातप प्रमनेष्कम्ये सिद्धिद सो आसक- 

युद्धि निसा परप दी परपदे रै ॥ ४९ ॥ 
पिन यनो तल इतक 
५ सजन तानक कमक भीमगवान्‌ कथन कर है 

सिधि गरा्ो युथा वरह तथाप्नोति निषोध मे ॥ 
समानय कातिय निष्ठ ज्ञानस्प या पर| ॥ ९८० ॥ 
( दच्छदः ) सिद्धिप्‌ । प्रा 


मिः । यथां । तरह । तथां । आ्नो 
निबोध । मे समासेन । हव । करौति । निदः , ५ आप्नोति) 
ध ३ । कोतेयं । निष्ट । ज्ञैनस्य । श । 


( पदाधः) हे केतियं ! पिच्छं प्र 
~ (: क्र + । कू ¶[ दमा यहु पुरुष्‌ जि प्र रकि 
+ निकार क्रे दै नमकारकतं क बनते 4 मभकारका 
६८ ५८ १५ 


सपकरके ही" नि्वधैकर 


( १०७५४) श्रीमद्धगवद्रीता- ६ 


तथा तित् तिद्ध भहु पुरुपकौ जौ ज्ञनकी पश निर्णी त्सिकुमी त 
निश्वय कर ॥ ५० ॥ 

भा० टी °-हे अजन ! आपणे वणभाश्रमकरे कर्मेदं अनयौमी ईष्‌ 
आराधन करकं तिस ईश्वरे प्रसादं उसन्न हृदं जा स्ैकमेकि वागपर्थत तथा 
ज्ञानके उदत्तिकी योग्यताहूप्‌ अतःकरणकी शुद्धिहप सिद है रेस सिद्धिकरं पर्त 
हुआ यह अधिकारी पुरुष जसे वरहमकू परातर है अथौत्‌ निप्र परकारसि 
भत्यक्‌ अभिन्न शुद्धबह् साक्षात्कार करे है तिस प्रकार तु अभून अनुष्ठान 
करणेवास्ततं मरे वचनत निश्वयकर । शंका-हे भगवन्‌ ! वहत विस्तार 
कथन कप्याहुम सो प्रकार हमारी वुद्धिविषे कैसे आरूढ हेवैगा ! रे अजौनकी 
शंकाके हुए भरीमगवान्‌ कह ह (समासेनैव इति ) है अजेन ! मे परमेश 
वचनत संकेपकररिके री तू तिप्त प्रकारक निश्वय कर्‌ । न बहत पिस्ताकणि 
शंका-है भगवन्‌ ! तिप्त भकारे निश्वय करणेकरकि क्या सिद होगा} 
र्ती अजुनकी शंकक्रे हए श्रीभगवान्‌ कँ है (निष्ठा ज्ञानस्य याय 
इति ।) है अजुन ! श्रवणमननहप विचार कारि उसन्न भया जो आत. 
ज्ञान है तिस ज्ञानकीजा परसमातिहप निष्ठा ह अथात्‌ तिप निष 
अनेतर दृस्य कोई साधन अनुष्ठान कम्पा नाष नहीं । केसी दै प्ता निषा 
परा है अर्थाद्‌ अत्यतं मरे ३। अथवा सक्षात्‌ मोक्षका दतु हणेते जा निष 
सथके अतविंपे स्थिव ३ै। हे अजुन ! तिम पूर्वरक्त सिद्धि प्रपि ह्र पृष्णी 
दसत प्रकारकी जा वह्मकी प्रातरिरूष पर ज्ञाननिष्टादै तिपत ज्ञाननिषठकरूभी वू 
मरे वचनतें तेक्षेपकारकै निध्वय कर इति । भौर किमी रीषते ता (निश 
ज्ञानस्य या परण ) यह वह्मकादी विशेषण कथन कया 2 रहा 
कृहिये जो भराप्य बलज्ञानकी पनिष्ठा है अर्थात्‌ जिप्न व्रह्की अर्ता 
करि दसरा को$ पदार्थं सर्वते अंत्नेयह्म नहीं द एत्तको प 
निष्राहप बलम यह्‌ शुद्ध अतःकरणवाठा मुमृक्षुजिपत प्रकारक मश्नाका 
कहे तिम भरकारक तं हमारे वचन्ति पक्षपं करकः निश्वय कर्‌ ॥ ५० ॥ 

अवं भीभगवान्‌ तिम प्रकार मदिति उम ज्ञाननिषटका कथन कग्ध- 


बुद्धय! विरुदया युक्तो ध्रयात्मानं नियम्य च) 
राब्दादीचिपयांस्यक्ता गणपा व्युदरम्यं च॥५॥॥ 


[. कासटिता ६ ¶ ०७९ ) 
भाषार्री कसरत । 
र भनाषारीकासदि 


निर्थम्य । च| शब्दादीन्‌ । विषयान्‌ । त्यक्ता 
चै ॥ ५१ 1 (र 

(पदाथः) हे अजन ! विशद यंडिकिं र क्हुभा यद १९१ स या 
दस सधातु निप्र तैथा शब्दादिकं 1 पारत्यागक्ासफ ५ 
रप्‌ परिल्वागैरकि वहमादनू भात हवैहे ॥ ५१ ॥ 

भाग्री ०8 अज्ञन्‌ | सवं सेशय्विपेयतं न्य टोणेतं विशुद्धं ए्षीजा 
अरवसासिम इसपकारके वेदोता्योति जन्य वामक रेकयविपयकं युद्धिकी 
वृति है ता बद्धिधृत्तिकारिके सवेदा युक्त हुभा प अधिकारी परुष भय 
धृतिकरकि शरीरद्ियसंयातहप आस्माकूं निषमनकरकि अथात्‌ तिप संातकू 
शासननिरिदिमामकी प्रवृत्तिं निवृत्तकरकि अंतरभासापरायणकिि । इदां 
( आलानं नियम्य च ) इस वचनविपे स्थित जो च यहं शब्द है तिप च शब्द्‌- 
किं योगशासविपे कथन करहुए दृततरे साधर्नोकामी समुचय करणा । तथा 
शब्दादिक विपर्योकं प्रित्यागक्के अर्थात्‌ शृष्दः स्पश, खूप) रस) गध यह्‌ 
जे पेच विषय है ज शब्दादिकं विषय आपणे भोगकर इस मोक्तपुरुषके वधन 
करणेविपे मथ दै । तथा जे शब्दादिकविषय ज्ञाननिष्टाकी प्रापिराएते शरीरकी 
स्थितिमचरप्‌ भयोजनदिषे उपयोगी नदीं ह । रथा जे शब्दादिक विषय शासु 
रिकभी निपिदध नही है । रते शम्दादिकविषयोकं भी परित्यागकरिकै । ओर जे 
शब्दादिकं विषय दष शरीरकी स्थितिमा्रपिपे उपयोगी ह तिन पिषर्योविपे भी 
रागे परि्यागकर । इहां ( रगदेषो व्युदस्य च ) इष॒ दचनविपे स्थित 
[च व्ह भद्‌ ६ पिप च शव्द दूषरेभी जितनेक ज्ञानक विक्षेप करणेहरे ह 
तिन ४५५ परत्यागा ग्रहण करणा । इकार विशुद्धि युूुभा 
क ४५ शन्दादिक विषयोका 
न ॥ त 1 परित्याग । विविक्त्तेवी आदिक 

“९१ पः जकारो पुरुप बरहसक्षाच्कारवापतत समरथ हेपैहै! 


“२१ इन ट क्क्ा तथा अगलेष्टोकका ( नमा कल्पते ) इष तुतीय्‌- 
2 (रर रवननायि अन्वेव करणा ॥ ५३ ॥ 


( १०७८) आमद्धगवरद्ता- { अध्याय. 


मानते रहित ह दस्त कारणतदी अहंकार ममक अमावकिं हृषपिषाद्ते रहित 
होणें जो पृष शात्‌ है अथात्‌ चित्ते स्ैविक्षेपोतं रहित है । दष प्रकारा परम- 
दस सन्याप्ती दी ज्ञानसाधनकि पारपाकक्रमकारके वरह्मपाक्षाकारवा्तते समर 
रोवेह अर्थात अर्ई्ह्मासिमि इस भरकाखे व्रहमसाक्षाकारर भात हेवहै । तहं 
पुवं ( वैराग्य समुफाभितः ) इस वचनकरि विष्योकी अमिहछापाह्प कामका 
प्रेत्याग कथन करकं पुनः ( काम्‌ परित्यज्य ) इस वचनकररिं जो तिप 
कामका पारत्याग कथन क्म्याह सो तिस कामक परित्याग करणेविषे पयलकौ 
अधिकता बोधनकरणवासते कथन कव्या है } ५३॥ 

हे भगवन्‌ ! इस्‌ भरकारका परमहंस संन्यासी क्रिस साधनक्रमकरिके तसपा 
कषक्कारक भत होवे ! एसी अजनी जिज्ञासाकर इए श्रीभगवान्‌ तिपत पाभ 
नक्रमकं कृथन करंहे- 

ब्रभरत्‌ः प्रपत्तात्मा न शोचति न क्षति ॥ 
समः सर्वेषु मृतेषु मद्धक्ति टमते पराम्‌ } 4४) 

( पदच्छेदः ) ब्रह्मभूतः । प्र॑घात्मा ) नं ) शोचंति) नं 1 क्षति । 
समः 1 सवेषु । यतिषु ) भद्र्तिम्‌ ) रंये) पराम्‌ ॥ ५8 1 

( पदार्थः ) हे अजन ! जो पुरुष बह्ल॑भृत टै तथा परूतन्नासा है तथा नरी 
शोककरे है तथा नहीं व्छकरैहै तथा प्व र्तोषिपे तेम हैसो पृषहप पमे 
भक्तिकः भीत देहे ॥ ५४ ॥ 

भा० दी°-ह अर्जुन ] जो अधिकारी पृरष वरह्ममत है अर्थात्‌ जा 161 
वेदातिशाख्के श्वणमननकं अयसत अर्हवमासि इस पकारे हटनिशध्पवाठा 

। तथा जा प्रप परसनासा हई अर्थात्‌ शमदमादिक साधनक आवाप 4 
पुरुष शुदचित्तवाखा द । इसी कारणतं ही जा वृष नश्हुए पदाथा भक 161 

ह । तथा अपात्र पदार्थकरी इच्छा नही कहि । इप्ती कारणत वत्र 

अनु्रहुके अनागभत ज पुरुप सपपरतौविपे सम द अथीत्‌ जतत आपिणक्‌ हु 44 
टेव त्था दष अप्रिवदविह तैपे जो पुष्प आपणे आसाकी त्या पर्व राभा 
जक मुखङ्‌ त परिव देमेद वथा दुःखदं अभ्निव देवें । अथवा (समः सवषु पततु 
वचनक¡ यद्‌ कयं करणः । जजद्मवेदे नरवम्‌) अथ वह्वहं पर्वं जगत्‌ जबहष ६४ 


अष्टादश आषाटीकासदिता $ > 


रकाखकी उद्िकरिके जो रष अरयुज) डज, स्वेदज) उद्रि इन्‌ च्या 
भति विवममावते रहित र इि। {समकारका ज्ञाननिषसैन्यासी म्‌ पणासमाद- 
वक्री भक्ति पाप दोव अथात मे निुण शुधहवविषयरः जो विजातीयव्ृरतियार 
व्यवधानते रहि सजातीय चित्तवति की आवृत्तिहप उपान है जिस उपासना 
परिकैनिदिध्या्तन करैर । कथा जा उपासना भरवणमननके अध्यारक फलकं 
द रेसी निदिष्यासनरूप मेरी भक्तिकं सो अधिकारी पुष प्रति हदे । कसीर पा 
मेस भि्-प्सा है अथात उपृवधानतै सहित ब्ह्साक्षाककारह्म फृटका! जनक्र 
हेते अव्यत मे है । अथवा प कलि ( चतुर्विधा भजेते माम्‌। ) सत ण्टो- 
कविये कथन करी जा च्पारिणकारकी भक्ति है तिस च्यारिपकारकी भक्तिविपे 
जनय अव्यतभक्ति दै । इस प्रकारकी परामक्तिवाला परप श्रीभाग्वतविपे 
भौ कथन कःया \ तहं श्लोक-( सवभूतेष येनैकं भगवद्ावमीक्षते ॥ भूतानि 
भगवस्यासन्येप मागवतो्म्‌ः॥ ) अथं यह-जिप्तकर्कि यह्‌ पुरुष स्थावरजगम- 
हप सवभूत विप एक मगवदावर देैरै अथाव ( बरतें सैम्‌ ) इस भरति 
भमाणते सभूतो विषे अस्तिभातिभियह बरहम ही व्यापक देतैहै । तथा सभा 
णिका आसंस जो भगवन्‌ प्रवह है तिस प्रजहि पिन सवभूतेष. कल्पित 
देखे \ इम्‌ प्रक(रक! तवत्त परप हरी सवै भगवद्धकर 


१.९ ( विषे उत्तम भक्त र ॥*५४॥ 
५ त ॥ +भ ॥ भक्तिकरकै इष॒ अधिकारी पुरुषकूु किप 
फठकी प्राप्ति हेवेहै ! पेसी अलुनकी जिज्ञासकते हए भी ¢ 
। र भगवन्‌ तिस भक्ति 
फरक कथन करहै- ध क 


मकतया माममिज्ञानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ॥ 

| (त १ तत्वतो ज्ञाता विरत्‌ तदनेतर्‌ ॥ ५९ ॥ 
व व भरतया} म्‌ । अभिजानाति । यावान्‌ । यः च॑, 
स्म । तंवतः } ततः भम्‌ तैवतः । तवा । विरति । तदः 
नंतरम्‌ ॥ ५९ ॥ न 
स ध म पासा देव जिर परिमाणवाखा हू तथा जिस 
तकार क्‌ प 1 भकतिकिरिके सो पय यथावत सा 
र अनवर सो तः स भक्तिति मे परमात्मक यथावत्‌ सैीक्षातकारकश 
सवरेघापुरव्‌ म परत्रहमविषे अभेदरपत प्रवेशं करैर ॥ ५५ ॥ 


( १०७८ ) भओमद्धगबद्वीता- ( अव्याय- 


मानते रहिव है इस कारणतेही अकार मकार अमावकि हर्वविषादतै रहिव 
होणें जो पुरुष शात है अथात चित्ते सविक्षेपो रहित है । इम प्रकारका परम- 
देस सन्याक्षी दी ज्ञानसाधनोके पारपाकक्रमकरिकि वह्मसाक्षाकारापततै समथ 
दोहै अर्थात अरैवह्लासिमि इत प्रकारे वहपाक्षाकासं प्रात देवैहे । तं 
पुवं ( वैराग्ये समुपाभितः ) इस वचनकारके पिपर्योक्ी अभिखापारूप कामका 
परित्याग कथन करकं पुनः ( कामे प्रत्यज्य ) उस्न वचनकरि जो तिकि 
कामका परित्याग कथन क्म्या है सो तिस कामके परित्याग करणेषिपे प्रयलकी 
अधिकता बोधनफरणेवारते कथन कन्या ह ॥ ५३॥ 
हे भगवन्‌ ! इस प्रकारका परमहंस संन्यासी किस साधनक्रमकिं वसप्ता- 

क्षाच्कारकू भाप शवर ! एसी अजैनकी जिज्ञापसाक हए श्रीभगवान्‌ तितत साध- 
नक्रमकं कथन कहै 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न काक्षति ॥ 

समः सर्वेषु भूतेषु मदक्ति लभते परपर ॥ ९४॥ 


( पदच्छेदः ) ब्रह्मभूतः । प्र॑सत्रात्मा । नं । शोचंति । नं । काक्िति। 

मः । सवेषु । भरतेषु । सद्धक्तिम्‌ । रभते) पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 

( पदार्थः ) हे भजन ! जो पुरुष ब्रह्मभूत है तथा प्रप्तनास्मा है तथा नहा 
शोर्ककरे हे तथा नहीं शव्छाकरेहै तथा सै 4रतोविपे मेम दसो पुष पररामेरी 
भक्ति प्रति देवेहै ॥ ५४ ॥ 

भा० दीह अर्जुन ! जो अधिकारी पुरुष ब्रह्मभूत है अथात्‌ जा पह 
वेदातिशास्रकरे श्रवणमननके अयासते अहवह्मासिमि दस पका उटनिश्वयवाछा 
है। तथा जो परप परसन्नास्ा है अथात्‌ शमदमादिकि साधनकिं आयाप्तत जा 
पुरुष शुद्रचित्तवाछा दै । उसी कारणत ही जो पुर नषटदुए पदाथा शक्र नहा 
करै । तथा अपरा पदार्थकी इच्छा नहँ करद ! इसी कारणतेही निग्रह 
अनुय्हके अन।रभते ज पृहप सर्वैभरतोविपे सम हे अथीत्‌ जपते अआपणेकृ. एषत्रव 
होवे तथा इःख अग्रिय हवैहे तैसे जो पुरुष आपने आस्माकी न्याई र्वं भाणीमा- 
जके सुखकू तो मिय देवेहै तथा दुःखकरं अपय देहं । अथवा (समः सवव मूतय्‌) सत्‌ 
वचनका यह कर्थं करणा । (जदवेदं सरव॑मर) अर्थं यद-यह स्वं जगत्‌ तहमहष ई ए 


अष्दश ] भाषाटीकाखहिता । ( १०७९) 


भ्रकारकी वुद्धिकरै जो परुष जरायुजः अंडज स्वेदज, उद्भिन्न इन च्याशिकारके 
मतोविवे विषमभावतं रहित ३ इति । इसभकारका ज्ञाननिष्ठ सेन्यात्ती मं परमासमादे- 
वकी भक्तिं भाप होवैहे अथात मँ निशण शुद्ध्हमविषयक जो विजातीय वतिपाके ` 
व्यवधाने रहिव सजातीय चिनघरत्तियौकी आदृत्तिरूप्‌ उपासना ह जिस उपासतनाकरू 
परिपकेनिदिध्याप्नन कहँ । तथा जा उपासना भ्रवणमननके अध्यापका फठुरूप 
ह रेस निदिध्यासनरूप मेरी भक्तिकं सो अधिकारी पुरुष भाप होवैहै । केषी त 
मेरी भल्ि-परा है अर्थात व्यवधानतें रहित बहमसताक्षात्कारह्प फटका जनकं 
होणेतै अव्यत प्रष्ठ है । अथवा प्रा कषये ( चतुर्विधा मनते माम्‌ । ) इस श्टो- 
कविपे कथन करी जा च्यारपकारकी भक्ति है ति च्यारपरकारकी भक्तिविषे 
ज्ञानख्य अस्येतभक्ति है । दत्त प्रकारकी पराभक्तिवाढा पुरूष भ्रीभागवतविषे 
भी कथन कम्याहै । तहं श्टोक-( सवैमूतेषु येनेकं भगवद्धावमीक्षते ॥ मृतानि 
भगवस्यासन्येष भागवतोत्तमः॥ ) अर्थं यह्‌-जिस्करिके यह पुरुष स्थावरजगम- 
हप स्ैभूतोविमे एक मगदद्धावकू देसैहै अथीत्‌ ( कैवेदं सवम्‌ ) इस धुति- 
भमाणतें सवैमूतोविषे अस्तिभातिपरियहप बहक दी व्यापक देखेहै । तथा स्वभा 
णिय्‌।का जलरूप जो भगवान्‌ परतरहन है तिस प्रतह्यविे तिन सवमतो कू कल्पित 
देखेहे । इ परक।रक! तयेत्ता पुरष ही परथ भगवद क् विषे उत्तम्‌ भक्त है ॥*५४॥ 
हे भगवन्‌ ! तिस निदिष्यासननरूप भक्तिकारिकै इस अधिकारी पुरुष किप 
फठकी भाति हेहै ! एेसी अनुनकी जिज्ञासते हए श्रीभगवान्‌ ति॒ भक्तिर 
फठकू कथन करैर 
मत्तथा मामभिजानाति यूवान्यश्चास्मि तच्छतः ॥ 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदनैतरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
, ( पदच्छेदः ) भंतक्तया । माम्‌ । अभिजानाति । यावान्‌ । यैः । च॑] 
अस्मि 1 तत्वतः । ततः । भीम्‌ । तत्वतः । क्ीखा । विशति 1 वद 
न॑तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 

( पदायः) है अजेन ! पै प्रमाता देव जिपत परिमाणवाला ह तथा निह 
स्वर्पवाठा ह एत म प्रमापमादू तिस भक्तिकारिके सो पुरुप र्थावत्‌ साक्ष 
सकर करटं इश्तयकार तिप्त भक्तितिं मे परमात्मक यथावत्‌ रक्षाकरं 
रमते अनवर सो तत्त्वेचापुरष भ परत्रसविपे अमेदरूपते भवेशं करैरै ॥ ५५ ॥ 


( १०८० ) श्रीमद्रगवद्रीना- - [ भष्याय- 


भार टी °-ह अजन । तिप्त निदिध्यासन ज्ञाननिष्ठानामा भक्तिकरः 
सौ अधिकारी पृष मे परमाला ववद यथावत्‌ घरपर साक्षाकार कै । अव 
तिस यथाथेररुपृ वणन कर ् | ( यापान्यश्वास्मि ) तहां म अणुषरिमाण- 
वास ह अथवा मे देहके तुल्य मध्यमपारिमाणदाढा हू । अथवा नैयायिक 
कल्पनाकम्या जो आकाशफी न्याई सवेगृतंतरव्योक साधि सथोगितहप विभव दै 
ति विभुत्वका मे आश्रय हूं | अथवा सभपेच अद्रितवादिपकी न्या मे स्वगत- 
भेदवाला ह अथवा मै असेड एकरस स्त्रवपापक हं इस पकारका विचारकः 
भुतिविरुद पक्षक वाधक सो परुष मेँ प्रमाताद्वदूं अखंड,एकरस, नित, 
विमुरपही जानैहै। अणुरूप वा मध्यम परिमाणवाला वा नेयायिक्क्े विभुपारिमाण- 
काला वा स्वगतमेदवाला मेँ परमासादेवकूं जानता नकौ 1 तथा मै देदह्प ह जथा 
हदवियप हूं । अथवा पराणप हूं । अथवा मनद्प ह । अथवा केक काटस्थायी 
ह्‌ । अथर्वा क्षणिक्र विज्ञानहप हू । अथवा शन्यहप द । अथवा कत्तभोक्ताह्पि हू } 
अथावा जडह्ष हू । अथवा जडजजडहप हू । अथवा चित्ह्प हूं । अथवा 
मोक्तारूप ह । अथदा कतुसखभोकतखते रदित आनेद्षनहप हं । इसप्रकारक्र 
विचार करक भुतिविरुदध सवैपक्षो हा वाधकरकिं सो अधिकारी पुष्पे परमात्मा- 
द्वद परिपणे, सत्य, ज्ञान, भानेदवन, सवेडपाधियेोति रहितः अखंड) एकत, 
अद्वितीय, ` अजर, अमर, अनय, अशोकरूपही जाने । देदद्विषादिरप मेरे 
जानता कहीं । दस्‌ प्रकारका तिमर निदिष्यासनरूप भक्तिते भ परभासमदेष 
यथावत्‌ जानिके अथौत्‌ अखंड, एकर, अदितीय, आरनदद्पं व्रह्म मही हर । इष॒ 
पकार भे परमासदेवकू सा्षाल्छारक शिः सो तत्वे पुरुष मे परमामादिषविपे 
री भवेश करै । अर्थात्‌ तचसाक्षाच्कारकरकफि अज्ञानकफे निवृ हए तथा ता अज्ञा 
नके देहादिक केकि निवृत्त सवै उपाधियेतिं रहित हमा सो परमहंस सन्यासी 
मै निरीणवरस्रहप ही दोपे । तहां सर्वं उपाधिवेतिं रहित दोदक मो त्वेता 
सन्यासी इवी बद्मरूप देवैर ! रमी जिक्ञ(सके धरि हुए कद दै ( वदनेनरमिति ) 
अर्थात्‌ वलवान्‌ परारग्पकमेके भोगकर देहके पातदुएते अनेतर सो तद्वेत्ता 
सन्यासी देहादिक सर्वरपाधियेतिं रहिनहुभा व्ह्महप होवैदै । कपि ( तदर्न- 
तरम्‌.) इस वचनका ज्ञाने अनेतर या भ्रकारका अथं कितनी रीक्नकारनं कनया 
है तथापि यह्‌ अश्र सेभवता नहीं । काते आसमज्ञान जहविषे परवेथ न 
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क 


दोनौका पषैउत्तरमाव तौ ( ज्ञात्वा ) इस वचनविषे स्थित श्वा इस र्ययकरारक 
ही सिद देहे ! ( तदततरम्‌ ) यह पद व्यथं होवैगा । यतिं ( तद्नतरश्‌ ) 
इह यचनका देहपातत नतर यह अथेह सम्यक्‌ है इति । तक्षं इष॒ ग्लोकविषे 
ओमगवारतै ( तस्य तावदेव चिर यावन्न विमेक्षेऽथ सप्स्ये ) इ शरुतिक्ा अथ 
कथन क्यार । इस शरतिक्ता यह अथं है । ति बह्मवेत्ता पुरुपक्‌ विदेहमोक्षकौ 
भारिषिे तितनेकाठपर्यत दी विल्व है । जितनेकाट्पयत प्रारन्धकमक 
मोगक्छर्कि दस देका पात नहीं दोपे । देहके पातहृएतै अनंतर्‌ सवैडपाषि- 


येति रहितहृञा सो वेत्ता पुरुष निगुण अद्वितीय बह्मकी परातिरूप विदहुमन्षकू 
भात हैर इति । जो कदाचित्‌ त्वज्ञानके उसन्नहुएभी देहके पातपयत पारञ्ध- | 
कर्मक विदेद्कैदल्यका भरतिषेधक नकष मानिये तो तचज्ञानकी प्ात्तिकाखविषे ही 
देका पात दोवैगा । तहां ज्ञानक समकाठही देहका प्रात न मानणेिपे एक तौ 
वह्नवियाके सेषदायका उच्छेद्‌ प्रातहवैगा । ओर दृक्षरा जीदन्मुक्तिकी भति- 
पादक शति अभ्ेगत हवैगी । सा श्रुति यह है ( विपुक्तश्व विमुच्यते । भयश्वाते 
विश्वमायानिवृ्तिः ) अर्थं यह-तचन्ञानकरिके मुक्त हभामी यह्‌ विदच्‌ पुरुष 
मारञ्यकमेके भोगकर देहपाते अनतर पुनः विंशेषकारके सु होषहै इति । 
भौर इत्र तत्वयेत्ता पुरुषकी अज्ञानरूप माया पूर्वं तचज्ञानकरिदैः निदत्त इ 
मी ठेशरूपकरिङ र्हीं सा साया पृनः देपाततँ अनेतर निद्र हेत है इति । 
- यह्‌ दोनाँ धृति पुकतपुरपकी पनः मुक्तिक कथन करती तथा निवृत्तं सा 
माया पुनः निवृत्तिक्‌ कथन्‌ फरतीहटुहं विद्वात्‌ पुरपकरे जीवन्पुक्तिकू कथन करैर 
ते दीना श्रुति अ्तगत होेगी । पाते तचवज्ञानके उस्न हृएभी देह पातपर्थद्‌ 
भारन्यकूमङू विदेहकेवल्यङा प्रतिवधकपणा अंगीकार्‌ करणा उचित है । 
यद्ाप जरे दीपक अधकारङा विरोधि होवैदे, यातं सो दीपक आपणे उपपत्ति 
काठषिपे ही ता अंधकार निवृत्ति कर है तैसे तचज्ञानभी अह्नानका विरोधी 
ट्‌ याते सरा तचन्नानभी आपणे उसत्निकारविपे दी ता अज्ञानङकं निवन करै । 
भर ता अन्नान्प्‌ उपादानकारण निवृत्तहुए तक्रे कायैरूप अहकार देशादिकं 
भी उसौ कारविषे निवृत्त होणेचाहिरे तथापि तचज्ञानकार उपादानकारणरप्‌ 
अज्ञानङे निवृत्त हरएभी ता अन्नानके काथेषप अरषारदेहादिक उपादानकारण 
षेनाही भारञधकमेके भोगपर्यत स्थित हद हँ । जित कारणं वन्धे रुपके 





( १०८२ ) श्मद्रगवद्रीता- [ अव्याय- 


अ्हकारदेहादिक परलयक्षही देखणेविपे अव है । ओर ( न हि इषेरनुषपननं नाम ` 
अथं यह-मर्यक्षपमाणहिद्ध अथेविपे किचितरमात्रभी अनुपपत्ति होत नौ । य 
सवेशाच्चकारोका नियम है । देते भयश्चप्रमाणकारकि सिदध तिप्त ततवेतता पृरुषवे 
अहकारदेहादिक किसने निपेधकारषकीते नही । अर उपादानकारणके निवृ 
हएत अनेतर काथेकी स्थिति कहांभी देखीती नहीं । एसी जो कोई शक 
के सा रकाभी समवती नहीं| कहत समवायिकारणके नाशते कार्य्यते 
नाशक अंगीकार करणेहारे जे नैयायिक दै तिन नैापिकनिं मी उपादानकार 
णतं रहित एकक्षणमातच काथदरध्यकी स्थिति अंगीकार करीरे । ओर तिन नैव 
यिकेकि मतविपे नित्यपरमाणुवौषिपे समवेत जो प्रयणुकरप कार्य्य रै, तिस 
दयणकका समवायिकारणके नाश नाश दवे नहीं छतु दो परमाणुवोक। 
सपोगरूप असमवायिकारणके नाश ही ता दवणुकका नाश हेहै । ओरजे 
नैयायिक स्वे असमवायिकारणके नाशक ही कारयद्यके नाशविपे हेतु कहे है ¦ 
तिन नैयायिकोके मतविषे तौ आश्रयके नाशस्थर्विये उपादान रहित हज 
कायंद्रव्य दो क्षणपर्थत स्थिररदै है । इस प्रकार नैयायिक उपादानकारणके 
नाश हृएभी काथैव्रम्यकी एक क्षणपर्थेत स्थिति वा दो क्षणपर्यत स्थिति अंगीकार 
केरी रै । तैसे सिद्धातविषेभी अज्ञानदप उपादानकारणके निवृत्हुएभी परार्भकमरूप 
परतिवेधकरे वियमान इए अकार देहादिषूपं का्थकी वहुतकालपर्येत स्थिति 
किस्त भी निवृत्त दोहक नही । ओर तत्ववे्ापुरुषकरे अर्हकार देहादिकोकी 
निवृत्तिविपे प्रारज्धकमोकं भतिवधकंपणा है । यह अथ केवल स्वकल्पनामाकत 
सिद्ध नहीं है कितु ( तस्य तावदेव चिरम्‌ ) उत पुवैठक्त शरुतिकरि दी सिदे | 
तथा 'तत्ववे्तापुरुपके अहंकार देहादिकोके स्थितिकौ अनुपपततिट्म अधापत्चि- 
पमाणकरकिमी सिद्ध दै । क्रिवा त्ववेत्ता पुरुषके अकार दव्हाविकाकी 
निवृत्तिविपे केवट तिस तच्ववेत्तापुरुपकरे दी प्ार्धकमे पतिवेवक नर्द कितु 
तिस तत्ववेत्तापुरुपके उपदेशक रके कृतार्थ दोगेटारे शिप्यसेवकादिकोक अशभ 
भतिवेधक दँ तिन भ्ार्यकमेकि अभाव्की अपेक्ाकारिके तो परव॑िदही अज्ञा 
नका नाश वा अज्ञानक्रे कवेरप अंतःकरणदेद्यदिकोकु नाश कोटं । यात तिन 
अंतःकरणदेहादिकोके नाश करणेवासिते तिप्त तत््ववेचा पृर्पकु वृनः जानकी 
अवेक्षा हरै नही । यह वातां अन्यशाश्रविपे मी कथन करीरे । ठहां "टक 


अघ्नदस | भाषादीकासरिता) ( १०८३ ) 


( तीथं श्वपचगृहे वा नष्टस्मृतिरपि प्ररिप्यजन्देहमज्ञानसमकामुक्त कैवल्यं याति 
हतशोकः॥ ) अथं यह-अहं ब्रह्मासि इसका जञानकी परातिकारविषे मुक्ता 
तथा निवृततहूए है स्थं शोक जिसके ठेसा जो तत्वे पर्ष दैसो कत्वा पुरुष्‌ 
भरीकाशीआद्कि तीर्थोविषे देदकूं परित्याग करताडभा । अथवा चाडाठक य॒ह्‌- 
विषे देहं पारेत्याग करताहुभा । अथवा सन्निपातादिकि रोगके वशते शास्त 
अथी स्पृतिते रहितो देहकू परिर्याग करताहुज सवेभकारतं विदेहकेवल्य- 
ही भाष हतै है इति । ओर अरदनलाप्मि इतभरकारके तच्ज्ञानकारिके निवृत 
इआ है अज्ञान निक्तका देता जो बहमेत्ता परुष है तिपत वह्मयेत्तापुरुषकू भी ( न 


[९ 


जानामि ) इसभकारका भ्रव्यय तौ हवै है परंतु जैसा अज्ञानी पुरुषका सो भरर्पय 
अज्ञान होषैरै तैसे बहयवेत्ा परुष सो पत्यय अज्ञाने होवे नदीं कितु अज्ञाने 
नाशकरिकै जन्य तथा उपादाने रिति तथा साक्षात्‌ आत्मके आधित तथा 
तचवज्ञानके सेस्कारोकर्किं निवस्य तथा संतःकरणादिकके स्थितिका अवपिरूप्‌ 
रेषा जो अज्ञानका स्कार है तिस अज्ञानके संस्कारं हयी तितत तत्ववेत्ता परुषकू 
( न जानामि ) यह भरत्यय हो है । इसप्रकार विवरणादिक यथोविषे व्यवस्था 
करी है । तासयै वह-अरहैवसलासिमि इसत प्रकारके अत्यताक्षात्कासत अनेतर 
( अहं वह्म न भवामि अह बह्म न जानापि। ) अथे यह्‌-मे बह नहीं हू तथा मँ 
बहू नहीं जानता ह इसपकारका भत्यय तौ तचवेतता पुरुषक कदाचितभी हता 
नहीं । परंतु ति तच्ववेत्ता पुरषक्‌ जी कदाचित्‌ व्पवहारकार्विपे ( अहे करं न्‌ 
जानामि । ) अथं यहम टक्‌ नहीं जानता हू इ्यादिक प्रत्यय हवै ति पर्यपकी 
भिदिवारसते सो अज्ञानका तेस्कार कल्पना कन्या है। यातं दं किंचितमाचभी 
अनुपपत्ति हवै नही । ओर तचचज्ञानकारकै अज्ञानकरे निधृत्हृएतं अनेतर शाश्चका- 
रोतै जो अन्ञानका टेश अगीकार क्या है तिस्र अज्ञानठेशपदकरि भी यह 
अज्ञानका संस्कार दी विवक्षित है । तिप संस्कारं भिन्न दुत्त को$ अवयवा-. 
दिरूप अथ तिप अज्ञानठेशपदकैः विवक्षित नहीं दै। कात वरसयदिक 
्व्ोकी न्याईं सो अज्ञान कोद सावयवद्रव्य है नहीं जित सावयवताकासः तचक्ञा- 
नकर कके अज्ञान नित दोव ई कटुक अज्ञान वाकी रहै दै यध्रकारकी 
कल्पना हे हे । परन्तु मो अन्नान सावयव है नही । अर अज्ञनकू्‌ अनिवैचनीय 
रोणे जो कदाचित्‌ निन अज्ानका कोरक देश अंगीकार करि तौ तिम अन्ना 


( १०८४ ) श्मेमदमदह्ैता- | अध्याय्‌ 


नके एक देशकरी निवृत्तिवास्ते पुनः अहवल्लासिमि इसप्रकार अंस्य्ानकी अ 
पक्षा अवश्य हेवेगी । सो इतकारकरा ज्ञान मरणकाट्विषे दष्ही है । यतँ तिप 
अज्ञानक एकदेशविषभी पृवउवन्नहए तचजानके संसारक ही नाश्यता अंगी 
कार करणी हेवेगी । ताकारेक पृवैउक्त सस्कायश्चतें इस्त पएफदेशवपक्चविपे किचि- 
तमात्रभी विशेषता सिद नहीं ठेषेगी । मतिं सरा पएूैउक्त अन्नानसकारीक्ी कल्प- 
नाही भष्ठहे। इसपकारे जीवन्पक्तिकी अक्षाकाि पूपं ॒श्रीभगवानून 
अर्जुनक प्रति (उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तदरिनः । ) इसपकारा कचन कथन 
छया था । तथा तच्छषेत्ता स्थितप्रज्ञ पृरुपके छक्षण कथन कृरेथ । यातं (तदन- 
-वर मां विशते । ) इस वचनकारिके तत्ववेत्ता पुरुप देहपाते नंतर विदेहकेव- 
ल्वी भाति जो मगवानूनँ कथन करी दै सो युक्ती है इति । ओर कंपी दीका- 
विषे तौ ( ततो माँ तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनतरमू । ) इस उत्तरार्दविपे ८ मां 
तत्वतः ज्ञात्वा ततः भवति अनतरं तत्‌ विशते ) इक्तपरकारतं भवति इतत पके ज- 
-व्थाहासूैक पदोकी योजनाकरिके यह अथं कथन क्या है । इहां ( ततः ) इस 
“पदकरिकै स्ैत्रव्यापक मायाविशि्ट कारणवह्मका बरहण करणा । ओर { तदिति 
वा एतस्य सहृतो मृतस्य नामं भवति । ) इस श्ुत्तिविपे तत्‌ यह नाम शुदवह्मका 
क्या है । याँ यह अध सिद हवै ३ बहप हं इसप्रकार मे परक स 
-क्षाच्छार कारिक यह्‌ तत्त्ववेत्ता पुरुष भरथम सर्वात्मामृषर कारणवरह्महप होवे है । तद 
शुति-( य एवं वेदाहं बह्मास्मीति स इदं सवं मवति । ) अथं यहु-जा त्वत्त 
पुरुप अहवरह्मास्मि इस्र प्रका आलाकं साक्षाच्छार कर हसो तवेत पुरुष 
सर्वहप होप है इति । इस श्रुतिनं तच्ववेत्ता परुपक पथम स्वास्य कारणव्रह्- 
भावकी प्रापि कथन करी ह । जर तिसन कारणवह्मभावकी पराक्रिं अर्नेतरसां 
तत्ववे्ता पुरुप शदधवह्ममावदं भ्रात हव टै अर्थीत्‌ पृत्तमुर्पोक मायारपाषिक 
कारणव्रह्वकी पापिद्ार ही निगुण शुदवहकी प्राति हवै है इम पक्र विस्तास 
मतिपादन म्र्थातराविषे स्पष्ट है ॥ ५५॥ 

हे भगवस्‌ ! जो पुरुष अनास टै तथा अशुद्धअनःकरणवाठा दै मा कृष 

ता अतःकरणङी शुद्धिपर्यतं आपणे वर्णभाधमक्े कर्मो कदाचिवभी नह परि 
स्याग करै ओर जो पुरुषं शुदधअंतःकरणवाठा दसो पुरुष ती पवकम मन्या 
सकरिकै ही आलन्ञानकूं भात दवै है| यह वार्त पूवं आपनं कधन करी। 


[. ग ९ 
अष्टादः ] भाषाटीकासहित ) ( १०८५ ) 


ओर सो सथैकरमोका संन्यास बाज्मणनेही करणे योऽप रै 1 क्षत्रिय वैश्ये सो सवै 
कमोकरा सन्यास करणेयोग्य नहीं है इस अथकूमी ( कमेणेव हि सेसिद्मास्थिता 
जनक्तादयः } ) उप्त वचनकरिकै जय कथन करतेभमे हो । तहां शुभा ३ 
अंतःकरण जिनका रसे श्षजियादिकोनि क्या कर्मरी अनुष्ठान करणेयोग्य ई 
अथवा स्ैकमोका सन्थास करणेयोग्य टै 1 तहां शुद्धअंवःकरणवाठे क्षनियरेश्यनं 
कमही करणे योग्य दै । वह पथपपक् तौ सेमवता नदीं । काहैत ( आररुश्षी$- 
तेयोभं कभ कारणमुच्यते ¦ योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते 1) इत्यादि वचन- 
करकैः अंतःकरणकी शुदधिकं कमेकि अनु्ानका निषेध पूं आप कथन करिभे 
ठो । भर शुद्ध अतःकरणवारे भियवैश्यनं सन्यास करणेयोग्य ई यह दृ्रस 
पक्षी समदता नहीं । काहेते ( स्वधमे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः । ) इत्या- 
दिक वचर्नोकारक केवर वास्षणका धर्मेहप जो स्थ कर्मौका सन्यास है तिम 
सेन्याक्तका ्जियपैश्यकरे प्रवि आप निषेध करिभवे हो । सर कर्माका अनुष्टानं 
तथा तिन कर्मोका त्याग इन दोनो परकारंते विना तीसरा कोहं प्रकार है नहीं| 
जितत तीरे प्रकारकूते शुदधभंतःकरणवाठे क्षजियतैश्यादिक कर । यतिं कर्मक 
अनुष्ठान तथा कमेक त्यागहप सन्यास इन दोनाका शुद्धअतःकरणवारे क्षतिं 
वैश्यके प्रति प्रतिषेष होणते तथा अन्यप्रकारके अभाव होणेते एक प्रतिपेधका अति- 
कमण तो अवृश्यकरकि भात दोपेण । तहं शुदभंतःकरणवाले क्षत्रियवैश्यक्‌ क 
मकि अन॒ष्टानते कर्मो व्वाग ही्रेठहै। काहिति ( कमणा वध्यते जतुः । ) 
इत्यादिक वेचनाविप कर्मों वधका हतुपणा ही कथन्‌ क्म्या है } रेने 
वंधके रैतुरप कमक परित्यागकरि इस पुरुष्‌ मेक्षके साधनाकी पुष्करा 
शत हविर । ओर शुद्धअंतःकरणवछे क्षत्रिय वैश्ये ते कभ अनुष्ठान करणेयोभ्य 
नहा है । महन ते करम चिनक्रे विक्षेप हेतु हणेते मोक्षके साधनरूप आसङ्ञ[- 
नके पतिवधक्दी दे । इसथकारफे अजरुनके अभिप्रायं जानिक्रः भीभगवाब्‌ तिस 
अजनद्े पति कर है- 
¢ ^ __ (~~ 8 
सवकमाण्यपि सुद्‌] कुर्वाणो महयपाश्रयः ॥ 
मत्मरसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमुञ्ययप्‌ \ ५६ ॥ 

, ( पद्च्छद्‌ः ) संवकेमाणि । अपि । संदा । दुर्वाणः । मंद्रयपाश्रयः } 
म्रसादात्‌ । अवाप्नोति । शातम्‌ । पदम्‌ । अव्ययम्‌ | ५६ ॥ 


‹ १०८६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [स प्याय- 


( पदार्थ : ) हे अजन ! सवकर्म संदा कंरताहभा भीः मेरे शरणागर्त- 
परुष मेरेभनुप्रहे शत अभ्यय पदक परौतिहोयैहै ॥ "५६ ॥ 


भार टी°-है अजन ! जो पुरुप पूर्वञक्त निष्कामकर्मोकरक शुदंतः- 
करणवाला हुभाह सो शुद्धंतःकरणवाला पुरुष अवश्यक भगवतशरणक्‌ 
भात होवैहे । काहैते निष्कामकर्मोकरिकै जन्य जो अंतःकरणकी शृद्धिहैता 
शुद्धिका भगवतशरणकी परा्तिविपेही पारेभवसान रै । इसभरकार निष्कामकर्मजन्य 
अंतःकरणकी शुद्धिवक भगवतशरणकूं भात्हुमा जो अधिकारी पुरुष है सो भपि 
कारी परुष जो कदाचित्‌ बराह्मण दहे तौ संन्याप्तका परति्धक क्षत्रिय 
वैश्यलवजातितें रहित होणेते सो बाह्नण निःशंक दोक विपिपूषैक सरककर्मोका 
संन्यास करै । ओर अंतःकरणकी शुद्िपुषक वथा सरवकमंकि संन्याप्पुषैक 
भगवच्छरणकू भराप्तहूुए्‌ तिप्त बाह्मणकामी दत्त जन्पमरणह्प संमासे मोक्ष तौ एक 
भगवते भरसादतेही होवे है । तिप्त मगवतप्रसादतं विना केव कमंकि व्यागमाक्त 
तिस अधिकारी बाह्मणका संसा मोक्ष हषे नही। अर तिन निष्कामकर्मोकरि 
अंतःकरणकी शद्ध प्रत्हुजा जो अधिकारी पुष है सो अधिकारी पुरुष जो कदा- 
चित्‌ संन्यास्का अधिकारी क्षत्रिय वेश्य होवे सो क्षत्रिय वेश्य अधिकारी पुरुषतो कां 
मोक अवश्यकरिके करे । परंतु सो क्षत्रिय वैश्य म॒द्रयपाश्रयहुभा कर्मक कर} तह्‌- 
म भगवान्‌ वासुदेवी ह व्यपाश्रय किये शरण जिसका ताका नाम मृद्यपाश्रय्‌ 
दै। अर्थात्‌ एक मेँ परमेश्वरे शरण होक मे परमेश्वरविपे अर्पण क्या सवीत्मभाव 
जिसने वाका नाम मद्यपाश्रय है) एता मद्यपाशभष हुभा यह क्षतिय वेश्यादिक 
अधिकारी परुष संन्याप्रका अनयिकारी होणें स्ैदा सवैकमकि कएताहृभाभी 
अथात्‌ शाघविदित स्ववणेमाधमके पर्महप्‌ कर्मों अथवा ठोकिक कर्म 
अथवा प्रतिषिद्ध कर्मक करताहुमामी मँ परमेधे अनुग्रहं दिरण्यगभको 
न्याई भह वर्मासि इसपकारे वहक्ञानकी भाति करक शाव अन्ययपदू 
भा देहे । अथोत्‌ ( तद्विष्णोः परमं पृद्मू । ) इसत शृतिकरिके भतिपादित ज 
मोक्ष्प पद है जिर पदकं प्रात होदफे तववेत्ता पुरष पनः अव्रतिकू प्रात दात 
नरै, ति मोक्षरूप्‌ पदकं सो अधिकारी पुर्ष पराप्त दोव । कषा दै मो पद-शाश्र- 
टे 1 अर्थात्‌ उत्निविनार्भत रहित होणेतें नित्य है तथा अव्यय दै अर्थात्‌ परिणा- 


सटा ] भाषारीकासखदिना। ( १०८७ ) 


माक रहित है । यथपि इसरभकारका भगवत्‌शरण अधिकारी परुष कदाचित॒भी 
भतिषिद्धकमौकं कप्ता नही, तथापि जो कदाचित्‌ स्तो भगवत्‌शरण अधिकारी 
परुष तिन प्रतिषिदकर्मोकं करेभी तौभी भै परमेश्वरे अनुयहुपे परत्यवायकी 
अनुखत्ति कारके अहवल्लासिमि इसपकाररे मर साक्षात्कारिकै सो अधिकारी पुरुष 
मोक्षदुही भाष हेवैहै । श्सभकारते तिस भगवतशरणताकी स्तुति करणवाप्त 
भरीभगवानने ( सवेकमण्यपि सदा कु्बाणः ) इसमभकारका वचन केथन 
कप्यारै ॥ ५६ ॥ । 

निह्तकारणतै एक में पेश्रकी शरणतामात्रही आसज्ञानकी बातिदारा 
मोक्षा साधन है तिशतै अन्य कर्मोका अनुष्ठान" वा कर्माका संन्यस्त मोक्षका 
साधन है नहीं । तिसकारणतत तू क्षत्रिय अन केवर मेँ परमेश्वरपरायणही हो । 
इस अथक अव श्ीमगवाय्‌ कथन कर ह 

चेतसा सवेक्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ॥ 
बुदियोगमुपाश्चित्य मचित्तः सततं मव ॥ ५७ ॥ 

( पदच्छेदः ) चेतैषा । संवैकर्माणि । मयि । संन्यस्य । मर्परः। 
बुद्धियोगम्‌ ! उंपाधित्य । मंचित्तः । सर्ततम्‌ । भव ॥ 4७ ॥ ` 

( पदार्थः ) हे अजुन ! चिकरि संवैकर्मों मे परमेशैरविपे संम्पणकरफि 
मंसरहुभा तू बुद्धियोगं स्वी कारकारिकै सवदा मेचित् रों ॥ ५७ ॥ 

भा० री°-दे अजुन ! इसलोककर रटअर्थोकी प्रामि करणेहारे तथा स्वर्गा- 
दिकलोकोके अदशअर्थेकी भाति करणेहारे जितनेक छोकफिक वैदिक कमै है तिन 
सवेदर्मोकं विवेकयुक्त वुद्धिकारकि मे परमेष्वरविषे अण करि अर्थात्‌ (यक्रोषि 
यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ 1 यत्तपस्यसि कोतिय तक्ुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ ) 
इस पुवम्लोकतउक्तरीतिसे तिन ठोकिक वैदिक सवैकर्मोक मे परमेश्वरविपे अर्पण करक 
मसर्हुजा तू तहं मे भगवान्‌ वासुदेवी हू अस्यंत परिय जितं ताका नाम मसर 
दै। दषा मसर हु भा तपूव कथनकम्या जो कर्मफरक़ी तद्धि अतिदिपिपे समतवद्धि- 
त्प व॒दियोग है जो बुद्ियोग धके दैतुरूषभी कर्मोविपे मोक्षकर हैतुपणेका संपा- 
द्क ह । एमे बुद्धियोगक्ू अनन्यशरणरपते स्वीकार कारकै सर्वदा सदि ह्ये 1 
तहं ॑म भगवान्‌ वासुदेदविषेदी है चित्त जिप्तक्न दृमरे किमसी राजाविपे दवा का- 


~~ 


( १०८८ ) श्रीमदगवद्रमत- | अध्याय 


पिनीभविकविध जिका चित्त दै नहीं ताकरा नाम मित्त है) इततभकाग्का मवि 
तू अजन सथैदा होउ । इं किसी पृखपृस्तकक्रिे ( वुद्धियोगमपाभिस ) इम 
पृकारकामी पाठ दप्रैहे । एसे पठविषेभी सो पैउक्त अर्थी जानणा ॥ ५७ ॥ 
हे भगवन्‌ ' तिस मचित् होणेतै कौन पयोजन सिद हेष ह १ ठेमी अ्ैनकी 
जिज्ञासते हुए ग्रीमगवाम्‌ क दँ । अथवा इतत पुषैरक्त भक्तियोगके कंरणेविषे 
गुणक तभा न करणेविपे दोषकू श्रीभगवान्‌ कथन कर है- 
मचित्तः स्वैहुगाणि मल्पसादत्तरिप्यति ॥ 
अथ चेत्तवमदंकारानन श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि \ ५८ ॥ 
( पदच्छेदः ) मचित्तः । संबदुर्गाणि । मंस्रसादात्‌ । तरिष्यसि ) 
अथ } चेत्‌ । त्व॑म्‌ । अहंकासत्‌ । न । श्रोष्यसि । विनंक्षय॑सि ॥ ५८} 
८ पदार्थः ) है अजुन ! मचित्हुजा तू मेरे तादे दुस्तर कामक्रोधाविककृमी 
वारजवेगा अर जो. कंदाचित्‌ तु अजुन अकारे मेरे वचन नहीं श्रवण 
करैमातौत्‌ नहा ॥ ५८ ॥ 
भा° दीर-दहै अज्नुन ! मच्चित्त हुभा त मेरे परसादं सवदरं तारिजावेगा । 
तक्षं ससार्टःके साधनदप ज अतिदुस्तर कामक्रोधादिक हे विनो ना 
दुम दै ठ्स कामक्रोधादि सवेदा तू आपणे परसत्ततैविनाही केवट म ¶- 
मेश्वरक अनुग्रहे सुखेनही अतिक्रमण करेगा) अरजो कदाचित्‌ त्र अर्तनम्‌ 
परमेश्वरे वचर्नाविपे अविश्वास करि मे पंडित हू स्स प्रकारके ग्वैरप अह- 
कारय तिस हमारे वचनकू नहीं रवण केरेगा अर्थात्‌ जो कदाचिन्‌ तू हमारे पच- 
नकि अर्थक नहीं अनुष्ठान कौणातौ नू अजुन नष दवणा । अथोत्‌ अप्िणी 
इच्छति युद्धादिक स्वथपा परित्याग करिकि मंन्यासादिकं परथमे अनुष त 
सेवपुरपतिं सट हेमा ॥ '< ॥ | शिः 
हे भगवन्‌ ! युद्धादिककमेकि . करणेविप अथवा नहीं करणम म अनुन 
स्व्तत्र हू 1 यति तुम्हारे वचनके अधूम नहीं करूणा । पमी अनुनक्रौ भकार 
हु श्रीभगवान्‌ करै श र _ 
यदहूकारमाश्रत्य न वच्छ द्रात मन्यस 
मिध्येव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति १५५ 


अष्टादश ] भाषारीकासदहिता । ( १०८९ ) 


( पदच्छेदः ) य॑त्‌ । अंदंकारम्‌ 1 आधित्य ) नं । योत्स्ये । इति 
न्यसे । मिथ्भौ । एव । व्यवस्यः । ते । प्रकतिः । त्वाम्‌ । 
नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ १ 

( पदार्थः ) है अजुन ! तू अहूकारष आभरयकारेक भ नहा 1 
इसप्रकार ओ माँनताहै सो ईम्हारा निश्चय मिथ्यौं हीह" जिप्तकारणतें तुम्रं 
रति अवश्य युदविपे पेरेभाकरेगी ॥ ५९ ॥ 

माग रीर अजन | मेँ पर्मासा हू यतत इस युद्प दुरकमद भै नहीं 
करगा इसभकारङे मिथ्या अभिमान आश्रय करिकै इस युदक म नहीं कर्गा 
इसभकार जो तु मानता रै सो तुम्हारा निश्चय निष्फठही है । जिसकारणते क्षत्रिय 
जातिका आरंभक रजोणणस्वषहप जा प्रकति है सा भ्रति पुम्हारेद्‌ इस युद्धशूप 
कभविपे अवश्यकरिकै भव करेगी  दीकारणतैही ८ प्रकति यांति भूतानि 
नियः किं करिष्यति । ) इस पचनकासके पुषै सवैजीवोंकी परवति आपणी आपणी 
भ्रतिके अधीन कथन कारे आयेह पातँ तू अजुन स्वतेत्र नही है किंतु आषणी 
भरतिके अधीन है ॥ ५९ ॥ 

अव श्रीभगवान्‌ अजनुनक्ा स्वप्ररतिके अधीनषणा निहूपण करै है- 

स्वभावजेन्‌ कोतेय्‌ निवदधः स्वेन कपम्‌ ॥ 
कृ नेच्छसि यन्मौहात्करिष्यस्यव्शोपि तत्‌ ॥६०॥ 

( पदच्छेदः ) स्वभावजेन । कोतेयं । निर्बद्धः 1 स्वेन॑ । कर्मणा । 
कृप्‌ } नं । इच्छसि । यत्‌। मोहात्‌ । करिष्यसि । अवशः 1. 
अपि । त॑त्‌ ॥ ६० ॥ 

(पदाथः) दै अजेन! स्वमावजन्य अरपैणे कर्मकरै वशीरढेतदरुजा 
मोदे वशत जिपयुंदद करणेवातते नंदी ईैच्छवादै तिर्यक तू वशुभा श्री 
करण ॥ ६० ॥ 

भा° टदे अञैन ! पूवेउक्त क्षतरियस्भव्क्राै जन्य जे शौयौदिक 
अनागेतुक्‌ कम हं तिन कर्मोकरिकै वशीकत हुभा तँ अजुन मोहक वशत जित 
युदक करणकृ नदी इच्छताहे अर्थात्‌ म अश्रुत स्वेत हू यति जित जित अर्थकी 
इच्छा च तिरी ही अथ सपादन करगा इपग्रहारफे धमर्ष मोहे वशत 


( १०९०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अष्याय- 


जो तू वृवथादिकाका निमित्तभूत इतत युदधके करक नहीं इच्छता तिश युद 
क्वं तू अजुन अवश हुजाभी करेगा अथौत्‌ तिप य॒द्धहप कर्मके करणकी 
नह इच्छा करवाहजाभी तू पूवंरक्त स्वाभाविक कमेक परतंत्र हभा तथा 
जंतयामी पसेश्वरे परतंव हुभा तिप्त युदक अवश्यकारफै करेगा ॥ ६० ॥ 

तहां ( अषशः ) इस पुवैरक्त वचनकारेकै भरीभगवानूने अर्जुनविषे स्वमावहप 
भ्रतिका अधीनपणा तथा अंतयौमी द्रा अधीगपणा सूचन कम्या । तहां 
स्वभावप भकृतिका अधीनपणा तौ पृवैश्टोकदिपे प्रतिपादन कष्या । अव 
अतेथामी दईरका अधीनपणा स्पषकरि प्रतिपादन करं है- 


इन्धरः सवभूतानां हृदेरोऽजन तिष्ठति ॥ 
भ्रामयन्सवेभूतानि ्यवारूटानि मायया ॥ ६१ ॥ 


( पदच्छेदः ) ईश्वरः । सषभतानाम्‌ । इदि । अर्चन । तिष्ठेति । 
भ्रांमयन्‌ । सवैभुतानि । यचाहढानि । मायया ॥ &१ ॥ 

( पदार्थैः ) हे अर्जुन ! अंतैपौमी ह्र यंचविपे आहट काष्ठमय परतिमा- 
वकी न्याई सवैाणियोकूं मायाकंिं जहां , तहां भमणकरावताहुज सर्भंणि- 
यके ईहदयदेशविषे स्थित हवैहै ॥ ६१ ॥ 

भाग री °-हे अञ्जन ! जीरषके पुण्यपापक्रमेकि अनुत्तार तिन सवै जीर्वाकूं 
शुभअशुभकमविपे प्रवर्तक जो अंतर्यामी नारायण दै जो अंतयामी नारायण-(यः 
पृथिव्यां तिष्न्प्रथिव्या अतये य पृथिवी न वेद्‌ यस्थ प्रथिवी शरीरं यः पृथिवी- 
मंतरोयमयति । यच ॒किंचिनगस्र्वं दश्यते श्रयते पि वा ॥ अतबहिश्व तत्सवं 
व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ) इत्यादिकं शरुतिर्योकरिफि प्रविपादित दै । इन दोना 
शरुतियोका यह अथं है-जो अंतयमिी ईर पृथिवीविपे स्थिवहुभा तित पएृथिवीके 
अंतर है । तथा जिस अंतयीमी ईशवरदू सा पएथिवी नहीं जानती हे । तथा जित 
अंतयीमी इश्वरका सा पृथिवी शरीर है । तथा जो अंतामी ईर तिप पृथिवीकू 
मधृत्त करे 8 सोरी अंत्ामी दशर तुम्हारा आसा दै इति । ओर जितनाक 
सै जगत्‌ देखणेविपे आवै है तथा भवण करणेविंपे आवृता ई वित्त नामह्मा- 
समक पै जगत्‌ अंत्ब॑द्य व्याप्य करि नारायण स्थित है इति। ष 
प्रकारका अंतयीमी नारायणरूष ईशर स्वैपाणिपोके अंतःकृप्ण्ष हृद्यद- 


[॥ 5 ् ह 
अष्टादश ] भाषादीकासहिता । (१०९१६) 


शविषे स्थिव ३ अथात्‌ जेते सामान्यते स्वैव व्याप्कभी सयका प्रकाश 
दणादिक स्वच्छपायियोविषे विगेषहपकरक अभिव्यक्तिकुं भाप हव है ॥ 
तथा जसे सर्दीपौका अपिपतिभी श्रीराम उत्तरकोशदविपे विेषरूपकरिके 
अभिव्यक्त भाष होवैह तैसे सामान्यत सर्वव्यापक हभभी सो अतयोमी दैशरर 
तिन अंतःकरण विषे विशेषकर अमिव्यक्तिदू प्राप्त होवे है । याकारणते तिस 
अंतयौमी की हदयदेशविषे स्थिति कथन करी है । शंका-३े भगवन्‌ ! 
सो अंतयौमी इश्वर क्या कायै करताहुभा तिन स्वभाणि्योके ददयदेशिषे 
स्थिव हषे है ! रे अर्चैनकी जिङ्ञासाके हुए भरीमगवान्‌ कँ है ( भामयन्‌ 
दति ) हे अजुन ! सो अंतयीमी ईश्वर आपणी मायाक्ररिके तिन सवभा 
मिदं आपणे आपणे पृण्यपापकमेकि अनुसार तथा पूरे सस्कारोके 
अनुसार जहां वकं शुम अशुभ करमविषे प्रवृत्त करताहुजा तिन सवैभाणियोके 
हदयदेशविपे स्थित होवैरै । अव ईस अर्थविषे इतक कथन केरे हँ ( यंवारूदा- 
नि इति ) हे अजेन .! यंत्रविषे आढ जे काष्टरचित पुरुष अश्वादिहपं प्रतिमा 
हँ जे प्रतिमा अत्येत पर्तत हैँ तिन काष्ठमय प्रतिमावोकूं जेसे सूजरधारी मायावी 
पुरुष भेमण कराह तैसे यह्‌ अंतयीमी दैश्वरभी आपणी मायाकरिके तिन स्वैमा- 
गियोकू जहां वह धमण करावैहै इति । यतिं इस युद्धे करणेकी नहीं इच्छा 
करताहुञामी तू अजन तिस्र अंतयोमी इश्वरकी मेरणतिं अवश्य इपर युदक करेगा । 
दहा ( हे अजैन ) इत संबोधनकरफि भीभगवानूर्ने अनुनविंषे शुद्तःकरणवख 
कथन कम्य ताकरिके यह अथं बोधन कम्पा । शुद्धअंतःकरणवाठा त असन 
रेसे सवातर्यामी दैश्ररे जानणेकू योग्य है ॥ ६१ ॥ 

शंका-हे मगवन्‌ ! परतर सवमाणियोकू जो कदाचित्‌ अंतर्यामी देष्वरही 
मेणा करता हवै तौ ( स्वगैकामो यजेत परदारान्न गच्छेत्‌ ) इत्यादिक विधि- 
तिपेधशाघकू तथा सवे पुरुपपरयतनकू अनथकता भ्रात होवैगी ! देसी अजन की शंकाके 
दए भीभगवान्‌ कर है- 


तमेव रारणं गच्छ सर्वमविन भारत ॥ 
तत्प्रतादातयर शांतिं स्थानं प्रप्स्यसि शाश्वतम्‌ ५६२ 
( पदच्छेद्‌ः › तम्‌ । एव । शरणम्‌ । ग॑च्छ । स्वभावेन । सि ) 


( १०९२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ मध्याय 


तंलपतादत्‌ । पराम्‌ । शतिम्‌ । स्थानम्‌ । त्रीप्त्यसि। श्र 
तम्‌ ॥ ६२ ॥ 

(पदाथः ) हे मारत ! परवैभकारकरिकै तितं ईवरहप अभिकं हीः तू 
आश्रियणकर तिं दके भतादतै तू प शतिकं तथा शैचतः स्थौनकूं प 
होषेगा ॥ ६२ ॥ 

मा० दी ०-हे अजुन ! जो अंतयमिी इर सर्वभ्राणियोके हदयदेशविपे स्थित 
हके तिन सरप्राणियोकूं शुमञशुभकराथविपे षृ करै । एसे सके आभरयरप 
अंतयामी इश्वरदं ही इस सेसारसमुद्के उत्तरणवासते तं स्ैमावकरिकि आभयण 
कर्‌ । अर्थात शरीरकरिके तथा मनकरिके तथा वाणीकरि सर्परकारकणि 
तिस इश्वर तू आश्रयण कर । इसप्रकार जवी त्रं अजुन सर्प्रकारकरिके 
तिर अंतयोमी इश्वरकं ही आश्रयण करैमा तवी अंतयामी शथे अनुपहतै त 
अन्ञुन परार्शातिकू प्रात हवेगा । अर्थात्‌ तचज्ञानकौ उसतिपर्यैत तिप्त दरक 
अनुग्रहं तू कायतहित अवियाकी निव्रत्तिहप पराशौतिकू पराप्त दतरगा । त्था 
शाश्वतस्थानकू्‌ भात्र होषेगा } तदयं अद्वितीय स्वप्रकाश परमानेद वह्मह्पका 
जो अवस्थान हैताका नाम स्थाने केषाहै सी स्थान-शाश्वत है अर्थात 
उतसचतिनाशतं रहित हणेते निव है । रसे निलस्थानदू तू भाप हवेग । अ्थीत्‌ 
तिस ईश्वरे अनुपहत प्रात भया जौ अहेवह्ञासिमि इसपरकारका तचज्ञान ६ तिस 
वचक्ञानते कार्थसदहित अविथधाकी निवृत्तिरूप तथा परसमानदकी पारि मोक्षद 
तू प्रात हवेमा । इहां किसी दीकाविषे ( परां शौतिम्‌ ) इत वचनकारेके समा- 
पिका बरहण क्म्या है तिस्र समाधिकी पापि इस्त परुषकरू ईइश्वरफे अनु्रहूतं ही 
होवे टै। यह वत्ती ( समाधिभिद्धिरीश्वसणिषानात्‌ । ) इस सूचकरिकं पतेजठिम - 
गवानुनं भी कथन करीरं ॥ ६२ ॥ 

अव इस सवं गीताशाच्के अथक उपत्तहार कएीहृए भीभगवान्‌ अनुक 
भति कुं ह । , ॥ 

इति ते ज्ञानमाख्यातं यद्यह्रद्यतरं मया ॥ 
वृसर्यतट्शेषण यथच्छप् तथा कुह ॥ ९२ ॥ 

( पदच्छदः ) ईति । ते ज्ञानम्‌ । आस्यात्‌ । गद्या । गद्यतसरम्‌ ¦ 
मयां } विश्यं । एतत्‌ । अशेषेण । यथा । इच्छसि । तथा । ईह्‌॥ 


अष्टादश ] भाषारीकासहिता । ( १०९३ ) 


च ९१, र 
(पृदाथः ) है अर्जुन! परमेशं तुम्हौरेपाईं शस पृषेउक्तमकारङारकं यख 
पदा्थतेमी अल्येतह्च आंसिज्ञान कयन करवा यतिं ईसगीताशा्चकू आदित 
पर्वत विशीरकसिं नि्परकार सच्छैताहोषै तिरभकार तर कैर ॥ ६३ ॥ | 
भा० री°-हे अजुन ! हमारा अनन्यभक्त तथा भत्यतभ्िय एता जो त 
अज्जुनहै तिप्त तुम्हारे ताईं मे परम आतत सर्वज्ञ परमेश्वरं इस पृवेऽक्त भकारकरिकं 
मोक्चका साधनरूप आसिषयकन्ञान कथन कम्याहै । केसा दै सो तान गुप्‌ 
दर्धरतेभी अत्य॑त गद्य है अर्थात्‌ परमरहस्यहप रेता जो संन्यासपर्यत निष्कामकम- 
योग है तित गुह्यकर्मयोगतभी यह आसज्ञान गुद्यतर किये अत्यंत रहस्यूप है । 
जिर्तकारणतैं तित संन्यासपर्थत कर्मयोगका यह्‌ आसन्ञान फटरूपही है । साध्‌" 
नकी अक्षाकरिके फटविपे रदटस्यरूपता युक्ती है । अथव। इसोकविषे गुद्यरा- 
खणेयोभ्य जे मंत्र, ठन, मणि, रायण आदिक पदार्थं है तिन गुह्यपदाथतिभी 
यह आसमज्ञान अ्यैतरुद्च है । काहैते ते मतरतभादिक इसपुरुषकू केवर संसारक 
अनितयसुखकीही प्राति करे द ओर यह भलमज्ञान तौ इस पुरुष्‌ वल्लानदह्प 
निवयपुसकीही पापि करैरै । यात तिन मच्तत्ादिकोतै इस आस्मन्ञानविषे अव्यत 
गृद्यरूपता युक्ती ३ । यातं हे अज्ञेन ! मे परमेश्व तुम्हारे ताई उपदेश कम्या जो 
यह्‌ गीवाशाच्च दै तिप्त गीताशाघू पुवैऽत्तराक्यो की एकवाक्यतापूर्वैक आदिअत- 
पथेत समग्र विचारकरिकै पश्वाव्‌ आपणे अधिकारे अनुसार जिस अथेके अनुषटान 
करणेकी तू ईच्छा करता होवे तिन अके अनुष्टानक्‌ तु कर । प्रतु इस गीताशाचकुं 
आदिभंतपर्यत भीप्रकासते नदीं विचार करि केवर आपणी इच्छामाचरकारि 
तुम्हारे किचिव मी कार्थं कण्णेयोग्य नहीं है । इहां भीमगवायका यह ताय है- 
जो मुमश्च अशुद्धअंतःकरणवाा है ति यृषु्चननकूं तौ पथम मोक्षके साधनभूत 
आसमज्ञानके उसत्तिकी योग्यताके .प्रतिवेधक्‌ पापकमेकि नाश करणेवारते स्वग- 
दिक फलकी इच्छाका पारेत्याग किं तथा भगवदर्षणवुद्धिकरे आपणे वर्णभाभ- 
महत धमोकाही भनुशन करणेयोग्य है । तिन निष्कामकमके अनुषानकरि शुद्ध 
इभाईै अंतःकरण जिका एसा सो अधिकारी पुरुप जो कदावित्‌ वाह्षणशसीर 
दोर तो सो वह्ञण अविकारी पृस्प आसन्नानकी इच्छाहप विविदिपाके उसन्न 
ईए अनत्र वसेत गुरके समीप जके आसज्ञ(नके साधनहप वेदापवाकयकि 
विच्ापव्तते शाङ्भमतिपादिव विधित शिखा वज्ञपपीतके तयाणपुव॑क प्वकर्मोके 


( १०९२४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ अव्यायः 


संन्यासकूं । सो संन्यासे य्रहणकरणेका विपि आसपुराणक्रे एकादश 
अध्यायिषे हम्‌ विस्तारं निहपण करिभये ई । यातं इदयं ठिष्था नश । तिस 
संन्यासे एक भगववरशरणताकरकि पूषैरक्त विविकदेशसेवादिक ज्ञानसाधर्मीकि 
आयातं रवण मनन निदिष्यासनकरिके, आसमज्ञानकी उतसत्तिकारकि ६ तिस 
अधिकारी पुरूषकू मोक्षी पराति हवै । ओर सर्वकमेकि सन्यास करणेविपे अन- 
धिकार पसे जे क्षत्रिय वैश्यादिकि मुमृष्च है तिन मुपृश्च क्षतियवैश्यादिकँनिं तौ 
अंतःकरणकी शुद्धिते अनेतरमी आपणे व्ण॑आश्रपकरे कमोुही करणा । यथपि 
अतःकरणकी शुद्धिवासतेही कर्माका अनुष्ठान हवै है । ता अंतःकरणकी शुद्धितं 
अनतर्‌ विन कमेकि अनुष्टानका कोई भरयोजन नरी है तथापिं शुतिस्मृतिहप भग- 
वतकी आज्ञाके पाठनवासते तथा अन्यलोकौकं शुमकर्मोविपे पव्तनह्प ठोक- 
सप्रह्वाप्तै तिन क्षत्रियवैश्यादिकोनिं अंतःकरणकी शुद्धि अनेतरभी तिन कममाकूदी 
-क्रणा । इतपप्रकार निष्कामकर्मोके करतेहृए तिन क्षत्रियवैश्यादिक युगृक्चजनोंदूं 
एक भगवतशरणताकी भात्तिकरेके पूर्वजन्मविषे करेहुए संन्याप्तादिक साधनक 
प्रिपाकतैँ अथवा दिरण्यगम॑की न्याई सेन्यासतकी अपिश्चतिं विनाही केवठ परे- 
श्रके अनुय्रहमाचरकरकि अहेवज्ञास्मि इसथकारकफे आसज्ञानकी उतत्तिकाके 
मोक्षकी प्राति हवै है । अथवा तिन मुमु क्षत्रियेश्यादिकोकदं अगे जन्मविषे 
वाह्मणशरीरकी प्राति दके तहां संन्यासादिक साधनपुवक आसन्ञानकी उसत्ति- 
कति मोक्षी पराति हवै है इति । हे अजैन ! इस्पकाखे विचार कियेहृए इहा 


ववे 


मोदके प्रापिका अवकाश दवै नरी ॥ ६३ ॥ 
तहा अत्यतं गंभीर जो यह्‌ गीताशास्र दै वा गीताशास्के आदिअंतपर्यत समय 
विचार करणं जन्यं परिभमक्री निवृत्ति करणेवातें आपही भीभगवानू कषा- 
करके तिस सवं गीताशाखके सागअर्थकं संनेपकि कथन कैर है 
प भ्व 1 श्वु ~ । # 
सवयद्यतम ययः श्यम्‌ परम वचः॥ 
इष्टोपि मे हृटमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम ॥ ६४॥ 
( पदच्छेदः ) सवगुद्यतमम्‌ । भूयः । श्रुणु । म॒ । परमम्‌ । वचः } 
इषः । अमि) मे1 टंटम्‌ 1 ईति) ततः । वक्ष्यामि । ते 1 दिर्तम्‌ ॥६९॥ 


ष्ट्रा ] भाषाटीकासदरिता। ( १०९५) 


( पदाथः ) ३ अर्जुन ! कतै अत्यतगुद्य ईैमारे परम चनकू तू पुनः भी 
भ्वणकर निरकारणते हमरे तू अतिशेयकारकि भिर्थं है" तिसकारणते 
म्हौरे हिक केथन करूं ॥ ६४ ॥ 

भा० दी०-हे अजुन ! पूवं हमनँ सेन्याक्षपयैत निष्कामकमेयोगकूं गुद्य 
कद्याथा । तथा पित्त निष्कामकर्मेयोगतै ज्ञानक गुह्यतर कद्याथा । अव तिसी 
निष्काम्मैयोगते तथा ताके फटमृत ज्ञानत सवते गुद्यतम तथा सवेत उक्कषट 
से हमा ` वचनकू त पुनःमी भरषण कर । अथात्‌ पूत तिस तिम प्रसंगविषे विस्तारे 
कथन क्याहरुभा भी सो वचन केवठ तुम्हारे अनुव्रह्वासते मे भगवान्‌ पुनः तिप 
वचनकू संशषेपकरिकै कथन कर्ताहं तिस्र वचनकू तू भवण कर । तहा गुहयषदारथतं 
जो अतिगुद्य हवै रै ताका नाम गृद्यतर है । ओर तर गुद्यतर पदा्थैभी जो 
अपतिगुद्य होवैहै ताका नाम गुद्यतम है। हे अभुन ! किंपी पदथके ठामवासते 
अथवा आपणी पूजावास्षतै अथवा अपणी स्यातिवासते मँ परमेश्वर सो वचन 
तुम्हारे ताई नदी कहताहं कितु तू अशैन हमारेदू जिप्तकारणते अतिशयकरिकै 
भिय है तिपकारणतै तुम्हारे करक नरी पछाहुञमी मे परमेश्वर रुपाकरकै 
तुम्हारे परमभेयरूप हितकू कथन करताहू ॥ ६४ ॥ 

भीभगवान्‌ तिप्त परमभ्नेयरूप हितकूं कथन करं है- 


मन्मना मव मदधक्तो म॒याजी मां नमस्ङर्‌ ॥ 
मामेवेष्यि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे ॥ ६५॥ 
( पदच्छेदः ) मन्मनाः । मव । मद्धकः । म॑याजी । माम्‌ । नमः) 
ध (८ ५, ५९ सत्य ११ १३ १८ १६ 
ऊर । मम्‌ । एव । एष्यसि । सत्यम्‌ । ते । प्रतिजन । प्रि: । असि । 
मे ॥ ६९ ॥ 
, . (पदार्थः) दै अजुन! तू मैन्मना तथा मेरामक्तं तथा मयांजी होई तथामे 
परमेश्वर नमस्कार कर एते करताहुजा तू मे रेष्रक्‌ "ही पीत देगा कुहा- 
रेसमी१ म॒सेत्य भतिक्ञा। करताहू जिहकारणते तू दरक पर्थं है ^ ॥ ६५ ॥ 
भा टी दे अजुन | त मन्मना होड । तहां मे भगवान वासुदेवविपेह 
है म॒न जितत ताका नाम मन्मना है रत्ना मन्मना त्र होड । अर्थात्‌ सर्वकाल- 
विपे मं परमेभरकाही तू चितन कर । शंका-ह मगवन्‌ ! कंसरिशपाठादिकमी 


€ १०९६ ) श्रीमद्धगवह्यीता- [ मव्याय- 


देषकररिके सवेदा तुम्हाराही चितन करतेमयेै । इसमकासत ममी तुम्हारा पतन 
करू ! एसी अनुनकी रीकाके हए भरीमगवान्‌ क हँ ( मदक्तः इति ) हे अन ! 
तू म पमेश्वरका भक्तं होऽ 1 तहां परपप्रेमक मेँ परमेश्वरविषे जो अनुरागरप 
अतुरक्ति है ताक नाम मेरी भक्ति है रेसी मेरी मक्तिकारिक तू युक्त होउ । अर्थाच भँ 
परश्वरविषयक। अनुरागकारिकं सवेदा मँ परमेश्वरविषयक्र आपणे मनक तू कर । 
ययपि ते कंस शिशुपाटादिक मनकिक सवेदा मे परमेश्वरा चितन करतेभये द 
तथापि ते केसर शिशुपाादिक परमप्ेमकार म परेश्वरविषे अनुराग इए भ पसे 
शवरफा चितन नरी करतेभयेहँ कितु केवट द्वेपकारेकेदी पेय चितन करते । 
यति ते कसशिशुपाठादिक गे परमेश्वरे भक्त करैजाते नकष भौर तू अजुन तौ 
मं प्रमेषरका मक्त हुभा हमारा चितन कर । शंका-३े भगवन्‌ ! तै पसेशवर- 
विषयक सा अनुरागरूप भक्ति किस उपायकारकि भाप होवैहै १ एसी अर्जुनकी 
शंकाके हए श्रीभगवान्‌ तिस भक्तिके उपायकूं कथन करें द-( मृयाजी इति ) 
हे अजन ! मेँ परमेश्वरविषयक अनुरागरूप मक्तिकी भापिवासते तू मयाजी 
रोड । तहां पँ भगवान्‌ बासुदेवके पूजनकरणेका है स्वभाव जिसका ताका नाम 
माजी है । अर्थात्‌ स्ैकारकषि तू अन भै परमेश्वरफे पूजापरायण होड ॥ 
शंका-हे भगवन्‌ ! पूजन करणेकी साम्ीके अमादहुए तिस्र अनुरागरूप भक्तिकौ 
भाधिवासते क्या उपायं करणेयोग्य है ! एसी अुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ 
करैर ( मां नम्छुरु इति ) है अज्चेन ! तिस पूजाकौ साम्रीके अभाव 
भ परमेश्वरः त नमस्कार कर अर्थात्‌ अत्यंत निन्नतापूरवक शरीरमनवाणीकारक 
त मे परमेश्वर ही आराधन कर । दहं ( मयाजी ) इसत पद्करफे कथन 
कन्था जो पूजारूपष अयेन दै । तथा ( नमः ) इतस्त पदकरिक कथन क्म्या जौ 
नमस्कारहप वंदन ३ ते अचैन वंदन दोनों भागवतथमे दरसरेभी भागवतधमेकि 
उपलक्षण है । ते भागवतधरमं भरीभागवतविपे यह कथन करे हं । तहां श्टोक- 
( भवणं कीरं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अर्चनं वदनं दास्यं सख्यमातमनिवेद्‌- 
नम्‌ ) अर्थं यह-विष्णुभगवानुका श्रवणः तथा कीततेनः तथा स्मरणः तथा पाद 
का सेवन, तथा अर्चनः तथा दाम्भाव्‌, तथा साभाव तथा आल्माक्रा अण व 
नव भागवतधर्मं कहेजवे ट । इसीकू दी नवधा मक्तिमी कहं ह इति । ईं अजुन ! 
दम॒भकारे भागवतधर्माका अनुष्ठान कि सवदा भ परमेश्वरविषे अन्रागकी 


अष्टादशा ] भाषाटीकासदिता । { १०९७ ) 


उसनिधशकि मे परमेश्वरे सितनपरयण हु तूं अजन पै भगवान्‌ वासुदेवकं 
ह भा रपैगा अथात्‌ ( त्वमपि । अहं ब्ह्ञारिमि ) दर्यादिक वेदांतवाश्योतं 
जन्य आलाक्षाल्हारकसि त अभेदरूपकारिकै मँ अद्वितीय निगणरूप प्रवह 
कही भाप होवैगा । हे अर्जुन ! इष उक्तअरथविपे तू संशय सतकृर । मै पर्‌ 
मेव तुम्हारे आगे इस उक्तभर्थविषे सत्यप्लिज्ञाक करता ह । जिस कारणत 
त्‌ अन भे परेश्वरम्‌ अस्यत भिय है तिक कारणं भिय अनुनके साधि 
वचना करणी हमारे उचित नहीं है इति । अथवा ( सत्यं ते ) इस पचनविषे 
( सति अंते ) इ प्रकारके पदख्छेदकारकि यह अर्थं करणा-पारब्धकभके नाश 
हुए तू अक्नुन मँ परमेश्वर भाप होगा इति । परंतु इत द्वितीय व्याख्यानतै सो 
पथम व्याख्यान ही समीचीन है । कहत ( विशते तदनन्तरप्‌ । ) इस वचन- 
करक पूव परारज्धरूमके नाश हएत अनेतर तत्छवेत्ता पुरषक्‌ बह्ममावकी भाषि 
कथन कारेभये दै । तिस पुवैरक्त अथका ही ( मामेष्यसि सत्यं ते) इस 
वचनकारकि अनुवाद अंगीकार करणा होवैगा । तिस्र अनुवादी अपेक्षाकरिं 
अजने विश्वाप्रकी दढता करावणेहारा सो प्रथम्‌ व्याख्यान दही क्षमीचीन ई 
इति । तहां इस श्टोककरिके ( यतः प्रवृ्तिभूतानां येन सपैमिदं ततम्‌ । स्वकम- 
णा तमभ्यच्ये सिद्ध विंदति मानवः ॥ ) इपर पुवेउक्त श्टोकका व्याख्यान ङ्या 
दति । भौर किसीटीकाविषे तौ (मन्मना मव) इस श्टोकका यह्‌ अथे कम्या है- 
तहां भे दी परत्यकभसा आनेदयन परिपूणे वरहखप ह इस प्रकारे प्रत्यक्‌ 
अभिन्न व्रह्माकार है सन जिप्तका ताका नास मन्मना है रेसना मन्ना तू अन 
होड । इतने कणकारकिं भरीमगवानन ज्ञानकँडष्प तृतीयपटकफा जीवव्ह्मका 
अमेदरूप अथ सक्ेपकरि कथन्‌ कस्या । शंङा-ह भगवन्‌ ! इस परकारकी 

्ाननिष्ठा कित उपायकरिके भात होवैहै ¶ ठेस अनुनी शंकाङे दूए शरीभगवान 
कर दँ ( मदक्तः इति । ) है अजन ! तिस ज्ञननिशाकौ परातिवापततै त्‌ भ पसे- 

प्वरङा अनन्यभक्त होड । इतने कदणेकरिके शरीभगवान उपासनाकांडदष 

दितीयप्कका भगवदक्तिरूप अथै सक्पकरिके कथन कपय्‌ । शंका-दे मगन ! 

अल्पपृण्यकरठे पृरपकू सा भगवद्क्तिभी केसे उयन्न हेतैमी ! एसी अमुनी 

शकते हए भौभगवान्‌ करे ह ( मृयाजी इति ) तहां मेँ परमेश्रकी परसचतावासते 

अपिण वणञान्नमके केकि करणका दै स्वभाव निप्का वाका नाम मयाजी ह 


८ १०९८ ) श्रीमद्धगबद्रीता- [ जघ्याय- 


एसा मयाजी तूं होड अर्थत में परमेश्वरकी प्रषनतावासतै तं आपणे वणभाभमके 
कमक कर । इतने कहणेकारिके भीभगवानूनं कमैकाडप प्रथमपटूकका निष्काम 
कमेह्प अथ रैक्षेपकारकिे कथन कञ्या । शंका-हे मगवन्‌ ! यज्ञादिकं कर्मक 
साधनरूप जो धन ह तिस धनके अभावे तथा स्री आदिकोके अभाक्तैजो 
परुष तिन यज्ञादिकं कमेकि करणेविपे असमथ रै तित्त पृरुषकू स्ता भगव्‌- 
क्ति दुरेमही होवैमी । ता भक्तिके दुटैमतातें बहमतकार चित्तकी वृत्ति अत्यंत 
दुम दोवैगी । एसी अञैनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ भव्येत सुकभउपायक् 
कथन करैर ( मां नम्छुर इति ) हे अजुन ! तिन यज्ञादिक कमक करणेका 
असषामथ्ये हुए त भारतभक्तिकशकि ही प्रतिमादिकोविषे मँ भगवानृकं पृपदीपा- 
दिक सवैरपचारोके समर्पणपुवक नमस्कारादिकोंकरिके आराधन कर ! तहां ( यज्ञो 
वे नमः ) शत्यादिक वचनोकारिकै आश्वछायनक्रपि नमस्कारकूमी यज्ञरूप कहता 
भयाहै । अब सोपानक्रमतें नमस्कारः निष्कामकर्म) भगवद्क्ति इन तीन साध- 
नोकी प्रापिपुैक ज्ञाननिष्ठादू भाप पुरुषके फरक कथन करं ह ( मामेवैष्यति 
इति ) हे अजुन ! दसभकार साधनसंपत्तिपुवंकं ज्ञाननिष्टकू पाप्हुमा तूं सव 
जगतुकरे कारणष्प तथा सर्वके ईैशवररूप तथा सवेशक्तिसंपन्न तथा अखंड एकर 
ते म तत्दाथे परेशवर दी प्रापहोवैगा । जेसे दपैणादिक उपाधिके निषृततहुए 
भतिविव धिवभावकरू पात्र होवेहै । तथा जेसे षटह्पं उपाधिके निवृत्तहए वगकाश 
महाकाशमावकू घाप दोहै तैसे तू अर्जुन मे परमेश्वरद्‌ दी पातत होषैगा । अव 
दस उक्तअथविपे अञुनके ददविश्वासं करावणेवापततै श्रीभगवान्‌ शपथकारिके कर 
ह ८ सत्य ते प्रतिजाने इति ) है अञ्चुन ! अहंवह्यासि इस भकारकी ज्ञाननिष- 
वाटा इत्‌ मै परस्मादेव दी अभेदह्पकारके पात हवेगा । इत प्रकारक 
स्यपभतिज्ञाकू मे तुम्दारे आगे करता ह । जितत कारणते त अजुन म॑ परमश्च 
अदयेत भिय है । इस्त कारणत वंचनाकरणेकरे अयोग्य तं अजुनके पति मेँ भगवानु 
यह सत्यप्रतिज्ञा कर्द ॥ &५॥ 

तहं ( ईश्वरः सवभूतानां हृदेशेयन तिष्ठति । तमेव सर्वभावेन शरणं मच्छ ) 
यह जो वचन पु कथन कन्दा था । अव तिप्त वचनके अथेकू सष्किं 
निरूपण करर 


 अष्टादरा भाषाटीकासदिता 1 ( १०९९ ; 


सर्वधमान्परिस्यल्य मामेकं शरणं व्रज ॥ 
अहं खा सवैपयिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ददप 


` (पदच्छेदः) संवैमौन्‌ । परित्य॑ञ्य्‌ । माम्‌ । एकम्‌ । शरणम्‌ ! 
रज । अंहम्‌ 1 सा । सर्बपपिभ्यंः । मोक्षयिष्यामि । म । रचः ॥ ६६ ॥ 


द 


( पदाथः ) हे अर्जुन ! संवैधर्मोद परिर्यागकारिके एक भ परमेश्वरहप 
रण तू भासहोऽ भ पैरमेषर तम्हरिकं सैवैपापते क्तकरंगा त मैत शोक- 
कैर्‌ ॥ ६६ ॥ 

भा दी०-तक्षं केश्क र्म तौ वणेधम दवै ओर केक धम तौ 
आश्रमधर्म हवे द । ओर केक धमे तौ सामान्यधमे हो ह । तहां भुतिस्मृति- 
हष शान बाह्मणादिक वणमाने प्रति जे धमं विधान करे दैतेधमं वणेधमे 
कहे जावै है । ओर तिपत शान बह्मचर्थादिक आश्नममात्रके भरति जे धमे विधान 
करे दँ ते धम आश्रमम कहे जात है! ओर तिस शानँ दण आश्रम दोनोके. 
परति साधारणरूपत विधान करने धभेद ते धमे सामान्यधमे कहेजावं हँ । ते 
तीनोपकारके धे इसी अध्यायविपे पू विस्तार कथन करि अये) तिनं 
सधर्मक परित्याग करिफैे अथवा जितनेक विमान धर हं तथा जितनेकं 
अवियमान धमे है तिन सवै धर्मो पारित्थागकरिकै अथौत्‌ खपे तिन प्मकि 
वियमानहूएमी यह्‌ धम ही हमारा शरणरूप रै इसमफार स्वशरणतारूपते तिन 
धर्मो नरौ स्वीकार करिकि तू अजुन सर्वधर्मोके अधिष्ठानरूप तथा स्धमेकि 
फलभ्दतिद्प मै अद्वितीय दैश्वरह्षम शरणकू पराप्त होर अर्थात्‌ ते पूर्वैउक्त 
पभ होवो अथवा नदीं हदो । अन्यकी अयोक्षावटठे तिन धर्मक क्था 
प्रयोजन सिदध दवद । ओर अन्यकी अवेक्षत रक्षित रेस जो भगवता अनुप्रह 
है ति भगवतकरे अनुयहते दी मेँ कताथ होवीगा इसपकारके निश्वयक्किं तिन 
धरमोविपे अति आदर न करिके मे परमानदयनमूतिं श्रीभगवान्‌ वुदेवकू हीत्‌ 
निर्तरभावनाकरिकि भज अथौत्‌ यह्‌ प्रमासा देवका चितन ही परमत है 1 
इतं प्र दस्रा कोई अधिक तद है नदीं । सकारे विचारपरवक प्ेमकी 
उत्करताकरिके सवे अनासरचितनते शून्य तथा वैकधाराकी न्या अनवच्छिन्न 

पसी मनकी इचनियोकरिके तुं तँ प्रमातमादेदक निरंतर चितन कर ! दहा ( मामेकं 
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शरणे वज ) इतने क्चनमात्रक ही स्वधमे यागङा राभ.दोदकै ३ । यात 
पुनः (सवेधरमानपरित्यज्य) इस वचनक्ररिकै जो तिन सवैकमेकि निषेधका अनुबाद 
कत्था है सो अनुषाद्‌ परमेश्वरविपे सषैधरमकर्योश्ो कारिताके काभवाप्ततै क्या है 
अथात्‌ मेँ अंतर्यामी परमेश्वर ही सर्वधर्मका्यौकी कारेता होणितं मै प्रसेवे 
शरणागत पुरुषकू अवश्यकरिके तिन ॒धर्माकी अपेक्षा हवै नहीं । इतने कषणे 
करि इस प्रकारे व्यास्यानकामी खंडन क्या । सो व्याख्यान यह्‌ है- 
( सवेधमान्परिस्यज्य ) इतने कहणेकारिके केवर धमेमाच्फा परित्याग भरतीत है 
है । अधर्मका त्याग प्रतीत होषै नदीं । ओर इहां धमे अधर्मे दोनौँका पररि्याग 
विवक्षित है । यततैंइहां धर्षद पर्भअधर्महप करमेमाच्रका बोधक है । रेतसे धरम 
अधमेरूप कर्मेमाचकू परित्यागकारिके मेँ परमेश्वरहम शरणद तूं भाष होड इति । 
सो इसपरकारका व्याख्यान सेभवता नक । काते ( सवैधमान्पारिव्यज्य ) इस 
वचनक रकि भरीभगवानने स्वरूपत तिन कमाका त्याग विधान नहीं कन्या कितु 
स्वपते तिन कमि वियमान हृएमी तिन कर्मोविषे अतिभादसू न क 
एक भगवच्छरणमाच्र बरह्मचारी) गृहस्थः वानप्रस्थः सन्याप्री इन चयार आभ- 
मियोके भरति साथारणहटपतै विधान कम्पा है । तहां तिन च्यारे आध्रमि्योका 
शाच्चभतिपादित स्वधर्मविपे तौ अतिभादर समव होक है । यतिं तिन कर्मोविषे 
अतिआदरके निवृत्त करणेवासते शरीभगवान ८ सवेधमान्पारेर्यञ्य ) य॒ 
चचन कथन कष्या है । भौर अनर्थह्प फलकी प्राति करणेहारा जो अधम है 
तित अधर्मविपे किप्तीमी वुद्धिमाय्‌ पृस्पका आदर सेभववा नहीं । तथा विन 
अधर्मोकिा परित्याग दुरे परतिपेधशा्ोके भी भातत है । यतिं ( सर्वधमंरपरि- 
स्यञ्य ) इस वचनविपे स्थित धमेषदकू धमअध्ं साधारण कममाचका उपलक्षण 
मानिक दस वचनक्‌ अध्मैके त्यागका वोधक अंगीकार करणा सभवता नहीं 1 
याते यह अर्थं सिद्ध भया-शाचपरतिपादित व्णैआधपकरे धर्मों जेते स्वगादिहप 
अयुदयकी कारणता शाघ्चविपे भ्रसिद्ध है तेसे तिन धर्मद मोक्षकी कारणतामी 
होवेगी । इस परकाप्की शंकाके निदृत्तकरणेवासते ही शरीभगवान ( सवैधमान्पार 
त्यज्य ) यह वचन कथन कव्या । को स्वह्पते विन कमेकि परित्यागवाप्ते 
भीभगवानू्ने सो वचन नहीं कल्या है । तहां जो को$ वादी वह वचन कटे । 
( स्वधमीन्परित्यञ्य ) इत वचनकारफ भरीभगवानने सवै धरम अधर्महम कर्मक 
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परित्याग ही विधान कम्या है । सौ यह्‌ कषणा सभवत नही कतं शा 
विहित सकधर्मोका त्याग तौ सन्यापके विधायकं कचनकरिकै ही भत है । तैसे 
अधर्मोका त्यागभी प्रतिपेधशास्चकारकि ही प्राप्त है 1 ओर जो अथं पूवं किपीभी 
प्रमाणक नहीं भातत होषैहै तिसीक्षी अथैका विधान हेहै 1 अन्यमाणक्ररिकं 
भाप अर्थना विधान समै नहीं । यात ( सवेधमीनूपारित्यञ्य ) दस वचनकरिक 
भरीभगवाचनै धमे अधेरूप स्ैकरमोका त्याग विधान नही क्ष्या रै! ओर जो 
कई वादी वह वचन करै ( सदधमीन्पारेतयन्य > यह भगदाचूका कंचनभी स्वे 
कममोके त्याग्प सन्याषका विधायक ही हैसो यहं कदणामी समवता नही ) 
कात ( मामेकं शरण वज ) इस वचनकरिकै भरीभगवासूने एक भगवतशरणता- 
मातरही विधन करी ३ यते ( सवैध्मान्परित्यज्य ) यह वचन केवंङ अनुवाद्‌- 
माचरही है। क्के त्यागका विधायक नहीं है । ओर सवैशाघका परम रहस्य 
देशवरशरणता दी ह । या कारणत श्रीभगवारुनें तिस्र इश्वरशस्णताविपेही श गीता- 
शारी पारेसमाति करी है । तिस ईैश्रशरणतातें विना तिस सन्यासकाभी आपणे 
फठविपे परिभवान रेषे नही कितु तित दशर्शरणताक्री परातिकरिकि द तिस सन्या- 
सुङ[ आपणे फरकिपे पारेभवसान दहै । किंवा क्षत्रिय दोगेतै सन्याप्त आश्वमका। 
अनधिकारी जो अर्जैन ह तित अजञनक्गे परति (सर्मैधमौन्परित्यञ्) इतत वचनक्षारिकै 
स्कमेङि व्यागर्प सेन्या पका उपदेश सभवताभी नदीं । काहते ज पुरुष जि षङ 
करणेविपे अधिकारी हप विस पुरुप परतिही तिस प्मका उपदेश संम्रैहै। . 
ति धर्मके अनधिकारी परपके प्रति तिप्‌ धकरा उपदेश सेभव नहीं । ओर्‌ जो को$ 
वादी यह्‌ वचन कहँ । इहां श्रीभगवान्‌ने अजञनक्ते व्याजकारकै अधिकारी बा- 
हणे भ्रति दौ ( सवेधर्मान्पारत्यज्य ) इष दइचनक रकि संन्यासक्ता विधान करया 
है सो यह्‌ कटणामी समवतः नहीं । काहेतै-( वक्यापि ते हितम्‌ । वा मोक्षय. 
प्यामि सवेपपेण्यः से मा शुचः ) इस पकारे उपकरम उपहार वा्योविषि अ- 
जुन भति यद्‌ उपदेश पतीत है है । जो कदाचित्‌ अर्नके व्याजकारक स 
न्याप अधिकारी ब्राह्मणो प्रति दी यह्‌ नगवाच्‌ङा उपदे अगीकार क्वि तौ 
ते उपक्र म्‌उपरतहारवाक्य असषगत लोर्वेगे । पातं ( सवधमुन्परित्यञ्य ) इष वचन- 
कारकै भीनगवानून सकरम त्यागरूप सन्याप्न विधान नहीं क्या है कितु 
वणेजाजमके धर्मो न्वाई सेन्यासर्मोविपे मी अनाद्रकरकि एक भगवतशरणता- 
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मातरविपेही भीभगवानरका ताखये है इति । हे अश्नन } जितत कारणते स धर्मोपि- 
वे नी आद्रकारिकै तू एक मे पसोश्वफे शरणक प्रापहमा है इस कारणे सई 
परमकार्याका प्रवेक मे परमेश्वर तुम्हारदू वधुवधादिनिमित्तक तथा संप्ाफे हेतु 
भूत एसे सवेपापाते परायधित्तते विनाही मुक्त करगा । तायै यह-{ धर्मेण पाष- 
मपनुदति ) इस भुतिषिपे धमेकू पापनिवृत्तिका हेतु कथन कस्या है सो ध्हप्‌ 
भँ परमेश्वरी हू । यतिं भायथित्तते विनाही मै धैहप परेश्वर तुम्हारे तिन षै 
पापेतें मुक्त करूगा इकारणतें त शोककू मतकर । अर्थात्‌ इस युदधविपे परतत- 
दए मे अजुनका वंधुवधादिनिमित्तक प्रसयवायतें किंसप्रकार निस्वार देवै 
इसप्रकार शोकैः तृ मृतकर इति । तहां ( मामेकं शरणं वज ) इसत वचनकि 
शरीभगवान भगवच्छशरणका विधान कस्या सो मगवच्छरण शाक्चविपे तीनप्रका- 
रका कथन क्या है । तहां श्टोक-( तस्यैवाहं ममेवासौ स एवाहमिति त्रिधा 1 
भगवच्छरणदं स्यास्साधनाफ्यासपाकतः । ) अर्थं॑यटह्‌-दइष्॒ अधिकारी परुपकृ 
साधने अभ्यासे परिपाकर्ते तीनप्रकारका भगवच्छरण प्राप्त हव है । वहां एक 
तौ तिस परमेश्वरकादी मे हूं दस प्रकारका मगवच्छरण हेोवैहै । ओर दृता यह 
परमेश्वर मेराही है इसपरकारका भगवतशरण दवे है । ओर तीप्तरा सो परमेश्वर 
मही हू इसत भरहारका भगवच्छरण हवै । तहं पथम भगवच्छरण तौ मृ 
कल्या जावै । जसे (सत्यपि मेदाप्रगमे नाथ तबाह न मामकीनस्वम्‌ । सामुद्रो हि 
तरंगः कचन समुद्रो न तारंगः ॥ ) अर्थं यह-३ सष जगत्के नाथ परमेश्वर ! जेते 
समुद्रका तथा तरगोका मेद नही है तौभी समुद्रके तरण कहैनावें हँ कोद समुर 
तरगोका कट्या जवि नही । तेते तम्हासय तथा हमारा ययपिं मेद नहीं है तथापिमें 
तुम्हारा दीह तू परमेश्वर हमारा न है इति । इत्यादिक वचननोविषे सो प्रथम 
भगवच्छरण कथन्‌ कस्या ह । ओर दूसरा भगवच्छरण मध्यम क्या जये ह 1 
जैत ( हस्तमृस्िप्य यातोति वटाकष्ण क्रिमदतम्‌ । हृदयायदि नियाति पौरुषं 
गणयामि ते ) अथै यह्‌-हे प्ण भगवन्‌ ] वलात्तारते हमारे दस्तक ठक 
त जाता भया दै इतक तुम्हारा कोई अदत पौरष तिद्ध नहीं दोता । जवी 
तू हमरे हद्यत निकसि जापर तवी मे तुम्दारं पौरुषक्‌ मानूमा। मो दमारेद्रद्‌- 
यतँ कदाचितमी तूं जागेवाडा नहीं हं इति । इत्यादिकं दचरनाविषे सो दूसरा भग 
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च्छण कथन क्या है । ओर तीसरा भगच्छरण अतिमान कट्याजावै है । जेते 
( सकठमिदमहं च वापुदेवः परमपुमान्परमेशवरः स एकः । इति मतिर 
भवत्यनते हृदयगते वज तान्विहाय दूरात्‌ ॥) अथं यह-यह स्थावर्जगमरप स्प 
जगत्‌ तथा भरँ वासुदेवरूपही है । सो परमपुरुष परमेश्वर एक अद्वितीयरप ही ह ॥ 
इपर भकारकी अचरमति जिन पृरुपोकी हदयदेशविपे स्थित परमात्मादेवविषे 
रवै है हे २ एेसे सथैच वरह्महटिवाठे पुरुषौके समीप तुमने कदाचितमी नही जाणा 
तु एसे तत्ववेत्ता परक दृँ परित्यागकरिके तू गमन कर । यहं दरूतके भति 
यमराजाशू दचन है इति । इत्यादिक वचनोविषे सो तीसरा भगवच्छरण कथन 
करवा है । इस प्रकारकी भगवच्छरणरूप्‌ भृमिकाविपे अंबरीष, भहाद, गोपी 
आदिक बहुत भक्तजन दशंतरूपकारेकै कथन करे है । यह तीनो प्रकारका भग- 
वच्छरण भक्तिरसायननामा मेथविपे श्रीमधुसूदन स्वामीने विस्तासते वणन कम्या 
है शति । तहां इस मीताशाखविषे श्रीमगवायूकू कमेनिष्ठाः ज्ञाननिष्ठा) भगवदक्ति- 
निशा यह तीन निष्ठा परस्पर साध्यसाधनभावकू परा विवक्षित है । ते तीन 
निष्ठा पूं वहत विस्तासतँ कथन कारे आये हँ ओर यह अष्टादशअष्याय सवेगीता- 
शाञ्चका उपसहाररूप ३ । यातं इदां प्रथम स्वै कमोके संन्यासपयैत कमेनिष्ठा तौ 
( स्वकभणा तमस्यै सिद्धि विदति मानवः ) इस वचनविषे उपरसतहार करी है 1 
ओर दूरी सेन्यासपूवक श्रवणादिक साधनोके पारेपाकपतहित ज्ञाननिष्ठा तो (तो 
मां त्वतो ज्ञावा विशते तदनेतरम्‌ ।) इस वचनविषि उपहार करी रहै। ओर ती- 
सरी भगवद्रक्तिनिष्ठा तो उक्त दोनो निष्ठवोका साधनकूषमी है वथा फररूपमी 
ह । याति स्रा तीसरी भगवद्क्तिनिष्ठा श्रीभगवान्‌ अंतविपे ( स्वैधमीन्परित्यञ्य 
मामेकं शरणं वरज । ) इस वचनविपे उपहार करी है इति । ओर भीभाष्यकार 
भगवान्‌ तौ ( सवधम न्परत्यञ्य ) इस वचनकरिकै भीभगवान्‌ सथ कर्मीके सेन्या- 
सका अनुवादक ( मामेकं शरणं ब्रज ) इस वचन कर ज्ञननिष्ठाका उपहा- 

र करताभया है इसभकारका व्याख्यान करतेभये दै । तथा दृ्रेभी अनेकप्रकारके 

दुभताका संडन करतेभये है । सो सरवमतग इहां यथके विस्तारभयतै 

टिस्पा नहीं ॥ ६६ ॥ 

तहां श्रीममवानून ( सवेधर्मान्प्त्यञ्य ) इस श्टोकपर्यत सर्वमीताशाखका 


अथ तमात क्रया । भव भीमगुवानू दप्त वह्मवियारूप गीताशास्के संभदा- 
यविषिक्‌ कथन 


(११०४) श्रीमद्धगवद्रीता- [अव्याय- 


इदं ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन ॥ 
न्‌ चा्युश्रूषवे वाच्य॑न्‌ च मां योभ्यमयति ॥ ६७१ 


( पदच्छद्‌ः ) इदम्‌ । ते । नं 1 अंदपस्काय । न । अभक्ताय 
कृद्‌[चन । अङ्चुश्रूषवे | वच्य । नं । च| मीम्‌ । 
अभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 


(पदार्थः ) हे अजुनं ! दुम्हारे हिववासते हमनें कथन करबाहुभा यई मीता- 
शाघ्च दद्वियाके नित्रहूतेरहित पुरषके ताद कदाचित्मी नह उपदेश करणेषोग्य 
है तथा क्तितैरहित परुषकरे ताद्ष्मी नहीं उपदेशकरणेयोग्य है तथां शश्र 

त पुरुषके तार्दभी नहीं उपदेशक्ररणेयोग्य है तथा जो हव मँ पसिषरविषयक 


द, क 


अरमय करैहै पिसके ताक्भी च उपदेशकरणेयोग्व है 1 ६७ ॥ 


भा० री °-हे अजुन ! तुम्हारे जन्ममरणह्प संसारकी निवृत्ति करणेवासतै 
मनै सर्वज्ञ परम आतर परमेन्वरने सर्वशासरोके अर्थका रहस्यषप जो यह मीताशाच 
उपदेश क्म्या है सो यह गीताशाच्च अततपस्छपुरुपके ताईं कदाचितभी नहीं 
उपदेशकरणेयोय है \ तद्म जो पुरुष शब्दादिकं विषयत -भोचादिक दद्रियोके 
निग्रह रहित रै ताका नाम्‌ अतपस्क ह । देसे इंद्रियोके निग्रह रहित पुरुक 
ताईं यह गीताशास्च किसीमी अवस्थाविपे नकं उपदेशकरणयोऽय है अथात्‌ महाय 
संकरे प्रात हृए भी ठेसे अनितददिय पृरूपकरे ताई यह गीताशाच नहीं उपदेश 
केरणेयोग्यं है । दृहा ( कदाचन ) इस्त पदका वक्ष्यमाण तीनां प्यायाविपे सवेध 
करणा । हे अजन ! जो पुरूष ददव्यो निग्रह्वाखा तौ है परंतु वह्मवियके उप- 
देष्ठा गृरुविपे तथा इश्वरविपे भक्तितिं रहिते ह एसे अभक्तपुरषके ताद भी यह्‌ 
गीताशाघ कदाचित मी नक्ष उपदेश करणेयोग्य है । हे अजैन ! जो पुरूष इदि 
यौके निथरहवाठामी है तथा भक्तिवाठाभी है परु जो पृरष गुरुकी पादपक्षाठनादि 
तैवा शुशरुाति रहित दै देते पुरुषे ताद मी यह्‌ गीताशाच् कदाचित््भी नहँ 
उपदेश करणेयोग्य है । हे अर्जुन ! जो पुरुष्‌ इद्रियोके निगरहवाठाभी हतया 
भक्तिवाठामी है तथा शध्रूषवाठामी है परु जो पृहष म भगवानु वा्ुदेवकु 
मनुष्य मानिक तथा अप्वज्नलादिक गुर्णावाठा मानिकं असमा कह अर्थात म 
परमेश्वरकिपे आत्मपरशप्तादिक दोपक्रा आरोपण किं हमारे इववरपणकरू न 


# 


अष्टादश | माषाटीकासरिता ( ११०५) 


सहनकशता हुभा जो पुरुष हमारे दषकही केह पसे म परमेशवरकौ उत्ता नही 
सहनकरणारे पुरुषके तारदभी यह मीताशा्च कदाचितभी नही उपदेशकरणेयोग्य 
है । तु जो पुरुष मनसहित भोत्ादिक ईदरियोके निग्रहहप तपवाला है तथा 
गरविषे भक्तिवाढा है तथा रुरुकी सेवारूप शुशरूषावाला है तथा भै परम- 
भूरविषे अनुरागवाटा है रेते अधिकारी पुरषके ताई॑ ही यह गीवाशाच _ उपदश 
करणेयोम्य है । तहां इष॒ श्टोकविषे एक नकारे कथन कगणेकरं ही 
उक्तभथकी सिद्धि होदसकै रै ता एक नकारदुः न कटिके भ्रीमगवानन जौ इह! 
च्थारे नकार कथन करे सो एकएक विशेषणके अमाव एमी इतत गीताशास्चके 
उपदेशकी अयोग्यताके बोधन करणेवासतै कथन करे । ओर (मेधाविने तपस्विने 
वा वियादेया। ) अथं यह-पाचके अथं धारणकरणेकी शक्तिवाटे मेधावी पृरपके 
ताई अथवा इदवियके नि्रहवाठे तपस्वी पुरुषे ताईं यह ब्रह्मविदा देणेयोभ्य है । 
३ दचनविपे वियाके अधिकारीका विकल्प देखणेविषे आपह । यतिं शुश्रूषा; 
गुरुभक्ति, भगवदनुरक्ति इन तीन विरेषणोयुक्त तपस्वी पृरुषके ताद यह विधा 
देणेयोग्य है । अथवा तिन तीन विशेषणोयुक्त मेधावी परुषे ताईं यहं ॒वियया 
देणेयोग्य है । तहां विदाकी भा्तिविते मेधा तप इन दीक पाक्षिकतवहूएभी भगवद- 
नुरक्ते, गुरुभाक्ते, शुश्रूषा इन तीनोका सवे नियमही है । इसप्रकार श्रीभाष्यकार 
भगवान्‌ कथन करतेभये ह । तहां श्टोकविषे धीभगवा्यने कथन कम्पा जो 
वियाउपदेशके संपदायका प्रकार दै सो प्रकार भरुतिविषेभी कथन कप्याहै । ठहां 
भुति-( वियाह्‌ वै वाह्मणमाजगामं गोपायमाशेवधिषटेहमस्मि । अपरुयकायानृज- 
वेऽ्यताय न्‌ मा त्रेया अवीयेवती तथा स्याम्‌ । यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा 
गुरो । स्येते कथिता द्यथोः प्रकारे महात्मनः ॥ ) अथं यह्‌-एककारुविषे 
अनधिकारी पुरुप भा होदकै सेदव पाहद वेदविया वियाके उपदेश बाह्ञ- 
णोके समीप जाके यह्‌ वचन कहतीमई-हे बाह्मण तुम हमरेकू गु राखो । 

ताकारकि भ विया तुम्हारे भोग मोक्ष दोनँकी भाति करूगी । ओर जौ कदाचित 

खोकके उपारे सपाटटिकारक तुम हमारेद गु नहा राखिसकते दवौ तौभी जो 

परुष गुणाविपे दोपोका भआरोपणूप असूयादोपवाला दै तथा कजात रहित ह 

तथा मनस्दित ई॑दिय(के निगहूते रदित रै तथा गुरुकी सेवाभक्तिते रदित है रेते 

अनधिकारी पुरुपके ताईं तुर्मनिं कदावितमी मारा उपदेश वहीं केरणा । जो 

त्म धनाद्क पदार्थोके ठोभकारफे रेमे अनपिकारी पृरुषोके ताईं हमारा 


\99 


( ११०६) श्रीमद्धगवद्रीता- {{ अव्याय- 


उपदेश कशेगे तौ मं वध्यान्रीकी न्यां निष्क होगी करतु जो पुरुष अघरुया- 
दोषे रहित है तथा कजुभाववाटा है तथा द्येक निथहरूप तपवाछाहै कथा 
गुरुकी सेवाभक्तिवाला है तथा ई्रविपे अनुरागवाटा है एते अधिकारीपृरपेक 
ताई तुमन हमरा उपदेश करणा इति } किं जिस पृरुषकी परमालसमादेवविपे 
परमभक्ति है तथा जसे परमास्मदेवविषे परमभक्ति है तैद वरह्मपियके उपदेश 
गुरुविषे परमभक्ति है तिस पहात्पापुर्षकं द्य यह वेदातपतिपादित अर्थं वदिविपे 
प्रकाशमान होवे ३ ॥ ६५ ॥ 

इसपभकार इस बरह्मवियाषूप गीताशाच्के सपरदायविधिक्टरं कथनकारेकै अब 
भीभगवान तिस सपदायके भवर्तेक पुरुपकरे पवतैक पुर्पकरे फठक्‌ कथन कैर है- 


य इमं परमं यद्यं मद्दक्तेष्वमिधास्यति ५ 


भक्ति मयि परां कृता मामेवेष्यत्यसंशयः \ ६८ प 

( पदच्छेदः ) थः । ईमम्‌ । परमम्‌ ¦ ह्यम्‌ । मद्वत । अभिः 
धास्यति । भक्तिम्‌ । मयि । पराम्‌ | कुत्वा । भष्‌ । ठव ) एष्यति । 
असंशयः ॥ ६८ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजन | जो परुष मे परमेशरविषे परा मक्तिकु कि इस 
परम मुह शाश्वकुं मेरभक्तोविपे स्थीपन करै सो पुरषे प्रेशर हौ पप 
रोवे रै इस अर्थविषे सशयन है ॥ ६८ ॥ 

भाग री०-हे अजुन ! तुम्हारा हमारा संवादरूप जो यह गीताशाच्न ६ 
कैसा है यह गीताशाच्च-परम है अथात मोक्षहप निरतिशय पुरुपा्थका साधन 
होगेतै सर्त उत्कट है । पुनः कैषा है यह गीताशाब-गुद्य दै अर्थात्‌ सथं श: 
स्के रदस्य अ्थका प्रतिपादक होगेवं जिप्तीकिसी पृश्पके ताईं उपर्दश्‌ 
करणेयोग्य नही ३ । रेते इ परमृद्य गीताशाश्रकं जो संमरदायभवत्तक विद्वान्‌ 
पुरुप मे परमेश्वरे मक्तोविे स्थापन कर है अर्थात्‌ मे परमेश्वरविपे अनुराग- 
रूप भक्तिवाटे परुपौविषे जो विद्रा पुरुष इष गीवाशाघ्रकू परूपतं तभा 
अधिरूपते स्थापन करे है । इहां ( मदकतेयु ) इप्त वचनकरिक जो पुनः भक्ति 
का ग्रहण कव्या है सो पूथैरक्त तपस्वीभदिक तीनविशेपणोतिं रहित 
पुरुपमी भगवद्धक्तिमाजकरकै पाचरूपताके सूचन करणेवाप्ते दै इति । 

१ सो संप्रदायका प्रवर्तकं विद्वान्‌ परुष क्या वद्धिकारकं यह गीताशत्र 


सष्टादञ ] भाषाटीकासदिता । ( ११०७ 


तेन मक्तजनोदिषे स्थापन करे है । एसी अजुनक्ी जिज्ञासताके हुए भीभगवाच 
है । ( मषिं मयि पयं कुत्वा इति । ) अधिकारी भक्तजनोके ताईं . 
नो हमत यह गीताशास् उपदेश करीता है सो यह हमनं प्रमगुरुहष भग- 
पसूकी शुश्रषाही क्रीती है । इसभकारका निश्वयकरिकै जो विदान्‌ पुरुष इमारं 
क्ते ताईं यह गीताशाख्च उपदेश करैर सो उपदेशकरता पुरुष मै भगवानु 
वाुदेवक्‌ पापी होवैहै अथौत्‌ सो विद्वान्‌ पुरुप इस जन्भमरणरूप संसरते 
शीर मुक्तही हवैरै । हे अजेन ! इस अथविपे तुमने कंदाचितभी संशय नहीं 
करणा । अथवा ( भक्ति भि परां कता मामेवेष्यत्यसंशयः ।) इस दचनका यह्‌ 
अर्थं करणा परमेश्वरविषे पराभक्तिक्‌ करके सवंसेश्योति रदित इभ सो 
विद्वान्‌ पुरुष भँ परगेश्वरद अवश्य भादी हेहै इति। अथवा सो विद्ाद्‌ पुरुषे 
परमेश्वरविे पराभक्तिद्‌ करके भँ परमेश्वर ही भ्रात होवैह । अन्य किपीटोकर 
प्राप्त हरै नक इति । ओर किसी टीकाविषे तौ (य श्म परमे मुद्ध ) दष श्टोकका 
यह अथ कन्याहै- जो पुरुष भगवद्भक्ति रहित हुजभी केवक आपणे मान््‌- 
पूजाकी उच्छावाला हआ इतस्त परमरहस्यरूष मीताशा्दू मै परमेश्वरे 
भक्तविषे प्राप्त करेहे सो पुरुषभी तिस पुण्यविशेषके भभादतै मे चिदेकरस परमेश्व 
रविषे अद्रैतमावनारूष उपासनारूप भक्ति करि अर्थात्‌ तिस उपासनार्प पर- 
परकतिविपे अति आदरकू प्राप होदकै तथा तिस परमभक्ति अनुषातकरिके मै परमा- 
सात दी भाप होर । अर्थात्‌ अहुवज्ञास्ि इसप्रकार आसन्ञानरी पापि- 
राणि वल्लभा पाषिह्पं युक्तिकूही प्रात देह । हे अन ! इस अथविपे 
किंचितमाजभी संशय नक्ष है । इतने कटणेकरफि भीभगवानुने यह कैमुतिक- 
न्याय सुचन कव्या । प्रमेश्वरकफे भक्तिके ठेशमाचरतेभी रहित एसे जे अजामिला- 
विक हए ह ते अजामिकारिक आपणे पृचविषे स्नेहे वशत तिस पके नारयण 
दस नामकारिके परमेश्वरका स्मरण करतेभये दै । तिस्र नारायणनामके 
उचारणमातते मरसन्नताकू पराप परमेश्वर तिन अनापिटाविकोकि ताईं 
शुभगतिकी प्राति करताभया है । जवी नारायणनापके उच्चारणपाचकरके ही 
अजामिटादिकं शुभगतिकू प्रप्त होतेभये है, तवी जो पुरुष बाणीकसिं इस 
गीदागास्के रस्य अथक भतिपादन करे है तिस पुरुप मगवदक्तिछाभादिक 
केमकारेकं रुवङ्त्यता देह याकेविपे क्या करणार इति । इहां किसी- 
कू मूटपुस्तकनिपे ( य श्म परमे गुदम्‌ ) इस वचनके स्थानविपे (य इदं परम 


( ११०८) ओीमद्धगवद्रीता- [ अभ्याय- 


गयम्‌ ) इसभकारकाभी पढ दह । इस प्रकारे पाठविपे भी सो पक्त 
अ्थेही जानणा ॥ ६८ ॥ 
किंच- 


न्‌ च तस्मान्मदुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ॥ 


भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सषि ॥६९॥ 

( पदच्छेद्‌ः ) नं । चं । तस्मात्‌ । मंबष्येषु । कंचित्‌ । मे' । परय 
कृत्तमः । भविता । नं । च । मे । तस्मात । अन्यः } परर्थतरः। 
वि ॥ ६९॥ 

( पदाथः ) हे अजन ! त॑था सर्वैमरप्योकि मध्यविपे तिपत अन्य कोईमी 
मनुष्य मे प्रमेशरविषयक अतिशयप्रीतिवाला नही है नही हवैगा वथा मँ परमे- 
रमी तिरत अन्यपृरुष इ परथिवीषिपे अस्थिमय मही है ॥ ६९ ॥ 

भा० टी ०-हे अञचुन ! मै पेश्वरके मक्तोषिपे इस गीताशाच्के सभदायी 
परृत्तिकरणेहारा जो विद्वान्‌ पुरुष है तिस विद्यन्‌ पुपते अन्य सवैमनुष्योकरि 
मध्यविपे कोईभी मनुष्य में प्रमेश्वरविषथक अतिशय प्रीतिवाछा इस ॒वर्मान- 
काठषिपे है नही तथा पूर्वं कोई हुजा नहीं तथा आगे कोई होवैगा नहीं किंतु 
सो सपमरदायका परवत्तक विद्यन्‌ पुरुष दी मेँ प्रमेश्वरविषयक अतिशयपीतिवा 
है । है अजञुन ! केवर सौ विद्वान्‌ पुरुष दी मँ परमेशवरविषथकं अतिशय परीतिबाठा 
नहीं कितु मे परमेश्वरकूमी तित संपरदायभरवर्तंक विद्रा पुरुषे अन्यं कोदभी 
पुरुष अतिशयप्रीतिका विषयक पूवं नहीं होतामया है तथा अवी इस भृमि- 
छोकविपे है नही तथा अगे होषैगा नहीं कितु सो संमदायका प्व्तैकं विद्वान्‌ पुरुष 
टी मे प्रमेश्वरकू अतिशयभीतिका विषय है ॥ ६९ ॥ 

तहां ( य इमे पर गुह्यम्‌ ) इत्यादिक दोश्टोकोकारके भीभेगवायने इस 
जह्यवियादूप गीताशास्चके अध्यापकके फटकू कथन कंर्या । अव भीभगवान्‌ 
ब्त गीताशाचके अध्ययन करणेहारे पुरुपके फठकूं कथन करदे- 

अध्येष्यते च य दमं धर्म्य संवादमावयोः ॥ 
ज्ञनयज्ञेन्‌ तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मृतिः ॥ ७० ॥ 

( पदच्छेदः ) अध्येष्यते । च । यैः । इमम्‌ वम । सं्वद्म्‌ । 
तमो : । ज्ञानयज्ञेन । तेनं । अंदम्‌ । इष्टः । स्यम्‌ । इति । मे. । 

: {| ७० ॥ 


सष्टादरा ] भाषा्टीकासदहिता 1 ` (११०९) 


( पदाथः ) हे अजुन ! पैनः जो पुष तुम हम दोनके सैर्वादरूष तथा षम्य 
हप हस गीतांशाघकं अध्ययन करेगा तिस पुरुषकारकै मेँ परेमेधर जनयज्ञ- 
करिकै भजित होवो शतैभकारका मेँ परीश्वरका निशर्थं है ॥ ७० ॥ 

भाग्टी०-हे अजन ! मोक्षके भापिका कारणहप जो आसज्ञानरै ता जआल- 
ज्ञानरूप धर्मका कारण हेणेते धम्पेरूप अथवा प्त अविरुद होणें धम्पेरूपजो 
यह तुम्हारा हमारा सेवादहप गीताशाच्च है इत्त गीताशा्चकू जो अधिकारी पुरूष 
अध्ययन करेगा अर्था जपरूपकारेके पाठ करेगा तिस्र पाट करणेहारे पुरुषकरिके 
म परमेशः ज्ञानयज्ञकारिकै पूजित होऊंगा अर्थात्‌ इ्त गीताशाच्के चतुथे अध्यायविषे 
दवपयज्ञादिक स्यज्ञोते भेष्ठरूपकारेके कथन कप्या जो ज्ञानरूषयज्ञ रै तिस ज्ञानरूप 
यज्ञकरिकैभे परमेश्वर तिस पाठक पुरुषकरिकै पूजित होऊगा। इसमकारका मेँ पर 
मेश्वरका निश्वय है। ययपि यह्‌ पुरुष इस गीताशाचके अथक नही जानता हआ 
इस गीताशाखके पाठमात्क्‌ करै है तथापि ति पाठक भवण करणेहारे मे परमेश्वरं 
यह्‌ पुरुष इक्त गीताके पाठकरिके मेँ परमेशवस्छू ही चितन कर है याप्रकारकी 
बुद्धि होवेहे । इप्रकारणतें सो पाठक पुरुष तिप्त पाठमाचरतभी ज्ञानयज्ञके फलरूप 
मोक्षकू अतःकरणकी शुद्धिद्वारा तथा आसन्ञानकी उयत्तिद्वारा भरप्त हवै रै । 
जमी यह्‌ पुरुप इ गीताशाघ्चके पाठमातरतभी पराकाशे मोक्षरूप फक्‌ पराप्त 
होवेहे तवी इत गीताशाच्के अ्थके अनुसेधानपुवैर्‌ इस गीताशाघ्चकू पठन- 
करता इभा यह पुरुष साक्षात्ही तिसन मोक्षूप फढ्कू परापत होवै है याकेविं 
क्या कटणा है । तहां (भेयान्रष्यमयायन्ज्ाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । ) इस वचनकरिकै 
प्व चतुथे अध्यायविपे द्रव्यमयादिक सवैयज्ञतै ज्ञानयज्ञी मेष्ठता कथन 
करिये ह ॥७० ॥ 

तहां पूवे इस गीताशा्के वक्तापुरुषके फठकू तथा अध्ययन करणे- 
हारे परुषके फठकू कथन कप्या। अव भ्रीभगवा्‌ इम गीताशासके भोवापुरुषके 
फरक कथन्‌ करै 

भरदधावाननसयश्च शणयादपियो नरः , 
सोपि सुक शभोकान्‌ प्ाप्ठयासुण्यकममणाम्‌॥७१॥ 
, (पद्च्छेदः)्रदवावान्‌ । अनंसुयः । चं । शरणु्यात्‌ । अपि । यं: । नर 
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सः अपि । शुक्तः । शुभौच्‌। लोकीच्‌। परष्ठयात्‌ । पण्यकै्मणाम्‌॥७१॥ 


{ १११०) श्रीमद्रगवद्रीता- | अध्याय- 


( पदार्थः) हे अज्ञेन ! जो पुरुष भदवान हुभा त्था असूरयादोषत रहित इभा 
[4 [1 9 4 क, १९०९ ४ 
दत गीताशाखष्ं केवर भंवणमाज्रही करेहै भोपप भी सर्वपापै क्तम 
9. छे ० श = ५१. ०१2 १ (| 
पृण्यकमेवाडा पृरुषकरे शुभ टोका ` भीतहेषै है ॥ ७१ ॥ 


था० दी-हे अजरुन ! छोकौऊपार करणाकि इस गीताशाच्का उच्चै 
स्यसे पाठ करणेहारा जो अन्यपुरष है तितत अन्यपुरुषके युखतँ जो कोई पुरुष 
आस्ितक्य बुद्धहष भावान्‌ . हुआ तथा दोप्का आरोपणदप अस्रुयादोप 
रहितहुभा इस गीताशाश्चक्‌ केवर भवणयाजही करैर अर्थात्‌ यह्‌ पुरूष इस गीवा- 
शोका उच्चैस्वर किक पाठ किप्वासतते करता है अथवा यह पुष्प इपत॒गीता- 
शाघ्का अर्तेवद्ध पाठ करताहै दइस्यादिकं दोर्पोढ वक्तपुरुषविपे नहीं आपण 
फरताहुभा जो पुरूष भद्धावानू दोदके इतत गीताशाचचफ़ केव पाठमाकरूमी श्रवण 
करैर सो केवर पाठमात्रका भोतापुहषभी सवेपपितिं पुक्षा अश्वमेधादिक पण्य- 
कमकि करणहारे धमासा पृर्षके शुभलोकदं भात होरे अर्थात्‌ जिन उत्तम 
ठोर्कोषटरं अश्वमेधादिक पृण्यकममोकि करणेहारे पुरुष प्रात्र हेवं हँ तिन उत्तमोकदुं 
ही सो गीताके पाठभात्रकू अवण करणेहारा पुरुष पराप्त होवे । शटा ( शृणुयादपि 
सोपि ) इक वचनविे स्थित जो अपि यहं शब्द है ता अपिशब्दफरिके 
शरीभगवान यह कैमुतिकन्याय सूचन कथ्या । इस्त मीताशाच्के अथज्ञानतें 
रहित केवर अक्षरमाजका भोता पुरुषभी जनी उत्तमरो्कोद प्राप्न दवद तवी 
इसं गीताशाश्चफे अ्थज्नानपुवैक दस गीताशाख्रका भरवण करणेहारय परुष तिन 
उत्तमछोकोकं प्राप्त हवै याकेषिपे कया कणा है इति । तहां इसपरकारका फक 
श्रीभागवतविषेभी कथन कम्याहै । तहां श्लोक-( वाचुदेवकथामश्चः पुरुषांसरीनपु- 
नाति दि। वक्तारं पृच्छकं भोततुस्तसादसडिछं यथा ॥ ) अथ वह-प्रेश्वरह्प 
वाशुदेवकी कथाका जो प्रहे सो परश तीन पृरु्षोद्‌ पावन करहै-एक तौ 
वक्तापुरषदु पावन करेदै भौर दूसरा पश्रकरणेहारे पुरुषकु पावन कर दै ओर 
तीसरा भोतापुरषक्‌ पावन केरैदै जैस विष्णुके पादका उद्कं पावन करेदै ॥७१॥ 

तदहं जबपर्यत शिष्य्‌ सेशयविपर्ययरहित आसज्ञानकी उत्ति हह व- 
पयैत वह्मये्ता रपाट्‌ गुरुनिं उपदेश करणेका प्रयास करणा । इसप्रकारके गुरुके 
धभैकी रिक्षा करणेअथ स्ज्ञभी श्रीरष्णभगवास्‌ अजुनके प्रति अभी तुम्हारे 
उपदेशकी अपेक्षा नहीहै इस्त अथैके जनावणेवात्ते पू है- 


अष्टादश ] भाषाटीकासरिता । { ११११) 


कचिदेतच्छरतं पार्थं सयेकाग्रेण चेतसा ॥ 
कविदज्ञानसमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ५२॥ 
( पदच्छेदः ) कंचित्‌ एतत्‌ । शतम्‌ । पाथं । त्वयां । एकमेण । 
चेतसा । कैचित्‌ । अज्ञानसंमोहः । प्रनष्ठः । ते । धनंजर्यं ॥ ७२ ॥ 
( पदाथः ) हे पाथं ! तुमने यह मीतांशाच्च एकार्थ दित्तंकरकै कयां वण 
क्या है धनिनय ! तुम्हारा अक्ञौनकतसंमोह क्थ नषा यह त हमासेभति 
कहू ॥ ७२ ॥ 
भा० री ०-है अभ्ुन ! मै परम आप सवैज्ञ॒परमेश्वरनं तुम्हारं ताईं उपदेश 
क्या जो यहं वस्वियाहूप गीताशोल् है सो यह गीताशाच् तुमने एका्रचित्तक- 
रकि क्या भवण कन्या अर्थात्‌ तमन यह्‌ गीताशाश्च क्या अथसहित निश्चय 
फप्था । है धनेजय ! इस गीताशास्षके भवणकरिकै तुम्हारा अज्ञानरत विपथैयहष 
समोह अक्नानदप कारण सहित क्या नष्ट हआ । ताये यहो अन्नानङत 
समोह कदाचित्‌ अवपर्थैव भी तुम्हारा नट नहीं इञ दोषै तौ मँ भगवान्‌ वा्ु- 
देव तुम्हारे ताईं पृनः्मी उपदेश करं यह आपणे चित्तका वृत्त तू हमारे आगे 
र्थन कंर इति । इहा (कच्वित) यह दोन शब्द प्रशचके वाचक हैँ । तहां अनासा- 
रूप देहादिकोकिपे जो जआततबुद्धि है तथा स्वधभेहप युद्धविषे जो अध्खबुद्ि 
३ सो विपयय ही इहां अज्ञानकप समोह जानणा ॥ ७२ ॥ 
र्कार श्रीभगवानुरिके पृछा हुजा अजुन म अभी छुताथ हभ ह यति 
दथारेदु पुनः उपदेशक अपेक्षा नहीहै ईम भकारे आपणे अभिषायक 
कथन करैरै- 
अन उवाच । 
नष्टो मोहः स्मृपिरुब्धा खससादान्मयाच्युत ॥ 
स्थितोस्मि गतुशदेहः करिष्ये वचने तव ॥ ५३ ॥ 

, ( पदच्छेदः ) नरः । मोदः । स्पतिः । कन्धा । त्वस्मसादात्‌ । म॑या । 
अच्युत । स्थितः । अस्थि । गतसंदेहः । करिष्ये कचनम्‌ । तैव ॥ ७३॥ 
। (पदाथः ) हे अच्युत ! मँ अंचैनने तुम्हंसपादत असिज्ञानरूप स्यृति पद 
६ वाकरिके हमारा सो मोह नं हौताभयाहे याकारणते सर्संधयोतिं रहितहृभा मे 
रमर शामनाविषे स्थितं हूवाहूं सो तुम्हारी वन मे करौ ॥ ७३ ॥ 


( १११२) श्रीमद्धगवद्रीता- [ मव्याय- 
भाग्टी-भच्युत ! अर्थात्‌ यह कष्ण भगवान्‌ हमारा आत्माूप ही है इस 


भकारे जआत्माहपरकरके निधित होते वियोगहोणके अयोग्य हे कष्ण ! हमारा 
सो अज्ञानरत विपथेयप मोह न होताभया है। हे अर्जुन ! सो तुम्हारा विपर्ययहप 
मोह किसकरिके नट होतभया है † एरी शेकाके भाकए असन ता मोहनाश- 
के कारणक कथन केरे ह ( स्पृतिरंष्धा वलपादान्मया इति 1 ) है भगवन्‌ ! 
जित कारणते मे अजुनं तुम्हारे हस ब्रहमवियारूप गीवाशाश्के उपदेशतै सर्वप्त- 
श्यति रहित अहेबसलासिमि इसप्रकारफी भात्मज्ञानरूप स्मृति पाईहै, इस कारण- 
तै सवभतिवेधते शुन्य तिस आसज्ञानकरके सो हमारा अज्ञानकत विपर्यय्प 
मोह न होताभयाहै । तहां ( स्पृतिछमे सर्यंथीनां विमोक्षः । ) अर्थं यह-र्मैही 
परव्ह्मरूप हू इसपभकारकी स्मृतिके भरापहुए इस पुरुषके सवे चिनडयथियोका वि- 
नाश होरे इस शरुतिके अथेदं अनुभवकरताहूभा अयुन करैहै ( स्थितोसि 
गतसंदेहः इति । ) हे भगवन्‌ ! तिस आसज्ञानष्प स्मृतिकी पातिकं म अभुन 
सवै सदेहं रहितह्भा ुम्हारे युद्धकी कतेव्यतारूप शासतनाषिषे स्थित इबाहू 1 है 
भगवन्‌ ! जवपर्य॑त हमारा जीवन है तप्यत मे अज्चुन तुम्हारे वचनकू 
स॒त्य करगा अथत्‌ ते परमगुरुषटप भगवानूकी आज्ञाकू भँ अवश्यकरकि पान 
करंगा । इस प्रकार श्रीभगवानूकत उपदेशे भ्रयासकी सफलठताके कथन्‌ 
करिकै अजुन भीभगवानङ्क संपुट करतामया । इतने कंहणेकरिके इस 
गीताशाखके अध्ययन करणेहारे पुरुषक्‌ श्रीभगवानूके भत्तादतें मोक्षरूप 
फल्पर्थत आसज्ञान अवश्यकारकै प्राप दोहे । इसपरकारका इस्त गीता- 
शाका फृढ उपहार कम्या । जेसे ( तद्धास्यविजज्ञो ) इस ॒भरुतिविपे मोक्षप- 
व आसज्ञानरूप फठका उपहार कव्याहै । दां ( गतसदेहः ) इस वचनकारके 
अशुननै देहादिक अनात्पपदार्थोविषे आतमतवुद्धिूप मोहका नाश दिखाया । 
ओर ( करिष्ये वचने तव) इत वचनकरिकै अनने स्वधभेरप युद्धविपे अधर्मत- 
बुदधिरूप मोहका नाश दिखाया । नहां देहादिकं अनासपदार्थोविषे आसपतवबुद्ि- 
हप मोह तौ सर्पराणीमाजविपे बियमान दहोगेते साधारणमोह कद्याजाव है । ओर 
युप स्वथर्मविपे अधर्मलवुद्धिरूप मोह तौ केवल अञुनविपे ही विंयमान्‌ होते 
असाधारणमोह कट्याजापैहै । इन दोनों प्रकारे मोहक निवृत्तकरणेवासते 
भीभगवान्‌ने अभुनके प्रति यह्‌ गीताशाच्च उपदेश कपया है । सो पकार मीताशा- 
सके द्वितीय अध्यायके आदिविपे कथन करिये ॥ ७३ ॥ 


अष्टादश | भाषारीकासरहिता। ( १११२) 


तहां इतमेपर्यत ईस गीताशाश्के अथक समाप्तकारैफे अव संजय पुवेडक 
कथाके सेवेधक्‌ अनुसंधान करताहूुज धृतराष्के प्रति करैहै- 
इत्यहं वासुदेवस्य पाथ॑स्य्‌ च महात्मनः ॥ 
संवादमिममश्रौषमद्तं रोमहषणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
( पदच्छेदः ) ईति। अद्‌ । वादेवस्य । पाधस्य । चं । मंहा- 
तनः । संवादंम्‌ । ईमम्‌ । अश्रौषम्‌ । अद्धतम्‌ । रोर्महषणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
( पदाथः) है धृतराष् ! मे संजय महानुभाव बाँपुदेदके त्था अशचैनके ईस 
अद्तं रोर्महषण संवाद पूर्त कासते भंवणकरताभयाहू ॥७४ ॥ 
भाऽ ठी °-हे धृतरा ! मे सजय महानुभाष भीवासुदेवके तथा अञ्चनके शस 
वक्त गीताशास्ररूप संवादक्‌ भवण करताभया हू । केता है यह्‌ सेवाद-अद्भुत 
है अर्थात्‌ चित्तकू अव्यत विस्मयकी प्राति करणेहारा है । पुनः कैसा है थह 
सेवाद्-रेमह्षेण रै अथात्‌ ठोकांविपे मरप्तभाभ्यमान हेते तथा अह्ुतरसवाख 
होत शरीरे रोमकं खडा करणेहार रै ॥ ७४ ॥ 
हे संनथ ! दूरदेशविपेस्थित श्रीकष्णभगवान्‌ अज्षेनके सेवादक त्‌ ष्टां कैडा कैसे 
भण्‌ केरताभया है जिक्षकारणते समीपस्थित पुरुषका दी वचन भवणकरणेविषे 
अहै । रेप्री शंकाके प्राप्त इए सजय आपणेविषे तिस सवादके भवण करणेकी 
योग्यता कथन करेहै- । 
ग्यास॒प्रूसादाच्छरतवानिमं ग॒द्यमहं परम्‌ ॥ 
योगं योगेश्वरालृष्णातसाक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥५९५॥ 
( पदच्छेदः ) व्यासप्रसादात्‌ । तीन्‌ । ईमम्‌ । य्यम्‌ । अंहम्‌ । 
पम्‌ । योग॑म्‌ । योगेश्वरात्‌ । कृष्णात्‌ । सक्षात्‌ । कथयतः । 
स्वयम्‌ ॥ ७९ ॥ | 
( पदाथः ) हे धतरा ! भीव्यांसके प्रसादत मे संजंय ईष परम गुदं योग 
सक्षात्‌ आपी कर्थनकरतेहुष योगेश्वरं ऊँप्णभगवानूतै सक्षात्‌ भवर्णकरता- 
भयाहू ॥ ७ ॥ 
भा टी°-हे धृतरा ! भीन्यास्त भगवायून हषारेद पाकर जे दिव्य चक्ष 
भीषाविक्‌ ह यह ही भीव्यास्तभगवानूका हमारेपर पस्ताद है । तित व्या्तभगवानूके 
भषादते मृ तजय इत संवादकू साक्षात्‌ आपणे परेश्वररूपकाके कथन करतेहुए 


(१११४) श्रीमद्रगवद्रीता- [ मध्याय 


कव॑योगीजनकि ईर्म श्रीरुप्म भमवातूतं साक्षात श्रवण करताभया ह । 
कोटं परपरकरकै भै तिस सेवादकूं नहीं भवणकसाभया हू । इतने कहे 
करि सेजयन आपणी अहोमाग्यता सूचनकरी । कैषा है सो सवाद-गह् 
है अर्थात्‌ सवैशाच्लोका रदस्यरूप हेणते जिसीकिी पुरुषे ताईं नहीं देणेयोस्प्‌ 
ड । पुनः कैसा है संषाद-पर हे अथौत्‌ पोक्षक्रा साधन हेत सकते मरेठहे । पूनः 
कैप्ता है सो सैवाद~योग है । अर्थात्‌ नियपपुषैक चित्तके निरषषूप योगका सु 
होणें योगरूप दहै । अथवा ज्ञानयोगहप है इहां किती पखपुस्तकषिषे 
८ श्ुतवानिभमू ) इस वचनके स्थानविषे ( शृतिवानेतत्‌ ) इसप्रकारकामी पा 
टोवै दे सो पाठभी समीचीनदी है ॥ ७५॥ 
अब सजय तिस सेवादके स्मरणजन्थ पणे जह।दकू कथन करेहै- 


राजन्सस्मृत्यसंस्म्रत्य संवाद्मिममदतभर ॥ 
केरावाजैनयोः पण्यं हृष्यामि च यहुः ॥ ७६ ॥ 
( पदच्छेदः ) राजन्‌ । स्मृत्य । स्पत्य । सं्ाद्म्‌ । इमम्‌ ¦ 
अद्ध्तेम्‌ । केशर्वा्नयोः । पुण्यम्‌ । इष्थौमि । च । सुहसहः ॥ ७६॥ 
( पदार्थः ) हे ध्रतराद् । श्रीकष्ण अजुनके दै पुण्यरूपं अद्भुत संदादकू 
स्मर्णकरिकि स्मरदगकारिके पे वारवार हक भीपहोवृहू ॥ ७६ ॥ 
भार दी०-दे पतर ! शीरस्णभगवाचका तथा अजना जो यई मीता- 
शाश्चरप संवाद टै कैसा है यह संवाद-अद्धूत है अर्थात चित्तु विस्मयकी 
भात्ति करणेहाय है । एनः कैस्ता है यह संवाद्-पुण्य हे अर्थात्‌ केव भवणमात्र- 
करकिभी सवैपपोकूं नाश करणेहारा है । फते अदतसंवादकू मे संजय केव 
अरवणही नहीं करता भयाहू कितु तितत भवण करहु संवाद अवी पुनःपुनः 
स्मरण कारकै वाार दृषदौ प्रत्त होवाहू । अथवा ( हम्यामि ) इस वचनका 
यह्‌ अर्थं करणा-तिस संवादकं पुनःपुनः स्मरण कारके वारवार हमारे शरीरके 
येम खडे हवै है । तासय यद्‌-पूवं अनेक जन्मों विपे हमने रेस कौन पुण्य कभ 
कम्यारै तथा रसा कोन तप्‌ कम्याहै तथा ठेसा कौन दान कम्पारै जिसके रभा 
यह भीकष्णभगवान्‌ ओर अर्जुनका संवादूप मीताशाञ्च हमारेकं अवण इभे । 
तिस पण्यविशेषकृ य जानिस्तकता नहीं ॥ ७६ ॥ 


अष्टादशा ] भाषाटीकासहिता। ( १११५) 


तदह भोभगवान्‌ अजैनक्े परति ध्यान करणेवासते जो आपणा विश्वरूपनामा 
स॒गुणरूप दिखादता मया तिप्त विश्रह्पकूं स्मरण करता्भा संजय ॒शरतराके 
प्रति कर है 1 । 

त्च संस्मूत्य संस्परत्य रूपमत्यद्तं हरः ॥ 
विस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनःपुनः ॥७७॥ 

( पदच्छेदः) तर्त्‌ । चं । संस््य । संस्मत्य । रूपुम्‌ । भ्य 
दतम्‌ । हैर । विस्मयः । मे । मीन्‌ । राजन्‌ । इष्ीमि । च। 
पुनःपुनः ॥ ७७॥ 

(पदार्थः ) हि धतरा ! पैनः छँष्णभगवानूफे तिस अतिअद्धुत॒विश्वह्पकू 
स्मरणकारिकै स्मरणकारके इमि महन्‌ विरभ॑य होवैहै इसकीरणतैदी भे 
पुनःपुनः ईदू भापहोवरूह ॥ ७७ ॥ 

भा० दी°-हे धृतराषट! भरीभगवानुन अजुनके भरति ध्यानकरणेवाक्ततै दिखाय। 
जो आपणा विश्वूपनामा सषगुणरूप रहै तिस भरीकष्णभगवावुके अतिअद्धुत 
विश्वहपनामा सगुण्पदूं पुनः पुनः स्मरणकरि हमारे महान्‌ विस्मय होरे 1 
इसी कारणतही मे संजय पुनःपुनः हषेकू भाप होवहूः ॥ ७७ ॥ 

है धृतरा ! त आपणे दुरयोधनादिक पुर्रोके -विजयादिकांकी आशाका 


परित्याग करके इन पाडवोके साधि मिहाप कर । दत्त अर्थ अव संजय 
घृतराष्टके परति कथन करै 


यत्र यागश्वरः कृष्णो यत्र था १ धूचुधरः \ 
तत श्रीविजयो भूतिधैवा नीतिमतिमम ॥ ५८ \ 
इति श्रीमद्गवद्रीतासुपनिपर्मु वह्मवियायां योगशाघ्चे श्रीरृष्णाजुनक्तवादे 
मोक्षसंन्यासयोगोनामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १< ॥ 
(पदच्छेदः) यच । वन । कृष्णः । यतर । पाथः । धुरः । 
त्च । श्रीः । विजेय: । भतिः । धवा । निति: । तिः । मम ॥ ७८॥ 
( पदाथः ) हे तरा ! जिततपक्षविषे यमेश्वरं छष्णमगवानू है तथा जितत 
क्षवे धनुष्‌ धारणकरणेहारा अजुन है तिसपकषंविपे भरी विजयं भति ओर 
नीति अवश्यं हेवेगी इत्भरकारका हभौरा निर्धय है ॥ ७८ ॥ 


(१११६) श्रीमद्रगवद्रीता- [ भध्याय- 


भा० टी०-हे धृतरा ! जिन युधिष्ठिरे पश्चविपे सवेयोगसिद्धिपोका 
दैश्वर तथा सर्वज्ञ तथा स्ैशक्तिसपत्न तथा भक्तजनोके दुःखकुं नष्ट करणेहारा 
नारायणनामवाखा श्रीरष्णभगवान्‌ स्थित है । तथा निप्र युपिष्ठिरफे पक्षविषे 
गां डीवनामा धनुष्कं धारण करणेहारा नगनामा अजन स्थित है तिस्र नरनारायण- 
करके आधित युधिष्ठिरे प्क्षविवे श्री, विजय, भृति, नीति, यह व्यारौ अकश्यकरकि 
प्राप्त हूविगे । तहां राज्यरक्ष्मीका नाम्‌ भी है । ओर शघुवोके पराजयनिमित्तक जो 
उत्कषे है ताका नाम विजय है । ओर उत्तरोत्तर राज्यक्ष्मीकी जा वृद्धि दै वाका 
नाम्‌ भूति टै। ओर न्याप्यका नाम नीतिहै। हे धृतराष ! इसप्रकारका हमारा निश्चय 
हसो हमारा निश्वय यथाथही है । याते तं आपणे दुर्योधनादिक पूरक विज- 
यकौ व्यथं आशक्‌ परित्याग कारके मगवव्रकरिके अनुगृहीत तथा रक्ष्मीषिजया- 
विक करके युक्तं एसे युधिष्टिरादिक पांडवोके साधि मिरापृकूही कर ॥७८ ॥ 
श्ोक-कांडजयात्मकं शाघ्रं गीताख्यं येन निर्मितम्‌ 1 आदिमध्यांतषट्‌केषु 
तस्मै भगवते नमः ॥ १ ॥ काठ्कटस्मो दोषो यस्य कंठे ठवायते । गृणोपि वा 
कलामात्र यस्य भूषायते सतः ॥ तमहं पुरुष ॒वेदेऽवियादोषहरं परम्‌ ॥ २ ॥ 
इति श्रीमत्परमहसपस्नाजकाचायश्रीमत्छाम्युद्धवानदगिश्पूज्यपादरिष्येण स्वामिचिद्वनानदगिरा 
विरचिताया प्राकृतटीकाया गीतामूदायदीपिकाल्यायामषशदोऽध्यायः ॥ १८ ॥ | 





पुस्तक मिलनेका षिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
८“श्रवेट्रेश्र" स्दीम्‌ पम्रेस-संबई. 


